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मद्रक ओर प्रकारक व० श्रीऽ सातवटेक्षर, ४. ^. 
स्वाध्याय-मण्डर, भारतमृद्रणाकय, आध, ( जि० सातारा ) 
न क र ध त क 1 क) प ब) 1 बि 


देवत-संहिता का परिचय । 





देक्त-तहिताका प्रथम भाग पराठकोकरे सामने रखा 
जाता दै, दक्षका जभ्ययन पाठक करं । 

अश्चिदेवता के करीब ढाई हजार मंत्र संप्रहित हृषु 
ह भोर इन्द्रदेवता के करीब सदे तीन हजार मंत्र 
संभ्रहित इष्‌ ई । अर्थात्‌ दोनों देवताभो के भिरुकर 
करीब छः हजार अथात्‌ आधे शरग्वेद्‌ के जितने मन्त्र हष 
है । इससे वेदम इन दोनों देवतां का महस्व कितना, 
यह स्पश्होताहे । वेदसे हन दो दैवताभो कै जितने 
मन्त्र ह, करीश्र उतने ही अन्य सब देवताभो के मिरूकर 
है केदोका भाथा मागद्न दो देवताओं के छिये सम- 
पित इभा, इमसे खषशट्हो जाता हे कि, इन, दुत्रताजों 
का सहस्व वेद्‌ मैं अधिकम भधिक षै) 


प्रयेकं देवता के मन्व छापनेके बाद (१) पुनरुक्त मन्न 
तथा पुनस्त मरन्तमागों की सुची पी हे} इस सूची 
से कौनसा मम्त्रकृां दवारा भाया हे, थह स्पष्टो जाता 
हे, जो स्वाध्याय के किये भौर निष्य पाठसे अथ॑न्ञान होने 
के किये भलयन्त ही जावर्यक है । इसके पश्चात्त्‌ मन्नोंकी 
(२ ) बणाजुकमक्ृची छापी है, जिससे कोनसा मन्न 
कष्टां है, इसका पता रुगता हे ! केवर मन्त्र छपे जाय 
भीर सूचीनष्टो, तो कौनसा मन्त्र कडां हे, इसका पता 
महीं ङग सकता। इस कारण से यह सूची आवश्यक हे । 
इसके पश्चान्‌ (३) ‹ विशेषणसूची ` छापी ह | जन्नि- 
देवता के स्वरूप का निर्णय उस देवताके विशेषणासेष्टो 
सकक्ा है । ये स्र विशेषण इष सूची मे वणीनुकम से 
दिय ओर उनकेपते भी दियेदै | चतुर्थं सूची(४) 
' उपमाओं की सूखी ` है । अश्रि को क्रितनो उपमाषं 
वेदम दीरहै. यह इससे पता रुग सक्ताहै } उपमां 
से देवता के स्वरूप की पहवान होती हे । 

षस तरह सूचियां प्रसेक देवद के खाथ रहुंगीं | पाठक 
चिद्ार करके दर्खंगे, ते उन रो पता ख्य जायगा कि, इन 
सूशियें के चिना दैवतो का मेश्चसंम्रह विसेष ऊाभद्‌ए्यक 
नही होर । 


आजतक किसीने इन सूचिर्योका संम्ह नहीं फिथाथा। 
कोद पाठक अब इन सुचियों के विचार से अर्धात्‌ अक्षि 
भादि देवताओं के विशेषण, उपमा, पुनरुक्त मन््भाग 
आदि का मनन करके अभ्चिदेवता शा ठदीकसीक स्वरूप जान 
सकता है । यह सुविधा इस से पूरं न्हींथी ¦ य 
सुविधा दँवत-सदिताद्धारादहो रही है! जेसी श्चि. 
देवता की ये सूचियाछापीहे.वेसीदी इन्दकी मी खेरी 
ओर अन्यास्य देवताब्ी भी छदगीं । 

जो पाठक टन के बनामेके कष्टा को जानेये ओर इतका 
महव स्याध्यायमें कितना है, यह समन्नगे, वे इसरा उप. 
योग, करके देवताका स्र्प दीरुरीक जानेगे । 


@५९ क (कि, 
आषसाहता । 
सब वेदम जो मन्त्रहे, वे दिभिक्न विभागो बिद, 


जेता ( १ ) करग्रेदं कै प्रथम सात मण्डलोके सव मन्त्र 


ऋषिवर अधित है, केवर नवम मण्डरु दैवत-संहिताके 
रूपमे दे, अथौत्‌ दमम ‹ सोम › देवताफरेही मन्श्रदे, 
प्रथम के छः मण्डर कषिवार &ै-- 


२. द्वितीय मण्डर शरऽममद्‌ं क्षि सूक्त ४३ मत्र ४२५ 
३. ततीय ' विश्वानि 12 दरे › ६१७ 
४. चतुर्थं ” वामदेव > ५८ *» ५८य्‌ 
५, पञ्चम ': अत्रि १ ८७ 9 ७२७ 
६, षष्ठ >? मरष्टाज 23 ७५ ज ७६ 
७, सक्षम ` वत्िष्ट 2? १०४ 2 ८४१ 


यदि चतुर्थं ओर त्रतीय जागेपीदे क्रिमि ज्र, तोये 
मण्डरु ° बहती हदे भन्बक्षख्या ` के दीखते हे । 

प्रथम मण्डर्के सक्तं १९१ दै, चसे ही दश्चम मण्डले 
भी १९१ ही सूक्त है) पर प्रथम मण्डल की मंत्रसंख्पा 
२००६ है नौर दशम मण्डरुकी १७५४ है अष्टम मण्डल 
बहुतां कृण्व" कषिवाक! दीखता हे जर प्रथम मण्डर 
मधु्छंदा से श्रू है! पर इन दोनों मं अन्यान्य कथिनः 
के भीम॑त्रदीखतेहै, इपका कारण भीदहे। 


(४) देवसह हिता । | [ भश्चद्ेवता। 


इस ऋर्बेदं मे केवरु नवम मण्डर 'दैवत-सं हिता? 
है, रेष मण्डर प्रायः ' आर्षय-संहिता ` केखूपमेंहे। 
इस सेवम मण्डर फ सोमदेवता के मन्त्र देखने से हमें 
देवतत-सहिताकी कद्यना प्रथम भा गयी ¡ जोर बह हमने 
पाठकोके सामने रख दी, जो प्रायः सच पारकोंको पसंद 
ना गयी । 
हाक धन्यवाद । 
इस सहिता की कट्पना पसंद आते दी अञमेरनिवासी 
श्री" पं” नथुाल शमांज्ञी पेन्नर ने इसके निमोण 
भर युद्रणक्ेखियि दो सहल र० का दान किया, जिससे 
इस का काय श्रू इ हे । इनफे सथ स्वाध्यायक्ञीरः 
सज्नोंपर उक्त दानक कारण भनन्त उपकार हए है । अतः 
ने धन्यवाद के खिथि पात्रहे। 
देषत-सदहिता कै निर्भीण करने मेँ प्रथम हमारी इतनीं 
हि इच्छाथी छि, केवर एक एक देवता के मंत्र छाटकर 
एक स्थानपर छापना भौर इसमें जैसे ऋषिवार मत है प्रेस 
ही रखना । अथौत्‌ एक देवताके मत्र एकः स्थानपर छापना 
ओर उक्त एक देवताके सत्रों मै एक एक कषिफे मन्त 
दकटे छाना! इससे निलय पाड करनेवारोके स्यि भाक्तानी 
होगी, ओर अर्थं का विचार करनेवालों के ल्मि मी अर्थं 
के मनन करना सहज हो जायगा । 
दस समय एक देवता के मश्र किसी वेदरमे एक स्थान- 
पर नही हें । इसल्यि किस देवता के विषय में कहां क्या 
सलि दे, इसका किसी को पता नहीं रहता. अनसन्धान 
करना कठिन होता हे । 'देचत-स हिता! बनने प्रयेक 
देवताके मन्त्र दक्टरे होगे ओर स्वाध्याय करना सुगम 
हो जायगा | 
उक्तं भकार सहायता जातेही हमने अथिमन्नौश्षा 
मुद्रण करना छुरू किया । इस समय विचार यही थाष्ि, 
सार दे सार मँ देवतावार चारों बेदोंङे मन्न्र छारकर 
छाप देना । इससे भधिक विचार देस समथ नहीं था) इष 
कारण दस समय हमने जो विज्ञापन छपे, उसमें इस देवत. 
संहिता का सुढरण दो वर्षम होगा, रेखा छाप दिया था। 
सृचिर्यो। ` 
अधि-मन्नौं का द्रण दोतते होते, यह विचार भन 
भायाकि गदि इन देदता-मनतरों ॐ साथ नाथ 


( १) अकारादि मन्भसची । . 

(२) पनसकत मन््र-भागोक्षी सूची । 

(३) विक्ेषण-सृची । 

(४). उपमा-सूची । 

सीं सूचि दी जायगी, तो देवता-निणय करना.सुमम 
हो जायगा ओरं स्वाध्याय करनेवारों दी बहुत ही सहा- 
यता हो जायगी । 

एेसा करनेसे पृषटसख्या डेट गुनी हो जायगी, यहभी 
ख्यारु भाया अर देड गुना व्यय भी बदेगा, इसकामभी 
विचार हुभा । प्रर स्वाध्याय करनेषारा जो कोद शेगा 
उसकी सहायता दोनी चाहिये । एर स्वाध्याय करनेषारे 
को मी सहायता मिली, तो हमारे श्रम भौर सब ग्यय 
सफरु हुए, एेसा विचार करके दमने उक्त सूचियां छापी है! 

स्वाध्याय की सहायता निमीण करना, च्ययका भी 
विचारं करना नदीं, पर जो भावदयक बेद्‌का भागे, 
वह छापना। यह हमारा विचार इभा है भौर दस दिक्षा 
से कायै चाया जा रहा रै। 


दैवत-सहिताकी प्राचीनता । 


ऋण्येद मे ही नवम मण्डर देवत-संहिताद्टी १ 
वेदसे दतनाही देवतसहिता का नमूना है, दसा हमारा 
पाहेरे ख्यारु था पर्‌ सामवेद का विचार करते करते 
यह वात स्ट इदं हे कि, .सामवेद्‌-पवोधं निःसदेद 
दे वत-सहितां हे, देख्यि- 

पूवाध म~ १, आभयेय काण्डं ११४ मत्र 

२. पेन्द्र काण्ड ३५२ मन्न 
२. पाचमाने काण्ड ११९ भत्र 

इस तरह तीन देवताभोके मत्न पूवाधमे कमपूर्वक है }. 
यह दैवत-सखहिता ही है । अर्थात्‌ जेसी श्रे ॐ नवम 
मण्डकरु मे सोम का दैवतत-संहिता रै, वेसीहि सामवेद 
पूवाध मै त्तीन देवतानोंरी ' देवत-संहिता' हीदहै। 
अतः इम अव कह सक्ते है कि, ' दैवत-संहिता' की 
कद्पना, यद्यपि हमारीं कल्पना मेँ उवप इह रोक्ता हमे 
प्रथम भ्रतीत हुआ, तथापि बह कल्पना निग्संदेह वेदिक 
हे ओर इस का स्वरूप करेद्‌ के नवम मण्डर सेनतथा 
सामवेद के पूवं स नाज मी दीख पताह) , 


देवत-सहिता का परिचय | 


छांदस-संहिता । 

सामवेद्-पूर्वाच देखने से एक भीर बातमभी स्पष्टो 
गयी कि, यहां गायत्री, अनुष्टुप्‌ , श्ट, ब्रहती पसे छदः 
वार मत्र संथ्रहित हुए ह| वेद्‌ के अध्ययनकीजो पाड. 
विधि हमने निर्धारित कीहे, उस मे भी हमने अपने 
अनुभव से छन्दकेक्रमसे ही पाख्विधि नि्धारितिकींदहे। 
यही प्रणारी सामवेदः से हसे दीख रक्षी हे | अर्थात्‌ यह 
: छँदस-सहिता ` भी वेदिक हीदहै। 

इस पद्धति को .अनुरते ह९ हमें इस देवत-संहिता 
मं चखन्दोकेकमसे हि मन्त्र रखने चाहिये ये । परं हमने 
ऋषियों के कमसेदी रखे है, जेसे कर्वेदमें है। छन्द 
के क्रम से रखने से अध्ययन की सुगमता होती है, यह 
सत्य हे, पर ऋषिक्रममे भी बडा राभदहे | दोनों राभ 
एक ही मन्थ में शामीरु नहीं किये जा सकते । इसस्ियि 
इमने श्ग्बेद्‌-क्रम को प्राधान्य देकर देवता के सन्त्र कषि- 
कमानुसार रखे है ओर उसकी उक्त सृचियां भी दी दै, 

इस भन्धमें अभिके मन्त्र सृचियोंमसेत तथा इन्द्रके मत्र 
भी सूचिर्योसमेत है| 

इन दो देव॑त्पभो के मन्त्र चारों वेदौ के मन्त्र-संम्रह के 
तीसरे भाग के बराबरहे। अथात्‌ इन दोदेवताभोकी दहि 
मन्त्र-सख्या जधिक हे । इसके आगे के देवता बहुत भन्त्र- 
नरे नहीं है! एक तिहाई मन्न्रसंख्यामेयेदौो देवतादहै 
भोर दो-तिहाह मत्रसंख्या मँ संपूरणं अन्य देवतायण है । 

म्नोके तीन संग्रह । 

सब म््रोके तीन प्रकारके सरह हो सक्ते है (4) एक 
आय मत्रसंग्रह, इसी को ' आषय-संहिता ` कह 
सकते ह । ऋट्पेदका मुख्य भाग इस तरहके सम्महका है । 
(२) दुखी ‹ दैवत्त-संहिता › । चम्रेदका नवम डर 
तथा सामवेद पूवा इस तरह शा संग्रह है । यह दैवत 
संहिता भीं उसी का अनुसरण करके बनायी है । (३) 
तीसरी ˆ छंदस्-सहिता ' ओ छन्दानुसार मत्रसमरहसे 
बनती है । सामवेद पूर्वाधैमे एसी ही रचना है । इससे 
एकच्दके मत्र इकटटे रहते है| 

ये.तीन ही मन्रसंग्रह बडे कामके है! वास्तवमे देखा 
जाय, त्ये सव वेदर्मत्र दम तर्हकी तीनों प्रकार की 


पमिभनामा जतिमा 


(५) 


खहिताभों मेँ छापने चाहिये । प्रयेक के अध्ययन का 
विभिन फरु है। इस तरह के मंन्नरमम्रहं बनने पूं 
साधारण मनुष्य नदीं जान सकता कि, इनसे क्या राभ 
होगा । पर इम अनुभवे कह सक्ते है कि, वेदर्मन्नो का 
उत्तम अध््रथन करना है, तो इनं तीनों सन्नहं की 
अद्यत भ।वश्यकता हे । 

आर्वेय-संहिता से कषिपरपरा का इन मंत्रो साथ 
जो सर्बध है, वह जनाजा सकता है! कटपिज्ञानके विना 
मेन्रज्ञान नही होगा । यह भाचीन परपरा से तिद्ध द 
बात है । देवत-संहितासे देवतां का ज्ञान उत्तम हो 
सकता है । ओर छ{दस-सं हितां से शीघ्र अध्ययन हो 
सकता हे । ये तीन खाभ इन तीन संहिताओं से स्पष्ट 
सूपसे होते हँ । अतः जो धन इन संहिता्भोपर खर्च होगा, 
वह वेदसेवामे रगेगा, इसमे बिरुकर सदे नदीं | 

एक व्यथं भय । 

जब हमने ' दैवत-संहिता ` कीं कल्पन प्रगट की, 
तव क रोगने हें छिखा कि, यदि यह दैवततसंहिता 
बन गयी, तो मूरु चार वेदाकी संहिताएं कोड देखेगा नदीं । 
पर यह भय व्यर्थं हे] ऊरर हमने तीनों प्रकारकी संहिता 
ओंका वैन किया है, इमे से एक दत्रे की मारक नदीं 
हे, परंतु ये सब परस्पर उपकारक दहीरहै। 

इसलिये एेसा भय करनेकीं कों भी अआवर्धकता नरह 
हे। अध्ययनोके सामं सुगम करने ही चाहिये । यहे 
दमारा कायदे, जो इस दैवत-संहिता द्वारा किया गया 
है । ह्ये पृण विश्वास हे कि, इससे वेदपाठ का अंत 
राभ होगा ओर वेद का तच्रन्तान समक्षे मं तथा उङ्क 
प्रचार सें बडी सहायता होगीं। 

दस अथे उपमा जौर विशेषणसूचियां श्री प° 
अन॑ दिनकर सास्ते पृनानिवासीने बनायी, इसलिये 
चे घन्यवाद्‌ के लिये योग्य हे । 

हस तरह यहं वेवत-संहिता का प्रथम भाय पाठको 
सामने रखा है । हमे पूमै अश्या है कि मव वेदानुयायी 
इसका हार्दिक स्वागत करगे | 


सपादक 


श्रीपाद दामोदर सातवट्टेकरः, 
धष्म्रभ्भ-स्वाध्याय -मंडक, ओ 
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अभिदेवता का परिचिय | 


न 


( १ ) विषयपरवेशा । 


घेदकी "“ अभ्चि-चिद्या + दीक प्रकार समश्चमे आनेके 
लिये सबसे प्रथम “* अथ्चिदेवताका परिचय ›' दोनेकी 
आवदयकता है । देवताका परिचय हुए बिना मत्रा आश्य 
समञ्चना अशक्य है । इस कारण हरएक देवताके विषयमे 
निधि कान होनेके लिये उस उस देवता के सपृणे सत्रों 
उत्तम अध्ययन करके, प्रयेक देवताका मन्रोक्त स्वरूप निशित 
करनेके यत्न की भाद्श्यकता है | इस छिपे अध्ययन 
करमैवारोको उचित है कि, वे वेदमश्रोके अभध्ययनसे वेदिक 
देवताका वैदिक स्वरूपही जाननेका यलन षरं । तथाजो 
विद्वान्‌ इन देवताशोका रूपान्तर पुराणों देखना चाहते दै, 
वे वेद भौर पुशणोका तुरनास्मक अभ्यस करं जौर दोनों 
कठपनाभमे समानता कहां है भौर विषमता कां हे, इस 
का निश्चय कर| रेषा जिन्होनि क्रिया नहीं है, उनके कथनमें 
बडी अयुद्धा इदं है; इसकिये इस विषयस पूर्वोक्त प्रकार 
सावधानता रखनेशी अदयंत जावदयकता हे | 

यहां इस निवधमे अधिदेवता भेदिक खूप निश्चित 
करतेका यत्न करना हे । 


( २) भाषामे अथि शष्दका भाध। 


भश्भिदेवताके खरूपका निश्चय इस केखमे करना है 1 
पाठक यहां केहंगे कि, “अधिः के स्वरूपे निश्चय का 
तासये क्या है अन्नि शाब्द “आग, का पथय है ओर 
उत्का उपयोग पक्रनेफै समय हर एक दिन हम करते है। 
उसका स्वरूप सभी मनुष्य जानते हे, इस्िये उसके 
स्वरूपका तो ओर क्या निश्चय करना है? इस शंका उत्तर 
मेँ निवेदन है कि, यद्यपि "'अच्चि'' शाड्द्‌ “ “आगः का वाचक 
हे, तथापि वेदेके अघ्नि देवताके सब मंत्र न्जागः काही 
वणेन कर रहे हे, रसा मानना बडी मारी भरु है) 
लौक्षिक ससद माषासतं भी 4अश्चि"' शब्दके आरके अति. 
रिक्त बह्ुनसे धन्य अथं हँ । जेसा--“"भन्चिजार बरक्ष, 
केशर, सवणे, निद, मिावा, चित्रक, रक्तचित्रक, कपि 
व्थाष्टक, जटराक्नि, पित्त, आद्रि अनेक भथ रौष्धिक 


संस्कत भापामें मी अभि शब्दके ह । ईदेषदिये “"अन्नि 
शज्द्‌ केवर “आग, काही चाचक मानना गर्गी है। 
इसके अतिरिक्त अञ्चिवाचक कं देसे शब्द द्े करि, जो 
“आग, में कदापि साय च्हीहो सक्ते, इनसे कुछ 
यहां देकिये- 

( ३ ) अधिके पर्याय शब्द्‌ \ 

( १ ) वेभ्वानरः=विशवमे ( नर ) पुरुषशषाक्ते, विश्वहा 
चालक, ( विश्च ) सब (नर) मनुष्योके संबंधे 
होनेवाखा, इलयादि । 

( २) धनंजयः धनको जीतनेवाखा, धन प्रष्ठ 
करनेवार । 

(३ ) जातयेदाः जिससे वेद्‌ उस्पन्न इर है, जिससे 
धन उत्पन्न होता हे, जिससे ज्ञान होता हे] 

( £ )तनूनपात्‌=(तन्‌.) श्षरीरोको(न-पात्‌)ोन गिराने- 
वाङा, जिसके कारण शरीरां फा पतन नहा होता । 

(५) शाहिताश्वः- खार रगे घोडसि युक्त। 

(३ ) हिर्ण्यरेताः- सुवर्भका दीव । 

(७) सक्ता्चि;-सान ज्वाराभोसे युक्त ! 

(८ ) सखप्राज्ञेहः-षात जिह्माभोसे युक्त 1 

(९) सवेदेवमखः- सब द्रेवोमे प्रसुव, सिवा सब 
देबोका सुख । 

दस्यादि शाञद्‌ ' अक्षि , के पर्याय, परतुये ' आग ` 

म साथे नहीं हो सकते ¡ उक्त द्रौ माव (जग में 
नहीं दिखा दता हे, कमसे कम उक्त अर्थं भगस चस्ति 
होनेका जनुमव नही है) इष क्वि अधि ` लब्दृका 
भाश्चय आगसि भिन्न मानना जावश्यक ष्य हे] बेदमनत्रोक्ने 
देखकर भी यहे निश्चग्र होता हे 1 दखिये-- 

( ४ ) पहेटा मानव ““ अश्चि "। 

पहखा जो मानव प्राणी दुभा था, उसका नाम 

अभि ' हे, रेस वेदमें ही कहा है, ३ेखिे-- 

त्वामग्ने प्रथममायुमायवे देवा अक्ृण्व्न्ुषस्य 

विदपति । इटधामृण्वब्हुषस्य शपसनीं पतुय॑त्‌ 

पुत्रे ममकस्य जायते ॥ ( ६० क, १३१७१ ) 


अध्रिवता कण्‌ परिचय : (७) 


५ हे अभ्रे! ( नहुषस्य विदपतिं ) मजुष्योके नरपतिरूप 
( सवाँ प्रथमं आयुं ) तुज प्रथम मयुष्य को ( देवाः ) देरवोने 
(आयवे अक्कुण्वनर्‌ ) मानवजातिष्े छियि बनाया है | (इग) 
वाणी को (नहुषस्य शासनीं) मानवजातिकी शसनकश्नीं 
(अङ्ण्वन्‌) जनां हे ¦ (यत ममकस्य पितुः) जो ममल्वखूप 
पित्ताका पुत्र होताहै `` उसके आभे वेसीही सतति होती 
जाती है ओर वंशानुरूप वाणी आदिका प्रचार होता! है । 
इस संत्रका यह माच द्‌ेवनेसे निश्न बातोका पता निःसदेह 
कग जावा है-- 


($) देवने जो पहरा मानवम्राणी बनाया, उसीका नाम 
“अभ्चिं '' था| मनुष्वजातिकी उ्पत्ति करनेकी हच्छासे 
देवाने इस प्रथम मादवप्राणी को बनाया भा। 


(२) यही पहा मानव मयुष्यों का पिता होनेसे इसी 
को (विश-पति) नरपतिं अथवा नरेश कहते हे । 

(३) जिस प्रकार इस समानवप्रागी को प्रारभ सें देवोने 
बनाया था, उसी प्रकार उसे साथ वाणी कीं भी उत्पत्ति 
की गदं थी! इसे उसकी धमेपत्नी भी मान सकते ह । 


(४) इस मानवसेँ ममता रखी गहं है । इस ममत्व कै 
कारण खीपुरुष कट होते हैँ ओर अणो संतति बठतेटै, 
हसाशये सब्र सतति इस “ममत्व कीही है मौरपिता 
की वाणी इसी कारण संतान बोरुते हे 

निघडु २। दमे मनुष्य नामों आयवः; (आयुः) नहुषः 
विश्वः, ये शब्द्‌ पठित होनेसे, इनका भर्थं सनुष्यही है। तथा 
निघद्‌ १।११ मे शद्छा' शब्द बाडनामों मे परित होनेसे 
इसका अथं वाणी हे । देवक द्वारा इस प्रकार जो "पहला 
मनुष्य" बनाया गया, उसका नाम अभि हे भोर उक्तकी 
पत्नी बाणी हे । ताये, मनुष्यो मी अश्चि है, अर्थात्‌ 
मानवश्ाणी अश्च छब्द से वेदम लिया जाता हे) वेदसो 
मं अधिके अनेक अथे होगे, परंतु उसमें एक अर्थं "मानव 
प्राणी" हे, इसमें कोटं रका नहीं है । क्योकि जो मानव- 
प्राणी सबसे प्रारभ में देबोने बनाया, उसके वंशजो मे भी 
वही भाव जरं वही वाणी होने के कारण उसमे उसका 
¢ अभ्चिपन + भी उतरा ही हे । पित्ताके गुणधम भानुवंशिक 
हशर पुत्रे उत्तरते है, इसी सीतिसे पिताका अभिपन पुत्रो 
मे उतर हे । अग्नि" का वाणी" के साथ सवध दस 
धकार मानः गया हे ¦ मनुष्य उत्पन्न होने वूर्वं पश्चपक्षियों 


की अनेक योयो अनेक पाणी उदन्चहो गये ये, परन्तु 
जेसी बाणीं की पूर्णता इस मनुष्यमें हु है, वैसी किसी 
अन्य प्राणी नहीं इदं । इसखियि उक्त मन्त्रे कहा है किः 
(१) जिस प्रकार मनूष्यरूप अग्निका मानवज्ातिक्षे 
पितुस्थानमे देवौने उत्पन्न किया, (२) उसी प्रकार 
वाणीको मानवज्ञातिक्षी श्ासनकर्चीं दे बौने बनाई । 
ओर मानवका इस वाणीके साथ सम्बन्ध मी कर दियादहे 
इसङिषु वाणी मचुष्य की ही अधागी हे} अन्य प्राणियों 
मौर मनुष्योसें यदि किसी विशेष गुणक कारण मेदुहे, तो 
इस वाणीके कारण ही टै । मयुष्यने इस वाणीङे कारण ही 
इतनी उन्नति की े। अनादि कार्सेजो क्ानका सग्रह दहो 
रहा है, बह वाणी के कारणदही हे ओर यह क्ञानही, जो 
वाणीद्वारा प्राप्ठहोेरहा हे, वही मानवजा तिका शासनं कर 
रहा है । इस प्रकार देखनेसे पता रुग सकता है, फ वेदका 
कथन कितना ठीक हे । तासर्यं (१) पहा मानवप्राणी 
अग्नि हे, (२) ओर उसकी (अग्नायी वाणी हीह, 


अभि अञ्नायी 

प्रथम मनुष्य इजा (वाणी) 

यम यमां 

क्रास्तक कासनी 

विपती विरपत्नी 

पित्ता माता 

आसम अवा (रक्षणश्चक्ति) 
आदम इष्वा 


!हइखा' शब्दका दूसरा अथे “भूमिः हे । भूमि बीज बोनेके 
सिये होती है | मचुष्य अपना कानरूप बीज इस वाणी में 
बोता है भोर इस प्रकार जो क्तानचरक्ष फेरत। हे, उसङॐ फली 
हम आज खा रहे हैः । इसके भतिरिक्त भूमि का अथे क्षेत्र 
है ओर श्नीको भी क्षेत्र कहते द । इस भके केनेसे यष 
तासं होगा कि, देवोने एक पुरूष ओर पक सी सबसे 
प्रथम निर्माण की) इसरिषए कि यह पुरुष अपने वीयसे इस 
खीसें पुत्र जीर पुत्रियां उत्पन्न करे ! ओर इस प्रकार ममसव्वसे 
सति उत्धन्न हो | इक्ती रीति यह सतति उस्पश्च हो गदहै। 

(८.१ वर 
(५) वृषम ओर धेनु । 

(इका, शब्द्‌ का तीसरा अथं 'गाय' है भोर रयवाचक 

“गो क्के सस्छृतसें "वाणी, मूमि भौर गाय! चेसे र्थं 


(८) 


| तास्पयं से शब्द्‌ परस्परो के वाचक | इस भावको 
छेकर निम्न मनर देखिे-- 
असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदिते- 
र्पस्थे। अग्निह नः प्रथमजा ऋतस्य पृं आयनि 
वृषभश्च धेः ॥ ( १५१९; ऋ० ३ ०।५।७) 
¢ ( दश्चस्य जन्मन्‌ ) दक्ष के जन्म कै समय ( आदितेः 
उपस्थे ) अदितिके पास (परमे व्योमन्‌) परम आकाशसें 
भसत्‌ भौर सत्‌ ये दो पदा्थंथे] अही हमारा (ऋतस्य 
प्रथमजाः) छत का पहरा प्रवतैक है ओर पूवे आदु सें 
वरषभ जैरपरेनुहे।› पूर्वं जघ मे ग्नि दृषभ था भौर 
उसकी धर्मपत्नी घेन थी । चषभ क्षड्द्‌ का अथं वीयचान्‌ 
लौर धेनु शब्द्‌ का अर्थं वीव का धारण कनेवारी है; 
पूवं कोषटकमे निम्न शब्द भौर मिरादये- 


चञ्चि भसायीं 
घुषभ धेनुः 
पुरषरशक्ति खीशक्ति 
्षित्रपति दका (क्षेत्र) 


वाक्पति, गोपति गीः (वाक्‌) 

उक्त मन्त्रे भी कहा है कि “ अश्न पहला परवतंक 
भर्थात्‌ शासक है । अध्नि मनुष्यरूपमे अवतीणे होने पूर्व 
सायुमे “ बुष, स्पे था। अर्थात्‌ पह्युरूपमे था, 
तत्पश्चात्‌ वही मरुष्यरूपमें प्रकट हा है| यह कथन 
‹ उत्रांतिवाद्‌' का सूचक हेः | वैदिक उक्करंतिवाद्का 
तत्व बतनेके खयि इस निवधमें श्थान नहीं हे, तथापि 
उक्त बातसनं वैदिक रत्कातिवाद्‌ की ध्वनि है, इतनाही यहं 
बताना हे । दस रकार जक्षि न केवर मनुष्यो हे, प्रष्युत 
पश्युपक्षियोमें मी हे, यह बात उक्त कथनसे सिद्ध होती है । 
पशुपक्षियोमें जो भश्नि होगा, उसका विचार हम किसी 
सन्य स्थानें करेगे, यहां मनुष्यो जो पहरा सानव भच्नि 
इभा, उसीका अधिक विचार करना है। इस विषयमे निम्न 
मत्र देखिये-~- 

(६) पहला अंगिरा कषि । 
त्वमे प्रथमे अंगिस ऋषिष्ैवो देवानामभव 


शिवः सखा) त्र वते कवये विद्यनापसाऽ- 
जायन्त मरुता भाजदष्टयः ॥ (५०; ऋ. १।६१।१) 


दरवत प्रहिता । 


„ [ भश्षदेवता। 


! हे शमे { (खं प्रथमः अंगिरा क्षिः) तू पहिला भनिर, 
रषि हे । तू खयं ( देवः) दिष्य श्क्तिसे युक्त हे क्षौर 
(देवानां क्षिवः; सखा अभवः) देवक छम मिश्र इभा हे । 
( ठव अते ) तेरे नियम मँ ( विद्यनाऽपक्षः) सानयुक्त होकर 
पुरुषाथं करनेवाले ८ मरुतः कवयः ) म्यं कवि { जाज- 
द्यः ) तेजस्वी दशसि युक्त होते है । ` इस मन्त्रम कष्ट 
है कि, पहरा (अंगिरा छवि ' नभिही है, इसेही पहला 
मानव समञ्चना उचित हे} पहरा मानव जो क्षगिरा ऋषि 
था, वही ज्चि नामसे प्रसिद्ध है) तथा ओर देसिचे-- 


त्वमग्ने प्रथमा अभिर स्तमः कविदेवानां परि- 

भूषखि चतं । विमु्षिश्वस्मे सुवनाय मेधिरो 

द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे॥ (५ १६अ्‌.१।३१।२) 

भने ! तू (प्रथम. अगिरस्तमः कविः) अगिरसोमें 

पहरा कवि है ओर ( देवानां चतं ) देवोका चत सुभूषित 
करताद्े। तू (विभू ) विक्ञेष प्रकार होनेवारू (विश्वसे 
भुवनाय ) सब भुवनो अर्थात्‌ बने हुए प्राणी आादिकोके 

ये ( मेधिरः ) उुद्धिसे प्रकाश्चित करनेकाखा, (द्विमाता } 
दोनों पुरूषार्थोका निर्माता तथा ( आयवे) मनुष्यमाश्नके 
स्यि (कतिधा चिन्‌) कद्र प्रकारे ( शयुः) माराम 
देनेवाला हे | › 

दस मररमें कहा है कि, अगिरसोमें सबसे पहला कवि 
अभिही हे। यही मनुष्योसे पहत्ण मानन भद्नि है। 
वाणी इसके साथ उव्पन्न हुदै थी, अतः यह कति हे। चह 
्रश्च उत्पन्न होता है कि, यदि प्रहर मानवप्राणी ही भश्नि 
हे, तो ठसीकी सतति मी अभिरूप ष्टी होनी चाहिये, 
अर्थात्‌ जेसा एक मानवप्राणी भरमि है, उसी प्रकार मानन- 
जाति भी कश्चि ही होनी चाहिये । जेसी एक स्यति होती 
हे, वेसाही उसका समाज होता है, इस सावमानुप भभ 
का वणेन निर्न मत्रमें हुभा है, देखिये-- 


(७) वश्वानर अथि । 


वैश्वानरो महिम्ना विन्वहृ्ठिभैर द्वाजपु यजतो 
विभावा । इातवनेय शहतिनीभिरम्निः प्रणी 
जरतं सूनृतावान्‌ ॥ (१७२९३१० ५।५९}७) 
वैश्वानर अञ्चि जपने महत्वसे (व्रिश्व-कृष्टि-) सक्रमनुप्य 
ही है । (भरत्‌-वाजेषु) पोषक भन्न के यजो ङे (यजतः) 


शरिनिदेवत्ा छा परिचय | 


पूजनीथ आर ( विभावा ) विष प्रभावयुक्त है ! ( सृरृता. 
चाद) सस्य बाणी से युक्त होनेके कारण यह (अ्चिः) 
सर्वं मनुष्यरूप अञ्न ८ शातवनेये ) सेकडो द्वारा जहां 
सेवन होता हे, देसे { इुरनीथे ) बहुतोके नेतुत्वसे चरूने- 
बारे कार्थ में ( शतिनीभिः) सेकडो की संख्याओं से 
( जरते ) प्ररंसित होताहे\) 

विश्व ~+कृ्िः › अर्थात्‌ 'सवं-मनुष्यः खूप ही यह अग्नि 
हे । मनुष्यों का समाजसूपदही यह अगििहै। इसी का 
नाम ' बेश्वा-नर ! अस्निहे। ' विश्व-नर? शन्द्‌ का 
भथे मी ' स्वं मनुष्य" ही हे | सब मलुष्योंकाजो एक 
संघ होता है, उस के अन्दर एक प्रकार का तेज रहता हे, 
यही वश्वानर अग्नि हे। इसको ‹ राशय जीवनाग्नि 
भथवा ‹ सामाजिक जीचनाभनि › समक्षिये । इस के छोटे 
नाम ^ राष्टाग्ति, सामाजिक अग्नि! है| इस की पूजा 
उन यक्लोमें होती हे, कि जिनमें ( भरत्‌-वाज ) भन्न 
ओर बरू का सवधन करना होता हे | सघ के कारण बर. 
सवधन होना भ्स्यक्ष हीष्टे। इसल्यि निष जाति में 
भपना बर बढाने की सदिच्छा होती है, उसी में ' वेश्वा- 
नर अग्निकी उपासना › की जाति है । मानवसंघरूप 
भग्नि की उपासनावेही करगे कि, जो सथशक्ति बढाना 
चाहते है | वेश्वानरमे ८ विश्व-नर) सव मनुष्यों की 
भमेश्य सघशक्ति की निश्चित कल्पना हे । वही माव ` विश्व 
कृष्टि ष्म हे। इस इष्टुका भाच श्रीसायणाचार्यं निम्न 
प्रकार देते हे-- 

विश्वङ्ष्टिः । कृष्टिरिति मनुभ्य नाम । विश्वे सें 

मनुष्याः यस्य स्वमूताः स तथोक्तः । 

( ऋ. साथणमाष्य १-५९ ७ ) 
वैश्वानरः सर्वनेता ) विश्वकृषिः विश्वा. सर्वाः; 
छृषटीमेनुष्यादिकाः प्रजाः ॥ 

( ऋ. दयानंद भाष्य १-५९-७ ) 
सायणमाष्य- कृष्टि मनुष्यवाचक शब्द हि) सव 

मनुष्य जिस ॐ किये अपने ही निज होते है, वह चिश्व- 
कृष्टि हे । दयानन्द भाष्य वैश्वानरं सबका नेता दै। 
विश्वकरृष्टि सब प्रजाओं का सघ दहे । 
दोनों भाष्यकारोंके उक्तं अर्थं देखनेयोग्य हैँ । सब 
भजाभों का जो एक अभे संघ होताहे, उसका नाम 
र्‌ 


(९) 


' विश्व-कशि अभि! है । इसी का द्णन निम्न रङ्निष 
मत्र में देखिय-- - 

स षाजं लिश्वचषंणिरवेद्धिरस्त तक्ता॥ 

विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ (४६; क, १-२७-९ ) 

£ वहं ( विश्व-चर्घणि ) सर्व-मनुष्यरूप अग्नि (अवद्धिः 
एकताल के साथ ( वाजं ) युद्ध के { तस्ता) पार 
दोनेवारा ओर ( चिपरोभिः ) ज्ञातियों के साथ ( सनिता ) 
पूञ्य ८ अस्तु ) होवे । 

यह अग्नि दही मानवो क्रासंघ चनाताहे, यहीं इन 
का तात्पर्यं हे | 


( < ) ब्राह्मण ओर क्षिय । 

मानवजातिस्प जो समाज हे, वह पुरूषार्थियों के 
प्रयस्नोद्वारा आपत्ति से पार होतादहेजौर क्ञानियों के 
उद्योग से पूञ्य होता है। अवेन्‌ * शाढ्द्‌ ‹ गमन करमे- 
वाखा, हङचर करनेवाला, प्रयत्नशीर, पुरुषार्थ), घोडा 
जिस के पास हे, घुडसवार › इन अ्थोमें प्रयुक्त रोता हे | 
इतालिये यह क्षत्रियं का सुचक दहे, तथा ' विप्र राड्द्‌ 
विशेषतः क्तानीं का भाव बताता हे, इसस्ि नाङ्णों का 
बोधक है । यह अ्थंरेनेसे उक्त मत्रका भाव निम्न 
प्रकार बनता ह~ ! सवे-ममुष्यसंघरूपी जो अभिनि हे, 
वह क्षायो के प्रयलनों से युद्धो में यश्ञस्री होतादहै, भौर 
ब्राह्मणों फे प्रयत्न खे वदनीय लोताहे।\: इस प्रकार 
श्चत्रियों भर बह्यणोंके इरा इत मानवस्य की उन्नति 
होती रहती हे । बह्यण-क्चषश्रयों के सध का मद्वेद भें 
अन्यत्र बहुत स्थानों पर वणैन किया हे, दे्िगरे -~ 
यत्न रह्म च श्चन्नं च सम्यंचो चरतः सह ॥ 
तं देद्य पुण्यं प्रज्ेषं यज देवाः सहाग्निना ॥ य. २०-२५ 

४ जहां ( बह्म क्षत्रं च ) ब्राह्यग भौर क्षत्रिय ( सम्चचा 
सह चरतः ) भिर कर हख्चरू करते है, वही पुण्यदेश ह, 
भौर ( प्रहा-दषं ) बुद्धिस इच्छा करनेयोग्य हे, तथा 
वहांही देव भश्चिक्े साथ रहते दै {, 

बराह्यग-क्षत्नियोकी मिलजुरुकर जो हङ्चलू होती हे, 
वहि राय इरुचरु होती हे { क्योकि येही र्ट के प्रधानं 
अवयव दहै | वास्तवसे यह बाह्यण-क्षत्रियोशटी इर 
नहीं हे, परन्तु ( बह्य क्षन्न ) ज्ञान जर पुर्षाथैकी समहितं 
इखचलहये है ! जहां ज्ञान ओर क्मका दररिन कार्यं 


होता हे, वहांहो सिद्धि भिरुती है! सब मञुष्य जितत 
अभ्षिसे सव्रधित्त हष है, बह विश्वजकष्चि, वश्वानर या 
धिश्वचर्षणि अग्नि है | इत प्रकार जो भसे संघ होता 
हे, उसीक। नाम “ विष्व- कष्ठ  अगििहै। इस दिषय 
मँ निश्च किवित मन्त्र देखिए-- 


मद्रं होतार शचिभद्वयांविनं द्मृनसमक्षथ्यं 
तिश्वचषणिम्‌॥ रथं न चित्र वपुषाय दक्तेतं मनरहितं 
सदमिद्‌ रध्य ईमह ॥ (१७४१, ऋ० ३।२।१५ ) 
( मद्र ) भनदकारक ( होतारं ) दाता ( ह्युचि) 
परविन्र ( भद्वयाविने ) द्वैत अथौत्‌ क्षगडा जिसमे नही हे, 
( दमूनसं ) सयमी, ( उक्थ्य ) प्रज्नसनीय, (मनुः-हितत) 
मसुप्यमात्रका हितत करनेमे त्र रसे ( विश्व-चषणिं ) 
रप-मुष्यलतवरूप भगी ( सद्‌ इत्‌ ) सदा ( राये) 
रेष्ठ पेशवर्षके रिष ( ईमहे ) हम भरात्ति करते हे, जिस 
प्रकार सुन्दर दशनीय आृतिसे युक्त रथकी प्रि की 
जाती हे) ः 
दस मत्र पं ' सावे-मान्‌ष अभिनि, के कई गुण वर्णन 
कि है । उना भिचार करनेसे ' राष्टाम्निं ) का स्वरूप 
ठीक प््रानमेः जा सक्ता हे। ' अद्वयाविन्‌ ' यह 
शाब्द जति जाति के आपस के इग का निवेध 
क्र रहा हे । जिनमें आपसके क्षगडे नहीहै, परस्पर 
कपट अ)र्‌ इष्याद्वेर के सत नहं ह भर जो मानवरसतच 
एफहठा से अपनी शक्ति बडा रहा हे; परस्पर अभेद्य एकता 
परस्थापित कर जो उश्रति प्रक्चकर रहा है मौर जो निष्क. 
परर भावे के ाचरणक्रने के करण उत्रतहो रहादै, 
उस प्रकार का अभेद्य मानवसंव इस शब्द्‌ से बोधित हो 
रहा हे । ‹ मनु :+हितं ' सनध्यमात्र का दित करनेषाल), 
यह भाव इस शब्द मेँ है । मानवसंघ निष्कपट भावसेजो 
काय करेगा, उस्र से सपूणे मनुष्यो का ही हित होगा 
स संसदेहदही नहींहो सकता) !दृमू-नस = जिल 
का सन स्वाधीने, भर्थात्‌ जो संयमी है । तात जौ 
नियमों से बधा है जोर नियमानुकूरु चल रहा है | नियम 
छोडकर र्दच्छासे जो रतैर वर्तन नहीं रतां इश भ्रकारका 
जो भलुष्य तथा मानवसंघ होता हे, वहम उन्नति प्राक कर 
सकता हे | इन श्ब्डं ॐ विचार से वैदिक राष्टीय अधिका 
पता कग सकता हे | इत के संवधैन का उपाय देये | 


( ९) आसंवर्धन । 
अभि घतेन वावधः स्तोमेभिर्विन्वचषणिम्‌ ॥ 
वाधीभिवेचस्यभिः # (८६५) ० ५-१४-६} 

¢ ( विश्च-चषेणि शम्भ) साद-मानुय भन्न ( पतेन) 
तेजचस्ितासे ( स्तोमेभिः ) सक्षभाशसे ( स्वा-पीनिः) 
मरम-बुद्धिसे तथा (वचस्य्रमिः) वाणीके योगसे (बद्रूषुः) 
बदत्तिषटै।' यहमेघ्र विक्षेय असे प्रयक्तहुभा टै 
दुतं ' उष्दके दो सथं हे, घो भार तेञस्षिता। 

स्तोम › श्दके मी दो ज्यं ह~ यत्र भर सधमा 
( श्य्ण्प]), २६५९४४४९) । ' स्था-घी › स्दूढे 
दो भ्ंषै- अध्ययन भार आत्मनग्रद्धि ' । ' घचस्‌श्यु 
केदो भेद, प्रशसा इच्छा ओर मेश्रणा, सुविश्वार 
० । ये सब अथे रेकर सादजनिकं भव्रहशक उक्त मत्र 
का तापय निम्न प्रकार है । ' सवे -मरानध-संघङ्प जो 
अभि हे, बह तेजस्विता, संघ-माव, आरप-बुद्धि 
तथा सविचारसे वद्ाया जाता ह्‌ । › मदुप्पसपका 
हित इन गुणों से होसा है । हईंसिये जिस राष््को धपना 
उद्धार करना हे, उस को खाहिये कि, रहे भपरने भ्द्रं 
तेजस्विता, सथभाव, एकता, भमगुद्धि, सथः सुदिषार 
भादि गुण बढ! यही रष्टय उष्तिषामृकूमेष्रहै। 
भस्तु । उक्त मेश्रमे सावमानु्र भसिष्टो उन्नति ङा मां 
बताया रै} यह सात्रैजनिक भिक्या दृता दै, इसका 
वणेन निम्न शिखित सश्र से देरनेयोगय है 

अदिं वाजिन विकते ददाति फिण्डखवरणिः ॥ 

अश्री रये स्वासुत्रस प्रीतो याति वा्थभिषं 

स्तोत्भ्य आभर ॥ ( : ०३; #° ५-६-२३) 

' यह ( विश्व-षपनि. जसः ) सवैमानुव भागिनि (दिके) 
प्रजाजो के किय ( वाजिने ) भश्रयुक्त बस देता हि) ह 
भग्न सतुष्ट ( प्रीतः ) दोषटर {रये ) देश्यं के किष 
( सु+भाखुवं वाय ईप ) उत्तम्‌ प्रभादयुक्त वरणीयं ध 
( याति) प्र्ठकरताहै | ग्रह सव याजरक्ाणो भरदी) 

मानवतषसरूप यह अक्षि दिं सुह हभ तो सव 
प्रजाजों को भ्र, बरु, संसति, यश, परमाव, देश्यं हषा 
हरएक प्रकार का इ्टसुरूदेताहै! इतश श की 
संतुष्टि सिद्ध करन शराहिभे ! संघ, समाज नौर राष्ट की 
संतुधि उस के स्वातरू्य के सरक्षण से होती टै 1*प्बक्त- 


आर्निदेवताका परिचय 


स्वात॑च्य ओर सथ का नियमन योग्य रीतिखे होने से 
षस की सतुता होतीं हे । व्यक्तिश्वातन्न्य सघभाव का 
घातक नहो जोर संघमभाव व्यक्ति को परर्तत्र न बनावे; 
यह उपदेश निम्न मन्नं मं कहा है- 


(*१० ) व्यक्तेभाध ओर संघभाव। 
(१) अंध तमः प्रविशन्ति येऽखम्भूतिमृपासते। 
ततो भूय दव ते तमो य उ समूर्यां रताः ५९॥ 
(२) अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्धिचचक्षिरे ५१०॥ 
(३) खम्भूतिं च विनाश च यस्तद्धेदोभयं सद । 
विनाङेन मृत्यु तीत्वां सम्भूव्याऽमृतमश्रुते॥१९॥ 
(चा० य० ४०३ इंश० उ० १२-१४) 
(५) जो (अ-सं-भूति) केवर अ-संघभाव 
भथौत्‌ व्यच्िमावकी उपासना करते है, वे अंधकार में 
गिरते है; तथ! उक्षसे घने अघक्ारमें वे प्हुंचते है, कि 
जो फेवरु ( सं-भूत्यां ) संवभावमें दी रम्ते्ै।(२) 
सेघभाव का फरु मिश्र हे भौर व्यक्तिभाव का फरु भिन्न 
है, एसा धीर रोग कहते आये हैँ । (३ ) सधमाव ओर 
भसघभाव किंवा व्यक्तिमवको जो साथ साथ उपयोगी 
समते दै, वे व्यक्तिभाव से जपद्घ्यु जादिके कष्ट बूर 
करके सघमाव से अभर होतेद्ै।' 
रघभाव ङी उपासना करने की वेदिक रकि हस्मेदी 
हे । केवर सङ्घभाक बढाया गया, तो भ्यक्ति की सत्ता 
दुष जाती है ओर ग्यक्तिस्वातन्ग्यनश्ट होने के कारण परन्येक 
ब्यक्ति मं परतन्त्रता बढमे से सब समाज कालांतर से पर- 
तन्त्रो जाता हे, यह दोष सघभाव का अतिरेक करने से 
होता हे तथा जो व्यक्तिस्वातन्व्यको हद्‌ से भविक 
बढति है, उन्म वघशक्ति बढ नहीं सकती, क्योंङि हरएक 
व्यक्ति किसी पक नियग्रणामें बद्‌ नदीं होती । इषसार्ये 
शक्त गुण केचरु भकेटा अकेखाही रहने से काभदायक 
नष्टं होता । परन्तु संघमाव से बरु बढता है भोर भ्यक्ति- 
स्वातभ्भ्य से हरएक की शक्ति विकतितत होती हे, यह देख 
कर बुद्धिमान्‌ पुरूष धुक्तिसे सघभाव को भी बदातिहै भोर 
सीमित ्यक्तिस्वातन्ब्यको मी मीमित रखते | इस प्रक्र 
करने.से वैयक्तिक शक्तियों की इद्धि होती हे भौर सघ. 
भाव से.समाजमें बरु भी षड नाता हे । यष्टी ममचिकस 


(१९) 


का वेदिक सिद्धाौवहे जोर मानवदस्व की सञ्ची उन्नति 
करने का यही उपाय हे । इतत रीतिसे जो जनता अपना 
समविकास करती हे, उनका समाज अथवा राष्ट प्रस 
होता हे ओर उन प्रजाजनों में पूर्वमन्नोक्त आनन्द पाया 
जाता है। इस सवसूप अद्निसे भोर एक छाम होताहै, 
उसे भी यहां देखिय-- 

( ११) सघरक्ति का अदधत बं । 
सहि ष्मा चिश्वचषेणिरमिमाति सहो दधे । 
अश्च एष क्षयेष्वा रेवन्नः शरक दीदिहि चुमत्‌ 
पावक दीदिहि ।। ( ९०६, ऋ० ५।२३।४ ) 

' वह ( विश्व-चषंणिः) सवै-मानुष अश्च (अभि. 
माति) श्न्रुका नाश करने का (सहः) ब्ल (दषे) 
धारण करताहे( हे (शक्र ज्मने) शद्ध अघने! हमार 
( येषु ) स्थानों सं (रेवन ) धनयुक्त ( दीदिहि) प्ररूश् 
रखो । हे ( धमत पावक ) तेजस्वी छद्धिकर्ना ! प्रकार 
क्रो 1 ' 

सवै मनुष्यों के सघ काजो दुक रष्टान्नि टे, वह शच 
कानाश्च करने का बर अपने राष्टमे रखता हे। इसका 
तात्पयं स्पष्टही दहे । सघक्षक्ति से समाजमेजो एकता पाष 
जाती हे, उससे उस समाज में इतना बट बढ जाताहे 
कि, उसके सामने कोषे शत्र ट्र नदीं सक्ता) 
अपनो र्टीयता का विरस करना चाहते है, उनकोष्म 
मेन्नरसे बहुत ही बोध पिर सक्रताहे। जो राष्ट अप्रनी 
सघश्षक्ति बद्रेगा, उसकी शक्तिमी वसी प्रचंड धे 
जायगी | 

विश्वदर्षणिः> विश्वे चर्दणयो मनुष्या रक्षणीय यस्थ! 

( ऋ० सायणभाष्यं ५६-३) 

: सब मनुष्य जिक्त के रक्चषणीय हे, उप का नाय 
विश्वचषेणि है ।, यह सावेमानुध भग्निहे | सव्र सनुष्योका 
सघदही यह अग्निहै । इसी प्रकार सवै मनुष्थां के सधक 
दरश्क शब्द्‌ वेद में बहुत दै, देचखियि-- 

विश्व-+-क्ृष्ठिः सदे मनुप्प्र, सवर रि करसेत्रारे ¦ 
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विश्वायुः ( विश्व^भायुः )= सव्र मञुष्य ( पृणौयूषी 

मानव ) | 
- किण्व~+जन्यः= सब जनां फे सदप से उष्य, 


पंच जनोँके संबम्धसे उप्पन्न। 
बाद्यण),क्षत्निय, वेदय, शद्‌ ओर निषा- 
दोके सध से बननेवारा एक राष्‌ । 
सब मनुष्णरों से वना हुआ स्षघ। 


पास+-ज्जन्य;< 


धिश्व+मनृषः> 


विश्वानरः ) संपूण मनुष्यों का सेव, अधवा सवर 
वैश्वानरः ५7 कानेता। 

४ ५) 
सबे+पुरुष.= सब पुरषो से युक्त । 


हन सव परैदठिक शब्दौ का भाव अत्यन्त स्पष्ट हे । इस. 
स्यि इन का अधिक स्पष्टीकरण करते की आावद्षकता 
नहं । तथा जमिदवता से भिन्न अन्य देने मन्रोमें 
जो इस प्रकार के शष्ट काप्रयोगहुभाहै, उन का यहां 
अधिक विचार करने की आवश्यकता नहींहै। जो शष्ट 
अग्नसृक्तोमे ज गये हे, उन का विचार इसङे पू 
करिया ही हे । उसमें दिये मों से  सवं-जञन-सङ्घ ` 
की वेदिक कल्पना पाट्कों कै मनसे भा चुकी होगी। 
यहीं सेघात्मक अभि हे, अथवा इस को राष्टीय अन्नि भी 
कहं सकते टै । अस्तु ¦ इस प्रकारं हमने देखा कि, (१) 
एक ससुष्य भी अनचि हे ओर (२) मानवसंघ भी एक प्रकार 
का अक्निहै । यदहस्पष्टहीहि कि, यदि एक मनुष्य भि 
स्पदे, तो उका संघ भी अच्चिरूपदी होना चा्िये, 
त्था जो सघ अच्चिषूप होगा, उस्र का एक नरवयव भी 
भश्निरूप ही होना चाहिपरे । ताप्पयै, मनुष्य भौर मानव- 
सघ्र भे दोनों अभ्चिरूप है । यही ' वैश्वानर अचि ' ह६। 
देखिथ इस का वणेन-- 

वैश्वानरो महिस्ना विश्वङ्ष्ि; ॥ ( ० १-५९-७ ) 

^ वेशवार अपि अपने महश्च से सव्र-मनुष्य ही है | , 

इस से वेश्वानर भश्चि की उत्तम क्ल्पना ही सकती है। 
सव मनुष्यों काजो परक सघहे, वही दैश्वानर है । ' विश्व. 
नर ! शब्द्‌ का अथं ' सत्र-मनुप्व 'पे्ाहीहे, बही भाव 
वैश्वानर शब्दस व्यक्त होता है। इसरा भौर वणन देखिभे- 

( १२) जनता काकेदर। 

वया शदश्चे अश्रयस्ते अन्ये त्वे विभ्वे अमृता 

मादयन्ते ॥ वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थणेवं 

जनी उपमिद्यतन्थ 1 ( १७१७} ० १-५९-१ ) 

(हे भक्षे ! ( ते भन्ये अश्न) वे दूसरे अश्चि (स्वे) 
तेरे अर ( वया द्द्‌ ) श्राणा फे समानही है | वै 


क क, को, 


सत्र अश्ुत ञ्चितेरेषे दी ( माद्रयेते } षिव होतेह 
हे वश्वानर अग्ने! त्‌ ( क्षितीनां नाभिः) सव मनुष्यो का 
कदरे | तू ( स्थूणा हव) स्तंभ ेसमान ( जनान्‌ ) सव 
जनताकातु आघारहै! 

भग्निका भ॑ एुक मनुष्य ओर वैश्वानर का जथ मसुष्य- 
सथ । ये अं प्रहरे बतयेही दहै । ये अथै केकर दस सत्र 
क] भाव जिन्न प्रकार होताहे। "हे मानवसंध! ये सब 
मनुष्यतेरी शाखां हीह | तेरे भाधार स्तेष्ी ये सब 
मनुष्य अमरवनेदहै तू सब ननताका कद्र है! जिस 
प्रकार स्तंभ जधारदेतारै, उसप्रकारत्‌ ही हेनस्षका 
आधारदहे | 


( १३) समाज का अमरत्व । 

संघ, समाज नथवा रा सब मनुष्यों का भधर है, 
सवबकाकेट है, सत्र का उपास्य भौर सबका आधारे) 
सब मनुष्य सघभावसेही अमर होतेदै। यद्यपि शक 
एक व्यक्ति मरती है, तथापि जाति अमर होती रे! 

सम्भृत्याऽमू तमश्चुते ॥ ( बा य° ४०।११ ) 

“ ( स~+भूत्या. एकीभूय ससिथस्या ) सभाव से भमरस्व 
प्राप होता हे । ' यही माव पूर्वोक्त मन्रसें स्पट दन्दसे 
कहा हे, देलिये~ (१ ) सब अन्य मनुष्य राष्ट्‌-पुरुप की 
शाखाये हैँ, राषुरुष चक्ष है भौर जनता उसकी सेरी इई 
शाखये है, (२) राके आधार से सब जनहा भमर 
हे, यदपि एक णक व्यक्ति मरती हे, तथापि रा भमर है । 
(३) राष्टूही सब जनताकाकेद्ह्ै, (४) राटी सव 
जनता का आाघारस्तभ हे । वेश्वानर का अर्थं दीक समश्चते 
से वेदमन्नों के थं दस भकार सुगम दहो जातेषु । वैश्वानर 
की उत्पत्ति के विषय मेँ निम्न मन्न देक्िवि- 

तं स्वा देवासोऽजनयन्त देषं 

वेभ्वानर उयोतिरिदार्याय ॥ (१७१८० १।५९।२) 

(हे वेश्वानर ! तेस देवो ने देव बनाया हे, क्योकितू 
भार्यो कै ल्यि ज्योति है। ' मानवसंधसूपी यह दवं 
देवोंके दवारा हतलियि निर्माण हुजाकि, यह शर्या के 
स्यि उश्नति कामा बतानेवाला दीप कने} भभौव्‌ 
दके तेज से अपनी उक्ति का माम आर्थं देख सकते 
है, भोर चक कर अभ्युदय भ्र कर सकते हैः, इससे 
स्पष्ट हे कि, सच भार्यो को भपृने प्चजनरूपी रा्टको दी 


अग्निदेवता का परिवय। . 


देवं मानना चाहिये नार उसके साथ अपनी उश्रति प्राप्त 
करनी चाहिये । तथा- 
आ सूयं न रद्रमयो ध्टवासतो वेश्वानरे दधिरेऽश्षा 
वसूनि । या पवेतेष्वेषधीप्वप्कु या मानुषे 
ष्घसि तस्य राजञ || ( १७१९१ ० १।५९।३ ) 
¢ जिस प्रकार सूर्यम किरणे थर है उसी भकार इस 
वेश्वानर भग्निमे धन स्थिरदैः। जो धन पतों भौषधियों 
भौर मनुष्यो में, उन स्वकात्‌ राजादहे।' 


( १४) सच धन सधकारी ह \ 

सच धन मानवस्चषाहीहै) उस पर ।§सी व्यक्ति 
का जधिकार नहीहै। जो धन पर्च॑तोंमें वचक्षौ भौर 
वनस्पतियों मे, तथा मनुष्यों में भयच। भूमि जादिमेंहे, 
वह सब मानवसघकादहीहे । व्यक्तिके पास जो धनहे, 
वह भी उष वग्यक्तिको, प्रसग आने पर, संघके चरणोंपर 
न्योछावर एरना अवरयक्‌ हे । मनुष्यों के पास तन, मन, 
धन जो ऊख हे, बह सच जाति काद्ीरहै, इसलिये योग्य 
समय भति ही श्रेष्ठ पुरूष भपने सवैस्वक्मी आहुति राष्ट 
पुरूष की पूजा करने के लियि अपण कर देते है | क्योकि 
बही सर्वस्व का सचा राजा हे । देखिये- 

स्वतवतं सत्यश्ष्माय पतदश्वानराय नतमाय 

यहा ॥। ( १७२० च्ट० १।५९।४ ) 

¢ ( सु+भवते ) उत्तम इर्चरू करनेवारे, { सत्य+ 
सुष्माय >) सन्न बरुवान्‌ ( च+तमाय ) अस्यत मनुष्यों 
से युक्त ( वेश्वानराय) सत्र मानवसघ फे श्य ( पूर्वीः ) 
सनातन ({ यदी: ) बडी प्रशंसा होती हे! अर्थात्‌ जो 
पंचजन मानवरस्घं किवा राष्ट उत्तम इहर्चर करता, 
सचा बरु रखता है भौर संख्या में भव्यंत भधिक मनुष्यों 
से युक्त हे, वही प्रकषसनीयहे ! टसरस्यि रष्टय उन्नति 
चाहनेवाखों को चाहिये छि, वे ( सु+अवत्‌ ) जष्डी 
हरुचरू करं, ( सव्य~+शयुन्म ) सच्चा व प्राप्त करे, ( नृ+ 
तमः ) अपने मनुष्यों की संख्या अधिके से भविक ब्रडाव, 
पेमा कनेसे ही उनकी सर्वन्न प्रशंसा होगी । तथा जर 
देसिये-- 

दिवथित्ते वहता जातवेदे वैश्वानर प्ररिरिचे 

मदहिन्वम्‌ ।। राजा रष्टीनामसि मानुषीणां युधा 

देवेभ्यो वरिवश्चक्थं ॥ ( १५२१; ऋ० \।५९।५ ) 


( १९१ 


८ हे जातवेद वैश्वानर ! तेरी महिमा बडे चुरोकसे 
भी जधिककेरीदहै। तू ( मानुषीणां इष्टीनां ) मानवी 
प्रजाओं काराजाहे। युद्ध से वृही देवोंके स्यि धन 
देता है ¦ › 

मानवी संच की महिमा सव से बडी दे) यही संघ 
मानवो का राजा भर्थात्‌ सच्चा राजा हे, युद्ध में विजय 
इसी के कारण होताहै | राष्टीय भावना से, जातीय 
महच्वाकाश्षासे प्रेरित हो करजो युध करते है, उनका 
ही विजय होत्ताहे। देश के हिततके स्यिख्डने का उपदेश 
इस मत्र से सूचित होता है) इस प्रकार इस सुक्तमें 
मानव-सव का स्वखूप बताया है । यदी वैश्वानर अन्निहै। 
इसका जौर वणेन देखिय । 


( १५) सघ के विजयमे व्यक्ति का जय । 

अस्माकमम्ने मधघवत्छु धारयानामि क्षत्रमजरं 

सखवीयं । बय जयेम शतिनं सहख्िण वेश्चानर 

वाोजमम्ने तवोतिभिः । ( १७८५, ऋ° ६।८।६ ) 

दे वश्वानर अग्ने । हमारे (मध~+व्ु ) धनिकं 

उत्तम वी्ययुक्तक्षान्र तेज धारण कर } तेरे सरक्षणो सेहदम 
सव्र सौ अथवा हजारों सेनिको के साथ हमा करनेवाक 
दारुको भी पराजित करेगे 1, 

नानवचस्षघ के प्रेमसे रुडनेवारोरो इस प्रकार बरु प्राक्त 
होना स्वाभाविकी दहै | जो अपने राष्ट्रे खियि जागते 
दै,उनसे ही राटी उन्नति होती हे, इस विष्रयमें का है- 
वैश्वानरो वावृधे जागृवद्धिः ॥ (१७१४, ० ७।५।१) 

‹ मानवसंघरूप अशनि जागनेवारोके द्वारा बढता हे । › 
जो रोग जपनी जातीयं उश्नरतिके ङयि जागते हे, वेही सपनी 
जातीय अथवा राष्टीय उन्नति सिद्ध करते है ! अस्तु । इष 
प्रकार सवै मनुष्यों के संघरूप ञभ्निका वणेन वेदम हे। 
इतने स्पष्टीकरणसेपास्कोंको पता र्गादही होगा कि, 
भिस प्रकार एक मनुष्य-विज्ेषतः पदिका मनुष्य-अन्नि हे, 
उसी अकार मानव्माज भी अन्निहै | इसील्यि धम- 
कर्मा में एक मनुष्य के साथ अभि उपासना का सम्बन्ध 
लाता है; भग्निकार्यं, हवन, आदि धार्मिक विधियो में वेय- 
क्ति जगिकी उपासनादहे | तथा सामाजिक, जातीय, 
रा्टौय अथवा सुदायिक अश्चिपूजा भीं सामाजिक भन्चि 
की सोके इस । सासुदरभिक पुजाका सूप लक्षि्टोम 


योतिष्टोम, अश्वमेध, वाजपेय आदि महन्‌ यज्ञो सें 
दिखा देता हे । व्यक्तिगत अशनि तथा ाञ्ुद्यापिक अग्निजो 
ऊड से जराया जाता है, वह सव ङे मनोंका केद्रीकरण 
करने केख्थिहीहै) वास्तविक उस का स्वरूप वैयक्तिक 
भोर सायुढायिक धष््टिसे नो वेदमश्रोमे हे, वह उपर 
बताया ही है । अब त्रैयक्तिक भश्चिकी भर भधेक खोज 
करने कीं आवदयकता है, इसखियि निम्न भत्र देलिये-- 


( १६ ) बुद्धि मे पहिटा अयि! 
उ्चिवो देव यञ्ययार्चिप्रयत्यप्वरे ५ अभि धीषु प्रथ- 
प्रम्चिमवेव्यभ्ि कषंत्ोय साधके! (१४२०..८-७१-१२) 

४{ १) ( देव-पज्यया ) देवोंकेयक्ञ से भाष के 
पास एक अन्नि है! (२) (अध्वरे प्रयति) यज्ञ की 
प्रगति मेँ एक अशनि है। (३) ( धीषु प्रथम अग्नि) 
बुद्धियों में पहा एक अग्निहे । (४) (अर्वति जग्नि) 
हरुचर करनेवारेमे एक अगिन है । (५) ( क्षेत्राय साधसे 
भग्नि) भूमिकी प्राक्ि करानेवारा एक भग्न हे । इन सबकी 
पूजा मे करता द्र । ! इत मत्रे पच प्रकार की भग्नियों 
का वणरैन है। इनमें एक भणि है, जो यज्ञकर्म 
प्रदीक्च होता है 1 दृसरा मगिि बडे बडे भ्वी मँ जरता 
रहता हे । तीसरा भगिनि मनुष्यों री इुद्धिमेंहै, जिस ङी 
चेतना से मनुष्य धारणाशक्ति कै कायं करता है! चौथा 
भगिनि सायुदापिक हरचक करनैवारो मँ होता है । इस. 
खयि इनकी ह्वर मे जनतासेंणएकं प्रारकी आग 
जरुती हु दिखा देती हे । पाचवां अगि क्षत्रियो में 
जूता है आर उस के कारण वे अपने राञ्यका विस्तार 
करते रहते हैँ । इन पांच अग्नियों नें परे तीन अग्नि 
बराह्ण्य के साथ विेषतः सम्बन्ध रखते है ओर आगे के 
दो भर्निक्षभ्रेयों के साथ चिक्ञेष कर सम्बन्ध रखते है| 
जो पाठक इस मंश्र का विचार करेगे, उन को ' अञ्चि) 
शब्द्‌ के व्यापक भाव का पता लग सकता है 
वनो भौर यागो मै जश्नेवाला अग्नि ओर है, 
भौर मानवी बुद्धियो मे जल्नेवार। ‹ ज्ञानानि ` उससे 
भिन्नहै। इस क्ञानाग्निको प्रदीक्ठ करने की शौर उस 
मेंज्ञानके हवन ङी विधि भीभिन्नहीहै | दर्चल कर 
, के सामुदायिक जीवन पैदा करनेवालों मे तथा रञ्च 
विस्तार करने क्षत्रयो के जोश्चसेंजो अरि होताहै, 
तइ भरष्ट है | विचारकती दष्टिसे इन भगिनर्योकी निश्चित 
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कल्पना करनी चाहिये । हवनों आर यश्षो में प्रयुक्त होने. 
वारे अग्नि को सब जानतेही है! इसलिये उसका भधिक 
विचार करने की आवदयकता नहीं है । इद्धि सजो श्नि 
किंवा ज्ञानाभ्चि वसता हे, उत का विचार करना चाद्ये, 
इस अचि स्वरूप ' चिव्‌ › हे ! सत्‌, चिव्‌, भानन्द्रु मे यही 
चित्‌ हे, यही आसा नाम॑ से प्रसिद्धे इस के स्वरूप 
का वणन निम्न प्रकार है-- 
(१) दीधीौभीरिव्येतत्सव मन प्व ॥ (ड. १-५-२३) 
(२) धियायो नः प्रचाद्यात्‌। 
( ज" ६-३-६ ) ( ऋ, ३-६२-१० ) 
(२) दृद्वियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः 
मनसस्तु पराबुद्धिवुद्धेरात्मा सष्टान्‌ पररः ॥ 
{६ ॐ० ३-१० ) 
(9) दृद्द्रियाणि पराण्याहुररदियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
भ. गी. ३.४२ } 
(१) (दी) नघ्रता, (धीः) बुद्धि, (भीः) 
भीति जो अधमे से उत्पन्न हती हे, य स्व मनदषहीहै। 
२) जो हमारी इद्धियोंकोगरेरणा करताहै! (२) दद्रि- 
यसि परे अथं हे, भ्थोसि मन परे हे, मनसे बुद्धि परे 
हे भर हुदधि से महान्‌ भस्मा परे है। (४) भिषयोसे 
परे इद्रिय, ईद्वियोंसे प्ररे मन, मन से पर जुद्धि भौर 
बुद्धि से परे वहहै। ` बुद्धि के अन्दर, परन्तु इद्धि से पर, 
जा अन्निहे, वह आन्म्निष्ठीहै। इव की स्थिति साथ 
वारे चित्र में बताई हे, 


॥ 





[0 





-] यह भान्मान्निबुटि की 
वेदी प्रञवकित होताषे। 














| ||| मन आदविद्वरियां हसी मेँ 
क | ररिविध क्ान-सस्छसे का 

| त हवन कर रही भौर इस 

| जार्मा | प्रकारं यष्टु क्रानयन्न | 

| इद्धि | | चरु रहा है । बुधे के संद 
| (य | जो चिद्रूप पष्ट भक्नि हैः 

| न । | वह यष्टी भस्मान्नि है। 
| ५ | सनुष्यको इसी नार्मान्नि का 
त | | परञ्जरुन करना श्यहिये | 
जगतूके विषय __। यही भाव्मक्षक्तिक। विकास 


भ$नदेवताका परि कथ । 


कहशासा हे । 

साञ्ुदायिक हरुचक करनेवाखों मं तथा राञय बडे. 
वालों मैं जो उस्साही क्षात्रान्नि होता, चह क्षत्रियो के 
इतिहास म सुप्रसिद्धि हे । यह भी क्षात्रबुदह्धि सें 
वसता हि ओर क्षत्रियोंको सुस्त रहने नहीं देता | 
भस्तु । यै सब भच किव ' आग "कै स्वरूपकेदही नहीं 
ह, प्रह्युत मानवी बुद्धि ये शि-विशेष है। आत्मा 
बुद्धि के अन्द्र वेढा हभ, बुद्धि मन तथा इंद्वियादिकों में 
विशेष शक्ते की प्रेरणा करता हे। ब्राह्म प्रच्ुत्ति, श्चात्र 
प्र्ृत्ति तथा अन्य प्रढरत्तियां इमी से निष्पन्न होती है । इस 
लिय यही भात्मा्ि शुख्य है ओर अन्य गौण अभ्नि बहुत 
से है । इन सव का मूर बुद्धि मे जो पहला प्रत॑क आत्मा 
हे, उसी मे है । इस जप्माञ्नि का ओर वणन देखिवि- 


( १७) पहिला मननकर्तां अथि ¦ 
स्वे शमने प्रथमो मनोताऽस्या धियो अभवे दस्म 
हेता त्वं सीं दुषन्नरृणेादुष्टरीत सहा चिभ्वस्मे 
सहक्तं सष्टध्ये ॥ ( १३९; ऋ० ६।१।१ )} 

हे भञ्ने ¡ ( त्वं प्रथम. मनोता) तू परिखा मनन- 
कसौ है । हे (दस्म ) दश्च॑नीय [ (अस्याः धियः होना 
धभव. ) इस बुद्धि का हवनक्तो तूही है । हे ( षन्‌ ) 
बलवान्‌ ! त्‌ (सी) सव प्रकार से ( टुसू+तरीतु ) फार 
होने के स्यि कठिन ( सहः ) बर ( विश्वस्ते सहसे „ सब 
बवान शत्र को ( सहध्यै }) पराजित करने के छिथ 
धारण ( अक्कणोः >) करता है । , 

स मन्रमें' अग्निः का विशेषण ' नेता! हे । 
भी सायणाचार्य इस शब्द्‌ का अर्थ- देवानां मन; यत्न 
ऊत संबद्धं भवति तारश्षः ' अधौत देवो का मन 
जिसमें सव्रधितत होता हे, › रेसा करते । देव शब्द्‌ का 
एक अर्थं इद्वियगण हे । इंदियों कामन आत्मा में सव्रधित 
होता है, इसका सचित्र वर्णन इससे पूर्व्या दहे है। 
ससे स्पष्ट होता हे, ' मनोता अभ्ति' वही आत्मा 
हक्क, जिस सखे मन आदि सब हृद्धियां सबधित होती है, 
स विषय में एेतरेव ब्राह्मण से निन्न प्रकार कहा है- 

स्व हयम्ने प्रथमो मनेातेति। ...तिखा वे देवानां 

मनेातास्ताख हि तेषं मनांस्थातानि । वाग्वै 
देवीनां मनेता, त्यां हि तेषां मनस्थोतानि। 


( १५) 


गौव दवाना मनाता, त्या हि तेषां मननास्ये- 

तानि। अग्निष देवानां मनेाता, तस्मिन्‌ हि 

तेषां मर्नांस्यातान्यम्निः स्वा मनोता, अग्नौ 

मनाताः संगच्छन्ते ॥ (द° बा० २।१०) 

° देवों के तीन मनोता दहै । वाणी देवों की मनोता हे, 
क्योकि उसमें देवां का मन संबंधित होताहै। गौ देवों 
की मनोता हे, क्योकि उससे उसके मन सबधित होते, 
अगि देवों की मनोता हे, क्योंकि उससे सब देवों के मन 
संबंधित होतेह } अग्नि ही सब मनोता हे, क्योकि अगि 
में ही सब मनोता सगत होते › अग्नि, सूयं आदि 
देवों का सम्बन्ध जेसा परमास्मा से है, उसी प्रकार वाणी, 
नेत्र, कणं आदि इद्वियों का सम्बन्य शरीर सें जीवात्मा के 
साथ है। दोनोंका तात्पर्यं यहीहै कि, देवों भाव्मान्नि 
से नित्य सम्बन्ध हे । यही भरमाश्चि अद्यत बरुवाचू है 
भोर सब शलभं को दूर करने की अनिवार्य शक्ति अपने 
जन्द्र धारण करता हे सब बल्वानां से यह अभिक 
बरुवान्‌ है जीर इसके समान किसी अन्यका बरु नही 
हे ! अपनी भात्माका यह सामध्यैहै। यह विश्वास हरएक 
वेदिकधरमीं मनुष्य के अन्दर सिथर होना चाहिये, क्योरि 
प्रत्येक प्राणी के न्द्र यह शक्ति विद्यमान हे\ 


( १८ ) मनुप्यमं अग्नि । 

अयमिह प्रथमा धायि धातुमिर्शत्ता यज्ञिषठो 
अध्वरष्वीडथयः॥ यमप्नत्रानो भृगवे विरर्चर्यनेष 
चित्र विभ्वं विश्चे चिश्चे 1 (६९३; ऋ० ४।७।१ ) 

° यह ( प्रथमः ) पहरा ( होता ) हवनकतौ यक्त भें 
अस्यन्त पूज्य धाताभां हारा यहां सखाहे। जिस को 
( भसरत्रानो श्टगवः ) कम॑कुशरू श्चुः ( विके विशे विभ्वे) 
प्रसयेक मनुभ्य के रयि विशेष प्रमावसपन्न नौर ८ वनेषु 
चिन्न ) वंद्नीय पदार्था में विलक्षण देलकर ( विररयुः ) 
विशेष तेजस्यी करते रहे । › अथात्‌ यह अञ्चि प्रस्येक मनुष्य 
मे हे भोर विशेष भभाव से युक्त है । यद्यपि भरस्येक मनुष्थ 
छोटासा हे, तथापि उत की भाति के बनुप्तार यह भामा 
तुच्छ नहीं है । छोटेते छोट प्रागीक्ने भी यह विश्चिष प्रभाव- 
युक्त है ओर सबसे प्र पूजनीय हे । मनुष्य के जीवन मे 
इस आत्मश्क्ति का विकास करने काही सुख्प्र कवैव्यदहैः। 
प्रत्येकं मनुष्यमें जो जास्माभ्निदहै, उस का उत्तम अर स्पष्ट 


वणेन इस सच्र ते हुभा हे । मघ्यं मनुष्यों म जो अमर तस्व 
हे, वह यही है, यह बात निर्न मैत्र में देहिथे- 


( १९) मस्यां मं अग्रत अयि) 
अयं होता प्रथमः पदयतेममिद्‌ं उयोतिरभत 
मच्थषु । अयं स जक्षे धव आ निषत्तोऽमत्य- 
स्तन्वा वधमरानः॥ ( १७९०, ऋ. ६-९-४ ) 
४ ( अगं प्रथमः होता ) यह पिका हवनकतौ हे । 
( दम पश्यत ) इस को देखिये । (मर्येषु ददे भश्धतं ऽयोति.) 
मर्यो मँ यह अमर उ्योति है । ( सः अयं शरवः जज्ञे ) यह 
स्थिर प्रकट हुभा है ।( तन्वा सह वधेमान. अमध्यैः ) 
दारीर के साथ बढनेवारा अमर ( भानिषत्तः ) प्रकट इभा 
हे।' इस मे स्पष्ट शब्दोसे कहाहै कि, यह ८ मर्व्यषु 
श्रतं ऽथोति.= 6 15 1161 फप्लगध्णु प ६६ 
00118] € )} म्यं सैं घमर तेज हे । मरणघर्मवारे 
देहं सें यह एर न मरनेवारा तेज है, इस का वणेन गीता 
मे दैस्ि- 
अन्तवन्त ह्मे देहा नित्यस्योक्ताः क्षरीरिणः ॥ 
अनाशिनो ऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पसणो। 
न दव्यत हशन्यमति शरर॥२०॥ 
वा्तां्ति जीर्णानि यथा विहाय । नवानि गृह्णाति 
नरोऽपराणि ॥ तथा श्रीयणि विहाय ज्ञी्णा- 
न्यन्यानि खयाति नवानि देही ।२९॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत ॥३०॥ 
(भ.गी.२) 
कहाहेःकरिजोरारीर का स्वामी (आस्मा) निप 
सधिनाशी ओर अवचित्य है, उसे ` प्राप होनेचलि ये श्रीर 
, नाश्चवान्‌ हँ । भत्त एव हे भारतं ! तु युद्ध कर ॥१८॥ यह 
आध्मा अज, नित्य, शाश्वत सौर पुरातन हे, एवं शरीर का 
चध हो जाय, तो बह मारा नहीं जाता ॥ २०} जिस प्रकार 
कों मनुष्य पुराने वदां को छोडकर नये प्रहण करता हे, 
उसी प्रकार देही भयात्‌ शरीर कास्रामी आता पुराने 
श्षरीर याग कर दुसरे नये शरीर धारण करता है ॥२२॥ 
सबके शरीरम यह शरीर का स्वामी सर्वदा अवध्य 
भथोत्‌ कमी वध न किया जनेवारा है |] ३०॥ 
यह गीता का कथन पूवोक्तमन्र के कथन का ही 


विस्तार हे । ' मस्यां मेयह अपर ऽथोत्ति ड । ` इस 
वात की सचा हरपुर मनुष्य के अनुभवसि भी हे । मनेक 
शास्र यही बात कह रहे है । वेद कषता हे कि, (इम 
परयत ) इक्त को देखियि | इस आस्माकी ज्योति का साक्षा. 
स्कार करना मनुष्य का कतव्य है । मनुष्य भपने आपि को 
शरीररूप समक्चकर मरमेवाखा न समक्ष, परन्तु आस्म. 
रूप से अपने भाप को अमर समक्षे | वेद्‌ का यह उपदेश 
विक्षेष रीत्िसे देखनेयोग्य रह ¦ येदं कहता हैः कि, यष्ट 
' प्रव है इसी का रणेन वेद में अन्यन्न ' स्थाणु 
स्कम्भ, स्थण ! आदि नामोंसेस्ियाहे | इस मंत्रे 
' अमत्थः तन्वां वधमान; ) › अर्थात्‌ ‹ यह अमर 
शरीर के साथ बहता हे, एेमा कषा है, इसका तायै 
यह है कि, ‹ यह अमर हाता हुआमी मत्य क्षरीर 
के साथ षता हे । › यह बताता हे कि, यह आस्मा 
ही हे । भजर, भमर भौर अजन्मा आत्मा जीणे होनेत्राङे, 
मरनेवारे ओरं जस्म को प्राक्त होनेनारे शरीर $ साथ 
बढता हे, अथवा रेता दिखाई देता है कति, यह शरीर कै 
साथ बढ रहा हे । वास्तविक तघ्वरस्तान ङीषि से देखा 
जाय, तोन यह शरीर के माथ जन्मताहै, न जीभे होता 
है भोर न मरता है । परन्तु सामान्यष्ष्टिसे रेता भास. 
मान हयो रहा हे । इस परक्छा सायभमाष्य देष्लये- 


( २०) जाटराथि । 


यंष मरणस्वमावेष हरीरेषु अमतं मरणरदहितं 
ददं वेभ्वानयास्य उयोतिः जाहररूपेण चत॑ते। अपि 
च सोऽयमग्निः धवो निश्चल आ समताक्निषण्णः 
सवेव्यापि अतप्वामत्यो मरणरहितोऽपि तन्वा 
शरीरेण सम्बन्धाञ्जश्चं ॥ (क. सायणमाप्य ६-९-४) 


‹ मरनेवाङ्‌ शरीरो मरणधमरहित वश्वानर सामक तेज 
जठराभि रूप से रहता हे । यह शुवे सवैव्यापक भमर 
होता हुभा भी शरीर के सम्बन्ध से उस्पश्च होता है, 
अस्तु । यष मंत्र मर्व्यौते जो भमर अरि का स्वरूप ड, 
उस का स्पष्टीकरण कररहा हे । यही बेदुप्रतिपाश्च सख्य 
भगिनि है । भी सायणाचार्य पूत मश्नोक्तं भगिनि को जाड- 
रग्नि कहते ह, तथा निस्त मंत्रे मीउनङे मत से 
जाठराग्नि का ही वणेन है- 


धञ्चिदेवता का परिचय 


मथीद्यदीं विष्ठो मातरिश्वा होतारं विश्वाम्ु 

विश्वदेव्यम्‌ । नि यं द्धुमसुष्यासु चिक्ष स्वणं 

चित्रं वपुषे विभावं ॥ ( ६४८, क, १-१४८-१ ) 

सायणभाष्य-देवाः मनुष्यासु मनोरपत्यभूतासु चिष्चु 
प्रजासु प्राणिषु बयुषे स्वरूपाय सरीरघारणाय जाठरारिन- 
रूपेण निदधुः स्थापितवंत. ॥। 

¢ ( होतारं ) हवनक्वां ( विश्व-अप्सु ) विश्वरूपी, 
नाना रूप धारण करनेवारे ८ विश्व-देभ्य ) सब देवोसे 
युक्त ( दं-एनं ) इस आदमाग्नि को ( विष्ट मातरिश्वा ) 
उय्रापकर प्राण ( मथीवु ) मथन से उसपन्न करताहै | (यं) 
जिस को देव ( मन्ुष्रासु विषु) मानवी प्रजाञों में 
( वपुषे ) शारीरिक स्वखूपके सख्यि ( निदधुः) धारण 
कर्तेष्ै! (न) जिस प्रकार { चित्रं विभाव स्वः) 
विचिच्र प्रभावक्षाली दीप घरमे रखते दै! ' 

शरीररूपी घरमे यह आरमाका दीप देवोने जगाया हेः। 
देखिये इस दीपको ओर इसका प्रकाश कैखाहमे । यद्यपि 
श्री सायणाचायल्ीके मतसये दोनों मंत्र जाटरयागिनिका 
वणैन कर रहे है, तथापि दसत विषयमे मतभेद होना सभव 
है । ° ६।९|४ यह मंत्र पिरे दिया हीह ¦! इसका 
स्थं श्री ° खा० दयानंद्‌ सरख्चतिजीने भारमा परमादमापरक 
रगाया हे । मन्रका स्पष्टार्थं निःसंदेह आत्माकाहयी भाव 
बता रहाहे। यहां श्री सायणाचाभ्रैजी का मत देनेका 
उदेश्य इतनाही हे कि, ये भी इसका अर्थं आग नहीं करते, 
परन्त॒ पनुष्यकी पाचक हाक्ति' कर रहे हँ ! पहटेसेही 
हमारा कथन रहा है क्रि, अग्निका मुख्य भाव मानवी 
शरीरम दिखा देनेका वेद्‌ का मतव्य हे भोर वह वेदमन्नो 
मँ विविध प्रकारके व्णनोसे बताया गया हे। 

मान रीजिये कि, उक्त मन्रोमे पाचक जाध्यरिनिका 
वणेन हे, परन्तु विचार करनेपर उसके पीके आत्माका 
अस्तित्व माननाही पडेगा, क्योकि वह आ्माही इस शरीर 
म सब कायै कर रहा है, बही कान से सुनता ओर भांखसे 
देखता हे, उसी प्रकार वही पेट अन्नका पचन कर रहा है। 
वह्मी वाणीं के भूरे है भौर शड्‌ बोर रहा हे, देखिये ~ 

(२१) बाणी के स्थानम अग्नि) 

जोह्ो अग्निः पथमः पितेकेलस्पदे मनुषा 

यजतमिद्धः । क्षिय वसानो अमृतो विचेता 

0 श्रवस्यः स वाजी॥ (४०९न०२।१०।१) 


( ६७ ) 


° (जोहूत्रः) उपास्य अग्नि (प्रथमः पिता दद) पहरा 
पिताजेष्ाजो हे, वह (इकः पदे) वाणी पदो (मनुषा 
समिद्धः) मचुष्यने प्रदीक्षक्रिया हे । यह (श्रिध वसान) 
शोभा देनेवारा अमर (विचेता) विशेष चेतन (सष्टैनेन्यः) 
छद्धता करनेवारा (श्रवस्यः) प्रसिद्ध है ओर वही (वाजी) 
बरुवान्‌ हे | ` 

वाणी के पदमे, वाचाके भुरस्थान सें यह अमर चेतन 
अग्निहे) यही सबसे बरुवान्‌ प्रेरक है । विशेष चेनन, 
विशेष चित्तसे युक्त अथवा चित्खरूप यह भमि डे, 
चित्स्वरूप होनेसे यही जामा है, यह बात सिद्ध होती हे। 
आरमा चिस्स्वरूप अर्थौत्‌ क्ानस्वरूप हे अर वही वाणी 
के पदोंके मुरूसें विराजमान होता है । क्योकि यती 
आसा बद्धिके साथ भिलक्षर मनके द्वारा प्राण 
को संचारित करफे भाना प्रकारके शब्द्‌ उत्पन्न 
रता हे । › (पाणिनी -शिक्षा)। यह वणेन यहां देषनेसे 


क (५ क 


मेत्र का भाव स्पष्ट हो जाता हे, ओौर देदिये- 
(२२) दिव्य जन्मक्ष्ता अग्नि) 


दधुष्ट्वा भृगवो मानुषेष्वा रयि न चारं सुहवं 

जनेभ्यः ॥ हौतारमरने अतिथि वरेण्यं मिज 

न शेषं दिव्याय जरमने ॥ (११५; चट० १।१८।६) 

“हे भग्ने ! श्वुगु (दिव्याय जन्मने) दिव्य उन्मफेखियि 
(चाररयि न) उत्तम धनके समान (मानुषेषु आ दधुः) मनु- 
ष्योमें धारण करते रहे है। एेसा तू (मिन्नरेवन) सेवनीय 
मिन्र के समान, (होतारं) दाता, (भ-निरधे) जिक्षकी 
भानेजानेकरी तिथि निश्चित नहीं है, एेसा (वरेण्यं) श्रि है 1 

दिव्य जन्मकी प्रा्चिरी इच्छते श्रष्ठ रोग सनुष्योसें 
इस अद्निकी धारणा करते दै । इसकी धारणा करनसे चह 
संतुष्ट होता हे ओर उनका जन्म दिष्य करतादहे। यह 
गिनि वेसा धारण कतिया जाताहै छि, जसा अर्त रेष्ठ 
धन धारण करते है। मनुष्यसे सबसे श्रेधड धन परिव (रयि) 
र्ठ शोभा (आत्मा हीहै। यदि इष्ल मानवी शरीरें 
आमा न रहा, तो अस्य धन ओर अन्य शोभां कुछ भी 
कायै नहीं कर सकती । जिससे धनक्ा धनपन रहा हे जीर 
जिसकी शोभसे क्ोभा सुशोभितदो रही दहे, वही सचा 
धन ओर सच्ची शोभा दहे) यही.धनका धन जात्माही हे । 
सब जानते दही दै कि, यह मात्मा ' अतिथिः हे, क्योकि 


( १८ ) 


इसकी शरीरे भानेकी ओर शरीर छोडकर चरे जनेकी 
तिथि निश्चित नहीँहै। यी सेवा करमेयोरय सक्च भिन्र 
है, क्योंकि यही सबका मान्य कर रहा है । सर्य इसकी 
शक्तिड़ी धारणा सवको करनी चाहिये । क्थोंकि इसकी 
शकितिका चितन करनेसे ही अपनी शक्तिकां विकास हों 
सकता हे । कोटं अन्य माग नहीं | इसकी धारणा करनेसे 
राक्तिकी बृद्धि होरी हे । इसका कारण यह दहै कि, यह 
उपासककौ विरुक्षण श्ञक्तियां देता हे, देलिये- 


(२३) शक्ति प्रदाता अचि । 


णां स्द्रेभिबेसभिः परोहितो होता निषत्तो 
रयिषाडमध्ये; ॥ रथो न विक्ष्वंजसान आयव 
व्यानुषण्वाया देव ण्यति ॥ (११२, क ०९।५८।२) 


“(वसुभिः रदेभिः पुरोहितः) वसुभों भौर स्दने जिषको 
अग्रा रखा है, इस प्रकारका यह ( काणा ) कती, 
( होता ) द्शता, आाह्वाता, ( निषत्तः ) भ्या, ( रयि+षाद्‌) 
धनके साथ रहनेवारा, (ज-मल्यैः ) अमर देव, (रथो न) 
ग्थके समान, ( विश्च जादुषु ) प्रजाजनोमे, ( ऋंजसानः ) 
आमे बठनेवाख्‌ प्रेरक ( वार्याणि ) विविध श्चवितियौं 
( जायुष्‌ वि क्रण्वति ) प्राक्च कराता है । 

इस मन्त्रम रक्तिपरदान करनेका गुण रपष्टतापूर्॑क कहा 
है| जो शक्ति इससे मिरुती है, वह साधारण शक्ति नहीं 
है, परन्तु एसी विलक्षण अक्ति होती है ककि, जो सव 
(वाये ) रशन्रुओंा निवारण कर सकती है | जो श्षकति 
कारीर्में उसन्न होनेसे मनुष्य अपने सव प्रकारदे शत्रभोरो 
दूरं भगा दृता ह | सब अन्य रक्वियोसे ‹ आध्माक्ति' 
ही सवे विशेष प्रमावश्चारी होती है | जादमशक्ति कै 
हाय न्य शक्तियोका उपयोग किया जाता है, तथा 
आत्माङी इुबरूता होनेसे अन्य शक्तिर्या ङु भी काय॑ नहीं 
कर सक्ती, इतनी इतत शक्तिकी योग्यता हे नौर यदी 
शक्ति भात्माग्निसे प्राप्त दोती है । 


(२४) पुरोहित अग्नि । गणराज । 
दस मन्त्रम ' पुरोहित ' शब्दके अथैका निश्चय इभा 
है 1 ° पुर +दित ` शन्दका अथे ‹ जम्मभागमे रखा हुजा, 


भभसर, भ्रसुख, युखिया ° हे । इस अर्थंका खीकार करनेसे 
भश्च उपपन्न हो सकता हे कि, यह किनका अग्नेर ह, 


है वघ~त्तदहित्‌। | 


[ भप्निदेयला। 


किन्होने इसको अग्रभागे अथवा सख्य स्थानम रखा है, 
किनका यह सुखिया है ? इलयादि प्रभ्योका उत्तर हस मश्रमे 
दिया गया है= (वसुभिः रुदेभिः पुरोहितः ) वसु तथा 

देवोने इसको अपना अग्रेसर भथवा मुखिया बनाया 
हे । वसुर भोर भादिलयये गणदेवं हैँ । गणदेद वे 
होते है कि, जो अपने सधे रहते है जर सघसे हो काच 
करते है । सरक्त का महस इन ^गणदेवोौ ' के दरा 
बताया जाता है | गणदेवो के प्रयेक सधा एक मुखिया 
होताहीहे, ओर उस मुखियाको 'पसो-हितं› कते 
है, क्योकि गणोके सब घट्कों द्वारा वह खीकङ्ृत होता है | 
यह एक प्रकारकी ' गण-राज-संस्था!हे जो वेदिक 
मस्त्रोम वर्णन की हे। इसका व्याप ख्य बताने हि 
यहां स्थान नहीं हे, तथापि इतना कषहना भावहयक है कि 
हसफे युखिया को जेसा " परो-हित कहते है, उसी 
पकार " गणराज, गणपति, गणेशय ' भादि नाम होते 
हैँ ओर इसकी भनुमतिके विना कोह गण कोह कायै कर 
नहीं सकता। प्रलेक कायै इको बुलाया जाता है, इमका 
सक्कार क्रिया जाता है भौर इसकी भनुमतिसे टौ सव कायै 
कयि जाते हैँ ! यद्यपि गण्के प्रयेक व्यक्तिको भपना सुखिया 
खुननेका भधिकार होता हे, तथापि सुखिया चुननेके पथात्‌ 
मुखियाका अधिकार सवैतोपरि होता हे । 

दस मन्नमे वसुगण ओर सद्रगणकानाम आया षै! 
जध्यरासदृष्टिे “सदः नाम प्राणोका है । एच प्राण भौर पंच 
उपप्राण भिरुकर दस प्राण मानवी चरीरमें कायं करते दै । 
यही प्राणगण किंवा स्द्रगण है । स्थूरु शक्तियो के अव्‌ 
पृथिवी लाप तेज आदिको के गणोंका नाम ' बक्मण्‌? 
हे । इन दोनों गणका अग्रेसर सुखिया आस्मा हो है । हन 
दोनों गणो के सब देवताभोने इस आत्माको ही अपना 
खखिया बनाया हे] सब कायं करनेके समय ये सव देवगण 
इसको अपने जग्रभागसें रखते है ओर इसीसे शक्ति छेष्छर 
कायं करते हँ । यह पुरोहितका भाव पार्क को यषा दीक 
ध्यान में धरना चाहिये । 

यह भमर आस्मदेव सव जन्य देवताओं का भये्षर है 
आर सब प्रजाओों में बै हुभा उन सबको विलक्षण शक्ति 
देता है । इस दृष्टस दस मँत्रका विचार करनेवर आात्मार्नि 


की टीक्‌ ठीक कट्पना भा सकती है । इसी का भ्र चरणन 
देखिये ¢ 


अश्निदेवता का परिविय। 


(२५) हस्तपादहीन गद्य अग्नि । 


ख जायत प्रथमः परस्यासत महो बुभ्ने रजसो 
अस्य योनौ! अपादश्चीर्षा गाहमानो अन्तोयो 
यवाने वुषमस्य नीटे॥१९१॥ अ शधं आत प्रथम 
विपत्यं ऋतस्य योना दुषभस्य नीरे । स्पा 
यवा वद्यो विभावा सक्च प्रियासोऽजनयस्त 
वृष्णे ॥१२॥ (६३७-३८) ऋ० ४।१) 
५८ स प्रथम >) वह पहला ( पर्यास जायत ) प्रजां 
इभा है। तथा वह (असप महः रजसः चुप्ने योनो ) 
इश महान्‌ अतरिक्चके मुरु स्थाने होता हे | यह (शापाद्‌ - 
श्षीषां ) पाव सिर आदि जवयवोंसे रहित (अतः-गुहमानः) 
अद्र गुष्ठ है । (वृषभस्य नीडे) वीर्ययुक्तं पुरुषके स्थानमें 
(भा योधुवानः) संघटनाका कायै करता है, समरन कां 
कार्थं करता हे । ` इस मन्त्रका का ताव्पयं यड दहे ङि, सब 
देवस भयत प्राचीन तथा सव्रस्े पिला यह देव दहे, इस 
महान्‌ अवकाशमे इसका स्थान हे । न इसको हाथ दहै भोर न 
पाव, न सिर जादि जयव है । अर्थात्‌ यह अश्ञरीरी निरा- 
कार है ओर सबके अद्र गुप्त अथवा व्यक्ति है। शरीररदहित 
होने कारण ही यह निरवयव होनेसे सवबमें व्याप्त जर 
भभ्यक्त है । बरवाम्‌ मनुष्यके अद्र यह समिश्रणका काय 
करता हे, अर्थात्‌ नि्वरुके अद्र यह भेदन का कायं करता 
हे । ! नायमात्मा बरद्दीनेन छभ्यः ' (संडक ° ३।२।४) 
यह भासा बरुदीनको प्राक्च नही होवा, यह तस्वक्तान का 
सिद्धति दही है । निश्चयपूत्रैक इड अनुष्ठानसे ही इसकी 
भ्राक्ि दह्योती है ओर जिस समय इसकी अर्ति होती हे, 
उस समय उस मनुष्यङी शक्ति, शोभा जर योग्यता बढ 
जाती है। 

¢ ( कतस्य योनो ) चऋंतके मुरु कारणत ( बषभस्य 
नीरे ) बरुवाच्‌ के श्थानसें ( प्रथमं रिपन्य ) पहर जानी 
को (शधैः प्र आक ) तेज भौर बर प्राप्त होता हे । यह 
(स्यः) स्पहणीय, प्राक्च करने की इष्छा करनेयोग्य, 
युवा ( वपुष्यः ) देदघारी, (विभावा) प्रभावयुक्त हे । 
(वृष्णे) इस बरूवान्‌ के किये ( सक्त प्रियासः ) सात भिय 
देव ( भजन्येत ) उत्पन्न करते हँ । 

दस मभ्न्रके अन्य शय्द्‌ पूवं ङेखके अनुल्ार सुगमतासे 
५यानमे आ सकते है, इसस्यि उनका विष वर्णन इरनेरी 


( १९ ) 


यं भवहयकता नहीं है । पूं मन्त्रम ' अ-पाद्‌-शीष' 
हस्तपाद आदि अवयवहीन है, एेला बणैन हे, परन्तु यहां 
इस मन्त्रसे ‹वपुश्यः" क्षरीरधारी हे, देता है । यथपि 
इसमे परस्पर विरोध दिखादै देता है, तथापि विचारकी 
दष्टिसे इसमें कों विरोध नदीं है । क्योंकि यह आत्मा 
यद्यपि वस्ततः शरीररहित है, तथापि इस शरीरको धारण 
करनेवाङा यही है । इर्ये दोनों प्ाञ्द्‌ इस नासासें 
सुखगत होते दैः । इस आरमासेदी दस श्रीर्मे तेज, वर, 
वीयं आदि होता है, इलीलिये इसके विषयमे सव दी धरगे 
हार्दिक प्रेमभाव रखते है, सबको दी यह प्रियहै। इस 
मन्त्र सें ^ सात प्रिय देव इसको प्रकट करते है, नानो 
कहा है, इसका रप्टी रण इख केखके अतिम भागं होगा । 
वहांही इसको पारक देख सकते हँ । ( सक्च ) सात सस्त्रा 
का महस्व बश्रा है, इसका पता वहाही पाठको खग सकता 
हे | अस्तु । इम प्रकार इस गुद्ध अग्निका वणैन वेदमन्मामें 
है । इससे श्प होता हे कि, यदह भादमागिनिं इद्याकाशमं 
लब प्रजाओके डदर गद्य रीतिसे विराजमान है | तात्पयं 
‹ अग्नि ' शब्दसे केवर (आग) काही भवर बहा या 
जाता, परन्तु प्रकरणानुलार अन्य अथं भी इषं शठ्दसे 


क 


उ्यक्त होते दै । इसका अव ओर एक तिरुक्षण रूपक देखिये 


(२६) वद्धं नागारक्‌ । 
अधा हि विक्ष्वीडयोऽस्ि भियो नो अहिथिः। 
रण्वः पुरीव जयेः सूनुनं चवयास्यः॥ 
( ९५८, ऋ० ६।२।७ ) 
((अधाहि) आरत्‌ (नः प्रियः चति) दमम 
प्रिय भतिथि वथा ( विक्षु ईड्यः भति ) प्रजाजोमें पूजनीय 
है! जैसा (पुरिजूः रण्वः इव) नगरीं चरृद्ध पुरुप 
रमणीय होता है, अथवा (सूनुः न च्रवयाय्य ) जता 
पुत्र सरक्षणीय होता है । 
नगरी जो सग्रसे चृ उमे होता हे, वद सको 
वंदनीय होता है | इसी प्रकार यदह इस शरीररूपी नवद्वार 
पुरीम बहत समय से रहनेवारा सबसे प्रचीन पुज 
होनेसे सबको पूज्य है । तथा घरमे जेता बाकरु सबको 
दरक्चणीच होता है, वेसा यहां इख शरीरस्पी घरं यद 
रुक्वत्‌ हीं हे आर दसद इसका समापन करना आर 
इसकी सथ श्ाक्तियोका विकास करना सबको उचिन इ । 


( १ | 


दोनों उपमां एक विरोष बात बां है कि, यद स्वयं 
अशक्त है ओर इसरिये दुसराकी सहायताकी भपेक्षा 
करता है । यदपि वृद्धः मनुष्य पूर्य होता है, तथापि तस्‌. 
णोक्े साथ उसकी श्यक्तिका मुकाबरा नहीं हो सकता । 
तथा यद्यपि वारक सुकुमार होनेसे सबको प्यार होता हैः 
तथापि तरणोक्ी अपेक्षा वह अशक्त ही होवा है । यथ्पि 
वृध भौर बालक छशक्त होते है, तथापि वृद्धम भनुभवकी 
क्ति होनेसे वह सबको व॑दनीय होता है ओर बारुक्‌ 
स्मार होनेसे तथा सवर रशक्षित्यो.ों बीजवत्‌ अपने 
अद्र धारण करता है, इसके सबको प्यारा होता है । 
भस्मा इय शसीरके जन्मसे पहिङे विधसान था, इसलिये 
शरीरे वृद्ध दे जर उसकी संपूणे शक्तियों विकास होने- 
चारा हे, इस कारण वह बारुकवतु ही है । तथा यह आष्मा 
जो काथं करता है, यपि अपनी शक्तिसे करदा टै, तथापि 
इदियोद्वारा करता है,इसर्मि दद्वियोकी सदहायताकी अपेक्षा 
रहमेके कारण वह बृदधवन्‌ अथवा बारुक्रवत्‌ दुक्तरेकी 
सखष्ायता चाहता है । मे सव रूपकके भाव यहां देखने- 
योग्य हैः | अक्षिक रूपे यह भात्माका भाव यहां बताया 
है । भ्चिकी चिनगारी छोरी होनेके कारण जेसी उमक्री 
रक्षा करनी जावश्यक है, प्रतु अनक प्रिख्िति प्रा 
होने पश्चात्‌ चहं वचिनगारी बड दवान का र्द्रख्प 
धारण करती है भौर डे धुरंधर शघरुभोको भी डराती हे, 
उसी प्रार्‌ यह भस्मा प्रारमम्‌ अपने भद्र सब शक्तियां 
यीजरूपसे धारण करता है, उस समय बड। भश्नक्तता प्रतीत 
होता हे, परंव अनुकर भाता-षिता, गुर, भित्र भादिकी 
परिख्ित्ति प्राक्च होनेके पश्चात्‌ जिस समय यह भावसा 
¢“ महात्मा ` बनता हे, तब यही सबको पूज्य होता है, 
र इसके तेजसे इसके द्रा्रुभी डरने छग जति दै । इष 
प्रकार अध्चिके साथ इस आरमाकी समानता देखनेयोग्य 
हे । इका ब्रहृण कैसे किया जाता है, इस विषयमे निस्न 
मत्र देलि्े- 
(२७) प्रजामे देवताका अनुभव ! 
अभ्ने कव्‌¶ ते आनुषम्भुवदेषस्य चेतनम्‌ । 
अधा हिच्वा जगृभिरे मर्वासो विश्वीडधम्‌ ॥ 
(६९४) ऋ. ४।७।२) 
* हं अध्ने | जब तुक्च देवताढी चेतनता हु, तव दीं 
" वुक्षे सव मलोने ( विषु दैव्यं ) सब परजाम पूजनीयको 


दैवत-संहिता | 


[ अद्चिदेनता। 


( जगृभिरे ) धारण क्षिया । › अर्थात्‌ जब सरे चैतन्या 
पता रगा, तव मनुष्प्रनि तेरा म्रहण किया 1 नात्माका 
ग्रहण उस समय होता है कि, जब्र आरमाकी चेतनश्चक्ति 
कापना खग जाता है । विचारश्षीक मनुष्य प्रे 
शरीरमे अनुभव करता हे फि, इसमे पुक्‌ चेतन चारक शक्त 
है, वस्पश्राव्‌ उसकी खोज की जाती है भर उसका अहण 
करनेके लि अनष्ठानपूररक साधन होता है । इसके 
पश्चात्‌ उसका अदणदहो जाता है | यह उसकी अतिम 
उन्नतिकी सीमा है । इतका वणेन देखिये-- 


(२८) न दुबनेवाला । 


ख मानुषीषु दृड्छपो विश्षु प्रावीरमत्यः। 
दुत विश्वेषां भुवत्‌ ॥ ( ७१३; ऋ° ४।९।२ ) 

¢ वह ( मानुषीषु विश्च ) मानवी प्रनानोमे ({ वृर्भः 
दुद॑सः ) न दबनेवाता (भमः) अमर (्रावीः) प्रकट 
दभा दै, वह सबका दूत हो गया) › पके पूते एक 
म॑त्रमें कहा है कि, यह बद्धक समान भवा गलके 
समान है | यह प्रारंभ जवस्था थी} इस प्रारभिक्‌ घव- 
स्थामे इका बचाव करना आवद्यरक हता है } पतु जिस 
समथ यह अपनी शक्तियोके उत्कर्षं के साथ प्रकर ष्टो जादा 
है, उस समय यही ( दूगभः- दुर्दमः ) न दुबनेवारा हो 
जाता दै | कितनी भी शक्ति शुकी हो, उसके दुबादसे 
यह दषाया नहीं जायगा, इतनी प्रचंड शाक्त यहु प्राप 
करता है | इस म॑च्रमे एक विशेष बात की है| वह य 
हे कि, यह आत्मा ( मानषीषु विक्षु दुठ्छभः ) मानवी 
प्रजामोमे ही यह न द्बनेवाखा बनं जाता हे, य 
अवस्था उक्को मानवयोनामिं ही प्र्ठ होती हे । पशुपक्षि 
योकी योनिमें इस प्रकार उन्नति यह प्रा नही कर सकता! 
दस षिधानसे इष भप्निका जात्मा ही सरूप है य्ह बात 
निश्चिय होती है, क्योकि भाराके विकासकी कमैभूमिया 
रक्तन यह मानवयोनिदही है । अन्यत्र रेसा पुरू 
नहीं हो सकता } यह सबका" दृत ` हैः जिस समय. 
भरद्धामक्िसे इसके कहा जाताहे कि, यदह कायं एषा करी, 
तो बह वैसा बना देता है! ' मानस-चिक्ित्छा१ से 
जो आरोग्य प्राप्त होता हे, वह्‌ इसी आरमाकी निज शक्तित 
दोत्ता हे । “हे आस्मदेव ! तुम मुक्षे आरोग्य दो, इत जव 
यवम नीरोगता करो, ` देस! विश्वासपू्रकं कष्गेसे उसर्द। 


र 


अग्निदेवत का परिचय | 


शक्ति वहां दृष्टे कायं करदेतीहे । इसको कहनेखे यह 
त्ैसाही कर देता हे, इसलिये इसको आग्ताधारक ' दूत › 
कहते है । अभिमंनोमे दूत के विषयरसे बहुत वर्णन हे । 
प्रसंगव्रिशेषपे सिच्च भिन्न प्रकारका भाव उन्त वणैनमेंहेै, 
तथापि उनमें एक भाव यह है, जो यह बताया है अन्य 
माव स्थान स्थान मै बतप्रे जाये | इस विषयमे 
निश्च म देखिये 

~ अचिद्वेष राजव्यभ्चैमतष्वाविरन्‌ । 

अधिनी दव्यक्षाहनो ऽन धीभिः सपरत ॥ 
(९१४; च्‌ ५।२५}४ ) 

(१) अभि देवो प्रकाशता है, (२) अचि मर्यो 
आवेश करता है, (३) अञ्चि हमारा भक्नवाहक हे, (४) 
इसलिये अभ्मि की बुद्धिया जर कमस पूजा कीजिये ।' 

दस मन्म चार विधान दै। अच्नि देवो प्रकाशताहे, 
यहं पदिखा कथन हे । देव शब्द्‌ इंदियवाचक सुभरसिद्ध हे 
दंदियोमें आस्माकी श्चक्ति प्रकाशित होदी हे । सब मनुष्यों 
को इसका अनुभव अपने है शरीरम हे सकता हे । आंख, 
नाक, कानों आस्माकी ही शाक्ते वहा काये कर रही 
है! यही भाह्माका अविश भ्यं हे । शरीर स्वयं चेतन 
नहीं है, आत्माङी शञाक्तेसे ही इसकी चेतनता है । आत्म. 
शक्तिका आवेश जब इस शरीरमें होता हे, तमी यह मूक 
दारीर ववतृप्व करने ठग जाता है, जड शरीर दोडने खग 
जाताहे, युदौ शरीर सचेतन प्रतीत होता है । यही इस महा- 
भूत का सचार है, इस्तीको अतश कहते हे | यदी आत्मानि 
इष शरीर में अन्न कामोगक्ताहे भोर सब इद्रियोरो 
पहुंचाता है । भरयेक इद्वियमें एक एक देव बैठा है, वहं 
उसके पासं योग्य भन्नरलको पड्ुचानेका कायं यह करता 
है, यही उसका ! दूत › भाव है | जिस प्रकारं दूत, उसको 
दिये हए पाथं बाट देता हे, ठीक दसी भरकार यह दूत 
रारीररथानीय देवताभाको अन्नरसका दिभाग यथायोग्य 
रीतिने वारव रहता है! इशत दतकम॑से दी भन्य देव 
भयात्‌ इंद्विग्रगण पुष्ट होते है मौर अपना अपना कामे 
यथायोग्य रीतिसे करते रहते द । यदहं आमा इतना कार्यं 
कर रहा हे, इसक्यि उुद्धियोद्रारया इसकी उपासना करनी 
अद्यांवदयक हे । यदं इस मंन्नका ताप्यं है ] यह जैसा 
भवेतनश्ेहको सेतन करता रहै, वेसेही मूकसे चक्तृतव 
करात्ता हे, &स विषयमे निश्न रिखित सत्र देखिये 


(२६) 


(२९) भरकम वाचा 1 


अथं कविरकविष प्रचेता मर्तष्वग्निरम॒तो 

निधायि! समा नो अवरजदरः सहस्वः 

सद्‌ा! त्वे सुमनसः स्याम ॥ (११३७; च० ७।४।४) 

( अयं प्रवेता; अभ्निः) यह ज्ञानी भनि ( भ-~कविषु 

कविः ) शब्द न करनेवारो मेँ शञ्यका भ्रवतेक, { मर्तैषु 
अदनः) मरनेवालोमे भमर (निधायि) रहा हे । हे (सहस्‌- 
वः) बरुवान्‌ ! तेरे विषयमे सदा हम ( सु-मनसः) मन 
का उत्तम भाव धारण करेगे, दस्य वह वु हमारी (मा 
जहुर; ) हिसान कर्‌ | 

दस मश्चके प्रथमार्धे आह्माच्चिद्े गुण वर्णन कियद । 
(१) यह भ्माक्चि ( अ-कविषु ) जो शब्दका उच्ार नहीं 
कर सकते, जो स्वथं ज्ञानी नहीं है, उन्म (कविः) शञ्द 
का भ्रवतंक ओर ज्ञानी है। (२) तथा ( मर्तु ) मरनेवारो 
मे यह अमर तस्व हे। इस विधान की सत्यता हमने इससे 
पू देखी हे । सुख जड हे, खयं सुखसे शञ्ट नदीं निकर 
सकता, परन्तु यह जड सुखसे बडा ओजस्वी वक्तृत्व कर 
सकता है | सब हरतपादादि अवयव सौर दद्रिय मरनेवारे 
जोर क्षीण होनेवारे है, उन सबने यह अत्रिनाक्ी भौर 
अमरहे]जोक्तानी रोग इसके विषये मनम (सु-मनसः) 
उत्तम भावना धारण करेगे, उनकी उन्नति होगी, क्योकि 
यह आस्मान्चि अपनी शकत उनसे विकसित करता हे भर 
उनको तेजस्वी करता है । इसीखिये भात्मनिष्ट मसुष्यका 
तेज सवैर कैखता हे ) यह आत्मानि सच्चा मित्रहै अर 
दसी लिये उपासक्ोकी सहायता करता है-- 


(३०) पुराना मिच्र । 
दयुभिर्हित भिन्नमिव भरयोगं भरत्नमस्विजमध्व- 
रस्य जार। बाहुभ्यामभ्तिमायवोऽजनयत विक्षु 
हो तार न्यासादयन्त ॥ ( १५३१, ऋ० १०।७।५ ) 

( दयुभिः {दित ) तेजरिवयोके साग्र रहनेवारा, ( प्रस्त 
भिन्नं इव प्रयोग ) पुराने मित्रके समान योस्य सहायता 
दनेवाटा, (ऋतु+दज ) ऋंतुके अनुकर कमं करनेवारा, 
( अ-ध्वरस्य जारं ) सस्कमे की समाक्ि करनेवाखा, म्नि 
हे । इसको ( भायवः ) मनुष्य अपने पुरषार्थ॑सूचक्‌ 
बाहुओंसे प्रदट कर्ते रहं ओर उस ( होतारं) दातको 
(विक्षु) प्रजान रखते रहे । 


(२२) 


यह आत्मानि ( प्रहतं भिन्नं ) पुराने मित्रके समान योग्य 

समयसे योग्य सहायता करनेवारा है । जो दहस आत्मानि 
की चहं मित्रता जानते ह, वेही उसका सा भूट्य अनुभव 
करते है ओर वेदी अपने लापको धत्य धन्य बना सकते 
है । बाहूब्ररों अथौत्‌ पुरषा्थोसिदी उसकी प्रसिदि दोती 
है । यह महात्मा रेसे छ्युभ कमं करनेसे जगत्‌ में चदनीय 
बना है । योग्य सर्वजन हितकारी पुर्वार्थसे दीप्रश्सा 
होती है | तात्य यह हे कि, निष्शापूष॑र त्ानसे भार्मा- 
ग्निका अनुभव होता हे शौर सवैजन हितकारी पुरषाथोसे 
उसकी प्रसिद्धि होती है | इस प्रकार पुराने मित्रकी उदारता 
है, इस किये सबको इसके विषयमे भाद्र रखना उचित हे। 
भन ओर इसका अमरत्व देखिये- 


(२१) विनारियोमें अविनाशी 


अपदयमस्य महतो महित्वममत्येस्य म््यासु विक्ष । 
( १६३७} ० १०।७९।१) 

: (मस्यौसु विक्षु) मदय प्रजाभोँं ( अस्व महतः मम- 
व्यस्य ) इस महान्‌ भसरका महस्व देखा हे । › यह भनुभव 
की बात इस मन्रसे कही हे। सन देह मरनेएर भी यह 
भमर रहता है | मरणधर्मा शरीरो मे यह अमर ओर 
लविनारी मास्मश्चक्ति रहती हे । इसीका नाम घास्माग्नि 
हे। तथा-~ 


अग्नि सुनु सहसो जातवेदसं दानाय वा्याणाप्‌ | 
द्विता यो मृदमतो मव्यष्वा शेता मंद्रतमो लिश्चि॥ 
( १४१९; ऋ० ८।७१।११ ) 

‹( सहस" सूं ) सहनश्चवित को बढ नेवारे, ( जात- 
वेदसं ) जिसे ज्ञान भर धन की उदात्त हद है, पसे 
सग्निकी (वायोणां दानाय) द्राच्चुनिवारक श्करितिथोके दानके 
रयि प्रशंसा करता हं । जो (मर्येषु अशृतः) भरणधरम- 
वारो सै भमर, ( विशि मद्रतमः) प्रजामे अरव वृक्षि 
करनेवारा ( होता ) दाता ( द्वि-ता भृत्‌) दो प्रकारसे 
दोतादहेि। 

(१) यद अआसमाग्नि सदनश्षक्ति अर्थात्‌ शनक दृर 
भगानेी शक्ति बदाता है, आस्मि बरसेही संपूण शन्न 
दूर माग जाते है । (२) यड चित्स्ररूप होनेसे इते ही 
छान छा भवाह चरता है! (३) शन्रता-निवारक भन नौर 


दैवत- सहिता । 


[ भग्निदेवता । 


शक्ति का प्रदान यही करता हे । (४) सव मरस्य मे यष्टी 
अमर हे, ' जोर (५) सबको भलत हषं देनेवाखा भौ यही 
है। (६) इसकी शित स्थूरु भोर सृक्ष्ममे संचारित हो रही 
है । यह इसका वणेन स्पष्टतासे इसका आष्मिक स्वरूप 
ग्यक्त कर रह। है । तथा भोर देखिये- 

स नो विभावा चक्षणिनं षस्तोरभ्निवेदाश 

वेश्च नो धात्‌ ' विश्वायुर्यो अमतो मस्यष- 

पृभुदू मूदतिथिर्जातवेदाः १२७२१ ऋ० ६।४।२) 

† (वस्तो चक्चणिः न) दिने सूयं जसा (विभावा) 
प्रकाशक ( वेः } भौर जाननेधोग्ध, वहं अग्नि ( वंदा 
चनः 9 वंद्नीय अन्न (नः धात्‌) हस सयक दैवे , (विश्व 
आदुः अगतः) पूणं चायु देनेवाखा यह अमर (मर्षये उषभूत्‌) 
मर्ध्या सें ब्राह्ममुहूर्ते समय जागनेवाला (जातवेदाः) शतान 
का प्रकाशक (अ-तिथिः) जिसकी भनेजानेको तिधि निश्चित 


न्दींहैरएेसाह।ः 
सूयं जसा सबको प्रकाल देषा है, उषी अकार यह 


आस्मारिनि सबको ज्ानका प्रकाश देता है । इसासियि यष 
(वे ) जाननेयोग्य है ! इसकी खोज करनी चाहिये, पेसाजो 
कहते है, उसका यही कारण हे । (दिश्र-भोयुः) सब जायु 
का धारण यही करता है, जबतक यह भमर देव मस्य श्षरीर 
मे रहता है, तब कह इसकी आयु होती है जब बह 
चका जाता दे, तब कहते है फे, इसी जायु पूरी हो गरह। 
इसका तापय ही यह है करि, सत्री भाय इसके साथष्ी 
सम्बन्धित होती है | इस प्रकारा यह भारमारिनि मर्ध्पमि 
भमर रूपसे रहता है । तथा भौर देखिथि-- 
स मर््यष्वमत प्रचेता सया ध॒म्नेन वक्षा 
विभाति॥ (२८३) ऋ० ६।५।५ ) 
अष्टृत [ बह मल्यमिं ( प्र-चेता) विश्ञेषं ज्तानसंपश्र 
(राया) धन आर (दयुम्नेन भ्रवसा) तेजी यशसे (व्रिमाति) 
विशेष चमकता हे । ! अमर आसमारिनके कारण ही यह्‌ यश्च 
मोर यह धमयुक्त तेज उसको भ होता है, इससिथे यह 
धन, रमा, तेज भोर यश्च उसी है भौर उसीसे सबको 
भ्रा होता हे । इससियि द्रसाकी उपाश्ना भरात;काकत करनी 
छाहिये । देखिये 
भ्रातरभ्निः पुदभ्रियो विश्चः स्तवेताऽतिथिः। 
धिभ्नानि यो अमर्यो दभ्या मतेषु रण्यलि ॥ 
(८८१) कर पुभन्‌१) 


क कि ५, (क 


£ (अतिथिः) जिषकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहं 
है, वह (विश) सबका निवासक (युर-+प्रियः) सबको प्रिय 
ग्नि (प्रातः स्वेत) प्रातःकार में प्रशंलित होवे । चह 
मर्यमिं अमर ( विश्वानि ह्या ) सब अन्नं को (रण्यति) 
चाहता हे । › 

यह पूर्वोक्त आरमाग्नि स्वको प्रिय है, इससे अधिक 
भिय वस्तु दुनियाभरमे जर कोहं भी न्हदींहे । इसरिये 
इसको / पुङ-प्रिय › कहते है, इस विषय उपनिषदों सें 
निम्न प्रकार वणन हे- 

आरमानमेव प्रियमुपासीत ॥ ( ब्रु उ० १।४।८ ) 

न वा अरे विस्य कामाय चित्तं प्रियं भवति 

आटनस्तु कामाय वित्तं प्रियं मवति ॥ .... 

न वा अरे देवानां कामाय देवाः त्रिया मदंस्या- 

रमनस्तु कामाय देवाः त्रिया भवेति ॥ .... 

न वा अरे स्वस्य कामाय सर्व प्रियं मवस्या- 

त्मनस्तु कामाय सॐ प्रियं भवत्ति। आस्मा वा 

अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मतभ्यो निदिध्यासितव्यः 

( ० उ० २।४।५ ) 

^ आर्माको हीं प्रिय सानकर उपासना करनी चाहिये । 
अरे वित्त के छिये वित्त प्रिय नहीं होता हे, परन्तु आत्मके 
स्ये ही वित्त प्रिय होता हे। ... देवोके स्थि देवताय 
प्रिय नहीं होती है, परन्त॒ जात्मकेखियि दही देव प्रिय होते 
हँ । .... सबके स्यि ही सब परिय नहीं होता है, परन्तु 
आतमाके रिम ही सब ङ प्रिय होता है । इसलिये भावमा 
की खोज करनी चाहिये जीर उसीकरा श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासन करना चाहिये } ` पूर्वोक्त बेदर्मत्रसें जो प्पुर+-पियः 
शब्द हे, उसीका यह स्पष्टीकरण हे प्रातःकार बाद्यसुदहू तमे 
इसीका चितन करना चाहिये- 

ब्राह्मे मृहूतं चोस्थाय चितपेदात्मनो हितं ॥ 

श्राह्य सुहुतं में उठकर जामा का हित करनेका उपाय 
सोचना चाहिये ! यह आर्योकी सनातन रीति है । अस्तु । 

पूवाक्त मत्से कहा हे क्रि, यह आत्मा सब जन्त, (चिश्वानि 
ह्या) सब प्रकारका भक्ष्य चाहता हे । इसकी सल्यता 
देखनेके श्ये हरएक योनिके भ्राणियोका निरीक्षण कीज्यि । 
हरएक योनिके प्राणीका भक्ष्य अरूगं जरुग रहता हे । प्रायः 
सब योननियों के प्राणी सब ऊुछ पदार्थं खाते दै । इसाख्ये 
कषा हे कि 


धर्निदेवता का परिमर | 


(२३) 


स यद्यदेवाऽसुजत तत्तदत्तुमथियत सवं वा 
अत्तीति तददितेरदितित्वं स्बस्येतस्यान्ता 
भवति सवेमश्यान्नं भवति य पवमदितेरदि- 


तित्वं षेद्‌ ।। (घर उ० १।२।५) 
सवैस्यात्ता भवति सवेमस्यान्नं मवति । 
( चु° उ० २।२।४ ) 


नत्यश्त्वं पराणेक ऋषिरन्ता विश्वश्य सत्पतिः ॥ 
( प्रश्न उ २।११ )} 

° उसने जो उत्पन्न किया, वह सब खानेके क्थि धर 
दिया, क्योंकि यह सबका भक्षक हे! इसीलियि इसको 
अदिति कहते ह, यह सबका भक्षक हे ओर सब इसका 
अन्नहे | हे प्राण! त्‌ू बाल्य, एक, ऋषि, सस्पति आर सब 
विश्वका भक्षक हे । ` यदह उपनिषदों का वणन पूर्वोक्त मंत्र 
के साथ दवेखनेयोग्य है । इस विधानों की तुरुना करनेसे 
मंत्र का भारय अधिक स्पष्ट होता है ओर वैदिक कल्पना 
विन्ञेष स्पष्ट होनेमें सहायता जाती हे ¦ अस्तु । तात्पयं 
यह कि, यह आत्माग्नी ही (अत्ता) भक्षक किंवा स्वैभक्षक 
ह। यह न केवर मर्योका अपितु देवोका भी हित करता 
हे, इस विषय सें निम्न मन्न देखिये- 


(३२) अनेक देवोंका प्रेरक एक देव । 


यो म््य॑ष्वमुत ऋतावा होता यजिष्ठ 
इत्छृणोति देवान्‌ ॥ ( २३४ ऋ० १।७७।१ } 
“यह मर्यो जमर, (कवा-वानचरू) सद्य नियमों का 
पारक, दाता, ( यजिष्ठ ) पूर्य है, ओर यह देवोका हित 
करता है । , यहां प्रश्न उद्पन्न होता है कि, यह मं 
दारीरभं रहता इभा देवोकरा हित कैसा करता है{ इस 
प्रश्ना उत्तर इतनाही है कि, इस रारीरमें ही स्थानस्थानमें 
अनेक देवतां अश्चरूपसे जाकर वेदीं है, उनका हित यही 
करता हे। आंखें सूर्यनारायणदहे, नाकम अश्विनी देव 
है, छातीमे मरत्‌ दै, इसी प्रार्‌ अन्यान्य स्थानोमें अन्यान्य 
देव दै । इन सब देवगर्णोका हित यही जास्माभिि कर रहा 
हे । देर्गोका अपने अपने स्थानें निवास कराना, उनको 
अन्नरस पहुंचाना, उनसे योग्य कायै केना, अपने साथ 
उनको राना ओर ङे जाना, उनको हृष्टपुष्ट करना, इलयादि 
सब कायं इसी जात्माग्निके दै । भानिसूक्तोतें स्थानस्थाननें 


(२४) 


हस विषय के वर्णम्‌ अनेक है, उनका विशष विचार 
कदी पछमय हो जायगा} यहां केवर सुचानाके छिथ 
दिखा हे । तथापि कछ थोडे वाक्य देखिपे- 


[१] स देवेष कृणत दोधमाय॒ः; ॥ य. २३५}५। 
[२] स देव वनते वायांणि ॥ ५।४।६ 
[३] देवो देवान्‌ कतना पयभूषत्‌ ऋ २।१२।१ 
[8] देवो देवान्‌ परिभूङतेन ॥ , १०।१२।२ 
[५] देवो देवान्‌ यज्ञसवग्िरहेन्‌ ॥ अः. २।३।१ 
[६] देवो देवान्‌ यज्ञसि जातवेदः ॥ ऋ. १०।११०।१ 
[७] देषो देवान्‌ स्वेन रसेन पचन्‌ ॥ च ९।९७।१ 
(१) बह देवो दीधे आयु करता हे। (२) वह दबोमे 
दक्तियां देता है । (३) वह देव अपने कंसे देवोको सुभू- 
षित करता है । (४) स्स वह देव देवोको व्यापता हे | 
(५) अग्नि दैव योग्य होनेसे देवोका यजन करता हे, 
(६) जातवेद अग्नि देव देवोंका यक्त करता है (७) देव 
छपे रससे देवो पुष्ट करता हे । ' 
इस प्रकारके सेकडो वचन हैँ कि, जो जाता यर 
ददियौका ही सबर॑ध वणेन कर रहे है । आत्मा भगिनि हे 
भोर इद्विय-स्थानमें सब देवतागण द । इनका ही वणैन 
यहां अग्निसूक्त मे मुख्यतया है ओर इसी प्रकार न्य 
देवता क सूक्तम मीहे | परतु यहां अग्निविषयक हीं 
वणेन का विचार करना है, इसल्यि अन्य देवते मंत्र 
देखनेश्टी आवश्यकता नदीं हे ! अब निम्न लिखित मेश्रसे 
दसका सरबरध अन्य देवोके साथ देखिये- 
त्वां ह्यग्ने सद्मित्‌ समन्यवो देवासो देवमरतिं 
न्येरिरे इति छेत्वा स्येरिरे। अमत्यं यजत 
मर्य॑ष्वा देवमा देवं अनत भरचेतस्॑विश्वमादेवं 
जनत प्रचेतसम्‌ ॥ (९२१) क. ४।१।१) 
¢ हे अग्ने ! ( समन्यवः ) अद्यत उस्साहय देव 
(भरति स्वा देवे) गतिचयुक्त तुश्च देवको ( सदं इत्‌ >) सदा 
( न्येरिरे ) प्रेरित करते हँ । हे ( यजत ) पूय ! ( मरे 
जमल ) मलयमिं भमर ( आदेव देवं ) देवताको (भाजनत) 
प्रकट करते हँ, तथा ( भ-चेतेसं ) चिस्खरूप देवको प्रकट 
करते है | › 
यह आप्माग्नि मरणधमेवारोम अमर है ओर इसको 
अन्य देव प्रकट कर रहे हैँ । अर्थात्‌ अन्य देवतार्थे कारण 


दैवत रहिता) 


[ अफ्मिडवता | 


इसका अनभवरोरहादहं। नाष्य जरत्‌ में देखिये कि 
सूर्यादि देवताभके अक्षि से टी परमास्माङा भिव है, 
यह कल्पना उष्पन्न होती हे ¦ इसी प्रकार भभ्याग्सपक्षप 
अपने देष्टमे भांख, नाक, कानाङे स्यापार देखङर हके भुर 
एक आस्म है, रसा अनभवर होना ह॑ दोनो च्िपोसे 
देवताप्‌ भात्माको प्रकट करती हे, यह कथन स्य है | इस 
प्रकार मर्घ्योमि अमर भात्माग्निफा दमन वेदम भरिनके 
मिषसे होता हे! इम विषये आर एक ही संद्र देखिवे-- 
यो मरत्यष्वभरत तावा देवो दरवेष्डरतिनिधायि 
होता यजिष्ठो महा शचप्यं हव्यरम्निमनष्र इरभ्ये। 
( ६४७६ ऋ, ५।२।१ ) 
¢ ( यः अदनः) जो अमर ( ऋतावा ) सत्य धमेसे 
युक्त, ( अरतिः ) गतिमान्‌ भग्नदरेते है, वह (मर्खेषु) 
मयंमि ( निधायि ) रखा है | यह { होता ) दुह्य 
( यजिष्ठः ) पूज्य ( महवा ) भपने मदरयसे { शुच्य ) 
पराश करनेके रिप रखा है । तथा ( हष्यैः ) अश्रि 
( मनुषः ) मसुष्यन्ो ( ईरय ) प्रणा भर्धान्‌ उश्रति 
करने के किचि रखा है । 
दस मश्रमें चह भाप्मान किस प्रयाजन के लिये यहं 
इस शरीरम रखा हे, उसका वणेन है । श्रौ सायणासा्म हृष 
मैत्रपर निन्म प्रकार भाष्य करते है 


मत्यष मनुष्यस्तम्वधिषु वागादरीद्िगेष निहितः 
अग्निवाग्भूत्वा मुखं प्राधिक्शत्‌ इति श्रतेः 
(सा० भाष्य, ६५ ४।२}१) 
४ म्यो में अर्थात्‌ मरुध्यसंवधी वाग्‌ भादि दियतं 
रला हे } क्योकि अग्नि चार्‌ बनकर सुव प्रविश्‌ हुभा, 
पसा श्रुतिवचन है। (ते. ब्रा. १,९।१७ }, । यह भातमान्न 
मनुष्यो रहकर ( छचध्े ) उनम तेज उन्यश्च सर्द है, 
तथा { ईरध्ये ) उञ्चतिकी भोर प्रेरणा करताषहै | ये दौ 
कायं इसके दस शरीरे दै ] मलं प्राणिषोमे मर भामा. 
भिका यह काये हरष्क को देखमेयोस्य हे} भपने कष्रर 
इस भकार की दिष्य ओर जमर आाप्मशषक्ति ह अर वष 
हमको उन्नतिकी भोर प्रेरणा कर री है, यष्ट धिश्रास 
उदन्न होना चाहिये । वैदिक धर्मक्रा यही उद्य ह । 
अपने निल जपके गायत्री मंत्रे ( धियो यो न; प्रचोद्‌- 
यात्‌ । ऋ. ३।६२११० } जो हमरी इद्धिर्योकनो मेरणा 


भपरनिदुवता का परिचय । 


करता दे, ” उका हम ध्यान करते हे; एसा जो कहा ६, 
उषस्काभी यहां विचार ररन। घाहिये । क्योकि दोनों सें 
उन्नतिकी ब्रेरणा समानही है । अस्तु इस प्रकार प्रेरक 
मत्मागिनि म्यम है मोर वह अपर है, यह बात उक्त 
मेश्रोद्राया सिद्ध इद्र । अब अन्य बात्तका विद्ार करेगे । 
वेदम देवों'के साथ अग्नि जाताहै, अथवा जातादहै, इस 
आशयके वणेन अनेक स्थानोमे हे । इनमेसे ऊ मत्र इससे 
पूर्मं दिये गये हैः जौर इछ जागे दिये जांयगे । यहां उक्त 
आश्ञयके ही प्रतु वही आद्य अन्थ शब्दोंद्धारा जिनमे 
बताया हे, रेसे मंत्र पिरे दिये जाते है| उनका चिचार 
होनेके पश्चात्‌ देषो संबघ अग्निके साथ देखेगे-- 


(३३) अनेक अग्नियोके साथ एक अग्नि 

जिस समय अग्निका स्वरूप निश्चय करना होता है, 
उस समय ‹ अनेक अग्नियोके साथ एक अग्निहे, › यह 
वेदका वणेन सब से पहर देखना चाहिये । क्योकि कि 
एेसे अश्रमं ^“ अग्नि '' राड्द विशेष भावस प्रयुक्त होता 
हे । देसिये- 

विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः। 

चनो धाः सहस्रो यहो ॥ ( ३०; ° १।२६।१० ) 

ˆ हे ( सहसः यहो ) बरु के संरक्षक !हे अग्ने! तू 
( विश्वेभिः अभिभिः) सब भागनियोके साथ इस यत्तमे 
आ भौर इस वचन को सुनो । तथा हसो ( चनः ) 
अक्ञ दो 1) इस मन्त्रका कथन स्पष्ट है कि, यह भग्नि एक 
यज्ञस अपने साथ सब आऽयोंको राता है| भव पता 
रुगाना चाहिए फ, यह एक आगन कौन है भौर उसङ्क 
साथ जानेवारे अनेक अग्नि कोन दहै । इसका पता रग- 
नेके छिए्‌ निम्न खित मन्त्र देदिए- 

अग्ने विदवेभिरश्चिभिदेबेभिर्महया गिरः । 

यक्ञेष ये उ चावय. ॥ (५३०; ऋ° ३।२४।४) 

“हे भग्ने ! (विगेभिः अग्निभिः देवेभिः) सब अग्निद्ेवों 
के साथतू (गिरः महथ) चाणीको सुपूजित करो, तथा जो 
(चायच ) यज्ञमें पूजक होते है, उनको मी उन्नत करो |' 

इस मन्त्रम { अग्निभिः देवेभिः ) अगि भौर देवये 
शब्द एकी पदा्थके द्योतक दहै ! तास्थ, किसी स्थानपर 
° देव ' काञ्द्‌ प्रयुक्त हुभा भथवा किसी स्थानपर ‹ अग्नि 
शब्द का उपयोग इभा, तोभौ उन दोनोसे एुकही वेक्तभ्य 


(स्प) 


सिद्ध होता है । अर्धात्‌ ^“ हं अगे! त्‌ देवोके साथ 
आ › तथा ^ हे अम्ने} तु अग्नियोके साथा 
इका भाव एकी है । ^“ देव ` कब्टरका भाव अध्प्रात्समें 
५ इंद्िय + हे, यह बात पहि निध्वितकी गहैहै, वही 
भाव ‹ अग्नि शञ्दरमे हे, यह यां निश्चितद्ो रहादहै। 
इसत विषयमे भगवङ्धीताका प्रमाण दद्धिप- 

शम्वादीन्विषयानस्य इद्वियाग्निषु जुहति ॥ 

(भर गी० ४।२६) 

 शड्डादि विषयोंका इदवियार्नियों मे हवन कतेष्ध 1 

इस शछोक्मे इष्ियरूप भगिनि अनेक है, यह स्प है । 
प्रत्येक ईइंदिय्े एक एक अग्निङकुड है ओर वहां उय उस 
विषयका हवन हो रहा हे । भांखके स्थानीय अग्निम खूप 
का हवन होताहै, कणेस्थानीय अगिनिसें क्षब्द का इवन, 
इसी प्रकार अन्यान्य इंद्वियाग्नियोसें अन्यान्य विपयों का 
हवम हो रहा है । भौर जिसका हवन होता हे, उस्तको 
वह अग्नि महानू आस्मारि तक्‌ पहुचाता है । यह केवर 
भारुकारिक वणेन नहीं हे, परन्तु इसका अनुभव भी पारक 
कर सक्ते है । इंद्वियस्थानीय सपूणै अग्नि यदि नियन 
रीतिसे योग्य जह्ुतियां डारुकर सुपूजित किमि रथे, तो 
वे इस शरीरके भधिष्ठाता मुख्य भाव्माकों दष्ट उत्रतितक 
पहुचाते हे, परन्तु यदि कोहं एक दंद्वि्राग्नि हदसे आयि 
ब्रढ गया, तो सबको जराकर सबका नाश करता है) फिर 
सव इद्वियागिन मडक्नेख्ये, तो स्या अवस्था होगी, 
इसका विचार कल्पनासेही पाठर कर सकते दहै 1# इस 
जवस्थाको देखनेसे भेर इद्वियमें अण्निहे, यह बात सिद्ध 
होती है, अर्थात्‌ यहां जितनी दिया है, उत्नेही अश्न 
हे। इसर्िएु ““ हे अग्ने | त॒ सब अ ग्निदेवोके साथ 
सुषृजित हो । ” इस वाक्या तत्पयं, *‹ हे आत्मन्‌ | 
त्‌ सव दृद्विय-शक्तियोके साथ पूञ्य बनो ›! यहीदहे। 
जह 'आत्पाग्नि' जाता हे, वहो सब इतर "इ द्वियाभ्नि" 
जाते दहै, यह सब स्वाभाविकी है। शरीरस्थानीय इद्धि 
याग्नियोके विषयमे यह विचार हु } इनके अतिरिक्त मीं 
शौर बहुतसे भग्नि यहां रहते है, उनका विचार निभ्न 
सिचित उपनिषद्वाक्य सें देखिए 


क्षसरमिति कस्मात ! अग्नयो ह्यत्र धियन्ते, 
# ) र ॥ 
ज्षानाभ्निरदश्ेनाभिः कोष्ाश्निरिति। तत्र कोष्ठा 


(२६) 


चिर्नामाश्षितपीतरेह्यवोष्यं पचति । दशनाग्नी 
रूपाणां दशेन करोति । ज्ञानाश्चिः शुभाशुभं च 
कमे विन्दति । जीणि स्थानानि मचंति, मुखे 
आहवनीय, उदरे गा पत्यो, हदि दश्षिणाग्निः। 
आस्म यजमाने, मनो ब्रह्य, लोभादयः पश्वो, 
धुतिदीश्चा संतोष्य, बुद्धौद्दियाणि यक्ष 
पाच्ाणि, हवीषि कयेन्दरियाणि, शिरः कपाट, 
कशा दभाः, मुखमंतवेदिः ॥ (गमेपनिषद्‌ ५ ) 


‹ इस को शरीर क्यो कहते है १? कमो पहां अनि 
जश्न ठेते है, हानार्नि, दरौनाग्नि भौर कोष्टागति। उस 
मेँ कोष्ठाभिनि अन्न का पचन करताहे। दशनाशिनिस्णों को 
देखता है । क्तानारिनि शुभम करमो प्राक्च करता हे। 
भग्नियों के तीन स्यान होते है, सुख मे आहवनीयाग्नि, 
उद्र गारहुपस्यारिनि ओर हृद्य मे दक्षिणाग्नि हे। 
इस यक्त स आस्मा यजमान हे, मन ब्रह्मा, रोभादि पञ्च, 
शति दीक्षा, ज्षमेन्दियां यक्तिपात्र है, कर्मदियां हविद्रभ्य 
है, सिर कपा है, केश द है ओर मुख अन्तर्वेदि है ।' 
इस प्रकार यह यज्ञ चर रहा हे । यही शतर्सवस्सरिक 
महासच्र है ! यहां यज्ञपुरुष प्रव्यक्ष आत्मा है । जो इस यज्ञ 
को अपने अन्दर देदेगा, उकस्तकोही एक अग्निक्धी तथा 
उसे साथवाङे अनेक अग्नियों की केट्पना रीक प्रकर 
हो सकती है ओर उक्ती को स्देहरष्टित ज्ञान होना सम्भव 
हे! इस प्रसार ये अनेक अग्नि यहां इस देहरूपी 
यज्ञशाखा में प्रत्यक्ष है भोर इसीका नक्शा बाहिर कीं 
यक्तशार। भँ क्रिया जाता हे । बाह्य यक्त जो हवनकुंड सें 
किया जाताहे, बह इसश्यि ही है कि, उस नक्क्चे को 
देख कर देस भषली यक्त का पतारूगे। परन्तु शोक की 
बात दतनीहीहै ङि, यह ' नकश्चा › ही भधषिकप्रित्र हो 
गया है ओर वास्तविक यक्ञ की ओर कोई देखता ही नहीं 
है। वेद्‌ का अर्थं जानने की इच्छा, करनेवालोको तो 
यह आध्यास्मिक यज्ञ॒ अवद्प्रमेव ध्यानपूर्बक समश्चना 
चाहिये | अन्यथा वेद््मन्न का अथं समदना ही अशक्य है । 
¦ अनेक अग्नियो के साथ पक्र अग्नि आताहै 
ह वेदमन्न का कथन पू्ोक्त रूपक का सुच्कहै, इष 
विषय में अब सदेह नीं हयो सकता । अवर निम्न हिलि 
मज देखिये 


दैवत -सहिता। 


[ जग्निदेवत्ा | 


तमु धुमः पुर्वणीक हासरम्ने अग्निभिमनुष 
स्थानः । स्तोमं यमस्मै ममनेव शषं घृतेन 
शुचि मतय. पवते ॥ (९९४, ऋ. ६-१०.२ ) 


४ हे ( युमः) तेरी ({ पुयन-भनीक ) बहुमेनायुक्त, 
बहुबरयुक्त अग्ने ! ( अनि. ) भगिनियो करे साय अरस 
किति होनेवलात्‌ ( मनुः) मनुध्यकै उक्ष स्तुति का 
श्रव्रण कर | (यस्म ) जिद स्गोश्र से, ( इयुचि शुष पृतं 
न ) शुद्ध सुखष्र धौ के समान, ({ मतयः} बुद्धिषां 
पुनीत्त कर्ती है } १ 

टस भग्र मं एर भग्नि अनेक भरिनियः कै साथ प्रकर 
हा रहा है, यही वर्णने | इस का भाव पूर्बोक्ति सपष्टोकरण 
के साथ तिशष सुन स्ता हि । एक ार्मारिनि भने 
हदिया के साथ यष्ट हद देहम पदीकस्तहोरष्ाहै। शह 
सुख्प्र आसमागिनि ८ पुर भनी ) अनेक यलोसे युक्तै, 
मनेक शक्तिया दस मे है, तथा मनेक सेनासमूह भी दृष 
कै साथ रहते है ¡ भ्येर हद्ियस्थानमं सनिष्छका एक 
एकु गण है ओर सव रणोकायष्टी पक भध्यक्ष णपि 
हे | गणेक्न को सनिं कफे गणोंका स्गमी कहते हीरै। 
शरीरके प्रवे हदरियमे सृष्म कीटाणुभोका एष षह भण 
रहता है, वहां प्रसेक गण काणक आपिष्ठकि रहस है। 
ओर संपूण गणो का वरद सुर गापिषठासा एत) ह । दसल्यि 
दस को ( ुवणीकस पुर्‌-नीक ) बहू मेना सै युक कहते 


हे! प्रसपेक गणका अयिष्ठाका एक भनिनि भोरे सत्र मणौ 


के अधिष्ठातारूप अनेक सरियोंफा सुख्दायिष्ठता ष्ट 
महाच्‌ अग्नि हि} यष्टी गणराज होता ह 1 इस गणराज 
संस्थाको भपने शरीर मेषौ देखना चाहिये । पशं इष 
का अनुभव होने के पश्चात्‌ राम ' ग॑णराजज-षस्था' 
किस प्रर होती हि, इथ का कषान ना सम्भवे | एत 
छिथ पाठके हम सस्थाको अधने अन्व पतव भौर भनुभष 
करे। तथा अपने समाज में हसी सण्मराज स्यान्नो 
जीवित कर फे भपना रोञयन्त्र उतम समीक करने सा 
यतने करं । जस्तु! भददहन भगिाके विषयरै एक 
वणेन देखिभ्र- 


( २४ ) अग्नि्यामं अग्नि । 
रो स्थे अभ्नयेःऽग्निषु विश्व पष्यति बां 


भ्निदेवता का परिचय | 


ते हिन्विरे त इन्विरे तं दषण्यत्यानुषगिषं 

स्तोतृभ्य आभर ॥ ( ८०६, ऋ. ५-६-६ ) 

५ ( श्प्मयः ) ये अग्नि ( अग्निषु) अग्नियोंमें ( विश्च 
वार्यं ) सब शक्त का (भरो पुष्यति ) पोषण करते है। 
(ते हिन्विरे) वे संतुष्टता करते है, (ते दन्विरे) वे 
ग्यापते है, ( ते इषण्यति ) वे, अज्र की इच्छा करते है । 
इसरिये स्तोताभों का क्रमन्नः पोषण करो | ! 

हस म॑न्रसें चार व्रिधान है, जो अन्चि्ठा वारतविक् स्वरूप 
घता रहे है- (१ ) ( विश्व वार्यं पुष्यति ) सब निवारक 
शक्तिको बढते है । शरीरम एक निवारक शाक्ते, जो 
रोगादिकों का प्रतिबन्ध करती हे, जपसृ्यु का निवारण 
करती है । उस का पोषण यह अग्नि कररहाहे। (२) 
( हिन्विरे ) सतोव करते हैँ । संतोष, खुशी, आनन्दं दे 
रहे हैँ । पूर्वोक्त भागि जपने अन्द्र विविध प्ररारके हवन 
स्वीकार करके देवताओं की संतुष्टता कर रहे है। यह 
भाव अपने अन्द्र पूर्वोक्त स्पष्ठीकरणसे विशद हो सकता 
है। (३9) ( इन्विरे ) ग्यापते है| भपनी इद्वियसक्तियोंसे 
ष्यापक होते है । देखिये, भपना ही दशैनाग्नि जो भखमें 
है, बह जगत्‌ मँ सूर्यचद्रादिकों तक कैठ्ता हे, इसी 
प्रकार कणेस्थानीय श्रवणा दश्च दिक्षाभों में किर रहा 
है । इसी प्रकार अपनी श्क्तियां फेर रही है । (४) 
( इषण्यत्ति ) भन्न की इच्छा करते है| ये दइंदवियाग्नि अपने 
अपने भोग्य अन्न को प्रतिदिन चाहते है । अपना अपना 
शक्न मिरूुजनेसेहीवे शक्तियों को पुष्ट करते है, तोष 
देते है, तथा भ्यापततेष्टै ओर अश्न न मिरने पर वे चाक्ते- 
हीन होते है, सतोष नहीं देते भोर भपनी शक्ति को रेरा 
भी नदीं सकते | 

सृक्ष्म टश्टिसे यदि पाठके इष मेच्र कािचार करगे, 
तो उन के ध्यानं स्पष्ट रीतिसेआ सकताहि कि, इस 
म्र में कहे हर्‌ अभिनि" इंद्धियाम्नि ' ही युख्यतया है! 
कयोहि इनमें दही मन्रोक्त बातों का अनुभव दहो सकता 
हे । जन्यश्र रक्षणासे भी अनुभव आना मदहाक्य हे। 
इसलिये ये अगि मुख्यतः भपने शरीर की शक्तियां दही दै 
शीर उनका सम्बन्ध व्यक्त करनेके स्थिही बाहर के 
यज्ञस विविध भग्निथों की योजनाकी गहर! यदी 
बात निम्न किखित मन्न मे जोर स्पष्ट हद दे | देखिये- 


(२७ ) 


( ३५ ) देवोद्रारा प्रदीप्तं अभ्ि। 

मा नो अग्ने दुभ तये सचेषु देवेद्धेष्वन्निषु 

प्रवोचः। मा ते अस्मान्‌ दुमेतयो भुमाच्चि- 

देवस्य खनो ख्ट्लो नक्तन्त (११२१; ऋ. ७-१-२२) 

! हे अभ्ने (न सचा ) हमारा सहायक त्‌. है, इस- 
स्यि इन ८ देवेद्धेष ) देवोद्वारा प्रदीष्ठ कयि हुए आश्नेयों 
में ( दुश्वतये ) शता के ङ्य (मा प्रगोचः } न कहो, 
तथा हे ( सहम सूनो ) बर्पुत्र ! ( ते देवस्य हुम. ) 
ठुस् देव की दुङद्धियां ( समात्‌ चित्‌ ) रमसे सीं 
हमाय नाक्ञन करे} 

इस में मुख्य आभिकी प्राथेना की गद्रुहै फ, वह 
मुख्पागिनि गौण अग्नियों में कशता के र्द न दोरे ओरं 
रमसे भीदुह्ट भाव न घारण करे} ज्ुल्याभि आप्मानि 
है ओर गोणारिनि इद्वियाग्नि हीह | अष्मार्निकी परेरभा 
हद्वियाग्नियोंमें होती हे भौर यां का सब कायै चरता 
है। यह आत्मागिनि गुषत शब्दोहारा दंद्धियाशिनियो तँ प्रेरणा 
करताहे। इस की यह प्रेरणा (दुर्भृतये ) कृशता के 
च्थिनहो, परन्तु ( सुश्ुति) पुष्टिकेखियि होते। जिम 
भावकी धारणा होतींहै, बेसी दही यहांकीं अवस्था बनं 
जाती दहै । “ म प्रत्तिदिन उन्नत, पुष्ट ओरमीरेगदहो रदा 
ह । › एेसी भावना धस्ने से उन्नति, पुष्टि ओरं नीरोगता 
विष्ट होतीहै । तथा इस के विपरीत भाव धारण करने 
से विपरीत परिणाम होताहै। इसख्यिश्चमसेंभमी हूुष्य 
भाषना मन्म घारण नहीं करनी चादिये । क्योकि यदि 
दुष्ट भावना का धारण इजा, तो निःसदेह नकन होगा। 
हतनी प्रवर श्ाक्ति भावनामेदहै। यह न्न मानसशाख्ङे 
एकर बडे भारी सिद्धांत काप्रकाश्च कररहारै। आशा है 
कि, पाठक इस का विचार करके अपनाराभ करने का 
यत्न करेगे | निध्य. इद्ध सावना फी स्थिरताकरने सखे 
निष्य काभ होगा, यह अटरू खिद्धांतरे। 

इस मन्रमें ८ देवेद्धः अग्निः) देबोदारा प्रदीप्त किये 
अग्नियों का उष्छेख हे! यष्टा कौनसे अग्नि, देवोंके 
ध्रयध्न से प्रदीष्ठहुए दै? इस का पता ख्गाना भावदय्रक 
है । उपनिषदों म कहा हे कि- (१) सूर्यं भगवान्‌ 
नेश्रस्थान में आकर रहे है ओर दशेनागिनि को प्रदीप्त करं 
रहै है| (२) आश्ेनी देव नाविकास्णानमें प्राणानि 


( २८ ) 


को भरदीष्ठकररहे दै । (२) अशनि वाक्‌ स्थानम बेढ 
कर प्रा्डाभिको जला रहा हे । ( ४ ) शिसनस्थान मेँ जल- 
देवता बैठी हे भौर वीयौर्नि का प्रदीपन करं रदी दहै। 
(५) नासिस्थान से सष्युदेव आकरं अपानागि को 
उद्रीपित कर रहा है, इसी प्रकार अन्यान्य देवता 
अन्यान्य इद्धिय-स्थानों सें बैड कर अपने अपने हवनङुड मेँ 
अपने अपने अगि प्रदीक्त कर रही हैँ ये सब अजिन (देवन 
दृध ) दवोदधारा प्रदीष्ठ स्मि दै) पाठक इतना अनुभव 
अपने देह मेँ कर सकते है । 

दैवी शक्तियोदारया इंदियाग्नियों का प्रखरुन सर्वश्र 
उपनिषद्ादि अथो वणेन क्रियाहे। इसस्यि बही यहां 
ऊेना उचित है आर वह रेनेसे ही मन्रका गर्भिताशय स्पष्ट 
हो जाताहे | यही भावं निम्न छिखित मत्र मं देलिये- 


दशस्यानः पुवं णीक होतदबेमिरने अग्निमभि. 
रिधानः। रायः सूनो सहसो वावसाना अति 
खसेम वृजनं नांहः ॥ ( १००५ क. ६-११-६ ) 
¢ हे ( पुर-भनीक ) बहुबरयुक्त (होत्तः) दाता अग्ने ! 
( देवेभिः अग्निभिः ) अग्निदेवा के साथ ( इधानः) 
धरदीसत होता हुभा, ( न. ) हम को ( रायः ) धन (दक्षस्य) 
दो । हे ( सहसः सूनां ) बर-पुद्र | ( वावसाना" ) वस्ने 
की इच्छा करनेवाले हम सब ( च्जनं न) शनरु के समान 
( जहः ) पापका मी ( भतिसरसेम ) अतिकमण कर के 
परे चरे जाय॑मे ।' 

इसमें भी अनेक अग्निदो के साथ प्रदीष्ठ होनेवारे एक 
सख्य अग्निका वणेन है भोर इष मे प्राय. वेही ज्ञब्द्‌ है, 
किंजो पहिरे आ चुके है,दइसरिगि इनका लिक स्पष्टीकरण 
करने की आवर्यकता नहीं हे । इमी प्रकार निम्न लिखित 
मन्नमं मी यदी वणन है- 

स त्वं नो अवेक्निदाया विश्वेभिरग्ने अभ्नेभि- 

रिधानः। वेषि रायो वि यासि दुच्छना मदेम 

शातदहिमा सुचीराः॥ (१०११; ऋ ६-१२-६ ) 

“हे ( अवेनू ) रतिशीर ञ्चे | त्‌ (विश्चमिः ग्निभिः) 
सब अग्निक साथ प्रदीप्त होता इजा ( निदायाः ) निदा 
से ( पाहि ) हमार रक्षण कर, ( रायः वेषि ) धन दो, 
{ इच्छुना वियाति ) दुःखकारकोको विविध प्रकास्से 
भगाओ, जिससे हम ( शतहिमाः ) सौ चष ( सु-वीराः ) 


दैवत-संहिता। 


[ अगिनिदेवता । 


उत्तम वीरांसे युक्त होकर ( मदेम ) आनेदित हों ।' 

सब इद्रियाग्नियोंसे युक्त होता इभा आा्माग्नि एसी 
प्रेरणा के कि, हम स निंदासे बच, घन प्राठ करं, विपरीत 
म(वनार्भौको दुर भगा दे । रेखा करनेसे हम सी यथं भानद्‌ 
से व्यतीत करेगे । इस का तात्पये दह है कि, यदि हम 
शरणित क्म करगे, धन नदीं प्राक्च करगे, विपरीत ' भावना- 
रूपी दात्रुओंको दूर न भगार्यैगे, तो धृणिव करमो के कारण 
हमारा जतःकरण मरिन होगा, धनहीनताके कारण ससार- 
ग्रात्रा कषप्रदु होगी, विरुद्ध भावनाओंके कारण क्लेश ष्म 
आर इन सबका यही परिणाम होगा हि, हमारी भायु क्षीग 
हो जायगी । इसरिए मत्रोक्त उपदेशक अनुसार शाचरण 
करके दीर्घायु भ्रनना हरएक वैद्विक भर्मीको उचित है। 
अस्तु । अत्र उक्त विषयकाही भोर एक मन्त्र दखिण 


( ३६ ) दूत अथि । 

अग्निवो देवभगििभिः सजोषा यजिष्ठं इत- 

मध्वरे रणुष्वं ॥ यो मस्येषु निष्ट्विक्रेतावा 

तपुमूधां धुता्नः पावकः ॥ (११२४) ° ७६१) 

* ( अग्निभिः ) अग्नियोके साथ रदनेवाङे { यजिष्ठ 
देवे ) पूज्य भगिनिदेव को ( भध्वरे ) यक्षमें दत कीजिश्‌ | 
जो अग्नि ( मर्सयु) मव्यौमें (नि-धुविः) शरुत्र, (ऋतावा) 
सत्यवाच्‌, { तपुमूधां ) तपस्वी, (षृनन-भन्नः) घीयुकतं अक्ष 
खनेवारा भोर ( पावकः ) श्चुद्धिक्त है । › 

ददियाके साथ रहनेवारा आह्मािि पूजय, भमर, स्थिर, 
दृढ, सत्य, तपरस्बी भोर शुद्ध है । दसीको यक मे दत 
करना चाहिए । दूत वहहोत्ताहै करि जो नियतस कायंक्छो 
करता हे, जि प्रकार कहा जाय, तैसा ष्टी कर ञेतादै। 
क्था यह आस्मागि हमारा दूत है ? भाध्याहिमक दटिसे 
विचार करनेप्र परता छग जायगा कि, विशेष भवस्थामे यष 
दूत भी बनताहीहै। योगस्ताधन से जिनका मन श्वि 
ओर स्थिर हुभा दै, वे योगी जो भाव सन कते ह, पैसा 
ही बन जाता है । यह कोन करता है { विर्‌ करनेषर 
मानना पडता हे कि, यह आनाह करता है \ मने जो 
इच्छा होगी, चह बन जायगी । अर्थात्‌ मनकी इच्छाके 
अजुर यहं दूत बनकर काये करता है । इस शर्थमे यदह 
दूत है । पौराणिक मतसे श्रीढूस्ण यवान्‌ परमामाका 
पूणावतार होता इभा भी साधक जीव अर्जुन के ` रथपर 


अरिनिदेवता का परिचय ! 


सारथी भर्थात्‌ दूत ही बना था, उसके घोडे साफ किया 
करता था, महायक्ञमे भोजनके बाद उच्छिष्ट निकारनेका 
काम करता था भौर पांडवोंकी इच्छके अनुसार सब कार्य 
करता था । इस कथां परमास्मा, जीवाद्माका दौलय करता 
है । वास्तविक यह भरुकार हे । भौर बही अरंकार अग्नि 
कै मिषसे यां इस इस मन्त्रम बताया है । योगबरुसे 
साधक जीवको इतना अधिकार प्रक्ष हो सकता हे कि, 
चेह जिसकी इच्छा करेगा, वह उसको परमास्मा देगा। 

च्छा करनेवाला योगी भोर सिद्ध करनेवाला आत्मा यषां 
होता है । इसीरिए इसको दूत कदा हे । इस दूतक के 
विषयमे बेदमें सेङडो प्रकारके आककारिक वणेन हैँ, उनका 
स्पष्टीकरण स्थानस्थानमें किया जायगा । उनर्ससे एक माव 
यहां बताया है । इसी विष्ये दुसरा अरूकार देखिये- 


(३७) होता अधि । 


अग्न आयाद्यग्निभिहदोतार स्वा वृणीमहे । 
आ त्वापरनक्तु हविष्मती यजिष्ठं बहिंरासदे ॥ 
( १३८९, ऋ, ८-६०-१ ) 

' हे भगे! त्‌ अग्नियोंके साथ जा। तुक्षे हम हवन- 
कतो चरव्विज्‌ स्वीकार करते दै । ( हविष्मती बर्हिः ) जन्न- 
युक्तं वेदी तुक्च पूज्यको प्राप्त करके सुपूजित करे! 

पूवमन्र मे इस आव्माग्नि^को दूत स्वीकार किया था, 
भव दस मत्र में ऋष्विज्‌ हवनकता स्वीकार करते हे । 
° होता › इाञ्दका भध दाता, आदाता, भाह्वानकर्तां 
भोर हवनकरता है । यह भासमार्नि इंद्धियाग्नियो, प्राणा 
ग्नियों तथा जाढरादि अग्नियों में विविधं प्रकार के हवन 
कर रहा है । इस प्रव्यक्च बात कादं यह व्णेनहे, इस. 
ख्थि अधिक किखने की आवहयकता नदीं हे । जन ओर 
एक नरकार दलिये-- 

(३८) अथिखूप हीना । 


स्वग्नयो वो अभ्निभिः स्याम सुनो खस उजौ 

पते ॥ सृवीरस्स्वमस्मयुः । ( १२३०; ऋ. ८।१९।७) 

“हे ( सहस. सूनौ ) बरू पुत्र | हे (ऊर्जा पते ) अश्न 
पते ! आपके भग्नियीं के साथ ( अञ्जः) इम नधि 
( स्याम ) बनेगे। तुं ८ सुवीरः) उत्तम वीर भौर (अस्मयुः) 
इम सन को चाईनेवाद्य हो ¦ › 


( २९ ) 


इस म॑त्रमेंषदाहे किं, हम क्षब अञ्चिरूप बनेगे। 
आत्मा मुल्यान्नि हे जौरहम उस के साथी सन्य भन्नि 
बनेगे । अथात्‌ उनके समान उन के गुणधमोंसे युक्त 
ओर उन के भिन्न बनकर रेणे | तथा वहमभीहम को 
चाहनेबार होते, अर्थात्‌ हमारे द्वारा कोहं देखा भरण न 
ही कि, जिस से वहं जात्मक्षक्तिहम सरे विमुखो । हम 
आस्मशक्तिसे विभुखनदहों ओर वह भस्मा हम हे 
विमुख न हो । 

माहं ब्रह्य निसङ्घयौ 
` मामा ब्रह्म निराकरोत्‌ ॥ ( उप. शाति. केन. उ. ) 

भ ब्रह्मका निराकरणन कर्‌, ब्रह्ममेरा निराकरण 
न क्रें । ' यह केनोपनिषद्‌ की शांति का वाक्य यही भाव 
बता रहा है, तथा- 


( वय ) अग्नयः स्याम। 

( अग्निः ) अस्मयुः ( भवतु ) ॥ (ऋ. ८-१९-५ ) 

‹ हम आग्नि बने, अगमि हमारा भदा चाहनेवासा बने । › 
यष भावश्ांतिमन्न के समान ही है) यहां ज्ञकाहो 
सकती हे कि, एक आगन का दूसरे अनेक अग्नियों के साथ 
कौनसा सम्बन्धे? इस का विचार करनेके स्थि( १) 
एक परमात्मा का नेक जीवात्माओं के साथ सम्बर्ध, 
(२) एक महास्माका वसरं भद्प जआखाभों के साथ 
सम्बन्ध, ( ३ ) एक जीवका अन्य जीवों के साथ सबन्ध, 
६४} एक नात्मा का अन्य दद्धियों से सम्बन्ध, (५) 
एक अवयव का भस्य अवयवो के साथ सम्बन्ध देखना 
चाहिये । दिचार करने पर पता रखगेगा कि, यह एक विल. 
क्षण सम्बन्धहे भौर उम सम्बन्ध के कारण ही यह विश्व 
चरु रहा हे । एक के द्वारा दूसरे कै जीवन में परिणाम 
होतादहे। इसका भाव निम्न लिखित मन्रमेंहे- 


(३९) एक अथि से दसरे अथि का जलना। 
अग्निनाऽग्निः समिध्यते कविगहपतियुवा। 
हव्यवाड्‌ जृहाश्यः।।  ( ५५; ऋ १-१२-६ ) 
¢ ( अग्निना अग्नि. ) एक भणगििसे दूसरा अग्नि (सं 
इध्यते >) भ्रदीष्ठ किया जाता ह । यह जसिति कवि, गृह-पतति 
( युवा ) जवान्‌, ( हस्य-वाद्‌ ) अन्नवाहक गौर ( जहु+ 
आस्यः ) चमससेषघी युखमें डारुनेवाङादहे।' 

दम भन्न में कवि, गृहपति, यवा येशब्डूदहै| ये श्ञष्दु 


(३०) 


मानवी भग्निके ही वाच्दै। जो गुहस्थी युता कवि 
है, वह मी समाजे जग्िवत्‌ ही है! वह अन्न से पु 
होताहै भौर चमसे घी पीता हे, इस्स्यि हृश्पु् 
रहता है । पहरा मनुष्य अग्निथा, यह बात मानवी 
जभ्निके विषयमे इत सेके प्रारम्भमेंदही कहीहे। 
उष बात की सयष्टता पुनः यह मत्र कर रहा हे । अध्यास्म- 
दृष्टि से जीवात्मा का घर यह शरीर है। इस कारण जास्मा 
गहपति है, इस छी गृदेपरनी बुद्धि है । यह युवा इसष्िये 
है ङि, यह न श्शरीरके साथ जन्मता भोरन मरता है, 
शरीर के बास्य नौर वार्ध॑क्यये गुण इस को बाधित नहीं 
करते, इसलियि यद सदा युवा ही करता है । यही 
बुद्धि, मन ओर प्राणद्रारा शब्द की प्रेरणा करता है, इस 
कारण यह कवि है } यह भन्रमक्षक भौर घी पीनेवाला 
है । शरीरके साथरहनेसे इम को खानपान करना पडता 
है । यद्यपि शगीर ही खानपान करता है, तथापि इस के 
होने तक श्रीर्‌ खातापीताहे, इसस्थि ही इस को (भत्ता) 
भक्षक कहते है । तातपयं व्यक्ति से आत्मा ओर समाजमें 
गृहस्थी कवि भग्निरूप हे । 


एक भनि दूसरे अमि को प्रदीष्ठ करताहै, यह इस 
मेत्रकाक्थनदहे। इस की सत्यता दे्िमे- राष्‌ में 
अध्यापक शिष्यो को क्तान देते हैं| विद्धान्‌ अध्यापक युवा 
शिष्यो कोक्ञन्‌ देते । इसमें नाग्नि का प्रञ्वर्न हे । 
भभ्यापक भपने क्ञानागिनि से क्षिष्य के अन्दर ज्ञानाग्नि 
प्रदीक्च कर रहा है । सब अध्ययन काक्रम इसी प्रकार 
चरता है । एक कवि जपने काभ्य से वृसरों सें काग्यस्फूतिं 
उत्पन्न करता हे । प्राचीन ञानी पने प्रथो भोर उपदश्षो. 
दवारा नवीनो मेँ स्पूं दे रहे हैँ । यदी भाव निम्न हिखित 
म्र म है- 

त्वं ह्यर्े अग्निनां चिप्रो विप्रेण क्लन्‌ तता 

सखा सख्या समिध्यसे । (१२३३; ऋ. ८-४२-१४) 

अभ्ने!तू ( अग्निः अग्निना) अग्नि आनि से 

( विप्रः विप्रेण ) ज्ञानी ज्ञानी से, ( सन्‌ सता) सधु 
सीधु से, ( स्ख! सख्या ) मित्र भित्र से प्रदीक्ठ होता है} 

देस मश्र के निम्न शब्द्‌ देखनेयोग्य है- 


अभ्निः अग्निना ( समिध्थते)। ० १।५२।१ 
हे अभ्ने | स्व अग्निना ( समिध्यसे) । ऋ० ८।४२।१५ 


हैवत-संहिता | 


[ अग्निदेवता | 


विप्रः विप्रेण (समिध्यते )। ऋण ५।१२।६ 
सन्‌ खता 93 8, 
सखा सख्या, ॥ 
(क्िष्यः अध्यापकेन );; 6 


पहरा कथन अगिविषयक होनेसे देवतावि्षयक हे । 
दूसरा क्षानीके विषयमे है, तीसरा सज्जनो कर संवेधमें है 
ओर चौथा साघारण मिव्रतके सबधमे है । दस्के साथ हम 
:‹ ज्िष्य अध्यरापकङे हारा उत्तेजित होता है ' यह वाक्य 
जोड सकते हैः । मित्रता करनेसे ही भेत्री वती हे, साधु 
साथ रहनेसे साध॒ता प्राक्त होती है, विद्वान्‌ की सगत्तिसे 
ज्ञान बढता हे, तेजस्वीके साथ रहनेसे तेजस्विता! बदती 
है, गुरके साथ रहनेसे शिष्यको विधा भर्च होतीषहै, यष्टी 
तासपरथं हे कि, अग्निक द्वारा दुखरे अग्निका भ्रञ्वरुन होता 
है । अग्निसंकेतसे कितनी बात छेनी होती है, इसका यषां 
स्पष्टीकरण हुभा है । यही वेदिक “ अग्निविद्या 'हे। 
इस रीतिसे मननोँका माव जन्य वेदुमध्रोके साथ देखमेसे 
वेदिक भारायका दीक ठीक रीतिते पता रुग जावा है भौर 
मन्नके भावा्थेके विषयमे किसी प्रकारका संतरे नष्ीं रहता। 
भस्त | 

इस प्रकार यहां एक असि भनेक अगन्ये साथ किष 
रूपमे रहता है, यह बात देखी हे । आरमागिनि सृदियाग्नियो छे 
साथ रहता हे, परमाप्मागिनि सुचौदि तेजोके साथ रहता 
हे, ज्ञानी ज्ञानियोके साय प्रकाशता है, कपि कविय 
साथ रहता हे, तेजस्वी तेजस्वियोके साथ क्लोभता है, बधु 
साधुभोके साथ रहता हे, विप्र विप्रोके साथ रहता है, भित्र 
1पीत्रोके साथ रहते हे, गुर शिष्योके साथ अकाशते है, 
तात्पयं एर अग्नि दूसरे अनेक भग्नियोके साथ ही रहता 
हे, वह कदापि अपने विरोधिर्योकि साथ नह्य रक संकता। 
समानधर्भियोके साथ रहनेसे शोभा बढदी है भौर विरे. 
धि्योके साथ रहनेसे श्क्तिक्षीणहोती है । इयादि सदत 
उपदेश यहां विचारी पाठकों को प्राप्त हो सक्ते है! भस्तु। 
यहां इस विषयको समाप्त करके भव अनेक देवों दरा 
स्थापित एक अग्रिका मनोरंजन विषृ्न देसग- 


(४०) देवोद्रारा स्थापित आधि । 


हस समयतक देवोके साथ रहनेवाला, अश्नियोढ साथ 
भनेजानेवारा, देवोको बुरानेचाङा भगिनि किख ` भावका 


भग्निदेवता का स्वरूप | 


रोतक हे, यह देख छिया | अव देचो्वारा स्थापित अग्निकी 
कल्पना देखनी है । इस विषयरसे निश्च छि खित मन्त्र देलिए- 
अग्नि द्वासो मानषीष विश्च भियं घः क्षेष्यन्तो 

न मित्रं, स दीदयदुक्चतीरूम्यां आ दश्चाय्यो 

यो दास्वते दम आ ॥ (४१८; ऋ० २।४।३ ) 

¢ (क्षेष्यन्तः देवासः) गदिमान देवोन ( मानुषीषु वि्चु) 
मानवी भजाम प्रिय ( अनि) अभ्निकी (मित्रन) 
मित्रके समान ( घुः ) स्थापनाकी जथवाधारणाकीदहै। 
वह ( दक्षायग्र; ) दश्च जगििि अपने दमने तथा ( उक्षतीः 
ऊभ्यः ) स्पृहणीय रात्रियोभे ( दास्वते ) दाता ङिए 
( भा दीद्यत्‌ ) प्रकाश्च देताहे]' 

ˆ देव › शब्द्‌ का अथं बाह्य जगत्‌ सें सूर्य, चद्व भादि 
देवता है भौर शरीरम चक्चुशदि इदियगण है । इस मन्रसें 
मनुष्य सँ आत्माग्नि की स्थापना करनेवारीजो देवता 
है, वही क्षरीरस्थानीय च््चुरदि हाद्य दीदे! इन 
दंदवियों के द्वारा आस्माक्षरीरमें रश्चागया है, छ्रिवा ये 
इंद्विय-शक्तियां शरीर के अन्दर आसाका धारण कर रही 
हं । जिस प्रकार सब आओहदेदार राट्‌ मेँ राजा का धारण 
करते हे, उसी प्रकार ये आस्मा फे भोहदेहार चक्युरादि 
दृद्वियगण शरीर में अत्माकी धारणा कर रहे षै} यह 
खात्मानि ही सब के लिये प्रिय जर हितकारी है ओर 
स्र का सच्चा भिन्न मी रै । आत्मासे अधिक प्रि भौर 
अधिक्‌ हितकारक मिच्र दसरा कोहं भी नदीं हे, यह बातत 
पूवं स्थरमेषतादी हे! इसकी दक्षता इतनी है क्कि, 
यह रात्रि के अन्धकार में भरकाय देकर सवका मा्मद्षक 
होता हे । धमैके रक्षणो में ' जलमाकी तुष्टि” एक रक्षण 
इसी हंतु से कहा हे, देख्ियि- 

शतिः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च भधियमाद्मनः 

पतच्चतविध केयं साक्षाद्धमस्य क्षणम्‌ ॥१२॥ 
तथ।- 

वेदोऽखिलो धममटं स्मतिशीरे च तदिदम्‌ । 

आचास्थव साधूनामात्मनस्तष्िरेव च [दष 

( मजु. २) 

यकं धमंके र्ष्मणों मेंँ( 4) श्चति, (२) स्ति, 
६३ ४ सद्च।र, (४ ) आस्माकी तुष्टिये चारं रक्षण 
के है| धमं का अंतिम निश्चय भपन्री जात्माकीतुषटिसे 


( ३१) 


होता है, इतना आस्मा का अधिकार है, क्योंकि अन्धकार- 
पूण रात्रि के अध्यन्त त्रिकट असंगम यही आ्मा शुद्ध 
प्राच देकर दीक माम बताता है ! सच्चा भिन्न कौन है 
स प्रश्न के उत्तर में कहना पडेगा कि, बह्म सच्चा भिन्न 
ह, जो कि कठीण प्रस्ग सै सहायक होता हे | यह रुक्चण 
आश्मा के मिच्रस्व की सिद्धि करता हे, क्योकि जहां अन्य 
बक काम नहीं देते, वर्ह " आस्मिक् चङ" ही सहायता 
देता हे } यह आस्मिके बरु सयममेंहे, ब्रह भाव उक्त 
मन्नसमें “ दम ' शब्दद्वारा व्यक्त क्ियाहै। इस प्रकार 
देवो द्वारा स्थापित अत्मासन्नि की कल्पना हे । इसी विषय 
का निम्न लिखित्त मन्न देखिये- 


(४?) मानवी परजा मे अथि) 


आधय्यग्निरमानुषीषु चिश्वपां गमो मित्र ऋतेन 
साधन्‌ । आ दयेतो यजतः सान्वस्थादभृदुषिप्रो 
हव्यो मतीनाम्‌ ॥ ( ४७२; ऋ- ३-५३ ) 
( ऋतेन साधन्‌ ) सीधे मागै से जाने पर सिद्धि देने 
वारा सच्चा भिन्न आर (अपां गमः) कर्माका केवर 
अग्नि ( मानुषीषु विश्च) मानवी प्रजानोंमे (देवैः) 
देवों द्वारा ( अधायि) रखा गयाहे| यह ( हर्यत. ) 
स््रहणीय जर ( यजतः } पूञ्य होता इजा (सानु ) डच्च 
स्थानमें( स्थात्‌ ) रहता हे । यह ( ति-प्रः ) विक्षेष 
कानी ( मतीनां हन्य ) बुद्धियों का हवन करनेवारा 
( अभूत्‌ ) हे | › 
आर्मायि मानवी देह में उच्च स्थान सें निवासत करता 
हे, इस बात को यह मंन्न कहता हे। मानवी देह सें 
हृदय से रेकर मस्तक तक जो स्थान हे, वषय उच्च स्थानं 
है । इसमे आत्मागिि का निवास है। यह सच्चा भिच्रहे 
ओर यदय सीघे मागैसे चरता हे, यही सब कर्मौ ओर 
संपूण हख्चलोंका प्रेरक है । जिस परार किरणोरा के्‌ 
सूयं है, उसी भरकार क्मोंका केद् यही जात्मारिनि हे | यह 
इस शरीरमे सौ वषं निवास करके संकडो कमं करता है, 
इसीरिष्‌ इसको ^“ शतक्रतु '' कहते है । इसका स्वभाव- 
धमं ही कमै हे, इसकिए इसको ““ ऋतु ” भी कहते है । 
यह रमा चिरस्वरूप अथात्‌ क्तानस्वसूप होनेसे ही 
इसको ““ विप्र कहते है, तथ। यही इद्धिका प्रेरक है। 
दस प्रकार इस समन्त्रका वणेन आप्माका परियय कर रहा 


(३२ ) 


है, इसका भधिक विचार पाठक कर । इसीके चिषये अत्र 
[क च छे, क्षि 
निश्च रिखित मन्त्र दाखिए- 


(४२) जीवन--रखरूप अथि । 


अच्छा नो अंभिरस्तपरं यज्ञासो यन्तु सयतः। 
होता यो अस्ति धिक्ष्वा यश्शस्तमः॥ 
( १२७९; ऋ६० ८।२३।१० ) 
‹ ( नः सयत्तः यक्ता: }) इमारे नियत यज्ञ ( भगि- 
रस्‌-तमं ) अगोके रसमिं सुर्य अग्ने प्रति (यतु) 
पर्टुचै । जो ( विक्षु ) प्रजाभों मे ( होता ) हदनकतीौ भोर 
( थकशचस्‌-तमः ) अस्यत यशस्वी हे । › 
यह सन्त्र भग्निका निश्चित ङ्प बता रहा है । यह अनन 
“ अंगि-रस्‌-तम ” ह । प्रयेकं अंगम जो जीवनरस 
है, उस प्रकारके जीवन्रसों सं भलत सुखस्य जीवन-रस 
यही है । सब हमारे कम इस सुरूप जीवनरस के सेव धैनके 
शिष्ही होने चाहिये । मलुष्यों से देना कोहं कमं नदीं 
होना चाहिए कि, जिससे इस मुख्य जीवनरस म ङ्ख 
क्षति दो सके | इसीषा नाम ^“ आस्मघातक कर्मं „ है| 
चास्तव में आरमाका घात सही हो सकता, परन्तु आत्मके 
विकास मं प्रतिबन्ध जिससे होता हे, उक्ष को आत्मघातक 
क्म कते हँ । हसी प्रकार भारागिनिने किसीं भरकारकी 
क्षति भी-नहीं होती, तथापि उसके आटिमक बरक विस्तार 
मे जिनसे न्यूनता हो सकती है, वैसे क्मं॑नहीं करने 
चाहिए जोर पेसे करने चाहिए कि, जिनसे अगोमें सुस्थ 
जीवनरस की समृद्धि हो । मनुर्योमें यदी आस्मा यश्चका 
प्रदाता हे । इसीकिए जो मनुष्य शोतिसे भरिमिक बरूके 
कायं करता हे, उक्तीका यश्च होता हे । इत मन्त्रा ' अगि. 
रस्तम ` शब्द्‌ हस अग्निकी सख्यं विभूति मत्मादी हे, 
यह भाव पष्ट कर रहा है । यह "' ज्ञीवनरस्त " होनेके 
कारण इसीसे सबकी पुष्टि होती हे, इस विषय मे तिस्न 
लिखित मन्र देखिए- 
` (४३) देवीका निवासक अथि । 
अन्निदषेषु संवसुः स विषु य्ञियाश्वा ॥ 
स मुदा काव्या पुख विश्वं भूमेव पुष्यति । 
देवो देषेषु यक्षिया नमन्तामस्थकं समे ॥ 
( १३०६; ऋऽ ८।३९७ ) 


दृषत-सहिवा। 


[ अग्निदेवका। 


" अग्नि देवों से तथा ( यियासु विषु ) पूञ्च प्रजा- 
ओंम ( सवसुः ) उत्तम निवासक ष्टे । वह ( भूमा इष ) 
भूमिके समान ( पुरु विश्वं } सब इछ पुष्ट करता हे, तथा 
( सुदा ) भानदसे ( काभ्या ) काष्योको करता है । वही 
देवों से पूजनीय दहै! ( समे) सब ( भन्यके) शास्रं 
( नभम्ताम्‌ ) नष्ट हो जाते । , | 


यह मन्त्र अग्निका सररूप-विन्तान होनेके किष भनेक 
दृष्टियोसे उपयोगी हे । देवोके अन्दर रहता इभा यह अभिनि 
देवोंका उत्तम प्रकार से निवासक होता है। पाठक विचारं 
करेरी, तो उनको पत्ता ङ्ग जायगा करि, यह बात आसा- 
गिनिमैही विशेष कर घट सकती है, क्योक्रि देवो भर्पात्‌ 
दंदवियों से रहता इना दही जासमा उन ईइद्रेयों का निवास 
उन्तम प्रकार कररहा है । जिस पकार भूमि सत्र का! पोषण 
कर रही है, उसी प्रकार आत्मा सबका पोषण कर रहा है | 
करं पाठक यहां कका करगे कि, पौष्टिक भश्च से पोषण 
होता हे, लात्मागिनि का किस प्रकार पोषक हो सकता है १ 
इमका उत्तर इतनाही है कि सुरदेमे कितना भी पौष्टिक भन्न 
रखा जाय, उस अन्से सदौ पुष्ट नष्टीं होगा; क्योकि 
' सच्चा पोषक › वहां नही है । इससे स्पष्टो जाता है 
कि, आत्मा ही पोषक है ओर अन्य्‌ पोषटिक भक्रादि सहा- 
यक्‌ हँ । यह आदमाग्नि सबसे प्रमुख है, हसि ( देवेषु 
यश्ञियो देवः ›) देवोत पूप देव अर्थाच्‌ सब हिदि 
पूज्य भात्माही है, यह मन्त्रका वणैन साहो जाता है, 
इस प्रकार यह वणेन देवोंके निवासक अग्निका है । 
पारक इस मत्रे यह वणेन देखे भोर देवोद्रारा स्थापित भरि 
का वणैन पूतं मेत्रोभें पठे । इन दोनों व्णनोका विचार करने 
से उनको स्पष्ट पता रुग जाग्रगा कि यथपि ये दोनों वणन 
दो भिन्न द्टिकोनोसे दुर्‌ है, तथापि एकी पदाथ 
इद्वियोमें रहनेवाला, इद्वियोकरो पुटि देनेवारा, हदियोहारा 
प्रकट होनेवारा एकी आत्मा है | यही भाव विश्वग्यापकं 
परमात्मक विषयमे सत्य हे, क्योकि वह्‌ परमाप्मा स्यादि 
देवोमें र्दा हे, इन देवताओंको पुट करता है भोर इनं 
देवतानि ही भ्रकट हो रहा हे । व्यापकता का चर्तु 
छोटा शिया, तो वही वणेन जारमा के विषमे इजा भौर 
ष्याप्कता का वतुंरु भमयौद्‌ बडा ख्या, ती वह्य वणन 
परमात्म(का इजा । यह्‌ बात यहां खष्ट हो जादी दहै! वेद्‌ 


सग्निदेवत्ता का परिचय | 


की वर्णनशेरी कीं यही भदुतता है । पाठक यहां इसका 
समुभव करे 1 अस्तु । इस प्रकारका यह अआत्मार्नि मनुष्यों 
सें ही प्ररि होता ह, अर्थात्‌ अन्य प्राणिमात्रे यह वेसा 
तेजस्वी नहीं होता, जसा कति मानवी देहम होता ह। 
इसका कारण स्पटही है फ़, मानदी योनि ˆ कर्मयोनि 
डे, यहा"ही पुरुषां होना सेभव हे उस प्रकार अन्य 
योनयो सभव ही नही हे। पुसरुषार्थके विना उन्नति होनी 
अश्ञक्य है । इसीरिए्‌ मन्त्र मे कदा होता हे कि, ‹ मानवी 
प्रजे यह आटमारिनि प्रदीप्त होता ह ` ओर देष्लवण- 


न यस्य सातजनितोरवारि न मात्य पितरा 

नचिदिष्ठौ ।। अधा मित्रो न सथितः पावकेाऽ- 

म्निदीदाय मानुषीषु विक्षु 1 (६८८) ऋ० ४,६१७ ) 

" जिस ( जनितोः ) उस्पादक के ( सातुः) तेजको 
मातापिहादि कोह मीं (न अवारि) भातिबन्ध कर नही 
सकते, इस प्रकारका ( मिन्नः न } मित्रके समान हितकारी 
( सुधितः पावक; जाग्नि; ) सुरक्षित श्चुद्ध अग्नि (मानु 
धीषु विष्चु ) मानवी प्रजाओंमै (दीदाय) प्रदी होता है ।' 

जिस समय यह आषस्मागभ्नि मानवी प्रजाभों में प्रदीप्त 
होता है, उस समय उस महान्‌ आस्माका तेज केता 
जाता हे, कोद उश्चको प्रतिबन्ध कर नदी सकते । इतनादही 
नहीं, परन्तु जो प्रतिबन्ध करनेका यसन करते हे, वेही नष्ट- 
अष्ट होते है; अथवा उनके प्रतिबन्ध के कारण उस महान्‌ 
लात्माका तेज अधिक विस्तृत होने छगता हे । इस बातकी 
साक्षी इतिहास में सर्बन्र मिरूती है । आत्मिक बर्की 
उग्रती सर्चैत्र प्रसिद्धो हे | यह भात्मा सबका मित्र होने 
से जिसमे एखक। तेज प्रदी होता हं, वह॒ बडा यशस्वी 
हो जातादहै। इसत सन्त्रे ( मालुषीषु च्िक्ु दीदाय) 
मानवी अ्रजाभोसं यष्ट बास्मारिनि प्रदीक्त होता है, यह बात 
स्पष्ट कही है । इसका अर्थं यहद फे, अन्य प्राणियों 
यह निवास करत! ३, परन्तु वहं यह विकसित नही हो 
सकता, क्योकि उन्रतिक्ताधक योनि मनुष्ययोनि दही है। 
इसक्छा वणेन रेत्तरेय उपनिषद मेँ देखिए- 


ता पता देवता. सषा अरिमन्पहस्यणेवे प्राप- 

तन...॥ ता एनमन्नरवश्नायतनं नः प्रजानीहि 

यस्मिच्धतिषश्ठिता अश्रमदमिति ॥१॥ ताभ्यो 

माफ्नानयत्‌, ता अल्रुधन्न वै नोऽयमलमिति ॥ 
४ 


(९३) 


ताभ्योऽश्वमानयत्ता अन्श्वन्न तै नोऽयमद- 
मिति ॥ २॥ ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अल्षह्वन्‌ 
सङृतं बतेति ॥ परुषो वाव सङ्कतम्‌ ॥ ता 
अत्रवीदययथाऽऽयतन प्रविशतेति ५३॥ (पे०उ०२) 


°वे सब देवताप्‌ दष बड समुद्रस अआ पडा! सव्र 
देवताप्‌ं उससे कहने र्गी कि, हमें स्थान दो फि जषा 


बैखकर हम अन्न खायेगे । वह देवताभोके सम्मुख गौ खाया 


देवतान कहा कि यह ठीक नहीं हे, पश्चात्‌ घोडा खाया, 
उक्तको देखकर देवताभोने कदा रसि यह मी ठीक नहीं हे। 
इसके अनन्तर मनुष्य राथा गया, उसे देखकर दवता 
कहने रुगीं क्षि यह टीक्‌ है, मनुष्य दी ठीक षै । तैमा कह 
कर सब देवताएं अपने अपने रषानपर इस मानवी हं 
बेड गई । 

यह विकास -वदुका वणेन स्पष्टतासे कह रहा हे कि, 
मानवी योनि ही उत्कर्षी योनि है जर इसके अगप्रय- 
गोसे सपूणे देवताप्‌ निवास कर रही है, भौर जपना भपएना 
मोग्यभोगर्रहीहै। इन सब देवताभोका अधिष्ठाता 
आत्मा हे, जिसके साथ देवतापएं आती दहै ओर वष्टु जिस 
समय इस्त देहको छोडकर चरा जाता हि, उस समय चष्टी 
जाती हे । यह वणेन ही वेदमन्त्र सें अनेक प्रकार के रूप. 
खूपांतरीसे जाया हे । जस्तु । ताप्यं यह है फि यह आत्मा 
दस मानवी योनिम ही उक्कपको प्रच हो सक्ताडइ भर 
जिस समय इसका तेज भषैखने गता ३, उस्र समय उसका 
कोह भी शक्ति रोक नही स्षकवी । यदह वणेन उक्त मन्त्रत 


टे । अत्र ओर एक दृष्टिकोन से देखिए । पूर्रस्थर मँ एक 


मन्त्र दिया ही है, जिक्तसे का है कि, यह मात्मागिन देवों 
हारा प्रकट होता है । यही भाव निम्न ङ्िखिन मन्सें 
भिन्न रूपक से वणैन क्षिया है-- 

४१५. र (>, 

(४४) दंस बहिन इसक्तो प्रकट करती ह । 

द्वियं पंच जीजनन्त्संवसानाः स्वसारो अग्नि 

मानुषीषु विक्षु ॥ ( ६८९; चट० ४,६८ ) 

: इस अर्तिका (दिः पच स्वसारः दो गुणा पांच 
बहिन मानवी प्रजाजों सें (सं वसानाः) रहती दर्दः 
( जीजनन्‌ } प्रकट करली हैँ | › 

दो गुणा पाच बहनें अधात्‌ दस बहिन मानवी शरीर 
मदै मौर ये दस बहिने आस्मामिनि को प्रसट करती है, 


( ६४ ) 


पच समिन्धियां भौर पच कमन्य इम देहमें दहै भौर 
उनके द्वारा यह अत्मा प्ररुहो रहाहै। अरणिं के 
घण से जो भगिनि सिद्ध होता हे, बह मी दस अगुियों 
से ही घर्षणहेता है| इमशिये ये बहिन कराती दै। 
ये भाव इस म॑न्न में स्पष्ट है, 


अन्दर आध्माका अस्त्व है { यह ब्रात दद्रियोँके 
दरायहीप्क्टहो रही है, यदि इद्धियांन होती, तो 
अन्दर फे सुस्म देव को जानना ही अशक्य होता । विचार 
कर के पाङ्कदेषेग, तो उन को इस बतत का पता रुग 
जायगा कि, इद्वियांके कायं से ही जारमा के अस्तित्व का 
अनुमान होता हे । वास्प्थै, ददियों से आल्मा प्रकट होता 
है। यही भाव देघोद्रारा प्रकट होनेबरे अभिसें है। 
पाठक यहां दंस फि, विभिन्न दश्टिकोनों के वणेनोसे एक ही 
वात किस प्रकार ग्रहो जातीहै। जौर ईम सख्य बात 
केही सवेन्न देखने का यल कर ¦ इद्विय-शक्तेयां भ्राता 
की बहिनेहे, इल मै अलंकारकी दृष्टस कोद्र अध्युक्ति 
ही नहीं दं । परन्तु इस में एर विशेष त्रिचार करनेयोग्य 
शष्राथ मोदं) 'स्व-स्तः रष्द्‌ का अथं / बहिन ' है, 
परन्तु इस का यागिक धथ ( श्वं सरति ) अपने निज 
फे प्रति जो जाती हे, अथवा ( स्वस्मात्‌ सरति >) अपने 
गिजिसेजो चरती है, वह ‹ स्व-सु › हे | अर्थात्‌ जागृति 
की अवस्थां जो इद्वियं आत्मा से शाक्ते छेक्रर बाहर जाती 
हे धार सुपु अवस्था में इद्धियां बाहर से भाङूर अत्मा के 
अन्दर रीन हो जाती है, वह सब दषदेय-शक्तिथां मारना 
की बहिनें ही है । यह दषा पूर्णतया भाव्मा भौर इंद्रिय- 
दाक्तियों ते सगत हो रहा है। इस रीतिसे अनेक दृशिकोनों 
दार ही शद्रस्त॒ के भिन्न भिन्न आशय प्रकट हो रहेदै। वेद 
के वणन सें यह षां की अपूता पाठक देख सकते है । 
यद अरिनि मनुष्यों फे अन्द्रदही हे, इस विषयरसे तिश्च 
मन्त्र देल्िभे-- 


त्वं होता मद्रतमो नो अधगतदेवो विदथा 
मत्यषु | ( १००१; ० ६।११।२) 

"हे जग्ने। तु ( (मस्ेषु अन्त ) मनुष्यो के अन्दर है 
आर (विदथा) इस यज्ञम हवनकर्वातू ही है। तथा 
( मद्रतसः } सुखदायक नौर ( अ-धरु्‌ ) द्रोह न करने. 
वाला दव त्ृह्ाषए्कहं। 


ेवत-स्ंहिता । 


[ अग्निद वता । 


अग्नि मनुष्य के अन्द्र हे, मानवी आआयुध्य म जो शत्त- 
सांचस्सरिक यक्त चरता है, उसका षोता अधौत याजक 
यही भारमाभि हे | यह बात अब्र अधिकं स्पष्ट करनेकी 
कोष जावरयकता नहीं हे । प्रेदष्टी स्वयं क रषा ह 
यह्‌ आस्माग्नि मनुष्यके अन्दर रहतादहे भार दोहन 
करता हुजा खबको सुख देता हं । यही सरको पूय ओर 
पराक्ष्य हे, क्योकि यही सबसे मुखप ह | हछितनी सशता 
से वेद्‌ यह कह रहा रै, यहां देखनेयोग्य है 1 इनना स्पष्ट 
कथन होमेपर किसीको शक्रा नदद होनी चाहिये } परन्सु 
वैदिक दष्टिकोन दीक प्रकार ध्यानमें न आानेके कारण यह 
सब राडबडहोरीहै। एक वार बेदुका दष्टिकोन समक्षम 
आ गया, तो कोद शका ही नही रहेगी । भस्तु ] 

हस आतमामिके पृज्यहोनेके विषयमे निन लिगम्वित 
मर्त्र देखिये ~ 

स्वमभ्ने तपा असि देव आ मच्यष्वा ॥ 

स्वं यज्ञष्वीडधः॥ (१२१७६६० ८ १९-१) 

' हे अग्ने! हे देव! तू मर्णौसें बतपारकहे भरत्‌ 
ही यह्ोमें पृञय हे ।› मध्यं शरीरमें भमर घारमा है, इसङिप 
अमरकी ही पूजा करनीयोग्थ है| भमरको छोडकर मरने- 
वारेकी पूजा कौन करेगा ? सब प्ररे यक्षे मेँ जिसकी 
पूजा होती हे, वह यही रमाभि है । यही नतपारूक 
अर्थात्‌ नियमपार्क हे | उक्ति के सब नियमो का पारनं 
करके त्रिकसित होना इसका ही स्वभाव-र्धमं हे) इस 
प्रकार आस्माङी उपासना वेदमंत्रोहरा सुवित होसीहे। 
यही आत्मा सवका रक्षक हे, इस विषय मे निम्न सन्त 
देखिए- 


(४५) प्रजाका रक्षक । 


ग्नि द्वेषो योतवे नो मृणीमस्यम्नि शंयोश्च 
दातवे ॥ विश्वासु विक्ष्ववितेव हव्यो भवद्वस्त- 
षणाम्‌ ॥ ( १४२३; ० ८,७१,९५ ) 
' (नः द्वेषः ) हम शनरुभोको ( योनतरै } दूर करनेके 


षु अश्नी ( सृणीमसि } स्तुति करते ह । तथा (क्ष 


योः च ) सुखप्रा्ि भौर दुभ्डदूरीकरण कै कथि अशमि 
की उपासना करते हँ । क्योकि यही अमि { विश्वासु 
वि्चु ) सब प्रजां ( अविता ) रक्षण करता है -डोर 
इसङिए ( ऋषूणां ) ऋषिोंका (वस्तु) निवास ( दम्भः ) 


ग्निदेवताद्छा परिचय) 


जर्‌ प्ाकषन्ध्र हज हे!" । 

आतमार्निकी उपासना करनेसे कौनसे राभ होते है, 
यह हस मन्म उत्तम प्रकार वणेन क्षिया है- ( १ } श्र 
के साथ युद्ध करके उनको दूर भगसेका सामथ्यं प्राप्त 
होताहे, (२) शांति प्रक्ष होतीहेिभौरदुख दूर होते 
है । क्योकि यही आत्मिक बरसे युक्त होनेके कारण सब 
प्रजाओमे सच्चा रक्षक है भोर दसीकरिण ऋषि इसकी प्राप्ति 
किए यतन करते है । 

इक मन्त्रम भागि शब्दस भसमाका वणेन स्पष्ट ही इ 
हे । यष्ट वणेन आत्मे ही साथ होता, इस विषयमें 
अधिक लिंखनेकी मावहयकता नहीं है | क्योकि इत समय 
तक सही एक विषय वारवार आ गयाहे। यह आष्मारिनि 
मुखप है, भौर दस्से ही सब द्क्षयाष्कोंको सुख होता 
है, इस विषयमे स्प्ट मन्त्र यद्‌ है- 


महा अस्यध्वरस्य प्रकेतो च छते त्वदमृता 
मादयन्ते । आ विद्वेभिः सरथं याहि देवै 
न्थेग्ने हाता प्रथमः सदेह ॥ ( १११६, ऋ० ७।११।१) 
१ हे अग्ने {तु ( अध्वरस्य ) इस यक्तका ( महान्‌ 
प्रकेतः ) बडा ध्वज है । ( घ्वत्‌ ऋते ) तेर विना (अग्रता) 
देव ( न मादुग्रस्ते ) सुखी नहीं होते! ( विश्वेभिः देवैः) 
सव देवोके साथ ( सरथ ) अपने रथपर से आभो ओर 
( प्रधमः होता ) अख्तर याजक बनकर (इह ) यहां (नि 
सदं } बेठो । › देखि, केसा दस वणैन का प्र्ेक वाक्य 
भपने अन्दर अनुभव होता है- ( १) इस शत-सावत्स- 
रिक महायत्तका यही आस्मारिन मुख्य चिह्न हे! (२) 
इस आरमारिनके विना कोड इद्रिय सुख का भनुमवे करदही 
नष्टी सक्ती । ( ३ ) सब दृद्वियश्ाक्तयोक साथ यद भाध्मा 
यहां इस देहम भाता है ओर जानिके समय मी सवक 
साथ रे जाताह, मानो सब दैव इसके रथ परसे यषां 
लाते है, किंचित्‌ कारु रते है भोर इसीके रपर मेट्कर 
इसके साथी त्रे जतिर्ह। (४) यहां इम देद्े- 
इस कमं भूमिभे-जो यह शतसावस्सरिक यक्त चर रहा हे, 
उसका सुख्य याजक यही जआस्मागिनि है! इष्यादवि प्रकार 
विचार करनेखे उक्त मन्त्रके कथनका साक्षात्‌ अनुभव अपने 
शरीरम दी होता दहे! भोर जिष समय अपनेमे यह दृष्टि 
खुर जाती हे, उस समय वेदमन्त्र री सलयता अधिकाधिक 
, 


॥ 


(३५ ) 


भनुभवरे आ जाती हे। सव्र अनुभव अपने अन्द्र ही होना 
है, किसी बातका भनुमव बाहर नहीं हो सता । अपने 
भन्द्र जो अनुभव बीजशूपसे होता है, विस्तृन खूपसे 
वही अवस्था बाह्य जगत्‌ मे हे, परन्तु यह नकं से जानी 
जती है, अर्थात्‌ अनुभव की बात अपने चन्द्र ही दोती 
हे । पाठक इष द्टिसे मन्ोंका गिचार कर ओर सत्य 
बातका साक्षात्‌ जनुभव रेने ओर देखने का पुरषाधं कर । 
अब एक अनुभव की बात देखिपे | देषां साध यड 
भाव्मान्नि इस क्षरीरमें भाता है, रहता है ओर चला जाता 
है, यह वणेन पूवेस्थरमें आयादहे | इसके अनि 
मार देलियि-- 
(४६) देवोके साथ अथिक्ा बेठनेका स्धान। 
अग्ने विश्वेभिः; स्वनीक देवैरूणीवंतं प्रथमः 
सीद्‌ योनि। कृखायिनं धुतवंतं सविभ्रे यशं 
नय यजमानाय साधर ॥ ( १०३८; कट. ६-१५-१६ ) 
' हे ( स्त्रनीक्ु अभे ) उत्तम सेनापते ञ्प्ने ' तू प्रथम 
देवों के साथ जाकर (उ्गा-वंतं योनि) ऊनसे अक्त योनि 
स्थान में ( सीद्‌ ) बैठ जाभो। भौर (सवित्रे) प्रव कएने. 
वारे यजमान केखियि ( साघु ) उत्तम प्रकार सरे (कृरा- 
भिनं ) घर बढानेवारे तेजस्त्री यक्त को( नय ) चरस) 


' सब देवो के साथ उनवादी योनिके स्थान म॑ 
आकर चठ ज्ञा } यह मत्रका पदा कथनदै। खी 
का योनिस्थान देदका जन्मस्थानं हे, इमखियि स्पष्टे 
छि, यदि किसी रीति से आत्मान्निदा अन्य देबा के साथ 
आगमन इम देहम होनाहे, तो योनिमार्गमसे ही होना 
चाहिये, दूसरा कोद मागं नहीं । मेत्र के " ऊर्गाचतं 
योनिं । उनवारी योनि ये शब्द्‌ स्पष्टतया वता रहे द्द 
क्रि, गर्भधारणयोग्य तस्म दयुव्तीकेही सूचक ये शब्द्‌ 
है, क्योकि तार्ण््रसे ही उस स्थान पर बालों की उत्पत्ति 
होती हे । गभधारणा के समय सेव ददी शक्यां के समेत 
जीवात्मा यहां आदि भोर प्रवेश करे, यह च्छ यहा २१४ 
रीति व्यक्त्होरहीदटहे। 

क्षरीर में देवों का अद्ादतार होने का यणेन द्.रेरयोप्‌. 
निषद्‌ के भरारम्भसें हीह | अग्नि, चायु, रवि आद्रि ठेव 
कमस वाङ्‌, प्राण, चक्षु जादि के ख्व धारण करके दुम्‌ 


र १ 
९६९ 
ह ¶ { 
क ० ॥ 


दारीर मे आ बसे है भोर यहां का कायं कर रहे दैः । यह 
उपनिषद्‌ का कथन सत्य होने कै स्थि भास्ाको अन्य 
देवों ॐ साथ इष शरीर में आना आवश्यक ही हे। इस 
का आगमन जिस मामैसे होता, उस मागैका वणेन 
उक्त मनत्रमेकियादहै | रजवीयं का संयोग होकर लिप 
समय गभं बनने रगता हे, उस समय भाप्मा फे समेत 
सव देवतां आती है भर अपने भपने स्थान में रहती हे, 
( र. उ. २) आत्माभनि ( स्वनीकनमु+भनीक ) उत्तम 
सैन्थयुक्त दै, अन्य देवताओं के अश ही उसका सेन्यहे । 
जहां यह सेनापति जाता है, वह उस के सेनिक जात ह । 
( विश्वेमि देवेभिः) सब देवोंके अशो के साथ वह 
आन्पागिनि ऊनवाङी योनि मँ आताहै। 

हम कथनसे एक नात सिद्ध होती है कि, जगतत जितने 
देव है, अर्थात्‌ दैवी तच हैँ, उन सवके अश्च इस देहमें 
हैः | पच महाभूत पांच बडे देव हैँ | इन महाभूतो अश्च 
इस देसे है । इसी प्रकार अन्य देवकि अश्च इस देहे 
रहते है । देवताका जो अं इस शर्गीरमे आता है, वह दस 
श सरका निन्न बनकर रहता हे । पृथ्वीका अदय भिद्टीद्धि रूप 
से श्ररीरमें नहीं है, परन्तु उसका शरीर बन कर चह अ 
रहना है ! इसी प्रकार भन्यान्य देवों के विषय मे समक्षना 
चाहिष्‌ । ये सव देव यहां आकर इस शतसांवत्सरिक सत्न 
को चरते है] यह चात ( यक्षं नय ) "यज्ञ को चराभो 
इम द्द दवारा सूचित की दहे । ह यन्न (कुखायिन धृत- 
दतं ) कुल जथव्रा धर बढनेवारा ौर तेज वृदधिगत 
करनेवाला है । भस्मा इस शरीरम जब संपूण देवोके साथ 
भाता हे, तब घर बढतः हे, इसका अनुभव संतान उखत्ति 
छी खुशीक्ते पाठकोँको हुभादही है। इसकिए्‌ इस विषयमे 
अधिक िखनेकी आवरयकता नहीं हे । पाठक देख कि, 
` वेदिक तश्वक्तान कैसा प्ष्यक्ष होता है, देखिए निन्न मन्ध 


(४७) यज्ञका दंड । 
यक्गस्य कंतु प्रथमं पुरोहितमरग्नि नरद्िषधश्ये 
समीधिरे । इद्रेण देवे; सरथं स बर्हिषि सीदन्नि 
होता यज्ञथाय सुक्रतुः ॥ (८४३; ० ५,११,२ ) 
ˆ ( नरः) मनुष्य ( प्रथमे पुरोहितं ) पिरे पूणं हित- 
कारी ( देण देवे ) दके रथा अन्ध देवो साथ ( स- 
रथं ) णक भसे जानेवाके भक्निकी प्रदीति ( न्ि-सथधस्ये ) 


दवत्त-सहिता | 


[ अग्निदेवत । 


तीन स्थानों करते है । यह भभ्चि यत्तका ध्वज है| वह 
[अ 


उत्तम यज्ञ॒ करनेवारा ( बर्हिंवि }) अन्त-करणमे बेकर 
हवन करता हे । › 


दन्द भौर अन्य देवोके साध एक रथम आनेनारा यह 
अधिदेव है। हंद देवोका जधथिपति हे । तेतीस फो देवोके 
साथ इद्रको भीं अपने रथपर से रनेवारे अधिका रथ 
कितना बडा होगा ? क्या इसका अदाजा हो सकताहे !? 
यु सूरथचद्वादि सबही देव अश्चिके रथ में वेने है, तो 
उस अधिका रथ इस विश्वे बरावर विक्षार होना चाहिए 
तासं, उ्यापक दृ्टिसे देखा जाय, तो सपूणे जगत्‌ ही इस 
जभिकारथ हे; इम रथपर सूय, चन्द, नक्षत्र, वायु घाद्वि 
सब देव ओैडे है । यां विश्वव्यापक परमाप्मा रथी है भौर 
अन्य देव उसके रथपर बेठनेवाके उसके सष्टायकदै। इस 
का प्रतिरूप दूसरा छोटा रथ हे, जिसको देह क्ते है; 
इसमे आत्माच्नि रथी हे भोर संपूण देवताभोके धश भीत्‌ 
दृद्विय उसके सहायक है । यष्ट जीवास्माका रथछोस है 
ओर परमात्मा बडा है । तथापि दोनों छोटे भौर बदपन 
को छोड दिया जाय, तो त््वोकी पएस्ताही है) देहम 
अकशरूप ३३ देव है जोर विश्वमे विस्तृत ३२ देवता विस- 
जमान हुए हैँ ) हस प्रकार विचार करके मन्त्रा तच्व 
जानना चाहिए्‌ । इस मन्त्रका त इस शरीर मे ष्ये प्रयक्ष 
होता हे, इसकिए अध्यास्मदष्टिते मन्त्रका अधं सुख्य भौर 
अन्य रीतिसे गौण हे । 


' यज्ञ को डा › यही जस्माण्निहै | शरीरभे जी 
रातसांवत्सरिक सत्र चर रहा है, उस का सबसे प्रमुख 
अधिकारी यही दै, यष्टी पूणं हितकताहे) इस की पूजा 
तीन ( त्रि-सधस्थे ) तीन स्थानों होतीरै- (१) 
मस्तिष्क, (२) हृदय ओर (३) पेरमेशसकीपूजाहो 
रही है । जो केवल पेट की पूजा करते हे, वे भिस्ते 
हेः परन्तु जो साथ साथ मस्तिष्ककफे श्षान से जौर 
हदय की भक्ति सेभी सकी पूजाकरतेह, षे 
दुःखके पार हो जाते ह । तीन स्थानों से, दीन धामा 
मे इस प्रकार इख कीं उपासना करना आावडयक ह ! यष्टी 
तीन धामाकीयत्राहे, जो करने से पुण्य मिहल्ता दै 
भरन करने से पाप रूगता है । यही आत्मानि भर्ति 
म शानरूप कायै करता है, हृद्य में शाति का. अनुभव 


( > 


अक्षिदेवता का परिचयं | 


करता हे भौर पेट से भक्षक बनकर अन्ञरसों को अपनाता 
हे। ये इसके कायं देखनेयोग्यहै। वेदे इन तीन 
धामो भौर स्थानों का वणन अनेक स्थानों है, इसलिये 
इस बात का ठीक ज्ञान होने पर उन मन्नं की संगति र्य 
सकती हे ! यह आत्मा ( बर्हिषि ) अन्तःकरणमें बठता 
हे, यदीं इस का युख्यस्थान हे । यही सबका हे, 
यदीं से यह राजा सवैन्र प्रेरणा भेजता हे, यदहीसे यह यज- 
मान सवं यक्तिमण्डप का यज्ञप्रदन्थ करता हे, यही सेयह 
रथी भपने रथके घोडे चङाता है भोर विरोध करनेवाङे 
शनभ से रुडकर अपना जय पभ्राप्त करताहे । इसीरिणए 
इसको ( सु+कतु ) उत्तम कमं करनेवाला कहा है । इस 
प्रकार जो उत्तम कर्म करताहि, उत्तकी शक्ति विकसित होती 
है भौर जो नहीं करता, उसका विकास वेसा नदीं होता । 
इससख्यि ही कर्म॑का महस्य बडा भरीहे। हसा यह यक्त 
किस स्थानसें दिख देना है? रेता प्रन यहां पूखाजां 
स्कृता है, उसका उत्तर निग्न रिखित मत्रमे देखिये- 
(४८) देवोमें यज्ञ । 
म नो यक्षममूतेषु धेदीभा हव्या जातवेदो जुषस्व ॥ 
[६१८१ क ° ३।२१।१] 

° इम हमारे यज्ञ कां ( अ-शतेषु ) अमर देवोमें (धि) 
पटुचाओ ओर टे ( जात-वेदः; ) बरेदजनक भन्ने! इन 
हवनीय पदाथकि स्वीकार करो । , 

इस म॑श्रसे कहा है कि, यह अचि यके हर्य पदाथि 
रेता है ओर देवों सैं पडुचाता दहे । जो भसि हवनङुंडमें 
रहता हे, उसभ खारी इद जाहुतियां सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि 
दे्बोतक पदु चती हें, या नहीं इस विषयमे कोद प्रक्ष कान 
नहीं है | यह बात तकंसे नहीं विदित हो सकती । किमी 
मथ के वचनपर कों विश्वास करे, वह बात दूसरी है, 
परंतु प्रक्ष अनुभव इस प्रिषयसे कोद भीं नहा दै! परत 
इसका अनुभव मध्यार्समे भरात्‌ अपने चरीरमें प्रलक्च हो 
सकता है । ज भश परमे डाला जाता है, उस्कै अंश 
संपूण इंद्धियो जोर अवयवो से यथाभाग प्रहुचते है } इस 
जठराभ्निमे शरी इदं भादुतिषं सूर्यके प्रतिनिधिरूप नेनत्रमे 
जती है ओर वहा पुष्टि करती है, इमी प्रकार अन्य 
देवतार्भाके प्रतिनिष्विभूत जो अन्य इंदियगण है, उनकी 
भी ह्सी प्रङ्ार पुष्टि होनी हे } वह प्रतिदिनके भनुमवका 


(७ ) 


ज्ञान हे । यद्यपि यह आएत्माभ्चि अन्नके विभाग किस प्रकार 
करता डे भर इद्वियों में रहनेवारे देवोंतक किस रीति से 
पटुचात। हे, इसका मी हमें प्रलक्ष ज्ञान नही है; तथापि 
अनुभव से परता है कि, वह पहुंचाता हे ओर वाके देवर. 
ताङी पुष्टि करता हे । वैद्यरोग इसका सन भयिक विस्तार 
से बता सक्ते है, उल प्रकार सामान्य मनुष्यकों बताना 
असंभव है । पर॑तु अन्न खनेके बाद हारीरी पुष्टिका अनुभव 
बताता हे कि, यदह आन्माश्चिका ही कायं हे, क्योकि 
आ्माभि चखा गया, तो शरीरी पुष्ट नहीं होती । इस 
बातक्षा विचार करनेसे इसका नाम ‹ ({हग्य-वाद्‌ ) हन्य 
पदार्थो देवताभोंतक पहुंचानेवाखा › किम उदेश्य रखा 
हे, इस बातका पना रुग सकता हे । 


(४९ ) यही दूत हे । 

दूत नाम सेवक का होता दै | आक्ताकारी सेवक आक्तके 
अनुसार काय सस्वर करता है । परमेँ रखा इभा अन्न संपू 
दंद्रेयोतक पटहुंचानेका दूतका कार्यं यह करता हे | दसीकिर 
दस नातमागिनिको अनेक सूक्ता में ! दूत › कहा ह-- 

विश्वे हि त्वा सजोषसो देवासो दूतमक्रत ॥ 

धुष्ठी देव प्रथमो यक्षियो भुवः ।(१२८७)च६.८।२३।१८) 

 ( स-जोषसः ) एक धिचारसे कायं करनेवारे सब 
देवोन सुमको दूत (अक्रत) बनाया है ! हे देव! त्‌ पहरा 
( यिय ) पूञ्य देव हे । , 

दस मेत्रके प्रथम अर्धम्‌ कहा है कि, "' देवौने इसको 
कृत बनाया हे । !› जोर दूमरे अधं मागमे कहा है कि, 
“यह्‌ पदला पूर्य देव हे जो सव्से प्रथम पूजनीय 
देव है, बह सबसे श्रेष्ठ देव होना स्वाभाविक है, इसि 
यहां शरा हो सकती हे कि, जो सबसे श्रेष्ठ देव है, वह सब्र 
गौण देवां का दूत कैसा हो सकता है ? इस दां राका समा- 
धान होनेके छ्ि एक उदाहरण छेत दं । राजा, महाराजा 
अथवा सञ्नाट्‌ अपने राञ्यमे सबसे श्रेष्ठ होता ई, उसके 
नीचे अनेक ओहदेदार होते हैँ, ओर इनके आधीन सब 
प्रजानन रहते है । तथापि सब ओहदेदारोको अ्रजाके नौकर 
८ एप्पर)6 सलार प्) ही कहा जाता है { प्रजाङ़े नोक 
रोमं जो सबसे बडा नौकर › होता दे, वदी ' राज्ञा, 
महाराजा ओर सथ्रार्‌ ' कहराता है | त्प यद 
है कि, य्षगि रजके भौर राजपुरषो के भाधीन प्रतान 


(३८ ) 


होते है, तथापि वे सबही अधिकारी भजाजनेके नौकर 
ही होते है, भौर राजा नौकरोका भी बडा नौकर होता 
है । इसर्गि वही राजा इतिहाप्म सुपूजित होवा डे 
कि, जो अपनी नौकरी सवसे उत्तम करता है । जिस प्रकार 
भधिभूत मे अर्थात्‌ राष्टूम यह बात सत्य है, उसी भकार 
अध्य्रा्ममे भी सदय है । यहां भावमा राजा महाराजा भौर 
सम्रार्‌ है जर इती श्यि उक्त प्रकार वह सबका सवसे 
बडा वृत, नौकर अथवा सेवके ¦ इती कारण जो अन्न 
उसक्े पास दिया जाता है, वह सव देवोके पास प्हुचाता 
है, तथा हरएक प्रकारसे ( देवों ) दृद्वियोकी सेवा करता 
है चह अपने लिय कुछ भी चाहता नही! जो ऊ चाहता 
हे, सब दद्वियोके कि दही चाहताहे। वह ईस भाता. 
ग्निका दूतक विचार की दृ्टेसे देखनेथोग्य हे | परमा- 
स्माका यही दूतकमे त्रिभुबनमें हो रहा है । 

पाठक यहां पक नया दष्िकोणका अनु मव करं सकते हैँ | 
पूवे समयसे इस घास्मागिनिका वणन अधिकारीके मावते 
किया, अब उसी का वणेन दुतमावसे किया जाता हे । 
वेदमें इम प्रकार धनेक दृष्टिकोण है । हरएक दिकोणसे 
वस्तु देखी जाती है भोर उसीके अनेक विभिन्न पहटभों 
का वणेन क्षिया जाता है । यह प्रयाम इसल्मिहै कि, 
उस सदस्तुका सब पहछुभो से यथाथ ज्ञान सनको टो 
जादे। जो पारक इन सब ट्टिकोणेंको यथावत्‌ जन 
सकते हे, वेही वेदकी गेमीरता जान सकते है । अस्तु | 
अब इसके भनंतर अग्निके गुहानिवासित्वका विचार करो । 
दमक विचारसे भग्निके शुद्ध स्वरूपका पता र्ग सकताहै 


(५०) गहासंचारी अयि । 

गुदासचारी भञ्चिक्रा स्वरूप भव देखना है । इसका 
मुरु स्वरूप देखनेके स्यि ^“ गुहा ” शाब्दका वैदिक अर्थं 

देखन दाहिये । इष स्यि निकश्नङिखित वचन देखिये- 
आत्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ ॥ (कठ उ २।६०) 
विद्धि स्वमेन निहितं गृदाथाम्‌ ॥ ( कठ, उ. १।१४ ) 
गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ ॥ (कठ. उ. २।१२ ) 
आस्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः ॥ (.उ ३।२०६ 
महा. ना. उ ८३ ) 

पष पचधात्मानं विमञ्य निदितो गुहायाम्‌ ॥ 

( मेन्रीं ड २।६ )} 


देवत-संहिता । 


[प 


| अश्मिदेवसा | 


पत्यो वेद्‌ निहित गुहायाम्‌ ॥ ( संड- उ. २।१।१० ) 
अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः ॥ 

( महा. ना. उ. १५६ ) 

आविः संनिहितं गहाचरं नाम महत्पवृम्‌ ॥ 
( अड. उ. २।२।१ ) 
इस प्रकार "“ गुहा ” शब्दरका प्रपोगा उपनिषदमे अनेक 
स्थानपर आया हे । इन सब वचनोका यही तात्प रै रि 
! आत्मा इख प्राणीकी (गुहा, अर्थात्‌ हृदयम र्ता 


१. ९ + 
हे ।, गुहा शथ्दका अथदस टष्िसे ' हृद्य, तःकरण," 


भादि है! कोरोमें भी" गुहा ' शब्दा अथं ' द्दय, 
बुद्धि, अत;करण, गुफा, गृक्ठ रहनेका स्थान › इम प्रकार 
दिया दहै ' आत्मा दद्य की गुहाम छिपाहे, बही उसको 
देखना चाहिये, यह भाव्र वेद्‌ भौर वेदातशाखमें सर्वत्र है 
इस प्रकार गुहा क्षब्दका अर्थं हृदयः निश्चित हग, जो 
गुहाम होता हे, उसको ‹ गुद › कहते है । दृद्यके अद्र 
अपने मनम ही जो रखनेकीं बात होती है, उसको गश्च 
कहते है । आप्माह्य मी नाम गुह्य दक्षर्पि है कि, चर 
हृदयमें गुश्च होता है । इस द्टिसेभी गृहाक। अर्थ भतः 
करणही होता हेद्‌प अशो लेकर निम्नलिखित मन्न दरेखिमे- 
पश्वा न तायुं गुहाचरन्तं नमो युजानं नमो 
वहन्तम्‌ ॥ सजोषा धीराः पदैरनुग्मक्षुप स्वा 
सीदन्‌ विश्वे यज्ञत्राः ॥(१२४-१२५) ऋ १।६५। १) 
देस मंत्रके दो अर्थदं । एक अर्थं चोरके दिषयका रै 
ओर दूरा आत्मके विषयका है | इम मंत्रह्ना षि परा- 
र है भोर देवता भक्नि है | देखिये दषके दोनों भथ 
( १) चोरर्विषयक्ष अर्थं-- (न) जैसा पश्युकी 
चोरी करके ( तायु) चोर उष ( पश्चा ) प्यके साध 
( गुहा-चरन्तं >) पवतो की गहामेमिं जा कर चिप जाता 
हे, वहां वह चोर भपने साध ( नमः वहन्तं ) शक्न मी 
रखता है ओर ( नम धुजानं ) शसन की भी योजना करता 
दे । इस प्रकारके बडे डाकू को पकडनेके लिये ( स-नोषाः 
यजत्राः विशे धीराः ) पक तिचारसे प्रयत्न करनेवाङे सज 
धेयशारी वीर | पैः अमुग्मन्‌ ] प्यके भोर चोर पायो 
चिह्न जो भूमिपर रुगे होते है, उनको देख देग्बकर पास पड- 
चते है भोर [ उप सीदुनू ] बिरुडर समीप जाकर उसको 
पकडइते ह । दमी प्रकार व॑सत मोरो पकडना चाहिये । 


सररिवदूचता का परतरिय। 


जो डाकू, चोर, छटरे भादि होत दै, वे शहरो सं चोरी 
करके पञ, धन, अन्न भादि पदाथं जपने साथ लेकर भागते 
है ओर पर्वैतोंके दुगौम स्थानों समे जाकर छिपे । वहां 
वे रहत है, अपने साथ का अन्न खातेह ओर पकडनेका 
प्रयत्न करनेवारे नागरिके उपर अपने पासके शखप्रयोग 
करते है ओर पास धाने नहीं देते ! ! इस प्रकारके चोरोरो 
पकडकर दंड देना चाहिये । पकडने की यह युक्ति है कि 
सबको एक विचारसे मिरकर, संघ बनाकर, जाग बदढना 
चाहिये ओर उसके पदादि को देषखदेग्बकर उक्तका पता 
खगाना चाहिये भोर युक्तिसे उसको पक्रडना चाषहिये । यह 
चोरको दंड देने ओर उससे जनठाका बचा करनेके विषय 
में वेदका उपदेशे । इसका यहां अधिके विचार करने की 
शावद्यकता नही । जेसी गुहामें चोरी खोज की जाही 
है, उसी प्रकार हृदुयकंद्रामे भार्माकी खोज होती है | इस 
विषय का जये देनिमे-- 


(२) आत्मा के विषय अथं- (न) निस प्रकार 
(तायु) चोर प्चुके साथ गुहाम रहता हे, उक्त प्रकार (पश्वा) 
्द्वियादि शक्तियों को रेकर (रुष्टा चरन्त) जो हृदयमे 
रहता हे ओर बहां (नमः; वहन्त) नमररारौं को स्वीकार 
करता है भौर (नमः युजान) नमन का योग करता हे, 
डरो देखनेके कथि (सजोषा; धीराः) समान क्ञानवले 
बुद्धिमान्‌ रोग (पदेः) मश्रंके पदं के साथ, अथवा 
आर्माके जो पद्‌ दद्वियादिं स्थानोसि दिखा देते है, उनको 
देखदेखकर (अनुग्मन्‌ } पीेसे जाते है ज्भैर ३ (विश्च. 
यजत्राः) सज याजक (उप सीदन्‌) पास बेष्ने टै, अर्थात्‌ 
उपासना करते हैः । 


एकी मेत्रसे ये दोनों माव देखनेयोग्य ह । चोरकी 
उपमा भात्माको दनेसे कोद हानि नहीं है ¦ , छिपकर 
रहने का भाव" ही दोनों स्थानपर विश्चेषतया देखना 
है। सब इंदियोंकी शचक्तिोहा आक्रदम करनेवाहछा यहं 
ष्ण किव! (संकषण, ' गौव (दद्ियों) का पालन करने. 
वारा यह्‌ गोपाल," गवो साथ पवैतकी गुहाम छिपकर 
रहनेवाखा यह्‌ मायाविहारी (मोपनाथ,' पञ्चजकी पारना 
करनेवारा यह "्यक्पतिः एकष्य है { इन सव विविध रूष- 
कां जर भरुकारों मे एक्ट भात्मसका वणन होता हे । 
दसीकों “चोर-जार-कपटनाटकीः मी कहा जावा है !¦ 


( ९९ ) 


यथपि ये शब्द्‌ अद्य भर्थसं निदृान्वजक षे, तथापि इसका 
गुक्च भं जुरा नही हे । सद्रके वणन में तस्कर, स्तेन, 
स्तेनानां पतिः" ये (चोर, वाचक शञ् सुद्रदेवताके किय 
आये है। रद्र प्चुपतिहे भर्थात्‌ पञ्चपतिही तस्कर है | इसका 
तासपये इतनाहि हे क्कि, ये ल्द किकी एक आशयके साथ 
मनत्रसें देखने होते है । अधौत "चोरके समान शछिपकर रहने 
वारा आ्मदेव हे } इसे 'गप्त रदना' ही देखना हे, 
चोर का दसरा भाव देखना नही हे | अब इस आात्माकी 
खोज कसी करनी हे, देखिये । एकाविचारसे, एकनिष्ठ से 
अनुष्टान्‌ करने का निश्चय करना चाहिय ¦ उसके ज पद 
अधीत्‌ चिद्व दद्वियो जर अवयनोमें दिखाई देते है, उन 
को देखते हष उसका मागं द्रढना चाहिये । इन पदोपर 
अपना कदम रखकर जायेगे, तो समवतः उसके मूर 
स्थान-गुहामे -पडच सक्तेहै बौर वहां उसका पतवाकगा 
सकते है । बह जिस गुहां छिपङर बेडा हे, उसके पता 
रगानेका यही एक उपाय हे । इसके गुहानिषास्ी होनेके 
विषये भोर एक मन्त्र देखिधे-- 
हस्त दधाने नस्णा विश्वान्यमे देवान्वाद्रहय- 
नेषीदन्‌ ॥ बविदन्तोमञ्ननरा धिय धा हदा 
यत्तष्टान्मञ्ा अश्सन्‌ ॥ [ १४६, ० १।६०७।३ ] 
° (व्रिश्वानि च्म्णाति) सब सुखोको (हस्ते दधानः) 
अपने हाथमे घारण करनेवारा, (गुहा निषीदन्‌) अपनी 
भतःकरण की गुहलि बैरनेवाला, (देवान्‌ अमे धात्‌) सत्र 
देवां को अर्थात्‌ हद्धियों को जीवनम धारण कता हे। 
(धियं-घाः नरः) बुद्धि को घारण करनेवाङे नर (अन्न) 
इस गुहास ही (ई विदंति) इसरो जानते हैँ, (यत्‌) जिक्च 
समय (ह्ृद्ातष्टान्‌ मत्रान्‌) हदयस निकरे हुए सु्िचारो 
को (अश्चसन्‌) कहते है 1 ` 


जिस समय हृुयसे भक्तिके भाव चरने रुगते है भोर 
दिले सची भक्ते होती हे, उती समय कज्लानी मनुष्य इस 
को हृदयक्षदरमेही प्रास्त करत है । यह यहां हृषुयसे बेरा 
इभा, सब्र छख को अपने पास रखकर, सव इंद्ियों सं 
जीवन का भ्रव्राह चराता दह । पाठक इस वणन से जान 
सकते हे कि, इस मंन्नमे जिस अश्चिका वणन है, वह भि 
कोन हे! निःसंदेह चुद्देमे जरनेवाछी आग इस" मंत्रसे 
अभिप्रेत नहीं हे | मनुष्यके हृदयम जो आस्माश्नि हे, वही 


(४७ ) 


यहां वर्णित है } यही (4) सब सुखो को अपनेमें धारण 
करता है, (२) दद्वियोमे जीवनका प्रवाह चरता है ओर 
(३) मक्तिकी भावनासे आनंदित होकर यही कानियोको 
प्राक्त होता हे । भोर देलिये- 


य ह चिकेत गृहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य ॥ 
वि यें चतन्व्यता सपन्त आदिद्वसूनि प्रववाचास्पे । 
[१५०-१५१, ऋ० ५१।६७।४]| 
¢ (यः) जो सानी गुहा भवन्त) हदयकंद्रामे रहने वारे 
(ई) इसको ८ चिकेत ) जानता दै, (थः ) बह मानो 
(ऋतस्य धारा) सल्यके सोतको (आप्तसाद्‌) प्राप करता हे । 
(मे च ऋतानि सपन्तः) जो सयका साश्रय करनेवारे पुरर 
है, जो सा्रहम है, वे (भात्‌ इत्‌) निश्चयसे (असे) इसके 
यि ही (वसूनि प्रववाच) धवं हे, एसा कहते है । अथौत्‌ 
खचर धन इसी काहे, ठेसा कहकर इसीको अपना सर्वैस 
अपण करते है | › 
हृदयम जहां यह आस्मा्चि रहता है, बहास ही स्का 
स्रोत चरता हे जीर इसौरिये जो सखलके उपर स्थिर 
रहनेवल होते, वे ही इसको प्राक्त करते है | जिस प्रकार 
नदीके प्रवाहके साथ उरटया जानेसे नदीके उगम-स्थानतक 
पहुंच सकते है, उसी प्रकार सल्यकी गदौ इससे छरू होती 
है, इसल्ि ओ सस्यका आश्रय करते है, बे इसके पाष 
पटुचते है, क्योकि इसके पास सश्य है भौर इससे दूर असत्य 
हे । इसके पास जितना जितना जाय, उत्तना उतना सत्य 
भधिक होता है जोर जितना इससे विमुख होता है, उतना 
असस्य पास आने करगता है । इसी कारणही कहते है कि 
भसस्य छोडकर सत्य को पा करने से देवस्व प्रक्ष होता 
है ! अस्तु । इस रीतिसे इन मन्त्रों का धरैचार करनेपर 
निरय होता हे कि यह गुहानिषासी अश्रि भावमा ही है । 
घोर देखिये-- 
गुह! चरन्तं सखिभिः शिवेभिः। (४५५५० ३।१।९) 
' छम भित्रोके साथ गुहाम संचार करनेवाङा › यह 
अश्नि हे । यह भी आरमागिकाही रूपक है | आसपान्नि के 
छम भित्र संपूण इृद्धियशक्तिर्याही है । क्योकि ये शक्तियां 
इसके साथ आती है, इखके खाथ रहती है जर इसे 
जानेके समय इसके साथ चली जाती है । भर्थात्‌ भिन्रवत्‌ 
इनका ब्ताव होता है ।"कदं समश्षते है कि, इसका ज्ञान 


दैवत संहित्ता। 


[ अशिवेन, 


प्राच होमा किनि है, परन्तु वेद्‌ कहता @ यद्‌ बाति 
सुगम हे, देसिय-- 

चित्र सतं गुहाहितं सुवेद्‌ ॥ ( ६९८६ ° ४।७।६ ) 

: यह गु्ानिवासी बडा विलक्षण है, परन्तु यह (सु-वेदं) 
उत्तम प्रकारसे अथवा सुगमतासे जाननेयोग्य है! हन 
मन्नोके विचारसे अभिका खरूप खष्ट हो जाताहे। यह 
विचार यहांही समा्त करके भेर एक रीतिसे विचार करभे | 
सह चारी देचोके विचारसे इसका मिचार भद करना हे | 

(५१) अग्निके साथी अनेक देव । 
अभ्िके साथी जो अनेक देव हे, उनकी सख्य्राका उद्धेख 
निश्च मन्त्रम किया है } इसलिये वह मन्न देखिये- 
्ीणिश्तान्नी सहश्लाण्यग्नि भिश्चच्च देषा 
नव चासपयन्‌ ॥ (५०८; चर० ३।९।९ ) 

“ तीन सहस्र, तीन सौ, तीस भोर न देव दस्त मप्तिकी 
( सपयन्‌ ) सेवा करते है 1 इस मन्त्रम लर्निदेवकी पूजा 
अथवा सेवा करनेवारे देवकी सस्या कष्टौ है) जह 
भक्षिदेव जाता हे, वहां उसके साथये मी देव जतेहै। 
ये देव उसके रथपरसे जाते है भोर भभ्िके साथ उक्षके 
रथपर बैठकर ही आते हे । देखिये इसक! वणेन- 

पभिरश्ने सरथं याय्बाङ्‌ नानास्थं चा विभवे 

हभ्वाः ॥ परनीवतखिश्शतं जश्च देवाननुष्वध 

मा वह मादयस्व ॥, (४८८, ० ३।६।९) 

“ हे भन्ने ! जापके अश्च ( वि-भवः) प्रभावश्षाङी है, 
इसख्यि ( एभिः) इन सब देवोके साथ (सरथं) एक 
ही रथ परसे अथवा (नाना-रथ) अनेक र्थो उपर 
(आ याहि ) भाभो। परतिनियोके साथ तीक श्षौर तीन 
देवको बर के किये यहां रे आमो भौर खानदित रसो ।' 

दस संत्रमे ३३ देवोंका संबंध मण्निके साथ बताया 
हे । पूर्वं मत्रमे ३३३९ देवोंका सध वणैन्‌ दिया टै । 

| 


( 


३३ 
२१ | 
| २३९९ 


यह देवोकी सख्या विशेष महत्व रखती है । शक्त संख्या 
बढनेका कम ३३ करोड तक हे! स्थानस्थानसें इश्च सख्या 


अश्मिदेषताका परिचय } 


का वणन ब्राह्मणों आता है | एक मुख्य दव है, जिसको 
आरमदेव कहते है । उसके साथ अनेक देवताप्‌ दै | अन्य 
देवतां प्राकृतिक शक्यां है भर एक देव भावमा है । 
आत्मा भोर प्रकृति, पुरुष ओर प्रकृति, आदि शञ्द्‌ इस 
भेदका वणेन कर रहे दै । अष्मा शक्तियां प्रङ्तिसें 
जाकर सूये, चद्र, नक्षत्र, अभ्भि, वायु, जरू आदि अनेक देव 
बने है| इसका ऋम निन्न लिखित प्रकार है- 

१ एक देव--जासा | 

२ दो देव-भारमा ओर प्रकृति, पुरष अर प्रकृति, इत्यादि। 

३ तीन देव--एध्वीस्थानपर ञ्नि, अतशिक्च स्थानपर 

विद्युत्‌ ओर द्॒स्थानसे सूयं । त्रिमूति । 

३२ तेर्तास देव-- ११ पृष्डीपर, ३१ अतरिक्षसे, 
द्रो । 

इन्ही के विभाग ३३३९ जोर इसी कमसे इम्से भी 
जधिक हुए हँ । सकरा चिन्न निर्न प्रकार बन सक्ता है-- 


एक #दुव 


दो | | देव 
॥ ॥ 


॥ 1 रि का जा पन जाक [ थन नरन 


तान | ` 
॥ ॥ 


||| | । । | तेनोस | | || । | | । 


॥/॥॥/॥ || ||| ||| निकी 


क 


हस ध्रकार प्रष्येकके र भेद होनेसे अनेक देव हो जाते 
है । ये सव ! अनेक पिभिन्न देव' है । ये तिभिन्न देव 
' एक अभिन्न देष ! के साधी दहे । 

(९) पक अभिक्नदेव (आत्मा) = आत्मा 

(२) अनेक विभिन्न देव॒ (अनार्मा) = देवता । 

यह कट्पना रीक्‌ प्रकार ध्यानम गर, तो वेदे 
अह्ूतसे सन्प्रोके वर्णेन सुगमतया ध्यानम भा सकते है । 
हृश्षलियि पार्फोसे परायना है क्कि, वे इस कठ्पनाको ध्याने 
रानेका यहन करं । 

अनेक विभिन्न देगोमे पक अभिन्न देवकी शक्ति 
कायं करती हे, इसलिये एक अयिन्न देव श्रेष्ठ भार अनेक 
विभिन्न देव गोण है) पूर्वोक्त सच्रसे एक अश्िदरेवके साथी 
६३३९ न ३३ होनेका दणैन हे ! इसका भाव इसी 

९ 


॥ 


क नकन कय 


| देव । | | | | 


| | ||| 
॥॥1/1.|1|||॥|॥111 11/11} 


भकारं समञ्चन! चाहिये इस समयतक द वणन से पाठं 
के मनसे यह बात आगद्वै होंगी, कि इन मन्त्रम जो सस्नि 
शब्दसे वणेन हो रहा हे, वह सुश्यनया ' आत्माश्चिःका 
ही वर्णन हे । इस आरमारिनिके साथ तीन, ते्तीप्र अथवा 
हसी भ्रमाणस्ते अधिक देवताए्‌ भाती है, रहती द ओर जारं 
है । इन सबका आना जर रहना दरस शरीरम होता है, 
हम विषयमे पूं स्थम बहुत बार शह दिया है। अस्तु, 
इस प्रकार अआग्निदेवके वणेनसे मुख्यतया सात्मा वर्णन 
होता दहै) ओर इसकी सुचना पूर्वोक्त प्रकार स्थानस्थान 
के सूक्तम चणेन की गहहै | अव्र आर्नदेवके दर्णनसं 
^ सक्च ` अर्थात्‌ ‹ सात्त ' सख्याका दरिसेष भमटत्त्रहे, इयका 
विचार करफे निश्चय करना हि करि यह किन्न वादका वर्णनहे- 


(५२) ““ सात "” संख्या का सहृख | 
वेदिक तथा लौकिक सारस्वतमे अभि व्भननें 
' सक्त-हस्त ' सक्त-जिह्न ` आदि श्ट अते ह { [5] 
सात हाथोसे युक्त । [२] सात जिद्धभासे 
युक्त यह उन ज्ञस्दोका साच षं देखिये -- 


सपहस्त्तु यगः सप्ति द्विश्षी- 
षकः ॥ ज्िपात्प्रसन्नववनः सृुखा- 
सीनः श्विस्मितः॥ स्वाहां 
|| दक्षिणे पादवं देवौ वामे स्वधां 
तथा ॥ बिभ्रदश्चिणह"तेस्तु शक्ति 
मन्नं खच स्लवम्‌ ॥ तोमर व्यजन वाप्रघुतपात 
च धारयन्‌ ॥ आ्मासिमुखमासतीन एवं रूपा 
इुताश्षन. ॥ 
हुताशन अश्चिका यह वर्णन सुप्रमिद्ध हे ¦ दमस ‹ सप्त 
हस्त, सक्ष-जिह्ध › दाब्दद्ैः | यह पोराभिक षणेन जिष 
सेद्म॑च्रके आधार पर रचा गया है, वहु मन्रभी सहां 
द्‌ खिये- 


| देव 


( ५३ ) सात हाथ) 


चत्वारि संगा अयो उस्य पदा ङ द्रोचं सध 
हस्तासो अश्य । जधा बद्धा दषम शास्वीति 
महा देका मत्य आदिकदेल्ला{ १८९७.) ५।०८।३) 
इस अचि देवताके मन्नका नाद्य जगवाचू पतंजलि 


सुनिने शूविषयक छियाहे आरि बतायाहे कि, यहाके 
' स हस्न ` शब्दका मार सात विभक्तियां है । इस 
मन्रका शब्दविषग्रक यह एक भथ हे । परंतु इसके अनेक 
अथे, क्यो कि यह ' करट मश्च › हे, इसका रिशेष 
स्पष्टीकरण ' तकंसे वेदां अथं ' इस पुसखकूके अद्र 
“ माध्यक्रासयका मतभेद ' इस शीर्षक के ङेखमें विशेष 
रूपस दिया है! पाठक वह रेख इस प्रकरणम अव्य अव. 
लोकन करे । इस कूट मंश्नके अनेक अर्थं होनेका कारण 
वहु ही स्पष्टं कर दिया हे । इसके अध्य्रात्मपरक अधं केवर 
आमे विषयमेही होते हे, प्रायः सव भाष्यकार इसको 
मानते है ! आरण्यकादिष्टोतें थह प्रणव अथात्‌ जकार पर 
मत्र घटाया है | इक्षसे स्पष्ट हे कि, आध्या पर इसका भभ 
होनेके प्रसंगे इस मत्रका ^“सप्त-हस्त ˆ शड्दु जलमाकी 
सात शक्तियोका ही वाच्छदहोगा । यही बात ' सक्त 
जिह्न ` जब्दके विषये, समक्षनी चाहिये ! यहां सूचना 
पिर्ती है कि, आरमाको सात शक्तया है, जो ' सात 
हाथ ' अथवा ` सान जिहापं ` शब्दोदारा वणेन की 
गड है, यही बात निम्न सिचित मत्रमे देखिये - 


( ५४) सात जिहाए । 
दिवशिद्ने महिना पथिव्या। 
घरख्थन्तां ते वहयः सपतज्जिह(: ॥ 

(४८१; ऋ. ३।६,२) 
हे अभ्ने। [| महिना ] अपनी महिमासे पएथीवी घौर 
चुरोकंमे वह्विरूप तरी सात जिह्वाए्‌ | वच्यन्तां ] घोषणा 
करे । ' इसमे अश्निकी सात जिहभोका वणेन है । एन 
सात जिह्वाजेसे अन्नि तीनों लोकम घोषणा कर रह! है । 
प्रद्यक निह्वाङी अलग अरूग घोषणा हो रही है । पक 
जिह्धाको घोषणा दूसरी जिह्वा घोषणासे भिन्न है, यह 
बात यहां ध्याने घरने योगय ह । इस मंत्रमे साच जिह. 
आका स्वरूप [ वहः सर्जिहयः] वह्धिङ्प है, एेसा स्पष्ट 
क्य हे । उदधि शब्द जैसा अन्निवाचक है, उसी प्रकार 
“ वाहक › भथमनेभी प्रिद है । भर्थात्‌ ये सात जिह्वाए्‌ 
वाहक हे! वाहक होनेके कारण यहा प्रश्न हो सकताहे कि 
ये किंस पदुाथेको रतीं है ? इसका ` उत्तर निम्न शिखि 
मतरे देसि ~ । 


ध 


दव -सहिता | 


| भद्चिवुरना | 


(५५) सात नदियां । 


अवधेयत्स॒मगे सत्त यहीः दवेत जक्रानमर्ष 
मिसा । शिशुं न जातमभ्यादरभ्बा देवासो 
अभि जनिमन्त्रपुष्यन्‌ ॥ (४५०; क्र. २।१।४) 
¢ जिस प्रकार [ अश्वाः शिशुं जातं भश्ग्रारः न ] धोडियां 
नृतन उपपन्न बश्चेके चारों ओर रहती हैँ, उसी प्रकार यष्ट 
( सक्च यहः) सात नद्यां उस्र { सुममं ) उत्तम 
भाग्यश्चाखीको ({ धवधैयत्‌ ) बढाती हैः शि, जौ ( जश्चानं 
श्वत) उत्पत्तिके समय श्वेत था, परतु पश्चत्‌ (मद्िशा) 
भपने महर्से ८ भरूषं ) रार बन गया ¦ हस प्रकारके 
अग्निके जन्म की देव पुष्टि करते! 

इस मत्रे निम्न ङिखित ते हे शि, जो भगिनिक) ररूप 
तथा सक्त नदि्योकी करपनास्ा त्व प्रिद छर रहो है -- 


[१] ब्छडेको बीचमें रखकर जिस प्रकार घोडियां भधत्रा 
माताएं चासं भोर मठी है । 
[२] उक्ष भ्रकार इस भगितिको बीभ रख कर उसके 
चारों ओर ये सात मद्विया प्रवाहित होतीषहैः। 
[३] भपने प्रवाहके साथ ये सातो नदियां माग्वरश्ारी 
इस भग्निको बढती है, 
[४] यह अन्नि भारेममें शेत था; पररतु पश्चात्‌ रर 
हो गया हे । 
[५] इस नभि पुष्टि देदोनेभीकीहै, 
जभिको बीचसें रख कर उस मध्यस्यानसे चारं भोर 
अथवा सातो जोर सात नदियां बह रही है, भधीत्‌ सात 
नदियोके उगमस्थानमें यह अग्नि है कौनसे एक स्थानसे 
सात नदियां बह रही है! जीर कोनेसी नदीके उरमस्थानमें 
परतापी जग्नि रहता हे १ बहुतसे विद्धान्‌ कषते है कि, वेवम 
वित सात नदियां पजा मेहे, कदं कहते छि, मध्य 
पशियासे ह, कटै कहते टै कि उत्तर श्चके पाष है । पस्तु 
स्थानस्थानमें प्रयरनपु्क देखनेपर एक स्थासपर उमम 
होनेवारी सात नदियां कहीं भी दिखाहे नष देती सैर 
जो थोडीं ह, उनके उगमस्यंन्नमे ेसा कोई अगति नष्ट 
हे । चकि यह वणन पूर्वीपर का नहींहे, इसस्यि जो 
विद्धान्‌ इसको इस भूमिपर देखनेका यत्न करते है, ३ 


फरीभूत नहीं होते !! इसका स्वरूप देखना है से निश्च 
शिखि मत्र देखिये-- 


अभिद्ेवता का परिचय। 


(५६) सप्त कि ओर सत्त नद । 


सन्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सत्त रक्चन्ति 

सदमप्रमादम्‌ । सप्तापः स्वपतो रोकमीयुस्तन्न 

जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ ॥ 

ध [वा० य० ३४।५५ | 

' प्रत्येक (शरिरे) सररमें ( सक्त कषयः ) सात ऋषि 
( हिताः ) रहते है । ये सात इस ( सदं ) घरका रक्षण करते 
हँ। ये (सक्ष भाषः) जख के सात भ्रवाह (ख्रपतत ) सोने- 
वारे भार्माके (लोकं द्युः) स्थान को पहूचतेष्ै । इस 
(८ सश्र-सदो ) यज्ञम जागनेवारे ओर (अ-सखभ-जौ ) कभी 
न सोनेवारे (देवौ) दो देव है 1 

इस मत्रमें करं गृढ तस््रोक्ा स्पष्टीकरण किया हे, उमा 
जाज्ञय निम्न प्रकार है-- 

(9) प्रष्येक शरीरम सात ऋषि रहते हे । 

(२) इस शरीरा सरक्षण ये सात ऋषि कर रहे है| 

(३) सात जदभ्रवाह (सात नदिया) भी इमी शरीरम 
हे, जो सुषुक्षिङी अवस्थामे भात्माके स्वानको बापस जति 
हैं! अथौत्‌ जागृति की अवस्थां ये सात नदियां अत्मा 
से चकर बाहर जगत्‌ में फेरुती है | 


(४) मनुष्र-जीवन णक सत्र जयान्‌ द्तसांवत्सरिक 
मष्टायन है | इसी मे सक्च रषि यक्त कररहे है । सष 
नादिर्यो के किनारे पर इनका यज्ञ चलर्हाहे ¦ ये सान 
कमि कुच कारु सोते दै भौर कुश काटः जागते दै, 


(५) सोने के समय इन सप्त नदवियाका प्रवरा उरृ्टा 
होता है ओर दृप्त समयये नदियां अतञ्मुब होतींहै, 
तथा जागने फे समग्र इनका प्रवाहं बहिञ्ुलहोताहे। 

(६) इष सत्रमेढोदेव ख्डेपहरादेरहेदै,जोकमभी 
सोते नहीं } सदेव हके सरक्षण करने में ये दश्च रहते है, 

स वणनसे पष्ट पता र्ग जाता हे कि, यष रुक्ष 
न द्विया वर्णन आत्मान्निपरही विक्ञेष रूपसे घर सकता हे | 


सत्त नद्‌ । 


मात्मान्नि म्प्रसे है ओर दस उगमस्वानसे अहंकार, 

मन, भत्र, सते, नेन्न, रसन जौर नातिका ये मात प्रवाह 

रते हैः ¦ ($) अहंकार की नदी ध्मव्के क्षेतरमे बह रही 
४, 


, 


( 8२ ) 
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कियते 0) 


सपनद । 


हे। (२) मनका नद मननके प्रदे फो भिभो रहा षे (६) 
शरोत्नकी नदी कानके द्वारा प्रचाहित होकर श्षब्दररी भूमिसं 
बह रही हे । (४) स्पदौ की नदरी च्ममागसे स्पशेके प्रदेश 
मेँ कैर रही है ¡ (^) नेत्री नदी दष्टिके मार्म॑से दुर्तनक्षत्र 
में प्रवाहित हो रही है। (६) रसना नदी स्विके क्षेचम 
जिद्धाके स्थानसे व्याक्तहो री हे। इमी प्रार्‌ (७) नासिका 
दारा सुलके क्षेत्रमे नासा नदी बठरहीदहे | प्रे नटी 
काक्षेत्र मिहे, प्रलये नदरी जल भमी भिन्नहे आर 
प्रलेक नदीका स्वभाव भी भिन्नहे। ये सक्त नदियां हे, 
जो करि आत्मे स्थानसे बह रदीदै। सुपुत्तिरी अस्मां 
ये सातो नद्वियां अतभनेख होकर उर्टी बहने रग जान 
हे भौर भात्मामे मग्न होती है, परन्तु ज्यतिसे न्ना 
बहिसँख होकर किर बादर प्रवाहित होकर जगत्‌ सैं कायं 
करने रुग जातीं हे। 

प्रतिदिन इन साता नद्विर्योँका यह प्रवाह टरेषकरकः 
भनुभवसे जाता है | इनका प्रवाह उल्टा चन्नेसादी नाम 
सुषुसि भर इनका प्रवाह वाहरही ओर्‌ उहनेकादी नाभ 
जगति है । 

प्रयेक नदीके तटपर एक सक अधिष्ठाता क्त्मिहे, जो 
षहा तप करं रहा हि ।ये सान क्षि इम जीवनरूपी र्दः. 


( ७8, 


यत्च श्चं यजन कर रे है | निस समय ये सारतो अधिष्टाता 
दिगण थक कर सो जाते है, उस्र समय तथा अन्य क्षमय 
स भी इस देहरूपी सशरम दो देव जागते है ! ¦ इन देका 
लाम प्राण अर्थीत्‌ श्वाल नर उच्छवास है । जन्मसे मरने 
तक ये श्वासोच्छवामरूपी दौ देष जागते ह ओर खड पहरा 
द्रे हुं) इनके ऊरणही इस सत्र अर्थात्‌ देहरूपी यन्ञ- 
भूमिद चरश्चण हो रछा है । 


पाठक विचार करेगे, तो उत्को पता खण जायगा कि, 
यह चणैन हमारे देडका ही है भौर इसीमें ९१) सत ऋषि, 
(२) साते नदियां भौर (३) जसके सात प्रवाह भपना 
अपना काच कर रहे ह | 
ध्व पूर्वाक्त सन्न का घनुसंधान कीजिये, तो परताख्ग 
जाथगा जि आस्मामिको सभ्यमें रख कर सात नदियां 
चासौ जर फेर रही है, इमका ताघवं क्या हे १ नदियोके 
उगमस्थानसें कौनसा अग्नि है? उससे दौनसे प्रवाह भिसि 
भूमिस भेरूते है ? भरं समयपर वापस भी किस रीतिसे 
होते दै! 
यह आद्माभिन प्रारभे शेत भोर पत्‌ रक्तयणै होता 
है { यह मी स्पष्ट हैः 1 श्रतव्णै सत्वगुण ओर्‌ रक्तवर्णं रजो- 
गुण का योत्र है । प्रथमतः आ्मबुद्धिमे सास्िक भाव 
होते है, परन्तु जब वे भाव भोगे साथ परिणत होते 
है, तव रजोगुणसमय होते है । इलयादि विषय अब पूणैतासे 
स्पश हो सकता है, 
(१) येही भआ^्मागिके सात हाथ ह, जिनसे वह का 
करता ३ | 
(२) ये ही अर्माग्निकी सात जिदह्वापं है, जिनसे वह 
भात्माकी घोषणा करता है, अथवा जगत्‌ ङी 
रुचि केता ड | ॥ 
(३) येही सात नदियां है, जो अपने अपति क्षेत्र 
बहती है । 
(४)थेटी सात जल्ग्रबाह है, जिनपर सात ऋषि 
तपस्या करं रहै है | 


५) येही मक्त ऋषिहै,जो सात प्रारकाक्ञान दे रहे 


है 9 क, [>१ र ) 
है ओर शरीरका अर्थात्‌ कषि-भाश्नमका संरक्षण 
कर्‌ रहे है | 


देव्रत~-सहिता । 


[ अग्निदेवत । 


#) 


(६) येही कषि-घाश्रम दै, लिनपरं रोगरूपी राक्षस 
वारवार हमसखा करते ह भौर हस शतमांव्सरिक 
सन्ना विध्वंस करतेहे। जिना किरो देष 
रक्षण कर रहे है । 

(७)येद्ी सक्षररिमदै, जो आत्मारूपी सूचके लात 
क्रिरण है, इस विषयमे निश शिखित मत्र देखिये 


(५७) सात किरण । 


आ यस्मिन्त्तत्त रदमयस्नता यक्षस्य नेतरि । 
मनुष्वहेव्यटमं पोता चिद्ये तदिन्धति ॥ 
( ४२६; ° २।५१२ ) 

^ यस्मिन्‌ यन्तर सेतरि ) जिम यके नेताके अर 
स्च रइमय. ) सात किरण अथवा सात गाम { तताः ) 
तने हुए हे । बह यक्ता नेता (पोता) पचिन्न क्ता छात्मा 
( मनुष्‌-वत्‌ } मनुष्य ( देञ्यं विश्व) देउनामय 
विश्वगो जष्टम होकर (इन्वति) प्राप्त करता है ।, 

¢ यक्ञृका नेता °» आस्माही है,जो इम क्षरीरस्पी 
यक्तमडपमें इस श्तसावस्सरिक महयन्त को चातः रहे। 
दसी आर्माके पाक्त सात एिरिण हस देदरूपी यञ्षमंडपरमे 
परकारित हो रहे है । यह सूुव॑चद्रादि देवतामय विश्च जो 
मनुष्यप्राणियोके कारण विशेष रूपसे प्रसिद्ध 3, उसको 
ष्टम अथौत्‌ आठवां मान कर यही प्राक्च करना है . सात 
दुद्रियदाक्तियं, आवां देवतामय (श्वर शको प्रात 
करनेवाका स्त्रय यजमान अस्मा ह । यह मन्न भी भादा 
ग्निकाही वणेन कर रहा है । 


इस मेत्रका मनन करनेसे पत्ता रुग सक्तां है रि, वेर्भे 
जो सक्च रिम, सक्च किरण, आद्वि वैनं हे, वह केवर 
सूथभ्रकाशके ही सात किरणोंका वर्णन नही हे, प्रयु 
आटमाकी सात शक्तियों का वह सुख वर्णन हे सौर गौण. 
छत्तिसे भन्य भावको भी व्यक्तं कताहे। चेदम केव 
स रदिमयांङाही वणेन नी है, प्रव्युत यक सक्च संस्या 
अनेक वार विविध प्रकारके वणेनमे आई है, देखिये- 


(५८) सप्त रत्न । 


दमेदमे सश्च रत्ना दधानोऽभनिर्होता नि षल्लाद। 
यजायान्‌ ॥ (७५९; ० ५।१।५) 


अग्निदेदता छा परिय । 


‹ घरघरनमनै सात प्रकारके रलनोंको धारण करनेवाला 
अग्नि यज्ञ करता हज बेडा है । › इस मंत्रे सात रत्नो 
धारण करमेवाखा अग्नि यदी जात्मारनि हे ओर उनके 
सात रलन पूर्बोक्त सात राक्तिवराहीदै।““ दमे दमे” का 
अ प्रव्येक घरं जथोत्‌ प्रव्यक श्चरीरसं हे, क्योकि शरीर- 
ही भाव्माका घर है । रहन शब्दका अर्थं रमणीय है| उक्त 
सात इंद्ियां ज्ञान देनेके कारण आस्माको रममाण करती 
ह, इसरिये रसन श्वब्दका मूरू धात्वर्थं भी यहां सगत होता 
है। जो सक्तरलनहै, ३े ही “ सप धातु ° है| इनका 
वर्णेन निस्न लिखित सन्मे देखिये- 


(५९) सत्त धातु । 
बुहदधाथ धृषता गभीर यह्व पृष्ठं प्रयसा सक्च धातु ॥ 
( १७६३ च्‌ ४।५}७) 

¢ ( षता भयसा >) वीयेयुक्त प्रघन्नके साथ रहनेवाखा 

गभीर ( पृष्ठं ) प्रशलतनीव्र महान्‌ ( सक्षधघानु ) सक्षधातु- 
रूप धन दो ।, 

खआ्माकी उक्त सात शक्तिं ही सरीरमें सुर्य धन हं! 

इममे एराध शक्ति न हदोनेसे अस्थ धन उतने उपयागी 

मष्ट हो सकते । इसीस्यि वेदम हन सात शक्तिर ही 

मख्य धन कषा हे \ इस विषयका भोर प्क अकार देखिये- 


(६०) सात घोडे । 
यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितं 
द विष्मंत दठठते सप्रवाजिनम्‌ ॥ 
(६७८; ऋ १०।१२२।४ ) 
^ यक्चका केतु, पहरा पुरोहित (सक्ष-वाजिन) हात 

घोडोसे युक्त हे, उक्ीकी प्रशंसा करते | इम मत्रे 
' सक्तवाजी › शब्ददे। ˆ वाज" शछब्दुका अथं वरू हे 
मौर " वाजी ! शच्टरका भथ घोटा है । ‹ सप्तवाजी ; 
दाडदुका भर्थं सातं प्रकारके बरछोसे युक्त, अथक्ा सात 
घोटोसे युक्त रै । पूत वणैनके साथ विचार करनेपर पना 
ङग ज्ञायगा क्कि, ये ' लात घोडे › कौनसे है | इम भश्षिके 
रथको येही खात घोडे जोते है 1 सूर्यके रथको जो सात 
घोडे जोते है, वेभी येही} सात क्षि, सान किरण, 
सात घोडे, ' सात वदि, सात प्रवाह, सात रसन, सात 
धातु, ये सव भिन्न नाम पूर्वक्ति सात सत्ति ही वाचक 
है।येही आक्षिकी साद यदिन ै-- 


( ६५) 


(६१) सात बहिन । 


सत स्वसुरर्षीर्वावशाने विद्धान्‌ मध्व 

उञजभारा दशे कमर्‌ । अंतर्थ॑मे अंतरिक्षे 

पुराजा इच्छन्‌ वचिभविदत्‌ पूषणस्य ॥ 

( १५१७; ऋ. १०।५।५ ) 

^ [ वावशानः ] इच्छा करनेवाखा विद्धान्‌ [ अर्षीः ] 
गमनशीरु [ सक्च स्वसुः ] सतत नहिनां को [ मध्वः ] 
मीठेपनका [कं दृशे ] सुख देखनेके लिये । उत्‌ जभार | 
उपर उराताहै ) यह [पुरा जाः] पुराणपुरुष [पूणस्य व्र] 
पूषाञे रूपकी इच्छा करता हुभा अंतरिक्ष में [ अतम्येमे ] 
भद्रसे नियमन करता है ओर [अविदत्‌ ] प्राक्च करता है। › 

इस मंश्रसे ' सात बहिनां* का चणेनदहे । एक्‌ भूर- 
स्थानसे जो सात शक्तिथां उत्पन्न होतीं है, उनको सात 
बहिन कहा है । एक मातासे भादेव्िनोंकी उत्पत्ति होती 
है । यद्वां भी परमात्मा, परम पिता ओर प्रकृते परम माता 
है । वटासे षी पूर्वोक्त सातो शक्तियोश्टी उत्पत्ति, इस- 
लिये परमास्माशा अद्भुत पुत्र आत्मा ड भौर पूर्वोक्त सातो 


® क ५ 


कक्तिगरां उसकी बहिन हः । अरूकारं इसी रीतिक्ते स्पष्ट हो 
[दि 


जाता ।येद्ी सात हवन करनेवाले ऋलिज है, इसका 
वणन देसिये-- 


(६२) सात कविज्‌ । 
सक्त होतार स्तमिदीदते त्वाऽ्े । 
(१४०४, छ. ८।६०।३६ | 

` हे अप्रे। [ सक्त होतारः ] सेत कऋष्विङ्‌ तेरी ही 
स्तुति करते है । › ‹ होता ' उघषटो कहते षं मि जो हवन 
करत! हे । यहां आरमाक्िमें पूर्गोक्त सात हंद्वियं हवन कर 
सीह । नेच रूपका दवन करता है, कान शब्दा हवन 
करता हे । इसी प्रकार अन्यान्य ज्तनद्ियां अन्यान्य 
नोरी जाह्ुतियां आस्मातक पटडुंचाती हैँ, मानो, जआस्माक 
हवनङुडसे ये सात इंद्ियगणरूपीं ऋरह्विज्‌ अपने अपने 
विषयकी आहुतियां ही डाक रहे है लोर इष प्रारङा यह 
हवन इस यज्ञमडपसें सो वर्षतक चलना है । शतसबस्परिक 
यक्त यष्टी है। इस्केये होता गण ये ही कप्विल्‌-सक्त 
ऋषि नामस भन्य स्थाने कहे गये हैँ । सक्त ऋषि, सक्त 
होता, सक्च ऋष्विजः, सष्ठ मानुषः, भादि दष्ट य्ह भाव 
अतारहेै! इम्के साथ अत्र निम्न क्िम्वित सन्न देवि 


(४६ ) 


(६२) पाँच ओर दो दोहनकर्ता । 


दुहन्ति सेकामुप द्वा पच सृजतः। 

तीर्थे क्ि्ोरधि खरे ॥ ( १४३०; क. ८।७२७ } 

४ [ एका ] एक गो माताका [ सक्त दुहन्ति } सात 
दोहन कर रटे है । उनमे [ ह्रौ] दो [ पेच ] अन्य 
पाचको [ उप सूरतः ] प्रेरित करते हैँ । [ अथि खरे 1 
स्वरयुक्त तिषुके तीरथ पर यह हो रहा है \ ' 

एक गौका सात्त ज्वारियो द्वारा दोहन निःसंदेह आर 
कारिक टै हममे भी दो गवाल्ियि घन्य पाचको प्रेरणा 
करनेवारे है । यह सब बात अपना पूर्वोक्त भरुशार स्वीकार 
करनेपर रीर अकारसे ध्याने ज सकती ३ । पूर्वोक्त 
साते [१] मन तथा [२] अहंकार ये दो अन्य दइदियय- 
क्तियोक्े प्रेरक हे; [१] शरो, [२] ववक्‌, [३] चश्च, [४] 
रसना भोर [५] घ्राण ये पच डन दनो दवारा भर्ति होकर 
अपना अपना दोहन का काये कर रहे है} जस्मारूपी एक 
गौ सेये सात्त ग्वारिये अपने छियि अङग भङ्ग प्रकारका 
दूध निचोड रहे है, ओर एक ही वह गाय दनमेसे प्रेष 
को भिन्न प्रकारका दृधदेरहीहै!' 

शव विचचार कीजिये, वैद्म एक ही ब्त कितने भिन्न 
भरुकारोते वभेन की है । 'सातेः स्ख्याका मङ्कार भश्च 
कै विषयमे इतना ही नदीं है प्रव्युत बहुत ही भरङारका 
हे; यहा केवर नमृजेके लिये थोडसे ही उदाहरण दिम 
है । पाठक विचार करके इन उदराहरणोके मननसे अन्य 
अलकारोंको भी जान सक्ते । 

ताखयं, इन सब विसिश्च भरकर वणेनसे वेदक एक 
भात्माका ही वणेन करना है । उसके जितने पहल हो 
सकते है, उन सव पहलु्भकि हारा विभिन्न अङकारों 
वेद्‌ वणन करता हे। इसके पारोको उचित है कि, पे 
सेस प्रथम वेदिकं शेरीको देखकर वेदमन्रोष्य मनन करे 
ओर वेदके गभीर माशयको समक्षनेका यतन करे ! एक समय 
वंदके( मूरूत कस्ना ठीक प्रकार ध्याने भागईं तो पश्चात्‌ 


१५५५१ 


वेद्का कोद भी वणेन समक्षनेम कटिनता नहीं श्टरेगी । 


(६४) तनूनपात्‌ अरि । 
भव तन्‌नपात्‌ › शञ्दरका विचार कगे । यड्‌ शब्द 
भक्षिता वाचक है दषा अधं ( तनू+न~+पात्‌ ) श्री 


न्ष च 
दवत~सहितः । 


[ भस्निदेयता । 


रोको न गिरानेवाडा होता है | जिध्के रहनेसे शरीरौक। 
पतन नही होता ओर जिषके न होनेसे शरीरा पनम 
होता है । पाठको ध्याने यह बातत भा गह होगी कि, 
यहां स्थूरू सूक्ष्म कारण नामक श्रीरोको धारण करनेवाङ् 
भौर उन श्ारररोपर काय करमेवाखा भस्माही है | श्मशिमे 
' तन्‌-न-पात्‌ › अग्नि निःसंदेह ' भात्माञ्न्नि + दे 1 
इस समयतक अग्निवासक मत्राका जो त्रिचार क्रिया सया 
है, उसफे साथ रह अर्थं कितना दीक सजत्ताहे, इसकी 
सघ्यता पाठक यहां अवदय देख भार वेदसे भगिनि सग्दरसे 
आत्माशिनिका भाव ही मुख्यतः लेना है, यदह बान यह 
ठीक समञ्मनेका यत्न कर । क्या छि यद शब्द्‌ मुख्यतः 
इसी अर्थे प्रयुक्त होता टे । गौण दृत्तिसे इसके तथा शन्य 
शाञ्ट्के भाव विविध होनेषर भी सुख्पर भर्थको भूना 
कदापि उचित नहीं है । यह । तन्‌-न-पान्‌' शष्ट निम्न 
मन्नमें देखिये- 

मधमंत तनुनणद्यक्ञ देषेष नः कषे ॥ 

अद्या णहि वीतये ॥ [ १९०७} ऋ. १।१३।२ ] 


“ हे [ तन्‌-न-पात्‌ ] शरीरोरो न भिरनिवारे [ कशे ] 
शभ्दके प्रेरक अग्ने! तू मघुञुक्क यज्ञ भाज दी देगोके मदुर 
[ बीतये ] रक्षण के रिथ [ कृणुहि ] कर ¦ ' 


देवोके अदर शशरीरोको न गिरानेषाने आल्माम्नि' 
द्वारा होनेवारे इस शतक्षावत्सरिक महायश्का चर्भेन ही 
विभिन्न स्पसे स्थानस्थानपर दै । यह चात हम समयतक 
भनेक मत्राके उदाहरणेसे पू स्थरमे वता गह हे | बही 
बात इस मत्नमे ‹ तन्‌-न-पात्‌ ' दे्रताके मिषस्ते वमन 
की गद हे, 


यह तनूनपात्‌ शञ्द्‌ भग्निदेवका वास्तविक स्वरूप उपक 
कर रहा है । जितने दिन यह ‹ तनृ+न पात्‌ ° भाष्दाग्नि 
इस शरीरम निवास करता हे, उतने दिन है यह क्रीर 
सचेतन रहता हे भौर जीवित रहता है । शके चे जाने 
पश्चात्‌ इम शरीरक्रा एेमा पतन होता है छि, कोटं इसको 
पास रखना नहीं चाहते । इस से स्पष्ट होता है छि यहो 
भत्माग्नि तनको न गिरानेवाला ` तन-न-पातत › अषि 


ह । इस तनूनपात्‌ भव्माग्िका शरीरस अचस्थानं निम्न 
शिखिन प्रकार है 


भिनदुवता का परिचय | 


अपनी शरीर कौ रचनाका सब्रन्ध यन्नक्ञारसे केसा, 
यह बात विचारं करनेसे कत्त हो सकती हे | यन्तक्षारा ॐ 
विविध अभ्िक्कडोके स्थान अपने शरीरकै आधारषर रचे गणए 
हैं । इसका स्पष्टीकरण सहजहीसे हो सकता है । अपने 
श्षरीरमें भरमा, हदय, मतिषक, प्रजनन सादिक स्थान है, 
वही स्थान हवनकुडोके आकारमें यज्ञारे बताये जाते 
ह । भपने शरीरें आत्माको जाधार रखकर जो घटना 
होती हे, उनकोही यज्ञशाकरामें त्रिविध अश्नियोके नामसे 
बताया है । मानो यक्तशारा एक अपने देहका ही नकक्ला 
है । जिस प्रकार पाठ्याराभोमे देशो नक्शे होते है भौर 
उनमें ्राम, प्रत, नदी, पवेत, आदि बताये जाते है उक्ती 
प्रकार श्रीरका नका यत्तशारुके रूपये बताया गया है । 
जो बाते. अभ्यक्त रूपसे दारीरमेंहोरहीदहै, ही जति 
यक्लशारा में हवनरूपसे की जाती दहै । 


( १ ) सखुखसे अन्न डारनेसे वह पेथ्मे जाता है भौर 
वहां उसका जषठराभिद्रारा परचनहोता है । घाहवनीय अश्चि 
के हवनङड में भी उसी भश्च का हवन किया जाता है) 
मभि प्रदीप्त इभा, तो हवन अच्छाहोता है, भ्रदीक्च न 
होनेकी अवस्था में किया इभा हवन धूर को बदढाताहे। 
उसां प्रकार जटरान्नि प्रदीक्षन होनेकी अचस्थामें खाये 
इए भन्नसे पेटमें वायु कुपित होताहे जौर क्षिय, 
डकार, जपान वायु खादि होता है । 


( २ ) गाहंपस्याश्चि वास्तविक स्रीके योनिस्थानसें हे। 
दइस्फे विशेष वर्णन की यहो घावदयकता नही हे । पाठक 
अपनी विष्वारश्क्तसेही इसको जान्र सकते है । 

( ३ ) उत्तर वेदीमें ानाश्चिहे, जो मसितिष्क नामस 
प्रसिद्ध है) इसमें दुष्ट मनोविकारोशा दवन होता है। 
पाश्चवीय भाचवनाभोका दवन यहं होता हे । 


स प्रकार सारशदू्प्से यक्तश्मारखाका स्बन्ध अपने 
शरीरके भ्य्रापारोंसे हे! पाठक विशेष विचार करके यह जान 
सकते है ¦ यहं विततेष विचार करनेके ल्य स्थान नहीं हे, 
परन्तु परसग प्राप्त होनेके कारण संक्षेपसे ल्खिनाप्डाहे। 

यन्नसाराकी सचना हारीरकी वटनापर इदं हे, यह ज्लान 
हो जानिके पश्चात्‌ ' आत्मान्नि हौ तनूनपात्‌ अभ्निहे' 
यष कात स्पष्टहोजातीहै सोर पूर्वोक्त सब वणैन ठीक 
प्रकार धान भा सकता हे | इसका ठीक ठीक सान होनेके 


(४७) 


पश्चात्‌ ही वदिक यक्तंक। तस्नक्तान ठीक प्रकार समञ्चमें 
आ सकवा दै, इसरिए्‌ पार्कोचे प्रार्थनाहि, किवे इस बात 
को विशेष ख्पसे समक्चनेका यज्ञ कर । 

उपनिषदो भी इस शारीरयक्का वर्णन इसी प्रकार है, 
देखिए- 

तध्येवं विदुषो यक्षस्यासा यजमान. अद्धा 

पत्नीर ॥ ( नारायणोपनिषद्‌ ८० ) 

पुमो वाव यक्षस्तस्य यानि चतुर्विशति वर्षाणि 

तत्प्रातःसवनम्‌ ॥ ( छा, उ. ३५१६९११ ) 

' इस यज्ञका यजमान अस्मा है ओरं यजमानपलनी 
भद्धा हे | पुरषदही यत्त है, उसकी चोत्रीस वषंकी आयु 
प्रातःसवन हे । , इध्यादि वचनोंसे स्पष्ट हो जाताहे कि, 
इस शारीरम जो शवसांदत्सरिक यज्ञ चरु रहा है, वही पष्य 
यक्त है ओर उसीका यजमान आत्मा ओौर यजमानपरनी 
श्रद्धाबुद्धि हे भर इसी यक्तका प्रातःसवन प्रारंभ की २४ 
व्षङ्ी आयु । इस यज्ञको द्टिसेही वेदके मत्रोको हमें 
देखना चाहिष्‌ । 

इस से पूत्रजो विचार क्रियाहे, वह इसीष्शिसे 
क्रियादि, इस से पाठ्कोके मनने बात भा गह होगी कि, 
यही उपनिषदों की चष्टि होने से सव्यद््टिहै। भौर इसी 
सत्प दष्ट से वेद्‌ का घधं देखना चाहिये। 


(६५) अन्य बातों का उपदेश । 

इस से कोद यह न समक्षे कि, वेदसं भध्याशम से 
भिन्न कोदे अन्य बात ही नहीं है! अन्य बाते बहुत ही 
है, उन का प्रसंगवशात्‌ विचार अवश्य होगा 1 परन्तु 
पूर्वोक्त विवरणसे यही बताया हे कि, ये देवतावाचकं 
काञ्द्‌ मुख्य अथेमे किस प्रकार आत्मा का भाच बताते 
ह । स्थान स्थानके सृक्तीं में परमारमा ब्रह्य, राजा, विद्धान्‌ 
खर भादि प्रकरणों के अनुष्ार अभ्निशब्द्‌ ही उक्त पदार्था 
का वाचके} इस बात ङे उदाहरण मी यहां विश्षेष रूप 
से देने की कोड आवदयकता दी नहह! 

° चत्वारि न्डेगाः › यह ऋग्वद्‌ का अश्निदेवता का 
मत्र भगवान्‌ पतंजलि सहासुनिने ‹ च्च्ड्‌` पर रगाया 
है { इस कषे ‹ अग्नि ` देव्ता काणक सर्थं / शब्द्‌ ' हे, 
यहे जात स्पष्ट होती हे । यह मन्न (ऋ. ४.५८ ३ ) मेँ 


५६८, 


हे जोर इस का अध्याव्मविषयक अर्थ द्रसी रेख में दिवा 
हीहे। यहां इतना ही बताना है क्कि, जिस प्रकार इस 
का अध्यात्मविषयक अर्थं होने पर शब्द्‌ ' विषयक अथं 
हटा नहीं हे, उसी रकार अम्यास्य मन्रोंङे विषय में 
पाठकों को समक्षना चाहिये । ° अभिनि ! शब्द परमातम- 
वाचक मी हे, देलिये- 


(६६) परम आत्मानि । 


अघरेवेयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चार देवस्य 

नाम। स नो मह्यादित्तये पुनरदात्‌ पितरं च 

दशेयं मातरं च ॥ ( २७; च्‌. १-२४-२ ) 

हम ( अद्तानां प्रथमस्य ) अमर दैवींमें प्रहे 
( देवस्य अघ्नेः ) अभ्भेदेव का अथात्‌ तेजस्वी परमात्मा 
का( चार नाम ) सुन्दर नाम ( मनामहे) मनसे रत 
हैः । बद्वीहम सब को ( अदितये ) प्रकृति सें पुनः डरता 
है जीर जिसे हम माता-पिता को देखते हे । 

इस मत्र में ` सब से पहले भक्षिद्ेव ' भर्थात्‌ तेजस्वी 
परमस्मा का वणेन सष्ट है } इसी प्रकार अन्यान्य पदाथौ 
के वाचक स्पष्ट मन्त्र अनेक दै। उनका यहां भूमिका स 
विचार करने की कोहं भावदयकता नही है । उन का स्पृष्ट 
विचार सूक्तं के विचार करने के समय ठीक प्रकार किया 
जायगा । सहां इत भूमिका मेँ अगिनिमन्नों का भाध्याक्मिक 


दवत -सहिषा | 


[ जग्पदेदता 1 


विचार करने की रीति सर्यि विश्चषरूप से बताह कि 
साधारण पाह ' अग्निः शब्दस (आग काही अहण 
करते है ओर वेदमन्श्रों के अथं का अनथ करते हे, दस्य 
आग्नि-देवता का मुख्य अध्यात्म स्वरूप जानने की इस 
स्थानपर विक्ेष णावदयकता हे । उपनिषदरोमे यही बात 
स्थान स्थानपर कदी हे, देलिए- 

अयमश्चिवैश्वानसो योऽयमन्तः पृर्पे येनेदमन्नं 

पच्यते, यदिदमद्यते ५ (वु उ ५९) 

' यही वैश्वानर श्चि, जो इस मनुष्यश्चरीर के अन्दर 
हे, जो खये हुए अन्ना पचन करता है } ' यहां देश्वानर 
अश्चिका भाध्यासिमिक खूप बताया है, वैश्वानर भभ्निक्ा 
आधिमोतिक रूप दसी रेखक प्रारमसे बताया है} वहीं 
उसको पाठक देख सकते है! इसी प्रकार अक्षि भिन्न 
भिन्न स्वरूप का विचार वेदे स्थानस्थानके मभ्रोमे हे ओर 
उकस्षको उसी प्रकार उस उस स्थानपर स्मक्षना चाहिणः। 


(६७) सारांश । 
साराक्च यह है कि, इस भूमिके जो विचार कियाहै, 
वह त्रिरुकुरु नया नहीं है ! बाह्यणत्रधोसें, उपतिषदेमं 
तथा संपूण भाषे वायसे यही च्चिर स्थानस्थानपर है। 
उसको स्पष्ट शब्दो से यहां एकत्रित किया है} हेसका 
आधेक विचार पाक भी अपनी स्वतत्र बुद्धिस करं भौर 
वेद्फे अर्थंकी अधिक खोज करं । 


अभिदेवताके विचार करनेकी दिशा । 


[4 > # (~ ५९ ९ 
कर्रेद्‌ का प्रथम सूक्त ‹ केश्वामिन्न मधृच्छदा' कषिका देखा हुआ हे । हसी प्रकार का गाथी 'विश्वामिन्न क्षिका 
देखा हआ एक सूक्त तृतीय मडरूमें है । दोनो सकत ' अग्नि › देवता ङ ह मौर दोनों मे ९ मन्त्रै , तथा शब्दो भौर 
वाक्यां को समानता मी बहुत है । सचसे प्रथम थह समानता देखने योग्य है-- 


वेश्वामिजो मधुच्छंदाः ( ऋ० ११ ) 

( १ ) अगिनिमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवम- 
स्विज्ञ होतारं ।॥ ९॥ ~ 

(२) गेपामृतस्य दीदिवि ॥ वर्धमानं श्व दमे॥<1 

(३ ) राजन्तमध्वराणां ।। ८॥ 

( 8 ) देवे! देवेभिरागमत्‌ ॥ ८॥ 


दस भकार देवताकी स्तुतिमे अनेक स्थाने समानता 
हे । शब्द, वाक्व सौर मन्त्रभाग तथा पूण मन्त्र एक देवता 


गाथिनेा विश्वामिन्नः ( ° २।१० ) 
त्वां धक्षष्वत्विजमग्ने हातारमीषद्टते । २॥ 


गोपा ्छरतस्य दीदिष्ठि स्ते वमे ॥२।। 
स केतुरभ्वराणाम्‌ ॥ ४ ॥। 
अग्नि्दबे भिरागमत्‌ £ ॥ 


के वणेनमे तथा भिन्न देवतानों कै वर्णने भी पुनःपुनः 
1 + चष, ॥०१ है 1.1 
वेसेके वेसेही बा गये है | यष्ट समानता यष्ट प्रथमतः 


सग्निकृवता श स्वद्प | 


देखने का उद्य इतना हे ९, मन्ना अर्थं निश्चित करने 
के रिष इस समानतके देखनेसे बहुत सद्ायता होती है । 

अभिका विचार करनेके पूतं अग्निः के विरोषणसूपनजो 
शच्दु इस सूक्तम आ गये हे, वे क्सि पदाथफे विशेषतया 
बोधक हो सकते है, इसका प्रथम विचार करन। आवडग्रक 
हे" अग्नि, शब्दसे रोर्भाषमें ' आग का बोध 
होता हे, परन्तु इस सूक्तम केवर ' आग, का मावही 
हे, एेसा नही माना जा सकता; क्योरि क्र छन्दोकी 
साधकता , आग ` अर्थं ठेनेसे नदीं हेरी है । देखियि- 

(१) रत्न-धा-तमः; = रत्नोका धारण करनेवाला 
' रत्नधा › होत्ता है, ओर अनेक भरकारके रत्नोका धारण 
करनेव!खा ‹ रत्न~+धा+तम ' कहराता है । प्रलयश्च देखा 
जाय, तो यह ` आग ' स्वयं अपने शरीरपर अनेक रस्नोका 
धारण करती हृदं दिखाई नहीं देती, इसरिएु यह शब्द्‌ 
विशेष कर छरिसी अन्य पदाथैकी सूचनादे रहारहै, पेखा 
पर्तात हीना स्वाभाविक दहे) 


(२) कविक्रतुः = "कवि शष्ठ केवर (भग, का गुण 
बतानेके ङिषए प्रयुक्त हुभा है, ला मानना असमव है। 
न॑थोंकि जार में कविसवकी प्रस्यक्षता नहीं है । कि वह 
हषा हे करि, जो अतींदिय बातोको श्रन्दोके द्वारा प्रकर 
करता हे | यह बात ' भगः सेनहीटहै। क्रतुः शब्द्‌ 
' प्रज्ञा › वाचक मानते है, यह मावमी "आग, सें नहीं 
हे । इसक्िए सख्य दष्टिसे ‹ कति+कतु › शब्द्‌ आगका 
सूचक यहां नहीं हो सकता । कवि मानव ही होगा । कतु 
भी सानबदहीकरताहे। 

(३) खत्यः = यह शब्द्‌ मी त्रिकाराबाधित तत्वका 
बोधक हे) इसरिए" आग का गोध नहीं है, क्योकि 
भाग जश्च जानी हे ओर तीनों कारोमे एक जसी नदी 
रहती । 

(४) पुरोहित, ऋत्विज्‌, दोता = ये श्षब्द भी 
ख्य इत्तिसे जागके मोधक नही हो सकते । ये मानवोके 
गरोधक है । 

इस प्रकर ये विक्ञेषणरूप शब्द्‌ ' माग ? क्रा बोधनही 
कराते, परन्तु किसी अन्य पदार्थमें ये अन्वथक होते ह, 
जिस पदाथ से सूक्तके सन इन्द सुसंगत हो सक्ते है, व्ही 
पदाथ सूक्त कध ‹ मुख्य देवत्रा › हे । अन्य माद गौण इत्ति 
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( ५९ ) 


से मानना न मानना योजक की योजना पर ही अत्रव 
है । यहां हमें देखना है कि, इस सूक्तमे मुख्य ट्टे करस 
का वर्णन दहो रहाहै ओर छिस रीतिसे गौण दृष्टिं अन्य 
पदार्थोका बोध हो सकता हे ¦ इसका निश्चय करनेकै ङिष्‌ 
इन सूक्तम निन्न दो शव्द विशेष्र सहत्व रखते है - 

(५) अंग" अग? शब्द का- अथं ! अवयव) हे। 
‹ शरीर, अवयच, शरीरके अय अथवा माग" हस अथमें 
सुखतः यह सबद प्रयुक्त होता है] हरएक प्राणिमात्ररो 
अपना शरीर अथत्रा अपने शरीर के अग अदत्त भिव रोते 
है, इक्षङिए अवयववाचक / अग › राव्दरका' प्रिय ' देसा 
अथं पीच्से हने खगा । यदि इस सूक्ता ' अग" राव्ड 
अपसे ही निज ˆ अवयक ! का बोधक माना जाग्रगा, ता 
मानना पडेगा कि, इस सृक्तमे वर्णित ° अग्नि" अपनेदही 
शरीरम निज अवय्वरूप अथवा अपना अगभून दही के 
पदार्थं हे, जहां यह “अग खब्डु पूणं रीतिसे साधक हो 
सक्ता! इस विषयमे निम्नकिखित श्चब्द्‌ विशेष सूक्ष्म 
दष्टिसे देखनेयोग्य दै- ॥ 

( ६ ) अंगिराः = (अगि+रस) = अपने शरीरके अगोें 
जो एक जीवनखू्प रस होता है, उसको ! अगीय~रस्चः 
कहते हँ । यही जीवनरूप अग-रस " अगितरस्‌ › शब्दस 
बताया जातादहे। इस विषयमे जाद्धग प्रभो का कथनं 
देखनेयोग्य है ~ 
( १ ) तद्देवा रतः प्राजनयन्‌, ततोंऽगाराः सममवन्‌, 

अगारेभ्योीऽभिरसः। (शण बा० ४।५१।८) 
(२)तंवापतं अरसं संतं अनिरा इव्याचकश्चते। 
(यो० ब्रा° पूण १७) 

(३) येंऽभगिरसः स रसः ये अथर्वाणः...तद्धेषजं 
तदमृतं ... तद्‌ ब्रह्म । (गो० ब्रा पू ३१९) 

५ ( १ ) देवोने रेत उत्पन्न किया, उससे अगार (जख्ते 
इए कोयङ्ञे ) उन्न हुए, उनसे अगिरस हर्‌ है। (२) 
जो गरल है, चही अभिर ( अगि-र्स्‌ है।(२) जो 
अगिरस्‌ है, वेह रस हे, यही अथवौहे ओर यदी... 
आओौषधी ... अशत... आगरब्ह्यहे। 

दस कथन सखे स्पष्टो रहा हे कि “अगि-रस्‌"' मुख्य 
तथा शरीर का जीवनस्म हे । क्योंकरिज चह जीवनरम 
शरीरके अगो जर भवयवों मे हे, वही जष्ृत रस है, उर 


(५०) 


म बरह्म की शक्ति रहता है | इसङियि जक्रतक यह जीवन. 
रस ज्ञरीर मे दीक भवस्था से रहता है, तबतक ही भारोग्य 
रहता है । इसील्यि इस रस को गोपथब्राह्मण मे 'भषज' 
अथौत्‌ दोषनिवारक भोषधि कहा है । भगिरस का यह मूर 
स्वरूप है। डोर यह भपने हारीरके गोम ही च्यापक 
हट, इतनाही नदीं, परन्तु अपना कगरूप ही सश्व हे । इस 
प्रकार जो जीवन का सर ' मगिरस॒ भौर अग › शब्दों से 
बताया जाता है, बही इस सूक्तका प्रतिपाद्य विषय सुरवर 
स्पसे है) इस अर्थं को ध्यानम धरनेसे सूक्त का सुख्याये 
ध्य्रानने मा सकता ह । 


सुख्पर दृष्टि ौर गौण दृष्टि, देषी दो दष्टियोंसे वेदका अथं 
देखना होता ह । सख्य प्रतिपा विष्रय मेँ मन्त्रके संपूण 
श्र पूतया सगत होते ह भोर गौण विषयमे रक्षणा 
करके, अर्थं का सकोच करके, केवरु भाव ही देखा जाता 
हे। इन दो परार के अथं का अन्य वर्गीकरण जो वैदिक 
सारस्वत मेँ सुप्रसिद्ध हे, यहा अवदय देखना चाहिये । वेद्‌- 
सन्नो अ्- ८ १) आध्यापमिङ्क, (२) आधिभोवक, 
भर (३) आ{धिदेविक ज्ञानक्षिश्रसे भिन्न मिन्नहोता हे) 
आ{प्यासिमिक्र चित्र वह है ॐ, जो भारमासे रेर स्थुल देद- 
तक केरा हे, भाधिभौतिककषेश्र वह हे कि, जो प्राणिमात्रके 
सधान में केरा है, तथा भाधिदैविक केन्र वह है किजो 
संपूण जगत्‌ की स्थिर चर समष्टिमे व्य पक हे \ उक्त तीनों 
क्षपा माव बतानेवाङे सक्षिक्त भोर बारुबोध शब्द 
¦ ( १ ) व्यक्ति, (२) स्माज्ञ नोर (३ ) जगत्‌) येही 
है ¦ यद्यपि इनसे सपृणे पूर्वाक्क्षेत्नं का बोध नहीं होता, 
तथापि उनका सावारण ताखयं इनं शष्दोसे जाना जा 
सकता हे | 


' अग, अंगरस्‌ ' भादि शब्दस बोधित होनेवारा ज 
ग्नि ह, वह ‹ आग) नहीं है, प्रस्युत हमारे शरीरके 
सगो ते कायै करनेवाहा जीवनरूप अगरस ही हे, इस 
वातकी सुचना इससे पूवे दौ गहं हे | शरीरका ' अभस्खः 
व्यक्तिगत होनेषे आध्यास्मिक पदार्थं है । इसीका भाधि- 
भौतिक अर्थात्‌ सामाजिक किंवा रा्टीय क्षत्र में प्रतिनिधि 
"स्य जीवन, उध्यन्च करनेवाखा से होना स्वाभाविक 


हे। यदी ' पंचज्ञन, वैश्वानर चा विश्वमानुष ` हे। ` 


[क्प 


तथाच 


(५९ 


दैविक क्षेत्र मे इसीका रूप अग्नि भथवा सगतं 


दैवत्र- सहितः | 


[ भिनिदेवहा | 


देखा जा सकता । इससे स्पष्ट हुभा हे कि, यहां का 
। अग्नि › शास्ड किसक्िश्रमे कि पदाय का ब्रोधरूहे। 
यदपि सुक्त का सुर्य प्रतिपाद्य विषपर जोषनाग्ति › हे, 
तथापि (राघीय जीवनाग्नि' जर "पांशचभोतिक अग्नि 
भी उक्‌ भकार बोधित होते ष । 
प्रसेक प्राणिमात्रे शगरसें जो जीषनरसहे, वही 
ड ग्यक्ति का सच्चा कल्याण करता है | इसरिये यष्ट 
जीवनशक्ति संपू अन्य शाक्तेयो की अपेक्षा सच से भधिक 
कदयाण करमेवाली है । इक्ती परार जगत्‌ कै म्प्वहार में 
अन्नि क। महस ३ । इस भागनेय शक्ति ऋ यह क्वं 
विचार की दृष्टि से सर्वत्र देखनेयोग्य है! दस्य वेदम 
अन्यन्न कषा है- 


(१) अध्चिमीडिष्व यतुरम्‌॥ (ऋ. ८ १९२) 
(२) अश्चिमीडिष्वावसे॥ (ऋ. ५-७१-१४) 
(३) अश्निमीडीत मत्यैः॥ { ऋ. ५-२१-४) 
(8) अश्चिमीडीताष्वरे हविष्मान्‌ ॥क. ६-१६-०६ 
(५) अभ्निमीडे कविक्रतुम्‌ ।। ( क, ३-२०-१२ ) 
(६) अनिनि्रीडन्य कविम्‌ ॥ (ऋ ५१४८) 
(७) अश्चिमीडे पव॑चिचि नमोभिः ॥ 
( चा.य, १२.४३ ) 
( ८ ) अभ्चिमीड भुजां यविष्ठम्‌ ॥ ( ऋ. १०-२०.२) 
(९) अशर्निमीडेव्युष्टिषु ॥ (ऋ. १-४४.४) 
८ (१) नियामक अग्िकी अशंसाकर, (२) भषने 
संरक्षण कै छ्य भगिनिका वणेन कर, (३) मस्ये भगिनि 
की स्तुति करे, (४ ) यज्ञ में हविरदभ्य रेनेवारू। भगिनि 
क। महरव के, (५ ) कवि भोर कतुरूप अग्नि का वणेन 
करता ह, ( ६ ) कवि अग्नि वणैनीयदहे, { ७) पिरे 
परदीक्ष धग्नि को नमस्राये या जज्नोद्रारा बढाता हू, (८ ) 
( ञुजां ) भोग करनेषारों मं ( यदि ) युषा अर्तिका 
वणेन करता ह, (२) (स्प्टिषु) उदुयके सम्योमें 
अग्निष वणेन करता हू} ' 
ये सन्नरभाग बता रहे कि आग्नेय शाक्त का मह 
कितना हि | इन मेश्रों का सहस्व उस समय ध्यानम 
सकता हे कि, जिस समय तीनो स्त्रो ते जग्निस्वूप का 
ठीक टीक्‌ पता रग जाय । उक्त सत्रभामो सें स्पष्ट बताया 
हेष; यह अग्नि ( यदुर ) नियामक उ्यचरथापक 


भग्निदेवता का परिचय | 


भधवा परवरधकरूता है, ( कवि ) शब्दशाख भे प्रवीण दहे, 
(युजा यविष्ठ) भोग करनेवालों मेँ युवा हे, तथा 
(्युष्िषु ) उद्य केसमय में दस का चितन किया जाता 
है| ये शब्द्‌ भगिनि का स्वरूप उक्त कर सक्ते] अगि 
कीजोप्रकेसाकी जाती हे, चह जपने ( भकसे) सर- 
क्षणकेखियिदह्ीहे, क्योकि यही अपना सच्वा सरक्षण 
करता है | इतने वर्णन से भगििके स्वरूपका थोडसा 
मिश्चयहुभादै आर उन का पुरोहितदहोने का भाव भी 
ध्यानम भा गया है| अबदेखनाहे ककि, ° ईडे ` इञ्ट्‌क 
वास्तविक तात्पर्यं क्थाहै | क्योकि अग्निके साथ ^ इडे! 
शब्द का प्रयोग कं श्रमे हुमा दहे ओर यह शञ्द विशेष 
हेतु से दी भ्रयुकष्ोताहै। प्रायः इसका अथै  प्रक्षमा, 
स्तुति, वणैन ! आदिकरतेहै भौरहममेमी येही अर्थं 
उपर रख षै, परन्तु इम का विसेष भाव हाहे! यह 
भाव निम्न लिखित मन्रो से व्यक्तो सका हे- 


(१ ) ईव्टामहा देड्थौ आज्येन ॥ (अः. १०-५३ २) 
(२) तदहिशाभ्व॑तद्टतेसख्रचा देवं घृतश्चुता 
अग्नि ह्याय षोढद्षे ॥ ( ऋ. ५-१४-३) 
(२ ) देव दाना हविषा धृताची ॥ (ऋ.५ २८.१) 
(४) को अग्निमीधे हविषा धतेन॥ (ऋ १-८४ + < 
४( १) ( भाग्येन ) घीके साथ पूजनीयांकी पूजा 
करेगे, { २ ) ( ्ेगश्चुता सचा ) पीवाले चमस से भनि. 
देष डी पूजाकम्ते्है, (३) घीसेदेनों की पृत्रा्टोतीहै, 
( ४ ) धृनयुक्त ्रिसेकोनअग्निकी पूना करताहे?) 
शन संन्रमागों मे इड्‌ ' के साध ^ जग््य ` क सध 


है! अर्धात्‌ इसके विददार से पतता रूगेगा कि, * इडे ः 
शश्र का अभ केवर स्तुति नहींहे, पर्न्तुषी, ( इवि) 


भन्न भादि के साथ भर्पणकासव्यहे। यह नात्र ध्प्रान 
म धरकरं निम्न रस्खित मत्र देलिचे- 


( १ ) अग्निमीडे पृवेचित्ति नमोभिः। (वा य. १३.४३) 
(२) अग्निमीडे मृजां यविष्ठम्‌ ॥ (ऋ १०.२०-२) 
(३) धरता चिरीडानो बहिरभता) (भ ५ २७-४) 

(१) { नमोभिः) भन्नोह्वारा भननिकी पूजाकरताद्ट 
(२) भोग करनेवारमे धुरा अञ्निी जघोत्‌ जवान होने 
कै कारण जधिक खनेवारे जरिनिकीर्मे पूजा करता. 
(३) घी नोर (नमसा) भङ्ग ले भक्निष्ी पूज्ञाहोतीहै + 

, 


( ५१ ) 


इन मेन्नोमे ˆनम ` शब्द्‌ हे, पूर्वमश्रों के साथ इनका 
विचार करनेसे यहां 'नप्रः का नर्थं अन्नः प्रतीत होत्ता 
हे । अन्न, चञ्च भरं नमन ये तीन अधं (नम ,केदै। 
प्रसगानुद्धर यहा अक् इष्ट हे, क्योकि उसके साथयघी भी 
डे। अन्न भौर धीसे भश्निकी स्तुति, प्रशसा भादि नहींहो 
सकती, परन्तु उसका सवरधन हो सक्ता है| इसलिय 
'अभ्भिमीड पुरोहितं! इन पदोका अधं तै प्रत्यक्ष हित 
कतां (अग्नि) जीवनाग्नि का संवधेन करता हुं । , 
पेमाहो स्कताहे। घी ओर उत्तम अन्नोंसे जीवनक 
का सवरधन होना सभवनीव मीहे, इसस्मि शह अभ 
परष्यक्च जनुमवमें भीमा सक्ताहे। 

वेद्‌ मे अन्न वाचक शव, दपः ये राड हे । नेर शमे 
हना सबंध "दष, इर, इरा, इडा'हेरा, इड.इंडा,इटा, 
श्छा' शब्दके साथे ओर इसीलियि इन सव शञ्दो फ 
जनेक अर्थो में ' अन्न › भी एक अथैदह्ै | वही कारण है 
कि, न्नर धघीकेसाथदहीअन्नि की (ईडा) वधा 
होती हे, जो पबाक्तं मश्रोसे सूचित हो गड है । सवप्रग्री 
लञ्च चाहते है, इसल्यि ८ इष्‌ ( इच्छ) › कं अर्थं अन्न 
होता है ओर वही भाव "दद्‌, ईइंट्‌ ` आदि शब्डौं त ३। 
इपसे । हंडे ' का सम्बन्ध नन्नसे है, यह बात पिद्ध ह । 


इस सूक्त में अभिशब्द्‌ का मुख्य स्वद्प जीवनीाक्षि 
है, यह बात पूवी बहा श्दरहै। यह जीवनान्चि धौ 
भर अक्के योग्य सेवन रे ब्रढ सकताहे, यह दीर्घायु 
प्राति का बोध यहां हस मन्नं बताया गयाहै। यही 
जीवनान्नि रितरा आदमाग्नि, अभिरम्‌, जगर्स, अख्त रस 
लथवा ब्रह्य रस हे, जिस योगप अन्न ओर उत्तम घीष्टार। 
पोषण होता हे, यही सूचना इस मत्रे ' दद्‌ › धातुकर 
रहा हे । यह जाध्य्राहिमिक जीवनागिि के पक्षस अर्भटहै। 
भाधिमौतिक पक्ष में राष्टीय जीवनागिि गुरं ओर उपा- 
प्यायों फे रूपमे समाजसे होता है, इनका सत्कार अक्न,टि.- 
दवारा करना योग्य हे । भाधिद्रैविक पश्चमे हवनीय अग्नि 
घी भादि हवनीव पदाथ द्वारा बढाया जाता, इत्यदि 
भव भ्यर्‌ समयम पाठक विचार की ष्टिसे देखते जय) 
वैयक्तिक ओर सामाजिक अथं मानदी उन्नतिके साधके 
जोर पंचभातिक अग्निपरक अथं सामान्य द््टिसे स्थूल 
डपासनाका साधक है । जव भौर द पावोका तरिवार कग 


॥ 


‹ यक्ञश्य दृ वमुत्विजम्‌ ॥ 
दोतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ' 

इन ठोनों पादो में अणि का स्वरूप-वणैनहे । सबसे 
प्रथम ' क्स्य देवं ये शब्द्‌ विशेष महस्व रखने के 
व्रण यहा देखनेयोग्य 3 । यहु अग्नि यत्तका देवता हे | 
जिस यद्न का देवता अग्नि है, वह यत्त रौनसा है ! भौर 
कहा चरू रहा है ? इस बात का पता रुगाना भवर्यक 
है । इमका विचार करने के लिय निश्च वाक्य देखिये- 

हदय यज्ञ । 

अर्विदन्ते अतिहितं यदासीत्‌ 

यक्षस्य धाम परमं गुहा यत्‌ ॥ (ऋ° १०।१८१।२) 

' जो ( यक्तस्य परम धाम) यत्तका परम स्थान 
( गुहा >) बुद्धि में, हदय मेँ हे, वह (अतिहितं ) भवस्य 
गुक्च हे, परन्तु सानी सस्पुरष उस को ( अविन्दन्ते ) प्राक्त 
करने हैः) ! इस मंत्रमें यक्ञका स्थान हृदय है, एसा 
स्पष्ट कहा हे । हृदुयस्थान मे अस्यन्त गु ख्प से अथात्‌ 
अर्य रीति से यह यज्ञ चर रहाहे। जो विशेष ज्ञानी 
है,वेदही दम को अपनी सृष्ष्म दृष्टिसे जानते द। अन्य 
साधारण सचुष्य जो स्थर इष्टि केह, वे इस यन्त को देख 
नौं सकते, इस का कारण उनका अज्ञानदहीहै। रेमे 
भक्तानी मनुष्यों को ग्यक्तसरूपमें बतनेकेखि्यिदही बाह्य 
यत्त स्वा गया है, जो अग्नि मेँ जाहुतियां डा कर क्रिया 
जाता हे | ताश्पयं यह कि, मनुष्यकी हृदयस्य गुहास 
सच्चा यत्त गु रीति से चरु रहाहै, उसका नक्क्षादही 
यह बाह्य यक्ष हे! इस बातत का विकेष वर्णन कमक आगे 
आ जायगा । अब यहां इस का जर भाव देखना है, इस- 


भ क 


लिये निम्न लिखित वचन दोश्ेये- 


(१) पुरुषो वाव यज्ञस्तषय यानि चतर्बि- 
ह्यति वर्षाणि तघ्ात.सवनं... ॥ १॥...यानि 
चतुश्चल्ारशद्षोणि तन्माध्यदिनं सवनं 

॥३॥ यान्धष्टाचत्वारिरद्षणि तत्ततीयस- 


वन ..५५ी ( छां.३.१६ ) 
( २) यद्यङ़् इत्याचक्षते जह्यचयमेच ततं ॥ 

( खं. ८-५-१ ) 
८ ३ ) अहं ब्रह्मां यक्ष. ॥ (वृ. १५.१० ) 


दैवत- सहिता | 


[ जभ्तिदेवता 


(४) तश्येवं विदुषो यक्चश्यात्मा यज्ञमानः, 
शद्धा पत्नी, शारीरमिध्पं, उरो वेदि , रोमानि यिः, 
वेदः शिखा, हृदयं युषः, काम आज्यं, मन्युः पशुः, 
तपोऽग्निः, दमः शमयिता, षाग्घोता, प्राण उद्धातः 
चश्च रप्वयः, मनो ब्रह्मा, ओमग्नीत्‌, यावद्‌ धिते 
सा दीक्षा, यदश्चाति तद्धकिः, यत्पिबति तदस्य 
सोमपान.....-.- यन्मुखं तदादवनीयः... -^.॥ 


(५ ) स्वेशरीरे यक्षं परिवतेयांमि॥ (अरणाश्नि उर) 
(६) अहं फ़तरह यज्ञ ॥ (भ. गी. ९-१६ ) 
(७ ) बुद्धीन्द्रियाणि यश्चपात्राणि ॥ (गम उ. ४; 
प्राणागर्नि उ, ४) 
(८ ) वाग्वे यक्ष्य होता, चश्चव यश्स्याध्वयं :; 
„. प्राणो वे यक्षस्योद्वाता, मनो वे यक्षस्य ्रह्ा 
( श्रु° ३-१-१ ) 

५ (१) मनुष्य का जीवन-सपूणे भायु-षहौ एक यक्षे, 
पारे २४ वषं का प्रातसवचनहै, मभ्यके ४९ दषं माध्यं. 
दिन सवन है, सतत के ४८ वषं वृनीय स्वनहै। (२) 
जो यह यज्ञ हे, चही अद्यचयै षे | (३) मै शहा भोरमे 
यज्ञद) (४) इस क्तानीके यक्त मँ आाष्मा यजमान, 
द्धा यजमान पत्नी शरीर इध्म, छती वेदी, बार बर्हि, 
वेद्‌ शिखा, हृद्य यूष, वासना घी, क्रोध प्च, तप भमिति, 
द्म शमिता, वाणी होता, प्राण उद्धाता, चक्षु अध्वयु, मन 
बष्ा, कान आग्नीध्र, नपान दीक्षा, भोजन हति, जरू 
सोमपान, सुख महवनीय अग्नि हे । (५) भपने शरीर 
मेँ यज्ञ का परिवतैन करना] ( ६) नकत्‌ भौरमेंष्ी 
यज्ञ हू । (७ ) बुद्धि भोर दतर ईदरिय यज्तपात्र ह । (८) 
यक्ञका होता वाक्‌ हे, ,., जध्वयुं च्छ्चुहै, .. उद्धता 
प्राणहे, जर ब्रह्मः मनदहै।' 


यह यज्ञ का वणेन विस्पष्टरूपसे बता रहा कि, 
यह यक्त मनुष्य के उदुरही हो रहारै) 'यक्षका स्थान 
हृदय मे गु्च हे ' ( ऋ° १०।१८१।२) इस ऋरण्ेद्‌ के 
कथन का भाश्ञय ही उपनिषत्काय ने उष धकार स्पष्ट 
किया है । यदी यज्ञ यहां इस कऋम्रेद्‌ के पथम सूक्तमे है 
ओर इसी यत्ति का देव ({ यल्लस्य देनं ) जो भगिनि है, वह 
हदयस्थान मंदी विराजमान है। अब पास्कों को प्म 
कग सक्ताहे कि, अंग, भगिरस्‌' भादि प्रवोह्ष्य किस 


भग्निदेवत का परिचय । 


रहस्य का कथनहुनाहै | हदवस जो मस्मश्षकि दहै, 
वही यह भग्िहे। यहां हदयमें बैठकर यही रमा 
जायुश्य की समासि तक यन्न कररहा हे यहीक्रतुहै। 
प्र्येक वर्षं एकं एक क्रतु करता है आओौर इस भकार ५०० 
वषो में १०० क्रतु होनेके कारण इसीका नाम ' श्ातक्छतु ` 
होता हे । यह शतक्रतु जात्माही "इंद्र १ नाम से प्रसिद्ध 
है भोर इसी आत्मा श्वतक्रतुदद्रकीष्क्ति !दद्वियौ' में 
कायै कर र्ीहे। इस भ्रकार यहां इद्र भौर अग्नि एक 
ही दहै । इसीलिये कहा हे #ि- 


इन्द्र भिश्च वक्णमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणों 

गसत्मान्‌ । पक सद्धिण बहूधा वद्‌त्थग्नि यम 

मातरिग्वानमाहुः । (कः १।१६४।४६ ) 

° एरुही सद्रस्तुका सानी रोग द्र, अच्नि, मित्र, वरुण, 
सुषण, यम, मातरिश्वा आद्रि विविध नामोंसे वर्णन करते 
हँ | › जिस एक भात्माका विररिधि नामौसे उक्न प्रकार 
वणेन होना है, बही भात्माभ्नि इस कऋणरेद्‌ के प्रथम सृक्तमें 
वर्णन क्रिया गयादहे । भौर यही ' यक्तकार्व' हे। 
क्योंकि जवतक्‌ यदं इल शरीरे हदग्रमडप में रहकर 
यक्त करता है, तबरतक ही यह यज्ञ चरुता रहत है | जब 
यह चछा जाता है, तब यक्त सम्षहो जाता है) पूणं 
शतायु ( जधात्‌ १०८ थवा १२० वषं की भयु) का 
उपभोग ऊेकर स्पेच्छा से यज्ञ समाप्त करके यह नरा गया, 
तो कहा जाता हे #ि, "दस्का यक्ञ समाप्त आ, ' परन्नु 
जद त्रिविध व्यराधियां इव पर आक्रप्रण करती ईह भीरं 
इसका भकार्ष्छष्यु होता हे, तव कहा जातादहै क्कि राक्ष 
सोने इश्च यक्त का विध्व्रस क्रिया| इम प्रकार बीच सें 
भक्रारुमे ही यज्ञ का त्रिध्वरसन हो, दसा प्रचन्ध करना 
चाहिये । क्या ठेमा प्रबन्ध करना मनुष्यके अधीन है? 
वेदादि दाद के परिशीटनसे पतार्गसक्ता है ष्क, 
योगाद्वि साधन प्रारस्मसेदही यदि किये जाय, तो उक्त 
सिद्धि प्राप्तो सक्रतीहै । इसदहेतुसे ही इस प्रथम मत्र 
मे कारैर, यष्ठीप्यकज् का देव! हे। यदि इसका 
यथायोग्य सस्कार हुभा, तो वह यन्न की समासि ठीकंप्रकार 
कर सकेगा, अन्यथा चरा जायगा ! प्रत्येक मनुष्य को 
यह सूचना यहां मिरु रही है ॐ, ' यल्ञ का देव॒ ` अपने 
हृद्य मेहे, उमको देखन! चाहिये ओर इमक। महस्व 

, 


( ५९ ) 


आनना चाहिये | इस आध्यात्मिक दष्टिसे वेदुर्मघ्रों का 
मनन करने से उक्त सान प्राष्ठ हो सकता है। 


यह ¦ यज्ञ कादेव› है ओर यही“ ऋत्विज्‌ › है! 
पारकों को यहां ध्यानपृर्ेक देखना चाहिये कफि, यहां यत्त 
का देव भौर ऋविज्‌ एक ही हए है (१) यश्च का देव, 
(२) पुरोहित, (३) ऋत्विज्‌, (४) होता कदि सब 
अद्य यज्ञ मेँ अरग भङ्ग होते हे, परन्तु इस प्रथम मत्र 
भें वर्भत यज्ञस ये सब्र एकी वस्व॒ में मिरु गये ह। 
जो यक कादेवहै, वही पुरोहित, ऋरस्विज्ञ जीर बही होता 
है । इतना ही नहीं प्रद्युत अन्य याजक भी वही एक हे 
इमीध्यि इस मेन्र भें वणन किया हभा यक्त अध्यात्म 
यक्त हे ओर बाह्य यज्ञ न्ींहे। क्योकि अध्य्रात्मयत्त सैं 
आस्मा ही सब छु बनत। है, तेना इस बाह्य यक्त में नदीं 
हो सकता । इस बाह्य यक्तमें यक्ञकादेव अन्यहोतादहे 
तथा ऋलििन, यजमान मादि उससे भिन्न होते हैँ । जहां 
भ ग्निष्टठोमादि यज्ञ होतेहै, वहां देखने से पता छग सकता 
हे कि, उक्त भिक्नता कितनी स्पष्ट होतीहै। परन्तु इत 
म॑न्नमे स्पष्टरीतिसेकहा हे कि, यत्न का देव भौर 
धरस्विन्‌ एकर ही हे । अभ्यातम में यह एकता केसी होती 
है देखिये । 

' चाणी, प्राण, चक्षु, मन.ये करमशः होता, उद्राता, 
अध्यय, अद्या ह | ( घ्रु° ० ३।१।१-६ ) । जिन्टोने 
आरमविचार किया हे, उनको पता है कि, भात्माकी शाक्त 
ही वाणी, प्राण, चक्षु भौर मनसे कायै कर रही है, इस- 
स्यि आत्माही सब यक्त कररहाहे) वहीयन्नका देव 
हे जिसकी उपासना यक्ते शी जाती हे, वही यजनानहै, 
जो यक्त करता हे, वही होता, उद्धता, अध्व्रययु, ब्रह्मा 
आद्रि ऋत्विन्‌ है, जिन के द्रा यज्ञ कराया जाता हे। 
इस भअव्रस्थामें उपाश्पर जर उपासक एक दही हो जाते 
है} यह भाव परभ्म मत्रे चदनेद्वियाहे। जो कहतेदँ 
कि, अध्यास्विद्या उपनिषदोंसंहीदहेजौर वेदम नहीं 
हे, उनको दस सत्र का विचार उच्छ प्रकार अव्य करना 
चाहिये ! तब पठा रूगेगा करि वेदमन्नों की रुक्त विद्या अब 
तक्र दी गूढ रही रै भौर उसमे से थोडीस्ी उपरिषद्रो में 
परकर हो दह हे 1 जस्तु । लव ऋतििस्‌ आदि शब्दं का 
ताष्पयें देखना वादहिये । 


( ५४ ) दैधत-संदिक्ष | [ भगिनिदेवत्ता। 
ऋत्विज्ञ = ( क्रत + यज्‌ ) = जो ऋतु के भनुसार बद्धता शरद्‌ षष्टी राश्चिका प्रारभ 

यत्त करता हे । अभ्वरामच्ष्टिसे व्यक्ति में छः कतु है| क्षीणावस्था हेमन दादश मध्यरात्र 

( १) उतत्ति, (२) भरितिश्व, (३) वर्धन, (४) अतसमय शिक्षिर जमावास्या राभि का 

विपरिणान, (५) क्षीणता लोर (६) नाक्च ! जगत्‌ के अतिम प्रहर | 


सपू पदाथौमेये छः ऋतु है| कों पडाथे रेषा नहीं 
है कि, लिसमेये नहो! दनस्पति, पश्च, पक्षी, तथां 
मनुष्य दममे चे प्रस्यक्ष ह ! प्राणिमान्र मेँ जो आत्माग्नि 
है, बह हन छ" वहतुभां मेँ प्राप्त ऋतु के अनुद्रु भ्यरापार 
करता है । आमा की प्रेरणा से बाङ्क पेदा होता हे, वह 
पने अस्ति के खयि प्रयत करता हे, कशषरीरादिं को 
बह्माता है, बते बढते परियक्तहो जाता है, पश्चात्‌ क्षीणता 
का ऋतु प्रारम्भ रोताहै भर अन्तमं नाश होताहै। इष 
प्रकार इस यज्ञ का प्रारभ भौर अत भासा ही करता हे। 
इन भ्थ्रापारो मे भाघ्मा की एकतिका कार्यं देखना इष्ट है । 
वेदिक धमकी यदि कोद दिरेषताहे, तो यहीदटै कि, 
यह वैदिक धमं हरषएक स्थान परं भस्मा कीर्ति की 
जाग्रति कराता हे । अस्तु ¦ 


इम रीतिसे व्यक्ति शरीरें आध्मा छा कऋतुजोके अयु- 
करु काचं देखा जाता हे, यही भध्यालमन्ञान है । आत्माके 
सर्बधसे जिसकी उत्ति है, बह अभ्यासम ( भधितभासमा } 
है| हरएक मनुष्य को ऋटतुभों के अनुदर कायं करना 
चाहिए, यह उपश वहा मिरुता है । बाल्य, तार्ण्य भौर 
वा्धक्य इन तीन कारमं प्र्यकमं दो ऋतु होनेसे भायुभर 
मे छः ऋतु होते है । प्रयेकं तुमे जो करनेयोग्य कर्तव्य 
होते है, उनको उत्तम प्रकार करना भलावश्यक हे । कर्तथ्य 
स्वयं अपने विषयमे जसे होते है, वेसे ही दूसरोके सं्वधके 
कारण भी उन्न होतेहै। ये सब कतुके अनुष ही करने 
चादिषु } मनुष्यके सपण भायुमे छः ऋतु है, उसी प्रकार 
साले छ. कतु है । इन ऋतुभोके भनुलार भपनी ऋतुचर्या 
रखनेसे आयु, आरोरप्र भोर बर प्राक्च होता है । इसी प्रकार 
माम भौर प्रतिद्विन करतु होते है । इसका कोष्ठक यह है- 


आयम छतु वषम क्तु मात्तमं चत दिनमें कत 


९८्०द्‌ष' १२ मास ३० दिनि २8 घण्टे 
जन्म, बारूपन वस्त प्रतिपद्‌ प्रात कार 
कुमाराचस्थां भीष्म अष्टमी मध्यह 
सण घवा पूर्णिमा माया 


इम प्रर समयकेलोरे या बडे विभागमे तुभो 
कल्पना फी जाती है जर प्रये प्राक्त कतुकाट मे म्यत्ति- 
विषयक, समाजविषयक ओर जगद्धिवयक कतस्य अवश्य 
पाङन होना चाहिप । यज्ञा देव जातमान्निहे, यह कतुके 
भनुमार भपने कर्तव्य करता हे, इमि हरएकुरो वेसा 
करना अत्यावश्यक हे, जो ऋतुके अनुसार अपना कतस्य 
योग्य रीतिसे रगा, वही उन्नत शोगाभौरजोन करेगा 
वह अवनत होगा | यक्षकरा देव हमारा अवक्क्ष हे । उसके 
गुण, धरम जोर कम॑ वेदमन्नो में इसलिए कहे है, किं उसके 
शनुमार मनुष्य काग करं भौर अपनी उक्नतिषूा साघन कर । 


आाधिभोतिक दृ्टिसे सामाजिक भौर राघ्ीय कयेक्िश्रमें 
भी र्टीय जीवनम जो ऋतु होते हैँ, उनके अनुखार हर- 
एक को अपने क्तस्य अवश्य करने चादिषु | राष्टीय कऋतु- 
परिवतेन राजकीय क्रतिरूपसे इतिहासे भ्रसिद्ध है } एसी 
प्रकार अन्यान्य अवस्थापनं राके ओर समाज, सेघ भधदा 
जातिके तु होते है | इन कतुभोके अनुदर भपनः कत्य 
पारन करनेसे राष्टीय उश्नति भर कर्दम्यपारन ने करनेसे 
रा्टीय अवनतिः होती है । सब धन्य ग्यवहाों के विषधरं 
भी यही बात सनातन हे | योग्यं विचार रके इस विषय 
छा अनुभव पकर ङ । जगन्‌ के अन्दर सौ सोवरसरिक 
अहेतु परिवर्तन होता हे अधवा राष्ट तधा समाजे जीवन 
मे ऋतुपरिववेन होता है, उसके भनुद्र मयुम्यमाच्र को 
भपना जाचरण करना जावरपक ही है । जो ऋनुके भजु 
सार भवना कतैभ्यपारुन न करेगा, उलका नाञ्च होस) 
सामाम्यतः बहुत से यज्ञयाग क्रवुसंधिमे जो बीमारियां 
होतीं ह, उनके निवारण के किणङ्िए्‌ जाति ह, इमरिष 
कहा है-- 


भषञ्ययश्ा वा पते । तस्माश्तसधिष प्रयस्वन्त । 
तुसम्धिष वै व्याधिज्ञांयते ( मो. उ, प्र. १-१९) 
भोषधियोके ही ये यज्ञ है, दसरिषए ऋतु सधिसभय 

मेये किए जते, क्योकि ऋतुसधिमे स््राधियां होती 
1 ईस प्रकार यह भाभिदैविक इषि विचार हमा है ! 


मिति दवनाक््‌ा परिचय | 


पाठक विचार करके इससे भधर बाधरुर। 


होता = इस शग्द्क। अर्थं दाता, अ।दता भर आह्धन- 
कती है । देतेवाङा, सेनेवारा ओर जुरखानेवाराये तीन 
माव इस शब्दे षै । पष्िखा दान रेना है, पश्रात्‌ दूसरों 
को जुलाना भोर तदनतर उनको दान देनाहोताहे। विया 
प्राक्च करनी, विधार्थियोक्छो अपने पस जुलाना भर उनको 
विश्चादान करना, यह ! ज्ञानियज्ञ , काहवनहै | घनप्रषठ 
करना, जिनको धनकी आव्रइयकता हे, उनको निमन्रण 
देना ओर उनको धनका अर्पण करना, थह ' द्रव्ययज्ञ' है । 
इसी भकार अन्यान्य यक्ोरें 'हेता ! का काम निश्चितहि। 
भध्प्रालमदष्टिसे ष्परक्ति फे शरीरमे भाव्माभि प्राङ्तिक पदार्थो 
को अपने पास कर रहा है, तायु, सूर्य, जल आदि देवता- 
ओके अशो बुरुकूर उनको शरीरके भिज्नभिन्न स्थानों 
रखता है भोर अपनी श्नक्ति उनको देकर उनके दाय यह 
हातक्तावरसरिक यज्ञ कराताहै। इसी प्रार्‌ अपनी उन्नतिके 
ङिष्‌ हरपएकको अपने अपने कायेक्षिश्नसें करना चाहिये | 


रत्नधातमः ( रलननधानतमः ) = रत्नाका धारण 
करनेवाला हे | यहा हकादहो सकती फ यह आ्मा 


र्ना धारक केसा है, इसके रत्न कोनसे है अर उनका 


धारण यह केसा करता है? इन प्रक्नोके उत्तर ऊ रिष 
निम्नङिखित मम्नत्र देखिये 


दमे दमे सप्त रला दधानोऽग्निहीता निषसादा 

यजीयान्‌ ॥ ( ७५९, ० ५ १.५ ) 

: / दुमे ) घर धर मं सात्त रोको धारण करनैवाछा 
भचि यश्च करनेकै सिये होता बनकर बरा है |, आत्माश्चि 
शरीरमे बेटा है, आत्माका घर यही शरीर है, इत्यादि बातो 
का निश्चय पहिरेहो चुका दहे} इस शयीरमें यह भामश्च 
साति रस्नोका धारण करता है । ये खात रन्न-( ५ ) सुख, 
(२) नेत्र, ८ ३) कण, ( ४) नासिका, (५) त्वचा 
ये पच निद्धि भर ( & ) मन तथा ( ७ ) दधि (कवा 
कडेयों के मत्से महंकार >) मिरुकर होते है । जिषठ प्रकार 
विकि रत्नोके अरूकारोे शारीरन्धी शोमा ब्डती हे, उसी 
प्रकार उक्त इंद्धिय-शक्तियों के विकास से सनुष्यकी सोभा 
बद्धिगत होती है । परन्तु इसमे विशेष बात यह हे कि, 
यदि ये भात्माके सात र्वे उत्तम अवस्थां रह, तो बाह्य 
र्नोके विद्धा भी शोभा आर यश्च बढता हे भोरये भार्म 


(५५ ) 


क सक्त रत्न ईन रहे, तो बाह्य रल्नोखे श्षरास्कं भलकार 
बढानेपर भी उक्षका कोद उपयोग नहीं होता । तप्पशरे थे 
आस्माके रत्न मुख्य है जौर बाह्य रत्न गोण हे । 

-प्रक्तिमे ओर जगतस भी सक्च रत्न है । समाज ओर र्मे 
प्रकाल, शांति, उमरता, ज्ञान, गुरूत्व, वीर्यं ओर स्थेय इन 
स्च गुणोके कमै करनेवारे श्रे पुरुष रप्नशूप होते हे ओर 
वेही राष्टकी सोभा बदाते ह । इ प्रकार सवत्र सष्ठ रतनां 
रूप देखङूर उनका धारण, पोषण करना भावदयक हे | 

प्रल्ेक रस्नका व्ण भिन्न होता हे भोर ' बणचिकिरक्ष ` 
के नियमायुसार अपने अनुरूप वणेक। रत्न शरीरपर धरण 
करनेसे शरीरका भारोग्ध, आयुष्य ओर बरू बडनेमं सहा- 
यता होती हैः! इस धिषयका बिरार सुवरिचारी वैधोको 
करन} उचित हे | 

यहां प्रथम मश्रके तपृण शब्दोका विचार हुजा | दस सन्त्र 
मे कहे सब शब्ड अद्धा स्वरूप निश्चित करनेके खपु 
सहायता दे रहे है । इन श्चग्दोके आशयका विचार करनेसै 
जो स्वरूप निश्चित होत्ताहै, षष्ट उपरबतायाद्ी है । इस 
स्वरूपको ध्यानसमं धरकर इस प्रकार का यह अभि " य्घं 
का देव' है भौर यह यक्त सुर्यतया अपने शरीरमंही चछ 
रहा ३, इसके नियम देखकर मानवदसघका व्यव्टार होना 
चाहिण, इत्यादि बोध भल्लरूपसे हममे देखा हे । 

भव ओर दािये-- 

« स दर्वा एह वक्षति ।२॥ (२) 

' वह्‌ देदोंको यह छाताहै। यह क्रिया वतमान. 
कार दी ओर प्रस्यश्च अनुभवकीटे | इस कथन से प्रभ 
होताहेकि(१) यदवो को कहां रातादहै ? किस 
रीतिसेकाताहै? किस समयकातवाहि? भौर क्से 
कावा है? इत्यादि श्रदरनो का उन्तर देने फे पूं यह देखसा 
चाहिये छि, इस मत्रभाग की वेदे क ह्विहक्ति इदं हे । 
देखिथ -- 

( १) मधुच्छदा वेशवामिन्रः ॥ अग्निः ॥ 

अग्निः पूर्वैभिकरषिभिरीडधथो नूतनैरुत । 
सद्वा पह वक्षति ॥ (२, ऋ० १-१-२) 

(रे) वामदेो गौतमः ॥ मिनि. ॥ 

स हि वेदा वसुधिति मह आरोधने दिवः। 
स देर्वो पह वक्षति ॥ (७०५; ऋ° ४.८-२ } 


(५) 


द भिन्न कषियोंकै देते इए मत्रा में दत तृतीय 
चरण की द्िर्कि इदं है | जो मत्र वेद्‌ में वारवार जाता 
है, उसमे विशेष महत्व का उपदेश ह्ोता है, इसि 
उस बात को वारंवार कहकर पाठकों कै मनसे वह बात 
स्थिर की जाती हे | पुनस्त म॑न्नोंका इसत प्रकारं मह 
हे । अव पता छगाना चाहिये कि, कोनसी महश्च की बात 
इमं मंत्रभागमेंकही है? इसका विचार करनेके श्ये 
निर हिखित मंत्र देलिय-- 

(१) सख देवान्‌ विश्वान्‌ बिभर्ति ॥ ऋ° ३-५९ ८ 

(२) स देवान्‌ सवानुरस्युपदय सपदयन्‌ 

यादि भुवनानि विश्वा ॥ (अ० १०-८-१८) 

८८१ ) वह एक देव सब भन्य देवों का धारण, पोषण 
करता है । (२) वह एक देव सव अन्यद्रेवोंको भपनी 
छाती में धारण करके सब थुवनों को देखता इभा चरता 
है! › यह उस एक भत्ता का वर्णेनहै कि, निसङॐ 
आधार से भन्य देवगण रहते दै । यही स्च अन्य दृवों 
का धारण, पोषण करनेवाका भौर पवसे उचित्त कार्य 
करानेवारा देव हे । इसलिये कहा हे-- 


( १) यक्ञो बभूव, स आबभूव, स प्रज्ञे, ख उ 
वाववुधे पुन. । स देवानामधिपतिवेभूव०! 


(भअ० ७५२) 
(२) स योनिभेति, सं ड जायते पुनः, स देवाना 
मधिपतिबभूव ॥ (भ० १३२.२५) 


८ १ ) एक यज्ञ था, बह प्रकट हुवा, वह वन गया ओर 
एनः बढने ङ्गा । वड देवों का भधिपति हो गया । (२) 
वह्‌ योनि को प्रास हुआ, वह नि-सेदेह पुनः पुनः जन्म 
ठेता है, वह देवों का अधिपति हुभा है । 

यज्ञ प्रकट होता हे, पुनः इनः बनता है, बनने के 
पश्चात्‌ बहता हे, यह वणेन ` जीवनङूप यक्त! काहे 
क्योकि भगरे मेत्रमे ही कहा है कि वह्‌ देवों का अधिपति 
बननेवाखा है, वह योनिं मेँ प्रविष्ट होकर पुनः पुन. जन्म 
ठता हे । 

इस प्रकार बरवार जन्म ठेता इभा, अनेक वार यज्ञ 
करने का यतन करता हे | इसके यज्ञ एर राक्षस हमला 
करते है, ओर बीच मे विन्न करते है । इस प्रकार यज्ञो 
विश्च होने पर वह फिर योनिम प्रषिष्ट होर पुनः जन्म 


देवत हिता । 


[ अग्निदुत्ना | 
६ 


केता है भौर पुनः यक्त करता दहे। यह उसका प्रग्रश्न रश 
की पूर्णता होने तक चरता हे | यहे मन्न पुनजन्म का 
स्दख्ूप बता रहा हे, परस्तु उसका भधिक्र विचार करने 
का यह स्थान नीह | पुराोमें ऋषियों के यक्ता का 
नाश राक्षसो केद्वारा हाने की अनेक कथां है, उनका 
मुरु यहां इन मेत्रोमेहे। विचार्शीर पाठ्कोकां परसा 
रग सकता हे कि, यष आतमा का शतसात्रत्सरिक जीचन- 
यज्ञी) जिक्त समय यज्ञ करमे की इच्छासे यहं 
योनिक्षेत्र मे उतरता हे, उस समय यह देत्रा ङो अपने 
साथ छता है भार इसका भ।ह्वान सुन कर सब ६३ कोटी 
देव अपने अश्सूपसे इस गभ॑में भवतार रेते है ओर 
उन सब देवों शा जधिराज। यह स्व्रय हुदयस्थान मं रष्टने 


क, दीन क 


गता हे } इसका प्रभाव देखिथि- 
(१) स देवेषु णुत दीधंमायुभौ (य, ३४ ५१) 
(२) स जीवेषु इृणुे दीर्धमायुः (भ. १-३५-२) 
(२) श्त देवषु बनते वार्याणि ॥ ( ६. ५४-३) 
(४) स देवो देवान्प्रति पप्रथे पुशु + 
( च.२-२४.११) 
( (१) वह देवों दीधेभायु करताहै. (२) बष् 


जीवों सें दीधे भयु करता हे, (३) वहदेषोंमेसे दने 


योग्य सस्वों को स्वीकार करताहै, (४) बही एक देव 
हे, जो भन्य सब देवों के प्रति केरा है।› इस एक भारम. 
देव का इतना प्रभाव होने के कारण इसका शब्द सुनते 
ही द्ृतके साथ सब अन्य देव जते है । अब भौर देष्तिये- 


(१) ९वो देवानां र्यानि नामाविष्छरणोति ॥ 
( च. ९-९५-२ 
(२. देवो देवानां जनिमा विवस्ि ४ 
( ऋ, ९-९७-७} 
(३) आदित्यानां घूसुनां रद्विवाणां देषो देवानां 
न मिनामि धाम) 
ते मा मद्रा शवसे ततश्षुरपराजिवमस्तु- 
तेमषाढ्हम्‌ ॥ ( ऋ. १०.४८.११ ) 
(४ ) स्वमम्ने प्रथमो अंगिसय कषिद्ैवो देवा. 
नाममवः शिवः सखा ॥ 
तव वते -कवयो विद्यनापसोऽज्ायन्त 
मर्तो ध्राज्ञदष्टयः (५०; ऋ० १।३१।१ ) 


<दातनदुवता का परितय | 


(५) त्वमृत प्रथमा अभिरस्तमःकविद्रवानं 
प्ररिभूषलि चतम्‌ ॥ (५१; ऋ° १।३१।२) 
(६ )देवो देधानामल्ि भिचो अद्धतो वसवं- 
सृनामस्ि चाखरभ्वरं । शमन्त्स्याम तव 
सप्रथस्तमेऽग्ने सख्येमा रिषामा चयं 
तव ॥ ( २६८; चद्‌० १।२४।१३ )} 
(७) देवो देवान्‌ करतुना पर्यभूषत्‌ ॥ 
( ऋ० २।१२}१ ) 
(८ ) देवो पवान्‌ परिम्‌क्रतेन ( ऋ० १०।१२।२) 
(९ ) होता पावकः प्रदिवः समेधा देषो 
देवान्‌ यजस्वगश्निरहन्‌ 1] ( ० २।३।१ ) 
(१० ) समिद्धो अद्य मनषो दुरोणे देधो देवान्‌ 
यजसि जातवेदः}; ( ऋ० १०।११०।१ ) 
( १ ) देवो देबान्‌ स्वेन रसेन पृज्चन्‌ ॥ 
( ऋ० ९।९५७।१२ ) 


(१) यड एक देव जस्य देवाकरे ( नामानि) नामों 
को प्रकट करता है, (२) यह एक देव अन्य सव्र दबो 
जन्म कहता ठै, (३) वसु, र्द ओर आद्विलाहि दोक 
धामकाम नाश नहीं करता । वपरोङि > अपराजित, अजेय 
आर मनद्य हं भोर वहीं चस्याण ओर्‌ बरुके खित सष 
उगर्तं करते है, (४) ठे अग्ने! वदी पटिका अगिरा ऋपि 
है, आरत्‌ एक देवं मन्थर सब देवों सच शुम मिन्रदे। 
तरे निं ह क्षानसे पुरूपाथ क्रनेवले कवि तेजसी 
होते दै, (५) हे जग्ने' तू षषटिखा अदयंन अगर दहे, ओर 
अन्य देवोकं नियमको सुभूषित करता हे, (६) तू सब 
दे्ोफा पक देव अदत भिव्रहे, भर यके वसुभकाभी 
वसुतूीहे। हे अन्न! तेरे सस्प्रमे हम (माराम ) च 
नही होगे भार्‌ ({ शभच्‌ ) सुखही प्राक्त करे, (७) तू 
एक देव अन्य देवोको कम॑से भूषित करता है, (८) सतस्य 
नियससेतू एकु देव नल्व्र देवको उप्रापत्ता ह, (९) होता 
( पातकः ) परतित्रकता, उत्तम मेधावान्‌ योग्य अभिद्धैव 
देवां ङा यजन करे, (१०) हे जातवेदं अचे! तू ( मनुपः 
दुरे ) मनुप्यके घरमे प्रदीक्ठ होकर देवे छे यज्ञ करता 
हे, (३१) पक देव अपने र्ससे अन्य दर्बोको तृष करता 
है! - 

यह्‌ एर द्वेवका महस्वहै ¦ यह एक देव स्व नन्य 

< 


( ७ ) 


दृदको अपने यज्ञम वुखाताहे, ३ देव उसके यक्त साते 
दै, उमके साथ रहते है ओर वह चर! गया, तो उसके साथ 
चे जाते है । यह सब वेदका आारंकारिष वणेन एक ही 
वातका बता शहा हे । वह बात यह है कि, ˆ (9) आस्मा 
जस्म छने के समय योनि सें प्रवेशन करना चाहता है, उस 
स्मय बह अन्य देबोके जात्‌ परथिवी, अप, तेज, वायु 
सूय, चद्र, विद्युत्‌, आदि सब देवत।ओको अपने साथ 
बुखाता हे, (२) उक्र छब्द सुनकर सब ३३ कोटी देव 
अपने जपने अंशको उक्तके साथ भेजे है, (३) सब 
दृवोंका यह देह बनवा हे ओर उसका अधिष्ठाता आत्मदेतर 
होता है ओर दत प्रकार बनकर वह जन्भ रेता हे भोर 
दातसीवर्तरिकि यत्त प्रारभ करतादहे।येदेव आर कहां 
रहते हे, इसका वर्णन भी देखिये- 


[१] सवं स सख्य मत्य देताः पषपमाविश्चन्‌ ॥१२॥ 
(२) गहं कृत्वा म्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
[३] रेतः कन्वा आउ्प देवा पृरुषप्रा विशशान्‌ ५२९॥ 
[2] स्यश्च्चवांत. प्राण परदस्य चिमेिरे ॥३९१॥ 
[५] तस्माद्ध विद्धान्‌ पुरूपसिद्‌ ह्यति मन्यते । 

सर्वां हछारिभन्‌ देबता मायो गोष्ठ इवासते १२२५ 

(भ, १५।८) 

[६]अग्निवागम्‌त्वा मुखं प्राविशत्‌, 

वायुः प्राणो भूत्वा नाके प्राविशत्‌, 

आदिर्यश्चक्षुभत्वाऽक्षिणी भाविश्चत्‌, 

चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं भ्राविश्चत्‌, 


आपो रेतो भूर्दा शिस्न प्राविश्चन्‌ ॥ (दः उ २।४) 


‹ (१) सब मलयं शरीरकं सिचत करके देव पुरुषसें 
घुसे है, (२) मदं घर करके देव पुशषमें प्रविष्ट इुर्‌ हे, 
(३) रेत का घी बनाकर देव पुरुष सें वसने रुगे हे, (४) 
मूग चक्षु बनादहे, वायु प्राण हुजाहे, (५) इसख्यि कानी 
दष पुरुषको बह्य मानता हे, क्योकि सत्र देतापुं इक्षीके 
अंदर रहती है, जीं गत्र गोश्चारूमे रहती दै । (६) 
स्वि वाचा बनकर सुखम घुमा, वायु प्राण बनशृर 
नासिकासे रहने र्गा, सूय चक्चु बनकर आंखें वसने 
खगा, चद्र मन बनकर हदये रहने र्गा, जख्देव वीयं 
बनकर शिस्म रहा 1 ` इस प्रकार अन्यान्य दुवताएु इस 
एक देवके साथ भा गह जर यहां इस शरीरें अपने अपने 


(५८) 


स्थ।नसे रहने छग ¦ यह सब वेदो मौर उपनिपदोका वणेन 
देखनेसे पता ग सक्ता है कि, इस शरीरम आत्मके 
साथ देव आक्र वसते है । इस हेतुसे ही कदा दे कि स 
देवान्‌ पह वक्चति › भरात्‌ ‹ वहं सवं देवोक्ो यहां 
छाता है । › उक्त मच्रोके विचारसे पाठरोंको पता रूगाही 
होगा कि कहां जौर किस प्रसार राता है, इमार्ये इसका 
अधिक विचार अब करनेकी जावरयकत। नही हे | परमास्मा 
संपूण जगव्‌ सें व्यापक होकर सूर्यादि सब देवताभोका 
धारण-पोग्रण करता हे, उसी प्रकार उसका भश्तपुत्र जीव 
स्मा हम देहे रहकर सूर्यादि देवतां शेका धारण-पोषण 
करता हे, यह दोनोमरै समानता होनेके कारण मेत्रोमं 
दोना वर्णन एरी रीति होता हे, यह बात पाठक 
पूर्ति मत्रे स्पष्ट रूपसे देख सक्ते है । अस्तु । इस 
रीतिसे यह आहमाम अन्य देवको यहां इस देहसे-दइस 
क्॑मूनिम- राता हे भौर रतसावस्सरिक यन्न करनेकी 
स्रा करता हे । 

अध्यारनदृष्टिसे शरीरम देखिये कि यह आत्मा, भाण 
थवा जीदनका सस्वर शरीर मे भराणघातक व्याधि 
कीटकेके साथ सदेव युद्ध करता हे, युद्धम उनका पराभव 
करता दै ओर आसेग्य का रक्षण करता हे | उ्याधिक्रीरक 
आसुरी स्यमाव्के कारण ज्षरीरकी हिंसा करना चाहते ईह, 
उस हिंसासे इस शरीरका बचाव करनेके कारण भरनाके 
हस खक को ^ अध्वर यज्ञ '' अथौत्‌ हिंसारहित यज्ञ 
कहते दः} दारीरका स्त्र॑तोपरि सरक्षण करनेका कायै पूण 
तया यही जीननरा कद्र कर रदा है, इर्य मन्रमे कहा 
हे कि ( दिश्वतः परिभूः ) सब प्रकारसे सबक्रा नियामक 
ओर शामन यही है । सब जानते ही है ॐ, आ्माकी 
ष्ठा है ओर अन्य इद्धिय--दाक्तषोही मोणता हे, क्यो 
ङि सामा जीवनरूप प्राणज्ञक्ति ही अल्य इद्रियो, अगो 
जोर वयोम पट्च कर कायै करती हे) यही भाव 
( स, दन्‌ देवेषु गच्छति ) “*वह यज्ञ देवें पहुंचता है" 
दरस वाक्यसे ग्यक्त किया हे । आत्मारिनि यत्त करता है, 
डका मुख्य प्रब॑धकृता स्वयं आग्रह है भौर वह यक्त 
(देषो द्वारा) इद्वियोद्रारा होता हे, इद्वियोमे उत्का 
प्रभाव पहुंचता है | यह सब हरएक के अनुभव मेँ ३ । 

जाधिभोपिक दृष्टस सघ मै, समाज से अथवा राष्यमे 
मी यही भाव दिखा देता हे। 


ब्द # 
दषत-सदहिता | 


[ भक्मिद्रवता। 


तीनों स्थ नोस इस वातकी सार्वत्रिकता देखनेयोग्य 
हे । (९) अपना सरक्चण, (२) शचश्षकतिका पराभव, 
आत्मश्चक्तिका विज्ञय, (२) अपनी उश्रति ओर 
स्वकीय शक्तिका विकास, (४) सहाय्यकतओका 
संघीकरणा ओर उनका पोषण, यही सुख्य बात हे, 
जो इष यसे ध्वनित होती है । जिस व्यक्तिमे भौर निक्ष 
राष्ट ये होदी रहेगी, उसका संरक्षण होगा ओर जं न 
होगी वहां नाश दोगा । इर्ये सबको उचिते कि, 
हस प्रकार अपनी उन्नतिके किए हरएक प्रयत्न करे ¦ अग 
हिरक्तिका विचार करना है- 
[१] मघुच्छंदा वैश्वामित्रः । भग्नि; | 
विश्वतः परिभूरसि ॥ (४, ऋ० १,१,४ ) 
[२] इत्सः आंगिरसः } जश्न छ्चिः। 
तवं हि विश्वतो सुखो ‹ विश्वतः परिभूरसि 1: 
जप नः शोशुचदघम्‌ ॥ (१८९२१ ऋ० १।९७६) 
दो विभिन्न ऋषियोके मेत्रोमे ‹ विश्वत, परिभूः असि! 
(सवर प्रकारसे सर्वोपरि हे) यह वाक्य द्विरु्त हुभा है) 
अका सवतोपरि शासक होना इस द्धिरक्तिसे भ्यक्त होता 
है । सबका नियामक नात्मा होनेसे यहां विशेषतया 
आत्मानि ही वक्तव्यहे, इसी लिद्धता परेषो चुकी 
है । आरमाका वणेन भी इन्ही गन्दरौसे दशोपनिष्रद्‌ मे 
इभा हे-- 
स पथंगारच्छकपकायमन्र णपरस्नाचिर शशद्धमः 
पापविद्ध | कचिमेनीषी परिम्‌; स्वयंमर्याथात- 
ध्यतोऽर्थान्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीमभ्तः समाभ्यः ॥ 
( वाय० ४०८६ दृश. ८ ) 
‹ वह आत्मा (पयंगात्‌) स्यापके है भौर ( श्यकं) 
वीयेरूप, देहरहित, वहीन, सनायु्ीन, द्ध, निष्पाप, 
कवि, बुद्धिमान्‌ , (परिभू ) सवका नियतता, तथा (स्वयंभूः) 
स््रयसिद्ध हे । वह शाश्वत कारुसे यथायोग्य रीतिसे सब 
अथौ को करता आया है । , वही आस्ारिनिका यज्ञ जो 
शाश्वत कारुसे चर रहा है, वही चरेद प्रथम सुक्तसें 
वणेन किया हे " परिम्‌, कवि, › जादि श्ट इस सूक्वमें 
आ गये है, भग्निका नाम ' पावकः, श्चि; ` प्रसिद्धदै 
इस नाममें ' शुद्ध ' श्षब्दका माव जा गयादहै। वहु स्षं 
“ अ-पाप-विद्ध › सथौत्‌ निष्पाप हे, इवनाछ नदी, परंतु 


अधिदेवता का परिचय । 


वह ( नः अधं अप शोशुचत्‌ । ( ऋ. १।९५७।६ ) वह 
हमरि पापको दूर करके हमको भी पित्रे करता है, अथौत्‌ 
वह श्रयं छुद्ध है जोर दूसरोको भी परविन्न करता है । वड 
एकदेशी नहीं है, परतु बह (पर्यगात्‌) सवैश्र है, यही भाव 
स्वं हि विश्वतो सुख ) ‹ त्‌. सर्वैर सुखबाराहे ' इस 
कथनसें अक्त हज! है । एक देवता का वणेन वेदम निम्न 
प्रकार भाया है-- 


विभ्वतश्चक्षूत विश्वतो मखो 

विश्वतो बाहुखत विश्वतस्प।त्‌ । 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतनः 

यााभूमी जनजन्‌ देव एकः ॥ ( ऋ १०।८१।३ ) 


‹ जिस एक देवके ( विश्वतः चक्षु.) सवत्र आंख, 
( विश्ववः सुलः ) सवत्र सुख, सवत्र बाहु ओर सर्वत्र 
पावै, जो बहभोसे नौर पलोसे सबका धारण भोर 
नियमन करता है, वही द्यरोक ओर पएूथिवीको उत्पन्न 
करताहे |; दृत मंत्रका ' विश्वतो मुखः ` शब्द इस 
आरमा्चिके वणैनमे इस मंत्रमे हे { जात्माक्ी सवैन्धाप- 
कता इक्त मच्रसे बताद है । अभि भी सब जगत्के सब पदा 
थमि विद्यमान हे, देखिये- 

अभ्निर्यथेशो भुवनं विप्रो रूपं रूपं प्रतिरूपो 

खभूव । पकह्तथा सवेभूतान्तसाला रूप रूपं 

प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ( कठ. उ. ५।९ ) 


£ जिस प्रकार एकही अभि सव्र भुवनमें प्रविष्टहो कर 
प्रये रूपें प्रतिरूप हभ हे, वेसाही एक क्षब भूतोका 
अतरान्मा प्रलेक रूपमे प्रतिरूप इभा है ओर बाहिर भी 
है} ) यहां प्रषषातः अभ्षिकरे बिषयका उपनिषदोका तथ्य 
देखनेयोग्य है- 


(१) पतद ब्रह्म दौप्थते यद्‌ ग्निञवंखति । (को.ङ 9२) 
(२) यः पर्वः सोऽऽ्निवेश्वानरः। (मेत्री. उ.२।६) 
(३) प्राणोऽग्निः परमात्मा (मन्री.६। सप्राणा र) 
(9४) प्राणो.ऽग्निश्दयते ! (सड २।१।७; प्रक्ष, १।७) 
(५) अन्न वै प्राणः। (जावा. 9) 
(8) अहं कतुर यक्ञः स्वधादमहमोषधम्‌ । 

मंयोऽदहमदमेवाभ्यमहमग्तिरदं हुतम्‌ ॥ 

(भ. ररि, ९।१६) 


ते अंगारा, असिनंदा विस्फुलिगा 


(५९ ) 


® (१) यह बह्यही प्रकाशता है जो अग्नि जसङ्ता हे, 
(२) जो षुरष हे बही वेश्वानर अग्नि है, (३) प्राण अभि 
परमास्मा हे, (४) यह प्राण अभ्निहीं उद्य पाना है, (५) 
प्राण ही निःसंदेह अभिनि हे, (६) (अहं ) मे आःमाही 
ऋतु, यक्त, खधा, जौषध, मत्र, आज्य, अञ्चि भौर हवन 
टर । ` इन उपनिषदोके कथनेके साध निम्न उपनिषद्राद्य 
देखिये-- 

(१) परुषो दाव गौतमाग्निः; तस्य वामेव 
समित्‌, प्राणो धमो, निहा अर्चिः, चकश्रगाराः, 
ध्रोर्थं विस्फुलिगा' ॥ १॥ तस्मिन्णेनस्मिन्मो देवा 
अन्नं जहति, तस्या आहृते रेतः सभवति ५ २॥७॥ 


(२) योषा चाव भोतमाग्नि", तस्या उपस्थ पव 
समित्‌, यद्पमनच्रयते सख धमो, यानिरचिः, यदन्तः 
करानिने अशिशः, असिनद्‌ा चिस्दुटयाः॥१॥ 
तस्मिश्नेतस्मिन्नग्नो देवा रेते जहति तस्या अ!इत- 
गेभेः समवति ॥ २॥ (छा. उ ५५२) 

यही कथन थोडेसे भिन्नव्वके साथ ब्हद्‌ारण्यरकसें साया 


हे, वह भी यहां देलिये- 


अंशावतारं 

पुरुषो वाऽभिनिग(तम, व्याखमेवं समित्‌, प्राणः 
धूमो, वांगर्चिः, चक्षुरपाराः, श्रोत्र विस्फुिगाः 
तस््मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा अन्न जहति, तस्या 
आर्ये रेतः सखभवति ॥ १२॥ 

८२) योषां वा अग्निगेातम, तस्या उपस्थ पयं 
समित्‌, छोमानि धमो, योनिरचिः, यदन्तः करोति 
स्मिन्नेकस्मि- 
छ्रग्नौ देवा रेतो जुह्वति, तस्या आहुत्यै पुरपः 
संभवति, स जीवति यावनर्जोचति ॥९३॥ 

(त्र. ज. ६।२) 

: (१) पुरुष अश्चि टै, इमे अन्ना हवन रोता हे 
हवन से रेदक्ी उश्पत्तिहोतीहे, (२) खी अभि हे, इभे 
रेतका इवन होता हे, दष इवनसे बार उस्न होता 
ह 1 + इष वणैनसे पतार्ग सक्ता हेरि शिर अदू 
रकार से अश्चिफी विभूति स्थानस्थानमें खनी दोनी रै 
ओर वहां का भाव समन्नना होताहे) सरू वक्षि नि) 
लनय जात्वा सानाहे, उम समय षट्‌ चेद्ोयपदे रयु 


(३०) 


दृवोको अपने साथ खाता है शौर उनके साथ ' अक्ना- 
दतार `छ्ेवाहै | यदी वाल्क दहै) बार का जन्म होते 
हो उसि शरीरम यह शतस्वस्छरिक कतु करने रगता हे, 
जो भोग इपकों दिये जाते, वे उक्त उस देवता तक 
पटुचाता है । रूपके भोग आं खमे रहनेवारे सूयेके जश्चको 
देता है, सुगधके भोग नासिकानिवाप्ती अश्विनी देवको 
देता हे, रचिके भोग जिद्धानिवासी जंर्देव वरुणो देता 
है. स्पे भोग वायको पटूचाता है, इसी प्रकार अन्यान्य 
मोग अन्यास्य देवताभोके अशोके द्वारा उस उस देवतात 
पहुचाता है । यदीं इख आ्मागिका दल हे । अग्नि दूत 
हनेका वर्भैन आगे अनेक सूक्तम आनेवाखा हे, इसखिगर 
पाठक इस विपयको दीक प्रकार समसनेका यन्न कर्‌ । यदि 
यह बात ठीक रीतिसि ध्याने आ गदे, तो आास्मागि यक्त 
( देषेषु गच्छति ) देवोतक केसा पहुंचाता हे, इसका ठीक 
विक्षान हो सकता हे । अपने शरीरम ही यह वज्ञ पाञ्कर 
देख सकते है। वेदको अभीष्ट हेः फि पाठक इस यज्ञिकः अपने 
अदुर्‌ घनुभव करं । यही आसमान मब देवोंका कद्र हे, 
देखिये 
(१) अग्ने नेमिस्सं श्व देवस्त्वं परिभूरसि ॥ 
( ८५९} छ ५।१३।६ ) 

(२) ख होता विश्व परि सूत्वभ्वरे ॥(३८९।ऋ. २।२।५) 

¢ (१) हे ग्ने! उसे चक्रको नाभिमे जरे होते हे, 
वेस देवरे मेदे, भर देवोकात्‌ निषामक है! (२) 
वही अग्नि हवनकता है जोर सब (अध्वर) यज्ञका प्रचध- 
कतौ हे । › इन मच्रासे अग्नि शब्द्‌ आत्साग्निका ही सुस्य- 
तया वाचक है, यह्‌ बात ध्यान ठीक प्रकार जा सकती है। 
पूर्वोक्त भगवद्वीताके श्छक्से "मे (आप्माच्चि) यज्ञ हु, 
ओर यैद्ी अथि, घी, मंत्र, तथा हवन भीतै ही 
हू) (गी, स१६) यह बात भ्यानमे घर कर इष सूक्ता 
कथन देसिये-- ' अग्नि यज्ञका देव, परोषहित, होता 
ओर ऋत्विज्‌ आदि है । › दोनोका एकह्यी तास्पम है | 
दोनोको आत्माकाही वणेन भिन्न रीतिसे करना है | यह्‌ 
आलाश्चि यहां इस देहम सब देवोको राता है भौर सौ 
वषे तक यज्ञ करनेका यन करता हे । यह आत्माश्चि जो 

यज्ञ करता है, वह यक्तं निःसदेह देवोतक परहचता 

दे । पूवाक्तं स्पष्टीकरणसे यह कथन अव्र पाठरोरो प्रलयश्च 
इष होगा ] 


दवत-सहित। 


| आद्चदरवना ' 


यहां भारमाश्चि मुख्य पंदर दै भोर अन्य देव उसके 
साश्री हह । ये साथा उसक्णे यथादाक्त सहाय्पता करत ई। 
यद्यपि आस्माकी सक्तिके चिना आंख, नाक, कु भी कार्य 
नहीं कर सकते, तथापि आंखकरे भिना देस्वनां तथा भन्य 
टंदियोके विना अन्य अनुभव टेना आत्मके खि अशक्य 
है । इसलिये (१) आत्मा स्रष्‌ हे ओरय अन्य दैव उसके 
मांडखिक राजे! येमाडलिक राज अपने दशके उत्पञ्नर 
करभार सम्राटको देत दै, भोर सम्रारृही उनको यथायोग्य 
प्रसाद देता हे | अथवा (2) सन्य द्न द्रपके सेवक हं, 
अपना कायै करनेद्रारा उसकी सेरा करने अरब भी उन 
को यथायोग्य वेतन देताहे। अथवा (द) यद्रव उसकेमिघ्र 


ह, वे इमो महाय्प्रता फते ह भौर वह्‌ भी अपना धन 


उनको बारता है । सवा (४) वद्‌ यज्ञ करनेनयाला दे ओर 
ये ऋलिन्‌ हे, ये उमा यज्ञे यथायोग्य रीतिसे करने दै 
ओर वहमभी देसके योग्य दक्षिणा देतादहे । कोह अल्ेकार 
रीजिये, ये तथा दहुनसे अस्य अलंकार वेदसं स्थान स्थाने 
आ गप्र है । सव भलंकारोका तात्पश्र गष्ाष्ठीह । (स 
इत्‌ देवेषु गच्छति ) वह यज देव्ामे पहूुच्ता रे, इसका 
तापय उक्त प्रकारे | यद्वि सिर्न फिसीन सेवा त्यी 
तो उसको उचित्त हे कि, वह सहाट्प्रकाका ऋण प्रदुपछार 
हारा नापस करे, यह बोध वहां मिख्ताहं। 


' स देवानेह वक्ति । ' इम प्रथम अत्रक कथनत 
पता र्गा हे, फ्रि ' माव्माभि देवोका यहांदखाना हे 1 ' 
इसका श्ट सुनकर सव देव अंशर्ूपसे आति ह, अथवा 
अपने जपने सुक्ष्म अशोरो मेजते है । सथ देव जनके 
पश्चात्‌ इसका यज्ञ शुरू होता हे जर यन्तर यह नत्माञ्नि 
(सदत्‌ देदेषु गच्छति )'सचर देवको यथायोग्य यज्‌- 
माग देता है| परसर सहायता करनेकरा यह ब्रोध हरएक 
मयुष्यफो देखना चाहिये ओर्‌ इस प्रकार पररपर सहा. 
यता करके सघशक्तिद्रारा अपनी उन्नति करनी चाष्िभे | 
यहां यह विशेष पसे कट्नेकौ आवर्यकना नदी रि, 
यह शारीर देवोके “ संघा ही कार्यं ' ह| इष प्रकार 
जो अभेद्य सच बनायेगे, तरे मी विलक्षण शक्रिनसे युक्त 
होकर उन्नत हो जांयमे। 


यह आत्मा (होता) इवनकता हे । यह अपने श्रोत्रा 
दकि सब द्ृद्रिगोमे ' सयमाभ्चि ' मे हवत करता रै 


भग्निदेवता का परिचय ( 


ओर संयमी बनकर अभ्युदयक्ने प्राक्च करताहे । शब्दादि 
सब विषयोरो यही ‹ इद्धियाभ्चि' में हवन करता हे ओर 
उपभागलेकर सुखी होता हे। तथा सव दद्वियकर्मौरो भौर 
प्राणकर्मो को ' योगाचि ' मे हवन करके योगी बनता हे 
ओर स्वाधीनता प्राक्च करतार) हवन किमी प्रङारका हो, 


यही हवनकता हे, इममे कोर सदेट दही नही रै 


साधारण सुत्रोध भापरासें ब्रोखना हो, तो इस प्रकार 
कहा ज। सकता हे चवि यह आस्मा इंद्वियोरो विपयभोग 
देता हे, यही उसका हुद्धियाभ्निमे हवन अर इसीटिे 
इनको “होता ' कहते हवम किवे पदार्थं वह देवों 
तक पटुचाता हे, इसका यहीं तात्पये हे । "देव ` शब्दा 
सअध्यात्मदष्टैसे अर्थं श्टरद्ियःहीहे) जो आतमाकाइद्विया 
से सम्रध हे, बही व्रह्या्चिरा अन्य ठेवोसे हे | ब्रद्याक्नि, 
आन्मान्नि ओर अधि साकेतिक रष्टिसे एकी पदराधर दे | 


( कवि-क्रनुः ) जानी जर पुर्पा्था ! अञ्चि ` अर्धान्‌ 
आष्माभ्नि हे । आस्माका चित खरप सुध्रनिद्ध हें तश्रा चेनन 
आहना सत्रा प्रेरक होनेसे सव पुरुपा्थाक्रा प्रवतेक्र निःस- 
देहे । ‹ कवि › राब्दरका अश्रं क्तानी, पुद्धिमान्‌ आरं 
दाब्दुपरेरक है टमक्ियि कहा है 

अम्ने कचि: खाव्यनासि चिश्ववित्‌ ॥ 

(१६१५२, चरं १०।०)}३)} 
अभ्ने कचिवधा असि ॥ ( १३९११ -ए० ८।६०।३ } 

‹ हे अञ्चे'तू कवि हे जार अपने कान्य ( विश्ववित्‌) 
सव-कषहै। हे अप्न ! तू कवि मार (क्ाः) क्षनीहं) 

यह अश्ना चरणन उप्तद्े ' आन्मा्चि' होनेकी सिद्धता 
कर रहा है । कयासि ( प्रिश्च-पित ) स्वैज्षन्य णक आन्मा 
सही समवनीग्रहे। शि काव्य करता हे आर सवक्ष 
कविका काव्य भी सर्यजानसे परिपू होना समनवनीयहे। 
हू मीक्लिये परमान्माका प्रमाण साना जाना 
भान्मामा साष्टका तरर £ ह~ 

आत्मा वद्धया समेस्याथात्‌ मरनो यक्ते विवक्षया, 

मनः कायाश्निमाहनि स प्रेरयति माद्तम्‌ ५६ 

माष्ठस्वर्सि चरत मद्र जनयति स्वरम्‌ {७ 

सोदौणो भृध््थयसिहते वक्चमापद मास्वः। 

वर्णान्‌ जनयते तेषां लिचागः पचधा स्मृतः ५९॥ 

८ पाणिनीय निया) 


‡ „न + 
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हे, (४) सद (भ -क्निषु किः) भः 


--ध ड 


१) 


` भतत्मा बुद्धिके साथ मिरकरं अर्थकी प्रेरणा मनसं 
न्रता है \ मन शरीरकी उष्णता पर्‌ आघात करके वायुको 
प्रेरित करता हे । वह वायु छातिसे ऊपर चरने रूगता है, 
उम समय सूक्ष्म स्वर उत्पन्न करतादहे । यही खर खें 
विविध स्थानो आकर विदिध बणे परिणत होता है 
इस प्रकार आत्मा शब्द का प्रेरक हे, इसश्ये ° कति ? 
हे । आलन्माभिका कवि होना इम परार शाख्सिद्धहे। 
उपनिषदोमे भी कहा है- 
[९] केनेषितां वाचमिमां वदन्ति ?, 
[२] वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ॥ 
[२] यद्धाचाप्नभ्यदितं येन वागस्यद्यते ॥ 
तदेव ब्रह्य स्व विद्धि ५ ( केन उ० ५।१-४) 
(4) किससे प्ररत इई काणी बोरुते है (२) (बह 
प्रेरक) वाणीङी बाणी बीर प्राणकाप्राणहे | (३) जो 
वाणीस प्रकाश्चित नही होता, परन्तु जिससे वाणीं प्रेरित 
होतीहे, वह ब्रह, पनात्‌, जान | इनसेस्पष्टहे कि 
भातमाभ्नि री चाणीका प्रेरक है| इमीटिये इसको कवि 
कहत है | इतन विषयमे निम्न सच देचिये- 
[?] युवा कविर्भ्वरस्य प्रणेता ॥ 
(६२७, चः० ३।२३।१) 
[२] अहं कवि रशना परयता मा॥ 
(० ४।२६1१) 
[३] यया कविः परनि. कनावा धर्ता इष्टी. 
नाप्त मभ्य इद ॥ (७६०, ऋ० ५।१।६) 
[8] अयं कचिरफविष प्रचेता मतंष्वभ्निरमृतो 
निधायि ॥ (११३७, ऋ० ७।४।४) 
[4] अमूरः रूविरदितिर्विवस्वान्‌ न्सु सं सन्मिन्रो 
अतिथिः श्िवोन !॥ (११५७; ऋ° ७।९।३) 
[६] सत्यो यस्वाकवितप्" सय वेधा ॥ 
( ८१; ६० ३।१४।१ ) 
७] होता मद्रः कवितमः एावक्रः॥ 
(११५५; क्° ५]९्‌१) 
(१) यह जवान कवि यक्ञरा चार्के, (र) ही 
दच्छा करमेवाला कतिद्, सुस दजिप्रे, (३) जवान कति 
( पुर+निः-ष्टः ) सव पद्राभ्रे्ं स्थित, सत्यवान्‌, ( कृष्टीस 
परती ) प्रजाओं का चारण करनेवाला आर मध्ये प्रद 
दन्‌ १रनेगरुं 


(६२) 


शञ्दकतौ हे, ( भर-चेता ) चेतन भोर यदी मर्येमिं नद्धत 
है, (५) यइ ( अ~मूरः ) मूढ नहीं हे, कवि, ( अ-दितिः ) 
जमयौद, ( विवस्वान्‌ ) सबका निवासक, उत्तम मित्न, 
( अ-तिथि ) जिसकी आनेकी तिथि निशित नहीं होती, 
दसा ओर (शिव ) कदयाणकारी है, (६) सल, याजक 
ष्ठ कवि जर (वेधा } क्तानी है, (७) यह हवनकता, 
हषकारक, प्रेष्ठ कवि भौर ( पावकः ) पविन्नकतां अभ्नि हे।' 


इन मन््ोमें ˆ कवि” श्ब्दहै ओर उसका शब्द्की 
उत्पत्ति साथ ही संबंध है। ( अहं कविः ) "में कविहूं 
पसा अध्यात्म वचन है । इसका स्पष्ट भावहेकि, मेड 
कवि हू, जिसका दूसरा नाम अग्निमी हे, क्योकि एकी 
सद्वस्तुको अग्नि, इद्ध, भादि अनेक नाम ज्ञानी देतेहै। 
यह कवि अगिन ( युवा ) जवान हैः । जो अज ओर अनंत 
होता है, उसको हीं ‹ युवा › कहते है । आस्माही अजन्मा 
भोर भतिनाशी हे, इसार्े युवा मी है। यह 'पुर्‌+निष्ठ 
सवम व्याप्त है । ( कृष्टीनां धता ) प्रजाभोंका धारणपोषण- 
केतौ यही है | (अ-कविषुं कविः) शब्द्‌ न करनेवाले 
यह शब्द उद्पत्र करनेवारा हे, जडोमें यह वक्ता हे, शरीर 
मूक जड अवयवो यदी पुर शब्द्‌ बोरुनेवारा है भौर 
यही ८ मर्येषु अग्रतः ) मरनेवारोम अमर है । सब क्षरीर 
मरता ह ओर उसमें यही एक भहा अमर है । यह रेता 
है कि (अ-तिथिः) जिसकी तिथि निश्चित नदीं है, जिसके 
आनेकी ओर जाने्ी तिथि निश्चित नहीं है, जन्म ओर 
मरणकीं तिथि दस जास्माकीहि निशित नहीं है। इस 
प्रकारका यह अभिनि निःसंदेह 'आस्मागिनि' ही है । उक्त 
दाञ्दे यदि किसीका सस्य वणन कर रहे है, तो वह निःसदेह 
आ्मागिन ही हे, क्योकि उक्त राड्दोकी साथकता आस्माग्नि- 
मेदी होती हे । भस्तु। इस प्रकार यह भात्माग्नि कवि हे । 


यह ˆ कतु ' अथात्‌ ‹ यक, भी हे | क्योकि ' पुरषार्थ ` 
ही इसका खूप हे । सतत पुरुषाथं इसका निज धर्म है । 
' पुरुषो वाव यक्ञ.' (छं० उ० ३।१६ ) पुष 
भात्‌ आत्मा यज्ञस्वरूपही है । इसरिये उसको ' ऋतु, 
तथा 'शत-क्रतु ' कहते हे । ' छतु ' शका दूसरा अर्थ 
“भरज्ञा' हे । ज्ञानरूप चित्स्वरूप, होने से इसफे भावमें 
यह अथे भी योग्य हो सकत! है । 

` केवि-क्तु' का दूसरा अथं 'क्रोत-ग्रनघ, थान्‌ 


देवत-~षंहिता | 


[ अश्चिदेवता | 


‹ विशेष ज्ञानी है | यह अधं भी पूं जथकिं माथ 
सुसंगतहि हे । 

' सत्यः? यह इस मत्रा शष्दुं रिशेष महस्छपूणं हे | 
इसका भाव ‹ तीनों कालम विद्यमान › देखा होता है] 
यह आग भूतकारमे नहीं होती, बीचे जरती है सोर 
फिर बश्च जाती है, तीनों करोमे एक रूपमे महीं रहती, 
परन्तु यह आमा तीनों कारोमे समरस रहता है ! यद्यपि 
गु, उ्थापक अग्नि सवेदा विद्यमान होता षै, तथापि हस 
अग्निका अन्निपन भीं उस आ्मापर तो भवित है, 
क्योकि इस भग्निक्ा जगिही यह *भात्माग्नि" हि । ! सत, 
सलय' यं शढ्द्‌ एक सव्यखसूप आ्माकेही मुख्यतया 
वाचक हे । 


< चिज्न^+ध्रवः-तमः  विरक्षण यश्षसे युक्तं । यहं 
शञ्दर मुख्य उृत्तिसे भात्मान्िकाष्टी वणेन कर रहारै। 
देखिये इसका वणन~- 


आश्चयंवर्पदयतित्‌ कश्चिद नमाश्चयंवद्धदति 
तथेव चान्यः । आश्चयेवच्येवमन्यः शृणोति 
ुत्वाप्येनं वेद्‌ न चेव करिचत्‌ ॥ (भ०्गी ०२।२९) 


“ कोहं तो आश्चयं समक्चषकर इसकी ओर देखते शै, 
कोहं आश्ववं सरीखा इसका व्णैन करता है, कोह ाश्चय॑से 
सुनता हे, परत सुन कर भी कोह इसे जानता नहीं है। " 

इस प्रकार भात्माग्निके अपूतरे यश्ङा गुणगान सद शाश 
कररहेह। इस प्ररारकी यह अङ्कत वस्तु है! स्तु) 
दतना विवेचन चतुथ मेच्रके प्रथम दो पादोक्ा इभा जीर 
इससे निश्चय हुभा हे रि, यह मुख्यतया जारमाग्निका टी 
वणेन हे ओर गौण ब्रृत्तिसे अन्य पदा्थोका वर्णन है ' 


आधिभोतिफ दष्टे समाज नैर राष्ठ मनुष्य कोभी 
देसी प्रकार बतौव करना चाहिये । सृज्ञ मनुष्य (अग्निः ) 
अग्निक समान तेजस्वी, ( होता >) दाता, यज्ञ करनेदरार, 
(सत्यः) सचा, सयाग्रही, सलयनिष्ठ, (चित्र-श्रवः-तमः) 
विलक्षण यश्ञस्वी बने ओर अनुकरणीयं बनकर सबका 
चारक बने । इस रीतिसे येही शब्द्‌ मनुष्यके सामाभिक 
भोर राष्टीय कर्तभ्योके बोधक है । इष प्रकार दो पावोका 
स्पष्टीकरण करनेके पश्चात्‌ जव विशेष मदस्वका तृतीय पाद्‌ 
देखना है -- 


सभ्मिदुवता का परिविय| ( 


देषो देवेभिसागमत्‌ ॥ (ऋ० ३।१।५) 
° यह एक देव अन्य सब देवोके साथ ना जव्रे | › इस 
विषयमे जो वक्तव्य हे, वह स इदेषेष गच्छति \"' 
(च०१।१४) तथा *सर देषान्‌ एह वश्चति।' 
(ऋ०१।१।२) इनकी व्याख्या करते हए कहा ही है । 
[१] स देवान्‌ इह आवक्षति = वह देवोफो यहां राता है। 
[२]स देवेषु इत्‌ गच्छति = बह देवोमे पटुचता है । 
[३] देवो देवेभि आगमत्‌ = देव देवोके साथ भाजाय। 
इन तीनों कथनोमे एकूही विक्ञेष भाव ह । एक भास्मा 
का जन्य देबोके साथ जो स्बध दहै, वही यहां बताया है। 
इसका स्वरूप ठीक ठीक ध्यानसमं आनिके खियि निम्न 
मन्रोंका विचार करना जावरयक है-- 


[९] अग्निदेवेभिरागमत्‌ ॥ (५१२ ऋ० ३।१०। ५) 
[२] विश्वेभिः देवेभियाहि यक्षि च॥ 
(ऋ० १।१४१) 
[२] देवेभिर जगह ॥ (० १।१४।२) 
[8] क्षयं वृन्त परिभूषति धुभिदैवेभिरम्िः। 
(ऋ ०३।३।२) 
[५] अच्चिदे बे भिमेनुषश्च जतुभिस्तन्वानो यश्ं 
पुरुपरश्षसं धिया ॥ (ऋ०३।२।६) 
[8] गमदेषेभिरा स नो यजिष्ठः ॥ (क०३।१२।१) 
[3] देदेभिदेव सुरुचः सु्ानः॥ (ऋ०३। १५६) 
[<] अभे विद्वेभिरभिनिभिर्देवेभिमहया गिरः ॥ 
(०३।२४।४) 
[९] अग्ने विश्ेभिरागदहि देवेभि्हऽ्यद्‌।तये ॥ 
[१०] दे बेभिरम्ने अग्निभिरिधानः ॥ 


(ऋ ०६९।११६) 
[१९] त्वमग्ने यज्ञानां होता विद्वेषं हितः । 
देभि्मानुषे जने ५ (चः०६।१६।१) 
[ष्रे]ज नो देभिरूप देवदतिमभ्ने याहि ॥ 
(क्ट० ७} १४। ३) 
(१३ यो भानुभिर्विभावा विभात्यग्निदेवेभिक्ता- 
वाजखसः ¦ (० ५१०।६।२) 


' (१) देवोके साथ आनि आया है, (२) सब देवो 
साथ भागो ओर यजन करो, (३) हे अग्ने ! त्‌ देवो 
साथ भा, (४) भग्नि सब तेजस्वी देवोके साथ वंडे 


ब 
द 
0 


(क्षय) निवासस्यानको भूषित्त करता हे, (५) देवोके साथ 
ओर मनुष्के सतानों के साथ उुद्धिपे विविध रूपवारा 
यत्त अग्नि फेराता है, (६) पूञ्य अग्नि देवोके साथ 
हमारे पाक्त आता हे, (७) हे देव ! अनेक देवोके साधतू 
तेजते तेजस्वी हे, (८) हे अग्ने ! सब अगिनिरूप देवोके 
साथ वाणीको बडाजो, (९) हे अग्ने! सब देवोके साथ 
अन्नडानके छि आभो, (१०) हे अग्ने! तू सव अग्िरूप 
देवोंसे प्रदीक्ठहोतादहे, (११) हे भगे तू मानवी जनों 
सव यन्ञोका हितकारक ओर सब देवोके साथ इवन करने- 
वाराहे, (१२) हे अग्ने! क्षब देवोके साथ इमे यक्ते 
आभो, (१२) जो तेजस्वी अग्नि तेन स्वियोके साथ चमकत 
हे। " 
इन्यादि मन्रोमें भी अनेक दृवोके साथ अगतिका रहमा 
वणेन किया हे । "अनेक अग्नियोे साथ अग्नि ( अग्नि. 
भिः अग्निः) आतादहै) +' यह इन मच्रोका वर्णन स्पष्ठ- 
तासे सिद्ध कर र्हा हे कि, यहां भगिनि शञद विशेष अर्थ॑से 
पयुक्तं इभा हे, जर केवर आगका ही वाचक नहीं हे ¦ इसीं 
प्रकार देवतावाचक अन्य शब्दका मी उपयोग किया हे। 
देलिये-- 
देवता इद्‌- 
(१) स वहिभिक्रकभिर्गोषु शभ्वन्‌ मितक्तुभि पृर- 
छृत्वा जिगाय । पुरः पुरोहा सखिमीः सखी- 
यान्‌ खञ्हा ख्रोज कविभिः कविः सन्‌ 1 
(ऋ०६२१२।३) 
(र) इन्द्र भरणो धितावानं यन्न विदवेभिः देत्रेभिः। 
तिरस्तवान विदवते ॥ (ऋ०३।४०।२) 
(३) प्र माज्ाभी रिस्वि रोचमानः प्र देषेभिर्विश्वतो 
अग्रतीतः॥ (ऋ०३।४६।३) 


देवता अश्विनो- 
(९) आ नासत्या जिभिरेकादशररिह देषेभिर्यातं 


मधुपेयमश्विना ॥ ( ऋ०६।३४।११) 
(र) आ नो देवेभिदप यातमर्वाक्‌ सजोषसा नासत्या 
रथेन ॥ (० ७।७२।२) 


(३) आ...गतं ॥ देवां देषेभिरदय सचनस्तमा ॥ 
(चऋ०८।२६।८) 


इद्र देषताके म॑त्र-(१) ( एर-ृा ) लिविध कमं 

रनेवारा वह इद्र (शश्वत्‌) सवदा ({ मित- जुभे 
वह्धिभिः ऋक्रभि; ) षुटनौके बर बेहनेषाले अग्निक समान 
तेजस्वी उपास्तकाके साथ (गोपु) गावो, दृद्वियो भार श्रमे 
आदिकोके संबधमे (जिगाय) विनय प्राक्च करता हे] 
( युरो-ह्य ) शनक नगरा नश्च करनेवारा ( सखिभिः 
कविभि; ) भित्ररूप कवियोके साय (सखीयन्‌ कविः) 
भिन्नता फरनेवारा कवि ८ दढा पुरः >) बर्युक्त नगराका 
( सरोज ) मेद्न कर्ता है ॥ (२) हे (विश+पते इद) 
प्रजापालक प्रमो! (नः तावान यक्ञ) हमारे उत्तम 
उपकारी यक्षको ( विश्वेभिः देवेभिः ) सव देवोके प्षाथ 
(प्र गिरः) पृणैकये ॥ (३) यह इद्‌ ( रोचमानः ) 
तेजखी होता हज ( मात्राभिः; ) सव प्रमागोसे ( भ्र 
रिस्चि ) षिशेष तेजस्वी हुभा है ओर ( देवेभिः ) देवोके 
साथ (विश्वतः) सव प्रकारसे ( अ-प्रतीतः ) पीठे हटने 
वाखा नही ह ¦ 


अश्विनी देवताक्ते मंत्र = (१) ( नभिः एकादशे. 
देवेभिः › तीन गुणा ्यारह देवोके साथ, दे आश्वदेवो। 
यहां मधुपान के छवि आहय । (२) हे (नासल्या) आश- 
दवो ! देवोके साथ रथस वरेठकर वेगसे हमारे प्रास्त जद्ये । 
(३) हे ( सचनसमौ देवी ) पूज्य देवो ! अन्य देवोके 
साथ यहां आये । 

अग्नि, इद्र ओर अधिनी देवताभोके मेत्र उपर दिये है। 
उनको देखनेसे पता रग सकता है कि, वाक्य कैसे समान 
मावके ही है देखि 


अग्निदेवता- 
` देवो देवभिः अगमत्‌ ॥ (ऋ १।१।५) 
अग्निः देवेभिः आगमत्‌ ॥ (ऋ, ३।१०।४ ) 


अग्ने, अध्भिः देषभिः मह्य ॥ (ऋ, ३।२४।४) 
भानुभिः देवेभिः अगिनिः विभाति ॥ 
५ (ऋ, १०।६।२) 
इद्र देवता-- 
घहिभिः सः गोपु जिगाय ॥ (च. ६।३२।३) 
, पुसा सखिभिः सखौयान्‌ स्ये) 
(ऋ.६।२२।३) 


कविभिः कविः पुरः रुरोज ॥ (ऋ. ६।३२।३) 


दू वन-सट्षि | | भश्च 


¶ 


; १.१] 


अश्नी देवता- 

व्रिभिरेक।दरो, देवे आयानं ॥ (ए १।३५।११) 
नासल्थौ देवेभिः आयातिं ॥ (क. ७।७२।२ } 
स प्रकार परी नारे व्रतत 
फिया रयादहै। ८ इर ' रव्दे ' आन्मा ` अथस सुप्रानद्ध 
हे, क्यो कि धददिय' शब्द्‌ इद्रशितका वाचक जानकरल- 
की मपे मी अगयतेके अभे प्रयु हे, जर्थात 

अनेक देवोके साध देवोक्ा राजा ईर सत्रे पिले सोऽत 
है इस वभनम ‹ आत्मा ददियशक्पिष्के साव पिरोध 
कोका नाश्च करता है? यही भात्रे! तात्पप्र, दद्वणनसे 
आत्मदर्णन होनेमे गोद शका नदी सस्ती । नाश्वना- 
देवोके विपये क्षिसीको कका होना खाभा पक ह । परनु 
‹ नासत्य ` शब्द्‌ ' नासिका म रहनेवात्या ` प्राण 
हस लथंमें प्रयुक्त होता हं ! ' नासत्य › यरे वरप 
आश्चेनी देवाका हे, इससे इनका स्थान नाकिष्ा ह । टम 
ह्ये प्राणापान, रात-उच्चछवासि आद्विका सात्र यहे 
दाष्द्‌ है, इससे शका नदी । यट प्राण सन्म देन सा 
करीरे भाता हे ओर यदां यत्त कराह, यह पणन पूत्राक्त 
अ्चिकरे वर्णन कै साय मिखनेसे पता खग स्ना टद रि, 
दोनो बणनोसे एक ही यक्ञका भावे बता गया हे । 
( देवो देवेभि आगमत्‌) ‹ एक देव अनेके द 
साथ यहां अता दै, यहां यज्ञ करना देसि यन्न करता 
ह, देवो इवि्माग देता हे, यज्चतमासिकरे पश्चात्‌ देवोके 
साथ चखा जाता है । › यह सव्र चन यारी दस शरीरः 
मे देखनेका हे । आमा दद्वियशक्तिषाफैः साथ यहां भाता 
हे, इद्धियोसे कामै कराता दै, खाये हुए अक्से सरूप 
भोग प्र्ेफ ईद्रियत्तक पहुचाता हे, इल अंश भोगसे दद्ध 
स्थानीय देवतागण संतुष्ट होता है मौर दहं इस आस्माको 
भी सुखी करता है । ग्रह भाव निश्च गीतायचनमं दर स्ियि-- 


देवान भावयदाम्नन त दवा चचय्त वः । 
परस्पर भावयतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
(म. सी. ३।११ ) 
¢ तुम इस यज्लसे देवताभोफो संतुष्ट करते रहो भीर वे 
देवता तुम्हे सतुष्ट करते रहं । इस प्रकार परस्पर एक दूसरे 
को संतुष्ट करते हुए दोनों परम श्रय जथाोत्‌ कट्याण प्राप्त 
करो); 


देखिये भिन्न रव्दासे 


अश्चिद्वता का परिचय ( ६५५ ) 


आत्मा ओर अन्य ३३ देव इतनेही पदाथ इस जगत्‌ सें 
है। आस्मा खयप्रकाशी सम्राट्‌ है मौर ३३ देव आत्माके 
तेजसे प्रकाशित होनेवारे ओर आस्माके आदेशानुसार 
अपना नियत कायं करनेवारे हैँ । जहां जाह्मा जाता है, 
वहां ये जति हैँ, जिस भ्रकार सच्राट्‌ के साथ ओहदेदारोको 
जाना पडता हे ! भकेरा भात्मा कछ कर नहीं सकता भीर 
न सच देव भाध्मश्षाक्तिके विना कुछ कर सकते है । इष 
प्रकार अन्योन्य सदहायपताकी आवदयक्रता हे । अन्प्रोन्य 
सगतिका ही नामः यज्ञ हे ] परस्पर सहकारितासे बडे बडे 
कायं हो सकते है ! आवमा भर ३३ देवोंश्ठी सहकारितासे 
ही यह श्षरीरका कापर चरु रहा हे । इसका इतना महत्व 
है कि, इससे भौर आश्वयंकारक घटना जगत्‌ द्री हेही 
नही । परस्परं सहकारितासे इतने आश्चयंकारक काय होना 
संमवदहे। यदि एक देव यहां निगड बेा, तो सब िगाड 
हो जात्ता हे, तात्पर्यं सबसे सहकायैसेही जानेद्‌ होना 
सभव है। 


तटना। 

मधुच्छदा वेशवामिन्नः ! भ्नि; । 

[१] राजन्तमध्वराणां ॥ (८; ऋण १।१।८ ) 
प्रस्कण्व; काण्वः । जच्चिः | 

[२] राजन्तमध्वराणां ॥ (१०३, ऋ° १।४५४) 

[३] पतिषयंष्वराणामभ्ते ॥ (९४; तरर° १।४५]९) 
देवरातः, शुनःशेप अजीगर्तिः । अशनि, । 

[8] स्राज्ञन्तमध्वरा्णांप॥ (३८; ऋ° १।२७।१) 
विश्वामिश्नः | जग्निः। 

[५] स केतुरध्वराणां ॥ (५१२; ° ३।१०1४) 
सभ्वषः काण्वः } अशिनो । 

[६] राजन्तौ अभ्वराणां ॥ ( ऋ० ८।८।१८ ) 
वस्सप्रि' { जर्निः। 

[७] नेतारमध्वराणाम्‌ ॥ (१६०४७३० १०।४६।४) 


भिन्न ऋषि-दृष्ट मन्त्रों वणेन की समानता इस प्रकार 

है 1 भश्चिनी देकोका मी वर्णन इन्दी शब्दे इुभाहे। 

दका तास्पर्य यह किं द्रष्टा कषिकीं भिन्नता ओर वणनीय 

देवकी ्षिश्नता होनेपर भी "प्रतिपाद्य विषयक 
९ 


एकता › हे, अर्थात्‌ जो ‹ थक्त › अग्निदेवताके मिषसे वेदसे 
बताया हे, बही यन्ञ "अश्विनो! देवतके नामसे वणेन 
क्ियाहे भौर इसी प्रकार भन्यात्य देवताभोके वणनोसे 
उसी बातका दृशेन होता हे । ' अग्नि यन्ञोका राजा किंवा 
प्रकाशक भथवा नेता हे,' यही आश्चय उपरके मन्क्रोका हे। 
यहां इसके द्वारा जो यक्त क्षिया जाता हे, उका सविस्तर 
वणेन इसी स्पष्टीकरण सै इसीसे पूवं बताया माता हे। 
उसको देखनेसे पाठकोंको स्वयं अनुभव हो सकता है 
कि, यह यज्लोका राजा केसा है ओर किस रीतिके यन्तं कर 
रहा है | 


' ऋतस्य गोपा अर्थात्‌ ' भनादि सत्य नियमोंका 
पालनक्रती ` यहीहे । ,कऋत ओर सत्य'येदो अनादि. 
सिद्ध नरिकाराबाधित सस्य नियम इस जगत्‌ में सनातन 
ह । इनका कोद उद्धघन नहीं कर सकता | इनका संरक्षक 
यहा भास्मामिनि है । इस विषयसें निम्न मत्र देखिये- 


~ [१] ऋत च सस्य चाभीद्धात्तपसोऽप्यज्ायतत ॥ 
( ऋ० १०।१९०।१ ) 
[२] ऋतं पिपस्येनृतं भि तासत्‌॥ 
(० १।१५२।६) 
[३} ऋतं चिक्िस्व कनमिच्चिकिद्धवुतस्य धारा 
अनु तृन्धि पृचीः॥ ( ऋ ० ५।१२।२) 
[8] ऋतं ताथ पतते सुमेधाः ॥ 
(२६०९।९७।२३) 
[५] ऋतमृतेन सपन्तेषिर दक्षमाशाते ॥ 
( ० ५।६८।४ )} 


(१) प्रदीक्च तपसे ऋत ओर सस्य उत्पन्न हर्‌ है, (२) 
तका पारुन करताहै भोर अनृतको हटाना है, (३) 
तके जाननेवाङे ऋतके नियमको जानो, सनातन कतके 
प्रवाह केराभो, (४) उत्तम बुद्धिमान्‌ ऋतके सिं ही कत 
को पर्विन्र करता हे, (५) ऋत नियमसे तक्रा पोषण 
करनेवारे बहुत सामभ्य पराप्त करते हैँ 


जिन दौ भटक सत्य ओर सनातन नियसमोसे यह जगत्‌ 
चरु राह, वे छत ओर सव्य येदो नियम हे | तके 
विषये ओर देखिये- 


[ 
न्भ 
-ू#34 
[नकः 


[१] हंसः शुचिषद्वसुरतरिश्चसद्धोता वेदिषद्‌- 
तिथिदुंरोणसत्‌ ॥ नृषद्‌ षरसदतसद्वथोमस- 
दम्जञा गोजा तजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ 

( ऋ. ४।४०।५; क5० ५।२) 
[२] प्रज्ञापतिः प्रथमजा तसथ ॥ (महा.ना. उ.२।७) 
[३] अ्टमस्मि प्रथमज्ञा ऋतस्य ॥(तै.उ, ३।१०।६) 
[४] ऋतं तपः सत्यं तपः ॥ ( महानना. उ, ८1१ ) 
[५] ऋतं सत्य परं ब्रह्म ॥ ( महा, ना. उ. १२।१ ) 


(१) ( ह+सः ) जिल प्राणका बाहिर भनेके समय 
८ ह ध्यरनि होता हे ओर अद्र जानेके समय °स' ध्वनि 
होता है, वह प्राण (जुचि+षद्‌ ) शमे रहनेवारा, (वसुः) 
निवासक, ( अतरिक्ष+सद्‌ ) हदये मध्यमे रहनेवार), 
(शीता) इवन करनेवाला, (वेदिषद्‌) हृदय की वेदिं 
रहनेवारा, (अ-तिथिः) जिसकी आनेजानेकी तिथि निशित 
नदीं है, ( दुरोण-सत्‌ ) स्वस्थानमें रहनेवारा, ( नू+-षद्‌ ) 
मनुष्यके अद्र-हृवयसे-रहनेवारा, (वर-सद्‌) प्रेष्ठ स्थान 
से रहनेवारा, (ऋतसद्‌) स्यसे रहनेवारा, ( ग्योम - 
सद्‌ ) आकाशसें रहनेवुला, (अप्‌-जा ) कमके साथ होने- 
वारा, जीवगके साथ रहनेवा, ( गो-जा ) इद्रियोके 
साथ रहनेवाला, ( ऋत-जा ) ऋतका प्रवर्तक, (ब-द्रि- 
जा) जडमें रहनेवारा, जो हे, वही धृत्‌ ऋत! हे । (२) 
चेटका प्रथम प्रवतक प्रजापति है। (३) मै ( अहं ) भावमा 
अतका पहरा प्रवतैक हू । (४) ऋतव ओर सत्य तपहं 
है ¡ (५) ऋत ओर सस्य परब्रह्म है 

यह कत की महिमा है | चत खयं आस्माका रूपहीं 
है, पू मन्म प्राण भौर आस्माही ऋत हे, रेसा स्ट कहा 
है, इस श्य आस्मके निज धरम हयी ऋत ओर स्य नामसे 
परसिद्ध हे ¦ । कत › नाम यज्ञकामी हे इसश्ि ( ऋतस्य 
गोपा ) ^ चरतका रक्षक › का अथं  य्ञका रक्षक › मी 
है| इम विषयमे निम्न सत्र दखिये- 


यज्ञस्य देवः । (ऋ, १1१3) 
ऋतस्य गोषा, ( ऋ.१।१८ ३।१०।२ ) 
अध्वराणां राजन्‌ । (ऋ. १।१।८) 
अध्वराणां मेता । (क. १०।४६।४) 
यज्ञ्य नेता , (अ. २।५।२) 
यक्षस्य प्राविता | (च. ३।२१।३) 


वत~ संहिता । 


[ भरिमदेकषता | 


यक्ष्य साधनः । ( र, ३।२७१ ८) 

अ्मिदरेचता का यह वणन एकह भावक! चोतक होना 
स्वाभाविक है यज्षका स्वरूप परे निष्धित किया ही 
है । पुरषका जीवन यक्ष ही हे। इस जीवनशूप यङ्क 
नेहा, चालक, रक्षक यही भत्माश्चि हे, इसमे कोशे स्का 
नटीं है । यही बात पूर्वोक्त उपनिषद्रचनीस सिदध हो रही 
हे । वहां भी ऋतका स्वरूप ' मत्न ! हौ बताया हे) 
इस प्रकार अनेक रीहिसे विचार करमेषर तास्पयं एकी 
सिद्ध होता हे, यष्टी सत्य भ्थंका रक्षण हे । 


! दीदिवि › शब्द्‌ इसके पश्चात्‌ भाता है | इसका भर्धं 
¢ प्रकाशमान › है । इसके समान जो अन्यत्र सश्रभाग दहै, 
उसमें ' दीदिहि ' पार है, देखिये-- 


मधुच्छंदा वैश्वामित्रः ! अभ्निः। 


गोपामृतस्य दीदिविम्‌ (क. १।१।८) 
विश्वामित्रो गाथिनः । भगिनिः। 
गोपा तस्य दीदिहि । (ऋ. ४१०२) 


उरक्षय भम्ीयवः { भग्नी रक्षो | 
गोपा ऋतस्य दीदिहि । (ऋ. १०११८) 


थोडासा पाठमेद्‌ होनेषर भी भथकी एकता हीरे, 
 दौोदिवि ' शन्का अथ  प्रकाशषमाम › हे भौर 
' दीदिहि ` का अथे ' प्रकाशितो, ' पषा है, इसके 
लर्थकी दषटिसे कोद मेद नही ह| 


ˆ वधमान स्वे दुमे ` अपने दमनमें बढनेवाका, अपने 
घरमे बृद्धिको प्रात होनेवाङा, यह इसका भाव ह ¦ दम, 
शस्दरका अथं ‹ सयम, दमन, आासरसंयम, समोविकार 
भोर ईद्रिय इक्तियोका सेयम मनकी स्थिरता, घर, परिवार" 
इतना हे ) संयमसे भपनी शक्ति बढती है } मनोनिग्रहसे 
भात्मशक्तेका विकास होता है । यही उज्जतिका नियम है। 


(१) सत्क्मोका कैराव करना, (२) सस्यनिष्टा बदानी, 
(३) भन्लानांधकार दूर करके ज्ञानक प्रकाञ्च करन, भौर 
(४) संयससे भपनी शक्तिका विकास करना चाहिये । इस 
मन्रसे सव मनुष्योके स्यि यही उपदेश्च हे भौर जो 
आत्मोन्नति चाहते है, उनकै ख्य ये बोध अमूल्य है । 


इनका पारुन करनेसे मनुष्य अग्ने समान सेजस्वी हो 
सकता हे | 


अग्निदेवता का परिचय | 


हस सरहं वुशनार्मक अध्ययन वेद्के मंन्रोक।ा करना 
उचित है । इस तरहक भध्ययनसे ही येद्‌ मत्रा रदस्य 
ध्याने भा सकता हे । इस दैवत्त-सहितासे शष तरहक 
भध्ययनकी भतीव सष्टायता होनेवारी है । आचा है, 
इस तरह का जध्ययन करके पाठक छाभम उटारेवे 


सचियोंका उपयोग 

भक्निदेवताङी 'पुनसक-मन्त्र-सूची' ए० १८७से ९१३ 
तक है । इम सूचीसे किस मन्त्रका कौनसा भाग कहं 
पुनरुक्त हुभा है, इसका पत्ता कग सकता हे । भक्षिके 
विवरणसे तथा भूमिके जो पुनर्क्त मन्त्र दियेदै जर 
जो विवरणस्य है, उससे इस सूची की सदायता वेद्‌ 
मन्त्रोका अथं करनेमें जितनी हे, इसका पता लग सकता 
हे । भूमिका प° ४८से ६६ तक पाठक देख सकतेदैकि 
पुनर्क्त मन्त्रसू चीसे केसा राभ हो सकता है । यदि पाठक 
इस सूचीका उत्तम उपयोग कर सकने, तो मन्त्रका र्थं 
जन्तगेत भरमाणोसे निश्चित दोनेमे बडी सहायता दहो 
सकती है । 


( ६७ ) 


दूसरी उपमा-सूचीहे। इससे पता ङ्ग सक्ता 
भश्चिको कितनी उपमाप्‌ किस अर्थ दरीदहै। 


तीक्षरी सूची मन्त्रोश्ठौ अकारादि चर्णाचुक्रम-सूची हे) 
इससे शोनसा मन्त्र कहां हे, इसका पता लग सकता हे । 
अन्तिम सूची विशेष्णो्ी हे, इससे अश्चिङ्ते गुण जनेजा 
स्ते हे) गुणोका बोध होनेसे सखरख्पका निश्चषर होना 
है । इस तरह ये सब सूचिवां बडी उपयोगी है| 


अन्तिम भिवेदम । 


यहां अल्तिम निवेदन यहे कि यहां अग्निके विषथभें 
जोङ्खिा दहे, वही परिपू हे, पेसा नहीं समश्चना चाहिये। 
पाठक विचार करते रहेंगे, तो उनके सामने कटं अन्य बाते 

[ [प : य, (५ > ५ 
स्वर्यं उपस्थित हागीं जर प्रकाशित होती रहगीं। इसद्िि 
हरएक पाठक कभपनी सतत्र त्रिचार-शकितसे इन मत्रोरा 
विचार करं ओरजो विचार होगा, बह जनताके खामने 
रखते जाय । इमी तरह करनेसेदी वेदु-विच्याका श्रहश्च 
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( कग्थजुःसामायथवचंणां सं हि तानां स्वन्‌ मेन्नानू देवतानुसारेण सगृद्य निर्मिता ) 








ण्वि 


१ अथिदेवता । 


॥ १॥ ( ऋण्वेदस्य मण्डर १, सूक्तं १, मंत्राः १-९ ) [१- ९] मधुच्छन्दा वेभ्वामिचः। गायत्री (८९३) । 


न 


॥३१॥ अभिमीरे पुरोहितं यस्यं देवमृविज॑म्‌ । होतारं रत्धात॑मम्‌ १ 
अभिः पू्वभिक्रेषिंभिर्‌ ईडथो नूतनैरुत । स देवाँ एह व्॑ति २ 


अभ्रिनां रयिप्॑चवत्‌ पोष॑मेव दिवेदिवे । यसं वीरवत्तमम्‌ ३ 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति 
अभिर्होता कषिक्रतुस्‌ सत्यधित्रश्र॑वस्तमः । देवो देतेभिरा गमत्‌ ५ 
यदङ्ग दाशुषे त्वम्‌ अग्र भद्रं करिष्यसि । तवेत्‌ तत्‌ सत्यम्गिरः 
उप॑ खाभे दिवेदिवे दोषरबस्ताधया चयम्‌ । नमो समरन्त एमसि 

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वधैमानं स्वे दमे 

स न॑; पितेवं सूनवे ओरं प्रपायनो मव । सच॑खा नः स्वस्तये 


9 न 


> ($ © 


॥ २॥ ( ऋ० १ 1 १२ । १-१२ ) [ १० - २६ ] मेधातिथिः काण्वः। 


अनि दुतं वुंणीमहे होतारं विश्ववैदसम्‌ । अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रत॑म्‌ १० 
अभिम॑भ्निं हवीमभिस्‌ सद्‌ हवन्त विर्पतिम्‌। हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ११ 
अग देवों इहा व॑ह॒ जज्ञानो वृक्ते । अपि होतां न देव्यः १२ 
तौ उशतो वि बोधय यदे यापिं दूत्यम्‌ । देवैरा संस्सि बर्हिषि १३ 


दैवत-संहितायाम्‌ [ भभिदेवता 


घृताहवन दीदिवः प्रतिं ष्म रिष॑तो दह । अग्रे तं रशषसिनं १४ 
अभिनामिः समिध्यते कृविगृहप॑तियुवां । हव्यवाड्‌ जुहवस्यः १५ 
कविमरभियुपं स्तहि सत्यधंमणमध्वरे । देव्॑मीवचातनम्‌ १६ 
यस्त्वाम॑भ्ने हविष्पतिर दतं देष सपर्यति । तस्य स्म प्राविता मब १७ 
यो अपिं देववीतये हविष्मौ आविवासति | तस्मै पावक मख्य १८ 
स म॑; पावक दीदिवो अमै देवँ इहावह । उप॑ यञ्घ हथिश्चनः १९ 
सनः स्तवानआ भर॒ गायत्रेण नवीयसा । रयिं जीरवतीमिरष॑म्‌ २० 
अग्रँ युक्रेण शोचिषा विश्वाभिरदेवहूतिभिः। इमं स्तोमं जुषस्व नः २१ 
॥ २॥ ( ऋ० १। १५ ।४ १२) 
अर देवो इहा वंह साद्या योनिषु त्रिषु । परि भूषु पिं ऋतुना २२ 
गाहपस्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीरसि । देवाच्‌ देवयते य॑ज २३ 
॥ 9 ॥ ( ऋ० १। २२ । ९-१० ) 
अग्ने पतीरिहा बह देवानाुशतीरुपं । त्वष्टारं सोम॑पीतये २४ 


आघ्रा अप्र इहावसे होत्रां यविष्ठ मार॑तीम्‌ । वरूत्री धिषणां वह २५ 
॥ ५ ॥ ( ० १ । २३ । २४ ) भनुष्टुप्‌ (८९8) । 
सं माग्ने वचसा सृज॒ सं प्रजया समायुषा । 
विघुमं अस्य देवा इन्द्रौ विचात्‌ सह कषिंभिः २६ 
॥ ६ ॥ ( ऋ० १। २४।२) 
[ २७-४९] श्युनःशेप आजीगर्तिः स छृतरिमो वैश्वामित्रो देवरातः । तिष्ुप्‌ (११४) । 

अभरेवेयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारं देवस्य नाम । 

स न्‌ भृद्या अदितये पुनदात्‌ पितरं च दशेयं मातरं च २७ 

॥ ७॥ ( ऋ० १। २६ । १-१० ) गायनी ( ८३९३ ) । 
विष्वा हि मेष्य वह्लप्यूजां पते । सेमं नो अध्वरं य॑ज २८ 
॥ 


निनो होता दरेण्यस्‌ सद। यनिष्ठ मन्मभिः अन दिवित्मता वच॑ः २९ 
आ हि भ्म सूनवे परिता ऽऽपियजत्यापयै । सखा सख्ये ेरण्यः ३० 


मन्त्राः १४-५१ | 


९ अभ्चिदेवत। । 


आनो बही रिश्लाद॑सो वरुणो मित्रो अ्थमा। सीद॑न्तु मर्वषो यथा 


वये होतरस्य नो 
यञ्िद्धि शश्वता तना 


प्रियो नं अस्तु बिषपतिर दोत। मन्द्रो ण्यः 


स्वश्रयो हि वां 
अथां न उभयेषाम्‌ 
विश्भिरमरे अरिभिर 


अश्वंन स्वा वार॑वन्तं 
सषांनः सुनुः श्बसा 
स॒ नो द्रा्ासाच 
इमम्‌ षु त्वमस्माकं 
आ नो मज परमेष्वा 
विभक्तासि चित्रभानो 
यर्मभ्र पृत्सु मत्पेम्‌ 
नकिरस्य सहन्त्य 

स वाजँ विशवच॑षेणिर्‌ 
जराबोध तद्‌ विंबिडि 
स नो महो अनिमानो 


स रेरबो इव विद्पतिर्‌ 


इमं यज्ञमिदं वच॑ः 


१, 


मन्द॑स्व सख्यस्य च | इमा उषु श्चधी गिर 


देवदेवं यज! । त्वे इद्धूयते हविः 
प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌ 

देवासो दधिरे चनः । स्वरयो मनामहे 
अगत मत्योनाम्‌ । मिथः सन्तु प्रश॑स्तयः 


| चनों धाः सहसो यदो 


॥ ८ ॥ ( ऋ० १। २७ । १-१२) 


वन्दध्या अथं नमोभिः। सम्राज॑न्तमध्वराणाम्‌ 
पृथुप्रगामा सशेवः । मीरा अस्माकं बभूयात्‌ 
नि मत्यौदघायोः । पाहि सदमिद्‌ विश्वायुः 
सनि गायत्रं नर्व्योसम्‌ । अपरे देवेषु प्र वोच 
वरजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्वो अन्तमस्य 
धोंरूमा उपाक आ । सद्यो दाष क्षरसि 
अवा वाजेषु यं ज॒नाः । स यन्ता शश्वतीरिषः 
पर्येता कर्यस्य चित्‌ । वाजो अलि श्रवाय्यः 
अधरद्धिरस्त तरुता । विप्रेभिरस्तु सनिता 
विकषेविंशे यज्ञियाय । स्तोमं रुद्राय ट्ीकम्‌ 
धूमकेतु; पुश्शन्दरः । धिये वाजाय हिन्वतु 
देव्यः केतुः शंणोतु नः । उक्थेरभिवृहद्धानुः 


॥ ९ ॥ ( ऋ० १। ३१ । १-१८ ) { ५० - ६७ ] हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । 
जगती ८ १२०८० ); ५ दे, ६७ च्रिष्प्‌ ( ११०८७ ) । 


त्वममे प्रथमो अर्दिरा ऋषिर्‌ 
तवं तते कवयो विद्यनापसो 
स्वमते प्रथमो अङ्धिरस्तमः 


विेविशस्मे श्व॑साय 


छ, क क 


मारा 


देनो देवानामभवः शिवः सखा | 
ऽजायन्त मरुतो भ्रार्जदश्यः 
कविदैवानां परि मृषसि वतम्‌ । 
दविमाता शयुः कतिधा चिदायवे 


२९ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२8६ 
२५७ 


२८ 
२९ 
9 
१ 
४२ 
४२ 
७४ 
४५ 
४६ 
७ 
७८ 
४९ 


[३1 


{४1 


1१ 


दैवत-संहितायाम्‌ 


परूरष॑से सकृत स॒ञ्तरः । 


रात्रेण यत्‌ पित्रोमच्य॑से पया ऽऽ त्वा पूप्र॑मनयुन्नापरं पुनः 


| 


त्व्म॑मरे परषभः पषटिवधन 


^+ 0 भ 


उतसव मेवसि भवाय; | 


य आहृतिं परि बेदा वष॑टृकृतिम्‌ एकौयरग्रे विं आबिवाषसि 
त्वभर वृजिनवतेनिं नरं स्मन्‌ पिपर विदथे विचषणे । 


यः शूरसाता परितक्म्ये धनं 
त्वं तमग्े अमृतत्व उत्तमे 

यस्तातृषाण उभयाय जन्म॑ने 
त्वं नो अग्रे सनये धनानां 
कध्याम कमोपसा नवेन 

त्वं नौं अभ्रे पित्रोरुपस्थ आ 
तनकृद्‌ भंधि प्रम॑तिश्च कारवे 


४ 


त्वमग्रे प्रमतिस्त्वं पितासि नस 


भ 


[4९ # 


दभरर्िधित्‌ सर्ता हसि भूय॑सः 

मते दधासि भव॑से दिवेदिवे । 

मथः कृणोषि प्रय आ च॑ सूरये 

य॒शसं कारं कृणुहि स्तवानः । 
वेद्योवाणथिवी प्रावतं नः 

देषो षे वनवद जागृषिः | 

फंर्याण वसु विश्वमोपिषे 
तवं व॑यस्कृत्‌ तवं जामयो वयम्‌ । 


द 
+ 


सं स्वा रायः शतिनः सं संहसिणंः सुवीरं यन्ति वतपाम॑दाभ्य 


| 


त्वाम॑त्रे प्रथममायमायपर 


प ५) ॥ 1 


इठामकृण्य॒न्‌ म्षस्य शासनीं 


तं नों अग्ने तवं देव पायुभिर्‌ 


त्राता तोकस्य तन॑ये गवामसि 
स्वमगरे यञ्य॑बे पायुरन्त॑रो 
यो रातदैन्योऽवकाय धाय॑से 


देवा अकृण्वन्‌ नहुषस्य विपतिंम्‌ । 


पितयेत्‌ पुत्रो म्कस्य जाय॑ते 
मघोनो रक तन्व्॑ बन्ध | 
अनिमेषं रक्षमाणस्तव चते 
ऽनिषङ्गायं चतुरक्ष रष्यसे । 


छ (५ 


फरोश्चन्‌ मन्ते मनक्ता वनोषि तम्‌ 


तवम॑ग्र उरुदंसाय वातै स्पाहे यद्‌ रेक्णः परमं वनोषि तत्‌ । 
आध्रस्य चित्‌ प्रमतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्र दिशो मिदु॑रः 
त्वमग्र प्रयतदक्िणं नरं वपर्भैव स्यतं परं पासि चिश्वत॑; | 

स्वादुशषश्ा यो वसतीं स्योऩृज्‌ जीवयाजं यज्जते सोपमा दिवः 


[ अग्निदेवत 


५२ 


५२ 


१. 


५९५ 


५६ 


॥ ।५। 


॥ ८ 


५९ 


६० 


९१ 


६२ 


६२ 


मन्त्राः ५२-७६ 1 ९ अश्चिदेवता। 


इमाम शरणिं सीमुषो न॒ इममध्वानं यमगाम दरात्‌ । 

आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां मुर्िरस्युषिन्‌ मत्योनाम्‌ 
मनुष्वद अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्‌ सदने पूवव च्छुचे । . 
अच्छं याद्या वंहा दैव्यं जनम्‌ आ सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियम्‌ 
एतेनाप्ने बरह्मणा वावृध शाक्तं वा यत्ते चकृमा विदा चां । 
उत प्र णैष्याभि वस्यो अस्मान्त्‌ सं न॑ः सुज सुमत्या वाज॑वत्या 


॥ १० ॥ ( ऋ० १।३६। १-१२, .५-२० ) 


६५ 


६६ 


६५७ 


[ 1 


[ ६८ - ८५ ] कण्वो घोरः । प्रगाथः = वृहती (८। ८! १२।८) + सतो बृहती ( १२।८।१२।८)। 


प्रवो यहं पुरूणां विसां देवयतीनाम्‌ । 
अश्रि सुक्तेमिवचोमिरीमहे य॑ सीमिदन्य ईकते 
जनासो अथि दधिरे सहोदरं हविष्मन्तो विधेम ते। 


क 


सखंनों अद्य सुमना इहाधिता भवा वाजेषु सन्त्य 
प्रसवां दुतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं । 

महस्ते सतो बि च॑रन्त्य्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवः 
देवास॑स्तवा वरुणो मित्रो अयमा सं दृतं प्रलभिंन्धते । 
विश्वं सो अभ्रे जयति त्वा धनं यस्तं दाश्च मत्थैः 
मन्दरो होतां गृहपतिर्‌ आर दतो विश्चाम॑सि । 

तवे विश्वा संग॑तानि व्रता ध्रुवा यानि देवा अच्रष्वत 

सवे इदग्ने सुभगे यबरष्ठव॒ विश्वमा हृयते हविः । 

स त्वं नो अद सुमनां उताऽप्रं यं देवान्त्सुवीयौ 

तं भेमित्था नमसखिन उप॑ स्वराजमासते | 

होत्राभिरमिं म्ख॑षः समिन्धते तितिवौसो अति सिध॑ः 
सन्तो वृत्रम॑तरयच्‌ रोदसी अप॒ उरु क्षयाय चक्रिरे । 
युवत्‌ कण्वे वृषा चुम्न्याहुतः कन्दुदश्चो गविष्टिषु 

स॒ सीदस्व महां अपि शोच॑स्व देववीतमः । 

वि धूममंम्रे अर्प मियेध्य सृज प्र॑शस्त दशेत¶्‌ 


भ 


६८ 


६९ 


७१ 


७२९ 


७२ 


७४ 


\७९4 


७8 


[६] 


६.९ कै [9३ 
दौवत-संहिवायाम्‌ [ अभिदेवत। 


य॑ त्वां देवासो मनवे दधुरिह यर्जिषठं हव्यवाहन । 


ये कण्वो मेध्यातिथिषेनर्एतं यं वृषा य्ुपस्तुतः ७७ 
यमं मेध्यातिथिः कण्वं ईप क्रवादधिं | 

तस्य प्रषों दीदियस्तमिमा क्रचस्‌ तमि व॑धयामसि ७८ 
रायस्पूर्धि स्वधावोऽस्ति हिते अगं देवेष्वाप्यम्‌ । | 
त्वं॑वा्जस्य श्रुत्यस्य राजसि सनो मृ महा असि ७९ 
पाहि नों अग्रे रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्णः । 

धि रीष॑त उत वा जिघांसतो ब॑द्धानो यविष्ठ ८० 
धुनेव विष्वग्‌ षि जद्यरान्णस्‌ तधरजेम्भ यो अस्मध्रुक्‌ | 

यो मत्यं; शि्धीते अत्यक्तुमिर्‌ मानः स रिपुरीश्चव ८१ 
अभ्निपैते स्वीयैम्‌ अभिः कण्वाय सौभगम्‌ | 

अभिः प्राव॑न्‌ मित्रोत मेभ्यातिथिम्‌ अग्निः साता उपस्ततम्‌ ८२ 
अभरिना तवेश यदुं पराघत उग्रादव हवामह । 

अभिनयन्‌ नव॑वास्तंपृहद्रथ तवीति दस्यवे सहं ८३ 
नि त्वाम॑प्रे मलुदपे ज्योतिजेन।य शश्व॑ते । 

ददिथ कण्वं क्रतज।त उधितो यं न॑मस्यन्ति कष्टय॑ः ८४ 
त्वेषासो अभरमवन्तो अचेयों भीमासो न प्रतीतये | 

रक्षस्विनः सदमिद्यातुमावतो विश्वं समत्रिणं दह ८५ 


॥ ११॥ ( ऋ० २। ४४ । १-?४ ) 


८६ - १०९ | भस्कण्वः काण्वः । प्रगाथः = बृहती (८।८।१२।८) + सतो यहनी { १९।८। १२।८) । 


अप्र विष॑स्वदुषसंश्‌ चित्रं राधो अमत्य । 


आ दाशुष जातवेदो वहा त्वम्‌ अद्या देवाँ उषर्ुध॑ः ८६ 
जष्टो हि दूतो आसं हव्यवाहनो अं रथीर्वरार्णमू । 
सजूरशिभ्यामुषस। सुवीर्यम्‌ अस्मे धेहि रवो वृहत्‌ ८७ 


व्या दुतं वुणीमहे वसुम परप्रियम्‌ । 
धूमकेतुं मक्रजीकं व्युष्टिषु यज्ञानांमध्वरधिय॑म्‌ ८८ 


अन्त्राः ७७-१०२ ] १ अभ्चिदेवता । [ ७1 


ष्ठ यविषठमतिथं स्वाहृतं जुष्टं जनाय दाश्चुषे | 


देवो अच्छा यात॑वे जातवेदसम्‌ अभिमीटे व्युष्टिषु ८९ 
स्त॒षिष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन । 
अग्रै त्रातार॑मम॒तं मियेध्य॒ यजिष्ठं हव्यवाहन ९० 
सुशंसो बोधि गृणते यिष्ठय॒ मधुजिह्वः स्वाहुतः 
प्रस्क॑ण्वस्य प्रतिरन्नायुजीवसै नमस्या दैव्यं जन॑म्‌ ९१ 
होतारं विश्ववेदसं सं हित्वा विश्च इन्धतें। 
स आ वंह पूरुदूत प्रचैतसो अर दर्यो इह द्रवत्‌ ९२ 
सवितारंमुषसंमधिना भग॑म्‌ अत्नं व्युष्टिषु धर्षः । 
कण्वासस्त्वा स॒तसोभास इन्धते हव्यवाह स्वध्वर ९३ 
पतिद्धैष्वराणाम्‌ अप्र दतो विशामि । 
उषवुध आ व॑ह सोम॑पीतये देवौ अद्य स्वयं ९४ 
अग्ने पूवो अनुषसों विभावसो दीदेथं विश्वदशंतः 
असि ग्रभष्वविता पुरोहितो ऽसि यज्ञेषु माषः ९९५ 
नि स्वा यज्ञस्य साध॑नम्‌ अग्ने होत।रमवि्जम्‌ । 
मनुष्वद्‌ देव धीमहि प्रचेतसं जीर दृतमभत्यम्‌ ९६ 
यद्‌ देवानां मित्रमहः परोहितो =न्त॑रो यासिं दुल्यम्‌ । 
सिन्पौरिव प्रस्व॑नितास ऊर्मयो अमेभरौजन्ते अचैयः ९७ 
भ्रधि श्ुत्कणे वहिमिर्‌ देवरे सयावभिः । 
आ सीदन्तु बर्हिषि मित्रो अयमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌ ९८ 
्॒ण्वन्त स्तोमं मरूव॑ः सदान॑वो ऽभिजिहया क॑तावरधः । 
पिब॑त सोमं वरुणो धृतव्र॑तो ऽधिभ्यामुषसां सज्‌ ९९ 
॥ १२॥ ( ॐ० १। ४५। १-१० ) अचुष्टुष्‌ ( ८8 ) । 
त्व्माने बर्दररिह ररौ आदित्या उत । यजां स्वध्वरं जनं मयुंजातं धृत॒पषम्‌ १९० 


शरष्टीवानो हि दा्युपै देवा अग्ने बिचेतसः। तान्‌ रोहिदश्व गिषेणस्‌ त्रय॑स्िश्तमा वंह १०१ 
प्रियमेधवदंश्रिवज्‌ जारतबेदो विरूपवत्‌ । अङ्गिरस्वन्‌ म॑दिव्तु प्रस्क॑ण्वस्य श्रुधी हव॑म्‌ १०२ 


॥ ) क | 


[८] 


महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूषत । राजन्तमध्वराणाम्‌ अरि शुक्रे 
धुताहवन सन्त्य 
स्वां चित्रश्रवस्तम 


दबत-सहिताय।म्‌ 


(व+ 


[ अश्निदेवत। 


ण शोचिषां १०३ 
इमा उषु श्रधी गिर॑ः | याभिः कण्व॑स्य सनवो हवन्तेऽवसे त्रा 
हव॑न्ते विश्व॒ जन्तर्वः । शोचिष्केशं पुरप्रिय अग्रे हव्याय बोहवे १०५ 
निखा होतारमव्विजं दधिरे व॑स॒वित्त॑मम्‌ | श्रत्कणं सप्रथस्तमं 


१०४ 


षिग्रा अग्रे दिर्षिष्टिष्‌ १०६ 


आ स्वा विप्रा अचुच्यवुः स॒तसोमा अभि प्रय॑ः। बृहद भा बिभ्रतो हविर्‌ अग्ने मतय दादु १०७ 


प्रातर्याव्णः सहस्छरत 


सोमपेयाय सन्त्य । इहा देव्यं जन॑ वर्हिरा सादया वसी 


१०८ 


अवौश्चं देयं जनम्‌ अपरे यक्ष्व सहूतिभिः । अयं सोम॑ः सुदानधस्‌ तं पात तिरोअ॑हथम्‌ १०९ 


॥१२॥ (ऋ० १।५८। १-९) [ ११०-१२३ ] नोधा गोतः । जगती, (१९८४) ११५-१२३ त्रिष्टुप्‌ (११८४) । 


न्‌. चित्‌ सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यद्‌ दतो अभ॑वद्‌ विवस्॑तः । 
वि सार्िषठेमिः पथिभी रजींमम आ देवताता हविषां ष्रिवासति 


आ स्वम युवमानो अजरस्‌ त्व॑विप्यन्नतसेषुं तिष्ठति । 
अत्यो न पृष्ठं श्ुषितस्यं रोचते दिवो न सानुं स्तनय॑ननचिक्रदत्‌ 
क्राणा रदरेभिेभिः प्रोतो होता निष॑त्तो रयिषाकमत्यः | 
रथो न विष्वज्जसान आयुष व्यानुपग्‌ वायौ देव करण्वति 

वि वात॑जूतो अतसेषु तिष्ठते वृथां ज॒हृभिः सुरण्यां त॒विष्यणिः 
तषु यदग्रे वनिनो वृषायसै कृष्णं त एम रुशंद्भे अजर 
तपुजेम्भो षन आ वात॑चोदितो यथे न साहा अं घाति वंस॑गः 
अभिव्रजनर्धितं पाजसा रज॑ः स्थातुश्चरथं भयते पतत्रिणं 
दधुष भृग॑वो मानुपप्वा रयिं न चार सुहवं जनेभ्यः 
होतारमग्ने अतिथि वरेण्यं मित्रं न शे दिव्याय जन्म॑ने 

होतारं सप्त ज्यो यर्जिषठं॑यं बघत वुणतं अष्वरेषं । 

यनं विश्वषामरतिं वनां सपर्यामि प्रय॑सा यामि र्तम्‌ 
अच्छिद्रा घनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यो मित्रमहः शभ यच्छ । 
अग्र॑ गृणन्तेहस इर्य उजं नपात्‌ पूभिराय॑सीभिः 

भवा वरूथं यृणते विभावो भवां मधवन्‌ मधरवद्यः श । 
उरुष्या अंहसो गृणन्तं प्रातम॑क्ष्‌ धियाव॑सु्जेगम्यात्‌ 


११० 


5५. 


११२ 


११२ 


११४ 


११५ 


११६ 


११७ 


११८ 


मन्त्राः १०२-१२५ ] १ अश्चिदेवता। 


॥ १७ ॥ ( ऋ० १। ६० १-५) 
[ ११९- १२३ ] नोधा गोतमः! जिष्टुप्‌ । 


वहि यश्चस् विदथस्य केतं सुप्राव्यं दतं सद्योअर्थम्‌ । 


+> 
[क ॥ 


दविजन्मानं रयिमिव प्रस्तं रातिं भ॑रद्‌ भृग॑वे मातरि 


अस्य शासुरुभयासः सचन्ते हविष्मन्त उश्चिजो ये च मर्ताः | 
दिवित्‌ पूरो स्य॑स्ादि होता ऽऽपुच्छचों विश्पतिंविक्षु वेषाः 
तं नर्व्य॑सी हृद्‌ आ जाय॑मानम्‌ अस्मत्‌ सुंकीर्षियुजिहमस्याः । 
यमृत्विजो वजने भान॑षासः म्र्थस्वन्त आयवो जीज॑नन्त 
उशिक्‌ प॑वको वसुमानुषेष वरेण्यो होताधायि विषु । 
दमुना गृहप॑तिदंम्‌ ओं अभिवद्‌ रयिपती रयीणाम्‌ 

त्वा वयं पतिंममरे रयीणां भ्र ह्ैसामो मतिभिर्गोतमासः । 
आश्य न वाजंमरं मर्जयन्तः प्रात्‌ धियाव॑सुजेगम्यात्‌ 

॥ १५ ॥ ( ऋ० २। ६५ । १-१० ) 

[ १२४-२९४ ¦ पराशरः शाक्त्यः । द्विपदा विर्‌ । 
पश्चान तायुं, गुहा चतन्तं नमों युजानं, नमो वहन्तम्‌ 
सजोषा धीराः, पदैरतं म्मन्न्‌ उप स्वा सीदन्‌, विश्वे यज॑त्रा 
ऋतस्य देवा, असुं व्रता गर युवत्‌ परिष्टिर्‌ ,चोनं भूम॑ 
वधन्तीमाप॑;, पन्वा सुशिधिम्‌ ऋतस्य योना, गर्भे सुजातम्‌ 
पानं रण्वा, धिति पथ्वी गिरिने शज्म, कषोदो न शश 
अत्यो नाञ्मन्‌,त्सशंप्रतक्तः सिन्धुनं क्षोदः; क ३ वराते 
जामिः सिन्धूनां, भरतिव स्वस्राम्‌ इभ्याम्‌ न राजा, वनान्यत्ति 
यद्वार॑जतो, बना व्यस्थांद अभिर दाति, रोमां पथिन्याः 
श्वसित्यप्सु, हंसो न सीदन्‌ ऋत्वा चेरविष्ठो, विशुषयेत्‌ 
सेमो न वेधा, ऋतम्रजात; पद्मे शिश्वा, विशद्रेभां 


# १६ ॥ ( ऋ० १।६६। १-१० ) 


रथिर्मं चित्रा, सूरो न सदृग्‌ आयुं प्राणो, नित्यो न सूज 
तक्वा न भूणिर्‌ ,बनां सिषक्ति पयो न धेनुः, शुचिविमाव 


११९ 
१२० 
१२१ 
९२९२ 


१२२ 


१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१२० 
१२१ 
१३२ 
१२२ 


१३४ 
१२५ 


(९) 


१० | 


दैवत-संहितायाम्‌ 


दाधार क्षिमम्‌,ओको न रण्वो यो न पृक्रो, जेता जनानाम्‌ 
करषिनं स्तुभ्वा, विक्त प्र॑श॒स्तो वाजी न प्रीतो, वयो दधाति 
द्रोश्ोयिः, ऋतन नित्यो जायेव योनाव्‌,अरं विश्वस्मै 

चित्रो यद्भ्राद्‌,छेतो न विष्व रथो न र्क्मी, ठेषः समत्सु 


सेनेव सृष्टा,ऽमे दधाति अस्त्नं दिद्यत्‌ , व्वेषश्रतीका 
यमो ह जातो, यमो जनितं जारः कनीना, पतिजनीनाम्‌ 
तं व॑श्चराथा, बयं ब॑स॒त्यास्‌ तं न गावो, नकुन्त इद्धम्‌ 
सिन्धर्न क्षोदः, प्र नीचीरैनोन न्ध॑न्त गावः, स्वशीके 

॥ १७ ॥ (ऋ० १। ६७ । १-१० ) 
वेषु जायुर्‌ ,म्तेषु मित्रो वृणीते शुषि, राजेवाजयम्‌ 
कषेमो न साधुः, क्रतुनं भद्रो शअव॑त्‌ स्वाधीर ,होतां हव्यवाट्‌ 
हस्ते दधानो, नम्णा विश्वानि अमे देवान्‌ धाद, गुहा निषीदन्‌ 
विदन्तीमत्र, नरौ धियंधा हृदा यत्‌ तष्टान्‌, मन्त्रौ अशंसन्‌ 
अजो नकषा, दाधारं पृथिवीं तस्तम्भ चां, मनरैभिः सत्यः 
प्रिया पदानि, पश्वो नि पाहि विश्वायुरे, गहा गह गाः 
य ई चिकेत, गुहा भवन्तम्‌ आ यः स॒साद्‌, धारमृतस्यं 
वि ये च॒तन्ति, ऋता सप॑न्त॒ आदिद वष्ठनि, प्र व॑वाचास्मै 
वि यो वीरुत्सु, रोधन्‌ महत्या उत श्रजा, उत प्रसष्वन्तः 
चित्तिरपां, दमे विश्वाय; सदेव धीराः, समाय चक्रः 

॥ १८॥ ( ऋ० १।६८ । १-१० ) 

शरीणञुपं स्थाद्‌ , दिव भुरण्युः स्थातुरचरथ॑म्‌,अक्तन्‌ व्युणीत्‌ 
परि यदषाम्‌,एको विश्वेषां भुव॑द्‌ देवो, देवानाँ सहिता 
आदित्‌ ते विशवे, करतुं जुषन्त॒ शुष्काचयद्‌ देव, जीवो जनिष्ठाः 
मज॑न्तु विश्वै, देवलं नाम॑ ऋतं सप॑न्तो, अमरतम्चैः 
कतस्य प्रेषा, क्तस्य धीतिर्‌ विश्वायविश्चे, अपांसि चक्रः 
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१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 


[ भभ्निदेवता 


यस्तुभ्यं दाल्ञाद्‌ यो बा ते शिक्षात्‌ तस्प। चिष्षित्वान्‌, रथिं द॑यस्व १५९ 


होता निर्षत्तो, मनोरप॑त्ये स चिच्‌ न्वसा, पती रयीणाम्‌ 


१६० 


भन्त्राः १३६-१८४ 


१ अभ्िदेवता। 


इच्छन्त रेतो, मिथस्तनूषु सं जानत्‌ सेर्‌,द्षैरमुराः 
पितम पुत्राः, कतु जुषन्त॒ श्रोषन्‌ ये अ॑स्थ्‌, शासं तुरासः 


वि राय॑ ओ्णौद्‌, दुरः पुशः पिपेश नाकं, स्तमिदेमुनाः 
॥ १९ ॥ ( ऋ० १ । ६९ । १-१० ) 


शुक्रः शगुकका, उषो न जारः पप्रा समीची, दिवो न ज्योतिः 
परि प्रजातः, करत्वा बभूथ भुवो देवानो, पिता पुत्रः सन्‌ 
वेधा अरपो, अभिविजानन्‌ उधने गोनां, स्वां पितूनाम्‌ 
जने न शेवं, आहयः सन्‌ मध्ये निष॑त्तो, रण्वो दुरोणे 

पुत्रो न ज्ञातो, रण्वो दुरोणे वाजी न श्रीतो, विज्ञो वि तारीत्‌ 
विश्यो यदह, नृभिः सनीखा अभिदैवस्वा, विश्वान्यश्याः 
नकिं्ट एता, वता मिनन्ति नुभ्यो यदेभ्यः, शरुष्टिं चकं 

तत त॒ ते दंसो, यदंन्त्समानैर्‌ नभियेद्‌ युक्तो, विवे रपौपि 
उषो न जारो, विभावोस्रः सक्ञातरूपश्च, चिकैतदस्मे 

त्मना वह॑न्तो, दुरो व्यण्वन्‌ नव॑न्त॒ विशे, स्व दशी 


॥ २० १ ( ऋ० १। ७० । १-११ ) 


नेमं प्वीर्‌, अर्यो संनीषा अभिः सुशोको, बिर्वान्यरयाः 
आ दैव्यानि, वरता चिकित्वान्‌ आ मानुषस्य, जन॑स्य अन्म 
मर्मो यो अपां, गर्भो वनानां गमश्च स्थातां, गभशचरथाम्‌ 
अद्रौ चिदस्मा, अन्तदैरोणे विशां न विश्वो, अमत॑ः स्वाधीः 
सहि क्षपा, अम्र रयीणां दाशद्‌ यो अस्मा, अरं सृक्तैः 
एता चिकित्वो, भूमा नि पाहि देवानां जन्म, सतीश विद्वान्‌ 
वधौन्यं पूवीः, क्षपो विरूपाः स्थातुश्च रथम्‌, ऋतप्रवीतम्‌ 
अराधि होता, स्वपैनिर्ष्तः कृण्वन्‌ विश्वानि,अपौसि स॒त्या 
गोषु प्रसत, वनेषु धिषे मन्त बिश्व, वरि खणेः 

वित्वा नर॑ः, पृरत्रा संपयंन्‌ पितु जितव्रेर्‌,वि वेदों भरन्त 
साधुने गृध्युर +अस्तेव शरो यिव मीमस्‌ › सेषः समत्सु 
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[ १२ 


सृजदस्ता धषता दिचम॑स्मे 


दैवत-संहितायाम्‌ 


॥ २१ ( ऋ° १।७१। १-१० ) । शिष्‌ । 
उप प्र जिन्वन्ुशतीरुदन्तं पतिं न नित्यं जन॑यः सनीराः । 
स्वसारः इ्यावीमरुषीमनुषून्‌ यित्रमुच्छन्तीमुषसं न गावः 
घी चिद्‌ द्वा पितरौ न उक्थैर अदर रुजबरद्धिरसो खण । 
च्॒रुदिषो बहतो गातमस्मे अहः स्वविविदुः केतमसाः 
दधन्त धनयन्नख धीतिम्‌ आदिदर्यो दिधिष्वो विभत्रा 
अतृष्यन्तीरपसे यन्त्यच्छ। देवाम्‌ जन्म प्रथ॑सा वर्धय॑न्ती 
मथीद्‌ यदीं विभृतो मातरिश्वा गृहैशहे श्येतो जेन्यो भूत्‌ । 
आदीं रात्ने न सदहीमसे सचा सन्ना दर्त्य1 भृग॑वाणो विवाय 
महे यत्‌ पित्र ई रसं दिवे कर्‌ अवं त्सरत्‌ पृशुन्य॑धिकितान्‌ । 
स्वायां देवो दुहितरि तविषिं धात्‌ 
स्वे आ यस्तुभ्यं दम्‌ आ विभाति नमोंवा दा्दुशतो अनु चन्‌ । 
वधौ अग्रे वयों अस्य दह्विबहौ यास॑द्‌ राया सरथं यं जनां 
अथि विश्वां अभि पृक्षः सचन्ते समुद्रं न सवत॑; सप यहीः 
न जामिमिविं चिकिते बयो नो विदा देवेषु प्रम॑तिं चिकित्वान्‌ 
1 यदिषे नृपतिं तेन आनट्‌ श्चि रतो निषिक्तं चोरमीकं । 
स्वाभ्यं जनयत्‌ सृदय॑च 
एक; सत्रा सुरो वस्वं ईशे । 
गोषु प्रियममृतं रक्ष॑माणा 


मनो न योऽध्वनः सघ एति 
राजना मित्रावरुणा सुपाणी 
मानो अग्ने सस्या पि्व्यणि प्र म॑िष्ठा अमि विदुष्कविः सन्‌। 
नभोनस्ूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्यां अभिरंसतेरधीहि 
॥ २२॥ ( ऋ० १ । ७२! १-१० ) 
नि काव्यां वेधसः शश्चतस्कर्‌ हस्ते दधानो नयौ परूणि । 
अभ्निभुबद्‌ रयिपतीं रयीणां सत्रा चक्राणो अमतांनि विश्व 


अस्म व॒त्सं परि पन्तं न विन्दन्‌ इच्छन्तो विश्वे अयृता अमूराः 
श्रमयुवः पदव्यो धियधास्‌ त॒स्थुः पदे परमे चयप्र 


[ अभिदेवता 


१८५ 


१८६ 


१८७ 


१८८ 


१८९ 


१९० 


१९१ 


१९२ 


१९६ 


१९४ 


१९५ 


१९६ 


अन्नाः १२५-२०८ 1 


१ असिदेवता । 


तिस्रो यदम शरदस्त्वामिच्‌ छुचिं घतेन श्च॑ंयः सपयान्‌ । 
नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि असूदयन्त तन्व$ः सुजाताः 


आ रोदसी बृहती वेविदानाः 
िदन्‌ मर्तो नेमधिता चिकित्वान्‌ अभि पदे परमे तस्थिवांसम्‌ 
पीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 


1 @& ^ क 


सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणाः 


पदाविदन्‌ निदिता यक्ियासः । 
पशुञ्च स्थातश्चरथं च पाहि 


व्यानुषक्छुरुधो जीवसे धाः 
अतन्द्रो दृतो जमवो हविवाट्‌ 


संजानाना उप॑ सीदनभिज्घ 
रिरिक्ांसस्तन्वः कृण्वत स्वाः 
त्रिः सप्त यद्‌ गुद्यानि से इत्‌ 
तेभी रन्ते अमतं सजेषाः 
विदद अभ्रे बयुनानि ितीनां 
अन्तविद्रं अध्व॑नो देवयानान्‌ 
स्वाभ्यां दिव आ समन यह्वी 
विदद्‌ गव्यं सरमां दमं 


रायो दुरो व्य॑तज्ञा अजानन्‌ । 
येनाञुकं माषौ भोजते षिर्‌ 


आ ये विश्वां स्वपत्यानि तस्थु 
महा मदद्धिः पृथिवी वि त॑स्थे 
अधि भियं नि दंधुश्वारुमस्मिन्‌ दिवो यदक्षी अमृता अण्वन्‌ । 
अध॑ कषरन्ति सिन्धवो न सृष्टाः प्र नीचीरभरे अरपीरजानन्‌ 

॥ २३ ॥ { ऋ० १७३ । १-१०) 


रयिन यः पिंतृषित्तो वयोधाः स॒प्रणीतिशिितुषा न भासः 
स्योनशीरतिंथिनं प्रीणानो होतेव स विधतो वि तारीत्‌ 

देवो न यः सबिता सत्यमन्मा क्रत्वा निपाति वृजनानि विश्वां । 
परग्रञचस्तो अमतिनं सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत्‌ 


देवो न यः परथिवी विश्वधाया उपक्षेति हितभित्रो न राजां । 
पुरःसद; श्मेसदो न बीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारीं 

त्वा नरो दम आ नित्य॑मिद्धम्‌ अमरे सच॑न्त क्षितिषु धरवास | 
अधिं युञ्जं नि दधुभूयैस्मिन्‌ मवा विश्वायुधरुणों रथीणाम्‌ 


टृण्वानासो अमृतत्वाय गातुम्‌ । 
साता पत्रेरदितिधायसे षेः 


प्र रुद्धिया जभिरे यज्ञियांसः। 


१९७ 


९९८ 


९९९ 


2१०० 


९०४ 


२०५६५ 


२०६ 


२०४७ 


२०८ 


[ १३1] 


( १५] 


इ ४ 
देवत-संहितायाम्‌ 


वि पक्षों अग्रे मघवानो अर्यर्‌ वि सरयो ददतो व्शिमायुः | 

सनेम वाजं समिथेष्वर्यो मागं देवेष भ्रवसे दधानाः 

क्रतस्य हि धनपो वावश्चानाः स्मदू्रीः पीपयन्त घुभ॑क्ताः । 
परावत॑ः सुमति भिर्धमाणा वि सिन्ध॑वः स॒मया ससुरद्रिम्‌ 
स्वे अग्रे सुमतिं भिक्षमाणा दिवि श्रवो दधिरे यत्ति्यासः 

नक्ता च चक्रुरुषसा विस्पे कृष्णं च वणमरुणं च से धुः 

यान्‌ राये मतान्त्सषुदो अग्ने ते स्याम मघवानो बयं च॑। 
छायेव विश्वं भुवनं सिसक्षि अग्निवान्‌ रोर्दसी अन्तरिक्षम्‌ 
अपैद्धिरमे अवतो सृभिनून्‌ वीरवींरान्‌ बंडुयामा तोता; । 


ईशानासः पितृवित्तस्य रायो षि सुरथः शतहिमा नो अद्युः 


धो जुष्टानि सन्तु मनसे हदे च॑। 
ऽधि श्रवो देवभक्तं दर्धानाः 


# 


~< 


[9 


एता तं अग्न उचथानि बे 
शकेम रायः स॒धुरो यभ ते 


[ भभिदिषता 


२०९ 


२१० 


२११ 


२१२ 


२१२ 


२९१४ 


॥ २४ ॥ ( ऋ० १ । ७8 । १-९ ) [ २१५-२५५ ] गोतमो रहगणः । गायन्नी। 


। आरे अस्मे च॑ शुण्वते 
सैजग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षद्‌ दादयषे गय॑म्‌ 
उदभिरत्रहाजनिः । धनंजयो रणेरणे 


उपप्रयन्तो अध्वरं मन्तरं गोचेमा्ये 
यः सीदितीषु पृव्येः 


उत जुबन्तु जन्तव 


यस्यं दूतो असि क्षये वेषं हव्यानिं वीतये । दस्मत्‌ कणोष्य॑ध्वरम्‌ 
तमित्‌ सुहव्यमङगिरः सुदेवं सहसो यहो । जनां आहुः सुबर्हिषम्‌ 
आच वहासि तौ ¶ह देवों उप प्रचस्तये । हव्या संथन्द्र वीतये 
न योरंपन्दिरदव्यंः पुष्ये रथस्य कचन । यदे यासि दूत्यम्‌ 
रबोतों वाज्यहयो ऽभि पुषैस्मादप॑रः । प्र दारौ तरे अखाद्‌ 
इत चम्‌ सुवीयै वृदे विवासति । देवेभ्यो देव दाशे 


॥ २५, ॥ ( ऋ० १ । ७५ १-५ ) 
जषस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्प॑रस्तमम्‌ । हव्या जुह्वान आसनि 
अथा ते अङ्गिरस्तम अग्र बेषस्तमं प्रियम्‌ । मोचेम ब्रह्म सानसि 
कस्तं जामिजेनानाम्‌ अग्रे को दाश्व्॑वरः । को ह कस्भिमसि थितः 


९१९५ 
२१६ 
२१७ 
२९८ 
२१९ 
२२० 
२२१ 
२२२ 
२२२ 


२२४ 
२२५ 
२२६ 


२०९-२३९ ] १ अश्चिदेवत। । [ १५] 


1 [९ 


त्वं जाभिजेनानाम्‌ अभ मित्रो अं प्रिथः। सखा ससिम्य ड्य; २२७ 
यजां नो मित्रावरुणा यजां देरव ऋतं बृहत्‌ । अग्ने यक्षि खं द्मम्‌ २२८ 
\9६ । 


॥ २६ ॥( ऋण ५ ) तिष्ठ्‌ । 
कात उपेतिमेनंसो वराय खव॑द्ने दत॑मा का म॑नीषा। 
कोषं यज्ञैः परि दधुतथाप केनंवाते मन॑सा दाचेम २२९ 
ए्यग्र इह होता नि षीद अदब्धः सु पुरएता भ॑वा नः। 
अव॑तां त्वा रोद॑सी विश्वमिन्वे यजां महे सौभनसायं देवान्‌ २३० 
प्रसु विश्वान्‌ रक्षसो धक्ष्ये भवां यज्ञानांमभिकशस्तिपाबः । 
अथा वंह सोमपतिं हरिभ्याम्‌ आतिथ्यमस्मै चकृमा सदातन २३१ 
प्रजावता वच॑सा वर्िरासा चहृवेनि च॑ सत्सीह देवे 
वेषि होत्रमुत पोत्रं यजत्र॒ बोधि प्रयन्तर्जनितर्वनाम्‌ २३२ 
यथा विप्रस्य मनुषो हविभिर्‌ देवां अय॑जः कविभिः कविः सन्‌ । 
एवा होतः सत्यतर त्वम॒च अ् मन्द्रया जह्वा यजस्व २३३ 


॥ २७ ॥ ( ऋ० १।७७। १-५ ) , 
कथा दरिमा्ये कास्मै देवजंष्टोच्यते भामिने गीः । 


यो मर्त्यष्वमृतं ऋतावा होता यजिष्ठ इत्‌ कृणोति देवान्‌ २३४ 
यो अध्वरेषु शंत॑म ऋताव्रा हाता तमु नमेभिरा ईणुध्वम्‌ । 
अभ्रिथद्‌ बेमेतीय देवाच्‌ त्स चा बोधाति मन॑सा यजाति २३५. 
सदहिक्रतुः समयैः स साधुर्‌ मित्रो न भूदद्भुतस्य रथीः । 
तं मेधेषु प्रथमं दँवयन्तीर्‌ विश उरं तरवते दस्ममारीः २३६ 
सनोंन॒णां तरतमो रिशादा आभैगिरोऽ्बसा वेतु धीतिम्‌ । 
तना च ये मघवानः चर्विंष्ठा॒वार्जग्रप्रता इषय॑न्त्‌ मन्म॑ २३७ 


एवाभि्गोतिमेभिक्रैतावा पिपरिभिरस्ताष्ट जातवेदाः; । 
सर्षु चश्च पीपयत्‌ स बाजं॑सपुष्टिं याति जोषुमा चिकित्वान्‌ २३८ 
॥ २८ ॥ ( ऋ०१ । ७८ । १-५ ) गायत्री 


अमित्वा गोत॑मा गिरा जातवेदो वि्च॑षणे । चुभ्रैरभि प्र णोलुमः २३९ 


[ १६] दैवत-संहितायाम्‌ 


22 
94 
- 
€ 
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तथं खा मोद॑मो गिरा रायस्काभो दुवस्यति । धुम्नैर 


तम॑ त्वा बाजसात॑मम्‌ अङ्गिरस्वद्‌ ह॑वामहे । धुम्नेराभि प्र णोदमः 
तपरं स्वा वृत्रहन्तमं यो दस्पुरवधूनुषे । दुम्नेराभि प्र णेहमः 
अवोचाम रहूगणा अप्ये मधुमद्‌ वच॑ः । चुम्नेरभि प्र णोदमः 


॥ २९ ॥ ( ऋ० १ । ७९. । १-१२ ) 
२५४७-४६ विष्टुप्‌; २४७-४९ उष्णिक्‌, २५०-२५५ गायत्री । 
हिरण्यकेशो रज॑सो विसारे ऽदहिधुनिर्वातं इव धजींमान्‌ । 
शुचिभ्राजा उषसो नवैदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः 
आ तै सुपणा अमिनन्तँ एवैः कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम्‌ । 
रिवाभिन स्मथमानाभिरागाठ्‌ पत॑न्ति मिः स्तनयन्त्यभ्रा 
यदीमृतस्य पय॑सा पियानो नथ॑त्रतस्यं पथिभी रजिः । 
अयेमा मित्रो वरणः परिज्मा त्वच पृश्चन्त्य॒परस्य योनं 
अग्ने वाज॑स्य गोमत इंशनः सहसो यहो । 
स इधानो वसष्कनि अग्निरन्यो गिरा । रेवदस्मभ्यं पुवेणीके दीदिहि 
शपो राजत त्मना प्रे वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति 
अवा नो अग्न ऊतिभिर्‌ गायत्रस्य प्रभमणि । विश्वासु धषु च॑न्व 
। 
| 
। 


॥ 


८4 


आनशे रयिं भर सत्रासाहं बरेष्यम्‌ । विश्वासु पृत्सु दष्टम्‌ 
आ नों अग्रे सुचेतुना रयि विश्वायुपोषसम्‌ । माडीकं घेंहि जीवसे 
प्र पूतास्तिग्भशोविषे वाचो गोतमाय । भर॑स्व सुम्नयुभिरं 
यो नों अभनेऽभिदास॒ति अन्ति दुरे पदीष्ट सः । अस्माकमिद्‌ वधे भ॑व 
सहसाक्षो विचषेणिर अ्री रक्षांसि सेधति । होत। गणीत उक्थ्य 
॥ ३० ॥ ( ऋ० १ । ९४ । १-१६ ) 

[ २५६-२७१ | त्स आशङ्िरसः ! जगती; २७०-७१ चरिष्टुप्‌ । 
इमे स्तोममषेते जातवेदसे रथमिव सँ म॑हेमा मनीषया । 
मद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संसदि अगन सस्ये मा रिषामा बयं तव॑ 
यस्मे त्वमायजसे स साधति अनुषौ श्चैति दध॑ते सवीथ 


तूतावे.नेन॑मभोत्य॑हातिर अग्नं सुख्ये मा रिषामा व॒यं त 


अस्मे धेहि जातवेदो महि र्वः 


[ भभ्भिदेवता 


२४० 
२४१ 
२४२ 
२४२ 


ग्य 


२४५ 


२४३ 
२४७ 
२४८ 
२४९ 
२५० 
२५१ 
२५२ 
२५३ 
२५४ 
५५५ 


२५६ 


२१५७ 


मन्त्राः २४०-२७० | १ अग्निदेषता। [ १७ | 


शकेम त्वा समिधं साधया धियस्‌ स्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वमादिर््यां आ वंह तान्‌ द्युश्मसि अग्रै सख्ये मा सिमा बयं तथ २५८ 
भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पैणापवेणा वयम्‌ । 

जीवातंवे प्रतरं साधया धियो रं सख्ये मा सिषामा व॒यं तवं २५९ 
विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विषच यदुत चतुष्पदक्तुभिः । 

चित्रः प्रकेत उषसो महौ असि अग्रे सख्ये मा रिषामा वयं तमं २६० 
त्व्मध्वयरुत होतासि पव्यः प्रशास्ता पोता जयुषा परोर्हितः 

विश्वा विद्रा आसिज्या धीर पृष्यसि अग्रै सख्ये मा रिषामा वयं त्रं २६१ 


यो विश्वतः सुप्रतीकः सद्ङसिं द्रे चित्‌ सन्तकिदिवातिं रोचसे । 
राज्या चिदन्धो अति देव परयसि अरे सख्ये मा रिषामा वयं तव २६२ 


पूवो देवा भवतु सुन्वतो रथो ऽस्माकं शंसो अभ्य॑स्तु दूढ्यः । 


तदा जानीतोत पुष्यता वचो अरे स॒ख्ये मा रिषामा वयं तवं २६३ 
घेद शंसो अप द्यो जहि द्रेवाये अन्तिवाके चिदत्रिणः । 

अथां य॒ज्ञायं गृणते सगं कृधि अग्रे सख्ये मा रिषामा वयं तवं २६४ 
यदयुक्था अस्षा रोहिता रथे वात॑जूता बृषुभस्यैव ते रव॑ः । 

आदिन्वसि व॒निनो धूमकेतुना अपे सख्ये मा रिषामा व॒यं तं २६५ 


(1 


अधं स्वनादुत म्बुः पत॒श्रिणो द्रप्सा यत्‌ तै यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 

सुगं तत्‌ ते तावकेभ्यो रथेभ्यो रे सख्ये मा रिषामा वयं तवं २६६ 
अयं मित्रस्य वरुणस्य धाय॑से ऽयातां मरुतां हेडो अद्भुतः । 

मृखासुनो भूत्वेषां मनः पनर्‌ अग्ने सख्ये मा सपमा व॒यं तवं २६७ 
देवो देवानामसि मित्रो अद्धतो बसुवेद्नामसि चारुरध्वरे | 

शर्मन्‌ रस्याम तवं स॒प्रथ॑स्तमे स्त्रं सस्ये मा सिमा वयं तत २६८ 
तत्‌ तें भद्रं यत्‌ सर्मिद्ः स्वे दमे सोमाहुतो जर॑से मृच्यत्तंमः। 

दधासि रलं द्रविणं च दाशषे ऽमे सख्ये भा रिषामावयंतवै २६९ 
यस्मै त्वं सुद्रविणो ददांशो ऽनागास्‌ त्रभ॑दिते स्ैता॑ता 

यं भद्रेण शव॑सा चोदयांसि प्रजावता राधसा ते स्याम २७० 
४ 


{ १८] दैवत-संहितायाम्‌ । [ अन्निदेवता 


स॒ तमभरे सौमगस्वस्य॑ विदान्‌ अस्माकमायः प्र तिरेह देव | 
मि 


तन्‌ नो मित्रो वरणो मामहन्ताम्‌ अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दयौः २७१ 


॥ ३१ ॥ ( ० १। १२७ । १- ११) 


के, क, सवे क 


[ २७२--२९१ ] परुच्छेपो दैवोदासिः । अत्यष्टिः, २७७ अतिध्ुतिः। 


होतारं मन्ये दास्वन्तं वु भुं सर्हसो जात्ैदसं विप्रं न जात्तरैदसम्‌ । 
य ऊष्वयां स्वध्वरो देवो देवाच्या कृषा । 
घतस्य विभ्रा्टिमतु वष्टि शोचिषा 5ऽऽजुहयनस्य स॒पिषः २७२ 
यजिष्ठं तला यज॑माना हुमेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विग्र मन्म॑भिर्‌ विप्रेभिः शुक्र मन्म॑भिः। 
परिज्मानमिव धां होतारं चषेणीनाम्‌ । 
शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जुतये विचः २७३ 
स हि पुरू चिदोजसा विरक्ता दीयानो भर्वति दरहंतरः प॑र्यनं हतर; । 
वी चिद्‌ यस्य॒ स्मतां भुवद्‌ वनैव यत्‌ स्थिरम्‌ । 


(0 


निष्षहमाणो यमते नाय॑ते धन्वासहा नायते २७४ 
दृषा चिदस्मा अञं दयेथा विदे तेजिष्ठाभिररणिमिर्दा्टववसे ऽग्रये दाष्टथ्व॑से । 
प्रयः पुरूणि गाहते तश्चद्‌ वनैव शोचिषा । 
स्थिरा चिदन्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिरां चिदोजसा २७५ 
तमस्य पृ्षपरासु धीमहि नक्तं यः सुदैतरो दिवांतराद्‌ अग्रायुपे दिवातरात्‌ 
आद्स्यायुग्रंभणवद्‌ वौषट शमं न सन | 
भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरा अभ्रयो व्यन्तो अजरां २७8 
स हि शर्धो न मारतं तुविष्वणिर्‌ अम॑स्वतीपूर्वरांखिष्टनिर्‌ आैनास्विष्टयिः । 
आदद्धव्यान्यादुदिर्‌ यज्ञस्य फत्रणा | 
अधं स्मास्य॒ हषैतो हृषीवतो विश्वं जपन्त पन्थां नरः श्रमे न पन्थाम्‌ २७७ 
दिता यदी कौर्तासो अमिनो नमस्यन्तं उपवोचन्त भृग॑वो मथन्तों दाश्षा भगवः 
अभ्िरीे वध्वनां शचियो घणिरेभाम्‌ ! 
प्रिया अपिर्षीषनिषीष्ट मेधिर आ बनिर्षाष्ट मेधिरः २७८ 


मन्त्राः ९७१-२८६ 1 १ अधचिद्वता । [ १९1 


विश्वासां त्वा विशां पतिं हवामहे सवीसां समानं दंपति मजे सत्यभवं भजे । 
अतिथि मारषाणां पितुनं यस्यासया | 
अमी च विश्च अग्रतासि आ वयो हव्या देवेष्वा वय॑ः २७९ 
त्वम्॑ने सह॑सा सह॑न्तमः शभ्मिन्त॑मो जायसे देवतातये रयिनं देवत।तये । 
गुभ्मन्तमो हि ते मदो दुश्षिन्त॑म उत ऋतः । 
अधं स्माते परं चरन्त्यजर शष्टीवानो नाज॑र २८० 


प्र वों महे सहसा सह॑स्वत  उषवधं पपे नाभ्ये स्तोमो बभूत्वभरये । 
प्रति यदीं हविष्मान्‌ विश्वास क्षास जोगे। 
अरे रेभो न जरत कऋषुणां जूर्णिर्होत ऋषृणाम्‌ २८१ 
सनो नेदिष्टं दशान आ भर॒ अगन देवेभिः सर्चनाः सुचेत॒नां महो रायः चेतुना । 
म्हि शविष्ठ नस्कृधि संचक्षुँ भजे अस्य । 
महिं स्तोतभ्यों मधवन्‌ त्सवीथै मथीरग्रो न शव॑सा २८२ 


॥ ३२ ॥ ( ऋ० १। १२८ । १-८ ) 


अयं जायत मर्तषो धरीमणि होता यर्जिष्ट इशिजामयुं व्रतम्‌ अभिः स्वमयुं वतम्‌ । 
विश्वश्रुष्टिः सखीयते रयिरिव श्रवस्यते । 
अर्दन्धो होता नि ष॑ददिकस्पदे परिवीत इरस्पदे २८३ 
तं यज्ञसाधमपि वातयामसि ऋतस्य पथा नम॑सा हविष्मता देवताता हविष्मता । 
सनं उुजांमपाभरंति अया कृपा न जूयंति। 
यं मातरिश्वा मनवे परावतं देवं भाः परावर्वः २८४ 
एवेन सद्यः पयति पाथिवं ुदुगीं रेतो वृषमः कनिक्रदद्‌ दधद्‌ रेतः कनिक्रदत्‌ । 
शतं चक्षाणो अक्षभिर्‌ देवो वनैषु तुवेणिंः । 


५ 


सदो दधान उपरेषु सानुषु अभिः प्रषु सानुषु २८५ 


स सक्तुः पुरो्दितो दमेदमे ऽभियंज्ञस्याध्वरस्यं चेतति कत्वां यदस्य चेतति । 
करत्वा वेधा इषुयते विश्वां जातानि पस्पशे 
यतं धृतभीरतिथिरजांयत वहर्वेषा अर्जायत २८६ 


[ २०] देवत-संदितायाम्‌। [ भिदेषत 


करत्वा यदस्य तविषीषु पश्चते अमेरवैण मरतां न भोज्या इषिराय न भोज्या । 
सहिष्मा दानमिन्वति वनां च मञ्मना। 
स न॑सु त्रासते दुरितादभिहतः संसादघादमिहृत॑ः २८७ 
विश्वो विहाया अरतिवेस॑देधे हस्ते दश्चिणे तरणिनं शिंश्रथच्‌ द्वस्यया न धिंभथत्‌ ! 
विश्वस्मा इदिषुध्यते देव॒त्रा हव्यमोहिषे । 


विश्वस्मा इत्‌ सदरते बार॑मण्वति अभिद्र व्य॑ण्वति २८८ 


£ 
सं मानष वृजने शंतमो हितो ऽभियजञेषु जेन्यो न विरपतिंः प्रियो यद्ञेषुं विश्पतिः । 
स हव्या मानुषाणाम्‌ इका कृतानि पत्यते । 
स नस्‌ त्रासते वरूणस्य धूतेर महो देवस्य धते | २८९ 


&\ 


अर्भ होतारमीकते वसुधितिं प्रियं चेतिष्ठमरतिं न्यैरिरे हव्यवाह न्येरिरे । 
५ | कष =] \  (& 4 २ ९ छ 


॥ २३ ॥ ( ऋ० १। १३९।७) 
ओ षूणो ग्रे शुणुहि त्वमीठितो देवेभ्यं जवति यज्ञियैभ्यो राज॑भ्यो यज्ञियेभ्यः। 
यद्ध त्यामर्गिरोभ्यो पेयं देवा अदत्तन । 
वितां ददे अयमा कर्तरी स्चौ एष तां वेद मे सचा २९१ 
॥ ३७ ॥ ( ० १ । १४० । १-१३ ) 
[ २९२-३६० ] दीधतमा ओचभ्यः। जगती, ३०१ ष्टव्या, ३०३-४ त्रिष्टुप्‌ । 
वेदिषदे प्रियधामाय सुधयुते धासिमिव प्र भ॑रा योनिमम्रये। 


वद्ञेणेव वासया मन्म॑ना शच ज्योतीरथं शुक्रव॑णं तमोहनम्‌ २९२ 
अभि द्विजन्मा भिवृदभ्रज्यते संवत्सरे वावृधे जग्धमी पुन; । 
अन्यस्यासा जिहयया जेन्यो वृषा न्यगन्येनं वनिनं भ्रष्ट वारणः २९३ 
कृष्णभरतो वेविजे अस्य सिता उभा त॑रेते अमि मातरा रिकम्‌ । 
्राचाजह् ध्वसयन्तं तृषच्युतम्‌ आ साच्यं कुपयं वेनं पितुः २९४ 


श्वो मन॑वे मानवस्यते शयुः कृष्णसीतास ठ जवैः । 


1 


असमना अजिरासो रघुष्यदो वातजूता उप॑ युज्यन्त आवः २९५ 


अन्त्रा; २८६५७३०७ | 


१ अश्चिदेवता। 


आर्दस्य ते ध्वसयन्तो वुधेरते कृष्णमभ्वं महि वपः करिक्रतः । 

यत्‌ सीं महीमवनिं प्रामि मभंशद्‌ अभिश्चसन्‌ र्स्तनय नेति नान॑दत्‌ 
भूषन्‌ न योऽपिं बभ्षु नञ्च॑ते वष॑व परीरम्यति रोरवत्‌ । 
ओजायमानस्‌ तन्व शुम्भते भीमो न शङ्का दविधाव द्गंभिः 

स संस्तिरो विष्टिरः सं गुभायति जानन्नेव जानतीनित्य आ श॑ये ¦ 
पन॑बेधन्ते अपिं यन्ति देव्यम्‌ अन्यद्‌ वैः पित्रोः ढण्वते सचां 
तमग्रुवः केशिनीः सं हि रेभिर 
तासाँ जरां प्रमुश्चन्ेति नानदद्‌ असुं पर॑ जनय॑ज्जीवमस्त॑तम्‌ 
अधीवासं परि मात्‌ रिदनदं॑ठवग्रेभिः सतवभियांति वि जर्यः । 
पयो दध॑त्‌ पददते रेरिहत्‌ सदा अनु श्येनीं सचते वर्नीरदं 
अस्माकम म॒घव॑त्सु दीदिहि अध॒ शवसीवान वृषभो दमूनाः 
अवास्या शिद्युमतीरदीदेर वर्मेव य॒त्सु परिजशैशणः 

इदमंगरे सुधितं दुधिंतादधिं प्रियादु चिन्‌ मन्मनः प्रेयो अस्तु ते । 
यत्‌ तं शक्तं तन्वो रोच॑ते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रल्ञमा तम्र 
रथाय नावमुत नो गहाय नित्याखिं पतीं रास्यग्ने | 

अस्माकं वीरां उत नो मघोनो जर्नोश्च या पारयाच्छमे याच 
अभी नों अग्र उक्थमिन्‌ जगुयां धावाक्षामा सिन्धवश्च सवगतः । 
गव्यं यय्यं यन्तो दी्ांहा इषं बर॑मरण्यों बरन्त 


॥ ३५ ॥ ( ऋ० १ । १४१ । १-१३ ) जगती, ३१६१७ त्रिष्टुप्‌ । 
बदित्था तद्‌ वषे धायि दश्येतं॑देवस्य भग॑ः सह॑सो यतो जनिं । 
यदीशुप हरते साध॑ते मतिर्‌ तस्य धेना अनयन्त ससुतः 
पक्षो वपुः पितुमाच्‌ निर्य आ शये द्वितीयमा सप्रदिवासु मातुष । 
तृतीयमस्य वुषमस्यं दोहसे दशप्रमतिं जनयन्त योषणः 
निर्यदीं वधान्‌ महिषस्य बप॑स इशानासः शव॑सा कन्त स॒रय॑; । 
यदीमयुं प्रदिवो मध्वं आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायति 


ऊ्वोस्‌ त॑स्थुमम्ुषीः प्रायवे पुन॑ः । 


२९६ 


२९७ 


२९८ 


२९९ 


२३०० 


२०१ 


२०२ 


२०३ 


२०४ 


२०५ 


२०७ 


[ २१] 


[ २२ ] दैवत-संःहेतायाम्‌ । [ अभिदेवतां 


प्रयत्‌ पितुः परमान्नीयते परि आ पृ्चधों वीरुधो दंसु रोहति । 

उभा यदस्य जलुषं यदिन्वत आदिद्‌ यविष्ठो अभवद्‌ घणा शुचिः ३०८ 
आदिन्मातुरा्िंशद्‌ यास्वा शुचिर्‌ अ्िस्यमान उविंया वि वादे । 

अनु यत्‌ पवौ अरुहत्‌ सनाजु्रो नि नव्य॑सीष्ववरासु धावते ३०९ 
आदिद्धोतारं वृणते दिविष्टिषु भर्गमिव पपृचानास करञ्जते । 

देवान्‌ यत्‌ क्रत्वा म॒न्मनां पूरुष्तो मतं शसं विश्वधा वेति धायसे ३१० 
वि यदस्थाद्‌ यजतो वात॑चोदितो हारो न वक्र जरणा अनांङतः 
तस्य पत्म॑न्‌ दक्षः कृष्णजंहसः शुचिजन्मनो रज आ व्य॑ध्वनः ३११ 
रथो न यातः शिक्रभिः कृतो घम्‌ अद्गेभिरस्पेभिंसयते । 

आदस्य ते कृष्णासो दक्षि सूरयः शुरस्येव त्वेषथादीषते बर्य॑ः ३१२ 
त्वया हमे बरंणो धृतव्रतो मित्रः शाशद्रे अयमा सुदानवः । 

यत्‌ सीमनु क्रतुना विश्वथा विर्‌ अरान्‌ न नेमिः परिभूरजायथाः ३१३ 
त्वमग्ने श्षमानायं सुन्वते रत्तं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि । 

तंत्वा नु न्यं सहसो युवन्‌ वयं भगं न करे मंदिर धीमहि ३१४ 
अस्मे रयिं न खथ दमूनसं मगं दध्वं न प॑पचासि धर्णसिम्‌ । 

र्मीरिवि यो यमति जन्मनी इमे देवानां शंसमृत आ चं सुक्रतुः २१५ 
इत न॑ः पुदयोत्मा जीराश्वो होता मन्द्रः गंणवच्‌ चन्द्थः 


सनं नेषन्नेष॑तमेरमूरो शिवम सवितं वस्यो अच्छ ३१६ 
अस्ताव्य॒धनिः रिमीबद्धिरकैः साम्राज्याय प्रत्रं दधानः | 
अमीच ये म॒धवानो वयं च॒ मिहं न सूरो अति निष्टतन्युः २१७ 


॥ ३६ ॥ ( ऋ० १। १७३ । १-८ ) जगती, ३२५ जिष्टुष्‌ । 


प्र रन्यसीं नव्य॑सीं धीतिम॒शयै वाचो मतिं सह॑सः सुनवै भरे । 

अपां नपाद्‌ यो वभिः स॒ह प्रियो हतां पृथिव्यां न्यसीददलिय॑; ३१८ 
स जायमानः प्रमे न्योभनि आविरभिरंमवन्‌ मातरिश्वने । 

अस्य क्रत्वा समिधानस्यं मज्मना प्र चावां शोचिः पुंथिवी अरोचयत्‌ ३१९ 


मन्तः ३०८-३३१ | 


१ अभ्चिदेवता। 


अस्य त्वेषा अजरा अस्य मानवः ससंदश॑! स॒प्रतीकस्य सदयत॑ः | 
| 


भाखक्षसो अत्यक्तने सिन्ध॑वो अपे रेजन्ते अससन्तो अजरः 
यमेरिरे भृगवो विश्ववेदसं नामां पृथिव्या शुव॑नस्य मज्मना । 
अभित गीर्भिर्िनुहिस्वओआदमे य एको वस्वो वरणो न राजति 


न यो वराय मरुतामिव स्वनः रसेनैव सष्टा दिव्या यथाक्ञनिः | 
तिगितेररि योधो न त्रन्‌ स्स घना न्य॑ञ्जते 


अभ्रिजेम्परेस्‌ तिगितेरत्ति भर्ति 

कुविन्नो अग्निरुचथस्य वीरसद्‌ वर्सुष्कूषिद्‌ वद॑भिः काममावरत्‌ । 
चोदः कवित्‌ ततज्यात्‌ सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया पिया गुणे 
युतप्र॑तीकं ब क्रतस्यं धृषैद॑म्‌ अगिं मित्रं न संमिधान क्रञ्ते। 


हन्धानो अक्रो विदथेषु दीच॑च्‌ छक्रव॑र्णामृदु 


अग्रयुच्छनप्रयुच्छद्धिरमे रिवेभिनंः पायुभिः पाहि शम्भः | 
दैब्धेभिरद्पितेभिरिषटे 


॥ ३७ ॥ ( ऋ० १ । १४४ । १-७ ) जगती । 


[ 4 शि 


एति प्र होता व्रतम॑स्य मायया ऊर्वं दधानः श्चिपेश्चसं धियम्‌ । 
आभि सुचः क्रमते दक्षिणावृतो या अस्य धाम प्रथमं ह निंसते 
अभीम॒तस्यं दोहनां अनूषत॒ योनौ देवस्य सदने परीवृताः । 
अपामुपस्थे बिभ्रतो यदाव॑सद्‌ अधं स्वधा अंघयद्‌ याभिरीर्यते 
युयुषत्‌ः सव॑यसा तदिद्‌ वपुः समानम वितरित्रता मिथः 
आदीं भगो न हव्यः समस्मदा बोन रर्मीन्‌ त्सम॑रयस्त सारथिः 
‡ॐ 

यीं द्वा सवयसा सपयेत॑ः समाने योनां मिथुना समोकसा । 
दिवा न नक्तं पठितो युवाजनि पुरू चरन्नजरो मानुषा युगा 

तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश विक्घौ देवं मतसर उतयें हवामहे । 
धनोरधि प्रवत आ स क्रण्वति अभित्रज॑द्धि्वयुना नबोधत 
त्वं हमरे दिव्यस्य राजपि त्वं पाथिंवस्य पशुपा इव त्मना । 

एनीं त एते बहती अभिभ्रियां हिरण्ययी वक्वरी बर्हिराशाते 


२२० 


२२१ 


२२२ 


२२२ 


२२४ 


२२५ 


२२६ 


२२७ 


२२८ 


२२९ 


२२० 


२२९ 


[२३ ] 


दैवत-सोहतायाम्‌ 


१०३ । क 


यो विशवत॑ः प्रत्यपि ददीत रण्वः संद््टौ पितुरमो ईव क्षय॑ः 


॥ ३८॥ ( ० १ । १४५। १-५ ) जगती, ३२७ तिषठुप्‌ । 


तं पृच्छता स ज॑गामा सवेद स चिकित्वो ईयते सा न्वीयते। 


तस्भिन्त्सन्ति प्रशिषस्तस्िननिष्टयः स वाज॑स्य शवसः शम्मिणस्पिः 
तमित्‌ पृच्छन्ति न सिमो बि पृच्छति स्वेनेव धीरो मन॑सा यदग्र॑भीत्‌ । 


न मुष्यते प्रथमं नारं वचो ऽस्य क्रत्वा सचते अप्रदृपितः 


^ ० ^ 


तमिद्‌ ग॑च्छन्ति जहपैस्तमवैतीर्‌ विद्वान्येकः गुणवद्‌ वचांसि मे । 


परुषस्‌ तदुरियेजगसाधनो ऽच्छिद्रोतिः रिष्युराद॑त्त सं र्भः 
उपस्थायं चरति यत्‌ समारत सो जातस्‌ त॑त्सार्‌ युज्येभिः । 
अभि श्वान्तं शते नान्धं मदे यदीं गच्छन्तयुश्तीरंपिष्टितम्‌ 
स ई मृगो अप्यो बनयर्‌ उप॑ त्वच्युपमस्यां नि धायि । 
व्यत्रवीद्‌ वयुना म्त्यैम्यो ऽभिविद्धौ ऋतचिद्धि सत्यः 

॥ ३९ ॥ ( ऋ० १। १७६ । १-५ ) च्रिष्ुष्‌ । 
त्रिमृषीनं सरदिम गृणीषे ऽन॑नमनं पित्रोरुपस्थ । 
निषत्तम॑स्य चरतो ध्रुवस्य विश्वां दिवो रोचनापप्रिवांसम्‌ 
उक्षा म॒ह अमि ववक्ष एने अजरस्‌ तस्थाबितरऊतिक्रष्वः। 
उव्यां; पदो नि द॑धाति सानौ रिहन्त्युधों असूषासों अस्य 
समानं बरत्सममि संचरन्ती विष्वग्‌ धेनू पि चरतः सुमेके । 
अनपवुज्यां अभ्वनो मिमनि विश्वान्‌ केतौ अधि महो दधनि 
धीरासः पुदं कवयो नयन्ति नानां हृदा रक्षमाणा अजुर्यम्‌ । 
सिषासन्तः; पयैपश्यन्त सिन्धुम्‌ आबिरेभ्यो अमवत्‌ घर्यो नुन्‌ 
दिदृे्यः प्रि काष्ठासु जेन्य॑ इरेन्यो महो अभीय जीवतत । 
पुरुत्रा यदभवत्‌ पररहैम्यो गम्यो मध्वा विश्वद॑तः 

॥ ४० ॥ ( ऋ० १ । १४७ । १-५) 

कथा ते अपरे दुचय॑न्त आयोर्‌ द॑दाषबाजभिराुषाणाः । 
भे यत्‌ तोके तनये दधाना क्तस्य साम॑न्‌ रणयन्त देवाः 


अँ जुषस्व प्रतिं यं तद्‌ वचो मन्द स्वधाव ऋतजात सुक्रतो । 


[ अस्भिदेवता 


२२२ 


२२२ 


२२४ 


२३५ 


२२६ 


२२७ 


२३८ 


२३९ 


२४० 


२४१९ 


२४२ 


२४२ 


मन्त्रा, ३३२-३५५ ] 


१ अभ्चिदेवता । 


बोधां मे अस्य वच॑सो यानिष्ठ॒मंिठस्य प्रभवस्य स्वधावः । 
पीय॑ति त्वो अनुं त्वो गृणाति वन्दारुस्‌ ते तन्व बन्दे अग्न 
ये पायवो मामतेयं ते अग्ने परय॑न्तो अन्धं ईरिताद्रकषन्‌ । 
रर्ष तान्‌ सुकृतो विश्ववैदा दिप्सन्त इद्‌ रिपवो नाह॑ देः 
यो नो अग्ने अररिं अघायर्‌ अरातीवा मचैय॑ति द्वयेन । 
मन्त्रों गरुः पुनैरस्त॒ सो अस्मा अयुं मृक्षीष्ट तन्वं दुरुक्तैः 
उत बा यः स॑हस्य प्रविद्धान्‌ मर्ता मति मर्चय॑ति ह्येनं । 
अत॑ः पाहि स्तवमान स्तुवन्तम्‌ अग्ने माक्षिनौ दुरिताय धायीः 


॥ ४९१॥ ( ऋ० १। १४८ । १-५ ) 


मथौद्‌ यदीं विष्टो मातरिश्वा होत।रं विश्वाप्सुं विश्वदेन्यम्‌ । 
नियं दधुमेनुष्यासु विश्च स्वणे चित्रं वरपुषे विमाव॑म्‌ 
ददानमिन्न ददभन्त मन्म॒ अथिवेरूथं मम तस्यं चाकन्‌ । 
जुषन्त॒ विश्वान्यस्य कमं उपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः 
नित्ये चिनु यं सद॑ने जगृभ्रे प्रश्स्तिभिदेधिरे यज्ञियासः 
प्र ष् न॑यन्त गुभय॑न्त इष्टो अश्वासो न रथ्यो रारहाणाः 
पुरूणि दुस्मो नि रिणाति जम्भूर आद्‌ रोचते षन आ षिमाबां | 
आर्दस्य वातो अन॑ वाति सोचिर अस्त्नं शयीमसनामन्‌ चन्‌ 
नयं सिवो न रिषण्यवो गर्भे सन्तं रेषणा रेषयन्ति। 
अन्धा अप्या न द॑मन्नभिख्या निर्यास ई प्रेतारो अरक्षन्‌ 

॥ ७२ ॥ ( ऋ० १ । १४२ । १-५ ) विराय्‌ 
महः स राय एष॑ते पतिदेन्न॒ इन इनस्य वसुनः पद आ । 
उप धजंन्तमद्रयो विधन्नित्‌ 
सयो वृषा नरां न रोदस्योः 
प्रयः सस्राणः शिश्रीत योनौ 
आ यः परं ना्िंणीमदीदेद्‌ अत्य; कविर्नमन्यो नार्वा | 
धूरो न रसुक्ाञ्छतात्म। 


[^| 


श्रवोभिरस्ति जीवषीतसगेः । 


२४४ 


२४५ 


२४६ 


२४७ 


३४८ 


२४९ 


२५० 


२५१ 


२५२ 


२५२ 


२५४ 


२५५ 


| २५ 


[ २६] 


दैवत-संहितायाम्‌ 
अमि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांपि श्यचानो अस्थात्‌ । 
होता यर्जिष्ठो १५ अपां सधस्थे 
अथंस होता यो द्विजन्मा विश्वां दुधे वार्यणि ्रव॒स्या। 
मता यो अ्॑मै सुतुको ददाश 


॥ ४३ ॥ (ऋ० १। १५० । १-३ >) उष्णिक्‌ । 


[ अभ्निदेवता 


२५६ 


२५७ 


परं तवां दाश्वान्‌ बचे अरिरमे तवं स्विदा । तोदस्येव शरण आ म॒हस्य॑ ३५८ 
व्यनिनस्य धनिनः प्रहोषे चिदररुषः । कदा चन प्रजिगतो अदेवयोः ३५९ 
स॒ चन्द्रो विर मर्त्यो महो व्राधन्तमो दिति | प्रप्रेत्‌ तै अगे नुषः स्याम ३६० 


॥ ४७ ॥ ( ऋ० १। १८९ । १-८) 

( ३६१-३६८ ) अगस्त्यो मैावरुणः । चिष्टुप्‌ । 
अग्ने नयं सुपथा राये अस्मा्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्रा । 
युयोभ्य) स्मज्जुहुराणमेनो भूचिष्ठां ते नम॑उक्तिं विधेम 
अग्ने त्वं परया नव्यो अस्मान्‌ स्स्व्तिभिरतिं दर्गाणि विश्वा । 
पूं पृथ्वी बहुला न॑ उवी भवां तोकाय तन॑याय शं योः 
अग्ने त्वमस्मद्‌ युयोध्यर्ीवा अनग्नित्रा अम्यम॑न्त कृष्टीः । 
पुनरस्मभ्यं सुषिताय देव क्षां षिश्वंभिरमृताभेयजतर 
पाहि नो अपने पायुभिरजंस्े्‌ उत ्रिये सर्दन आ शयुक्ान्‌ । 
माते मयं जरितारं यविष्ठ ननं विदन्‌ मापरं स॑हस्वः 
मा नो अभेऽ्वं सजो अपाय अविष्यवें रिपवे दच्छुनाये । 
मा दत्वते ददते मादते नो मा रीष॑ते सहसावन्‌ परां दाः 
वि घ त्वा्वो ऋतजात यंसद्‌ गृणानो अमे तन्त्र वरूथम्‌ । 

वश्वाद्‌ रिरिशोरूत बा निनित्सोर अंमिहतामापि हि दैव विष्यय्‌ 
सवं ता अग्र उभयान्‌ बर विद्वान्‌ वेषि प्रपित्वे मयुषो यजत्र, 
अभिपिते मन॑बे शास्यो भर॒ मर्मजेन्य॑ उरिग्िर्नाक्र 

अवोचाम निवच॑नान्यस्मिन्‌ मान॑स्य सजुः सहसाने अरौ । 
वयं सहस्रमृषिभिः सनेम॒ विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ 


२६१ 


२६२ 


२६३ 


२६४ 


२६५ 


२६६ 


२९६७ 


३६८ 
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॥ ४५॥ ( ऋभ्वेदस्य द्वितीयं मण्डलं २, सक्तं १, मन्त्राः १-१६ ) 


9, च क 


जगती । ( १६९-७१५ ) ग॒त्समदः शौनकः ( आङ्गिरसः शरौनदोत्नो भार्गव; ) । 


त्वमग्र द्युभिस्‌ त्वमा्चशुश्षणिस्‌ स्वमद्भयस्‌ त्वमदमनस्‌ परि । 

तवं वनभ्यस्‌ त्वमोषषीभ्यस्‌ स॑ नृणां शपते जायसे चिः ३६९ 
तवि होत्रं तवं पोत्रमसियं तव॑ नष स्वमभ्रिदंतायतः । 

तवं प्रश्ाख्ं तवमंष्वरीयसि व्रह्मा चापि गृहप॑तिश्‌ च नो दमे ३७० 
त्वमग्र इनदर वृषुमः सताम॑सि त्वं विष्णुरुरुगायो न॑म॒स्य॑; । 

त्वं बरह्मा र॑पिषिद्‌ जह्मणस्पते तवं विधते; सचसे पुरंध्या । ३७१ 
त्वम॑त् राजा वरुणो धृतव्र॑तस्‌ त्वं मित्रो भ॑वसि दस्म ईयः । 

त्वम्॑यैमा सत्प॑तिर्यस्यं सैथज॑त्वभशों विदथे देव भाजयुः ३७२ 
त्वम॑ग्े त्वष्ट विधते सुचीयं तव भ्रवोँ मित्रमहः सनाम्‌ । 

स्वमाशहेमं ररिषे स्वश्व्यं त्वं न॒रां शधो असि पुरूवसुः ३७३ 
त्व्म रद्र असुरो महो दिवस्‌ त्वं शौ मारतं पृश ईशिषे । 

त्वं वतिररुणेयीसि रंगयस्‌ त्वं पूषा विध॒तः पांसि नु त्मनां ३७४ 
त्वमंमर द्रविणोदा अरक्ते त्वं देवः सविता रत्रधा असि । 

त्वं भगो तपते वस्वं ईशिषे त्वं पायुद॑मे यस्‌ तेऽबिंधत्‌ २७५ 
त्वाम॑ग्ने दम आ विदतं विशस्‌ स्वां राजानं सुविदत्रमञ्जते । 

त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि शता दश्च प्रतिं ३७६ 
तवार्ममे पितर॑मिषटिभिनेरस्‌ चां भ्रात्राय शम्या तनुरुच॑म्‌ । 

तवं पुत्रो भ॑वसि यस्‌ तेऽव्र॒त्‌ - स्वं सखा सुशेवः पास्यापुषः ३७७ 
त्वमु ्रभुराके न॑मस्य१स्‌ सवं वाजस्य श्रुमतों राय ईशिषे । 

त्वं वि भास्यनुं दक्षि दावने सं िरिष्षुरमि यज्नमातनिः ३७८ 
त्वम॑ग्ने अदितिर्देव दाशुषे वत्वं होत्रा मास्ती वधंसे गिरा। 

त्वमिखं शतर्हिमासि दर्षसे चतवं वृत्रहा वसुपते सरस्वती ३७९ 
तवर्भने सुभुत उत्तमं वय॒स्‌ तवं स्पर्दि वणे आ संदृशि भिय॑ः । 

त्वं वाज॑ः प्रतरणो बृहन्नसि त्वं रयिरबेहुखो विश्वतस्पृथुः ३८० 


म 


~ ५ [म्स 
दैवत-सहितायामं 


त्वाम॑ग्न आदित्यास आस्यं त्वां जिहां श्चयश्‌ चक्रिरे कवे । 

तां रतिषाचों अध्वरेषु सथिरे से देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 

तवे अग्न विश्वै अमृतासो अद्र्द॑शासा देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ 

त्वया मतौसः स्वदन्त आसति वत्वं गमं वीरुधां जक्तिषे शुचिः 

त्वं तान्‌ त्पं च प्रतिं चासि मज्मना अग्र सुजात प्र चं देव रिच्यसे। 
पृक्षो यदत्र॑ महिना वि ते युवद्‌ अन बावापुथिवी रोदसी उभे 


ये स्तोतभ्यो गोअग्रामश्वपे्वसम्‌ अग्रं रातञुपसुजान्त स॒रयः | 


अस्माञ्च तांश्च प्रहि नेषि वस्य आ बृहद व॑देम बिद सवीराः 
॥ ४६ ॥ ( ० २। २1 {-१३) 


यज्ञेन वधत जातवेदसम्‌ अचरि य॑जध्वं हविषा तनां गिरा । 

एमिषधानं सुप्रयसं ख॑णैरं॑चुषं होतारं वृजनेषु धूषद॑म्‌ 

अमि त्वा नक्तीरुषसो ववाशिरे अगर वत्सं न स्वसरेषु धेनवः । 
भ | 


दिव इवेदरतिर्मानुषा यगा आ्षपो मासि पुरुवार संयत॑ः 


तं देवा वृधे रजसः सुर्दससतं॒दिवस्पुथिन्योररति न्येरिरे । 

रथंमिव वेधं शक्रयोचिषम्‌ अरिं मित्रंन कषितिषु प्रचस्यम्‌ 
तमुश्षमाणं रजसि स आ दमे चन्द्रमिव सुरुचं ह्वार आ दधुः । 
परन्याः पत्रं चितय॑न्तम्षभिः प्राथो न पायुं जन॑सी उमे अनुं 

स होता विश्वं परिं भूतवध्वरं तय हव्येभन॑ष ऋञ्खते गिरा । 
हिरिशेपरो इथसानासु जरथँरद्‌ योने स्त्भिंश्‌ चितयद्‌ रोदसी अनुं 
स नों रत्‌ समिधानः स्वस्तये संददस्वान्‌ रयिमस्मासु दीदिहि । 
आ नं; ृपुष्व सुविताय रोद॑सी अर हव्या मनुषो देव बीतये 
दा नो अगे बृहतो दाः संहस्िणो द्रो न वाज॑ श्रुत्या अपां वधि । 
प्राची चया्वपृथिवी बरह्मणा कधि सण शुक्रमषसो वि दियत; 
स इधान उषतो राम्या अन स्वषणं दीदेदस्पेणं भानुना । 
दोत्राभिरृभिमेनुषः स्वध्वरो राजां विशामतिंयिश्‌ चार्दरायपे 


[ अभिदेवतां 


२८१ 
३८२ 
२८२ 


२८४ 


२८५ 
२८६ 
२८७ 
३८८ 
३८९ 
२९० 
२९१ 


२९२ 
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एवा नों अरे अमृतेषु पूव्यं धीषृ पीपाय वृहर्िवेषं माषा । 
दुहाना धेयुवेजनैषु कारवे त्मनां शतिनं पुरुरूपमिषणि 


वृयम॑ग्रे अवता वा सवीये बरह्मणा वा चितयेमा जनौं अविं । 
अस्माकं दयुम्नमधि पञ्च कृष्टिषु उचा सवणे शश्चीत दष्टर॑म्‌ 

स नो बोधि सहस्य प्रशस्यो यस्मिन्‌ त्सजाता इषयन्त सरय॑ः । 
यर्म यज्ञयुंपयन्ति वाजिनो नि््ये तोके दीदिवांसं स्वे दमे 
उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारं अग्रे सूरय॑श्‌ च शमणि । 
वस्वो रायः पुरुन्द्रस्य भूय॑सः प्रजाचैतः स्वपत्यस्य श्षण्वि नः 
य स्तोतृभ्यो ° ( ३८४ ) 

॥ ४७ ॥ ( ऋ० २। ८। १-द ) गायज्ी, ७०२ अयुष्टुप्‌ । 
वाजयननिव न्‌ रथान्‌ योगौ अगरेरूपं स्तुहि । यसास्त॑मस्य मीहष 
यः सुनीथो द॑दाशुपै अजयो जरय॑न्नरं । चारप्रतीक्‌ आहुतः 
य उ शिया दमेष्वा दोषोषसिं प्रशस्यत । यस्य॑ व्रतं न मीर्यते 
आ यः स्वपृणं भासुनां चित्रो विभात्य्चिषां । अञ्जानो अजरैरभि 
अत्रिमनु स्वराज्यम्‌ अभिमुक्थानिं वावृधुः । विश्वा अधि भियो दधे 

अभेरिन्दरस्य सोम॑स्य॒ देवानामृतिभिंवेयम्‌ । अरिष्यन्तः सचेमहि अभि ष्य॑म पृतन्यतः 


॥ ४८ ॥ ( ऋ० २ । ९ । १-६ ) । च्रष्टुष्‌ । 

नि होता दतृषद॑ने विदानस्‌ त्वेषो दीदिवो असदत्‌ सुदक्षः । 

दब्धत्रतश्रमतिवेसिष्ठः सदस्चभरः शचिजिहया अभि 
त्वं तस्‌ त्वं नः प्रस्पास्‌ त्वं वस्य॒ आ वुंषम प्रणेता । 
अप्रं तोकस्यं नस्‌ तन तनूनाम्‌ अप्रयुच्छन्‌ दीदयद्‌ बोधि गोपाः 
विधेम ते परमे जन्म॑न्नप्रे विधेम स्तोभेरवरे सधस्थे । 
यस्प्राद्‌ योनरुदारिंथा यजे तं॑ प्रते हर्वीषिं जुहुरे सिद्ध 
अभ्रे यजस्व हविषा यजीयान्‌ षट देष्णममि गृणीहि राध॑ः । 
त्वं हसि रयिपती रीणां चं शुक्रस्य वच॑सो मनोर 


[ २९1 


२९३ 
२९४ 
२९१५ 


२९३ 


२९७ 


२९८ 
२९९ 
०० 
४०१ 


४०३ 
० 
०६५ 


४०६ 
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उभयं ते न क्षीयते वसुव्यं दििर्दिवे जाय॑मानस्य दस्म । 


उ 
कृधि परमन्तै जरितारमम्ने कृषि पतिं स्वपत्यस्य रायः ४०७ 
सैनानीकेन सुविदत्रौ अस्मे यष्ट देरव आय॑जिष्ठः स्वस्ति । 

अद्‌न्धो गोपा उत न॑ः परस्पा अग्रं चुमदुत रेवद्‌ दिदीहि ४०८ 


॥ ४९ ॥ ( ऋ० २। १० । १-६ ) 
जहर अभ्रिः प्र॑थमः पितेव इरस्पदे मनुषा यत्‌ समिद्धः । 


भियं वसानो अमृतो विचता मन्यः श्रवस्य): स वाजी ४०९ 
भूया अभि चित्रभानुं मे विश्वामि्गीर्भिरमृतो विचेताः । 

द्यावा रथं बहतो रोहिता बा॒उतार्षाहं चक्रे विरभूतरः ४१० 
उत्तानार्यामजनयन्‌ स्युषतं॑वदभिः पुरपेशासु गभः । 

शिरिणायां चिदक्तुना महोमिर्‌ अपरीवृतो वसति प्रच॑ताः ४११ 
जिषुम्ंभं हविषां धृतेन प्रतिश्ियन्तं भुव॑नानि बिश्व । 

थुं तिरा वय॑सा बृहन्तं॒व्यर्चषटुमन्नै रभसं दशान ४१२ 
आ विश्वतः प्रत्यश्वं जिघमिं अरक्षसा मन॑सा तद्खुषेत । 

सथेश्रीः स्पहयद्‌ वणो अभ्रिर्‌ नामिम तन्वा जद्ुराणः ४१३ 
जेया भागं संहसानो वरेण त्वा्दृतासो मनुबद्‌ वदेम । 

अमूनमभरं जुह्वा वचस्या मंधुपच॑ धनसा जोहवीमि ४१४ 


॥ ५० ॥ ( ० २।४९। १९ तृतीयः पादः ) गायत्री । 
अग्नि च॑ हव्यवा्ईदनम्‌ ४१५ 


॥५१॥ ( ऋ० २।४। १-२) ( ४१६०५४६ ) सोमाहुतिभौगीवः । त्रिष्टुप्‌ । 
1 . [4 वि्ामप्निमतिं 
हुवे बः सुोत्मानं सुवृक्तिं विशामभिमतिंथि सुप्रयसंम्‌ । 


भित्र इव यो दिधिषाय्यो भूद देव आदवे जनै जातवदाः ४१६ 
इमं विधन्तो अपां सधस्थे दितारद॑धर्भग॑मो विष्वाश्योः । 
एषे विश्वान्यभ्यस्तु भूमं देवानाममिररतिजीराशः ४१७ 


अग्निं देवासो मानुषीषु विक्षु॒प्रियं धुः शषेष्यन्तो न मित्रम्‌ । 


स दीदयदुशतीरूम्यां आ दकषाय्यो यो दास्वते दभ आ ४१८ 


मन्त्राः ४०७-४३१ ] 


१ आभ्रदेवता । 


अस्य रण्वा स्वस्येव पुष्टिः सदृष्टिरस्य हियानस्य दशोः । 

वि यो भरिभ्रदोषधीषु जिह्ाम्‌ अत्यो न रथ्यों दोधवीति वारान्‌ 
आ यन्मे अभ्वं वनदः पन॑न्त उशिग्भ्यो नामिंमीत वरणेम्‌ । 

स चित्रेण चिकिते रंसु भासा जवां थो बुहुरा युवा भूत्‌ 

आ यो बनां ताठृषाणो न भाति वाणं पथा रथ्यैव स्वानीत्‌ । 
कृष्णाध्वा तप रण्वश्च चिकेत द्यौरिव स्मयमानो नमोभिः 


स यो व्यस्थादाभि दक्षद्वीं पशर्नेतिं स्वयुरगोपाः 
अभिः शोविष्म अतसान्युष्णन्‌ कृष्ण्यथिरस्वदयन्न भूमं 
नू ते पवैस्याव॑सो अधीतौ ततीय विदथे मन्म शसि । 
अस्मे अमरे सैयद्रं बृहन्त वमन्तं वाजं स्वपत्यं रविं दा 
त्वया यथां गृत्समदासों अग्ने गुहां वन्वन्त उर्परौ अभि ष्युः 
सुवीरासो अभिमातिषाहः स्मत्‌ सूरिभ्यो गृणते तद्‌ बयो धाः 
॥ ५२ ॥ ( ऋ० २ ।५। १-८ ) । अनुष्टुप्‌। 
होताजनिष्ट चेत॑नः पिता पितृभ्यं तये । 
प्रयकषञ्चन्यं वस शकेमं वाजिनो यर्मम्‌ 
आ यस्मिन्‌ त्सप्न रमय॑स्‌ तता यज्ञस्य नेतरि । 
मनष्वद्‌ देव्य॑मष्टमं पोता विश्वं त्दिन्यति 
दध॒न्वे वा यदीमन बोचद्‌ ब्रह्माणि वेरं तत्‌ । 
परि विश्वानि काव्यां नेमि चक्र्मिंवामवत्‌ 
साकं हि शुचिना शचः प्रशास्ता क्रत॒नाजनि । 
विद्धो अंस्य व्रता धरुवा व॒या इवाज रोहते 
ता अस्य वर्णेमायुवो मेष्टुः सचन्त पेनव॑ः 
कुषित्‌ तिसृभ्य आ वरं स्वसारो या इदं ययुः 
यदीं मातुरूप स्वसा घृतं भरन्त्यस्थित 
-तासांमध्वथुरागं यवो वृश्ठीवं मोदते 
स्वः स्वाय धाय॑से कृणतामृविगुविजम्‌ । 
स्तोमं यज्ञं चादरं वनेमा ररिमा वयम्‌ 
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[ ३२] दैवत-संहितायाम्‌ [ अभ्निदेवता 


यथा विद्र अरं करद्‌ विश्वेभ्यो यनतेभ्यः । 
अयमम त्वे अपि यं य॒ज्ञं चकृमा वयम्‌ ४३२ 
॥ ५३ ॥ ८ ऋ० २।६ । १-८ ) गयत्री । 


इमां मे अमे समिधम्‌ इमथुपसदे वनेः । इमा उ षु श्रुधी गिरः ४३३ 
अया तं अग्ने विधेम जौ नपादश्वभिष्टे । एना सूक्तेन सुजात ४३४ 
तत्व गीर्भिगिपिणसं द्रविणस्य द्रविणोदः । सपेम सपयवः ४३५ 
स बोधि सुरिमिवा वसुपते वधुदावन्‌ । युयोभ्य स्मद्‌ देषसि ४२६ 
सनो वृष्टि दिवस्परि सनो वाज॑मन्वाण॑म्‌ । सन॑ः सहस्िणीरिषः ४३७ 


ईखानायावस्यवे यवि दूत नो गिरा । यजिष्ठ होतरा गहि ४३८ 
अन्त्र इय॑से विद्रान्‌ जन्मोभयां क्वे । दतो जन्यैव मित्य; ४३९ 


स बद्धा आ च॑ पिप्रयो यिं चिक्षित्व आनुषक्‌ । आ चास्मिन्‌ त्सत्सि वर्हिषिं ४४० 


॥ ५७ ॥ ( ऋ० २ । ७। १-६) 
षटं यविष्ठ भारत अग्रै यमन्तमा भर । वसो पुरुस्पृहं रयिम्‌ ४४१ 
मानो अरांतिरीश्चत देवस्य मत्थेस्य च । पवि तस्यां उतद्विषः ४४२ 
चिश्चा उत त्वया वयं धारां उदन्या इव॒ । अति गाहेमहि षिषः ४४३ 


श्च; पावक वन्यो अग्न बृहद्‌ वि रोचसे । तं घतोभेराहृतः ४४४ 
त्वं नो असि भारत अमरे वकाभिरक्षभिः । अष्टापदीमिराहतः ४४५ 
ईः सपिरासुतिः प्रतो होता वरेण्यः । सहसस्पुत्रो अद्कतः ४४६ 


॥ ५५ ॥ ( ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डर ३, सक्तं १, मन्त्राः ९ - २९ ) 
( ४४७--५७३ ) विद्वामि्नो गाथिनः ! शिष्‌ । 


सोम॑स्य भा तवस वर्ष्य वरदं चकथे विदथे यज॑ध्ये । 


देवो अच्छा दीद्य॑द्‌ य॒ज्ञे अद्रिं शमाये अनि तन्व जुषस्व ४४७ 
प्राशं यज्ञं च॑द्रम वधैतां गीः समिद्धिरभ्नि नम॑सा दुवस्यन्‌ । 
दिवः श्ंशासुविदथां कवीनां गृत्साय चित्‌ तवसे गातुमीषुः ४४८ 


मयों दे मेधिरः पतद॑श्षो दिवः सबन्धुंजसुषौ पृथिव्याः 
अविन्दन दशैतम॒प्स्)न्तर देवासो अग्निमपसि स्वर्घणाम्‌ ४७९ 


मन्त्राः ४३८-४६२ ] 


१ अश्रिदेवता । 


शेतं ज॑ज्ञानम॑रुषं म॑हिता । 

देवासो अनि जनिमन्‌ वपुष्यन्‌ 
क्रतु पुनानः कविभिः पक्तिः । 
शोचिवंसानः पयोयुरपां शरियो मिमीते वृहतीरनुनाः 
वव्राजां सीमर्नदतीरद॑न्धा दिवो यह्वीरवसाना अन्नाः 
सना अत्र युवतयः सयोनीर एकं गभ दधिरे सप्त वाणीः 
स्तीणां अस्य संहतों विश्वरूपा यतस्य योनौ! सरवथे मधूनाम्‌ । 
अस्थरत्रं धेनवः पिन्व॑माना मही दस्मस्य मातरं समीची 

बभ्राणः घनो सहसो व्य्॑योद दधानः शक्ता रभ॒सा वरपषि | 
शोतन्ति धारा मधुनो तस्य॒ व्रृषा यत्रं वावृधे काव्यैन 

पितु चिद््ध॑जनुषा विवेद॒ व्यस्य धारां असृजद्‌ वि धेनाः । 
गुहा चर॑न्तं सखिभिः शिवेभिर्‌ दिवो यद्वीभिनं गुह बभूव 
पितुश्‌ च गभे जनितुश्‌ च॑ बभे पृवीरेफों अधयत्‌ पीप्यानाः 
वृष्णे सुपली शुचये सब॑न्धू उमे अस्मै मनुष्ये नि पहि 
उरो म॒हो अनिबाधे ववधे अं अभ्रिं यशसः सं हि पवी 
ऋतस्य योनावशयद दमूना जामीनामभिरपपि स्वसंणाम्‌ 


अक्रो न बधः समिथे महीनां दिदृकषेयः सूनवे भाक्रीजीकः । 
उदुसिया जनिता यो जजान अपां गर्भो तरतमो यद्यो अभिः 
अपां गभ दशेतमोषधीनां वनां जजान स॒मगा विरूपम्‌ । 

देवासश्‌ चिन्मनंसा सं हि जग्धुः पनिष्ठं जातं तवसं दुवस्यन्‌ 


अवधेयन्‌ त्सुभगं सप्त यद्यीः 
रिश्च न जातम्यारुर्धा 


शुक्रेभिरङ्गे रजं आततन्वान्‌ 


्यष्के 


बृहन्त इद्‌ भानवो माक्रजीकम्‌ अं संचन्त विद्युतो न शुराः । 


गुहेव वृद्धं सदसि स्वे अन्तर अपार य्व अमतं दुहानाः 


ई च त्वा यज॑मानो हविभिर इरे सखिलं संमतिं निकामः । 


देवेरवों भिमीहि सं ज॑रितर 

उपक्षेतारस्‌ तवं सुप्रणीते 

सुरेतसा भव॑सा तज्ञमाना 
| 


रक्षा चनो दम्यैभिरनीकेः 
अग्रे विश्वानि धन्या दधानाः | 
अभि ष्याम पृतनायुरदवान्‌ 
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[ ३७] 


दैवत-संहितायाम्‌ । 


आ देवानामभवः केतुरपरे मन्द्रो विश्वानि कार्यानि विद्वान्‌ । 


प्रति सतो अवासयो दमूना 


नि दरोणे अमृतो मत्यौनां 
पुतभ्तीक उग्रया व्य॑ोद्‌ 


आ नौं गहि सख्येभिः शिवेभिर्‌ महान्‌ मही्भिरूतिभिः सरण्यन्‌ । 


अनुं देवान्‌ रथिरो यापि साधन्‌ 


राजा ससाद विदथानि साध॑न्‌ । 
अभ्निविश्वामि काव्यानि विद्वान्‌ 


अस्मे रथिं बहुलं सेत॑स्त्रं॑सुवाच मागं यशसं दृधी नः 


एता ते अग्ने जनिमा सनानि 
मदन्ति वृष्णे सर्वना कृतेमा 
जन्म॑ज्न्मन्‌ निहितो जातवेदा 
तस्य॑ बयं संमतो यज्ञियस्य 
इमं यज्ञं संहसरावन्‌ तं नों 

्र यंसि होतवृहतीरिषो नो 

1 $ ५ [1 
इकामग्े पुरुदंसं सनि गोः 


प्र पुव्यायु नूत॑नानि वोचम्‌ । 
जन्म॑ज्न्मन्‌ निहितो जातवेदाः 
विश्वामित्रिभिरिष्यते अज॑स्लः । 
अपिं भद्रे सौमनसे स्याम 
देव॒त्रा धेहि सुक्रतो रराणः । 
अग्ने महि द्रविणमा य॑जस्व 
शुधत्तमं हवमानाय साध । 


स्यान्न; सूनुस्‌ तनयो विजावा अग्ने साते सुमतिभूंखस्मे 


॥ ५६ ॥ ( ऋ० ३।५। १-११) 
्रत्यभिरुषसश चेकितानो अबोधि विप्रः पदवीः कवीनाम्‌ । 


पृथपाज। देवयद्धिः समिद्धो 


ऽप द्वारा तम॑सो वहिरावः 


्रदरभिवोव्षे स्तोमेभिर गीभिः स्तोतणां नमस्यं उक्थेः । 


पृवीक्रेतस्यं संदर्श॑श्‌ चकानः 


सं दतो अद्यौदुषसों विरोके 


अधाय्यभ्निमलुषीषु विश्व॒ अपां गौं भित्र ऋतेन साधन्‌ । 


1 © म 


आ हतो यजतः सान्वस्थाद्‌ अभूदु भिग्रो हव्यो मतीनाम्‌ 


मित्रो अभिभवति यत्‌ समिद 
मित्रो अध्वयुरिषिरो दना 
पातिं परियं सि अप्र पदंवेः 


. पाति नामां सुष्वीषौणमभिः 


मित्रो होता वरुणो जातवेदाः । 
1 1 धूः 

मित्रः सिन्धूनामुत पवैतानाम्‌ 

पाति यह्वश्‌ चरणं घ्र्यस्य । 

पाति देवानामुपमार्दमष्वः 
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[ भन्न देवत 
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विश्वानि देषो बरयुनानि विद्वान्‌ । 
तदिदभ्री रक्षत्यप्रयुच्छन्‌ 
पथुप्रगाणमुचन्तमुश्चानः । 
पुन॑ःपुनमौतरा नव्य॑सी क 


कथ्‌ च॑क्र ईंडथं चारु नाम्‌ 
ससस्य चभ धतर्वत्‌ पदं पेसु 
आ यो्निम॒भिषधृतवन्तमस्थात्‌ 


दीनः श्ुचिक्रष्वः पावकः 
सचो जात ओष॑धीमिवेवक्षे यदी वर्धन्ति प्रस्वो घृतेन॑ | 
आपं इव प्रवता शुम्भ॑माना उरुष्यद्भिः पि्रोरुपस्ये 
उदु टतः समिधा यद्यो अंद्योद वम्मेन्‌ दिवो अधि नाभां पएथिन्याः। 
मित्रो अभिरीद्यों मातरिश्वा दतो वक्षद्‌ यजथाय देवान्‌ 
उद॑स्तम्भीत्‌ समिधा नाकमष्वो$ अभरिभेव॑मत्तमो रचनानाम्‌ । 
यदी भृगुभ्यः परिं मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाह समीधे 
दइकामभ्रे° (४६९) 

॥ ५७ ॥ ( ऋ० ३ ।६ । १-११ ) 


प्र कारषो भनना वच्यमाना देवद्रीचीं नयत देवयन्तः । 
दश्चिणावाड्‌ वाजिनी प्राच्येति हविर्भर॑न्त्य श्यं घृताची 

आ रोद॑सी अप्रणा जायभान उत म्र स्था अध सु प्र॑यज्यो | 
दिवर्‌ चिदपरे महिना पुथिन्या वच्यन्तां ते वयः स॒पर्जिह्याः 
चो च॑ त्वा पृथिवी यज्ि्यासो नि होतारं सादयन्ते दमाय । 
यदी विश्चो माजुषीदेवयन्तीः प्रयस्वतीरीकते शुक्रमचि 

भान्‌ त्स॒धस्ये ध्रव आ निष॑त्तो अन्तचावा मार्हिने दयैमाणः। 
आस्क्रे सपत्रं अजरे अशक्ते सबद उरुगायस्य धेनू 

व्रता तं अग्रे महतो महानि तव क्रत्वा रोदसी आ त॑तन्थ । 
तवं दूतो अमवो जाय॑मानस्‌ त्वं नेता वुंषम चषणीनाम्‌ 

कतस्य वा केशिना योग्याभिर्‌ धरतस्नुवा रोहिता धुरि धिष्व । 
अथा वंह देवान्‌ देव विश्वान्‌ स्स्वध्वरा कृणुहि जातबेदः 
दिवश्‌ चिदा तें सुचयन्त रोका उषो विमातीरनु मासि पुवीः | 
अपो यदग्र उशधग्‌ वनेष ेतंमंन्द्रस्यं पनयन्त देवाः 
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७५७ 


५७८ 


४७९ 


८ ० 


४८१ 


०५८२ 


५८२ 


०८४ 


९८८ 


४८६ 
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दैवत-संहितायाम्‌ 
उरौ वाये अन्तरे मदन्ति दिवो चाये रोचने सन्ति देवाः। 
उमाघायेसु मिरे रथ्यो अग्ने अर्धाः 


पुहवसो यजत्रा अये 
ठेथिरे सरथं याघयर्वाड्‌ नानारथं घां विभवो दशाः । 


पतौवतस्‌ त्रिशतं त्री च देवान्‌ अनुष्वधमा वंह मादयस्व 


स होता यस्य॒ रोदसी चिदुवीं यजञयज्ञम॒मि वृधे गणीतः 
प्राची अध्वरेवं तस्थतुः सुमेके ऋतावरी क्रतजातस्य सत्ये 


इकमिग्रे° (४६९) 


१4 


॥ ५८ ॥ (ऋ० ३। ७। १-११ ) 


परय आरः शितिृषठस्यं घासेर्‌ आ मातरां विविद सप्त वाणीः । 


परिक्षिता पितरा सं चरेते प्र स॑स्रति दीथेमायुः प्रयक्ष 
दविबकष॑सो धेनो वृष्णो अश्वां देवीरा त॑स्थो मधुमद्‌ वह॑न्तीः । 


त्रतस्य॑ ता सद॑सि कषेमयन्तं पर्येक। चरति वतेनि गौः 


आ सीमरोहत्‌ सुयमा भव॑न्तीः पतिश्‌ चिकित्वान्‌ यिविद्‌ रयीणाम्‌ । 


भ 
| 


प्र नीरपृष्ठो अतसस्य धासेस्‌ ता अंवासयत्‌ पुरुधप्र॑तीकः 


महि व्वा्टमुजय॑न्तीरजयं स्त॑भूयमानं वहतो वहन्ति । 
व्यङ्खेभिर्दिद्यतानः सधस्थ एकामिव रोद॑सी आ षिव 


जानन्ति वृष्णो अपस्य शेवमू 
दिवोरुचः सुरुचो रोच॑माना 
उतो पितृभ्या प्रविदानु षो 
उक्षा ह यत्र प्रि धान॑मृक्तोर्‌ 


उत त्रश्रस्य शासने रणन्ति । 
दा यषां गण्या माहिना गीः 
महो महश्यामनयन्त शुषम्‌ । 
अन्‌ स्वं धाम जरितुवेवक्षं 


अध्वयुभिः पञ्चभिः सप्त विग्र; प्रियं रधृन्ते निहितं पदं बेः। 
प्राञ्चो मदन्त्युक्षणो अजञय देवा देवानामन्‌ हि व्रता गु 
देव्या होतारा प्रथमा न्युञ्ञे सप्त पृक्षासः स्वधय। मदन्ति | 
कतं शंसन्त करतमित्‌ त अदुर्‌ अनुं वरतं वरैतपा दीर््यानाः 
वृषायन्ते महे अत्याय पूर्वीर्‌ वृष्णे चित्राय रम्यः; सुयामाः | 
देव होतमेनद्रतरश्‌ चिष्ितान्‌ महो देवान्‌ रोद॑सी एह वक्ष 
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[ भन्निदेवतां 
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४८८ 


४८९ 


४९० 


४९१ 


४९२ 


४९३ 


४९४ 


४९५ 


४९६ 


४९५७ 


४९८ 





अन्त्राः ४८७-५११ † १ अग्निदेवता। [१७1 


पुशुप्रयजो द्रविणः सुवाचः सुकेतव उषसो रेद्षुः । 


इतो चिदग्ने महिना पंथिव्याः कृतं चिदेनः सं महे द॑शस्य ४९९ 
इठ [मग्ने (४६९) 

॥ ५९ ॥ ( ऋ० ३।९ । १-र ) बृहती, ५०८ तरिष्टप्‌ । 
सखायस्‌ त्वा ववृमहे देवं म्तेसि ऊतये । 
अपां नतं समगं सुदीदितिं सप्रतरतिंमनेदसम्‌ ५०० 
कायमानो घना त्वं यन्मातुरजंगन्नपः | 
नतत तें अगन प्रमृषे निवतैनं यद्‌ द्रे सभ्िहाभ॑वः ५०१ 
अति तष्टं बवक्षिथ अथेव सुमनां असि । 
्रप्रान्ये यन्ति पयेन्य आसते येषां सख्ये अपिं भरितः ५०२ 
इयिवांसमपि सिधः शश्वतीरतिं सथत॑ः । 
अन्वीमबिन्दन्‌ निचिरासों अद्रो अप्य सिंहाभिव धितम्‌ ५०३ 
ससुवांसामिव्‌ त्मना अभिमित्था तिरोहितम्‌ । 
एनं नयन्‌ मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो सथितं परि ५०४ 
तंत्वा मतौ अगृभ्णत देवेभ्यो हव्यवाहन । 
विश्वान्‌ यद्‌ यज्ञा अंभिपासिं मानुष तव्‌ कत्वां यविष्ठ्य ५०५ 
तद्‌ मद्रं तवं दंसना पाकाय चिच्छदयति । 
स्वां यद॑गरे पशव॑; समासते समिद्धमपिशवेरे ५०६ 
आ जुहोता स्वष्वरं शीरं पविकक्लोचिषम्‌ । 
आशयं दतर्मजिरं प्रलमील्यै श्रुष्टी देवं संपथेत ५०७ 
तरणिं चता त्री सहश्राण्यत्रि तिश देवा नवं चासपयेन्‌ । 
ओन्‌ धृतैरस्तंणन्‌ बर्हिरस्मा आदिद्धोतौरं न्य॑सादयन्त १०८ 


॥ ६० ॥ ( ऋ० ३ । १० । १-९ ) । उष्णिक्‌ । 
त्वामग्रे मनीषिणं सम्राजं चषंणीनाम्‌ । देवं मतीस इन्धते सम॑ष्वरे ५०९ 
त्वां यज्ञे्वृतिजम्‌ अत्रे होतारमीकते । गोपा ऋतस्य दीदिहि स्वे दमे ५१० 
सधा यस्‌ ते ददाशति समिधां जातवेदसे । सो अग्रे धत्ते सवीय स पुष्यति ५११ 


८ | दैवत-सेशतायाम्‌ [ अपदेवता 


स॒ केतुर॑ष्वराणांम्‌ अभिरदवेभिरा म॑मत्‌ । अज्ञानः सप्त होतंभिहैविष्म॑ते ५१२ 
प्र होत्र प्यं बचो अग्रये मरता वृहत्‌ । विपां ज्योतीषि विभ्रते न वेधसे ५१३ 
अभि व॑धन्तुनो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्य॑ः। महे वाजाय द्रविंणाय दशतः ५१४ 
ग्रे यर्जिष्ठो अध्वरे देवान्‌ द॑बयते यज । होता मन्द्रो षि राजस्यति ्िधः ५१५ 
स न॑ः पावक दीदिहि धुमदस्मे सुवीर्यम्‌ । भवां स्तोतम्यो अन्तमः स्वस्तये ५१६ 
तंत्वा विप्रं विपन्यवो जागवांस॒ः समिन्धते । हव्यवाहममत्यं सहोवध॑म्‌ ५१७ 


॥ ६१ ॥ ( ऋ० ३ । १९१। १- ९ ) गायत्री । 


अभरत पुरोहितो अध्वरस्य विच॑षेणिः । स वेद्‌ युननमानुषक्‌ ५१८ 

हव्यवारमस्यं उशिग्‌ दृतश्‌ चनोहितः । अभिधया समृण्वति ५१९ 
अभिधया स चेतति केतुय्॑ञस्यं व्यः । अर्थं ह्यस्य तरणि ५२० 
अभ्रिं सूनु सनश्रतं सहसो जातवेदसम्‌ । ब्ध देवा अदृण्वत ५२१ 
अद्भ्यः पुरएता विक्चामधिमासुं्षणाम्‌ । तूणी रथः सदा नव॑ः ५२२ 
साह्वान्‌ षिवा अभियुजः क्रतुर्देवानामश्रक्तः | अमनस्‌ त॒चिश्च॑वस्तमः ५२३ 
अभि प्रयामि वाहसा दारा अश्नोति मत्यः । क्षयं पावकशोचिषः ५२४ 
परि विश्वानि सुधिता अरेरश्याम मन्म॑भिः । विप्रंसो जातवैदसः ५२५ 
अग्रे विश्वानि वायां वषु सनिषामहे । ते देवास एरिरे ५२६ 


॥ ६२ ॥ ( ऋ० ३ । २४ १-५ ) ५२७ अचुष्टुप्‌; ५२८-५३१ गायक्नी । 


अगे सहस्व पृतना अभिमातीरपास्य । दष्टरस तरन्नर तीर्‌ वची धा यज्ञवाहसे ५२७ 


अश्र इका समिध्यसे वीतिहोत्रो अम॑त्य॑ः । जयस्व घ्र नो अध्वरम्‌ ५२८ 
अग्र चुभ्नेनं जाश सहसः घ्नबाहुत । एदं बिः संदो मम॑ ५२९ 
अग्ने विर्ैमिरमभनिभिर देवेभिंमंहया गिरः । यज्ञेषु य इ चायं ५३० 
अग्ने दा दाष रय वीरवन्तं परीणसम्‌ । शिश्चीदि न॑ः नुमः ५३१ 


॥ ६३ ॥ ( ऋ० ३1 २५। १-५) विरार्‌ । 
अग्रै दिवः सूनुरसि प्रचेतास्‌ तनां पृथिव्या उत विश्ववैदाः । 
धग्‌ देब इह य॑जा चिकिलः ५३२ 
अभ्रिः सनोति वीयोणि विद्वान्‌ त्स॒नोति बाज॑ममृताय भषन्‌ । 


९५५ ` ५ 


स॒नोंदेवां एह वहा पुरुक्षो | ५३३ 


मन्त्राः ५१२-५५४ ] १ अश्रिदेवता। ३९ | 


अभिर्घाव। पृथिवी विश्चजन्ये आ भाति देवी अमृते अमूरः । 


्षयन्‌ वाजैः पृरुन्द्रो नमोभिः ५३४ 
अग्र इन्द्र॑श्‌ च दाशं दुरोणे पुताव॑तो यज्ञमिहोप॑ यातम्‌ । 

अम्न्ता सोमपेयाय देवा ५३५ 
अगे अपां समिभ्यसे दुरोणे नित्यः घ्नो सहसो जातवेदः । 

सधस्थानि महयमान उती ५३६ 


॥ ६७ ॥ ( ऋ० ३ । २७ । १-१५ >) गायत्री । 
प्र वो वाजां अभि्धवो हविष्मन्तो घृताच्यां । देवाद्धिगाति सुञ्चयुः ५३७ 
ईडे अभ्रिं विपित गिरा यज्ञस्य साध॑नम्‌ । श्रषठीवानं धितावानम्‌ ५३८ 
अग्न शकेम ते व॒यं यम देवस्य वाजिन्‌; । अति देषौसि तरेम ५३९ 
समिभ्यमानो अध्वरे अभ्रिः पावक ईड्यः । शोचिष्केशस्‌ तमीमहे ५४० 
पृथुपाजा अम्॑यो परतनिंणिक्‌ स्वाहितः । अभिय॑ञय हव्य॒वाट्‌ ५४१ 
तं सबाधो यतसुच इत्था धिया यज्ञवन्तः । आ चंक्रुरभिमूतये ५४२ 
होतां देवो अम॑त्येः पुरस्तादेति मायया । विदथानि प्रचोद्य॑न्‌ ५४३ 
बाजी वाजेषु धीयते अध्वरेषु प्र णीयते । विप्रो य॒स्य साध॑नः ५४४ 
धिया चक्रे बेर॑ण्यो मृतानां गभमा द॑धे । दक्ष॑स्य पितरं तनां ५४५ 
नित्वादघे वरेण्यं दकषस्येगा संहस्छृत । अग्रै सुदीतिमुधिजम्‌ ५४६ 
अग्रि यन्तुरमप्तुर॑म्‌ ऋतस्य योगे बसुष॑ः । विप्रा बाजैः समिन्धते ५४७ 
रजो नपौतमध्वरे दीदिवांसमुप चतरं । अभिमीरे कविक्रतुम्‌ ५४८ 
दन्यो नमुस्य॑स्‌ तिरस्‌ तमाँसि दशेतः । सम॒भिरिध्यते वृषा ५४९ # 
षो अभिः समिध्यते अश्वो नदेववार्हनः । तं हविष्म॑न्त ईकते ५५० # 
र्षणं त्वा वयं वषन्‌ वृषणः समिधीमहि । अग्ने दीरचतं वृहत्‌ ५५१ # 
॥ ६५ ॥ ( ऋ० ३ । २८ । १-६ ) 
५५२-५५५३, ५५. गायत्री, ५५४ उष्णिक्‌, ५५५ चिष्टुप्‌, ५५६ जगती । 
अनै जुषस्व नो हविः परोराश्षँ जातवेदः । ग्रातःसावे धियावसो ५५२ 
पुरोखा अंगे पचतस्‌ तुभ्यं वाघा परिष्कृतः। तं जुषस्व यविष्ठ्य ५५३ 
अग्ने वीहि पुरोढाश्चम्‌ आहृतं तिरोह्ययम्‌ । सद॑सः सूनुर॑स्य्वरे हितः ५५४ 


निनयन कनिनानननुननभािकममन 


® ५४९-५५१ अथे. २० । १०२ । १-३ 


©&9 ] 


देवत-सं्ेतायाम्‌। 


[0 


माध्यंदिने सर्बने जातवेद; पुरोकाश्चमिह कवे जुषस्व । 
8 $ 


अग यहस्य तव॑ भागयेयं न प्र मिनन्ति विदथेषु धीराः 
अभ तृतीये सव॑ने हि कानिंषः पुरोखाद्ं सहसः घनबाहृतम्‌ । 
अथां देवेष्व॑ध्वरं विपन्यया धा र्लवन्तमसृतेषु जाग॑षिम्‌ 
अगे वृधान आहुतिं पुरोरादौ जातवेदः । जुस्तं तिरो्ष्वयम्‌ 


॥ ६६॥ ( ऋ० ३। २९ । {-१६ ) जिष्टुप्‌; 
५५८, ५६२, ५६७, ५६९ अचुष्टुप्‌ ; ५६३, ५६८; ५७९, ५७२ जगती । 


अस्तीदम॑धिमन्थ॑नम्‌ असि प्रजननं कृतम्‌ । 
एतां विश्पल्लीमा भ॑र॒ अभि म॑न्थाम प्वेथ। 


अरण्योर्निहितो जातवेदा गभे इव सुधितो गभि्णीषु । 
दिवेदिव ईडयां जागवष्धिर्‌ हविष्यं द्धिमनप्यमिरभिः 


उत्तानायामवं भरा चितवान्‌ त्स॒द्ः प्रीता वषणं जजान । 
अरुषस्तंपो स्शदस्य पाज॒ इकायास्‌ प्रो वयुनेऽजनिषट 

इठांयास्‌ स्वा प्रदे व॒यं नामां एथिव्या अधिं । 

जातवेदो नि धीमहि अगर हव्याय बोहवे 

मन्थता नरः कविमद्वयन्तं॒प्रच॑तसममतं सुप्रतीकम्‌ । 

यज्गस्यं केतं प्रथमं पुरस्ताद्‌ अग्नं न॑रो जनयता सृचर्वम्‌ 

यदी सन्थन्ति बाहुभिवि रोचते अश्वो न वाञ्य॑रुषो बनेष्वा | 

चित्रो न यामन्नश्चिनोरर्निषृतः परं बृणक््यदमन॒स्‌ तृणा दहन्‌ 
जातो अगरी रोचते चेकितानो गाजी विप्रः कविशस्त सदावः । 

यं देवास हेड विश्वविदं हव्यवाहमर्दधुरध्वरेषु 

सीदं होतुः ख ॐ कोके चिकितरान्‌ स्सादयां यज्ञ सुकृतस्य योने । 
देषावीर्दवान्‌ हविषां यजासि अपरे बृहद्‌ यज॑माने बयो धाः 

कृणोत धूमं वृषणं सखायो असैषन्त इतन्‌ बाजमच्छं । 

अयम॒श्निः पुतनाषाट्‌ सुवीरो येन देवासो अस॑हन्त॒ दस्पुन्‌ 


[ भश्चिदेवतता 


५५२५ 


५५६ 
५५७ 


५५८ 


५५९ 


५६० 


५६ १ 


५६२ 


५६२ 


५६४ 


५६३५ 


५६६ 


मन्त्राः ५५५-५७८ ] 


१ अभ्रिदेवता । 
अयंतेयो यो यतों जातो अरोचथाः | 
जानन द अथानो वधेया गिरः 


तनृनपादुच्यते गभे आसुरो नराक्षंसों मवति यद्‌ बिजाय॑ते | 
मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्य समो अभवत्‌ सरीमणि 
सनिमेथा निभेथितः सुनिधा निहितः कविः । 

अगे स्वध्वरा छण ` देवान्‌ दैषयते य॑ज 

अजीजनन्नमतं मत्योसो असेमाणै तरणिं बीढज॑म्भम्‌ । 

दश स्वसारो अगरवः समीचीः पुमासं जातमभि सं र॑भन्ते 

प्र सप्होता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदौ चदृधनि । 


[+ क क" किर 


न नि भिंषति सरणे दिवेर्दिे यदसुरस्य जठरादजायत 
अमित्रायुधों मरुतामिव प्रयाः 

युप्नवद्‌ ब्रह्म कुशिकास॒ एरिर एकएको दभ अभ्रं समीधिरे 
यदुद् त्वां प्रयति यज्ञे असिच्‌ हतश्‌ चिकित्वोऽवुणीमहीह । 
धुवम॑या धरुवम॒ताश॑मिष्ठाः प्रजानन्‌ बिदा उप॑ याहि सोमम्‌ 


षी थ 
1 ९ 


प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वमिद्‌ विदुः । 


५६७ 


५६८ 


५६९ 


॥ 9० 


५७१ 


"५७२ 


५७२ 


॥ ६७ ॥ ( ऋ० २ । १३ । १-७ ) [ ५७७-५८७ ] ऋषभो वैश्वामित्रः । अनुष्टुप्‌ । 


प्र वौं देवायाप्रये बर्हिष्ठमचास्मै । 

गर्मद्‌ देवेभिरा सनो यिष्ठो बर्हिरा स॑दत्‌ 
त्रतावा यस्य रोदसी द्वं सच॑न्त उतय॑; । 
हविष्म॑न्तस्‌ तमीकते तं संनिष्यन्तोऽव॑से 

स यन्ताविप्रएषौ स य॒ङ्ञानामथा हिषः। 
अभित वों दुवस्यत॒ दाता यो वर्निता मघम्‌ 
स नः शर्मोणि वीतये अभि्यैच्छत्‌ शतमा । 
यतो नः परुष्णवृद्‌ वदु दिषि धितिम्यों अप्सा 
दीदिषांसमपुव्यं वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 
ऋक्वाणो अभिरिन्धते होर्तरं विहपतिं विशाम्‌ 


५५७ 


८ \५ ॥1 


५,७६ 


\७७ 


५७८ 


[ ४१] 


४२ | 


दैवत-संहितायाम्‌ 
उत नो ब्रह्मज्विष उक्थेषु देवहत॑मः । 
शं नः शोचा मरुदुधो अ सहखसातमः ५७९ 
नू नो रास्व सहस्वत्‌ तोकव॑त्‌ पुष्टिमद्‌ सुं 1 


युमरद॑मे सुबीयं॑वर्िष्मुपकषितम्‌ ५८० 


॥ ६८ ॥ ( ऋ० ३ । १४ । १-७ ) चरष्टुष्‌ । 

आ होता मन्द्रो बिदरथान्यस्थात्‌ सत्यो यञ्वां कवितमः स वेधाः । 
विचुद्रथः सहसस्पुत्रो अभिः शोचिष्केश पृथिव्यां पाजो अश्रेत्‌ ५८१ 
अयामि ते नम॑डाक्तं जुषस्व ऋर्वावस्‌ तुभ्यं चेतते सहस्वः । 
विद्धौ आ व॑क्षि विदुषो नि षत्सि मध्य आ वृर्दरूतयं यजत्र॒ ५८२ 
द्रव॑तां त उषस। वाजयन्ती अघन वात॑स्य पथ्याभिरच्छ। 
यत्‌ सींमञ्जन्ति पृथ्यं हविर्भिर्‌ आ वन्धुरेव तस्थतुदुरोणे ५८२ 
मित्रश्‌ च तुभ्यं वरुणः सहस्व अग्रे विश मरुत; सुसरमचन्‌ । 

च्छोचिष सहसस्पुत्र तिष्ठ अभे कषितीः प्रथयन्‌ त्टरयो नन्‌ ५८४ 
वयं तँ अच ररिमा हि काम॑म्‌ उत्तानहस्ता नम॑सोपसचं । 
यर्जिषठेन मन॑सा यक्षि देवान्‌ असैधता मन्म॑ना विप्रं अग्रे ५८५ 
त्वद्धि पुत्र सहस्रो वि परवीर देवस्य यन्त्य॒तयो पि वाजाः । 


त्वं देहि सहसिणं र्थि नो अद्रधेण वच॑सा सत्यम ५८६ 
तुभ्यं दक कविक्रतो यानीमा देव मतसो अध्वरे अकम | 
तवं विश्वस्य सुरथस्य बोधि सवं तदग्रे अग्रत स्वदेह ५८७ 


॥ ६९ ॥ ( ऋ० ३ । १५॥। १-७ ) ( ५८८-५९९ ) उत्कीटः कात्यः । चरिष्टुप्‌। 
वि पाजसा पृथुना शो्चानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसो अमीवाः । 


सरामेणो बहतः चपेणि स्याम॒ अभेरहं सहर्व॑स्य प्रणीतौ ५८८ 
त्वं नों अस्या उषसो व्युष्टौ चवं ष्र्‌ उदिते बोधि गोपाः। 
जन्मेव नित्यं तन॑यं जुषस्व॒ स्तोमं मे अभ्रे तन्वा सुजात ५८९ 


तवं नुचक्षा पुषभालु पृवीः कृष्णास्व॑र्ते भरूषो वि भादि । 
पसो नेषि च पिं चात्यंहः कृषी मों राय उरिजों यदिष्ठ॒ ५९० 


[ अन्निदेषता 


मन्त्र. ५५९-६०१ | १ आधेदेवता । [ ४३ | 


अंहो अग्ने यृषमो दिदीहि पुरो विश्वाः सौम॑गा सजिगीवान्‌ । 


यज्ञस्य नेवा प्रथमस्य पायोर्‌ जात॑वेदो बृहतः सुप्रणीते ५९१ 
अच्छिद्रा शमं जरितः पुरूणि देवा अच्छा दीद्यानः सुमे षाः । 

रथो न ससिरमि व॑श्चि वाजम्‌ अग्ने तं रोद॑सी नः सुमेके ५९२ 
प्र पीपय वृषम्‌ जिन्व वाजान्‌ अग्ने त्वं रोद॑सी नः सदोषं | 

देवेभिर्देव सुरुच रुचानो मा नो मतैस्य दुमैतिः परिं ठा ५९३ 


इकमभ्रे° (४६९) 


॥ ७० ॥ ( क्र० ३। १६। १-६ ) प्रगाथः ( = बहती + सतोवृंहती । ) 


अयमभिः सुवीथैस्य ईशे महः सौम॑गस्य । 

राय ईशे स्वपत्यस्य गोभ॑त॒ देशे वृत्रहथानाम्‌ ५९४ 
इमं न॑रो मरुतः सथता वृधं यस्मिन्‌ रायः शेवधासः । 

अभि ये सन्ति पृत॑नासु दुद्यों विश्वाहा चरंमादथः ५९५ 
सत्वनो रायः विशीहि मीढ अमर सवयस्य । 

तुविंधुम्न बविष्ठस्य प्रजावतो अनभीवस्यं शुष्मिणः ५९६ 
चक्रिय विश्वा युवनामि सांसदिश्‌ वचर्रिदेबेष्वा दुव॑ः | 

आ देवेषु यत॑त॒ आ सवीय आ शंसं उत नृणाम्‌ ५९७ 
मानों अभ्रेऽम॑तये मावीरतायै रीरधः । 

मागोतयि सहसस्पुत्र मा निदे अप॒ देष॒ंस्या धि ५९८ 
शग्धि वाजस्य सुभग प्रजावतो अगर बृहतो अश्र 

सं राया भूयसा सुज मयोना तवियुस्च यशस्वता ५९९, 


॥ ७१ ॥ ( ऋ० ३ । १७! ६-५ ) ६००--६०९ कतो वैश्वामित्रः । चरिष्टुप्‌ । 
समिभ्यमानः प्रथमानु धमां समक्तुभिरज्यते विश्ववारः । 
श्नोचिष्कैशो धृतनिणि्‌ पावकः सुयज्ञो अभिर्यजर्थाय देवान्‌ ६०० 
यथायजो होत्र्ममे थव्या यथां दिवो जातवेदश चिकित्वान्‌ । 


एकनेनं हविषां यक्षि देवान्‌ म॑नुष्वद्‌ युजं प्र तिरेममय ६०१ 
@ 


[ ४७ 1 दैवतसंहितायाम्‌ [ अभिदेषता 


#ण्यायुंषि तवं जातवेदस्‌ तिस्र आजानीरषसंस्‌ ते अग्ने । 


ताभिरदेवानामचो यक्षि विद्वान्‌ अथां मव यजमानाय शंयोः ६०२ 
अथि सदातिं सदशं गृणन्तो नमस्यामस्‌ त्वेच्ये जतिवेदः । 

त्वां दतम॑रतिं हव्यवाद॑ देवा अङण्वनम्रत॑स्य नाभिम्‌ ६०३ 
यस्‌ सखद्धोता पूवो अग्ने यजीयान्‌ दिता च स्ता स्वधया च दथः | 

तस्यानु धमं प्र य॑जा चिञ्ितखो अथांनो धा अध्वरं देववीतौ ६०४ 


॥ ७२ ॥ ( ऋ० २ । १८ । १-५ ) 
भवां नो अग्ने समना उपेतो ससव सख्यं पितरेव साधुः । 


परद्रो हि कषितयो जनाना प्रतिं प्रतीचीदैहतादरांतीः ६०५ 
तपो ष्व॑मे अन्तरो अमित्रान्‌ तपा शंसमररुषः पर॑स्य । 

तपे घसो चिकितानो चित्तान्‌ बि तै तिष्ठन्तामजरा अयासः ६०६ 
इभमेनाप्र इच्छमांनो धृतेन जहोमिं हव्यं तरसे वराय । 

यावदीशे बरह्मणा वन्दमान इमां धियं शतुसेयांय देवीम्‌ ६०७ 
उच्छोचिषां सहसस्पुत्र स्तुतो वृहद्‌ वर्थ; शरमानेषु धेहि । 

रेवदभर विश्वामित्रिषु शं योर्‌ मं॑मज्मा ते तन्वं भूरि ठतः ६०८ 


= 
कि 


फुध रतं सुसनेतधनानां स धद॑ग्रे भवसि यत्‌ समिद्धः 

स्तातुदुराणे सुभगस्य रेवद्‌ सुप्रा करलं दधिषे वपूंषि ६०९ 
॥ ७२ ॥ ( ऋ० ३। १९। १-५ ) [ ६१०-दे२दे ] गाथी कौशिकः । 

अरिं होतर्‌ प्र वृणे मियेधे गृत्सं कृविं विंश्विद्ममरम्‌ । 


स नो यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ राये वाजाय वनते मघा्िं ६१० 
प्रते अग्ने हविष्पतीमियमिं अच्छां सुदु्नां राति पृताचीम्‌। 

प्रदक्षिणिद्‌ देवतातिुराणः सं रातिभिवेसंभिज्ञम॑भत्‌ ६११ 
स तेजीयसा मनसा त्वोत उत शिक्ष स्वपत्यस्य शिक्षोः । 

अपने रायो सृतमस्य प्रभ॑तौ मृयामं ते सषटतय॑श्‌ च वसः ६१२ 


^ | 


भूराणे हिं ते दधिरे अनीका अग्रे देवस्य यज्यवो जनासः । 
सआ षह दुवताति यदिष्टं सर्धं यदद्य दिव्यं यजासि ६१३ 


मन्त्राः ६०२-६२४ † ९ अञ्चिदेवता । [ ४५1 


1 


यत्‌ खा होतारमनजन्‌ मियेधे निषादयंन्तो यजथाय देवाः । 
सत्वं नो अत्रेऽवितेह बोधि अधि श्रवांसि धेहि नस्‌ तनषु ६१४ 
॥ 68 ॥ ( ऋ० २ २० २- © ) 


अग्रेत्रीते वाजिना ऋ षधस्था तिश्च तं जिह्या ऋतजात पवीः। 
तिकस् उ ते तन्वो देववातास्‌ ताभिनेः पाहि गिरो अप्रयुच्छन्‌ ६१५ 


अग्रे भूरीणि तवं जातवेदो देवं स्वधावोऽमुवैस्य नामं । 
याश्‌ च॑ माया मायिनां विश्वमिन्व त्वे पूर्वीः संदधुः पु्वन्धो ६१६ 
अभिनेता भगं इव कषितीनां देवीनां देव क्रतुषा क्रुतावां । 


क = 


| | ¢ (1 [9९ 
स बत्रहा सनयों विश्ववेदाः पषंद्‌ विश्वाति दुरिता गृणन्त॑म्‌ ६१७ 


॥ ७५ ॥ ( ऋ० ३ । २१ । १-५ ) 
६१८, ६२१ तरिष्डप्‌, ६१९-२० अनुष्टुप्‌, ६२२ विराड्रूपा सतोवृहती । 


इमं नों यज्ञममृतेषु धेहि इमा हन्या जतिवेदो जुषस्व | 


स्तोकानामप्रे मेद॑सो घतस्य होतः प्राशान प्रथमो निषदं ६१८ 
पुतरवन्तः पावक ते स्तोकाः शरोतन्ति मेद॑सः 

स्वधमेन्‌ देववीतये शष्ठ नो पेहि वायम्‌ ६१९ 
तुभ्यं स्तोका धतश्वुतो अग्ने विप्राय सन्त्य । 

ऋषिः शरेष्ठः स्िंभ्यसे यज्ञस्य प्राविता भष ६२० 
तुभ्यं थोतन्त्यधिगो शचीवः स्तोकासो अग्रे मर्दसो घतस्य । 
कविशस्तो बुंहता भादनागा हव्या जषस्व मेधिर ` ६२१ 


ओजिष्ठं ते मध्यतो मेद उद्धतं प्रतं वयं ददामहे। 

शओतन्ति ते बसो स्तोका अधि स्ववि प्रति तान्‌ देवश्षो षिंहि ६२२ 
॥ ७६ ॥ ( ० ३ । २२ । १-५ ) ६२६ पखेष्याञ्चयः । त्रिष्टुप्‌. ६२६ अचुष्टुष्‌ । 
अयं सो अभियैस्मिन्‌ स्सोमं इन्द्रः सुतं दधे जठरं बावश्चानः । 
सहसिणं बाजमत्यं न स्रं ससवान्‌ त्सन्‌ स्स्तयसे जातवेदः ६२३ 
ग्ने यत्‌ तें दिवि वचैः पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा यजत्र | 
येनान्तरिक्षमवोततन्थं त्येषः स मावुरणेवो नचक्षाः ६२४ 


[ ४६ 1 देवतसंहितायाम्‌ [ अश्चिदेवेता 


अप्रं दिषो अर्णमच्छां जिगासि अच्छा देवौ ऊचिषे धिष्ण्या य 


या रोचने पुरस्तात्‌ ष्थस्य याश्‌ चावस्तादुपतिषटन्त आर्षः ६२५ 
पुरीष्यासो अम्रय॑; प्रावणेभिः स॒जोष॑सः । 
जुषन्तां यन्ञमदरहयौ अनमीवा इषं म॒हीः ६२६ 


इकमग्रे० ८ ४६९ ) 
॥ ७७ ॥ ( ऋ० ३ । २३। १-५ )} 
६२७-६३० देवश्रवा देववातश्च भारतो । जिष्टुप्‌, ६२९ सतोवृती । 


निभैथितः सुर्धित आ सधस्थे युवां कबिरष्वरस्यं प्रणेता । 


जूपैत्सवभिरजरो वनेषु अत्रा दधे अमृतं जातवेदाः ६२७ 
अरमन्थिष्टां भारता रेवदग्निं देवश्च देव्वातः सुदक्षम्‌ । 

अग्ने वि प॑श्य बृहतामि राया इषां नौं नेता भ॑वतादनु चन्‌ ६२८ 
दश्च किपः पूव्यं सींमजीजनन्‌ त्पुजातं सादषु प्रियम्‌ । 

अगन स्तुहि दैववातं देवश्रवो यो जनानामसंद्‌ वशी ६२९ 
नित्वादधे बर्‌ आ पृथिव्या इसयास्पदे सुदिनत्वे अहम्‌ । 

दृषद्वत्यां मानुष आपयायां सर॑स्वत्यां रेवरदतने दिदीहि ६३० 


इकामग्रे० ( ४६९ ) 
॥ ७८ ॥ ( ऋग्वेदस्य चतुधं मण्डलं , सक्तं १, मंत्राः १, ६-२० ) 
[ ६२३१-७५५ ] वामदेवो गौतमः । त्रिष्टुप्‌, ६३१ अष्टिः । 
तवां गरे सदमित्‌ समन्यवो देवासें देवमरतिं न्थैरिर इति कत्वां न्यरिरे। 
अम॑त्यं यजत॒ मल्यैष्वा देवमादेषं जनते प्रचैतसं विश्वमादषं जनत प्रचैतसम्‌ ६३१ 
अस्य शरेष्ठ सुमग॑ख सदग्‌ देवस्यं चित्रतमा मर्त्य । 


श्चि धृतं न तपतमप्न्यायाः साहा देवस्य॑ भंहनैव घेनोः ६३२ 
त्रिरस्य ता परमा स॑न्ति सत्या स्पा देवस्य जनिमान्येः । 
अनन्ते अन्तः एरिवीत आगात्‌ शविः शुक्रो अर्यो रोरुचानः ६३३ 


स दृतो विश्ेद्भि वष्टि स्रा होता िण्यरथो रेुजिहः । 
` रोिदशवो वपुष्यो विभावा! सदां रण्वः पितुमतीद संसत्‌ ६३४ 


मन्त्राः -६२५-६४७ ] 


१ आश्चदेवता। 


स चेँतयन्‌ मञषो यज्ञबन्धुः प्र तं मद्या रशनया नयन्ति । 

स चैत्यस्य दुयौसु साधन्‌ देवो मतस्य सधनित्वम 

स तूनां अभरिनयतु प्रजनन्‌ अच्छा रतं देवभक्तं यद॑स्य । 
धिया यद्‌ विश्वँ अमृता अदण्वन्‌ दचोष्पिता ज॑निता सत्यन्‌ 
स जायत प्रथमः पस्त्यासु म॒हो बुरे रज॑सो अस्य योनौ । 
अपाद॑श्ीषा गुहमानो अन्ता आयेो्युवानो वृष॒भस्य॑ नीम 

प्र श आते प्रथमं विन्या ऋतस्य योनां वृषभस्य नीरे । 
स्पार्हो युवा वपुष्यो विमाव। सपन प्रियासौऽजनयन्त वृष्णे 
अस्माकमत्र पितरों मनुष्या अमि प्र सैदुक्रतमांदषाणाः । 
अरमवबजाः सुदुषां वव्रे अन्तर्‌ उदुस्ा आजन्रषसों हुवानाः 

ते म॑मृजत दद्वांसो अद्रिं तदैषामन्ये अभितो बि वोचत्‌ । 
पशचयन्तरासो अमि कारम॑चेन्‌ विदन्त ज्योतिश्‌ चकृषन्त॑ं धीभिः 
ते गव्यता मन॑सा इधमुन्धं गा यमानं प्रि षन्तम्रम्‌ । 

इष्टं नरो वच॑सा देन्यैन व्रजं गोम॑न्तमुशिजो धि बतुः 

ते म॑न्वत प्रथमं नाम॑ धेनोस्‌ चिः सप्त सातः प॑रमा्णिं विन्दन्‌ । 
तज्ञानतीरभ्य॑नूषत व्रा आषिरवदरुणीयंखसा गोः 

नेशत्‌ तमो दुर्धितं रोच॑त चौर उद्‌ देव्या इषसों भासुरं । 

आ श्यौ ब्रहतस्‌ तिंष्टद्जो ऋज मरतंषु वृजिना च पयन्‌ 

- आदित्‌ प्रा बुबुधाना व्य॑ख्यन्‌ आदिद्‌ रत॑ धारयन्त दुर्भक्तम्‌ । 
विश्वे विश्वासु दुयौसु देवा मित्रं धिये वरुण स॒त्यम॑स्तु 

अच्छां वोचेय शुखचानमभ्रि होतारं विश्वभरसं यर्जिषठम्‌ । 


छच्युधों अतणन गवाम्‌ अन्धो न पृतं परिषिक्तमंशोः 
विश्वैषामर्दितिर्थत्ति्यानां विश्॑षामतिंथिमार्लुषाणाम्‌ । 
अभिदैवानामवं आवृणानः सुमन्ीको भ॑वतु जातवेदाः 


॥ ७९. ॥ ( ऋ० ४ । २। १-२० ) जिष्टुप्‌ । 
यो म््यष्वमृत ऋताव देवो देषेष्वरतिनिधायिं । 
होता यजिष्ठो महया श्वभ्य इव्येरमिमे्युष दईरयध्यं 
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दैवतक्षहितायाम्‌ 


इह त्वं घल सहसो नो अय॒ जातो जाता उभ्या अन्तरम । 

दृत शैयसे युयुजान ऋष्व क्रजुपष्कान्‌ वर्षणः शुक्रां 

अत्या वधस्न्‌ रोहिता घतस्न्‌ ऋतस्य मन्य मन॑सा जविष्ठ । 

अन्तरीयसे अर्षा यजानो यमाश्च च॑ देवान्‌ विश्च आ च॒ मर्ता 

अय॑मणं वरुणं मिघ्मेषाम्‌ हन्दराविष्णु मरुतो अशिनोत । 

स्वश्वो अग्रे सरथः सुराधा एदु बह सुह षषे जनाय 

मोम अगरेऽविंमा अश्वी यज्ञो नवत्स॑खा सदमिरद॑ग्रमष्यः 

इवं एषो असुर प्रजावान्‌ दीर्घो रयिः प॑थुवुधधः सभावान्‌ 

यस्‌ त॑ इध्मं जरत्‌ सिष्विदानो मृधानं वा त॒तप॑ते साया । 

यवस्‌ तस्य स्वत्वा; पायुर विश्व॑सात्‌ सीमघायत उरुष्य 

यस्‌ ते मरादन्नियते चिदन्नं॑निशिषन्‌ मन्द्रम्तिथिमदीरत्‌ | 

आ देव्रयुरिनध॑ते दुरोणे तस्मिन्‌ रथिश्रैमो अस्त दार्वान्‌ 

यस्‌ तरा दोषा य उषिं प्रशेसात्‌ परियं बा त्वा कृणवते हविर््मान्‌ । 

अश्वोनसेदम आ हेम्यावान तमंह्सः पीपरो दाश्वांसम्‌ 

यस्‌ तुभ्यमग्रे अमताय दाक्चद्‌ दुवष्‌ से फणवते यतस्‌ । 

न स राया शंश्चमानो वि योषत नैनमंहः परि वरदधायोः 

यस्य॒ खर्ममरे अष्वरं जुजोषो देवो मतैस्य सुधितं रराणः । 

प्रीतेदसद्धोत्रा सा य॑बिष्ठ॒ असाम यस्य॑ विधतो वुधासंः 
चित्तिमचित्तिं चिनवद्‌ वि विद्धान्‌ पष्ेवं वीता वंजिना च मती 

राये च नः स्वपत्याय देव॒ दितिं च रास्वादिंतिधुरुष्य 

कविं श॑शासुः कवयोऽद॑न्धा निधारयैन्तो दुयस्वायोः । 

अतस्‌ तवं द्यौ अगर एतान्‌ पङ्कः प॑शयेरदुत अय एवैः 

त्वमग्रे बाषतें स॒प्रणींतिः सतसोंमाय विधते य॑विष्ठ । 

रलं मर शशमानाय धर्मे पृथु रभन्द्रमव॑से चषणिप्राः 

अधा ह यद्‌ वयम॑मर त्वाया पडदिस्तेमिश्‌ चकृमा तनूभिः 

रथं न क्रन्तो अप॑सा भरिजोंर्‌ कतं येः स॒ध्य॑ आद्युषाणाः 


[ अश्निदेवता 
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१ अधिदेवता । 


अधां मातरुषस; सप्र पिप्रा जयेमहि प्रथमा वेधसो नन्‌ | 
दिवस्पत्रा अर्खिरसो भवेम अद्रिं रुजेम धनिन श्चन्त; 
प्रलासों अम्र ऋतमाद्यषाणाः | 
क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरपं बन्‌ 


अधा यथां नः पितरः परासः 


शुचीद॑यन्‌ दीधितिथुक्थशासः 
सुकमौणः सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः | 
चन्तं अभ्रिं ववृधन्त इन्द्रम्‌ उवं गव्ये प्रिषदन्तो अग्मन्‌ 
आ युथेवं क्षमति पश्वो अख्यद्‌ देवानां यज्‌ जनिमान्तयुग्र । 
मतानां चिदुवेशीरषृप्रन्‌ वृधे चिद्यं उपरस्यायोः 

अरकं ते स्वप॑सो अभूम ऋत्मवसनरुषसों विभातीः । 
अनुनमिं पुरुधा सुन्दरं देवस्य स्भँनतश्‌ चार चक्षुः 
एता तं अभ्र उवर्थानि बेधो 
उच्छोंचस्व कृणहि वस्य॑सो नो 


अवोचाम कवये ता जषस्व । 
महो रायः पुरुवार प्र य॑न्धि 


॥ ८० ॥ ( ऋ० ४।३ । २-१६ ) 
अयं योनिश्‌ चकृमा यं वयं तँ जायेव प्यं उश॒ती सवासाः । 
अघोचीनः परिवीतो निषीद इमा रते स्वपाक प्रतीचीः 
आशण्वते अद्पिताय मन्म॑ नवचक्षसे सुमठीकाय वेधः । 
देवाय शत्तिममताय शंस॒ ग्रावव सोता मधषुद्‌ यमीरे 
त्वं चिन्नः शम्या अपरे अस्या ऋतस्य बोध्युतचित्‌ स्राधीः । 
कदा त उक्था सधमाद्यानि कदा संबन्ति स॒ख्या गृहे ते 
कथा ह तद्‌ वरंणाय त्वम॑म्रे कथा दिवे म॑हेसे कन्न आगः | 
कृथा मित्रायं मीडे पृथिव्यै त्वः करयम्णे कद्‌ भगाय 
कद्विष्ण्यासु वुषसानो अग्रे कद्‌ वाताय प्रतवसे शुर्भये । 
परिज्मने नासत्याय कषे जव; कदभरे रुद्रायं नपर 
कथा महे पृष्टिभरायं पृष्णे कद्‌ रुद्राय सुमखाय हिर । 


कद्‌ विष्णव उरुगायाय रेतो ब्रव; कदे शरवे व॒ह्य 
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देवत-संद्ितायाम्‌ 


कथा शधीय मरुतांमतायं कथा सुरे बहते पच्छयमानः । 
प्रतिं बवोऽ्दितये तुराय साधा दिवो जातवेदश चिकित्वान्‌ 
क्रतेन ऋतं निय॑तमीढ आ गोर आमा सचा मधुमत्‌ पक्रमपर । 
कृष्णा सती दता धासिनैषा जामर्येण पय॑सा पीपाय 

क्रतेन हि ष्मा वुषभश्‌ चिदक्तः पुरमा अभिः पयसा पृष्ट्यैन । 
अस्प॑न्दमानो अचरद्‌ वयोधा वृषा शुक्र दुदुहे पथिरुधं 
ऋतेनाद्रिं व्यसन्‌ भिदन्तः समर्गिरसो नवन्त गामिः। 

शुनं नरः परं षदसुषास॑म्‌ आविः स्व॑रभवन्‌ जति अपरो 
कऋतेन॑ देवीरम्रता अभक्ता अर्णोभिरापो मधुंमद्धिरम्र । 

वाजी न सर्गेषु प्रस्तुभानः प्र सदमित्‌ सरवितवे दधन्युः 

मा कस्य यश्च॑ सदमिदधरोगा मा बेशस्य॑ प्रमिन॒तो मापेः | 
मा रातुरम्रे अनजोक्रणं वेर मा सख्युदक्षं रिपोर्थुनेम 


रक्षाणो अग्रे तव रधृणेभी रारक्षाणः सुमख भ्रीणानः । 
प्रतिं ष्फुर वि रंज वीड्हों जहि रक्तो महि चिद्‌ वातृधानम्‌ 
एभिभेष सुमना अग्ने अर्कैर्‌ इमान्‌ त्सय मन्म॑भिः शूर वाजान्‌ । 
इत ब्रह्माण्यद्गिरो जुषस्व॒ सं तें शस्ि्दैवव।ता जरेत 
एता विश्वां विदुषे तुभ्यं मेधो नीथान्य निण्या वचांसि । 
निवचना वये काव्यानि अशंसिषं मतिभिर्विप्र उक्थैः 

॥ ८१ ॥ ( ऋॐ°० ४।६ । १-१९१ ) 
छष्वै ऊ पु णो अध्वरस्य होतर्‌ अग्ने तिष्ठं देवताता यजीयान्‌ । 
तवं हि विश्व॑मभ्यसि मन्म॒प्र वेषसंश्‌ चित्‌ तिरसि मनीषाम्‌ 


अर्ूरो होता न्य॑सादि विष्व अृभिर््द्रो विद्ेष प्रचेताः 
ऊध्वं माल संितेवां्नेन्‌ मेतेष धमं स्त॑मायदुप चाम 


यता सुजृणी रातिनीं धृताची प्रदश्चिणिद्‌ देषतातिभुराणः 
इदु स्वर॑नेवजा नाक्रः पश्वो अनक्ति सुधितः समे 


[ भप्निदेकता 


६७२ 


६७४ 


६७५ 


६७६ 


६७७ 


६७८ 


९६७९ 


६८० 


६८१ 


६८२ 


९८३ 


६८. 
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स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्रा उर्ध्वा अंध्वयुचलुषाणो अस्थात्‌ । 


पयंभनिः पशुपा न होता तिविषटयेति प्रदिव उराणः ६८८५ 
परि त्मनां मितद्ररेति होता अभिमेन्द्रो मधुवचा कताव । 

द्रव॑न्त्यस्य वाजिनो न शोका मयन्ते विश्वा यर्वना यदश्राट्‌ ६८६ 
भ॒द्रा त अग्ने स्वर्नीक संदग्‌ घोरस्य स॒तो विषर॑णस्य चारः । 

न यत्‌ तें शोचिस्‌ तर्मसा वरन्त न ध्वस्मान॑स्‌ तन्वी्यपञआ धुः ६८७ 
- न यस्य सातृजेनितोरबारि न मातरापितरा नू चिदिष्टौ । 

अधां मित्रो न सुधितः पावको अथिर्दीदाय मानुषीडु विक्षु ६८८ 
द्वियं पश्च जीजनन्‌ त्संवसानाः स्वसारो अत्रि मादुंषीषु विश्च । 

उषृषधमथर्योर न दन्तं शुक्रं स्वासं पर्यु न तिग्मम्‌ ६८९ 
तव॒ त्ये अमरे हरितो घृतस्ना रोर्हितास ऋरञ्वश्चः स्वश्च; । 

अरुषासो एषण ऋजुमुष्का आ देवतातिमहन्त दस्माः ६९० 
येह ल्ये ते सहमाना अयासंस्‌ खेषासो अग्रे अचश्च चर॑न्ति । 

दयेनासो न दुदसनासो अथे तुविष्वणसो मारतं न शध ६९१ 
अकारि ब्रह्म॑ समिधान तभ्यं शंसत्पुक्थं यजते व्यू धाः। 

होर्तारम्िं मर्ुषो नि पैदुर्‌ नमस्यन्तं उशिजः शंसमायोः । ६९२ 


॥ ८२ ॥ ( ऋ० ७। 9 । १-१९१ ) चिष्टुप्‌, ६९३ जगती, ६९४९८ अचुष्टुप्‌ । 


अयमिह प्रथमो धायि धातृभिर्‌ होता यजि्रो अध्वरष्वीड्यः । 


यम॑वानो भु्गवो विरुरुचुर्‌ वनेषु चित्रं विभ्वं विशेविशे ६९३ 
अग्रँ कदा त॑ आनुषग्‌ शव॑द्‌ देवस्य चेतनम्‌ 

अधा हित्वा जगुभिरे मतसो विक्ष्ीडध॑म्‌ ६९४ 
क्रतावानं बिचेतयं पर्यन्तो चाव स्तभिः | 

विश्वैषामध्वराणां हस्कतोरं दमेदमे ६९५ 


आयं दृतं विवस्वतो विश्वा यञ्च च॑षणीरमि । 


आ जभ्रुः केतुमायवो मूर्गवाणं विवि 


॥ 2.7. ^ 
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^ (> 


तमीं होतारमानषक चिकित्वासं नि षेदिरे । 
रण्यं पावकशोचिषं यजिष्ठं सप्र षामभिः ६९७ 
शश्व॑तीषु मातृषु वन आ वीतसभितम्‌ । 
चित्रं सन्तं गुदं हितं॑ सुवेदं इूचिदधिन्‌ ६९८ 
स॒सस्य॒ यद्‌ वियुता सस्मिन्रध॑न्न्‌ ऋतस्य धाम॑न्‌ रणयन्त देवाः । 
महँ अभिर्नम॑सा रातदव्यो वेर॑ध्यवराय सदमिहतावां ६९९ 
बेरष्वरस्यं दत्यांनि विद्वान्‌ उभे अन्ता रोदसी संचिकित्वाम्‌ । 
दत श्यते प्रदिव उराणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि ७०० 
कृष्णं त॒ एम रुदतः पुरो मा्‌ च॑रिष्ण्व)चिवेपुषामिदेकम्‌ । 
यदग्रवीता दध॑ते ह गम सद्यश्‌ चिज्‌ जातो भवसीदु दतः ७०१ 
सद्यो जातस्य दद॑शानमोजो यद॑स्य चातो अनुवातं शोचिः । 
वृणक्ति तिग्मामतसेषुं जिह्वां स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्भः ७०२ 
तृषु यदन्ना तृषुणा ब्वध॑ तृषु दृतं छते यद्यो अभिः 
वातस्य मेकं सचते निजूषैन्‌ आं न वाजयते हिन्वे अवी ७०३ 
॥ ८२३ ॥ ( ० ४ ! ८ । १-८ ) गायत्री ; 
दतं वो विश्ववेदसं हव्य॒बाहममत्येम्‌ । यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ७०४ 
सहि वेदा बरधितिं मर्ह आरोध॑नं दिवः। सदेर्बो एह वक्षति ७०९५ 
सवेद देव आनम देवों ऋतायते दम । दाति प्रियाणि चिद्‌ वस॑ ७०६ 
स होता सेदु दस्य चिकित्व अन्तरीयते । विद्धौ आरोध॑नं दिवः ७०७ 
ते स्याम ये अग्नये ददाञ्यहेव्यदातिमिः । य ई पुष्य॑न्त इन्धते ७०८ 
ते राया ते सुवीरः ससवांसो वि श्वरे । ये अभ्रा द॑धिरे दुव ७०९, 
अस्मे रायो दिवेदिवे सं च॑रन्तु पुरुसपुह॑ः । अस्मे वाजास ईरताम्‌ ७१० 
स विग्र चषेणीनां शव॑सा मानुषाणाम्‌ । अति श्िपरेवं विध्यति ७११ 
॥ ८४ ॥ (ऋ० 8 । ९ । १-८ ) 


¢ 


असि य ईमा देवयुं जन॑म्‌ । इयेथ वरहिरासदैम्‌ ७१२ 
स माठुषीषु दकभो चष प्रावीरमत्यः । दतो विशेषं युवत्‌ ७१३ 
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स सश्च परि णीयते होता मन्द्रो दिविष्टिषु । उत पोता निषीदति ७१४ 
उत भ्रा अभिर॑ष्वर उतो गृहप॑तिदेम । उत व्रह्मा नि षीदति ७१५ 
वेषि ह्यध्वरीयताम्‌ उपवरक्ता जनानाम्‌ । हव्या च मालुंषाणाम्‌ ७१६ 
वेषीद्‌ स्य दृत्यं यस्थ जुजोषो अध्वरम्‌ । हव्यं मदैस्य बो्ैवे ७१७ 
अस्माकं जोष्यभ्वरम्‌ असाकं यज्ञम्गिरः । अस्माकं शृणुधी ह्म्‌ ७१८ 
परं ते दृरभो रथो अस्मो अ्॑नोतु विश्वतः । येन रक्ष॑सि दाशः ७१९ 


॥ ८५ ॥ ( ऋ० ४ । १०! १-८ } 
पद्पाक्तेः, (७२३, ७२५, ७२६ उष्णिग्बा,) ७२७ महापदूर्पक्तेः, ७२७ उार्णक् । 
अग्रे तम॒द्य अश्वं नस्तोभैः क्रतंनमद्रं ददिस्पृशचम्‌ । ऋष्यामां त ओहैः ७२० 
अघा यग्ने क्रतंमंद्रस्य दकस्य साधोः । रथीक्रतस्यं बृहतो सुभू ७२१ 
एभिनें अर्कैर्‌ भवां नो अवाङ्‌ स्व१णे ज्योतिः । अग्रे विधवैमिः सुमना अनीकैः ७२२ 
आमिषं अद्य गीरभिगृणन्तो अरे दा्चैम । प्रतं दिवो न स्त॑नयन्ति शमाः ७२३ 
तव स्वादिष्ठ अग्ने संरष्टिर्‌ इदा चिदहं इदा चिदक्तीः। भिये रुक्मो न रोचत उपाके ७२४ 


घृतं न पृतं तनूररेपाः शुचि हिरण्यम्‌ । तत्‌ तें स्क्मोन रोचत स्वधावः ७२५ 
कृतं चिद्धि ष्मा सनेमि, देषो अग्रं इनोषि मतीत्‌ । इत्था यज॑मानादतावः ७२६ 


शिवा न॑ः सस्या सन्तु, प्रत्रा अरे देवेषुयुप्मे। सानो नाभिः; सदने सस्मिनूरधन्‌ ७२७ 
॥ ८६ ॥ ( ऋ० ४ । १९१ । १-६ ) तष्टुप्‌ । 
भद्रं त अग्रे सहसिनननीकम्‌ उपाक आ रोचते घ्थैस्य । 


रुदौद्‌ दृशे द॑दे नक्तया चिद्‌ अरकं श आ सूपे अजम्‌ ७२८ 
वि पराह्यत्े गृणते म॑नीषां खं वेपसा तुविजात स्तवानः । 

विश्वैमिर्यद्‌ वावन॑; शुक्र देवैस्‌ तन्नं रास्व सुमहो भूरि मन्म ७२९ 
सवद॑ग्ने काव्या स्वन्म॑नीषास्‌ खढुक्था जायन्ते राध्यानि । 

स्वदेति द्रविणं बीरशा इत्थाधिये दाश्युषे म््यीय ७३० 
त्वद्‌ बाजी वाजंमरो विहया अभिष्टि्न्‌ जायते सत्यश्चुष्मः । 

खद्‌ रयिर्दैवजंतो मयोशस्‌ त्वदादर्थूजु्वा श्नि अवों ७३१ 


त्वाम॑मे प्रथमं देवयन्त देवं मता अमृत मन्द्रनिंहयम्‌ । 
देषोुतमा विवासन्ति धीभिर्‌ दमूनसं गृहपतिममूरम्‌ ७३२ 


दैवत-संहितायाम्‌ 


५। 


आरे अस्मदम॑तिमारे अंह॑ अरे विशौ दुमेतिं यञ्चिपािं । 


दोषा रिवः स॑हसः ध्रूनो प्रे यदेव आ चित्‌ सचसे स्वस्ति 


॥ ८७ ॥ ( ऋ० ४ । १२ । १-६ ) 
यस त्वाम॑ग्न इनध॑ते यतस्रक्‌ निस्‌ ते अन्नं कृणवत्‌ सस्मिन्नहन । 


पसु भनैरभ्यस्तु प्रसक्षत्‌ तव क्रतां जातवेदश चिकितान्‌ 


क, 


इ्मं यस्‌ तं जभरच्छश्रमाणो महो अग्ने अनींकमा संपयन्‌ । 
स ईधानः प्रतिं दोषामुषासं॑पूष्वन्‌ रयिं सचते सन्नमित्रान्‌ 
अश्निरीशे बृहतः श्त्रिय॑स्य अग्निवोजस्य परमस्य रायः । 
दधाति रत॑ विधुते यविष्ठो व्यानुषड्‌ मल्योय खधा्ान्‌ 
यच्चिद्धि तें पुरुषत्रा य॑विष्ठ॒ अचित्तिमिश चकृमा कचिदागः 
कृषी ष्वस्माँ अदितेरनांगान्‌ व्येनाँसि शिश्रथो विष्व॑गग 
गहन चिदप्र एन॑सो अभीकं उवाद देवानामुत मत्यौनाम्‌ । 
मा ते सखाय॒ः सदमिद्‌ साम॒ यच्छा तोकाय तन॑याय॒ श्चं यो 
यथा ह त्यद्‌ वसवो गोयं चित्‌ पदि षितामयुश्वता यजत्राः । 
एषो ष्व स्मन्धश्वता व्यंहः प्र तायते प्रत्रं न आयुः 

॥ ८८ ॥ ( ऋ० ४। १३ । १-५ ) 
्रसयिरुषसामग्रमख्यद्‌ विभातीनां सुमनां रत्तधेय॑म्‌ । 
यातमश्विना सुकृतो दुरोणम्‌ उत्‌ धरयो ज्योतिषा देव एति 
छुष्व भारं सविता देवो अश्रेद्‌ द्रप्सं दविंष्वद्‌ गविषो न सत्वा । 
अञं वरतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्‌ घय दिव्यारोहयन्ति 
यं सीमदण्वन्‌ तमसे विपच ध्रष्ष॑मा अर्नवस्यन्तो अथम्‌ । 
तं प्रये हरितः सप्त यह्वी स्पत विश्व॑स्य जग॑तो वहन्ति 
बरि्ेमिविहरन्‌ यासि तन्त॑म्‌ अव्ययन्नसिंतं देव वस्म॑ । 
दविध्वतो रमयः श्रयैस्य चर्मवार्वाधुस्‌ तमो जप्स्वभन्तः 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ््तानोऽवं पद्यते न । 
कय। याति स्वधया को द॑दशं॑दिवः स्कम्भः समेतः पाति नाकम्‌ 


[ भभ्निदेवतां 


७२३ 


७३४ 


७२५ 


७२९ 


७२७ 


७२८ 


७२९ 
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७४१ 


७४२ 


७७२ 


७४४ 
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॥ ८९ ॥ ( ऋ० छ । १४ । १--५ ) 
परत्यभिरुषसों जातवैदा अख्य॑द्‌ देवो रोच॑माना महीभिः । 
आ नांसत्योरूगाया रथेन इमं यज्ञयुपं नो यातमच्छं 
ऊध्वं केतं संविता देवो अश्न ज्योतिंश्च॑स्मै सवनाय कृण्वन्‌ । 
आप्रा चा्ांपथिवी अन्तरिति यौ रस्मिमिष्‌ चेकितानः 
आवर्हन्त्यरुणीर्ज्योतिषागान्‌ मही चित्रा रस्मिभिश्च चेकिताना । 
प्रबोधयन्ती सुविताय देवी उषा दयते सुयुजा रथन 
आ वां बरहा इह ते वहन्तु रथा अश्वांस उषसो व्युष्ट । 
इमे हि वँ मधुपेयाय सोमां अस्मिन्‌ यञ षणा मादयेथाम्‌ 
अनायतो ° (७४४) 


॥ ९० ॥ ( ऋ० ४ । १५। १-६ ) गायन्नी । 


अभिहता नो अश्वरे वाजी सन्‌ परि णीयते । देवो देवेषु यज्ञियः 
परं त्रिनिष्टयथ्वरं यात्यग्नी रथीरिव | आ देवेषु प्रयो दधत्‌ 
परि वाजपतिः कविर्‌ अमिहेव्यान्य॑क्रमीत्‌ । दधद्‌ रतानि दायं 
अयं यः सुञ्जये पुरो दँवव॒ति समिध्यते । दर्मो अमित्रदम्भन 
अस्य॑ धा वार ईव॑तो अग्रेरीशीत मत्यः । तिग्मजम्भस्य मीहषं 
तमवेन्तं न सानसिम्‌ अरुषं न दिवः शिम । ममेज्यन्तं दिवेदिवे 


॥ ९१ ॥ ( ऋग्वेदस्य पञ्चम मण्डल, सूक्तं १, मन्जाः १-१२ ) 
( ७५५-७६६ ) वुधगविष्ठिरावाजेयौ । ष्टुप्‌ । 


अनध्यभिः समिधा जनानां प्रतिं घेलुभिवायतीमषास॑म्‌ । 

यहा ईव प्र वयासजिहानाः म्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ 
अबोधि होत य॒जर्थाय देवान्‌ उर्वो अभिः सुमनाः प्रातरखात्‌ । 
समिदस्य रुच्ददथि पाजो महान्‌ देवस्‌ तम॑सो निर॑मोचि 

यदीं गणस्य रशनामजीगः छचिरङक शविभिर्गोभिरभिः । 

आद्‌ दधिणा युज्यते बाजयन्ती उततानामूर्ष्वो अंषयन्‌ जुहूभिः 


७४८५ 


७४६ 


७५७ 


७५८ 


७४९ 
७५० 
७५१ 
७५२ 
७५२ 


७५४ 


७५५ 


७५8६ 


७५५७ 


[५५] 


[ ५६1 देवत-संहितायाम्‌ [ भधिदेवता 


अत्रिमच्छां देवयतां मनांधि चक्षुषी चयं सं चरन्ति | 


यदीं सुवति उषसा विस्पे श्वेतो बाजी जायते अग्रे अह्नाम्‌ ७५८ 
जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अहौ हितो हितेष्वरषो नैषु । 

दमेदमे सप्र रला दधानो अथि्होता मि षसादा यजीयान्‌ ७५९ 
अि्होता न्य॑सीदद्‌ यजीयान्‌ उपस्थं मातुः स॑रभा उ छेके । । 

युबा कविः परनि ऋतावा धर्ता कृष्टीनामुत मध्य॑ इद्धः ७६० 
प्रणुत्यं विभ्रमध्वरेषु साधुम्‌ अभि होतांरमीरते नमोभिः) 

आ यस्‌ ततान रोद॑सी कऋतेन॒ नित्य मृजन्ति वाजिनं यृतेन ७६ १ 
मराजास्यो मृज्यते खे दमूनाः कविप्रश्स्तो अतिथिः शिवो न॑ः । 

सहस्तमृङ्गो वृषभस्‌ तदोजा विश्वं अग्ने सहसा प्रास्यन्यान्‌ ७६२ 
प्र सुदो अग्ने अष्यन्यान्‌ ओआविर्यस्मै चारतमो ब॒भूथ॑ । 

इकेन्यो बपुष्यों मिमावां प्रियो विशषामतिंयिमीवुंषीणाम्‌ ७६३ 
तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ॒वब॒रिमगरे अन्तित ओत दुरात्‌ । 

आ मम्दषस्य सुमतिं चिकिद्धि वृहत्‌ ते अग्ने महि शमे मु्रम्‌ ७६४ 
आच रथं भादुमो भानुमन्तम्‌ अग्ने तिष्ठं यजतेभिः सम॑न्तम्‌ । 

विद्वान्‌ प॑थीनामुबे9 न्तरिश्चम्‌ एइ देवान्‌ हंविरयाय वधि ७६५ 
अवोचाम कवये मेध्याय वचों ब॒न्दारं वृषृभाय॒ वृष्णे । 

गविष्ठिरो नमसा स्तोरमम॒भ्रो दिवीव सक्मयुरुव्य॑मभरेत्‌ ७६६ 


॥ ९२ ॥ ( ऋ० ५।२ । १-१२) 
प र (> [२ [> 
(७६ै७-७७८ ) कुमार आश्रेयः, ब्रृशो वा जानः, उभी वा; २०९ रशो ज्ञानः । षिष्टुप्‌ , १२ शाकवरी। 


कुमारं माता युवतिः सथब्धं गुहां बिभति न द॑दाति पितरि । 


अनीकमस्य॒ न मिनजनासः पुरः प्॑यन्ति निहितमरतौ ७६७ 
कमेतं त्वं युवते मारं पेषी बिभर्षि महिषी जजान । 

| # $ 
पूषि गभः शरदौ बवे अप॑श्यं जातं यदुत माता ७६८ 


हिरण्यदन्तं छचिबणेमारात्‌ ेत्ादपश्यमायुधा मिमानम्‌ | 
दानो 1 | क मामनि ] 
ददानो अस्मा अमृतं विपृक्त रषिः मामनिन्द्राः कृणवन्ननुक्थाः ७६९ 


अन्त्रा; ७५६-७८१ | 


१ अश्निदेवता । 


क्षेत्रादपश्यं सनुतशू चर॑न्तं सुमद युथं न परु सोभ॑मानम्‌ । 
नता अंगभन्नजनिष्ट रिषः पलिक्रीरिद्‌ य॑बतयों भवन्ति 


६९. 


के मेँ मर्यकं पि य॑वन्त॒ गोभिर्‌ न येषाँ गोपा अरणश््‌ चिदासं । 


1 [^> 


य ह जगु॒रव ते घुजन्त॒॒ आलाति पश्च उप नश चिकित्वान्‌ 
वसां राजानं वस॒तिं जनानाम्‌ अरातयो नि द॑धुभेर्त्यषु । 
ब्रह्माण्यत्रेरव तं सुंजन्त॒॒निन्दितारो निन्धासो भवन्तु 
छन॑धिच्छेयं निदितं सहाद युषादयुश्वो अशमिष्ट हि षर । 
एवास्मदग्रे वि धंयुण्धि पाशान्‌ दोत॑श्‌ चिकित्व इह तू निषद्य 
हृणीयमानो अप हि मदेयेः प्र म देवान बत॒पा उवाच । 
हन्द्रो विदा अन्‌ हि त्वां चचक्च॒तेनादहम॑मरे असुिष्ट आगाम्‌ 
बि ज्योतिषा बृहता भात्यभ्चिर आविर्विंश्वानि इणुते महित्वा । 
प्रादिवीमायाः संहते दुरेवाः शिक्षीते गृङ्खः रक्षसे विनिक्षे 

उत स्वानासो दिवि षन्त्वभेस्‌ तिग्मायुधा रक्ष॑से हन्तवा उ । 
मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न रन्ते परिबाधो अदवीः 
एतं ते स्तोमं तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपां अतक्षम्‌ । 
यदीदम प्रति स्वं देव हयाः स्व॑वैतीरप एना जयेम 

तुिग्रीयों वृषभो वावृधानो अशच्च येः समजाति वेदः । 


इतीममभिमण्त अवोचन्‌ बर्हिष्मते मन॑वे शमे य॑सद्धविरष्म॑ते मन॑वे शमे यंसत्‌ 


॥ ९३ ॥ ( ऋ० ५। ३ । १-२, ४-१२ ) 
(७७९-८१० >) वसुश्ुत आत्रेयः । ७७९ विराय्‌ , 
स्वम वरुणो जाय॑से यत्‌ त्वं मित्रो भ॑वसि यत्‌ समिद्धः । 
सवे धिश्च सहसस्पुत्र देवाष्‌ त्वमिन्द्रो दाशुषे मस्योय 
त्वर्मयंमा भ॑वसि यत्‌ कनीनां नाम॑ स्वधावन्‌ गुद बिभषिं । 
अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्‌ यद्‌ दंप॑ती समनसा कृणोषिं 
त्व भिया सुशो देव देवाः पुरू दधाना अगतं सपन्त । 


द्ोत।रमि म्ुषो नि षैदुर द्रशस्यन्तं इधिजः शंसमायोः 
| 


७८०-७८९ ष्टुप्‌ । 


\७\9 ० 


७७१ 


७.७२ 


७.७२ 


७७४ 


७७५ 


७७३ 


\७\७७9 


७७८ 


७७९ 


\७८ 9 


७८१ 
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दैवतसंहितायाम्‌ 


न द्धोता पूर्वौ अग्रे यजीयान्‌ न काव्ये; प्रो अलि स्वधावः। 
विशश्‌ च यस्या अतिंथिभेवंसि स यज्ञन॑ वनवद्‌ देव्‌ मतौन्‌ 
वयभ्रे बनुयाम्‌ त्वोत वसुयवों हविषा बुध्य॑मानाः । 

व॒यं समर्ये बिदयेष्वहयौ वयं राया संहसस्पुत्र मतान्‌ 

यो न आगो अभ्येनो भराति अधीदधमधर्च॑से दधात । 


जही चिकित्वो अभिद्च॑स्तिमेताम्‌ अघने यो नौं मचय॑ति दयेन॑ 
त्वामस्या व्युषि देव पूव दतं दरण्वाना अयजन्त हव्येः । 


@\ $ =^ 0 | (= + 


संस्थे यदश्र इ्यसे रयीणां देवो मर्तेवेसंभिरिष्यमानः 

अवं स्पधि पितरं योधि विद्वान्‌ पत्रो यस्‌ तं सहसः घन उह । 
कृदा चिकित्वो अभि चक्षसे नो अरे कदां छतचिद्‌ यांतयासे 
भूरि नाम वन्दमानो दधाति पिता सो यदि तन्‌ जोषये । 
कुविद्‌ देवस्य सहसा चकानः सुप्नम॒भिधैनते वावृधानः 

त्वमङ्ग जरितारं यबिष्ठ॒बिश्वान्यतरे दुरिताति पषिं। 

स्तेना अन्‌ रिपवो जनासो अन्ञौतकेता वृजिना अभूवन्‌ 

इमे यामासस्‌ त्द्रिग॑भूवन्‌ वस॑वे बा तदिदागों अवाचि । 
नाहायम्नरमिशंस्तये नो न रीषते वावृधानः परां दाद्‌ 


॥ ९8 ॥ ( ० ५। ४ । १-११ ) च्िष्डुप्‌ | 
| ६। ८8 1 ट र 
त्वामप्रे बुपति बदनाम अभि प्र म॑न्दे अध्वरेषु राजन्‌ । 
त्वया बाज वाजयन्तो जयेम अमि ष्याम पत्स॒तीमेत्यौनाम्‌ 


हव्यवारभिरजरंः पिता नं विथ्विभावां सदशीको अस्मे । 
सुगा्टपत्याः समिषो दिदीहि अस्म्यैक्‌ सं मिमीहि भवौसि 


| र ् 
जुषस्व इठ्या सजोषा यर्तमानो रस्मिभिः ष्यैस्य । 
जातवेद आ च॑ देवान्‌ हविरद्याय षि 


[ अभिदेवता 


७८२ 


७८२ 


७८४ 


\७८८५ 


७८३ 


७८७ 


\७८ ८ 


७८९ 


७९० 


७९१ 


७९२ 


७९३ 
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दरो 


० 


‹ भ्निदेवता । 


शो दमूना अतिंथिदुरोण इमं नं य्॒ञयुपं याहि विद्वान्‌ । 
विश्वां अग्ने अभियुजो विहत्य शत्रूयतामा भ॑रा भोज॑नानि 


क 


वृध 


ॐ. 1 


दस्यु प्र हि चातयस्व्‌ 
पेषं यत्‌ संहसस्पुत्र देवान्‌ 


वयः कृण्वानस्‌ तन्वे स्वायै । 
तसो अग्ने पाहि नृतम्‌ वाजे अस्मान्‌ 


वयं ते अग्र उक्यैविधेम वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे | 


अस्मे रथिं विवार सां 


0 | ८ 


सन्व्‌ अस्म दश्वातच द्रविणा्म धह 


अस्माकमग्ने अध्वरं जषस्व सह॑सः घ्नो त्रिषधस्थ हव्यम्‌ । 
व॒यं देवेषु सुकृतः स्याम्‌ शर्भणा नस्‌ त्रिवस्येन पाहि 


विश्वानि नो दर्म जातवेदः 


सिन्धु न नावा दुरिताति परषिं। 


अग्ने अत्रिवन्नमसा गृणानोई अस्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌ 


यस्‌ तां हदा कीरिणा मन्यमनो 


अमत्य मत्या जाहवाम | 


- जातवेदो यशो अस्मासु पेहि प्रजाभिरमरे असरतस्वम॑स्याम्‌ 


यस्मे त्वं सुकृतं जातवेद उ रोकमग्रे कृण्वः स्योनम्‌ । 


युश्विनं स पुत्रिणं वीरवन्तं 


अभ्रिं तं म॑न्ये यो वसुर्‌ 


अस्तमवेन्त आशवो 
सो अभ्िरयो वरुणे 
समर्ैन्तो रघुद्रुवः 
अभिहि वाजिन विशे 
अपरी राये स्वां 

आ तें अश्र इधीमहि 
यद्धस्याते पनीयसी 
आते अभ्र ऋचा हिः 
सुन्दर दरम्‌ विद्पते 


& 


गोमन्तं रथिं नशते स्वस्ति 
॥ ९५ ॥ ( ऋ० ५। ६ । १-१० ) पक्तिः । 


धनध 


[क 


अस्तं य॑ यन्ति 


अस्तं नित्यासो वाजिन 


सं यमायन्ति षेनवंः | 
सं सुजातासः सुरय 
ददाति विश्वचषेणिः | 
स प्रीतो याति वायम्‌ 
दयमन्तं देवाजरम्‌ । 
समिद्‌ दीदयति चवि 
शुक्र शोचिषस्पते । 
हव्यवाट्‌ तुर्यं हूयत 


इषं स्तोतृभ्य आ भर 


५ 


अ 


(५) 


इषुं स्तात र 


| ६ 


इषं स्तोत्रभ्य आ भ॑र 


14 


इषं स्तोतृभ्य आ भर 


इष॑ स्तोतभ्य आ भर 
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७९६ 


७९७ 


७९, 


८०२ 


८०३ 


८० 


८ ० 
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दैवतसंदहेतायाम्‌ 


रो लये अग्नयोऽगनिषु विश्वं पुष्यन्ति वार्थम्‌ । 
ते हिन्विरे त इन्विरे त ईषण्यन्त्यानुषग्‌ 
तव ल्ये ग्रे अर्चयो महिं व्राधन्त वानिनंः। 
ये पत्व॑भिः शफानौ वजा भरन्त गोनाम्‌ 
नवांनोअग्रआ भ॑र स्तोम्यः सुक्षितीरिषः। 


ते स्याम्‌ य आनृचुस्‌ त्वादृतासो दमेदम 
उभे सुन्दर सर्पिषो दर्वीं श्रीणीष आसनि । 
उतो न इत्‌ पपूयो उक्थेषु शवसस्पत 
एवो अमिम॑जर्युर गरभि्ज्ञेभिरानुषर्‌ । 


दधंदस्मे सुवीरम्‌ उत त्यदाश्वरव्यम्‌ 


[ अभिदेवता 


इष॑ स्तोतभ्य आ भ॑र ८०६ 
इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ८०७ 
इषं स्तोतभ्य आ भ॑र ८०८ 
इष॑ स्तोतृभ्य आ भ॑र ८०९ 


इषं स्तोतृभ्य आ भर ८१० ` 


॥ ९६ ॥ ( ० ५। ७ 1 १-१० ) ( ८११-८२७ ) इष आत्रेयः । अचुष्टुप्‌ , ८२० पङ्क्तिः । 


सखायः सं व॑ः सुम्यश्चम्‌ इषं स्तोम॑ चाम्रये । 
रष्ठाय धितीनाम्‌ यर्जो नप्त्रे सह॑स्वते 
तरां चिद्‌ यस्य॒ समर॑तो रण्वा नरो नृषदने । 

९।.. ८. ता) । (7 1 
अहैन्तश चिद्‌ यमिन्धते संजनयन्ति जन्तवः 

सं यदिषो वनामहे सं हव्या मासुंषाणाम्‌ । 
इत दु्नस्य शवस ऋतस्य ररिमिमा द॑दे 
सः स्मा कृणोति केतुमा नक्तं चिद्‌ दूर आ सुते । 
पावको यद्‌ वनस्पतीन्‌ प्र स्मा मिनात्यजरः 
अवं सम॒ यस्य वेष॑णे स्वेदं पथिषु जुति । 
अभीमहं स्वजन्यं भूमां पृष्ठेव रुरुहुः 

[ मतय £ = 1 | ५ 

य मत्यः पुरुस्पृह विदद्‌ विश्वस्य धायसे | 
भ्र सादनं पितूनाम्‌ अस्त॑तातिं चिदायवे 
सदहिष्मा धन्वारधितं दाता न दाया पञ्चुः। 
हिरेर्मश्रुः शचिदम्‌ = ऋधुरनिंमृष्टतविषिः 


। 


८११ 


८९१२ 


< १२ 


८१९ 


८ १५ 


< १8 


८ १७ 
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१ आभ्चेदेवता । 


शुचिः प्म यस्मा अत्रिवत्‌ प्र स्वधितीव रीयते । 
सुषूर्त माता क्राणा यद्‌ानशे भग॑म्‌ 

आ यस्त सपिरासुते अग्ने शमस्ति धायसे । 

एषु दुश्नमुत भ्रव आ चित्तं मर््यैषु धाः 


इतिं चिन्‌ मन्युमभिजस्‌ त्वादातमा पञ ददे । 
आद्रे अपुंणतो 


अत्रिः सासद्याद्‌ दस्यून्‌ इषः सासदयाचरन्‌ 
॥ ९७ ॥ ( ऋ० ५ । ८ । १-७ ) जगती । 

त्वामंप्र ऋतायवः समीधिरे प्रतं प्रलासं ऊतय सहस्छृत । 
परुधन्द्रं यजतं विश्वधायसं दर्मूनसं गृहपतिं वरण्यम्‌ 

त्वामं् अतिथि पुव्यं विश्च; शोचिष्केशं गुर्पतिं नि षेदिरे । 
बृहत्केतं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशमी स्ववसं जरदिषम्‌ 

त्वाम॑ग्ने मा्ंषीरीर्ते विज्ञो होत्राविदं चिविचि रलधातमम्‌ । 
गुहा सन्तं सुभग विश्वद॑शेतं॑ तुविष्वणसं सुयजं धुतभिय॑म्‌ 
त्वाम धणंसि विश्वधा वय॑ गीर्भिगैणन्तो नमसोप सोदेम । 

स नौं जुषस्व समिधानो अद्धिरो देवो मस्य यश्चसां सुदीतिभिः 
त्वम॑मरे पुरुरूपो विशेविशे वयो दधासि प्रथां पुरुष्व । 
परूण्यन्ना सर्दसा वि राजसि लिषिः सा तै तिविषाणस्य नाध 
त्वाम॑ग्ने समिधानं यविष्ठ्य देवा दुतं च॑क्रिरे हव्यवाहनम्‌ । 
उरुज्रयसं षृतयोनिमाहुतं त्वेषं चक्ुदेधिरे चोदुयन्म॑ति 

त्वाम प्रदिव आहुतं धृतेः सु॑जनायव॑ः सुषमिधा समीधिरे । 

स वावृधान ओष॑धौभिरु्ितो अमि जयासि पाथिवा वि तिष्ठसे 
॥ ९८ ॥ ( ऋ० ५ । ९ । १-७ ) 


(१ 9 9 । 


( ८२८-८४१ ) गय आत्रेयः । अयुष्टुप्‌ । ८३२, ८३७ पङ्क्तिः । 


स्वाम॑मरे हविष्मन्तो देवं म्तस ईर्ते | 
मन्ये ता जाक्वैदसं स ह्या क्ष्यानुषक्‌ 
अभिहता दास्व॑तः क्षय॑स्य वृक्तव॑हिषः । 

सं य॒ज्ञास॒श्‌ चर॑न्ति य॑ सं वाजासिः भवस्यव॑ः 


८१८ 


< १९ 


८ २० 


८२१ 


८२२९ 


८२२ 


८२४ 


८२५ 


` ८२8 


८ २७ 


८२८ 


८२९ 


[ ६१ | 


[ ६२ 1 


अध॑ स्म यस्यार्चय॑ः सम्यक्‌ संयन्ति धमिन॑ः। 


यदीमह त्रितो दिवि उप ध्मातिव धमति रिते 
तवाहम उतिभिर मित्रस्य च प्रश॑स्तिभिः । 


देवतसंहितायाम्‌ 


उतस्मयं शिष्य यथा नवं जर्चिष्टारणी | 
धृतोरं मालंषीणां विशामि स्व॑ध्व॒रम्‌ 
इत स्म॑ दुगैभीयसे पुत्रो न हायांणाम्‌ | 
परु यो दग्धासि बना अगर प्नं यवसे 


¢. | [द 


2४ 


देषोयुतो न द॑रिता तुयोम्‌ मस्यौनाम्‌ 


तंनोंअ्रे अभीनरों रयिं सहस्व आ भर । 


स क्षुपयत्‌ स पोंषयद्‌ थुवद्‌ बास सातय॑ 


॥ ९९ ॥ ( ऋ० ५। १० । १-७ ) अदुष्डुप्‌, ८३८, ८४१ पङाकफिः । 


अग्र ओ्जष्टमा भर॒ दुक्चमस्मम्य॑मध्रिगो | 


रनों राया परीणसा रत्सि वार्जाय पन्थाम्‌ 


तं नो अग्ने जद्धूत॒क्रता दक्षस्य मंहना | 
तवे असुयेप मारंहत्‌ ऋणा मित्रो न यतिर्ः 
त्व॑नोंजग्र एषां गर पुष्टि च॑ बधेय। 

ये स्तोमेभिः प्र स॒रयो नरो मधान्यानघ्चः 


ये अपरे चन्द्रते गिरः शम्भन्यश्वराधसः। 


शष्मेमिः दुष्मिणो नरो दिवश्‌ चिद्‌ येषां वहत्‌ संकीरपिर्योध॑ति त्मना 


तव्‌ लये अम्र अचेयो राज॑न्तो यन्ति धष्णया | 
परिज्मानो न विद्युतः स्वानो रथो न वाजयुः 
नूनो अग्न तये सवाधसश््‌ च रातये । 


ॐ} 


अस्माकासश्‌ च सूरयो विश्वा आस तरीषणि 


त्वं नो अम अङ्गिरः स्तुतः स्तवान आ र्र। 


होतंविम्बासहं रथिं 


तें पत्सु नँ वृधे 


स्तातिभ्यः ससे च न उतैधि पृत्सु नों वृधे 


८२० 


८२१ 


८२२९ 


८२२ 


८ २५ 


८२8 


८२७ 


८२८ 


८२९ 


८४० 


८४१ 


[ अश्निदेवता 


न्न्राः ८३०-८५१३ | १ अधिदेवता ॥ 


॥ १०० ॥ ( ऋ० ५। ११ । १-द ) ( ८४२-८६५ ) सुतंभर आत्रेयः । जगती । 
जन॑स्य गोपा अजनिष्ट जागुविर्‌ अभ्रिः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
धृतप्र॑तीको बृहता दिविस्पृशा युमद्‌ वि माति भरतेभ्यः शाव 
य॒ज्ञस्य॑ केतु प्रथमं पुरोहितम्‌ अरिं नर॑स्‌ त्रिषधस्थे समीधिरे । 
इन्द्रेण दवेः सरथं स बर्हिषि 

मन्द्रः कविरूदतिष्ठो विवस्वतः । 
अभ्रिना यज्ञयुपं बेतु साधुया 
अम्निदेतो अंभवद्धव्यवार्हनो 


4.0 


[> 


क्‌ 


सीद॒नि होता यजथाय स॒क्रतुः 
असंमृष्टो जायसे मात्रोः शुचिर विवस्व 
धृतेन त्वावधेयननप्न आहुत धमस तँ केतुरभवद दिवि भित 


कैक 


७ | 
गहेगु 


< 


अ 


अभरन वि भर 


अर्थि वणाना वणते का 


(ह , 


त्वां गिरः सिन्धुंमिवाबनींमेहीर्‌ आ प॑णन्ति शव॑सा वर्धयन्ति च 

त्वामग्रे अङ्खिरसो गुहा हितम्‌ अन्वविन्दच्छिभ्रियाणं बनेंबने । 

स जायसे मथ्यमानः सों महत्‌ त्वामाहुः सहसस्पुत्रम॑ङ्गिर 

॥ १०१ ॥ ( ऋ० ५। १२। १-द६ ) त्रिष्टुप्‌ । 

प्राये बृहते य्॒ञियांय ऋतस्य वृष्णे असुराय मनम्‌ । 

घृतं न य॒ज्ञ आस्ये सुतं गिरं भरे वृषभायं प्रतीचीम्‌ 

ऋतं चिकित्व ऋतमिच्‌ चिकिद्धि ऋतस्य धारा अचु तन्धि पुवः । 

नाई यातं सहसा न द्येन ऋतं संपाम्यरुषस्य वृष्णः 

कयां नो अभ्र क्रतयंनरतेन युषो नदेंदा उचथ्य नव्य॑ः | 

वेदां मे देव कतपा क्रतुनां माहं पतिं सनित्रस्य रायः 

के तँ अने रिपवे बन्धनासः के पायवः सनिषन्त दय॒मन्त॑ः | 

के धातिमंग्े अनृतस्य पान्ति क आसंतो वचसः सन्ति गोपाः 

सर्खायस्‌ ते विषणा अग्र एते शिवासः सन्तो अर्रिवा अभूवन्‌ । 

अधूषत स्वयमेते बचोभिर्‌ ऋजूयते वृजिनानि श्ुबन्त॑ः 

यस्‌ तं अग्ने नमसा य॒ज्ञमीड ऋतं स पात्यरुषस्य्‌ वृष्णः । 
तस्य क्षयः पुथुरा साधुरैतु प्रसस्रौणस्य नहृषस्य रोषः 


८४२९ 


८४३ 


८४९ 


८ ४५ 


८४६ 


८ ४७ 


८७४८ 


८४९ 


८५० 


८५ १ 


८ यर्‌ 


८५२ 


{६३ 1 


[ ६४ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ भभ्रदेवता 


॥ १०२ ॥ ( ऋ० ५।१३। १-द ) गायत्री । 
अरभैन्तस्‌ त्वा हवामहे अर्च॑न्तु; समिधीमहि अग्ने अचैन्त तयै ८५४ 
अभेः स्तोम मनामहे पिधमव दिविस्पृशः देवस्यं द्रविणस्यवः ८५५ 
अग्रिरुपतनो गिरो होता यो मालुेष्वा स यक्षद्‌ दैव्यं जन॑म्‌ ८५६ 
त्वस॑मे सप्रथा असि जट होता वरेण्यः स्वयां यज्ञं वि न्वते ८५७ 
त्वाम॑मरे बानसातैमं निप्र वर्धन्ति सुष्टुतम्‌ । सनं रास्व सुवीर्यम्‌ ८५८ 
अ नेमिररौँ व देवस्‌ त्वं परिभूरसि । आ राधंश्‌ चित्रमज्जसे ८५९ 


॥ १०३ ॥ ( ऋ० ५। १४ । १-द ) 


अभ्रिं स्तोमेन बोधय समिधानो अम॑र्त्यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ८६० 
तम॑भ्वरष्वीरते देवं मतौ अम॑ल्येम्‌ । यजिं मा्ुषे जने ८६१ 
तं दि शश्वन्त ईते सचा देवं पृतु्ुतं । अचरि हव्याय बोहैवे ८६२ 
अग्रिजातो अरोचत भन्‌ दस्युम्‌ ज्योतिषा तम॑ः । अविन्द्द्‌ गा अपः स्व॑ः ८६३ 
अभिमीेन्यं कविं वृतु सपर्यत । वेतु मे शुणव॒द्धवम्‌ ८६४ 


अश्रं पृतेन॑ बादृधुः स्तोभभिविंशचच॑षणिम्‌ । स्वाधीमिषैचस्युभिः ८६५ 
॥ १०४ ॥ (ऋ० ५ । १५ । १-५) (८द६-८७० ) धरुण आङ्गिरसः । जिष्टुप्‌ । 
र वेध कवये वेद्याय गिरं भरे यशसे पुव्याय॑ । 


पृत्रसत्तो असुरः सुरेव रायो धता धरुणो वस्वो अभिः ८६६ 
रतेन क्रतं धरुणं धारयन्त॒ यज्ञरयं शके परमे व्योमन्‌ । 
दिवो धरन्‌ पुरुणं सेदुषो नुभ्‌ जतिरजातों अभि ये न॑नध्ुः ८६७ 
यहोयुव॑स्‌ तन्व॑स्‌ तन्वते वि वयो महद्‌ दुष्टरं पुव्ययं । 
स संतो नव॑जातस्‌ तुतुयात्‌ सिहं न कृद्धमभितः परि षुः ८६८ 
मातेव यद्‌ भरसे पप्रथानो जनैजनं धारयसे चश्च॑से च । 
वर्योवयो जरसे यद्‌ दधानः परि स्मना विषुरूपे जिगासि ८६९ 


बाजो जु ते शव॑सस्पालन्तंम्‌ उरं दोरधं धरुणं देव रायः । 
पदं न तायुगुहा दधानो महो राये चितयञनत्रिमस्पः | ८७० 


मन्त्राः ८५४-८८९ } १ आ्रेदेवता । ॥ ६५ | 


॥ १०५ ॥ ( ऋ० ५। १६। १-५ ) [८७१-८८०] पूररात्रेयः। अयुष्टुप्‌ , ८७५ पड्छक्तेः। 
वृहद्‌ वयो हि भानवे ऽचौ देवायाम्रयं । 


यं मित्रं न प्रश्ुलिभिर्‌ मतौसो दधिरे पुरः ८७१ 
स हि दयुभिजंनानां होता दक्ष॑स्य बाहोः | 

वि हव्यमभिरानुषग्‌ भगो न वार॑भरण्वति ८७२ 
अस्य स्तोम मधोन॑ः सख्ये वृद्धशोचिषः । 

विश्वा यस्मिन्‌ तविष्वणि समर्ये श्ुष्ममादधुः ८७३ 
अथा ह्यपर एषां सुवीरस्य मंहना । 

तमिद्‌ य॒ह्वं न रोदसौ परि भवो बभूवतुः ८७४ 


नूनु एहि वायम्‌ अगन गृणान आ भैर । 

ये वयं ये च॑ सुरथः स्वस्ति धामहे सचा उतेधिं पृत्सु नो वृधे ८७५ 
॥ १०६ ॥ ( ऋ० ५। १७ । १-५ ) अचुष्टुप्‌, ८८० पङ्क्तिः । 

आ यक्ञदेष मत्ये इत्था तव्यांसमृतयें । 


अग्रि कृते स्व॑प्वरे पुर्रीगीतावसे ८७६ 
अस्य हि स्वय॑शस्तर आसा पिंधमन्‌ मन्य॑से । 
तं नाकँ चित्रक्षोचिषं मन्द्रं परो मनीषया ८७७ 
अस्य वासा उ अचिषरा य आयुक्त तुजा गिरा । 
दिवो न यस्य॒ रेत॑सा बृहच्छोच॑न््य चेय॑ः ८७८ 
अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य बसु रथ आ । 
अधा विश्वासु हव्यो ऽभिवि्चुप्र श॑स्यते ८७९ 


नून इद्धि वाम्‌ आसा स॑चन्त सुरथ॑ः। 
उजौ नपादभिषटये पाहि शग्धि स्वस्तय॑ उतैधि पृत्सु नो वृधे ८८० 
॥ १०७ ॥ ( ऋ० ५। १८ । १-५ ) 
[ ८८१-८८५ ] दितो स॒क्तवाहा आत्रेयः । अनुष्टुप्‌, ८८५ पङ्क्तिः 
प्रातरभिः पूरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 
विश्वानि यो अमत्य हव्या मतेषु रण्य॑ति ८८१ 


[ ६६ | देवत-संहितायाम्‌ [ अधिदेवता 
दिताय॑ मृक्तवांहसे स्वस्य दक्ष॑स्य मंहना । 


इन्दुं स धत्त आनुषक्‌ स्तोता चित्‌ ते अमत्ये ८८२ 
तं वों दीषौयु्ोचिषं॑गिरा हुवे मघोनाम्‌ । 

अशि येषांरथो रव्यश्वदाव॒स्‌ नीयते ८८३ 
चित्रावा येषु दीधितिर्‌ आसनरुक्था पान्ति ये। 

स्तीणं व॒र्हिः स्वणरे भ्र्वासि दधिरे परि ८८४ 
ये भे पञ्चाशतं ददुर्‌ अश्वानां सस्ति । 

ुमद्॑े महि भवो वृहत्‌ छथि म॒धोनां नबद॑ग्ृत नृणाम्‌ ८८५ 


॥ १०८ ॥ ( ऋ० ५। १२. । १-५ ) 
[ ८८६--८९० } वतिरात्रेयः ¦ ८८६-८८७ गायत्री, ८८८-८८९ अचुष्टुप्‌, ८९० विराड्रूपा । 


अभ्यवस्थाः प्र जायन्ते प्र वुतरवेत्रिश्च चिकेत । उपस्थं मातु्विं चे ८८६ 
जुहुरे बि चितयन्तो ऽनिमिषं नृम्णं पन्ति। आ इहां परं बिविः ८८७ 
आ शचत्रेयस्यं जन्तवो द्युमद्‌ व॑षेन्त कृष्टयः । 


निष्कपरीवो बृहदुक्थ एना मध्वा न बाजियु ८८८ 
प्रियं दग्धं न काम्यम्‌ अजामि जाम्योः सचा । 

धर्मो न बा्जजटरो ऽदब्धः शश्वतो दभ॑ः ८८९ 
क्ररन्‌ नो रस्म था शंवः सं मस्मना वायुना वेर्विदानः। 

ता अस्य सन्‌ धृषजञो न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः ८९० 


॥ १०९ ॥ ( ० ५। २०॥। १-४ ) [ ८९१-८९४ ] प्रयस्वन्त आत्रेयाः । अनुष्टुप्‌, ८९४ पक्तिः । 
यमे वाजसातम त्वं चिन्‌ मन्य॑से रयिम्‌ । 


तं नों गीभिः श्रवाय्यं देवत्रा पनया युज॑म्‌ ८९१ 
ये अप्र नेरयन्तिते वद्धा उग्रस्य चव॑सः 

अप देषो अप्‌ हरो ऽन्यत्रतस्य सथिरे ८९२ 
होतारं त्वा वृणीमहे गरे दक्षस्य साधनम्‌ । 

येष प्यं गिरा प्रय॑खन्तो हवामहे ८९३ 


इस्था यर्था त ऊतये सहसावन्‌ दिदि । 
राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सधमादो वीरिः स्याम सधमादः ८९४ 


शराः ८८२९११1 १ अच्रिदेवता । [ ६७] 


॥ ११०॥ ( ऋ० ५ । २१ ।१-४ ) [ ८९५-८९८ ] सस आत्रेयः । अनुष्टुप्‌, ८९८ पङ्क्तिः । 
मनुष्वत्‌ त्वा नि धीमहि मनुष्वत्‌ समिधीमहि । अरे मनुष्वदङ्गिरो देवान्‌ देवयते य॑ज ८९५ 
स्वं हि मार्ष जने ऽग्रे सु्रीत इध्यसे । सर्वस्‌ त्वा यन्त्यानुषक्‌ सुजात सर्पिरासुते ८९६ 
त्वां विश्वै स॒जोष॑सो देवासो दत्॑क्रत । सपयन्त॑स्‌ त्वा कवे यज्ञेषु देवमीठते ८९७ 
देवं वो देवयज्यया अभिमींसीत मत्यः 
समिंद्रः चक्र दीदिहि ऋतस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ८९८ 

॥ १११ ॥ ( ऋ० ५। २२। १-४ ) [ ८९९-९०२ ] विश्वसामा आत्रेयः। अचष्टुप्‌, ९०२ पडक्ते 


प्र बिंशसामन्नत्रिवद अचौ पायकशोचिषे । यो अध्वरेष्वीड्यो होता म॒न्द्रत॑मो विशि ८९९ 
न्यप्र जातवेदसं दधाता देवमृलिजम्‌। प्र य॒ज्ञ एंत्वानुषग्‌ अचा देवन्यचस्तमः ९०० 
चिक्किविन्‌ म॑नस॑ त्वा देवं मतौस ऊतये । वरैण्यस्य तेऽव॑स इयानासों अमन्महि ९०१ 
अग्रं चिकिद्धयस्य न॑ इदं वच॑ः सहस्य । 


&\ ^£ ॥ 


तंत्वा सुशिप्र दषते स्तेभिवर्धन्त्यत्रयो गीभिः श्ुम्भन्त्यत्रय ९०२ 


॥ ११२ ॥ ( ऋ० ५। २३ । १-४ ) [ ९०२-९०६ ] दयस्नो विदवचषणिरात्रयः+। अचुष्टुप्‌, ९०६ पद्ध॑क्तिः। 
अग्रे सह॑न्तमा भ॑र॒ द॒स्नस्य॑प्रासह। रयिम्‌ । विश्वा यश्‌ च॑षणीरभि आसा बजषु सासरहत्‌९० 


तममे पृतनाषृहै रथिं संहस्र आ भैर । तवं हि स॒त्यो अद्भुतो दाता वाज॑स्य॒ गोम॑तः ९०४ 


# [ ५ 


अ 

विश्वे हि त्वां स॒जोष॑सो जन।सो वृक्तवं्िषः। होतारं सद्म॑सु प्रियं॑व्यन्ति वायो पुरु ९०५ 
सहि ्मां विश्व्चषेणिर्‌ अभिमाति सदो दधे । 

अग्र॑ एषु क्षयेष्वा  रेवन्‌ नैः शुक्र दीदिहि चुमत्‌ पावक दीदिहि ९०६ 


॥ ११३ ॥ ( ऋ० ५ । २४५१-४) 
[ ९०७-९१० ] बन्धुः सुबन्धुः श्चुतवन्धुर्विप्रबन्धुख्च कमेण गोपायना लोपायना वा । दिपदा विराद्‌ । 


ग्रेत्वंनो अन्तम उत च्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः ९०७ 
वसुरभिवेसुश्रवा अच्छं नक्षि चयुमरत्तमं रथि दा ९०८ 
सनोँ बोधि श्रुधी हव॑म्‌ उरुष्या णो अघायतः समस्मात्‌ ९०९ 
तं त्वां स्ञोचिष्ठ दीदिव; सुन्नायं नूनमीमहे सखिभ्यः ९१० 


॥ ११४ ॥ ( ऋ० ५ । २५ । १-९ ) [ ९११-२२७ ] वसूयव आत्रेयाः । अवुष्टुप्‌ । 
अच्छा बो अभ्रिमवसे देवं गसिसनो बरः। 
रास॑त्‌ पतर करैषृणाम्‌ तावां पषति दविषः ९११ 
च्छ 


[६८ | हैवत- संहितायाम्‌ [ भ्निदैवतं 


सहि सत्यो पूय चिद्‌ देवाश्‌ चिद्‌ यमींधिरे। 
बै | 


होतारं मन्द्रनिहमित्‌ खंदीतिभिषिंभावमु ९१२ 
सनं धीती बरिष्िया श्रेष्ठा च सुमलया। 

अर रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिेरण्य ९१३ 
अभ्रदषेषुं राजति अभिमेतभ्वाविशन्‌ । 

अभरन हव्यवाहनो ग्निं धीभिः संपयेत ९१४ 
अशनिस्‌ तुविश॑वस्तमं तुविवरह्माणञु्तमम्‌ । 

अतत भ्रावयत्‌ पतिं पुत्रं द॑दाति दुष ९१५ 
अश्रिदेदाति सत्यति सासाह यो युधा बभिः। 

अश्रिरत्यं रपुष्पदं जेतारमपराजितम्‌ ९१६ 
यद्‌ वाट तदुभय वृदद॑च बिमावसो । 

महिषीव तद्‌ रयिस्‌ तद्‌ वाजा उदीरते ९१७ 
तवं धयुमन्तों अचेयो ग्रवरवोच्यते वृहत्‌ । 

उतो त तन्यतुैथा स्वानो अंते त्मनां दिवः ९१८ 
एवां अभ वैसुय्वः सहसानं व॑वन्दिम । 

सनो विश्वा अतिद्धिषुः पैव सुक्रतुः ९१९ 


॥ ११५ ॥ ( ऋ० ५ । २६। १-८ ) गायर्ज(। 


अग पावक रोचिषां मन्द्रया देव जिह्वयां । आ देवान्‌ व॑क्षि यधि च ९२० 
तं त्वा पृतसवीमहे चित्र॑मानो स्रच्श॑म्‌ । दे्ो आ वीक्य वह ९२१ 


घौतिहतरं त्वा क्वे दयुमन्तं समिधीमहि । अर बृहन्तमध्वर ९२२ 
अगे विश्वेभिर ग॑हि देवेभिैन्यदातये । होतारं स्वा वृणीमहे ९२३ 
यजमानाय सुन्वत अग्र सुव वद॒ । देवैरा संस्ि बर्हिषि ९२४ 
समिधानः सदस्निद्‌ अपरे धर्माणि पूप्यसि । देवानो दृत उक्थ्यः ९२५ 
न्ययं जातवेदसं दोत्रवाहं यर्िष्ट्यम्‌ । दर्धाता देवमृखिजम्‌ ९२६ 


प्र ज्ञ एतवानुषग्‌ अचय देवव्य॑चस्तमः । स्तृणीत बरहिरासदे ९२७ 


अन्त्राः ९१२९९३८ ] १ अभचिदेवता । [ ६९ | 


॥ ११६ ॥ ( ऋ० ५। २७1 १-५ ) 
[ ९२८-९३२ ] अ्यरणसखरेवष्णः, चसदस्युः पौरकुत्सः, अश्वमेधश्च भारताः राजानः ( अच्िभौँम 
इति केचित्‌ ) । जिष्डुप्‌ , ९३१-९३२ अनुष्टुप्‌ । 


अन॑स्वन्ता सत्पतिमोमहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मधोन॑; । 


ैवष्णो अंगने दशभिः सहैर्‌ वैश्वानर च्य॑रुणश्‌ चिकेत ९२८ 
योम शता चं विति च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा ददाति। 

शवानर सुष्टुत वावृधानो अअ यच्छ त्यरुणाय्‌ श ९२९ 
पवा तं अभ्रे सुमतिं चकानो नविं्ाय नवमं असदस्युः । 

यो मे गिरस्‌ त॒विजातस्यं पूवीर युक्तेनामि च्यरुणो गृणातिं ९३० 
यो म॒ इतिं प्रवोचति अश्वमेधाय सुरयें । 

द्दंचा सनिं यते ददन्मेधामतायते ९३१ 
यस्य॑ मा परूषाः श॒तम्‌ ट॑द्रषेय॑न्त्य॒षरणः । 

अश्वमेधस्य दानाः सोमा इव व्यां्चिरः ९३२ 


॥ ११७ ॥ ( ऋ० ५1२८ । १-६ ) 
[ ९३३-९३८ ] विश्ववार त्रेय । ९३३, ९३५ त्रिष्टुप्‌, ९३४ जगती, ९३६ अनुष्टुप्‌ , २२७-९३८ गायत्री । 
सिद्धो अभि्दिवि शोचिरभरेत्‌ प्रत्यङ्कषसंयुभिंया षि भाति। 


एति पराचीं विश्ववारा नमोभिर्‌ देवो इकौना हविं मृतां ९३३ 
समिभ्यमानो अमृतस्य राजसि हविष्‌ कृष्वन्तं सचसे स्वस्तय । 

विश्वं स ध॑त्ते दरविणं यमिन्वसि आतिथ्यमग्ने नि च॑ धत्ते इत्‌ पुरः ९३४ 
अग्ने शध महते सौभगाय तवं दुञ्नान्युंत्तमानिं सन्तु । 

सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयताममि रिष्ठा महसि ९३५ 
समिद्धस्य प्रम॑हसो पचे बन्दे तव भिय॑म्‌ | 

वृष॒भो चुम्रवो असि समं्वरेष्विभ्यसे ९३६ 
समिद्धो अम्र आहुत देवान्‌ य॑क्षि स्वध्वर | त्वं हि ह॑व्यवारसिं ९३७ 


आ. जुहोता दुवस्यत अर्चि प्रय्यष्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनम्‌ ९३८ 


दैवत-संहितायाम्‌ 
॥ ११८ ॥ ( कऋष्बेदस्य षष्ठं मण्डर, सूक्तं १, मन्नाः १-१३ ) 
[ ९३९-१०९० ] भरद्वाजो बाहैस्पत्यः । जिष्टुप्‌ । 
स्वं ह्र प्रथमो मनोता अस्या धियो अभ॑वो दस्म होता| 
तं सौं वृषन्रकृणोदुरीत॒ सहो विर्ध॑स्मे सहसे सरहभ्य 
अधा होता न्य॑सीदो यजीयान्‌ इठस्पद इषयन्नीड्यः सन्‌ । 
तं त्वा नरैः प्रथमं देवयन्तो महो राये चितयन्तो अनुं म्मन्‌ 
वृतेव यन्त॑ बहुभिंवेसव्ये्स स्मे रयि जागरवांसो अयुं मन्‌ । 
रुश्वन्तम्नं दहतं वहन्त वपावन्तं विश्वहा दीदिर्वासम्‌ 
पदं देवस्य नम॑सा व्यन्तः श्रवस्यवः भ्रव आपन्नमृक्तम्‌ । 
नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि भद्रायां ते रणयन्त॒ सं 
स्वां व॑न्ति ्ितय॑ः परधिव्यां स्वां राय॑ उभयासो जनानाम्‌ । 
त्व त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मालुषाणाम्‌ 
सपर्येण्यः स प्रियो विष्वभिर्‌ होता मन्द्रो नि षसादा यजीयान्‌ । 
तस्व वयं दम्‌ आ दीदिवांसम्‌ उप ज्ञवाधो नम॑सा सदेम 
त्वा वयं सध्योईं नव्यमग्ने सभ्नायवं इमहे देवयन्त॑ः | 
तं बिश अनयो दी्घानो दिवो अगन बृहता रोचनेन॑ 
विशां कविं विपति शश्वतीनां नितोशनं बृषुभं चर्षणीनाम्‌ । 
परेतीषणिमिषयन्तं पावकं रा्जन्तमधिं य॑जतं श्यीणाम्‌ 
सो अग्र ईजे शशमे च मतौ यस्त॒ आन॑ट्‌ समिधां इव्यद्‌।तिम्‌ । 
य आहृतिं पारे वेदा नमोभिर्‌ विशेत्‌ स वामा द॑धते सोर्वः 
अस्मारंते महिं महे विधेम॒ नमोंभिरमे समिधोत हव्यैः । 
बेदी घनो सहसो गीभिरक्थेर्‌ आ तै भद्राया सुमती य॑तेम 
आ यंस ततन्थ रोदसी वि मासा भ्रवोभिथ वस्यस्‌ तस्त्र; । 
बृहद्धिवाजेः स्थविरेभिरस्मे रेवद्धिरमे वितरं मि महि 
नृषद्‌ सो सदमिद््स्मे भूरिं तोषाय तन॑याय पश्व । 
पवीरिषों वृहतीरारेऽघा अस्मे मद्रा सौधवसामिं सन्तु 


[ अभिदेक्ता 


९२९ 


९४० 


९४१ 


९४२ 


९४२ 


९५७ 


९४१५ 


९४६ 


९४७ 


९४८ 


९४९ 


९५० 


मन्त्राः ९३९-९६५ ] १ अग्निदेवता। ( ७१ ] 


¢, अ 


पुरूण्य पुरुधा त्वाया वनि राजन्‌ बसुता ते अश्याम्‌ 
पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्ति अग्ने वसं विधते राजनि त्वे ९५१ 
॥ ११९ ॥ ( ऋ० ६। २ । १-११ ) अनुष्टुप्‌. ९६२ शक्रस । 

तं हिकषित्रद्‌ यशो अमित्रो न पत्य॑से | स्वं विंचषेणे श्रवो वसो पुष्टिन प्यसि ९५२ 
त्वाँरि ष्मा चषैणयों यज्ञेभिगीभिरीकते । स्वां वाजी यात्यवृको र॑जस्तू्विश्वच॑षेणिः ९५३ 
सजोष॑स्‌ स्वा दिवो नरो य॒ज्ञस्य॑ केतमिन्धते । यद्र स्य मानुंषो जन॑ः सुस्नायुजुहे अध्वरे ९५४ 
कषद यस्‌ तें सुदानवे धिया मतैः श॒शम॑ते । उती ष वहतो दिवो दविषो जंहो न तरति ९५५ 
समिधा यस्‌ त आहुति निशितिं मर्त्यो नशत्‌ । वयावन्तं स पुष्यति क्षय॑मग्ने श॒तायुषम्‌ ९५६ 
त्वेषस्‌ तं धूम करण्वति दिषि षञ्छरकर आततः। घरो नहि चता त्वं कृपा पावक्‌ रोचसे ९५७ 
अधा हि विश्षवील्यो ऽचि प्रियो नो अतिथिः रण्वः पुरीव जूः सनुने त्रययाय्यः ९५८ 
करत्वा हि द्रोणे अज्यसे अरे वाजी न कृत्व्यः । परिन्मेव स्वधा गयो त्यो न ह्ायः शिष्चुः९५९ 
तवं त्या चिदच्युता अग्र पञचने यव॑से । धामांह यत्‌ तं अजर बन वृशन्ति शिक्षस;९६० 
वेषि हय॑ध्वरीयताम्‌ अग्ने होता दमे विजा । समृधों विरपते कृणु जपषस्वं हव्यमङ्धिरः ९६१ 
अच्छ नो मित्रमहो देव देवान्‌ अग्ने वोचः सुमतिं रोदस्योः । 

वीदि स्वरसत सुक्षितिं दिवो नन्‌ दविषो अहस दुरिता तरेम, ता तरेम, तवाव॑सा तरेम ९६२ 


॥ १२० ॥ ( ० ६ । ३ १-८ ) तरिष्ष्‌ । 
अग्ने स रैषदतपा करतिजा उरु ज्योतिनेरते देवयुष । 


यत्वं मित्रेण वरुणः स॒जोषा देव पासि त्यज॑सा मतेः ९६२ 
देने यज्ञाभः शमे चमीमिर्‌ क्षदराया्रये ददाश्च । 

एवा चन तं यश्चसामयंष्टि नांहो मते नश्षते न प्रपि ९६४ 
रो न यस्यं दृशतिररेपा भीमा यदेति चतस त आ धीः। ' 

हेषस्वतः शुरुधो नायमक्तोः इत्र चिद्‌ रण्वो वसतिधैनेजाः ९६५ 
तिग्मं चिदेम महि बपौ अस्य॒ भसदश्वो न यमसान आसा । 

विजेहमानः पर्ने जिह्वां द्रवि द्र।वयति दार धक्षत्‌ ९६६ 


स॒ इदस्तेव प्रतिं धादसिष्यम्‌ कछिशीत तेजोऽयसो न धाराम्‌ । 
चित्रधजतिररतिर्यो अक्तो वेनं द्रषदयं रधुपत्म॑जंहाः ९६७ 


[७२ ] देवत-संहितायाम्‌ [ भभ्िदेवता 


ने 


सई रेभो न प्रतिं वस्त उक्लाः श्चोचिषां रारपीति मित्रमहाः 


नक्तं य हमहषो यो दिषा नन्‌ अमंत्यो अरूपो यो दिवा नृन्‌ ९६८ 
दिवो न यस्य॑ बिधतो नवींनोद्‌ वषा रुक्ष ओष॑धीषु नूनोत्‌ । 

छरणा न यो धर्जसरा पत्मना यन्‌ ना रोदसी बसना दं सुपतीं ९६९ 
धायोभिवां यो युज्येभिररकेर्‌ विद्युत द॑विद्योत्‌ स्वेभिः शुष्मैः । 

शधो वा यो मरुतं ततश ऋथुन त्वेषो †मसानो अचौत्‌ ९७० 


| ॥ १२१ ॥ ( ऋ० ६। ४ । १-८ ) 
यथा होतमेदुषो देवताता यज्ञेभिः घनो सहसो यजासि । 


एवा नों अद्य स॑मना संमानान्‌ उशन उतो य॑क्षि देवात्‌ ९७१ 
स नोँ विभावा चक्षणिनं वस्तोर्‌ अभिवैन्दारु वेद्य चनों धात्‌ । 

विश्वायुयो अमृतो मत्यैषु उप्दधदतिंथिजोतवैदाः ९७२ 
यावो न यस्यं पनयन्त्यभ्वं भासँपि वस्ते चर्यो न शुक्रः । 

वि य इनोत्यजरः पावको वस्य चिच्छिश्चथत्‌ पृव्याणिं ९७३ 
वद्मा हि स्र॑नो अस्य्॑मसद्वय चक्रे अभिजनुषाञ्मानन॑म्‌ । 

स स्रं नं उजंसन्‌ उभे धा राजेव जरवके क्ष्यन्तः ९७४ 
निर्िक्ति यो वारणमन्नमत्ति वायन राष्यत्यैत्यक्तून्‌ । 

तुयाम्‌ यस्‌ त॑ आदिश्रामरांतीर्‌ अव्यो न इतः पत॑तः परित्‌ ९७९५ 
आ धरयो न मानुमद्धिररैर्‌ अग्रं ततन्थ रोद॑सी वि भासा। 

चित्रो नयत्‌ परि तमौस्यक्तः शोचिषा पत्म॑नोशिजो न दीय॑न्‌ ९७६ 
त्वां हि म॒न्द्रत॑ममकेोकेर्‌ ववृमहे महिं नः शोष्यं । 

न्द्रं न त्वा शरवसा देवतां ॒ वायुं षंणन्ति राध॑सा चृत॑माः ९७७ 
नू नो अभनेऽवुके्भिः स्वस्ति वेषि रायः पथिभिः पष्व॑दः | 

ता सूरिभ्यो गृणते रासि सुञ्नं॑ मदेम शतहिमाः सुवीराः ९७८ 


॥ १२२ ॥ ( ऋ० ६ । ५। १-७ ) 
हुवे वः सूनु सह॑सो युवानम्‌ अद्रौषवाच मतिभिर्यि्ठम्‌ । 
य हवति द्रविणानि प्रचैता विश्ववाराणि पुरुवारो धुक्‌ ९७९, 


मन्ता. ९६८-९९१ ] १ अग्निदेवता। ७३ ] 


त्वे वदनि पूरवेणीक होतर्‌ दोषा वस्तरिरिरे यज्ञियासः । 


क्षामेव विश्वा शुषनानि यस्मिन्‌ त्सं सौभ॑गानि दधिरे पावके ९८० 
तवं विशु प्रदिवः सीद आसु कत्वां रथीरभवो बार्यीणाम्‌ । 

अतं इनोषि विधते चिकितो व्यानुषग्‌ जातवेदो वनि ९८१ 

7 न॒ः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्त॑रो मित्रमहो वनुष्यात्‌ । 

तमजरेभिवंष॑भिस्‌ तव स्वैस्‌ तपां तपिष्ठ॒ तप॑सा तप॑स्वान्‌ ९८२ 
यस्‌ तं य॒न्ञेनं स॒मिधा य उक्थैर्‌ अरकेभिः घनो सहसो ददाशत्‌ । 

स मत्यैष्वमृत्‌ प्रचैता राया चयुञचेन श्रव॑सा वि माति ९८३ 

स तत्‌ कृधीषितस्‌ तूय॑मग्ने स्प्धो बाधस्व सद॑सा सहस्वान्‌ । 

यच्छस्यसे चयुभिरक्तो वचोभिस्‌ तज षस्य नरितर्घोषि मन्म॑ ९८४ 


अश्याम तं काम॑मग्ने तवोती अश्याम रथिं यिव; सुवीरम्‌ । 
अश्याम्‌ वाजमभि वाजन्तो ऽश्याम॑ दुस्नमम॑जराजरं ते ९८८५ 


॥ १२३ ॥ ( ऋ० £ । ६ । १-७ ) 


प्र नव्य॑सा सर्हदसः सूनुमच्छा यज्ञन॑ गात॒मवं इच्छमानः । 


वृशदरनं कृष्णयामं रुद॑न्तं॑वीती होतारं दिव्यं जिगाति ९८६ 
स श्वितानस्‌ तन्यत्‌ रोचनस्था अजरेभिनोन॑दद्धियविष्ठः । 

यः पावकः पुरुतमः पुरूणिं पुथून्यमिरनुयाति भवेन्‌ ९८७ 
वि ते विष्वग्‌ वार्तजूतासो अग्रे भामासः शुचे श॒च॑यश्‌ चरन्ति । 

तुविञ्क्षासो दिव्या नैग्वा वनां वनन्ति शपृता स्जन्त॑; ९८८ 
ये तं श॒क्रास॒ः चयः श्चिष्मः क्षां बपत्ति विषितासो अश्वाः । 

अधं श्रमस्‌ तं उवविया मि भाति यातयमानो अधि सानु पृश्नः ९८९ 
अधं जिह्वा पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो नाशनिः सुजाना । 

शर॑स्येव प्रसितिः श्वातिरमरेरे दुवदैमीमो द॑यते वनानि ९९० 
आ भानुना पार्थिवानि जरयांसि महस्‌ तोदस्य॑ धरषृता त॑तन्थ । 

स बस्वापं मया सहोभिः स्पुधो बनुष्यन्‌ व॒नुषो नि जुवं ९९१ 


१० 


[ ७४ देवत-संहितायाम्‌ [ अभ्िदेषता 


स चित्र चित्रं चितर्थन्तमस्मे चित्रषत्र चित्रतमं वयोधाम्‌। 
} # ^ = 
चन्द्रं थे पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्र॑ चन्दराभिंशणते युस ९९२ 


॥ १२४ ॥ ( ० ६ । १०। १-७ ) त्िषटप्‌; ९९२ विपदा धिरर्‌ । 


॥ 


पुरो वों मन्द्रं दिव्यं सुवृक्तिं प्यति य॒ज्ञे अभि्म॑ध्वरे द्‌धिष्वम्‌ | 


पुर उक्थेभिः सहि नें पिमावां स्वध्वरा करति जातवैदाः ९९३ 
तयं दमः पूरषैणीक होतर्‌ अग्रै अभिभिरमत॑ष इधानः । 

स्तोमं यम॑स्मै ममतेव शूं॒॑पृतं न शुचि म॒तय॑ः पवन्ते ९९४ 
पीपाय स भवस मत्यषु यो अप्य ददार विप्र उक्थैः । 

चित्रामिस्‌ तमृतिभिस्‌ चित्र्ोचिर्‌ वजस्य॑ सावा गोम॑तो दधाति ९९९ 
आ यः पप्रौ जाय॑मान उवी द्रां भासा कृष्णा्वा । 

अर्धं बृह चित्‌ तम्‌ उम्यौयास्‌ तिरः शोचिषां दद्शे पापकः ९९६९ 
न्‌ नश्‌ चित्रं पुरुवाजाभिरूती अ रथिं मपर्वद्यश्‌ च धेहि । 

ये राधसा श्रव॑सा चास्यन्यान्‌ तसुवीयंभिश्‌ चामि सन्ति जनान्‌ ९९७ 
इमं यकं चन घा अग्न उदयान्‌ य॑ त॑ आसानो जुहुते हविष्माय्‌ । 

भरदनिषु दधिषे सुवृक्तिम्‌ अवीवौज॑स्य गध्य॑स्य सातौ ९९८ 
वि ढषासीनुहि वधयेकौ॒मदेम शतहिमाः सुवीराः ९९९ 


॥ १२५ ॥ (ऋ० दे। ११। १-६ ) विष्टुप्‌। 
यज॑स्व होतरिषितो यजीयान्‌ अग्रे बाधों मरुता न प्रगुभ्ि | 


आ न मिवरावर॑णा नास॑त्या चावां होत्रायं पृथिवी ववृत्याः १००० 
स्वं होता मन्द्रतमो नो अधरुग्‌ अन्तर्दैवो विदथा मर्खषु | ५ 
पावकया जुहा$ बहिरासा ग्रे यज॑स्व तन्व॑। तव॒ स्वाम्‌ १००१ 
धन्यां चिद्धि खे धिषणा वष्टि प्र देषाज्‌ जन्म॑ गृणते यजध्यै । 

वष्टो अङ्गिरसां यद विप्रो मधुं च्छन्दो भन॑ति रभ इष्टौ १००२ 


अदिद्युतत्‌ स्वपांको विभावा गरे यज॑स्व रोद॑सी उरूची | 
आयुं न यं नम॑सा रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं प्च जना; १००३ 


मन्त्राः ९९२-१०१५ | १ अध्िदेवता। 


[ (9 


वज्ञे ह यमम॑सा बरहिरभ्रो अयामि सुग्‌ घृतवती सुवक्तिः । 
अस्य॑ति सद्म स्दने परथिव्या अश्रायि यज्ञः ध्ये न च्चः 
दशस्या नः पवेणीक होतर्‌ देवर्भिरमरे अभिभिरिधानः। 
रायः घ्नो सहसो वावसाना अति स्रसेम वृजनं नादः 

॥ १२६ ॥ ( ऋ० ६। १२ । १-६ ) 
मध्ये होत दुरोणे बर्हिषो राद अभिस्‌ तोदस्य रोद॑सी यज॑ध्यै | 
अयं स सूनुः सहस ऋतावा दुरात्‌ र्यो न शोचिषा ततान 
आ यस्मिन्‌ स्वे स्वपाफे यजत्र॒ यक्ष॑द्‌ राजन्त्सवेततिव चु चोः । 
तिषधस्थ॑स्‌ ततरूषो न जंहो हव्या मघानि मादुषा यज॑ध्यै 
तिषठ यस्यारवकनेरार तोदो अध्वम ईैषसानो अवौव्‌ । 
अद्रोधो न द्रविता चेतति त्मन्‌ अमं््योऽव॒त्रे ओष॑धीषु 
सास्मकरंभिरेतरी न शुषैर्‌ अभिः षटवे दम आ जातवेदाः । 
रमो वन्वन्‌ कत्वा नावां उस्रः पितेवं जारयायि यञः 
अधं स्मास्य पनयन्ति भासो बथा यत्‌ तक्षदनुयातिं प्तम्‌ । 
सयो यः स्यन्द्रो विषितो ध्ीयान्‌ करणो न तायुरति धन्वां राट्‌ 
सत्वं नो अर्व॑ननिदाया विश्वेभिरमे अभिभिरिधानः। 
वेषं रायो वि यासि दुच्छुना मदेम शतद्िमाः सुवीराः 

॥ १२७ ॥ ( ऋ० ६। १३। १-द ) 
त्वद्‌ विश्वं सभग सोभगानि अग्रे वि य॑न्ति व॒निनो न वयाः) 
र्टी रयिवाजों वृत्तय दिवो वृष्टिरीडों रीतिरपाम्‌ 
त्वं भगोंन आ हि रलंमिषे परिञ्मेव क्षयसि दस्मव॑चाः | 
अन मित्रो न बहत ऋतस्य असिं त्ता वामस्य देव भूरेः 
स सत्पतिः शव॑सा हन्ति वृत्रम्‌ अग्रे विप्रो वि पणेभ॑ति वाजम्‌ । 
यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नप्त्रापां हिनोषि 
यस्‌ त घनो सहसो गौभिसक्थैर्‌ यज्ञेमेती निधिति वेधान॑र्‌ । 


विश्वं सदेव प्रति वार॑म्रे धत्ते धान्यं पत्य॑ते वसन्येः 
9 


१००४ 


१००५ 


१००६ 


१००७ 


१००८ 


१००९ 


१०१५ 


[ ७५ ¡ 


[ ७६ | देवत-संहितायाम्‌ [ अभिदेषता 


ता नृभ्य॒ आ सौँधरवसा सुवीरा अग्र नो सहसः पुष्यसे धाः । 


कृणोषि यच्छवसा भूरिं पश्वो वयो वृकायारये जसुरये १०१६ 
वशा घनो सहसो नो विया ओर तोकं तनयं वाजि नोंदाः। 
विश्वामिगीभिरमि पएतिम॑स्यां मदम च्रतिमाः सुवीराः १०१७ 


॥ १२८ ॥ ( ऋ० ६ । १४ । १-६ ) अनुष्टुप्‌, ९६२ शक्ररी । 


अग्रा यो मर्त्यो हुषो धिय जजोषं धीतिभिः । भसन्रषप्रपुव्य इष वुरीतार्वते १०१८ 
अथिरिद्धि प्रचेता अभिर्वेधस्त॑म ऋषिः । अभि होतारभीर्ते यज्ञेषु मयुषो विशः १०१९ 
नाना इरेऽव॑से स्यन्ते रायो अयः । तषैन्तो दस्युमायवो वतेः सीरन्तो अव्रतम्‌ १०२० 
अभिरप्सामंतीषह वीरं द॑दाति सत्पतिम्‌ । यस्य त्रसन्ति शव॑सः संचश्चि सत्र भिया १०२१ 
अभि विद्मना निदो देषो मतैशुरुष्यतिं । सहावा यस्यावृतो रथिवीजेष्वधृतः १०२२ 


(क म 


अच्छा ना मित्रमहा० (९६२) 
॥ १२९ ॥ ( ऋ० ६ । १५ । १-१९ ) 


जगती, १०२५, १०३७ राक्वरो; १०२८ अतिशक्वरी; १०३९ अनुष्टुप्‌; १०४० वुहती! 
१०३२-३६, १०२८, १०४९१ चष्ट । 


दममू पु षो अतिंथियुृषधं विश्वासां विशां पतिमञ्जसे गिरा । 


वेतीद्‌ दिषो जनुषा क्चिदा छचिर्‌ ज्योक्‌ चिदत्ति गमो यदच्युतम्‌ १०२३ 
मित्रंन यं सुधितं मृगवो दधुर्‌ बनस्पतावीब्यमृध्वंशोचिषम्‌ । 
स त्वं सुग्रीतो वीत्ये अदधत प्रश॑स्तिभिभेहयसे दिवेदिवे १०२४ 


स तवं दक्षस्यायुको वृधो भूरयः प्रस्य अर्न्तरस्य तर्षः | 


= | 


रायः द्रनो सहसो मर्त्येष्वा छदिथैच्छ वीतहव्याय सप्रथो भरढ।जाय सप्रथ; १०२९५ 


५८ [क 


चुतान बा अरतिय्‌ स्वणरम्‌ अभि दातारं मयुः सखध्वरम्‌ | 


विग्र न चुकषवचसं सुवृक्तिभिर्‌ हग्यवाईमरतिं देवमुञ्जसे १०२६ 
पावकया यश्च चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न भानन। । 

¢ १ 
तूषेन्न यामन्नेतशस्य नूरण आयोषृणे न व॑तृषाणो अजरं १०२७ 


अश्निम्निं घः समिधां दुवस्यत प्रियप्रियं बो अतिथि गणीषणि | 
उप॑ घो गीभिरमृतं षिवासत देवो देवेषु वन॑ते हि वाथ देवो वेषु नत हि नो दुव॑; १०२८ 


मन्त्र; १०१६-१०४१] १ अध्चिदेवता। [ ७७ 1 


समिंद्धमधिं समिधा गिरा गणे शचि पावकं प्रो अधरे धुवम्‌ । 


विप्रं होतारं पुरुवारमद्रहं कविं सुभ्ररीमहे जातवेदसम्‌ १०२९ 
त्वां दतम॑म्रे अमतं यगेयुगे हव्यवाह दधिरे पायमीच्यम्‌ । 
देवासंश्‌ च म्तौसश्‌ च जागृविं विभुं बिरपतिं नम॑सा नि षेदिरे १०३० 


विभूषनग्न उमया अनुं वरता दृतो देवानां रजसी समीयसे । 
यत्‌ तें धीतिं संमतिमावृणीमहे ऽं स्मा नस्‌ तिवर्थः शिवो भ॑व॒ १०३१ 
तं सुप्रतीकं सुदृशं स्वश्वम्‌ अविदांसो विदुष्टरं सपेम । 


स यश्चद्‌ विश्वां वयुनानि विद्वाच्‌ म्र हव्यमग्निरमृतेषु बोचत्‌ १०३२ 
तम्र पास्यत तं पिंपषिं यस्‌ त आन॑ट्‌ कवये शर धीतिम्‌ । 

य॒ज्ञस्य॑ वा निशितिं बोदिंतिं वा तमित्‌ पणक्चि शवसोत राया १०३३ 
त्वमे वनुष्यतो नि पाहि त्वुं नः सहसावन्नवघयात्‌ । 

सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स्पंहयाय्य॑ः सहस्री १०३४ 
अभिहतां गृहपतिः स राजा विश्वां वेद्‌ जनिमा जातवेदाः । 

देवानामुत यो मत्योनां यर्जिष्ठः सप्र यजतामतावा १०३५ 
अग्ने यदद्य विशो अध्वरस्य होतः पावकशोचे वेष्ट हि यञ्तां। 

करता य॑जासि महिना वि यद्‌ भूर्‌ हव्या वंह यविष्ठ याते अद्य १०३६ 


अभि प्रयासि सुधितानि हिख्यो,नित्वां दधीत रोदसी यज॑ध्यै। 
अवा नो मधवन्‌ वाज॑सातौ, अपरे विश्वानि दुरिता त॑रेम,तार्तरेम तवाव॑सा तरेम १०३७ 


क = ह 


अभ्रे विश्वँभिः स्वनीक देवैर्‌ उ्णोवन्तं प्रथमः सीद योनिम्‌ । 


कुलायिनं घृतवन्तं सवित्रे, यज्ञं नय॒ यज॑मानाय साधु १०३८ 
इमम त्यम॑थवेवद्‌ अररिं म॑न्थन्ति वेधसः । 
यमङ्कयन्तमानयन््‌ अमूरं श्याव्याभ्यः १०३९ 


जनिष्वा देववीतये सवेताता स्वस्तये । 


[क 


आ देवान्‌ बक्ष्यमतौ कता्रधों यज्ञं देवेषु १०४० 
बय त्वा गृहपते जनानाम्‌ अग्ने अक॑मे समिधां बृहन्तम्‌ । 
स्थरि नो गाैपत्यानि सन्त॒तिम्मेनं नस तेज॑सा सं विलाधि १०४१ 


[ ७८ | 


दैवत-संहितायाम्‌ 


॥ १३० ॥ ( ऋ० ६ । १६ । १--१८ ) ॥ 
गायत्री; १०४२,१०४७ वधैमाना, १०६८।१०८८-१०८२ अदुष्टुप्‌; १०८७ चरिष्टुप्‌ । 


होता विश्वैषां हितः 


५ 


स्वमभरे यज्ञानां 
स मों न्द्रामिरष्वरे निहाभिंयजा महः 
वेत्था हि परैधो अर्वन; पथश च॑ देवाञ्जसा 
त्वामीटे अध॑ द्विता भरतो वाजिभिः शुनम्‌ 
त्वमिमा बायौ परु दिवोदासाय सुन्वते 

त्वं दतो अभ॑त्यं आ वहा दैव्यं जन॑म्‌ 
त्वामर स्वाध्यो मतोसो देववीतये 

तव॒ प्र य॑क्षि संदृश्‌ उत क्रत सुदानवः 

स्वं होता मदहितो वरहिरासा विदुष्टरः 

अग्र आ याहि कीतय गृणानो हव्यदतिये 

तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घतेनं वधेयामसि 
सनः पृथ श्रवाय्यम्‌ अच्छा देव विवाससि 
त्वाम॑म्रे पुष्करादधि अथवा निरमन्थत 

तथं तवा दध्यपि; पुत्र देधे अर्थवेणः 


तमु त्वा पाथ्यो वषा समीधे दस्य॒हन्तमम्‌ 
एषु षु ब्रवाणि ते ऽग्रं इत्थेतरा गिर॑ः 
यत्रक्चते मनो दक्षं दधप् उत्तरम्‌ 
नहि ते पतेम॑धिपद्‌ युवन्रेमानां घसो 
आभिरगामि भारतो षत्रहम पररयेतनः 

स हि विश्वाति पार्थिवा 
स प्र॑लवनवीयुसा अप्र ्यभनेनं संयतां 

प्र चः सखायो अप्रये स्तोमे यज्ञंच 
सहियो मानुषा यगा सीदद्धोता कविक्रतुः 
ता राजना शु्चित्रता 
वस्वीं ते अभ्रे संदषटिर्‌ इषयते मत्यय 
कला दा अस्तु शष्ट 


यिं दाक्षच्‌ महित्वना 


चाद कयः 
कक [1 [1 कवयः [> 


आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ । 


ऽद्य खां वन्वन्तसुरेक्णाः । 


देवेभिमायुंषृे जने 


आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च 


अभ यज्ञेषुं सुक्रतो 
ईजे यज्ञेषुं य्ञिय॑म्‌ 
भरद्राजाय दाशुषे 


शृण्वन्‌ विप्रस्य सुष्टतिम्‌ 


४.५ 


यज्ञेषु देवमींऊते 

विश्वे जुषन्त कामिनः 
अग्रे यक्षं दितो षिक्चः 
नि होतां सस्सि बर्हिषि 
बृहच्छोचा यिष्य 


<] 


बृहदगरे सुबीयम्‌ 


मर्धो विश्व॑स्य वाधतं 


&, 

वृत्रहणं पुरंदरम्‌ 
धनंजयं रणेरणे 
एमिर्वैधास्‌ इन्दुभिः 
तत्रा सदः कृणवसे 
अथा दुषो वनवसे 
दिवोदासस्य सत्पतिः 
वन्वन्नवातो अस्तृतः 
बृहत्‌ ततन्थ भायुनां 
अचं गायं च वेधनं 
दूतश्‌ च॑ हव्यवाहनः 
पसो यश्चीह रोद॑सी 
उजौ नपादमृतंस्य 
मते आनाश सुवृक्िम्‌ 


(१) 
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१०४२ 
१०७४ 
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१०४८ 
१०४९ 
१०५० 
१०५१ 
१०५२ 
१०५३ 
१०५४ 
१०५५ 
१०५६ 
१०५७ 
१०५८ 
१०५९ 
१०६० 
१०६१ 
१०६२ 
१०६२ 
१०६४ 
१०६५ 
१०६६ 
१०६७ 


सत्राः १.४२-१०८९] 


तेत अग्ने त्वोतां इषयन्तो विश्वमायुः । 
तर॑न्तो अर्यो अर।तीर्‌ बन्वन्तों अर्यो अस॑तीः 


अ्निस्‌ तिग्भेनं शोचिषा यासद्‌ विश्वं न्यपरत्रिण॑म | 


सुवीरं रयिमा भर॒ जात॑बेदो वि्चषणे 

त्वं न॑ः पाद्यदसो जात॑वेदो अघायतः 
योनो अने दुरेव आ मतौ बधाय दाशति 
तवं तं देव जिह्यया परि बाधस्व दुष्कृतम्‌ 
भरदाजाय सप्रथः शम यच्छ सहन्त्य 
अभधिवैत्राणिं जङ्गनद्‌ द्रविणस्युविपन्यय 
गभं मातु ¦ पितुष्पिता विंदिद्यतानो अक्षरं 
ब्रहम प्रजावदा भ॑र॒ जार्तबिदो बिर्च॑षेणे 

उप त्वा रण्वरसदशं प्रय॑स्वन्तः सहस्कृत 


उप॑ च्छायार्भिव धरणेर्‌ अर्गन्म॒ श्म ते व॒यम्‌ 


य दग्र श्व शयेहा तिग्मश्रज्ञो न वंसगः 


१ अभ्रिदेवता। 


आयंदहस्तेन खादिनं शिष्य जातं न बिभ्रति । 


भ्र देवं देववीतये भरता वसुवित्तमम्‌ 
आ जातं जातचैदसि परियं शिशीतातिथिम्‌ 


अत्रे युक्ष्वा हि ये तव॒ अश्वासो देव साधवः 


अच्छा नो याद्या वंह अभि प्रयौसि वीतये 
उदे भारत चमद्‌ अज॑स्रेण दविद्युतत्‌ 


अभ्रिनौ वनते रयिम्‌ 
जहि रक्षौसि सुक्रतो 
रक्षा णो ब्रह्मणस्‌ कवे 
तस्मान्नः पाहंसः 
मर्तो यो नो जि्षौसति 


(५ | 


अग्ने ससृज्महे गिरः 
ञ्चे हिर॑ण्यऽस॑द्शः 

अगे पुरौ इरोजिंथ 
विसामभरिं स्वध्वरं 

आ स्वे योनो नि षीदतु 
स्योन आ गृहपतिम्‌ 
अरं वर्हन्ति मन्यवे 

आ देवान्‌ त्सोर्मपीतये 
शोचा वि माद्यजर 


वीती यो देवं मतौ दुषस्येद्‌ अभि्मीरीताध्व॒रे हविष्मान्‌ । 
होतारं सत्ययजं रोदस्योर्‌ उत्तानहस्तो नमसा विवासेत्‌ 


आ ते अग्न क्रचा हविर्‌ हदा त॒ष्टं भ॑रामसि । ते तै भवन्तुक्षणं ऋषभास वश्चा उत १०८८ 


भुपि देवासो अग्रियम्‌ 


[७९ 1 


१०६८ 
१०६९ 
१०७० 
१०७१ 
१०७२ 
१०७३ 
१०७४ 
१०७५ 
१०७६ 
१०७७ 
१०४७८ 
१०७९ 
१०८० 
१०८१ 
१०८२ 
१०८२ 
१०८४ 
१०८५५ 
१०८६ 


१०८७ 


इन्धते वृच्रहन्त॑मम्‌ । येना वसून्यामुता तुहा रक्षसि वाजिन। १०८९ 


[ ८०} देवत-संहितायाम्‌ [ अभ्निदेषता 


॥ १३१॥ ( ऋ० ६। ४८ । १-१० ) 


( १०९०१०९९ ) शंयुबाहरपत्यः ८ तृणपाणिः ) । प्रगाथः = १०९०, १८९२ ब्रहती; १०९१, १०९३ 
सतोवृहती, १०९७ बृहती, १०९५ महा सतोदृहती, १०९६ महा वृहती, १०९७ भहा सतो- 
बहती, १०९८ बृहती, १०९९ सतोबृहती । 


यज्ञायज्ञा बो अग्नये गिरा्िरा च दक्षसे | 


प्रप्र वयममृतं जातवेदसं श्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ १०९० 
ऊर्जो नपातं स हिनायम॑स्मयुर्‌ दणैम हव्यद्‌तिये । 

वद्‌ वाजेष्वविता भुवद्‌ वृध उत त्राता तनूनाम्‌ १०९१ 
वृषा प्रे अजरो महान्‌ विभास्य॒चिषां । 

अजसेण शोचिषा शो्य॑चच्‌ छुचे सुदीतिभिः सु दीदिहि १०९२ 
महो देवान्‌ यजसि यक्ष्यानुषक्‌ तव ऋ्वोत दसन । 

वोच॑ः सीं दृणडागरेऽव॑मे रास्थ घाजोत वस्व १०९३ 


यमापो अद्रयो बना गभेमृतस्य पिप्रति । 

सह॑स्‌। यो भ॑थितो जायंते नृभिः प्रथिव्या अधि सान॑वि १०९४ 
आ यः पुपरो भालुना रोदसी मे धूमेन धावते दिवि । 

तिरस्‌ तमो दद्य उम्यांस्वा स्यावास्वरुषो वृषा द्यावा अ॑रुषो वृषं १०९५ 


बृहद्धिरे अचिभिः शुकरेणं देव शोचिषा । 

भरदयजे समिधानो यंबिष्ठ्य रेवन्नः शुक्र दीदिहि मत्‌ पावक दीदिहि १०९६ 
विश्वासां गृहर्पतिविशाम॑पि लमतने मादुंषीणाम्‌ । 

शतं पुमियविष्ठ पाहहसः समेद्धारं श्तं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च ददति १०९७ 
त्वं नंथ्‌ चित्र छत्या वसो राधांसि चोदय । 

अस्य रायस्‌ स्वर्गे रथीरसि पिदा गाधं तुचे तु न॑; १०९८ 


पपि तोकं तनयं पतैमिष्ठम्‌ अर्दव्यैरमरयुतभिः । 
अग्रे हेकसि देव्यां युयोधि नो ऽदेषानि हरसि च १०९९ 


मन्त्राः १०९०- ११११ ] 


॥ १३२ ॥ ( ऋग्वेदस्य सप्तमं मण्डले, सूक्तं १, मन्जाः १-२५ ) 


् 


१ अश्रिदेवता । 


[ ११००-१२१३ ] वसिष्ठो मेत्रावरूणिः । विराट्‌, १११८-२४ च्रष्टुप्‌ । 


अभ्रं नरो दीधितिभिररण्योर्‌ 
दरद गृहपंतिमथयुम्‌ 
तमभनिमस्ते वसवो न्युंण्वन्‌ 
दक्षाय्यो यो दम्‌ आस नित्य॑ः 
द्धो अभ्रे दीदिहि पुरो नो 
त्वां च्रश्वन्त उप॑ यन्ति वार्जाः 
प्रते अग्नयोऽभिभ्यो बरं निः 
यत्रा नर॑ः स॒मास॑ते सुजाताः 
दा नो अभे धिया रथिं सुवीरं 
न थं यावा तरति यातुमावान्‌ 


उप यमेति युषतिः सदकष 

उप॒ स्वेन॑मरम॑तिवेसुयुः 

विश्वा अपरेऽपं द्हारतीर्‌ 

प्र निस्वरं चातयस्वामीवाम्‌ 
आ यस्‌ तें अग्र इधते अनीकं 
उतो न॑ एभिः स्तवथैरिह स्याः 
वियते अमरे भेजिरे अनीकं 


उतो न एभिः समना इह स्य; 


इमे नरों वृत्रहत्येषु श्रा 

ये मे पियं प॒नय॑न्त प्रच्चस्ताम्‌ 
माश अग्ने निष्दाम नृणां 
प्रजावतीषु दुर्य।सु दयं 

यमश्वी नित्यञुपयातिं यज्ञं 
स्वजन्मन्‌] रोष॑सा वावृधानम्‌ 


हस्त॑च्युती जनयन्त प्र्स्तम्‌ । 


] (५ 


स्सुप्रतिचशमव॑से इतश्‌ चित्‌ । 


ऽजस्रया सम्यौ यविष्ठ | 


=>, 


(8) 


सुवीरासः शोचन्त चुमन्व॑; 
स्वप॒त्यं सहस्य प्रश॒स्तम्‌ । 


क ॥ 


दोषा वस्तोहेविष्मती घृताचीं । 


माशेष॑सोऽवीरता परं खा । 


प्रजावन्तं स्वपत्यं कषयं नः | 


११०० 


११०१ 


११०४ 


२११०५ 


१९१०७ 
११०८ 
११०९ 
१११० 


९९.९ 


[८१ 


पाहि नों अग्ने रक्षसो अजुष्टत्‌ 
त्वा युजा पतनापरमि ष्याम्‌ 
सेदभिरर्थीरतयस्त्वन्यान्‌ 
सहसपाथा अक्षरां समेति 
सेदभिर्यो ध॑ुष्यतो निपाति 
सुजातासः परं चरन्ति वीराः 
अयं सो अभिरारहतः पुर्रा 
प्रि यमेत्यध्वरेषु होता 

त्वे अग्र आहवनानि भूरि 
उमा कृण्वन्तो बहतु मियेधे 
इमो अग्रे बीतत॑मानि ह्या 
प्रविं न ई सुरभीणि व्यन्तु 
मानो अग्नेऽवीरते परं दा 

मा न॑ः श्ुषे मा रक्षसं ऋतावो 
न्‌ मे ब्रह्माण्यग्न उच्छशाधि 
रातो स्यामोभयास आ ते 
त्वममने सुहं रण्वसंदक्‌ 


दैवत-संहितायाम्‌ 


समेद्धारममहस उरुष्यात्‌ । 
यभीक्षानः समिदिन्धे हविष्मान्‌ । 
ईशानास आ जुहुयाम नित्यां । 


ऽज॑स्ो वाक्षि देवतातिमच्छं । 
दुबोससेऽम॑तये मा नें अस्ये । 
मानोदमेमा चन आ जंहो 
त्व देब म॒घवद्ः सुषदः । 

युयं पति खस्तिभिः सदा नः 


सुदीती दनो सहसो दिदीहि । 


मा त्वे सचा तनये नित्य आ धृङ्‌ मा वीरो अस्मनरयो वि दासीत्‌ 


मा नौं अग्ने दुभतये सचा 


मा तँ अस्मान्‌ दमेतयो मृमा्चिद्‌ 


स मता अगे स्वनीक रेवान्‌ 
स देवतां बसुबनिं दधाति 
महो नो अग्ने सुवितस्य बिदवान्‌ 
येन वुं संहसाव॒न्‌ मदेम 


भ 


न मे ब्रह्माण्यन्रु° (१११९) 


एषु देवद्ेष्वनिषु प्र वोचः । 
दुषस्यं घनो सहसो नशन्त 
अमर्त्ये य आनजहोतिं हव्यम्‌ । 
यं सुरिरथी पृच्छमौन्‌ एतिं 
रयिं सूरिभ्य आ वहा बृहन्तम्‌ । 
अवि्ितास॒ आयुषा सुवीराः 


[ अभिदेवतां 


१११२ 


१११३ 


१११४ 


१११५ 


१११६ 


१११७ 


१११८ 


१११९ 


११२० 


११२९ 


१११२ 


११२३ 


अन्त्राः १११२-११३५ 1 १ अधेदेवता । 


॥ २३२ ॥ ( ऋ० ७। ३ । १-१० ) तष्टुप्‌ । 
अर्थं वौं देवम॒भिभिः सजोषा यजिष्ठं दतमभ्वरे ृणुध्वम्‌ । 
यो मल्ैषु निध॑विक्रेतावा तपुंमृधो घतान्न॑ः पावकः 
प्रोथदश्वो न यव॑सेऽविष्यस्‌ यदा महः संवरणाद्‌ व्य्थात्‌ । 
आदस्य वातो अञं वाति शोचिर्‌ अध स्मते बज॑नं कृष्णम॑स्ि 
उदयस्य ते नव॑जातस्य वृष्णो ऽग्रे चरन्त्यजरा इधानाः 
अच्छा द्यामरुषो धूम एति सं दतो अग्र इ्थसे हि देवान्‌ 
वि यस्य॑ ते पृथिव्यां पाजो अभ्रैत्‌ तृषु यदन्ना समवृक्त जम्भैः । 
सेनँब सृष्टा प्रसिति एति यवन दस जह विवेकि 
तमिद दोषा तमषसि यविष्ठम्‌ अभिभत्यं न मजंयन्त नरः । 
निशिशाना अर्तिंथिमस्य योने दीदाय ज्ोचिराहुतस्य वर्णं 
मुसंदक्‌ तै खनीक्‌ प्रतीकं वि यद्‌ स्क्मो न रोच॑स उपाके । 
दिवो नते तन्यतुरेति शछष्मशच चित्रो न घ्रः प्रतिं चक्षि भाम्‌ 
यथा वः स्वाहाम्रये दा्चैमपरीरंमिधेतब॑द्धिश्‌ च हव्यैः | 
तेरभिनो अग्ने अभितेमहीभिः शतं पुथिराय॑सीभिर्निं पाहि 
यावांते सन्ति दाष्षे अर्धा गिरो बा याभिनेवतींरहष्याः | 
ताभिर्नः घनो सहसो नि पहि सत्‌ स्रीम्‌ जरितञ्‌ जातवेदः 


नियेत्‌ पृतेव्‌ स्वधितिः छचिगात्‌ स्वयां कृपा तन्वा रोच॑मानः । 


आ यो मात्रोरुशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुक्रतुः पावकः 


एता नो अप्र सोभ॑मा दिदीहि अपि ऋतं स॒चेतसं वतेम । 
विश्वां स्तोत्रभ्यों गृणते च सन्तु युयं पति स्वस्तिभिः सदा नः 


॥ १३४ ॥ ( ऋ० ७ । 9 । १-१० ) 
शुक्राय भानवे भरध्वं हव्यं मतिं चाश्ये सुपतम्‌ । 
यो देर्व्यानि माषा जनृषि अन्तर्विश्वानि विग्ना जिगाति 
गृत्सो अभ्रिस्‌ तरुणश्च चिदस्तु यतो यविष्ठो अर्जनिष्ट मातुः 
यो वन। युबते शुचिदन्‌ भूरिं चिदन्ना समिदत्ति सच: 


4 > 


1: 24. ~ 


१९२५४ 


११२५ 


११२६ 


११२७ 


११२८ 


११२९ 


९११३० 


११२१ 


११२२ 


९१२३ 


११२४ 


९१३५ 


[ ८३ | 


[ ८४ 1 दैवतसंहितायाम्‌ [ अभिदेनता 


क, 


अस्य देवस्यं संसद्यनीके य पतसः श्येतं ज गृभरे | 
नियो गभं पौरषेयीमवोच दरोकमभिरायवें श्य 


अयं क्विरकविष प्रचैता॒ मरवष्वभिरमृतो नि धायि । 
समानो अत्रं जुहुरः सहस्वः सदा ते सुमन॑सः स्याम ११३७ 


आ यो योनिं देवकृतं ससाद क्रत्वा ह्यभिरमूर्ता अतारीत्‌ । 
तमोषृधीश्‌ च यनिर्नश्‌ च गर्भ॒ मूरभिश्‌ च विश्वधायसं बिभतिं ११३८ 


देशे द्यभिरग्रत॑स्य भूरेर्‌ ईशं रायः सुवीर्यस्य दातोः 


र [ 


११३२६ 


मा त्वां वयं सहसावन्नवीरा माप्सवः परं षदाम्‌ मादुवः ११२९ 
परिषदं रंणस्य क्णो नित्य॑स्य रायः पतयः स्याम । 
न रेषो अग्रे अन्यज।तमसति अचेैतानस्य मा पथो षि दुक्षः ११४० 
न॒हि ग्रमायार॑णः सरेवो =न्योदर्यो मन॑सा मन्तवा उ । 
अधां चिदोकः पुनस्‌ स एति आ नौं बाञ्य॑भीषाैतु न> ११४१ 


त्वमग्र बनुष्यतो० ( १०३४ ) 
एता नो अग्रे" (११३४) 
॥ १३५ ॥ ( ० ७ । ७ । १-७ ) 
प्रवो देवं चित्‌ सहसानमभरिम्‌ अश्वं न वाजिन हिषे नमोंभिः। 


भवा नो दृतो अ्॑व्रस्यं विद्वान्‌ त्मनां देवेषु विषिदे मितद्रः ११४२ 
आ यमने पथ्या अनु स्वा मन्द्रो देवानौ सख्यं जुषाणः । 

आ सानु शुष्मरनेदय॑न्‌ पृथिव्या जम्भेभिरविश्वमुशधग्‌ वनानि ११४३ 
प्राचीनो यन्नः सुधितं हि बर्हिः प्रीणीते अभ्निरीलितो न दहोत॑। 

आ मातरा विश्ववारे इवानो यते यद्ष्ठ जज्धिि सुशेरवः ११४४ 
स्यो अ॑ष्वरे रथिरं जनन्त॒ मा्दषासो विचेतसो य पषाम्‌ | 

विश्चाम॑धायि विदपतिद्रोणे ऽगिभन्द्रो मधुवचा क्रतां ११४५ 


असादि वतो वर्हिराजगन्वाच्‌ अभिन्रह्या नषद॑ने विधर्ता | 
चश च यं पृथिवी वावृधाते आ यं होता यज॑ति विश्ववारम्‌ ११४६ ` 


मन्वीः ११६३६-११५० † १ अधिदेवता । [ ८५1 


एते चुम्ेमिविश्वमातिरन्त मन्तरं ये वारं नया अतक्षन्‌ । 
प्रये विश॑स्‌ तिरन्त ोष॑माणा आये मे अस्य दीध॑यन्नतस्यं ११४७ 
नू स्वाम॑मर इमहे वसिष्ठा ईशानं नो सहसो वघ्रनाम्‌ । 
इषं स्तोतृभ्यो मषवद्च आनड्‌ युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ११४८ 


॥ १३६ ॥ ( ऋ० ७। ८ ' १-७) 


इन्धे राजा समर्यो नमोभिर्‌ यस्य प्रतींकमाइतं धृतेन । 


नरो हव्येभिरीक्ते सबाध आभ्रिरग्र उषसामशोचि ११५९ 
अयम्‌ ष्य सुम॑हो अवेदि दोतां मन्द्रो मञंषो यदहो अभिः। 

वि भा अंकः सदजानः पथिव्यां कृष्णपंविरोष॑धीभिवेवक्षे ११५० 
करेया नो अग्ने वि व॑सः सुवृक्ति कशं खधायृणवः शस्यमानः । 

कृदा भ॑वेम पतयः सुदत्र रायो बन्तासे द्टरख साधोः ११५१ 
रप्रायमभिभरतस्यं शण्वे वि यत्‌ र्यो न रोचते बृहद्भाः । 

आमि यः पुरु पृतनासु तस्था दयुताना द्व्या अतिथिः शुशाच ९११५२ 
असन्नित्‌ स्वे आहवनानि भूरि येवो विश्वेभिः सुभना अनीकैः । 

सत॒तश्‌ चिदपरे शुण्विषे गृणानः स्वयं वध्व तन्व सुजात ११५३ 
इदं वच॑ः शतसाः संसंदम्‌ उदयं जनिषीष्ट द्विबदह्यः । 

शं यत्‌ स्तोठभ्यं आपये म्वाति चुमद॑मीवचा्तनं रक्षोहा ११५४ 


नू त्वाम॑श्न इमहे वरसिंष्ठा° ८ ११५० ) 
॥ १३७ ॥ ( ऋ० ७। ९ । १-६ ) 


अबोधि जार उषसामपस्थाद्‌ होता मन्द्रः कवितमः पावकः । 


दधाति केतुभुमय॑स्य जन्तोर्‌ हव्या देवेषु द्रविणं सुङत्सु ११५५ 
स सुक्रतुर्यो वि दुरः पणीनां पनानो अकं पुरुभोजसं नः । 
होता मन्द्रो विशां दमंनास्‌ तिरस्‌ तमों दद्शे राम्याणाम्‌ ११५६ 


अमूरः कतिरदितिविवस्वान्‌ स्सुसंसन्मित्रो अतिथिः शिषो नः | 
चित्रभानुरुषसां भात्यग्रे ऽपां गभः प्रस्व) आ विश्च ११५७ 


दैवतस्तंहितायाम्‌ 


इङेन्यों बो मन॑षो युगेषु समन॒गा अश्चचज्‌ जातवेदाः । 
सुसंदश्च। भानुना थो विभाति प्रति गावः समिधानं बुधन्त 
अग्र याहि दत्य) मा रिषण्यो दर्वा अच्छा ब्रह्मकृता गणेन । 
सर॑स्वतीं मरुतो अश्विनापो यां देवान्‌ र॑ल्धेयांय विश्वास्‌ 
त्वाम॑तरे समिधानो वसिष्ट स्थं हन्‌ यधि राये पुरंधिम्‌ । 
पुरुणीथा जातवेदो जरस युयं पत स्वस्तिभिः सदा नः 

॥ १३८ ॥ ( छ० ७। १० 1 १-५) । 
उषो न जारः पथु पाजों अश्रेद दर्विद्यतत्‌ दीदयच्छोश्चुचानः। 
वृषा हरिः शुचिरा भाति भासा धियो हिन्वान उशतीरजीगः 
स्व) णे वस्तोरुषसामरोचि यत्नं तन्वाना उशिजो न मन्म॑ | 
अभ्िजेन्मांनि देव आ बि विद्वान्‌ द्रवद्‌ दृतो देवयावा वनिष्ठः 


अच्छा गिरो मतयो देवयन्तीर अं यन्ति द्रविणं भिश्वमाणाः। 


ससेदशं सुप्रतीकं स्वश्व॑ हव्यवाहमरतिं माचुंषाणाम्‌ 

इन्द्रं नो अग्रे वसुभिः स॒जोषा स्रं स्रेभिरा वहा बृहन्त । 

आदित्येभिरदितिं विश्वजन्यां वबृहस्पतिमक्रमिरविश्ववरम्‌ 

मन्द्र होतारमुशिजो यविष्ठम्‌ अभि विश्च इठते अध्वरेषु | 

स हि क्षपां अभ॑वद्‌ रयीणाम्‌ अत॑न्द्रो दृतो यजथाय देवान्‌ 
॥ १३९ ॥ ( ऋ० ७। ११। १-५ ) 

मह अस्यथ्वरस्यं प्रकेतो न क्रते खदमुतां माद्यन्ते । 

आ विश्वेभिः स॒रथं याहि देवैर्‌ न्ये हतां प्रथमः सदेह 

त्वामीठते अजिरं त्यय इविष्म॑न्तः सदभिन्‌ माुंषासः 


यस्य दवेरासदो वर्हिरम्रे ऽदान्यस्मै सदिन। भवन्ति 
त्रिष्‌ विद्क्तोः प्र चिकितुवघ्रुनि त्वे अन्तर्दाशुषे मत्यौय | 


ष्वद इह य॑धि देवान्‌ भवां नो दतो अभिशस्तिपावा 


अभ्निरीशे बहतो अष्व्रस्य अभनिविश्वस्य हविषः कृतस्यं 
केतु स्य॒ बसबो जुषन्त॒ अथां देवा द॑पिरे हव्यवाहम्‌ 


[ भभनिदेवता 


११५८ 


११५९ 


११६० 


११६१ 


१११९ 


११६३ 


११६४ 


११३५ 


११६६ 


११६९७ 


११९८ 


११९९ 


मन्त्रा. ११५८-१९८५ | 


१ अ्चिदेवता । 


आत बह हनिरव॑य देवान्‌ इनद््येष्ठास इह मादयन्ताम्‌ । _ ---- 


इमं यज्ञं दिषि देवेषु धेहि युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः 
॥ १४० ॥ ( ऋ० ७ । १२। १-३) 
अगन्म म॒हा नम॑सा यवि यो दीदाय समिद स्वे दुरोणे । 
चित्रभान रोद॑सी अन्तरुवी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यश्वम्‌ 
स मह्या पिश्वां दुरितानि साह्वान्‌ अभिः वे दम आ जातवदाः | 
स नों रक्षिषद्‌ दुरितादवद्याद्‌ अस्मान्‌ णत उत नों मघोनः 
स्वं वरुण उत मित्रोञभ्रे त्वां ब॑धन्ति सतिभिविष्ठाः 
त्वे बसु सुषणनानि सन्तु युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
॥ १४१ ॥ ( ऋ० ७ । १७ १-३) चिष्टुप्‌, 
समिधां जातवेदसे देवायं देवहृतिभिः । 
इविभिः शृक्रशोचिषे नमस्विनो वयं दिमाग 
वयं तँ अभे समिधां विधेम वयं दशलिम सुष्टती यजत्र । 
व्यं धुतेना्वरस्य होतर्‌ वं देव हविषां भद्रशोचे 
आ नीं देवेभिरुपं देवहतिम्‌ अगे याहि वषटुषतिं जुषाणः । 
तुभ्यं देवाय दाशतः स्याम युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
॥ १४२ ॥ ( ऋ० ७ । १५। १-१५ ) गायन्नी । 
उपसद्याय मीहष॑ आस्य जुहुता हविः । यो नो नेदिष्टुमाप्यम्‌ 
यः पञ्च॑ चर्षणीरभि निषसाद्‌ दमेदमे । कविरीदप॑तिषुव 
सनो वेदों अमात्य॑म्‌ अगरी रशत विश्वतः । उतास्मान्‌ पावंहसः 


१९१७४ बृहती । 


नवं चु स्तोममग्नये दिवः श्येनाय जीजनम्‌ । वस्वः कुबिद्‌ व॒नातिं नः 


स्पाहां यस्य भियों दशे रथिवीरव॑तो यथा । अग्र यज्ञस्य शोच॑तः 
सेमां वेतु वरषदूुतिम्‌ अ्रिञ्चैषत नो गिर॑ः । यजिष्ठो हव्यवाहनः 
नि त्वां नक्ष्य बिपते दयमन्तं देव धीमहि । सवीरमग्र आहूत 
क्षं सश चं दीदिहि स्वश्षयस्‌ स्वयां वयम्‌। सवीरस्‌ त्वम॑स्मयु 


उपंत्वासातयेनरो विप्रासो यन्ति धीतिर्भिः। उपाक्षरा सहिणी 


११४७० 


११७१ 


११७२ 


११७९ 


११७४ 


११७५ 


११७६ 


११७७ 


११७८ 
११७९ 
११८० 
११८१ 
११८२ 
११८३ 
११८४ 
११८५ 


८८ 1 


अग्नी रक्षांसि सेधति 
तनो राधांस्या भर 
त्वम॑मे वीरवद्‌ यचो 
अग्रे रक्षा णो अंहसः 


दैवतसंहितायाम्‌ [ अभ्निदेवता 


युक्रसो चिरम । शचि; पावक इड्यं; ११८६ 
ईशानः सहसो यहो । भर्गश्‌ च दातु वायम्‌ ११८७ 
देवस्‌ च सविता भगः । दितिश्‌ च दाति वार्थम्‌ ११८८ 
प्रतिं ष्मदेव रीष॑तः । तिष्ठरजरों दह ११८९ 


अधां म॒ही न आयुसि अनाृष्टो नृषीतये । पूवा ्॒तथुजिः ११९० 


सं नैः पादयह॑सो दोषावस्तरधायतः | दिवा नक्त॑मदाभ्य ११९१ 


९५ 


॥ १४३ ॥ ( क० ७ । १६। १-१२ ) प्रगाथः- ( बृहती, सतोवुहती । ) 


-) 


एना वों अरिं नमसा उर्जा नपातमा हषे । 


प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं ॒ विश्व॑स्य दतम॒मूृत॑म्‌ ११९२ 
स॒ योजते अर्षा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः 

तरह यज्ञः सुशमी वरना देवं राधो जनानाम्‌ ११९३ 
उदस्य शोचिरस्थाद आजुह्वानस्य मीहष॑ः । 

उद्धमासो अर्षासो दिषिस्प॒श्चः समभिभिन्धते नर॑ः ११९४ 
तं त्वां दृतं कृण्महे य॒शस्त॑मं॒देवाँ आ वीतये वह । 

विश्वा नो सहसो मतेभोजना रास्व तद्‌ यत्‌ तेम॑हे ११९५ 
त्वम॑म् गृहपतिस्‌ स्वं होता नो अध्वरे । 

त्वं पोत। विश्ववार प्रचैता यक्षि वेषि च बाथैम्‌ ११९६ 
कृधि रलं यज॑मानाय सुक्रतो त्वंहि रत्धा अधि। 

आन क्रुते शिशीहि बिश्वमृिजं स॒श्सो यश्‌ चद ११९७ 
त्वे अपन स्गाहुत प्रियासः सन्त सुरथः 

यन्तारो ये मघवानो जनानाम्‌ उवान्‌ दन्त गोनाम्‌ ११९८ 


येषभिमं पृतरहस्ता दुरोण ओं अपिं प्राता निषीद 


तस्‌ त्रायस सहस्य दहो निदो यच्छा नः शभ दारभरुत्‌ ११९९ 


स मन्द्रयां च जिह्वया विरासा विदुष्टरः । 
अके रयिं म॒ध्द्यो न आ वंह हन्यद्‌।तिं च सुदय ' १२०० 
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ये राधाँपि ददत्यश्या सघा कमन श्रव॑सो महः। 

तौ अंहसः पिपृहि परेमिष्रं॑शतं पुभिथैविष्ठ्य 

देवो वौं द्रविणोदाः पणा विवष्वासिच॑म्‌ । 

उद्‌ वां सिश्वध्वयुपं वा पृणध्वम्‌ आदिद्‌ वों देष ओहते 
तं होतारमध्वरस्य प्रचैतसं वदं देवा अकृण्वत । 
दर्थाति रल विधते सुवीर्येम्‌ अभ्रिजेनाय दाशे 


॥ २४७ ॥ ( ऋ० ७ 1 १७ । १-७ ) दविपदा त्रिष्टुप्‌ । 


अग्ने भव॑ सुषमिधा समिद उत बरहिरविया बि स्व॑णीताम्‌ 
उत द्वारं उशतीं श्र॑यन्ताम्‌ इत देर्बो उशत आ हि 
अनं वीहि हविषा यक्षं देवाच्‌ ्स्वभ्वरा णुहि जातवेदः 
स्वध्व॒रा करति जातवेदा यद्‌ देवौ अमूरताच्‌ पिप्रय॑च 
वंस्व विश्वा वार्याणि प्रचेतः सत्या भ॑बन्त्वारिषों नो अच 
त्वाम्‌ ते दधिरे हव्यवाह देवासो अभ्र ऊजे आ नपातम्‌ 
ते तें देवाय दातः स्याम महोनोरता वि द॑ध इयानः 


॥ १७५ ॥ ( ऋ० ७ । ५० । २ ) जगती । 
यद्‌ विजामन्‌ परुषि वन्दनं धुव॑द्‌ अष्टीवन्तो परि कुरफो च देत्‌ । 
अशिषटच्छोचनपं बाधतामितो मा मां पन रप॑सा विदत्‌ त्सैः 
॥ १४६ ॥( ० ७। १०४७ । १०, १४) चिष्टुप्‌। 
यो नो रसं दिप्स॑ति पित्वो अग्रे यो अश्वानां यो गवां यस्‌ तनूनाम्‌ । 
रिपुः स्तेनः स्तियद़रद दभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वा तनां च 


यदि गाहमनंतदेष आस॒ मोषं वा देवौ अष्युहे नि । 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोवार्चस्‌ ते निक्रर्थं सचन्ताम्‌ 


॥ १४७ ॥ ( छभ्वेद्‌स्य अष्टम मण्डलम्‌ । सक्तं ११, मन्त्राः १-१० ) 


१२०१ 


१२०२ 


१२०२ 


१२०४ 
१२०५ 
१२०६ 
१२०७ 
१२०८ 
१२०९ 
१२९० 


१२११ 


१२१२ 


१२१२ 
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( १२१४- १२२३ ) वत्सः काण्वः । गायत्री, १२१४ प्रतिष्ठा, ६२१५ वधेमाना, १२२३ शिषटुप्‌ । 


स्वम॑मरे रतपा असि देब आ मर्वयष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्यः 
१२ 


१२१४ 


1 दैवत-संहितायाम्‌ [ अमिदेवता 


त्वमि प्रशस्यो देषु सहन्त्य । अगर रथीरंष्वराणांम्‌ १२१५ 
स त्वमस्मदप द्विषां युयोधि जतिबेदः । अदेरवीरग्रे अरतीः १२१६ 
अन्ति चित्‌ सन्तम युगं मतस्य रिपोः । नोप॑ वेषि जातवेदः १२१७ 
मतौ अमंत्यस्यते भूरि माम॑ मनामहे । विप्रासो जातवेदसः १२१८ 
विप्रं विग्रासोऽधसे देवं मती ऊतये | अं गीभिरैवामहे १२१९ 


आ तै व॒त्सो मनो यमत्‌ परमाचित्‌ सधस्थात्‌ । अग्रे तां-कांमया गिरा १२२० 

पुर्रा हि सच्छपि विशो विश्वा अदं प्रथः । समत्सु ला हवामहे १२२१ 

समरस्वभिमव॑से वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्ररीधसम्‌ १२२२ 

प्रतो हि कमीब्यं अध्वरेषु सना होता नव्य॑श््‌ च ससि । 

स्वां चापरे तन्वं पिप्रय॑स्व अस्मभ्यं च सौभगमा य॑जस्व १२२३ 
॥ १४८ ॥ ( ऋ० ८ । १९ । १--३३ ) 

( १२६२४--१२६९ ) सोभरिः काण्वः । प्रगाथः (ककुप्‌+ सतोबृष्टती), १२५० द्िपद्‌। विराट्‌ । 
तं गधेया स््॑णेरं॑देवासों देवमरतिं द॑धन्धिरे । देवत्रा हव्यमोहिरे १२२४ 
विभूतरातिं बिप्र चित्र्ोचिषम्‌ अम्निमीरिष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोमरे मेम॑ष्वराय पूव्यैम्‌ १२२५ 
यजिष्ठं तवा वुमदे देवं देवत्रा होतारमम्॑येम्‌ । अस्य यज्गस्य॑ सुक्रतुम्‌ १२२६ 
जो नपातं सुभगे सुदीदितिम्‌ अरि श्रेष्ठशोचिषम्‌ 
स नं मित्रस्य वरणस्य सो अपाम्‌ आ सुश्नं य॑धते दिवि १२२७ 
यः स॒मिधा य आती यो वेदेन ददाश मतौ अभये । यो नम॑सा स्वध्वरः १२२८ 
तस्थेदबेन्तो रंहयन्त आशवस्‌ तस्य॑ दुशचित॑मं यश॑ः । 

न तमहो देवकृतं इतश्‌ चन॒ न मत्थद्तं न्त्‌ १२२९ 
सव्यो बो अभ्निभिः स्थामं घ्नो सहस उजं पते । सुवीरम्‌ स्म॑स्मयुः १२३० 
्रसमानो अतिथिने मित्रियो अपी रथो नवे्चः। 

तवे क्षेमासो अपिं सन्ति साधव॒स्‌ तवं राज। रयीणाम्‌ १२३१ 


सो अद्धा दाश्वष्वरो ओ मः सुभग सप्रस्य॑ः | स धौभिरंस्तु सनिता १२३२ 
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यस्य त्वमर्ध्वो अध्व॒राय तिष्ठ॑सि श्यद्षरः स साधते । 
सो अधैद्धिः सनिता स विपन्युभिः स शूरैः सनिता कृतम्‌ १२३३ 


यस्याभिवेपुगृदे स्तोम चनो दधीत विश्ववा॑येः। हव्या वा बेविंषद्‌ विषः १२३७ 
चिश्रस्य वा स्तुघतः स॑हसो यहयो म॒क्षूत॑मस्य रातिषु । 

अबोदेबमपरिमर्त्यं धि वसो बिविदषो वच॑ः १२३५ 
यो अरं हव्यदतिभिर्‌ नमोभिवासदक्षुमाविष।सति। गिरा बाजिररशो १२२६ 
समिधा यो निर्धिती दाशददितिं धामभिरस्य मत्यः 

विश्वत्‌ स धीभिः स॒भगो जनां अति दुभ्नैरदर ईव तारिषत्‌ १२३७ 
तदभरे दक्नमा भर्‌ यत्‌ सासहत्‌ सदने फं चिदुत्रिणम्‌ । मन्युं जन॑स्य दुढ्य॑ः १२३८ 
येन्‌ चष्टे वरणो मित्रो अयेमा येन नास॑त्या भग॑ः | 

वयं तत्‌ ते शव॑सा गातुवित्तमा इन्द्रत्वोता विधेमहि १२३९ 
तेषेदभरे खतराध्यो$ ये खां विप्र निदधिरे मृचक्ष॑सम्‌ । िग्रीसो देष सुक्रतुम्‌ १२४० 
तद्द्‌ वेदिं सुभग॒ त आहृतिं ते सोतं चक्रैरे दिषि । 

त इद्‌ बजिंभिभिग्युमेददधनं ये स्वे काम न्येरिरे १२४१ 
भद्रो नो अभिराहुतो भद्रा रातिः समग्रो अध्वरः । मुद्रा उत प्र्चस्तयः१२४२ 
मद्रे मन॑ः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासहः । 

अघं स्थिरा तंबुहि भूरि शर्धतां वनेमा ते अभिष्टिमि १२४३ 
इ गिरा मलुहितं यं देवा दुतर्मरति न्येरिरे । यजिष्ठं हव्यवाहनम्‌ १२४४ 
तिग्मजम्भाय तरणाय राजते प्रयो गायस्यश्रये । 

यः पिंशते सूनृताभिः सुवीथैम्‌ अम्िषृतेमिराहंतः १२४५ 
यदीं पृतेभिराहंतो बाशीमभिभेर्त उच ष॑ च । असुर इव निणिज॑म्‌ १२४६ 
यो हव्यान्यैरयता मदुर्हितो देष आसा सुगन्धिना । 

बिवांसते बायोणि खथभ्वरो होतां देवो अम॑त्यैः १२४७ 
यदग्रे मत्यैस्‌ तस्यामहं मित्रमहो अम॑स्येः। सद॑सः रनवाहुत १२४८ 
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दैवत-संहितायाम्‌ | [ जभिदेवत॑ 


न त्वां रासीयाभि्स्तये चसो न पापसवायं सन्त्य | 

न म स्तोतामतीवा न दुर्हितः स्याद॑ग्रे न पापयां १२४९ 
पितुने पत्रः सुभृतो दुरोण आ देवाँ तु प्रणो हविः १२५० 
तवाहम ऊतिभिर्‌ नेदिष्ठामिः सचेय जोषमा वंसो । सदा देवस्य मत्य; १२५१ 
तव करत्वा सनेयं तवं रातिभिर्‌ अग्रे तव प्रश॑स्तिभिः । 

त्वामिदाहुः प्रम॑तिं बसो मम॒ अग्ने हषेस्व दातपे १२५२ 
प्र सो अत्रे तवोतिभिः सुवीराभिस्‌ तिरते बाज॑ममेभिः। यस्य स्वं सख्यमावर; १२५३ 
वं द्रप्सो नीरंवान्‌ वाश्च क्रत्विय इन्धानः सिष्णवा द॑दे | 

तवं महीनामुषसामसि श्रियः श्वपो वस्तुषु राजसि १२५४ 
तमागन्म सोभ॑रयः सदसयुष्कं स्वमिष्टिमव॑से । सम्राजं असंदस्यवम्‌ १२५५ 
यस्य॑ ते अभे अन्ये अग्नय उपितो वया छ । 

विपो न्ना नि युवे जनानां तव॑ शषत्राणिं व॒र्धय॑न्‌ १२५६ 


॥ १४९ ॥ ( ऋ० ८ । १०३ । १-१२ ) 
बृहती; १९६१ विराड्रूपा; १२६३, १२६५, १२६७, १२६९, सतोबुहती; 
१२६४, १२६८ केकुपु; १२६६ हसीयस्ती । 


प 


~ 
॥ ००४ 
व 


अदर गतुवित्त॑मो यस्मिन्‌ बतान्यादधु 


उपो षु जातमायेस्य बधेनम्‌ अभि नन्त नो गिर॑ १२५७ 
दैवोदासो अभ्रिर्‌ देवौ अच्छा न मञ्मनां। 

अलं भातरं पृथिवीं चि वावृते तस्थौ नाक॑स्य सानवि १२५८ 
यस्माद रेजन्त कृष्टय॑श्‌ चैत्यानि ृण्वतः 
सहस्रसां मेधस।ताविव त्मना अरिं धीभिः सपर्यत १२५९ 
प्र यं राये निनीषसि मर्तो थस्‌ तै वो दाशत्‌ । 
स वीरं ध॑त्ते अग्न उक्थक्सिनं त्मना सदस्तपोषिर्णम १२६० 


स इहे चिद्मि तुणत्ति षाज॒म्‌ अर्धैता स ध॑त्ते अक्षिति श्रव॑ः | 
त्वे देवत्रा सदां पुरूवसो विश्वां बामानिं धीमहि १२९१ 
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यो विश्वा द्थ॑ते बसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


मधो पात्रं प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमां यन्त्यश्नय १२६२ 
अश्वं न गीर्भी रथ्य॑ सदानवो ममेज्यन्तं देवयवः । 

उभे तोके तन॑ये दस्म विश्पते पवि राधो मघोनाम्‌ १२६३ 
प्र मेहिष्ठाय गायत आतान बृहत शक्रशोंचिषे । 

उपस्तुतासो अभ्रय १२१६४ 
आ वसते म॒घवा वीरवद्‌ यश्चः स्मिद्धो दु्याहतः । 

कुविन्नो अस्य सुम॒तिर्मवीयसी अच्छा वाजैभिरागभ॑त्‌ १२६५ 
प्रष्ठ प्रियाणौ स्तुद्यासाबातिंथिम्‌ 

अध्रि रथानां यमम्‌ १२६8 
उदिता यो निदिता वेदिता वसु आ यज्ञियो ववतति। 

दुष्टरा यस्यं प्रवणे नोभेयोँ भिया बाज सिषासतः १२६७ 
मानौ हणीतामतिंथिर्‌ वस॑रमिः पुरुप्रशस्त एषः । 

यः सुहोता स्वध्वरः १२६८ 
मो ते रिषन्ये अच्छोक्तिभिवंसो अपे केरभिश्‌ चिदेवेः 

कीरिश्‌ चिद्धि त्वामीड दुत्याय रातहन्यः स्वध्व॒रः १२६९ 


॥ १५० ॥ ( ऋ० ८ । २३ । १-३० ) 
( १२७०- १२९९ ) विश्वमना बेयश्वः । उष्णिक्‌ । 


ष्वा हि प्रतीव्ये यजस्व जातवेदसम्‌ । चरिष्णुधूममगुमीत्लोचिषभ्‌ १२७० 
दामानं विश्वचषेणे ऽयिं विश्वमनो गिरा । इत स्त॑वे विष्प॑धसो र्थानाम्‌ १२७१ 
येषामाबाध क्रम्मिय॑ हषः पक्ष च॑ निग्रम । उपविदा बहविन्दते वस॑ १२७२ 
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यहेमिरुहुतकरतुं यं कृषा सूदयन्त इत्‌ । मित्रं न जने सुधिंतमृताव॑नि १२७७ 
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अतय सनुषाणा 


[२४ 


ऋता्वानमतायवो यज्ञस्य साधनं गिरा 


अच्छा च आगद्गस्स्तम यज्ञास्ता यन्तु स्थतः; 


ञग्ने तव त्ये अजर इन्धानासो बृहद्‌ भाः 
सत्वं नं उजां पते रथिं रास्व स्वीयम्‌ 
यहा उ विश्पतिः शितः 

भ्रष्टयभ्े नवस्य मे स्तोमस्य वीर विष्पते 
न तस्य॑ मायया चन॒ रिपुरी्तीत्‌ मत्यं 
ग्यश्वस्‌ ता वसुविदम्‌ उक्षण्युरश्रीणादषिः 
उशना काव्यस्‌ खा नि होतारमसादयत्‌ 
विश्वे हित्वा सजोषसो देवासो दतमक्रत 
इमं घा बरीरो अमृत॑ दुतं दण्वीत्‌ मतं 


तं हवेम यतसुचः सुभासं शक्रशोचिषम्‌ 


सुश्रीता मनुषो विशि 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


देवत-संहितायाम्‌ 


उपो एनं जुषुनेम॑सस्पदे 


होता यो अस्तिं विक्ष्वा यक्षस्तमः 


अश्च इव॒ बरष॑णस्‌ तविषीयर्वः 
प्राव नस्‌ तोके तन॑ये समत्छा 
विश्वेदभिः प्रति रक्षसि सेधति 
नि माधिनस्‌ तपुंषा रक्षसो दह 
यो अभ्य ददा्चं हव्यदातिभिः 
महो राये तयुं स्वा स्भिधीमदि 
आयजिं त्वा मनवे जातवैदसम्‌ 
श्रुष्टी देव प्रथमो यज्ञियो युवः 
पाव॒के कृष्णव॑तेनिं विहायसम्‌ 
विश्चामभिमजरं प्रलमीड्यम्‌ 


यो अस्मे हव्यदांतिभिर्‌ आहृतिं मर्तोऽविंधत्‌। भूरि पोष॑ स धत्ते वीरवद्‌ यशः 


प्रथमं जातपेदसम्‌ अरं यज्ञेषं पएव्येम्‌ 
आमिविधेमा्ये व्येष्ठमिव्येश्ववत्‌ 
नृनम॑च विहायसे स्तोमेभिः स्ूरयुपवत्‌ 
सुनु बनस्पतीनाप्‌ 
महा विश्व आभि षतो 
स्वां नो वायो पुर वंस्व रायः पुरपः 
त्वै ब॑रो सुषाम्णे गरे जनाय चोदय 
त्वंहि दुरति लंनो मोम॑तीरिषः 
अग्रे त्वं य॒शा असि आ मित्रावरुणा वह 


॥ १५१ ॥ ( क० ८ 1 ३९। १-१० ) [ १६३००-१६०९ ] नाभाकः काण्वः । महापङ्क्तिः । 
अभिमस्तेष्युममिथम्‌ अभिमीरां यजध्यै । 


ऽभि हव्यानि मानुषा | 
| 


प्रति सुगति नम॑सा हविष्मती 
मिष्ठाभिमतिभिः शक्रशचिषे 
कषे वेयश्च दम्यायामरयें 

विप्रा अभ्रिमव॑से प्रलमीकते 
अग्ने नि ष॑स्मि नमसाधि वरिषिं 
सुवी्स्य प्रजावंतो यश॑स्वतः 
सदां वसो रातिं यविष्ठ शश्वते 
गहय रायः सातिभप्रे अपां वधि 
तरतावना सम्राजा पतदश्षसा 
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आमिदवा अनक्तु न उमे हि विदथे कपिर्‌ अन्तश्वरति दत्य नभन्तामन्यके स॑मे १३०० 


न्यगरे नव्य॑सा गच॑स्‌ तनषु वस॑मेषाम्‌ । 


न्यराती रराव्णां विश्वां अर्यो अस॑तीर्‌ इतो ्च्छन्त्वाधुरो नभन्तामन्यके समे 


१३०१ 


मन्त्राः १२०८-१३१८ ] १ आभ्चेदवता । 


अग्ने मन्मानि तुभ्यं कं घृतं न जुं आसनि । 
स देवेषु प्र चिकिद्धि लवं सिं पृव्यंः ्षेषो दृतो विषरस्वतो 
तततदुभ्निवेयों दधे यथौयथा कृपण्यति । 
ऊर्नाहुतिर्वद्नां शं च योश्‌ च मयो दधे विश्व॑स्यै देबहत्यै 
स चिकेतु सहीयसा अथिश््‌ चित्रेण कर्मणा । 

होता शश्वतीनौ दषिंणाभिरभीवंत इनोति च प्रतीव्यं 
अभिजाता देवानामभिर्‌ वेद्‌ म्तौनामपीच्य॑म्‌ । 
अभिः स द्रविणोदा अश्रीरा व्युणुते स्वाहुतो नवीयसा नभन्तामन्यके 
अगनिर्देवेषु संवसुः स विश्च यज्ञियास्वा । 


नभन्तामन्यके समे 
नभन्तामन्यके समे 


नभन्तामन्यके समे 


स मुदा काव्या पुरु बिश्व भूमेव पष्यति देवो देवेषु य॒क्ञियो नभ॑न्तामन्यके समे 
यो अभिः सप्तमानुषः भितो विश्वेषु सिन्धुषु । 
तमाग॑न्म त्रिपस्त्यंम॑न्धातुदैस्यहन्तमम्‌ अभ्रिं यज्ञेषु पूव्यं नभंन्तामस्यके स॑मे 


आभिस्‌ त्रीणि त्रिधात्‌नि आ क्षति विदथा कषिः। 
स ्रीरिकादश्चौ इह यश्च पिप्रयच्च नो वषिप्रों दतः परिष्कृतो 


तवं नों अम्र आयुषु त्वं देवेषु पूव्यं वस्व॒ एकं इरज्यसि । 
त्वामाप॑ः परिस्रुतः परि यन्ति स्वसैतबो नभ॑न्तामन्यके समे 


नभन्तामन्यके समे 


॥ १५२ ॥ ( ऋ० ८। ४३ । १-३३ ) [ १३१०१३८८} रूप आङ्धिरसः। गायत्री । 


हमे विभ्रस्य वेधसो ्रेरस्तृतयजञ्यनः । गिरः स्तोमास हरते 
अस्म ते प्रतिहयैते जातवेदो षि्चषेणे । अग्ने जनामि सुष्टतिम्‌ 
आरोका इव धेद्ह॑ तिग्मा अज्रे तव विषः । दद्धिषेनानि बप्सति 
हरयो धूमकेतवो वात॑जूता उप्‌ चवि । यतन्ते वु्थगग्र्थः 
एते त्ये वु्थग॒ग्रय इद्धासः सर्मदशतं । उषसामिव केतवः 
कृष्णा रजसि पत्सुतः प्रयाणे जातवेदसः । अभियेद्‌ रोधति क्षमि 
धासिं ण्वान ओषधीर्‌ बर्य॑दभिनं वयति । पुनयन्‌ तरुणीरपिं 
जिह्वाभिरह नन्नमद्‌ अर्चिषा जज्ञणाभव॑न्‌ । अभिवैनेषु रोचते 


अष्सवग्रे सधिष्टव सौरष॑धीरस रुभ्यसे । गर्भे सन्‌ जायसे पुनः 
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[९६ ] दैवत-संद्वितायाम्‌ 


उदग्र तव तद्‌ घृताद्‌ अची रोचत आतम्‌ । निंसानं जुहो मुखे 


उक्षान्नाय वशान्नाय सो्मपष्ठाय वेधसे स्तोमिविधेमारये 
उत त्रा नम॑सा बयं होत्ैर्यक्रतो अभ समिद्भिरीमहे 
इत त्वां भगुवच्छुचे मनुष्वद आ्टुत अङ्खिरस्वद्धवामहे 


सखा सख्यां समिध्यसे 
अग्रे वीरवतीमिषम्‌ 
दमं स्तामं जुषस्व मे 
गोष्ठ गावं इवाशत 
प्रे कामाय येभिरे 
अग्मस्याय हिन्विरे 
वषं होत।रमीकते 
स॒मत्सु ता हवामहे 
इमं न॑ः शुणवद्धव॑म्‌ 
अग्ने घनन्तमप द्विष॑ः 
अरिमीढे सं उ भवत्‌ 
स्च न वाजयामसि 


त्वं हमे अभ्रिना विप्रो प्प्रिण सन्त्स॒ता 
सत्वं विप्राय द्वै रथि देहि सहसिणम्‌ 
ग्ने भातः सहस्कृत रोिदश्च यर्चिव्रत 
उत त्वप्नि मम स्तुतो बाभरायं प्रतिहते 
तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सु्ितयः पृथ॑क्‌ 
अगिं धीमिभेनीषिणो मेधिरासो बिपधित॑ः 
तं तवामज्मेषु वाजिन तन्वाना अग्ने अध्वरम्‌ 
पुरुत्रा हि सद्ङकमि विशो विश्वा अचु प्रः 
तमीरिष्व य आहतो ऽभिविभाजते धृते 

तं तवां वयं ह॑वामहे रण्वन्तं जातवेदसम्‌ 
विशां राजानमदह्ुतम्‌ अध्यै धभैणामिमम्‌ 
अरिं विशवायुवपसं मयं न वाजिनं हितम्‌ 


~: ॥ 1 [भी # 1 र | 


| 
। 
घन्‌ मृधाण्यप द्विषो दहन्‌ रक्षसि विश्वं । अभ तिम्मेनं दीदिहि 
यं तवा जनास इन्धते मनुष्वदङगिरस्तम । अग्रे स बोधि मे वच॑ः 
यद्रे दिविजा अति अपमुजा वां सहस्कृत । तं तवा गीवा 
तुभ्यं षेत्‌ ते जनां इमे विश्वा; सुधितयः पुक्‌ । धासिं हिनवन््यत्ते 
ते धेदशरे स्वाध्यो ऽदय विश्वं मृचकषुसः । तर॑न्तः स्याम द्गहां 
अनं मन्द्रं पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम्‌ | हदधिर्न्देभिरीमहे 
स त्वम॑य्े विभावसुः सुजन्त्र्थां न रक्िर्भिः । रन्‌ तमांसि निने 
। 


तत्‌ तं सहस्व ईमहे दात्रं यन्नोपदस्य॑ति त्वदग्रे बायं सुं 


॥ १५३ ॥ ( ऋ० ८ । ४४ । १-३० ) 


समिधा दुवस्यत पतेरबोषयतातिथिम्‌ । आमिन्‌ हव्या जुहोतन 
अग्र स्तोम जुषस्व मे वधैसानेन्‌ मन्म॑ना । प्रति क्तानि हये नः 
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न्ताः १६१९-१३५७१ ] १ अश्रिद्वतां 


अभि दृतं पुरो द॑धे हव्यवाहं बुष 

उत्‌ तै बृहन्तो अचेय॑ः समिधानस्य दीदिवः 
उपं त्वा जुह्वो मम॒ पृताचींयन्तु हयंत 
मन्द्रं होतारमुविजं॑ चित्रभासं विभावसुम्‌ 


। देर्घो आ सादयादिह 
। अग्न शुक्रास ईरते 
। अग्रे हव्या जषस्व नः 


[41 ११३ 


। अग्रमध सर उ श्रवत्‌ 


प्रतं होतारमील्यं जष्टम्थिं कविक्रतुम्‌ । अध्वराणमभिधिर्यम्‌ 
जपषाणो अ्धिरस्तम इमा हव्यान्यान॒षक्‌ । अन्ने यज्ञं न॑य ऋतुथा 
समिधान उ सन्त्य शुक्रशोच इहा वंह । चिकित्वान्‌ देव्यं जन॑म्‌ 
विग्रं होतारमद्रहं॑धुमकेतुं विभावसुम्‌ । यज्ञानौ केतमीमहे 


अग्ने नि पहिनस्‌ त्वं॑प्रतिंष्म देव रीषतः । 
जग्मिः प्रतेन मन्मना श्म्भानस्‌ तन्वं) स्वाम्‌ । 
ऊर्जो नपातमा हवे ऽभि पविकरशोचिषम्‌ | 
स नो मित्रमहस्‌ त्वम्‌ अग्रं शुक्रेण शोचिषां । 
यो अभि तन्वो दम देवं मतेः सपयंतिं । 
अभिमषा दिवः कडुत्‌ पतिः एथिव्या अयम्‌ । 
उदरे शुचयस्‌ तव॑ शक्रा भराजन्त ईरते । 

। 

| 


=| 


हेिंषे वायस्य हि दात्रस्यम्रे स्वपति 

त्वाम॑भे मनीषिणस्‌ त्वां हिन्वन्ति वितिभिः 
अदन्धस्य स्वधावतो दतस्य रेभ॑तः सदं 

अभ्रिः छाचैव्रततमः शुचिर्विप्रः छाः कविः । 
उत त्वां धीतयो मम॒ गिरो बर्धन्तु विश्वहा । 
यदग्रे स्यामहे त्वं स्व॑वांघास्याअहम्‌ 
वसवंसुपतिहि कम्‌ अस्य॑मरे विभावसुः 
अगे ध॒तव्र॑तायते समुद्रायेव सिन्ध॑व 
युवानं विहपविं कविं विश्वादं पृरवेष॑सम्‌ 
यज्ञानां रथ्यं वयं तिग्मज॑म्भाय बरं । 
अयमन त्वे अपिं जरिता भूतु सन्त्य 
धीरो यस्य॑ग्रसद्‌ विप्रो न जागुः सदं 
१३ 


भिन्धि देष; सहस्कृत 
कविर्विप्रेण वावृधे 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्व॑ध्वरे 
देषैरा सस्मि बर्हिषि 
तस्मा इद्‌ दीद्यद्‌ वसु 
अपां रेतांसि जिन्वति 
तव॒ ज्योतीभ्यचेय॑ः 
स्तोता स्थां तव शर्मणि 
त्वाँ व॑धेन्तु नो गिर॑ः 
अभेः सख्यं धरंणीमहे 
शुची रोचत॒ आहुतः 
अय सृख्यस्यं बोधि नः 
स्युष्टे सत्या इदारिषः 
स्याम॑ ते सुमतावपिं 
गिरो वाश्रास ईरते 
अरिं छम्भामि मन्म॑भिः 
स्तोमिरिषेमागरयें 


। तस्मे पावक मख्य 
। अगर दीद््य॑सि चिं 


[ ९७ | 
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[ ९८ ] देवत-संहितायाम्‌ [ भपिदेभता 
४०५ ४ यु 6 क 
परा दुरितेभ्य॑ः पुरा मुप्रेभ्य॑ः कवे | प्रण आयुबसो तिर १३७२ 
॥१५४॥ ( ऋ० ८ । ७५ । १-शद ) 


युध्वा दि देवहृतंमा अश्वौ अग्रे रथीरिव । नि होता पुव्यः संद १३७३ 
इत नौं देव देवाँ अच्छा वोचो चिदष्ठरः । श्रद्‌ विश्वा वायो धि १३७४ 


त्वं ह यद्‌ य॑विष्ठय॒ सह॑सः घ्ूनवाहुत | ऋतावा यक्ञियो शवं १२७५ 
अयमभिः संहक्षिणो वाजस्य शतिनस्पतिः । मधा कवी रयीणाम्‌ १३७६ 
तं नेमिम॒भवों यथा न॑मस्व सहूतिभिः । नेदीयो य॒ज्ञम॑ङ्गिरः १३७७ 
तस्मै ननमभिवे वाचा विरूप नित्यया | वृष्ण चोदस्व सुष्टतिम्‌ १३७८ 
कुं विदस्यु सेन॑या अभेरप।कचक्षसः । पणि गोषु स्तरामहे १२३७९ 
मानों देवानां विचः प्रल्रातीरिोखाः | कुर न हासुरशष्यां १३८० 
मा न॑! समस्य दट्य१; परिदेषसो अंहतिः । ऊभिने नावमा व॑धीत्‌ १३८१ 
नम॑स्‌ ते अग्र ओज॑से गणन्ति देव कृष्टयः । अमैरमित्रमदेय १३८२ 
कुवित्‌ सु नो गविष्टये रं संवेषिषो रयिम्‌ । उरुकृदुरु ण॑स्‌ ृधे १२३५२ 
मा नौं अखिन्‌ महाधने परा बग्भोरमुद्‌ य॑ंथा। सवगं सं रथं जय १३८४ 
अन्यय॒सद्धिया इयम्‌ अग्र धिष॑क्तु द्च्छुनां । वौ नो अम॑वच्छनं १२८५ 
यस्याजुषन्नमखिनः शमीमदुमेखस्य वा । तं घेदभिवधा्ब॑ति १३८६ 
परस्या अर्थि संवतो ऽव॑र अभ्या तर । यत्राहमस्मि तों अव १३८७ 


विभा हिते पुरा वयम्‌ अपन पिुयथाव॑सः । अधां ते सुभ्नमीमरे १३८८ 


॥१५५॥ ( ऋ० ८।६०।१-२० ) [ १३८९१४०८ ] भगैः प्रागाथः । 
भगाथः= ( वृहती +सतोच्हती ) | 


अभ्र आ याह्निभिर्‌ हर्तारं तरा वृणीमहे । 


आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बहिरासदे १३८९ 
छा हि तवां सहसः घनो अङ्धिरः सुचश्‌ चरन्त्यध्वरे । 
रजो नपातं घतकरेशमीमहे ऽय यज्ञेषं पर्व्यम १३९० 


अग्नौ कूविषेधा असि होत। पावक्‌ यक्ष्यः । 
मन्द्रो यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यो क्रिमिः शुक्र मन्म॑भिः १२३९१ 


शराः ११५२-१४०४ १ अश्निदैवत। | [९९] 


अद्रो धमा व॑होश॒तो य॑विष्ठ्य दर्वा अजस्र बतयें । 


अभि प्रयासि सुधिता बसो गहि मरन्दसख धीतिभिर्हितः १३९२ 
त्वमित्‌ सप्रथां असि अपर ्रातकरैतस्‌ कविः । 

त्वां विरसः समिधान दीदिव आ विवासन्ति षेषसंः १३९३ 
शोचा शोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रास्व स्तेत्रि महां असि। 

देवानां शमेन्‌ मम॑ सन्तु सूरयः सात्रषाह॑ः स्वप्रय॑ः १३९४ 
यथां चिद्‌ बद्धमतसम्‌ अभ्रं संजूवेसि कषमि । 

एवा द॑ह मित्रमहो यो अस्मधग्‌ दमन्मा कश्‌ च वेनति १३९५ 
मानो मतय रिपवे रक्षस्विने माषकशंसाय रीरधः । 

असँधद्धिस्‌ तरणिभि्यविष्ठय शिवेभिः पाहि पायुभिः १३९६ 
पाहि ने अन्न एकया पाह्युत द्वितीयया । 

पाहि गीरभिस्‌ तिसुभिसुजां पते पाहि च॑तसुभिवसो १३९७ 
पाहि विश्वस्माद्‌ रक्षसो अर॑व्णः भ्र स्म॒ वाजेषु नोऽव । 

त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतांतय आपिं नक्षामहे वृषे १३९८ 
आ नों अग्रे वयोवध रथिं पावक शंस्यं । 

रास्वा च न उपमाते पुरष्पहं सुनीती स्वय्चस्तरम्‌ १३९९ 
येन वंसाम प्त॑नास॒ शधैतस्‌ तर॑न्तो अये आदिश्च; । 

सत्वं नों वधं प्रय॑सा शचीवसो जिन्वा धियो वसुविदं १७०० 
शिशानो वृषभो य॑था अभिः शृङ्गे दविंष्वत्‌ । 

तिग्मा अस्य हन॑वो न प्रतिधृषे सुजम्भः सहसो यहु १४०१ 
नहि तै ञे वृषभ प्रतिध्पे जम्भासो यद्‌ वितिष्ठसे । 

स त्वं नों होतः सुतं हविषि र्वस्वं नो वायो पुरु १४७०२ 
कषेषे बनैषु मात्रोः सं स्वा मतीस्‌ इन्धते । 

अत॑न्द्रो हन्या व॑हसि हविष्डरत आदिद्‌ देवेषु राजसि १४०३ 


सप शो्तारस्‌ तमिदीरते वा अपरे सुल्यजमहयम्‌ । 
भिनस्स्यद्ं तथ॑पा वि चोचिषा प्ररे तिष्ट जनों अतिं १४०४ 
% 


[ १० ० 1 देवतसंदहितायामः 


अगिन बो अर्भ हृवेमं वृक्तबर्हिषः । 
अगि हितप्रयसः चश्वतीष्वा होतारं चर्षणीनाम 
केतेन शभ॑न्त्सचते सुषामणि अने तुभ्यं चिकित्वना । 
इषण्यया नः पुरुरूपमा भ॑र॒ वाजं नेदिंषठमृतये 
अभ्रे जसितरविदपतिंस्‌ तेपानो दैव रक्षसं; । 
अप्रोषिवान्‌ गृहयतिमेष्छ असि दिवस्यायुहैरोणयुः 
मानो रक्ष॒ आ वेशीदाध्रणीवसो मा यातुयोतुमावताम्‌ । 
परोगव्यत्यनिरामप क्षुधम्‌ अग्रे सेध रक्षनं; 
॥ १५६ ॥ ( ऋ० ८ । ७१ । १-१५) 


[ अभिदेवतां 


१४०४५ 


१४०६ 


१४०५७ 


१४०८ 


[ १५०८--१४२३ ] सदीति-पुरमीद्‌ठावादगिरसौ, तयेवान्यतरः । गायनी, १४१८-१७२३ 


[* ष 
प्रगाथः=( बृहती, सतोबृहती ) । 


त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरतिः । उत द्विषो मत्थैस्य १४०९ 
नदि मन्युः पौरुषेय इशे हि वः प्रियजात । तवमिदसि कषपाान्‌ १४१० 
सनो विश्वैभिदेषेभिर्‌ उजं नपाद्‌ भद्रशोचे । रथिं देहि विश्ववारम्‌ १४११ 
न तम॑ अरातयो मत युवन्त रायः । यं त्राय॑से दाश्वांसम्‌ १४१२ 
यं तवं विर मेधस अपरे हिनोषि घनाय । स तवोती गोषु गन्तं १४१३ 
त्वं रथिं पुंरुवीरम्‌ अरे दाष मतोय | प्रणो नय॒ वस्यो अच्छं १४१४ 
उरुष्या णो मा परां दा अघाय॒ते जतिवेदः । दुराध्ये मतौय १४१५ 
अग्रे माके देवस्य रातिमदैवो युयोत । त्वमीरिषे बधुनाम्‌ १४१६ 
सनो वस्व॒ उषं मासि उजौ नपन्माहिनस्य । सं वसो जरितृभ्यः १४१७ 
अच्छं नः श्रीरशोचिषं गिरौ यन्त॒ दधतम्‌ । 

अच्छं यज्ञासो नम॑सा पुरूवसुं पुरुगरशस्तमृतये १४१८ 
अत्रि सलु सदसो जातवेदसं दानाय वा्योणाम्‌ । 

द्विता यो भृदमृतो मर्त्यष्वा होता मन्द्रतमो विशि १४१९ 


अनि षो देषय॒ञ्यया अग्निं प्रयत्य॑ध्यरे | 
अग्नं धीषु प्रथमम॒भ्निमपैति अगिं कषत्राय साधसे 


१४२० 


मन्व १४०५१४४१ ] १ अच्चिदेवतः ॥ [ १०१ | 


अभिरिषां सख्ये द॑दात न दशे यो बायणाम्‌ । 


अधिं तोके तन॑ये शश्वदीमहे वसुं सन्तं तनुपाम्‌ १४२१ 
अभनिमीटिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
अं राये पुरुमीह श्रतं नरो ऽं सुदीतये छदैः १४२२ >‹ 
अरिं दवेषो योतवे नो गणीमसि अद योश्‌ च दाते । 
विश्वासु विष्ष्ववितेव हव्यो वद्‌ वस्त॑क्रेपूणाम्‌ १४२३ 

॥ १५७ ॥ ( ऋ० ८ । ७२ । १-१८ ) [ १४२४-१७४१ } दयेतः प्रागाथः । गायत्नी । 
हनिष्कृणुध्वमा ग॑मद्‌ अध्वयु्॑नते पुनः । विद्रा अस्य प्रशासनम्‌ १४२४ 
नि तिगम्ममभ्य॑जह्य सीदद्धोता मनावधि । ज़षाणो अस्य सख्यम्‌ १४२५ 
अन्तरिच्छन्ति तं जन रुद्रं परो प॑नीषरया ग्णन्ति जिह्वया ससम १४२६ 


। 
जा्म्यतीतये धनुर्‌ वयोधा अरुहम्‌ | दषदं जिद्धयावधीत्‌ १४२७ 
चर॑न्‌ वत्सो सुशं निह निंदातारं न विन्दते । वेति स्तातव अम्ब्यम्‌ १४२८ 
इतो न्व॑स्य यन्महद्‌ अश्वौवद्‌ योज॑नं वृहत्‌ । दामा रथस्य दर्शे १४२९ 
ददन्ति समकाम्‌ उप॒ द्वा पश्च सृजतः । तीथे सिन्धोरधि स्वरे १४३० ` 
आ दृञ्चभि्विवस्व॑त इन्द्रः कोशमचुच्यथीत्‌ । सेर्दया चितां दिवः १४३१ 
परि त्रिधातुरध्वरं जूणिरेति नवीयसी । मध्वा होतारो अञ्जते १४३२ 
सिश्वन्ति नम॑सवतम्‌ उच्चर परिज्मानम्‌ । नीचीनबारमक्षितम्‌ १४३३ 
अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुरण्वरे मधु । अवतस्य विस्ने १४३४ 
गाव उपावतावतं मरही यन्ञस्यं रप्सुदा | उभा कणौ दिरुण्ययां १४३५ 
आ सृते सिंश्वत भियं रोरदस्योरभिभिय॑म्‌ । रसा द॑धीत वृषभम्‌ १४३६ 
ते जानत स्वमोक्यं! स वत्सासो न माभिः । मिथो न॑सन्त जामिभिः १४३७ 
उप सरक्वेषु बण्ंतः कृण्वते धरुणं दिवि । इन्दर अमरा नमःस्वैः १४३८ 
अधुशषत्‌ पिप्युषीमिषम्‌ रउ सप्तपदीमरिः । र्यस्य सप्त र्मिभिः १४३९ 
सोम॑स्य मित्रावरुणा उदिता स्र आददे । तदातुरस्य मेषजम्‌ १४४० 
इतो न्व॑स्य यत्‌ पदं हयेतस्य॑ निधान्यम्‌ । परि चां जिह्वयातनत्‌ १४४१ 


>» अथ्वे० २०।१०२।१ 


[ १०२ 1 देवतसंहितायाम्‌ [ अभिदेषता 


॥ १५८ ॥ ( ऋ० ८ । ७४ । १-१२) 
[१४७२-१४५३] गोपवन आत्रेयः । अचुष्डुम्मुखः प्रगाथः (अयुष्टुप+गायव्यौ) । 


विशोविशो बो अरिं वानयन्तं; पृरुप्रियम्‌ । 


अग्रि वो दयं वच॑ः स्तुषे युषस्य मन्मभिः १४४२ 
यं जनासो हषि्म॑न्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम्‌ । प्रशसन्ति प्रशस्तिभिः १४४३ 
पन्यां जातवदस यो देवतात्युद्यता । हव्यान्येरंयद्‌ दिवि १४४४ 
आग॑न्म वुत्रहन्त॑मं व्येषठमभिमान॑वम्‌ । 

यस्य॑ श्रतवौँ बृहन्न्‌ आर्षो अनीक एते १४५४८ 
अमृतं जातवेदसं तिरस्‌ तमां दशतम्‌ । पताहवनमीच्यंम्‌ १४४६ 


सथाधो यं जनां इमे ऽपरं हव्येभिरीम्ते । जुह्यानासो यतश्च॑चः १४४७ 
इयं ते नव्य॑सी मतिर्‌ अग्ने अधाय्यसदा । 


मन्दर सुजत्‌ सुक्रतो अमूर्‌ दस्मातिथे १४४८ 
साते अग्ने शंत॑मा चनिष्ठा भवतुप्रिया । तया वधैख सुष्टुतः १४४९ 
सा धुभ्रदयु्निनीं बृहद्‌ उपोप भ्रव॑सि श्रव॑ः । दधीत वतु १४५० 
अश्वमिद्‌ गां रथप्रां सेषमिन्द्रं न सत्प॑तिम्‌ | 

यस्य श्रवांसि तूथ परन्यपन्य च कृष्टयः १४५१ 


थत्वा गोपर्वनो गिरा चर्निष्ठदमे अङ्गिरः । सर्पावक शरुधी द्व॑म्‌ १४५२ 
यत्वा जनास इर्ते सबाधो वाज॑सातये । स बोधि वुतरतूयै १४५३ 
॥ १५९ ॥ ( ऋ० ८ 1 ८४ । १-९ ) ( १४५४१४६२ ) उदाना काव्यः । गाय । 
ष्ठं बो अतिथिं स्तुषे मित्र्भिव प्रियम्‌ । अधिरथं नव्यम्‌ १४५४ 


कविमिव प्रचेतसं य देवासो अध॑ द्विता । नि मर््यैष्वाद्धुः १४५५ 
त्वे यविष्ठ दुष्ुषो नः पहि शृणुधी गिर॑ः । रक्षा तोकमुत त्मन। १४५६ 
कयां ते अग्ने अङ्गिर उजौ नपादुप॑सतुतिम्‌ । वरय देष मन्यते १४५७ 
दाशेम कस्य मन॑सा य॒ङ्ञस्यं सहसो यहो । कटु बोच इदं नम॑ १४५८ 


अधा त्वं हि नस्‌ करो विश्वा अस्मभ्यं सुितीः। वाजद्रविणसो गिर॑ः १४५९ 
कस्य नुनं परीणसो धियो जिन्वधि द॑पते । मोषौता यस्य॑ ते गिर; १४६० 
तं मजेयन्त सुक्रतु॑परोयावानमाजिषं॑ । स्वेषु येषु वाजिनम्‌ १४६१ 
षेति कषेमेभिः साधुभिर्‌ नकि घन्ति हन्ति यः। अग्ने सवीरं एषते १४६२ 


भरश्राः १४४२-१४८५ | १ आ्मिदेवता ॥ 


॥ १६० ॥ ( ० ८ । १०२ । १-२२ ) 


१४६२१४८० भरयागा भागव पावकोऽचिवीदैस्पत्यो वा, गृहपति-यविष्ठौ खहस जौ अन्यतरो वा । 


त्वमंओे बृहद्‌ वयो दधासि देष दाष कविगहपतिथुवा 

सन्‌ ईैकानया स॒ह देवँ अमे दुवस्यवां । चिकिद्‌ विभानवा व॑ह 

त्वयां ह स्विद्‌ युजा व॒यं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य । अमि ष्मो वाज॑सातये 

ओषेमुगुवच्छूुचिम्‌ अमवानवदा हवे । अं संमुद्रवाससम्‌ 

हुये घातस्वनं कविं पृजेन्य॑करन्धं सहं | 

अ। स॒वं संवितुयेथा म्ग॑स्येव मजि हबे । 

अभि वों वधन्त॑म्‌ अध्वराणां पुरूतमम्‌ । 

अयं यथां न आभवत्‌ . वटं रूपेन तक्ष्य । अस्य क्रत्वा यश॑स्वतः 

अयं विश्वा अभि भियो ऽयिरदैवेषुं पत्यते । आ वाजैरुप नो गमत्‌ 

विश्वेषामिह स्त॑हि होतुंणां यशस्त॑मम्‌  । अग्नि यज्ञेषु पूत्यम्‌ 
। 
। 
। 
। 


सीरं पावकशोचिषं व्ये यो दमेष्वा दीदायं दीषेभरत्तमः 
तमवैन्तं न सानसि शृणीहि विप्र शुभ्मिण॑म्‌ । मित्रं न यातुयज्नम्‌ 
उप॑ त्वा जामयो गिरो देरदिशतीहषिष्ठृतंः । वायोरनीके अथिरन्‌ 
यस्यं त्रिधास्वर्वेतं बर्हिस्‌ तस्थावसंदिनम्‌ 


दं देवस्यं महो ऽनाधष्टाभिरूतिभिं भद्रा घर इवोपदृक्‌ 


[ १०३ | 


१४६३ 
१४६४ 
१४६५ 
१४६६ 
१४६७ 
१४६८ 
१४६९ 
१४७० 
१४७१ 
१४५७२ 
१४७२ 
१५७४ 
१४७५७९५ 


आप॑श्च चिन्नि द॑धा पदम्‌ १४७६ 


१४७७ 


अग्र धृतस्य धीतिभिस्‌ तेषानो देव शलोचिषां । आ देवान्‌ वि यिं च १४७८ 


तं तवाजनन्त भातरः कविं देवासो अङ्गिरः । हव्यवाहमम॑त्येम्‌ 
प्रचैतसं त्वाक्वे गरे दतं वरेण्यम्‌ । हव्यवाहं नि षेदिरे 
नहि मे अस्त्यश्या न स्वर्धितिवेन॑न्वति । अ्थेतादग्‌ भरामि ते 
यदग्रे कानि कानि चिद्‌ आ ते दारूणि दष्मसिं। ता जषस्व यविश्य 
यदस्युपजिष्धिंका यद्‌ वप्रो अंतिसपैति । सवं तदस्तु ते घृतम्‌ 
अभ्रिमिन्धानो मन॑सा धियं सचेत त्थः । अभिमीपे विवस्वमि 

॥ १६९ ॥ ऋग्वेदस्य मण्डलं १० । सूक्त १ । मन्त्रा; १-७ ) 

[ १४८०५१५३ ] तरित आप्त्यः । तेष्ुष्‌ । 

ओर बहशनषसामुध्वो अस्थन्‌ निजगन्धान्‌ तम॑सो ज्योतिषागात्‌ 
अभ्रिमलना रुश॑ता खङ्ग आ जातो चिश्चा सबमान्यप्राः 


९१४७९ 
१४८० 
१४८१ 
१४८२ 
१४८ 
१४८४ 


१४८५ 


[ १०४] दैवतक्षंहितायाम्‌ 


स॒ जातो गमौ असि रोदस्योर्‌ अग्ने चारुविभुत्‌ ओषधीषु 
चित्रः शिः पारे तमांस्यक्तून्‌ प्र मादभ्यो अधि कनिकदद्‌ गा; 
मिष्णुरित्था प॑रमम॑स्य बिद्राम्‌ जातो वृहन्नमि पाति तृतीयम्‌ । 
आसा यद॑स्य पयो अक्र॑त स्वं सचैतसो अभ्य॑चेन्त्यतरं 
अत॑ उ त्वा पितुभृतो जनित्रीर्‌ अन्नावृधं प्रतिं चरन्त्यन्नः । 
ता ई परत्येषि एुन॑रन्यर्या असि खं विशु मादंषीषु होता 
होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्य॑यज्ञस्य कत रुशन्तम्‌ । 
्रतयार्धिं देवस्यदेवस्य महा भिया त्वै भिमतिंथि जनानाम्‌ 
स त॒ वच्राण्यध पेशनानि वसानो अभिनांमां पएथिव्याः । 
मुरुषो जातः पद्‌ इयाः पुरोहितो राजम्‌ यक्षीह देवान्‌ 
आ हि चा्बाएरथिवी अग्र उमे सदं पुत्रो न मातरां त॒तन्थं 
प्र याह्यच्छोशतो य॑विष्ठ॒ अथा बह सहस्येह देवान्‌ 

॥ १६२ ॥ ( ऋ० १०।२1 १-७ ) 
पिग्रीहि देषो उशतो य॑विष्ठ॒ विद्धौ ऋर्तूैतुपते यजेह । 
ये देव्यां ऋज्‌ तेभिरे त्वं होत॑णामस्यायणि्ठः 
वेषि दोत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासि द्रविणोदा ऋतावा । 
सवाह व॒यं कृणवामा हवीषि देवो देषान्‌ य॑जखभिरदैन्‌ 
आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्तवाम्‌ तदनु प्रवाहम्‌ । 


अभरिविदवान्‌ त्स य॑जात्‌ सेदु होता सो अध्वरान्‌ त्स ऋतून्‌ कल्पयाति 


यद्‌ वो व॒यं प्र॑मिनामं वरतानि विदुषौ देवा अविदुष्टरासः । 
युशष्टद्‌ विश्वमा प्र॑णाति विद्राच्‌ येभिर्दर्वो ऋतुर्भिः कल्पयाति 
यत्र पाकत्रा मन॑सा दीनदक्षा न यत्ञस्य॑ मन्वते मत्यीसः । 
अगरष्टद्ोत ऋतुषिद्‌ विजानन्‌ यजि्ठो देरव करैतुश्ो य॑जाति 
विश्वेषां हयभ्वराणामनीकं चित्रं केतुं जनिता त्वा जजानं । 

स आ यजस्व नुबतीरनु कषाः सपाह इष॑ः प्षमतींविं्ज॑न्याः 


[ अभ्िदेवती 


१४८६ 


१४८७ 


१४८८ 


१४८९ 


१४९० 


१४९१ 


१४९२ 


१४९२ 


१४९४ 


१४९५ 


१४९६ 


१४९७ 


मन्त्राः १४८६-१५०९ | 


१ अश्रिदेवता । 


यत्वा चाबापृथिवी यं त्वापस्‌ तष्टा यं त्वां सजनिंमा जजान॑ | 
पन्थामसुं प्रविह्धान्‌ पितुयाणै दयुमदमरे समिधानो वि भाहि 

॥ १६३ ॥ ( ऋ० १० । ३ । १-७ ) 
इनो राजभरतिः समिद रौद्रो दक्षाय सुषु्मौ अ॑द्ि। 
चिकिद्‌ वि माति भासा बहता असिंक्रीमेति रुशतीमपाजन्‌ 
कृष्णां यदेनीमभि वसा भूज्‌ जनयन्‌ योषां बृषठतः पितुर्जाम्‌ । 
ऊर्ध्वं मातुं घयैस्य स्तभायन्‌ दिवो वसुभिररतिवि भाति 
भद्रो मद्रया सच॑मान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पथात्‌ । 
सप्रकेते्यभिरभिषिंतिष्ठन्‌ स्शंद्धिवर्णैराभि रामम॑स्थात्‌ 
अस्य यामासो बृहतो न वुभ्रन्‌ इन्धाना अमेः सख्युः शिवस्यं 
ईड्य॑स्य वृष्णो वहतः स्वासो भामासो यार्मन्नक्तर्व॑श््‌ चिकित 
स्वना न यस्य भामासः पवन्ते रोचमानस्य बृहतः सुदिवः । 

छभियंस्‌ तेच्षठिः कीठमद्धिर्‌ वरषिठेभिभांदभिर्नकषति चाम्‌ 

अस्य शुष्मासो ददश्ञानप॑वेर्‌ जेह॑मानस्य सखनयच्‌ नियुद्धिः | 
्रलेभिर्यो रुशद्धिर्देवत॑मो वि रेभ॑द्धिररतिभाति विभ्वां 
सतञआर्व॑ध्ि महिन जा च॑ सस्ति दिवस्पथिव्योररतिथुवत्योः। 
अभ्रिः सुतुकः सुतुकैभिरशरे रभ॑स्वद्धी रभस्वाँ एह गम्याः 

॥ १६४ ॥ ( ऋ० १० । ७ । १-७ ) 
प्रते थक्चिप्रतं इयमिं मन्म॒ युवो यथावन्धोंनो हैष । 
धन्वनि प्रपा अपि त्वमत्र इय पुरे प्रत राजन्‌ 
यं त्वा जनासो अभि सुचरन्ि गाव॑ उष्णभिंव व्रजं यविष्ठ | 
दुतो देवान।मसि मरत्यीनाम्‌ अन्तमेहंश्‌ चरसि रोचनेन 
शिघ्रं न ता जेन्यं व॒र्धय॑न्ती माता भिमतिं सचनस्यमाना । 
धनोरधि प्रवतां यासि हयेज्‌ जिगीषसे पश्चरिवासृष्टः 
मूरा अमूर्‌ न बयं चिकित्वो महिम्ने त्वमङ्ग वित्से 1 
शये तरिश चरति जिद्यादन्‌ ररिदयते युवतिं विश्पतिः सन्‌ 


१४ 


[ १०५] 


१४९८ 


१४९९ 


१५०० 


१५०१ 


१५०२ 


९१५०३ 


१४५०४ 


१५०५ 


१५०३ 


१५०७ 


१५०८ 


१५०९ 


[ १०६ ] हैवत-संहितायाम्‌ 


सूचिजायते सन॑यासु नव्यो वने तस्थो पठितो धमकतुः । 

अस्नातापो वषमो न प्र वति सचेतसो यं प्रणय॑न्त॒ मतीः 

तनत्यजेव तस्करा षनगूं रशनाभिदेशभिरम्य॑धीताम्‌ । 

इयं तं अगे नव्य॑सी मनीषा युध्वा रथं न शचयद्धिरङः 

ब्रह्म॑ च ते जातयेदो नम॑श्‌ च इयं च गीः सदमिद्‌ वर्धनी भूत्‌ । 

क्षा णो अग्ने तनयानि तोका रक्षोत न॑स्‌ तन्बोई अप्रयुच्छन्‌ 
॥ १६५ ॥ ( ऋ० १० । ५ । १--५ ) 

एकः समद्र धरुणो रयीणां अस्मद्दो भूरिजन्मा वि चे । 

सिषक्त्युधर्निण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निर्हतं पद वेः 

समानं नलं वृषणा वसानाः सं जग्मिरे महिषा अवेतीभिः | 

करुतस्यं पदं कवयो मि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि 

क्रतायिनी मायेनी सं दधाते मिता रिष जज्ञतुवधैय॑न्ती । 

विश्वस्य नारिं चरतो धरुवस्य कवेश्‌ चित्‌ तन्तुं मन॑सा वियन्तः 

रतस्य हि व॑तेनयः सुजातम्‌ इषो वाजाय प्रदिवः सच॑न्ते । 

अधीवासं रोद॑सी वावसाने पृतेरन्नैबोवधाते म्ूनाम्‌ 


€ 


1 "1 


सप्र स्वसररुषीवोवश्चानो विद्वान्‌ मध्व उज्जमारा दशे कम्‌ । 

अन्तयेमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्‌ वृत्रिम॑बिदत्‌ पूषणस्य॑ 

सप्त मयादा: कवय॑स्‌ ततश्वुस्‌ तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ । 

आयोहे स्कम्भ उपमस्य नौठे पथां विसर्गे धर्णेषु तस्थौ 

असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्ष॑स्य जन्मन्नदितेरुपस्ये । 

अभद नः प्रथमजा क्तस्य पूर्य आयुनि वृषभञ्च च॑ धेनुः 
॥ १६६ ॥ ( ऋ० १०। ६ 1 १-७ ) 

अयं स यस्य शमेन्नवोभिर्‌ अररेध॑ते जरिताभिष्टौ । 

ज्येषठिभियो मालुभिकरेषृणां पर्येति परिवीतो विभावा 

यो भाजुभिविंभावां विमाति अभिरदैवेभिक्रतावाज॑खः । 

आ यो विवाय स॒ख्या सखिभ्यो ऽप॑रितो अत्यो न स्तिः 


[ अश्रिदेवत 


१५१० 


१५११ 


१५१२ 


१५१३ 


१५१४ 


१५१५ 


१५१४ 


१५९७ 


१५१८ 


१५१९ 


१५२० 


९५२१ 


मन्त्रा १५१०-१५३३1 १ अर्रिदेवता। 


ह्शे यो विश्वस्या देवषीतिर्‌ श्य विश्वायुरुषसो व्यु्ौ । 

आ यस्मिन्‌ भरना हव्यो अरि्टरथः स्कन्नातिं शषः 
शषेभिषधो सषाणो अर्कैर्‌ देवो अच्छ रुपसां जिगाति । 
मन्द्रो होता स जह्य थर्जष्ठः स्मेश्ो अभरिरा जिंघतिं देवान्‌ 


तमुस्रामिन्द्रं न रेज॑मानम्‌ अभ्रिं गीभिर्नमोभिरा णुभ्वम्‌ । 


[विष्‌ | कै 


आयं विप्रासो मतिभिगणन्ति जातवेदस जह सहानम्‌ 

सं यस्मिन्‌ विश्वा वद्वनि जग्मुर वाजे नाश्वाः सप्रीवन्त एवैः । 
अस्मे उतीरिन्द्रवातत्तमा अबोचीना अप्र आ कृणुष्व 

अधा हमे महमा निषदां सथो जज्ञानो ह्यो बभूथं | 

तं तै देवासो अनु केत॑मायन्‌ अधांवधेन्त प्रथमास उर्माः 


॥ १६७ ॥ ( ऋ० १०। ७ । १-७ ) 


स्वस्ति नो दिवो अमरे पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथाय देव । 
सचेमहि तवं दस्म प्रकेतैर उरुष्या णं उरुभिर्देव शंसैः 
इमा अमरे मतयस तुम्य॑ जाता मोभिरशैरमि गृणन्ति राध॑ः। 


(५ ५} 


यदा ते मता अन्‌ भागमानड्‌ वशा दधाना सताम; इजात 


अचरि म॑न्ये पितर॑मभरिमापिम्‌ अं भ्रातरं सदमित्‌ सखायम्‌ । 
अभरनीकं बृहतः स॑पयं दिवि भुकं यजतं द्यस्य 
सिधा अभ्रे धियो अस्मे सनुत्रीर्‌ य त्रायसे द्म आ नित्यहोता । 


क । 


रतावा स रोदिदधः पुरश्चर चुभिरस्मा अहमिव्रामर्मस्तु 


भ ष 


दभि्हितं मित्रमिव प्रयोगं प्रलमुविजमध्वरस्यं जारम्‌ । 
बाहुम्यामम्निमायवोंऽजनन्त॒ विष्ठु होतारं न्यसादयन्त 


स्व॒यं यजस्व दिवि देव देवाच्‌ किते पाकः कृणवदप्रचताः। 
यथायज करतुभिर्देव देवाच्‌ एवा य॑जस्व तन्वं सुजात 
भवां नो अग्नेऽवितोत गोषा भवां वयस्कृदुत नो बयोषाः । 


रास्वा च नः सुमहो हव्यदातिं त्रात न॑स्‌ तन्वो अप्रयुच्छन्‌ 
ॐ 


[ १०७ | 


१५२२ 


१५२३ 


१५२४ 


१५२५ 


१५२६ 


१५२७ 


१५२८ 


१५२९ 


१५३० 


१५३१ 


१५३२ 


१५३३ 


| १०८] वैवत-संहितायाम्‌ [ भभ्निदेषत। 


॥ १६८ ॥ ( ऋ० १० । ८ । १-६ ) { १५३४-१५३९ ] त्रिशिसस्त्वाष्ट्‌; । 
केतुना बृहता यत्यप्निर आ रोदसी यृष॒भो रोरवीति । 


दिवश्‌ विदन्ते उपम उद्‌।नर्‌ अपामुपस्थे महिषो व॑वषे १५३४ 
मुमोद गमं वृषमः कडग अस्रेमा बर्सः शिमीवाँ अरावीत्‌ । 
स.देवतास्युद॑तानि कृष्वन्त्‌ स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिगाति १५३५ 
आ यो मृधोन पित्रोररब्ध न्यध्वरे द॑धिरे ध्ठरो अणः । 

अस्य परमनर्षीरशव॑बुधरा ऋतस्य योनी तन्वो जुषन्त १५३६ 
उषडषो हि व॑सो अग्रमेषि त्वं यमयोरभवो विभावा) 

तायं सप्त द॑धिषे पदानि जनयन्‌ मित्रं तन्येई स्वयं १५३७ 
यवय चश्च॑मैह ऋतस्यं गोपा युवो यरंणो यहताय बेपि । 

धुवो अपां नपाजञातबेदो श्गो दतो यस्यं हव्यं जुजोषः १५३८ 
यगो य्ञस्य रजसश्‌ च नेता यत्रा नियुद्धिः सच॑से शिवाभिः । 

दिवि मूधोन दधिषे सवषा जिहाम॑मे चङे हव्यवाहम्‌ १५३९ 


॥१६९॥ ( ऋ० १०।११ १-९ ) [ १५७०१५५६ ] हविर्धान आङ्खिः । जगती, १५७५६४८ तिष्टुप्‌ । 
वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पयाँसि यदहो अदितेरदाभ्यः । 
विश्वं स वेद्‌ वरुणो यथां धिया स य्ञियों यजतु यत्नियौ क्रतून्‌ १५४० 
रपद्‌ गन्धवीरप्यां च योष॑णा नदस्य नादे परि पातु मे मन॑ः । 
इष्टस्य मध्ये अदितिनिं धातु नो भराता नो ज्येष्ठः प्रथमो पि वोचति १५४१ 
सो चिनु मुद्रा क्ुमती यस्वती रषा उवास मनवे ख॑षैती । 


यदींभुरान्तमुशतामनु ऋतुम्‌ अरि होत।रं विदथाय जीजनन्‌ १५४२ 
अधु त्यं द्रप्सं धिभ्वं विचश्णं विराभ॑रदिषितः श्येनो अध्वरे । 
यदी विशो वृणते दस्ममायो अरिं होतारमध धीरजायत १५४३ 


सदासि रण्वो यवसेव पुष्य॑ते हो्राभिरमरे मदुषः स्वध्वरः । 

वप्रस्य बा यच्छशमान उक्थ्यं) बाज ससर्वो उपयासि भूरिभिः १५४४ 
उदीरय पितरा जार आ भगम्‌ इ्श्षति हर्यतो हत्त इष्यति । 

विवक्ति बहिः स्वपस्यते मखस्‌ त॑विप्यते असुरो वेप॑ते मती १५४५ 


मन्त्राः १५३४१५५५ 1 १ अच्िदेवता । 


यस्‌ तं अग्ने सुमतिं मर्त अतत्‌ सह॑सः घनो अति स प्र षु॑ण्वे। 
इषं दधानो वहमानो अश्वैर्‌ आ स दुमो अम॑वान्‌ भूषति धून्‌ 


यदग्र एषा समिंतिभेवाति देवी देवेषु यजता य॑जत्र | 
रतां च यद्‌ विभजासि स्वधावो भागे नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ 


भ्रुधी नों अग्ने सदने सधस्थ युक्ष्वा रथममृतस्य द्रविलुम्‌ । 
आनो बह रोदसी देवपुत्रे माकिर्देवानामप भूरिह स्याः 


॥ १७० ॥ ( ऋ० १० । १२ । १-९ ) च्रष्टुप्‌ । 


द्यावा ह क्षामां प्रथमे ऋतेन अभिश्रवि भवतः सत्यवाचां | 
| 
| 


देबो यन्मतोन्‌ यजथाय कृण्वन्‌ सीदद्धोता प्रत्यङ्‌ स्वमसुं यन्‌ 


देवो देवान्‌ प॑रिभूकतैतेन वहा नो हव्यं प्रथमश्‌ चिकित्वान्‌ । 
धूमकेतुः समिधा माक्रजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्‌ 


स्ववग्‌ देवस्यामृतं यदी गोर्‌ अतो जातासों धारयन्त उर्वीं । 
| दे ९ 1 ¢ ् (1 दे2 # (4 ४ 

विशवे देषा अनु तत्‌ ते यज॒गुर्‌ दुहे यदेनी दिव्यं घृतं वाः 

अचौँमि वां वधांयायों घतस्न्‌ वावाभूमी रणतं रोदसी मे । 


क 


अहा यद्‌ द्यावोऽसुनीतिमयन्‌ मध्वा नो अत्रं पितरा शिश्चीताम्‌ 


किं सिनो राजा जगृहे कदस्य अति वरतं चछमाको विवद । 
मित्रश्‌ चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाज्‌ कोको न यातामपि वाजो अस्ति 
दुभन्त्वत्रामतंस्य नाम॒ सद्मा यद्‌ धिरषुरूपा भवाति । 

यमस्य यो मनते सुमन्तु अगे तखर॑ष्व पादयश्रयुच्छन्‌ 

यस्मिन्‌ देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सद॑ने धारयन्ते । 

पयं ज्योतिरदधुमोस्यक्तून्‌ परं द्योतनिं च॑रतो अज॑स्रा 

यस्मिन्‌ देवा मन्म॑नि संचरन्ति अपीच्येद न व॒यम॑स्य विद्र । 


मित्रो नो अत्रादिंतिरनागान्त्‌ सविता देवो वरुणाय वोचत्‌ 
धषी नो अग्ने सदने सधस्थं । (१५४८) 


[ १०९ | 


१५४६ 


१५४७ 


१५४८ 


१५४९ 


१९५५० 


१५५१ 


९१५५२ 


१५५३ 


१५५४ 


१५५१५ 


१५५६ 


[ ११० दैवत-संहितायाम्‌ [ अभिदेव॑ता 


॥ १७१ ॥ { चछ० १०। {६ ¦ १--१४ ) 
[ १५५७-१५७० } दमनो यामयनः । 1नरेष्टुप्‌ , १५६७-० अनुष्टुप्‌ । 


४ 


नेन॑मपे वि दहो मामि क्ोचो मास्य॒ चं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 


यदा शरुतं कृण जातवेदो ऽथैमेनं भ्र हण॒तात्‌ पिस्य; १५५७ 
शतं यदा करसि जातवेदो ऽयैमेनं परं दत्तात्‌ पितरम्यः | 

यदा गच्छात्यदुनीतिमेताम्‌ अथा देवानो वश्चनीभेवाति १५५८ 
धयं चक्चुगेच्छतु वातमात्मा चां चं गच्छ पृथिवीं च धर्मणा । 

अपो वां गच्छ यदि तत्रते हितम्‌ ओष॑धीषु प्रतिं तिष्ठा शरीरः १५५९ 
अजो भागस्‌ तप॑सा तं तपस्व तंते शोचिस्‌ तपतु तं ते अचिः। 

यास्‌ तं शिवास्‌ तन्वो जातवेदस्‌ ताभिनं सुकृतां लोकम्‌ १५६० 
अव॑ सृज पूर्नरम्े पित्भ्यो यस्‌ त आहृत चर॑ति खधाभिः । 

आयुवैसांन उप॑ वेतु रोषः सं ग॑च्छतां तन्वां जातवेदः १५६१ 
यत्‌ तै कृष्णः शंकुन आतुतोद पिपीलः सपं उत वा श्वाप॑दः । 


विवेश १५६२ 


नेत्‌ त्वा धृष्णुदर॑सा जहैषाणो दधग्‌ विंधक्षयन्‌ पंयङ्कयति १५६३ 
इममे चमसं मा वि जिंहरः श्रियो देवानामृत सोम्यानाम्‌ । 

एष यञ च॑म॒सो दंवपानस्‌ तस्मिन्‌ देवा अमूर्त मादयन्ते १५६४ 
क्यार्दम॒ं प्र हिणोमि द्रं यमराज्ञो गच्छतु समरबाहः । 


इहैवायमितरो जातवेद! देवेभ्यो ह्यं व॑हतु प्रजानन्‌ १५६५ 
यो अभिः र्यात्‌ प्रविवेश बो गुहम्‌ इमं पर्यन्नितरं जातवर॑दसम्‌ । 

तं हरामि पितुय्॒ञायं देवं स धमोभिन्वात्‌ परमे सधस्थे १५६६ 
यो अभिः क्रम्य॒वाह॑नः पितुन्‌ यक्षतावृध॑ः । 

रु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्‌ च पित॒भ्य आ १५६७ 


उशन्तस्‌ त्वा नि धीमहि उशन्तः समिधीमहि । 
उशक्चुशत आ व॑ह पितृन्‌ हविषे अत्त॑वे १५६८ 


मन्ता; १५५८१५८४ ] १ आध्रेदेवता } [ १११} 


यं त्वमग्रे समदहस्‌ तम्‌ निवोपया पुनः 


कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदवो व्यल्कशा १५६९ 
शीतिके शीविंकावति हादिंके हादिकावति। 
मण्डक्यारे सुसं ग॑म इमं स्वं द॑षेय १५७० 


॥ १७२ ॥ ( ऋ० १० । २० । १ -१० ) 
[ १५७१-१५८८ ] विमद एन्द्र, प्राजापत्यो वा, वसुदा वाखक्रः । गायन्ती, १५७१ एकपदा विराय्‌ 
( एष मन्न्नः रान्त्यथेः ); १५७२ अनुष्टुप्‌, १५७९ विराट्‌, १५८० अभिष्टु । 


भद्रं नो अपिं बातय मनः १५७१ 
अभिमीरे मृजां य॑ श्ासा मित्रं दुधरीतम्‌ । 

यस्य धमन त्स्व रेनीः सपर्यन्ति मातरूध॑ः १५७२ 
यमासा कपर्नीरं भासाकेतं वर्धय॑न्ति । भ्राजते श्रेणिदन्‌ १५७३ 


अर्यो विशां गातुरेति प्र यदानड दिवो अन्तान्‌। कथिरभ्रं दधानः १५७४ 
जषद्धव्या मानुषस्य ऊध्वस्‌ तस्थावृभ्वां यज्ञे । मिन्वन्‌ स्स पुर एति १५७५ 
सहिषषेमों हवियेज्ञः शरष्ठीद॑स्य गातुरेति । अरिं देवा वाशीमन्तम १५७६ 
यज्ञासाहं दुं इषे ऽभि पथस्य शर्वस्य । अद्रेः सूचुमायुमाहुः १५७७ 
नरो ये के चास्मदा विश्वेत्‌ ते वाम आ स्युः । अं हविषा बधेन्तः १५७८ 
कृष्ण्‌; श्वेतोऽरुषो थामो अस्य त्रध्र ऋज उत शोणो य्चस्वान्‌ । 


हिरण्यरूपं जनिता जजान १५७९ 
एवा त अग्ने विमदो म॑नीषाम्‌ उजौ नपादसृतैभिः सजोषाः । 
गिर आ वक्षत्‌ सुमतीरियान इषम सुक्षितिं विश्वमाभाः १५८० 


॥ १९७३ ॥ ( ऋ० १० । २१। १-८ ) आस्तारपंकितः { ८+८+१ २१२ ) । 
आं न स्वरुम्तिभिर्‌ रो्तारं त्वा वृणीमहे । 


यज्ञाय॑ स्तीर्ण्॑शषि बिवो मदे शीरं पावकशोचिषं वि १५८१ 
त्वाम ते स्वाय॒र्वः शुम्भन्त्यश्चराधसः । 
वेति त्वाश॑पसेचनी वि बो मद कऋजींतिरग्न आहृतिविर्वक्षसे १५८२ 


तवे धर्माणं आसते जुहूभिः सिश्चतीरिव । 
कृष्णा रूपाण्ययैना वि बो मदे विश्वा अधि भियो धिषे बिव॑शषसे १५८३ 


[ ११९] देवत-संहितायाम्‌ [ भभिदेनता 


य॑से ५. = 
यम॑ग्ने मन्य॑से रयिं सहसावन्नमस्यं । 


तमा नो वाज॑सातये बि बो मदै यतेषु चित्रमा भरा विर्वक्षसे १५८४ 
अग्निजीतो अ्थ॑वेणा विदद्‌ विश्वानि कान्यां । 

"न ् क 1 

यव॑द्‌ दतो विवस्वतो वि वो मद श्रियो यमस्य काम्यो विर्वकषपसे १५८५ 
त्वां यङ्ञेष्वीढते प्र प्रयस्य्॑वरे | 

त्वं वर्घनि काम्याविषयो मदे विश्वा दधासि दा्युषे षिर्व्षसे १५८६ 
त्वां य्ेष्वुविजजं॑चार॑मम्रे नि बैदिरे । 

पृतप्रतीकं मनुषो विषो मदे शुक्रं चेतिं्मक्षमिषिव॑धसे १५८७ 
अग्रै शुक्रेणं शोचिषा उरु प्रथयसे बृहत्‌ 

अभिक्रन्दन्‌ ृषायसे वि घो मदे ` गमे दधासि जामिषु विव॑षसे १५८८ 


॥ १७७ ॥ (ऋ ° १०।४५। १-१२) [१५८९१६१०] वत्सप्रिभांङन्दनः। क्रष्टुप्‌ । 


दिवस्परि प्रथमं ज॑ज्ञे अभिर अस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः । 


तृतीयमप्सु नृमणा अज॑स्रम्‌ इन्धान एनं जरते स्वाधीः १५८९ 
वि्माते अपरे त्रेधा त्रयाणि विभाते धाम बिभ॑ता पुरुत्रा । 

गि्माते नाम॑ परमं गुहा थद्‌ विन्न तययुत्सं यत॑ आजगन्थ १५९० 
समुद्र त्वां नूमणां जुप्सवषैन्तर न॒चक्षं ईैषे दिवो अग्र ऊध॑न्‌ । 

ततीय तवा रज॑सि तस्थिवांस॑म्‌ अपामुपस्थं महिषा अवर्धन्‌ १५९१ 


अ्रन्ददभिः स्तनयन्निव चयौ क्षामा रेरिहद वीरुधं; समञ्जन । 
सद्यो ज॑ज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यद आ रोद॑सी भावना भात्यन्तः १५९२ 
श्रीणामुदारो धरुणो रयीणां म॑नीषाणां प्रापण; सोम॑गोपाः 


वसु! सूनुः सहसो अप्स॒ राजा वि भाव्यग्रं उषसामिधानः १५९३ 
विश्वस्य केतुभेच॑नस्य गर्भ॑ आ रोद॑सी अपणाजार्यमान, 
वीदं चिदद्विमभिनत्‌ परायन्‌ जना यदधभिम्य॑जन्त पश्च १५९४ 


उशिक्‌ पावको अरतिः समधा मतष्बभ्निरमृतो नि धायि । 
इयतिं धूममरुषं भरिभ्रद्‌ उच्छुकेणं शोचिषा द्ामिन॑न्‌ १५९५. 


मन्त्राः १५८४-१६०७] 


१ अश्निदेषतः।। 
टश्षानो रुक्म उर्विया व्य॑द्योद दर्म्षमा्य॑ः भिये र्चनः 


अभ्रिरमतों अभवद्‌ वयोभिर्‌ यदेनं चौजेनय॑त्‌ सरेता 


यस्‌ त अद्य कृणवद्‌ भद्रशोचे पपं देव घृतव॑न्तममे । 
प्रतं न॑य प्रतरं वस्यो अच्छ अमि स॒भ्रं देवभ॑क्तं यविष्ठ 


आ तं भ॑ज सोभ्रयसेष्व्॑न उक्थरक्थ आ भ॑ज शस्यमान । 
प्रियः घँ प्रियो अस्ना भ॑वाति उज्ञतेन भिनददुजनिलैः 
त्वाम्ने यज॑माना अनु चन्‌ विश्वा वसरं दधिरे वायौणि। 
त्वया स॒ह द्रविणमिच्छमाना वजं गोमन्तमुशिजो वि वतुः 
अस्ताव्य॒भिनेरां सुचेगों वैश्वानर किमिः सोम॑गोपाः | 
अद्वेषे चावपृथिवी हवेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ 


॥ १७५ ॥( ऋ० १०। ४६ । १-१० ) 


प्र होत जातो महान्‌ न॑मोषिन्‌ नषद। सीदद्पामपस्थे । 
दधिर्यो धायि सते व्यौसि यन्ता व्रनि विधते त॑नषाः 


हम विधन्तो अपां सधस्थे प्यं न नष्टं पदैरयुं ग्मन्‌ । 


गुहा चत॑न्तमुशिजो नमोभिर्‌ इच्छन्तो धीरा भृग॑बोऽनिन्दन्‌ 


इमं त्रितो भूथबिन्ददिच्छन्‌ वैभूवसो मृधन्यस्ययाः 

स शर्बृधो ज्ञात आ हर्म्येषु नामिव भवति रोचनस्य 
मन्दरं होतारम॒शिजो नमोभिः प्राशवं यङ्ग नेतारमध्वराणाम्‌ । 
विलाम॑ङृण्व्रति पवकं हव्यवाहं दधतो मालुषेषु 

प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मूरा अर्ूरं परां दमाणम्‌ । 
नय॑न्तो गं वनां धिय धर्‌ दहिरिस्मशरं नावोणे धन॑चम्‌ 
नि पस्त्यासु तरितः स्त॑मुयन्‌ परिवीतो योनौ सीददन्तः । 
अत॑ः संगभ्यां विशां दभूना विधं्मणायत्तररीयते नन्‌ 
अस्याजरासो दमामर्ि अवेदमासो अश्रय॑; पावकाः । 
शितीच्॑; श्वत्रासों सरण्यवों वनदो वायवो न सोम 
१५ 


१५९६ 


१५९७ 


१५९८ 


१५९९ 


१६०० 


[११३] 


[१९४ देवत-संहितायाम्‌ [ अभिदेवत। 


प्र जिह्वयां भरते वेपो अभ्रिः प्र ब॒युनानि चेतसा पृथिव्याः । 


तमायर्वः शुचय॑न्तं पावकं ॒मन्द्रं होतारं दधिरे यजिष्ठम्‌ १६०८ 
द्यावा यम पृथिवी जनिंष्टाम्‌ आपस्‌ खषा भर्गवो यं सदोंभिः । 

ईरेन्यं प्रथमं मातरिश्व ॒देवास्‌ तैतश्ुमेनबे यजत्रम्‌ १६०९ 
यं सवा देवा द॑धिरे ह॑व्यवाहै पूरुसहो मादंषासो यज॑त्रम्‌ । 

स याभ॑न्नमे स्तुवते वयौ धाः प्र देवयन्‌ यशसः सं हि पूवीः १६१० 


॥ १७६ ॥ ( ० १०। ५१ । १, द ५, ७, ९, ) [ १६९११-१६२४ ] देवाः । 
महत्‌ तदुल्वं स्थविरं तदासीद येनाविंितः प्रविवेशिथापः । 


विश्वां अपरयद्‌ बहुधा तँ अग्ने जा्वमेदस्‌ तन्वो देव एकः १६११ 
ठेच्छांम त्वा बहुधा जातवेद; प्रविष्टममरे अप्स्वोषधीषु । 

तं त्वां यमो अचिकेच्चित्रभानो दशान्तरुष्यादतिरोचमानम्‌ १६१२ 
एहि मसुदेवयुय्तकामो ऽरंडृत्या तम॑सि क्षेष्यम्ने । 

सुगान्‌ पथः कृणुहि देवयानान्‌ वहं हव्यानि सुमनस्यमानः १६१३ 
कुमंस्‌ त आयुरजरं यद॑ग्ने यथ। युक्तो जातवेदो न रिष्याः 

अथां वहामि सुमनस्यमानो भागं देषेभ्यो हविषः सजात १६१४ 
तवं प्रयाजा अनुयाजा च केवल ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः 

तवभ्नि यजञोरैयम॑स्तु सथेस्‌ तुभ्य नमन्तां प्रदिश्चश्‌ चर्तसः १६१५ 


॥ १५७ ॥ ( ऋ० १०। ५३ । १-३, ६-१९ ) जगती, १६१६-१८ १६२१ छष्डुप्‌ । 
यमेच्छाम्‌ मन॑सा सो ऽयमागाद्‌ यज्ञस्य विद्वान्‌ पर॑षश्‌ चिकषितरान्‌ । 
स नो यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ नि हि षत्सदन्तरः पूर्वी अस्मत्‌ १६१६ 
अराधि होता निषदा यजीयान्‌ अभि प्रयांसि स्थितानि हि स्यत्‌ । 


यजामहै यज्ञियान्‌ हन्तं देर्बो हेकमहा इ््यां आज्येन १६१७ 
साध्वीर्मकर्दबवीतिं नो अ यत्तस्य जिह्वामविदाम गुद्याम्‌ 
स आयुरागात्‌ सुरभिवैसांनो मद्राम॑कर्दवहूतिं नो अच १६१८ 


तन्तं तन्वन्‌ रजसो भाङुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो र्॑च धिया कृतान्‌ ! 
अनुख्बणं वयत्‌ जोगुवामपो ममेव जनया दैष्यं जनम्‌ १६१९ 


न्त्राः १६०८१६३ १] १ अग्निदेवत | [११५ 


यक्षानहौ नद्यतनोत सोम्या इष्कृणुध्वं र्ना ओत पिंशत । 


अष्टावन्धुरं वहताभितो रथं येन देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ १६२० 
अदमन्वती रीयते सँ रभध्वम्‌ उत्‌ पित प्र तरता सखायः । 

अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्‌ बयथुत्‌ ररिमामि बाजान्‌ १६२१ 
त्वष्टा माया वैद्पसामपस्त॑मो बिभ्रत्‌ पात्रा देवपानानि दत॑मा । 

शिते ननं प॑रं स्वायसं येन॑ वृशादेर॑शो ब्रह्मणस्पतिः १६२२ 
सता ननं कवयः सं शिशीत वा्रीभियोधिरमृताय तक्षथ । 

विद्वांसः पदा गुद्यानि कतेन येनं देवासो अमृतत्वमानश्चः १६२३ 
गभ योषामदधुत्त्समासनि अपीच्यैन मनसोत जिह्यं । 

स विश्वाहा सुमना योग्या अभि सिंषासनिबेनते कार इजितिम्‌ १६२४ 


॥१७८॥ ( ऋ० १० । ६९ । १-१२ ) [१६२५१६३६] खमित्रो वाभ्यश्वः । चिषटुप्‌, १६२५-२द जगती । 


मद्रा अमरेवैध्यश्चस्यं सुदशो वामी प्रणीतिः सुरणा उपैतयः । 


यदीं सुमित्रा विकचो अग्रं इन्धते षतेनाहतो जरते दविद्युतत्‌ १६२५ 
घ॒तमगेवेध्य श्वस्य वैनं घरतमन्नं पुतम्बस्य मेदनम । 

यृतेनाहत उविया वि पप्रथे षये इव रोचते सर्पिरासुतिः १६२६ 
यत्‌ ते मनुयदनीकं सुमित्रः संमीथे अग्ने तदिदं नीयः । 

स॒ रेवच्छोच स गिरो जुषस्व स वाजं दर्षिस इहश्रवोंधाः १६२७ 
यत्वा पूथैमीढितो वुध्यश्चः समीधे अपने स इदं ऊँषस्व । 

स न॑; स्तिपा उत भ॑वा तनपा दात्रं रक्षस्व यदिदं ते अस्मे १६२८ 
मवा च॒न वाध्यश्वोत गोपा मात्वा तारीदमिमांतिजेनानाम्‌ | 

शूरं इव धुष्णुरुच्यवनः सुमित्रः प्र जु बोचं वाध्रय॑श्वस्य नामं १६२९ 
समज्य पर्वत्या वघूनि दासं वुत्राण्यायोौ जिगेथ । 

शूरं इव धुष्णुर्‌ च्यव॑नो जनानां त्वमंम् एतनार्षुरमि ष्यः १६३० 
दीध्तन्तुरवहदैश्चायममिः सहस॑स्तरीः शतनीथ ऋभ्वा । 

युमान्‌ दयुमत्सु नुभिर्मज्यमानः सुमित्रेषु दीदयो देवयत्सु १६३१ 


[११६] 


देवत-संहितायाम्‌ 


त्वे धेनः सुदुवां जातवेदो ऽसथतेष समना सबर्धुक्‌ । 
नभिदे्षिंणाबद्धिरमे सुमितरेभिरिष्यसे देवयद्भिः 

देवाश्‌ चित्‌ ते अमृतां जातवेदो महिमानं वाध्यश्च प्र वोचन्‌ । 

यत्‌ रंपृच्छं मादंषीर्िंश आयन्‌ त्वं दृभिरजयस्‌ त्वार्वुधेभिः 

पितेवं पुत्रमबिभरुपस्थे त्वामर बध्यश्चः संपयन्‌ । 

जषाणो अस्य स॒मिधं यविष्ठ उत परषां अवनोव्रोधतश्‌ चित्‌ 

शश्वदभिरवेध्यश्वस्य शत्रन्‌ मृभिनिगाय स॒तसोमबद्धिः 

सम॑नं चिद्दहश्‌ चित्रभानो अव वाध॑न्तमभिनद्‌ वधश्‌ चित्‌ 

अयम॒शिवेऽयश्चस्य वृत्रहा संनकात्‌ प्रेद्धो नमसोपवाक्यः 

सनो अजामीरत बा विजामीन्‌ अभि तिष्ठ शर्धतो बाध्यश्च 

॥ १७९२. ॥ ( अऋ५ १० । ७९ । १-७ ) 


[ भभ्निदेवत। 


१६२९ 


१६२२ 


१६९२४ 


१६३५ 


१६२९ 


[ १६३७ --१६५० ] अभिः सौचीको, वैश्वानरो वा, (सत्िवीजंमये वा )। तिष्टुप्‌ 


अपश्यमस्य महतो मंहितम्‌ अर्॑त्य॑स्य मत्यौसु विक्षु । 
नाना हन्‌ विर्भूते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूर्ैतः 

गुहा रिरो निहितमृधगक्षी असिन्वन्नत्ति जिया वनानि । 
अत्राण्यस्मे पदमिः सं भ॑रन्ति उत्तानहस्ता नमसाधि विश्च 
प्र मातुः भतरं युदयमिच्छन्‌ ईमारो न वीरुधः सपेद्वीः । 
यसं न पृक्रम॑बिदच्छचन्तं रिरिहांसं रिप उपस्थे अन्तः 

तद्‌ बामृतं रोदसी प्र वीमि जाय॑मानो मातरा गमौ अत्ति । 
नाहं देवस्य मत्य्‌ चिकेत अभरिरङ्ग षिचैताः स प्रचैताः 

यो अस्मा अननं त॒ष्वादधाति आन्यैधृतैजहोति पष्यति । 
तस्म सहस्रमक्षभिर्वि चक्षे सप विश्वतः प्रत्यपि स्वम 

किं दवेषु त्यज एनश्‌ चकथं अ पृच्छामि सु स्वाम्िद्रान | 
अक्रन्‌ करीठन्‌ हरिरतततेऽदन्‌ वि पराश चकते गामिवासिः 
विषूचो अश्वान्‌ युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रद्नाभिर्गभीतान्‌ । 
चक्षदे मित्रो वसुभिः सुजातः समानृषे परैमिवावृधानः 


१६३७ 


१६२३८ 


१६३९ 


१६४० 


१६४९१ 


१६४२ 


१६४३ 


भस्त्रोः १९३२१६५५ ] १ अचिदैवता। [ ११७ 


॥ १८० ॥ ( ऋ० १०। ८० । १-७ ) 
अभिः सश्च वाजभरं द॑दाति अभ्रिवीरं श्रत्यं कमेनिश्ठाम्‌ । 


अग्नी रोद॑सी वि च॑रत्‌ समञ्ञन्‌ अभिनौरीं वीरदुधिं पुरंधिम्‌ १६४४ 
अषररम॑सः समिदस्तु भद्रा ऽथिमेही रोदसी आ विवेश । 
अग्निरेकं चोदयत्‌ समत्सु अभिवृत्राणि दयते पुरूणि १६४५ 
अभि त्यं जर॑तः कणैमाव अभरिरद्यो निरदहजरूथम्‌ । 
अभिरत्र धमे उरुष्यदन्तर्‌ अभरिममेधं प्रजयांसृजत्‌ सम्‌ १६४६ 


अधनिदाद्‌ द्रविणं वीरपेशा अभिक्रैषि यः सदसतां स॒नोति । 
अभ्रिदिंवि हव्यमा त॑तान अमनेधोमांनि विर्थृता पुरुत्रा १६४७ 


[ 9. ति 1 


अभ्रिं यों अन्तरिश्े पतन्तो ऽभिः सह 


स्रा परि याति गोनाम्‌ १६९४८ 
असिं विच्च इते मादषीया अरिं मञंषो नहुषो वि जाताः । 
अभ्रिगीन्धवीं पथ्यामृतस्य॑अ्ररगव्यूतिर्थृत आ निषत्ता १६५४९ 
अनये ब्रह्म ऋमव॑स्‌ ततश्वर्‌ अभ्रिं महामवोचामा उवृक्तिम्‌ । 
अगर प्राव॑ जरितारं यविष्ठ॒ अग्ने महि द्रविणमा यजस्व १६५० 


॥ १८१ ॥ ८ ऋ० १० । ९९। १-१५ ) | १६५१-१६६५ ] भरुणो वेतदब्यः । जगती, १६६५ त्रिष्टुप्‌ । 
स जागवबद्धिजरमाण इध्यते दमे दरभना इषर्यनिरस्पदे । 


विश्व॑स्य होता हविषो वरंण्यो विथुविंमा्वां सुषखा सखीयते १६५१ 
स दश्ैतश्वीरतिंथिरगृेगुहे वनेवने शिभिये तक्षवीरिव । 
जनंजनं जन्यो नाति मन्यते विश आ शेति विश्यो विशेविशम्‌ १६५२ 


सदधो दक्षैः ्रत॑नासि स॒क्रतुर्‌ अभर क्षिः कान्यैनासि विश्ववित्‌ । 

वस्नं क्षयसि त्वमेक इद चावां च याति पृथिवी च पुष्य॑तः १६५३ 
प्रजानन्न॑मे तव योनिमलियम्‌ इरायास्पदे धृतबन्तमासदः । 

आ तें चिक्धित्र उषसामिवेतयो ऽरेपसः सूयस्येव रमयः १६५ 
तव भियो बष्यैस्वेव बिद्यतंश्‌ चित्राश्‌ चिकित्र उषसां न फेतवंः | 
यदोष॑धीरभियुष्ठो बनांनि च॒ परि स्वयं चिनषे अन्नमास्ये १६५५ 


[११६] 


देवत-संहितायाम्‌ 


से धेनुः सुदुधां जातवेदो ऽसुशवतव समना संबधर्‌ । 

तवं नूभिर्दक्षिणाबद्धिरमे सुमित्रेभिरिध्यसे देवयद्धि 

देवाश चित्‌ ते अमृतां जातवेदो महिमानं बाध्यश् प्र वाचन्‌ । 
यत्‌ सेपच्छं मारंषी्िंश आयन्‌ तवं सृभिरजयस्‌ ता्धेभिः 


पितेषं पत्रम॑बिभरुपस्थे त्वाममरे बध्यश्चः संपयेन्‌ । 
जषाणो अस्य समिधं यविष्ठ॒ उत पूतां अवनोव्रोधतस्‌ चित्‌ 


शश्वदधिर्वध्यश्वस्य शत्रून्‌ सृभिर्जिंगाय सुतसोमवद्धिः । 


(क 


सम॑नं चिददहश्‌ चित्रभानो ऽव वराध॑न्तमभिनद्‌ वृश्‌ चित्‌ 


अयमधनिवैयश्वस्यं युतरह्॒संनकात्‌ प्रेद्धो नमसोपवाक्यः । 
सनो अजामीरत बा विजांमीन्‌ अभि तिष शर्धतो बाध्यश्च 


॥ १७९. ॥ ( उद्र० १० । ७९ । १-७ ) 


[ भप्निदेवतां 


१६४२२ 


१६२२ 


१६३२४ 


१६२५ 


१६२६ 


[ १६३७ --१६५० ] अ्चिः सोचीको, वैश्वानयो वा, (सतिवोजंभरो वा )। चिष्टुप्‌ । 


अर्षशयमस्य महतो महित्वम्‌ अमत्यस्य मत्योसु षिघ् । 
नाना हन्‌ विभूते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूर्यत्तः 

गृहा शिरो निर्दितमर्धगक्षौ असिन्वन्नत्ति जिह्वया वनानि । 
अत्राण्यस्मे पड्भिः सं भ॑रन्ति उत्तानहस्ता नमसाधि बिश्व 


प्र मातुः श्रतरं गुद्यमिच्छन्‌ मारो न बीरुष॑ः सपेदर्वीः । 


१. रिरि 


सुसं न पृक्रमविदच्छचन्तं रिरिह्वांसं रिप उपस्थे अन्तः 

तद्‌ वामृतं रोदसी प्र ब्रवीमि जाय॑मानो मातरा गीं अचि। 
नाहं देवस्य मत्य चिकेत अभिरङ् विचैताः स प्रचेताः 

यो अस्मा अननं त॒ष्वाडदधाति आन्यैधृतैजेहोति पुष्य॑ति । 
तस्म सहस्चमश्षभिविं चक्षे स्परे विश्वतः; प्रत्यङ्पि त्वम्‌ 

कि देवेष त्यज एनश्‌ चकथं अपे पच्छामि चु स्वामबिंद्ान्‌ । 
अक्रन्‌ क्रीडन्‌ हरिरततंवेऽदन्‌ घि पवशश्‌ चकते गामिवासिः 
विपधरचो अश्वान्‌ युजे वनेजा ऋजीतिभी रश्चनाभिगंभीतान्‌ । 
चश्चदे मित्रो वसुभिः सुजतुः समानृधे परभिबावुधानः 


१६२७ 


१६२८ 


१६३९ 


१६४० 


१६४१ 


१६४२ 


१६४३ 


भन्तरोः १६३२१६५५ 1 १ अ्रिदेवता। [ ११७1 


॥ १८० ॥ ( ऋ १०। ८० । १-७ ) 
अभिः सनिं वाजमरं ददाति अभिरवीरं श्रत्यं कमनिश्ठाम्‌ । 


अप्री रोदसी वि च॑रत्‌ समञ्जन्‌ अभिनोरीं वीरकं पुरंधिम्‌ १६४४ 
अभरमरसः समिदस्तु भद्रा ऽभिेदी रोद्॑ती आ विवेश्च। 

अभिरेकं चोदयत्‌ स॒मत्सु अभ्रिकत्राणिं दयते पुरूणि १६४५ 
अश्रिं त्यं जर॑तः कणैमाव अभिरद्यो निर॑दहजरुथम्‌ । 

अभिरत्र धमे उरुष्यदन्तर्‌ अभिनैमेधं प्रजयासजत्‌ सम्‌ १६४६ 
अभ्निदाद्‌ द्रविणं वीरपेशा अभिक्रौषिं यः सहक्तां सनोतिं । 

अभ्रिदिंवि हव्यमा त॑तान अमेधोमांनि विभृता पुरता १६४७ 
अभिमुक्येकरेषयो वि हयन्ते ऽपिं नरो याम॑नि बाधितासंः। 

अरं वथों अन्तरिक्षे पत॑न्तो ऽभिः सस्रा परं याति गोनाम्‌ १६४८ 
अरं विश्च इर्ते माय॑षीयौ अरिं मङुषो नह॑षो वि जाताः । 

अभ्निगोन्ध॑वी पथ्यामृतस्यअमरर्गव्युतिर्ेत आ निभा १६४९ 
अभये जहम क्रमवस्‌ ततश्चर्‌ अभि महामंबोचामा सुवृक्तिम्‌ | 

अग्ने प्रावे जरितारं यविष्ठ॒ अश्च महि द्रविणमा य॑जस्व १६५० 


॥ १८१ ॥ ( ऋ० १०1 ९१। १-१५ ) | १६५११६८ ] अरुणो वेतहब्यः । जगती, १६६५ शरिषटप्‌ । 
सं जागषद्धिजेरमाण इष्यते दमे दमूना इषय॑न्निस्पदे । 


विश्व॑स्य होता हविषो परैण्यो बिविमावां सुषख। सखीयते १६५१ 
स दतश्रीरतिंथिर्गहेयंहे वनेवने शिभिये तक्षवीरि । 
अनेजन जन्यो नाति मन्यते विश्च आ क्षेति षिश्यो विश्च॑विश्म्‌ १६५२ 


सुदक्षो दक्षः करतुनासि सुक्रतुर्‌ अरे कविः काव्येनासि विश्ववित्‌ । 

पसुवै्नां क्षयसि समेक्‌ इद्‌ द्यावा च यानिं पृथिवी च पूष्य॑तः १६५३ 
प्रजानम्म्े तव योनिमृलियम्‌ इसयास्पदे धृतवन्तमासंदः । 

आ तें चिकित्र उषस्ामिषेतंयो ऽरेपसचः सूयस्येव रमयः १६५४ 
तव्‌ ्चियों व्येस्येव विद्युतस्‌ चित्राश्‌ चिकित्र उषसां न केतवः । 
यदोष॑धीरभिसुष्टो बनानि च॒ परं स्वयं चिनुषे अन्नमास्ये १६५५ 


[ ११८1 दैवत-संहितायाम्‌ [ भश्नि्देवतां 


तमोषधीर्दधिरे गभमवियं तमापो अध्रिं ज॑नयन्त भातरः । 

तमित्‌ समानं उनिर्नश्‌ च वीरुधो ऽन्तवैतीशच्‌ च सुर्वते च विश्वह १६५६ 
बातोपधूत इषितो वशँ अयु तुषु यदन्ना वेविंषद्‌ वितिष्टसे ! 

आ तं थतन्ते रथ्यो यथा पथक्‌ शधीस्यभरे अजराणि धक्षत १६५७ 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनम्‌ अरं होतारं परिभूतमं मतिम्‌ । 

तमिद हविष्या संमानमित्‌ तमिन्महे वुंणते नान्यं त्वत्‌ १६५८ 
स्वामिदत्र वृणते खायवो होतारम विदथेषु वेषस॑ः । 

यद्‌ दँवयन्तो दध॑ति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवो वृक्तवंहिषः १६५९ 
तवप्ि होत्रं त्रं पोत्रमृलियं तवं नेर त्वममिरह॑तायतः । 

तवं प्र्ाद्ं त्वम॑ध्वरीयसि बह्मा चासिं गृहप॑तिश्‌ चनो दमं १६६० 
यत्‌ तुभ्य॑मग्रे अभूरत्ताय मत्थैः स॒मिधा दा्॑दुत ब हविष्कृति । 

तस्य होत भवसि यासि दुत्यग्॑म्‌ उप॑ त्रूषे यज॑स्यध्वरीयिं १६६१ 
इमा अस्मै म॒तयो वाचो अस्मदो ऋचो गिरः सुष्टतयः सम॑ग्मत । 

वसयवो वस॑वे जातवरैदसे बद्धां चिद बधनो यासं चाकनत्‌ १६६२ 
इमां प्रता सुष्टतिं नवीयसीं वोचेयमस्मा उक्ते श्रुणोतु नः 

भूया अन्तरा द्यस्य निस्पृशे जायेव पत्य उशती सुवासाः १६६३ 
यस्मिन्नश्वास रषभास उश्षणो वक्षा मेषा अवसृष्टास आहुताः । 

कलापे सो्मपष्ठाय वेधस हदा मतिं जनये चार्मं १६६४ 
अहान्यग्रे हविरास्ये ते सुचीव घृतं चम्वीव सोम॑ः । 

वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं ्रश्चस्तं धेहि य॒शसं बृहन्तम्‌ १६६५ 


॥ १८२ ॥ ( ऋ० १०। ११५। १-९ ) 
[ १६६६१६७४ ] उपस्तुतो बाष्ठिहभ्यः । जगती, १६७३ तरिष्डुष्‌, १६५४ शक्रीं । 
चित्र इच्छिशोस्‌ तर्णस्य वक्षथो न यो मातराबप्येति धातवे । 
अनुधा यदि जीजनदधा च जु ववं सथो महि दृत्यं) चरन्‌ १६६६ 
अगिं नाम धायि दन्नपस्तमः संयो वनां युते भस्म॑ना दता। 
` अभिप्र जुह। स्वध्व॒र इनो न प्रोथ॑मानो य्॒॑से दृषा १६६७ 


मन्त्राः १६५६-१६५७९ | १ अश्चिद्ववा। [११९] 


तंवोविंनद्रष्द देबरमन्धेस इन्दं प्रोथ॑न्तं प्रबध॑न्तमणंवम्‌ | 


आसा बह्व न शोचिषा पिरण्डिनं महितं न सरजन्तमध्वनः १६६८ 
वि यस्यं ते जयसानस्य।जर धश्चोन वाताः परि सन्त्यच्युताः 
आ रण्वासो युयुधयो न सत्वनं चितं न॑शन्त प्र शिषन्त इष्टये १६६९ 
स इदभिः कण्वतमः कण्वसखा अर्थः परस्यान्तरस्य तर्षः | 
अशनिः पात्‌ गृणतो अभिः सूरीन्‌ अभिदत्‌ तेषामा नः १६७० 
वाजिन्तमाय सष्यसे सुपित्य तषु च्यवानो अनु जातवेदसे | 
अनुद्रे चिद्‌ यो रषृता बरं सते मरिन्तंमाय धन्वनेदविष्यते १६७१ 


एवाभि; सह सारेमिर यसु षटवे सह॑सः सूनरो तृभिः 
मित्रासो न ये स॒र्धिता ऋतायवो दावो न भ्रमि सन्ति माुषाच्‌ १६५७२ 
उजी नपात्‌ सहसावन्निति त्वा उपस्तुतस्यं वन्दते वृषा वाक्‌ । 
त्वां स्तोषाम तयां सवरा द्राघीय आशुः प्रतरं दधानाः १६५७३ 
इतिं त्वामर बष्टिहव्य॑स्य पत्रा उपस्ततास ऋषंयोऽवोचन्‌ । 
तों पाहि गणतश्‌ च॑ सूरीन्‌ वषड्षित्यध्वांसों अनश्वन्‌ 
नमो नम इत्य्‌ ध्वौसो अनक्षन १६७४ 
॥ १८३ ॥ ( ऋ० १०। १२२ । १-८ ) [१६७५-१६८९] चित्रमहा वासिष्ठः । जगती; १६७५१६७९ त्रिष्टुप्‌ । 


वस॒ म चित्रमहसं गृणीषे वामं शेवमतिंथिमदिषेण्यम्‌ः । 


स रांसते शुरुधो विश्व्धायसो ऽभिर्होतां गृहपतिः सवीथैम्‌ १६७५ 
जषाणो अग्रे प्रतिं हय मे वचो विश्वानि विद्वान्‌ वयुनानि सुक्रतो | 

घृतनिणिग्‌ बहणे गातुमेस्य तप॑ देवा अजनयन्नसुं वतम्‌ १६७६ 
सप्त धामानि परियन्नम्॑यों दाशद्‌ दाय सुकतं मामहस्व । 

सुवीरेण रथिणात्नि खाथव्ा यस्‌ त॒ आन॑ट्‌ समिधा तं जुषस्व १६७७ 
यस्यं केतुं प्रथमं पुरोत हविष्मन्त ईकते सप वाजिनम्‌ । 

शुण्वन्त॑मभनिं धृतरपषठमक्षणं पणन्तं देवं पणते सवीर्थेम्‌ १६५७८ 


त्वं दूतः प्रथ॒मो वरेण्यः स हुयमानो अमतांय मस्स्व । 
त्नं म॑जेयन्‌ मरुतो दाशुषो गहे त्वां स्तोमेमिभभग॑वो बि रुरच॒ः १६७९ 


(१९०) 


दैवत-संहितायाम्‌ 


इषु दहन्‌ त्सदुधो विश्वधायसं यन्नप्रिये यजमानाय सुक्रतो । 
| 


अप्र घतस्नस्‌ भिक्रतानि दीव॑द वति्ज्ञं परियन्‌ स्सक्रतुयसे 


भ 


त्वामिदस्या उषसो व्युष्टिषु दतं कृण्वाना अयजन्त मानुषाः । 
त्वां देवा भ॑हयाय्याय वावृधुर्‌ आज्य॑ममरे निमजन्तों अध्वरे 


नि सखा बरिष्ठ अहन्त वाजिने गृणन्तो अभे विदथेषु वेधस; । 
रायस्योषं यज॑मानेषु धारय युयं पात स्वस्तिमि; सद्‌ा नः 


॥ १८४ ॥ ( ऋ० १०। १२४ । १ ) [ १६८३ ] अश्चिः । छिष्टुष्‌ । 


हमं मों अग्र उप यज्ञमेहि पश्व॑यामं त्रिव॒तं सतन्तुम्‌ । 
असें हव्यबाढत न॑ः पुरोगा ज्योगेव दीधे तम आशयिष्ठाः 


॥ १८५ ॥ ( ० १०} १४० । १-६ ) 


[ सपिदि्रता 


१६८० 


१६८९१ 


९६९८२ 


१६८३ 


[ १६८४१६८९ ] अचि; पावकः । सतोबृहती, १६८४-८ विष्टारपङ्क्तिः, १६८९ उपरिष्टाज्ज्योतिः; । 


अग्रे तत श्रवो षयो महिं भ्राजन्ते अचेयो विभावसो । 
बृहद्भानो शव॑सा बाज॑मक्थ्य) दधासि दा्चुषे क्वे 
पावकवैचोः शुक्र्वचां अनूलवचौ उदयप भामुना । 
पुत्रो मातरा विचरमुपाबसि ` पृण रोद॑सी उभे 

उजौ नपाज्ञातषेद्‌ः सुश्चस्तिभिर्‌ मन्दस्व धीतिभिर्हितः । 
ते इषः सं दधृभूरिवषैसश््‌ चित्रोयो वामजाताः 
इरज्यन्नपरे प्रथयस्व जन्तुभिर्‌ अस्मे रायौ अमत्ये । 

स द॑शस्य वपुषो बि राजसि पणं सानसिं क्रतुम्‌ 
इष्कतोरंमध्वरस्य प्रचेतसं शय॑न्त राध॑सो महः । 

रातिं व्रामस्यं सुमगोँ महीमिषं दध।ति सानसिं रयिम्‌ 


रतावानं मषिं विश्वद॑शेतम्‌ अमि सुम्नाय दधिरे प्रो जन॑ः । 
स्कं सु्रथत्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा य॒मा 


१६८ 


१६८५ 


१६८६ 


९१६८७ 


१६८८ 


१६८९ 


मन्त्राः १६८० -१६९९ ] १ अभिदेषता। 


॥ १८६ ॥ { ऋ० १०। १४६ । १८ ) 


[ १९१ | 


[१६९०-- १६९७] १६९०-१६९१ जरिता, १६९२-९ द्राणः, १६०४-९५ सारसक्तः, १६९६-७ स्तस्बनमिन्ः 


( पते साङ्गाः ) । त्रिष्टुप्‌, १६९०-९१ जगती, १६९६--९७ अनुष्टुप्‌ । 


अयमम जरिता त्वे अभृदपि सदसः घनो नद्य$न्यदस्त्याप्य्॑‌ । 

# ॥ = 8 
भद्रं हि शमे तरिवरूथमसि त आरे हिंसानामपं दिद्युमा छैधि १६९० 
प्रत्‌ ते अग्रे जनिमा पितृयतः साचीव विश्वा थुव॑ना न्यंज्से । 
प्र सतयः प्र सनिषन्त नो धियं; पुरश्‌ च॑रन्ति पञ्रुपा इव्‌ स्मनां १६९१ 
उतवा उ परं वृणक्षि बप्संद्‌ वहोरंगर उरुपस्य स्वधावः । 


उत खिल्या उ्वैरांणां भवन्ति मा ते हेतिं तिषीं चुक्रुधाम १६९२ 
यदुदरतों निवतो यासि बप्पत्‌ पूरथगेषि प्रगर्धिनीवु सेना । 

यदा ते वातो अनुवाति शोचिर्‌. वर्तेत श्मश्रु वपति प्र भूम॑ १६९३ 
प्रत्य॑स्य भ्रण॑यो ददश एकं नियानं बहयो रथासः । 

बाहू यदम अनुमश्रनानो न्यङत्तानामन्वेषि भूर्भिम्‌ १६९४ 
उत्‌ ते श्म जिहतायत्‌ ते अविर्‌ उत्‌ ते अने शशमानस्य बार्जाः । 
उच्छश्वस्व नि नम॒ वधमान आ स्वा विश्वे वसंब सदन्तु १६९५ 
अपामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 

अन्यं ईणष्वेतः पन्थां तेन॑ याहि वर्श अनुं १६९६ 
आर्यने ते परायणे दृष रोहन्तु पुष्पिणीः । 

दूदाश्‌ च॑ पुण्डरीकाणि समुद्रस्यं गृहा इमे १६९७ 


॥ १८७ ॥ ( ऋ० १०। १५० ! १-५ ) 


[ १६९८१७०२ ] मृढ्ठीको वासिष्ठः । इदती, १७०१-२ उपरिष्टाञऽ्योतिः, १७०९ जगती घा । 


१६ 


सभिद्धश्‌ चित्‌ समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 


आदित्यै ररैभैसुभि्न आ ग॑हि मृटीकार्यन्‌ आ ग॑हि १६९८ 
इमे यज्ञमिदं वचो जुषाण उपागहि । 
मर्तौसस्‌ त्वा समिधान हवामहे शर्ीकायं हवामहे १६९९ 


[ ६९९] हैवत-संष्ितायाम्‌ [ अश्निदेवला 


त्वां जातवेदसं विश्ववारं गुणे धिया । 


अरे देवो आ व॑ह नःप्रिय्रतान्‌ मगीकाय प्रियवतान्‌ १७०० 
ज्व देवान।मभवत्‌ प्रोतो ऽभि मनुष्या ऋषयः समीधिरे । 

अधिं महो धन॑सतातावहं हुवे मुगटीकं धनसातये १७०१ 
अभिरत्रिं मरद।जं गविष्ठिरं प्राबन्नः कण्वं तरसदस्युमाहवे । 

अरिं वसिष्ठो हवते प्रोतो भृीकायं पुरोहितः १७०२ 


॥ १८८ ॥ ( ऋ० १० । १५६ । १-५) [१७०३-१७०७] केतुराश्चेयः ! गायत्री । 
अभि हिन्वन्तु नो धियः स्चिमा्ुभिवाजिषुं। तेनं जेष्म धनंधनम्‌ १७०३ 
यथा गा आकरामहे सेन॑यप्ने तवोत्या । तां नें हिन्व मघत्तये १७०४ 
अनं स्थूरं रयिं भ॑र॒ पथं गोभ॑न्तमधिर्नम्‌ । अङ्क खं वृतया पणिम्‌ १७०५ 
ने नशत्रमजरम्‌ आ द्ये रोहयो दिवि । दध्‌ ज्योतिजनेभ्यः १७०६ 
अग्रे केतुविंशाम॑सि म्रष्ठः श्रेष्ठं उपस्थसत्‌ । बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ १७०७ 


॥१८९.॥ (ऋ ° १०।१७६।२-४) [१७० ८-१७१०] सूञुराभेवः । गायत्री, १७०९८१० अनुष्टुप्‌ । 


प्र देवं देव्या धिया भर॑ता जातव॑दसम्‌ । हव्या नो वकषदानुषक्‌ १७०८ 

अयमु ष्य प्र देवयुर्‌ होत य्॒ञाय॑ नीयते । 

रथो न योरभीवृतो प्रणीवाम्‌ चेतति त्मना १७०९ 

अयमधिररुभ्यति अमरतादिव जन्म॑नः । 

सहस्‌ चित्‌ सहीयान्‌ देवो जीवातवे कृतः १७१० 
॥ १९० ॥ ( ब्रहट० १०! १८७ । १-५ ) [ १७११- १७१५ ] बत्स आश्रेयः । गायज्री । 

प्राये वाच॑मीरय वृषभाय धितीनाम्‌ । स न॑ः पषेदति द्विष॑ः १७११ 


यः परस्याः परावत॑स्‌ तिरो धन्वातिरोचते । स न॑; पषदति द्विषः १७१२ 

यो रक्ष॑सि निचूधेति वृषा शुक्रेण श्नोचिषा । स न॑ः पषैदति दविषः १७१३ 

यो धिश्वामि विपद्य॑ति युना संच परय॑ति। स न॑; पषेदति द्विषः १७१४ 

यो अस्य पारे रजसः शक्रो अभ्निरजायत । स न॑ः प्रषेदति द्विष॑ः १७१५ 
॥ २९१ ॥ ( ऋ० १। १९१ । १ ) [ १७१६ ] सवनन आङ्गिरस; । अयुष्टुप्‌ । 

सेस॒मिद्‌ युवसे वृषन्‌ अग्ने विश्व॑न्यये आ । 

इफस्यदे समिंभ्यसे सनो ब्रसुन्या भ॑र १७१६ 


मन्नाः १७००-१५२६] १ अिदेवता। [ १२६३ । 


वेश्वानरोऽभेः | 


॥ १९.२ ॥ ( ऋ १ । ५९ । १-७) [१७१७-१७६२] नोधा गौतमः । त्रिष्टुष्‌ | 


वथा इदमे ज्रयस्‌ ते अन्ये त्वे विश्च अमृतां मादयन्ते । 


वैश्वानर नाभिरसि शितीनां स्थूणेव जने उप॒मिद्‌ य॑यन्थ १७१७ 
मृधो दिषो नाभिरभिः ष॑थिव्या अथाभवदरती रोद॑स्योः । 

तं त्वा देवासोऽजनयन्त देवं बेश्वानर ज्योतिरिदायौय १७१८ 
आ द्ये न ररमयों धरुवासो वैश्वानरे दधिरेऽग्ना वनि । 

या पैतेष्वोष॑धीष्यप्छु या माषरेष्वसि तस्य राजा १७१९ 
हती ईव सूनवे रोद॑सी गिरो होता मनष्यो$ न दकः । 

स्व॑वेते सत्यशुष्माय पूर्वीर्‌ वैश्वानराय वृतमाय यीः १७२० 
दिवस्‌ चित्‌ ते बृहतो जतव्रेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महिम्‌ । 

राजां ृषटीनाम॑सि मादुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्‌ चकथं १७२१ 
प्र नू. महितं वषृभस्यं वोच॑ यं पुरो बतरहणं सचन्ते । 

वैश्वानरो दस्युंमभिसघन्वौं अधूनोत्‌ कष्ट अव्‌ शम्बरं भेत्‌ १७२२ 
वैश्वानरो म॑हिघ्ना विश्वढष्टिर समरदरजिषु यजतो विभाव । 

शातवनेये श॒तिनीभिरभिः धरुणीथे ज॑रते सृतृतावान्‌ १७२३ 


॥ १९३ ॥ ( ऋ० १1 ९८ । १-३ ) [१,७२४-१७२६] कत्ल आङ्गिरसः । 


(+ 


वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम॒राजा हिकं यर्वनानामभिश्रीः। 


इतो जतो विर््वमिदं वि चे वैश्वानरो यतते घ्यैण १७२४ 
पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पुंथिव्यां वष्टो विश्वा ओषघीरा वेश्च । 
वैश्वानरः सहसा पृष्टो अभिः सनोदिवास रिषः पातु नक्तम्‌ १७२५ 


वैश्वानर तव्‌ तत्‌ सस्यम॑स्त॒ अस्मान्‌ रायो मघांनः सचन्ताम्‌ । 
तन्तौ भि्रो वरुणो मामहन्ताम्‌ अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चौ; १७२६ 


[ १२४ ] देवत- 


संहितायाम्‌ 


[ वैश्वतरोऽभ्िः 


॥ १९४ ॥ ( ऋ० ३। २ । १-१५ ) [ १७२७-१७५७ ] विश्वाभिन्नो गाथिनः । जगती । 


वैश्वानराय धिषर्णामृतावधं धतं न पतमश्रयै जनामसि | 
द्विता होकौरं मनुष च वाघतो धिया स्थं न करटिनः समण्वति 


स रोचयन्‌ जनषा रोद॑सी उमे स मात्रोरमवत्‌ पुत्र इडः 
हव्य॒वाढभिरजरश चनोहितो दठमों वरिशमतिथिविमार्वसुः 


करत्वा दक्ष॑स्य तरंषो विधमेणि देवासो अभ्रिं ज॑नयन्त॒ चित्तिमि 
रुरुचानं भानना ज्योतिषा महाम्‌ अत्यं न वाजं सनिष्यञयुपं तरवे 


आ मन्द्रस्य सनिष्यन्तो वरेण्यं वृणीमहे अहयं वाजमृम्मियम्‌ | 
रातिं मूरगृणामुरिजं कुमिक्रतुम्‌ अभ्रिं राज॑न्तं दिव्येनं शोचिषा 
थत्रि सभ्नायं दधिरे परो जना वाजश्रवसमिह वृक्तबर्हिषः 
य॒तसुंचः सुरुचं विश्वदै्यं॑ रद्र यज्ञानां सा्॑दिषटिमपसाम्‌ 
पावकशोचे तव हि धयं परि दोतयज्ञेषु व॒क्तयर्हिषो नरः 

अग्ने दुं इच्छमानास आप्यम्‌ उपासते द्रविणं धेहि तेभ्य॑ः 

आ रोदसी अपृण॒दा स्व॑मेहम्‌ जातं यदेनमपसो अधारयन्‌ । 
सो अध्वराय परि णीयते कविर्‌ अत्यो न वार्जसातये चनेौहितः 
नमस्यत हव्यदातिं खध्व॒रं दुवस्यत दम्यं जातवेदसम्‌ । 
रथौक्रीतस्य॑ बहतो विच॑पेणिर्‌ अगिदेवानामभवत्‌ पुरोहित; 
तिस्लो यह्वस्य समिधः परिऽमनो अओरपुनन्नाशजो अम॑त्यवः | 


तासामेकामरदधुम्य शर्जयु लोकम्‌ द्वे उप॑ जामिमीयतुः 
विज्ञा कर्विं विश्पतिं मासुषीरिषः सं सीमङ्कण्यन्‌ त्स्वधिति न 
स उद्धतो निवतो याति पेविंषृत्‌ स ग्भमेषु भुवनेषु दीधरत्‌ 
स॒ जिन्वते जटरेषु प्रजज्ठिवान्‌ वृषा चित्रेषु नान॑दन्न सिंहः 
वृश्वानरः पथपाजा अम्य वसु रत्ना दय॑मानो वि दाष 


वैश्वानरः प्रलथा नाकमारुहद्‌ दिवस्यष्ठं मन्द॑मानः समन्म॑भिः | 
स परंवंबज्‌ जनयन्‌ जन्ते धनै समानमर्मं प्यति जागविः 


् 


स | 


१७२७ 


१७२८ 


१७२९ 


१७२० 


१७२१ 


१७३२ 


१७२२ 


१७२५४ 


१७२५ 


१७२९ 


१७३७ 


१७३१८ 


मन्त्राः १५२५७-१७५१ 1] १ अभ्िदेवता । [ १२५ 1 


रतावानं यज्ञियं विग्रमुक्थ्यैम्‌ आ यं दधे मातरिश्वा दिवि ध्य्‌ । 


तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमभिं सुविताय नव्य॑से १७३९ 
शचि न यामनिषिरं स्वदेशं केतं दिवो रोचनस्थाधषवधम्‌ । 
अं मृधानं दिवो अग्रतिष्डतं तमीमहे नम॑सा वाजिने वृहत्‌ १७४० 
मन्द्रं होतारं छचिमदयाषिनं दमूनसमुक्थ्यं विश्वच॑षणिम्‌ । 
रथं न चित्रं वपुषाय दश्चेतं मयुहितं सदमिद्‌ राय ईमहे १७४१ 


॥ १९५ ॥ ( ऋ० ३।३। १-१९ ) 
वश्वानरायं पुथुपाज॑से विपो रला विधन्त धरुणेषु गात॑वे! 


अत्रिं देवो अमतो दु्रस्यति अथा धमोणि स॒नता न दूदुषत्‌ १७४२ 
अन्तदूतो रोदसी दस्म श्यते होता निष॑त्तो मषः पुरोहितः । 
्षयं बृहन्तं परं भूषति युभिर्‌ देषेभिरश्रेरिषितो धियावसुः १७४३ 


केतं यज्ञानां बिदथख साधनं विप्रासो अधिं महयन्त चिर्चिभिः। 
अपसि यस्मिन्नधि संदधुशिरस्‌ तस्मिन्‌ स्सुस्नानि यजमान आ चके १७४४ 
पिता यज्ञानामसुरो विपथितां विमानंमभिवयुनं च वाषत्‌ । 


आ विवेश रोदसी भूरिवपसा पृसप्रियो भन्दते धाम॑भिः क १७४५ 
चन्द्रम चन्द्रस्थं हरितं वैश्वानरमप्सुषदं स्वविंदम्‌ । 

विगाहं तरणिं तविषीभिरावृतं भूर्णिं देवासं इह स॒श्ियं दधुः १७४६ 
अभिरदेवेभिमंनुषश्‌ च जन्तुर्थिस्‌ रन्वानो यज्ञं पुसुयेश॑सं धिया । 

रथीरन्तरीयते सा्ध॑दिषटिभिर जीरो दमूना अभिश्षस्तिचातनः १७४७ 


अग्ने जरस्व स्वपत्य आयुनि ऊजां पिन्वस्व समिषो दिदीहि नः 

वयांसि जिन्व बृहतश्‌ च॑ जागृव उशिग्‌ देवानामसि सुक्रतुिपाम्‌ १७४८ 
विद्यति यह्नमविथि नरः सद यन्तारं धीनामुशिजं च बाधतम्‌ । 

अध्वराणां चेतनं जातवेदसं ॒प्र चसन्ति नम॑सा जतिर्भिषेषे १७४९ 
विभावा देवः सुरणः परि कषितीर अथिैभूव शव॑सा स॒मद्रथः 

तस्य॑ व्रतानिं भूरिपोषिणो वयम्‌ उप॑ भूषेम दम्‌ आ सुवृक्तिभिः १७५० 
वैश्वानर तव धामान्या चके येभिः खर्विदमबो विचक्षण । 

ज्ञात आपणो श॑नानि रोद॑सी अग्ने ता विश्वा परिभूरसि त्मना १७५१ 


[ १९६ 1 दैवत-सं तायाम्‌ [ वैधानरोऽपनिः 


वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो बरहद्‌ अरिणादेकः स्वपस्यया कविः 
डमा पितरा महयन्नजायत अभिदयाव।पथिवी भूरिरेतसा १७५२ 


॥ १९६ ॥ ( ऋ० ३ । २६। १-३; ७-८ ) जगती, [ १७५६१७५७ ] च्रष्टुप्‌ । 
वैशानरं मन॑षामिं निचाय्यां हविष्पन्तो अनुषत्यं स्वर्विदम्‌ । 


सदानं देवं रथिरं व॑सयवों गीमीं रण्वं इशिका्ों हवामहे १७५३ 
तं शुभरमभिम्व॑से हवामहे वैश्वानरं मतिरिश्वानमक्थ्यम्‌ । 

बृहस्पतिं मनुषो देवतातये विप्रं भोतारमविधथिं रघुष्यदम्‌ १७५४ 
अश्वो न क्रन्दन्‌ जनिभिः स्ष्यते वैश्वानरः इशिकेभिंयुगेुगे । 

स नों अमिः सुवीयं स्वश्व्यं दधातु रलमरतेषु जागंविः १७५५ 
अभिरंसि जन्मना जातवेदा धतं मे चश्चुरपत॑ म आसन्‌ । 

अकैस्‌ त्रिधात्‌ रज॑सो मिमानो ऽज॑सो घमों हविरस्मि नाम॑ १७५६ 
त्रिभिः पकित्रैरपुपोद्छ)क हदा मतिं ज्योतिरु प्रजानन्‌ । 

वषिष्ठ रलमढृत स्वधाभिर्‌. आदिद्‌ चावापुथिवी पयेपयत्‌ १७५७ 


॥ १९७ ॥ ( ऋ० ४। ५ । १--१५ ) [१७५८-१७७२] वामदेवो गोतमः । किष्टुप्‌ । 
वश्वानरायं मीहप सजोषा; कथा देमापरयं बृहद्‌ भाः । 


अनूनेन बृहता व्षयेन उप॑ स्तमायदुपमिन रोध॑ः १७५८ 
मा निन्दत य दृमां मदय रातिं देवो ददो मरस्यीय स्वधावान्‌ | 

पाकाय गत्सो अमतो षिचैता वैश्वानरो नतमो यदौ अभ्रिः १७५९ 
सामं द्विषहो महि तिग्मभष्टिः सहस्ररेता वृषभस्‌ तुविष्मान्‌ । 

पदं न गोरप॑गृहं बिबिद्रान्‌ अभिमदयं प्रं दोचन्मनीषाम्‌ १७६० 
प्र तौ अभिषैमसत्‌ तिग्मज॑म्भस्‌ तपेन शोचिषा यः सुराधाः । 

प्रये भिनति वर्णस्य धाम॒श्रिया मित्रस्य चेततो शरुबाणि १७६१ 
अभ्रातरो न योष॑णो व्यन्त पतिरिपो न जन॑यो दुरेवाः । 

पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं प्दम॑जनता गभीरम्‌ १७६२ 


इदं भ अग्रे किर्यते पावक अ्िनते गुरुं भारं न मन्म॑ । 
वृद द॑धाथ शषता गभीरं यहं पुष्ट प्रयसा सप्रधातु १४६३ 


सन्वराः १५५२१७७५ ] 


१ अधिदेवतः । 


तमिक्रे$य संमना संमानम्‌ अभि क्रत्वा पुनती धीतिरश्याः । 
ससस्य चमेभरधि चार्‌ पृशने अग्रे रुप आरुपितं जब।र 

प्रवाच्यं वच॑स॒ः किमे अस्य गुहां हितशुषं निणिग्‌ च॑दन्ति। 
यदुसियाणामप्‌ वारिव वन्‌ पाति श्रियं रो अग्र पदं वेः 

इदमु त्यन्महिं महामनीक्ं यदुस्षिया सच॑त पूव्यं गोः । 

क्तस्य पदे अधि दीद्यानं गुहां रुष्यद्‌ र॑ुयद्‌ विबेद 

अध॑ चूतानः पित्रोः सचासा ऽम॑युत्‌ द्यं चार पृश्चैः 

मातुष्‌ पदे परमे अन्ति षद्‌ गोर. वृष्ण॑ः शोचिषः प्रय॑तस्य जिया 
ऋतं वोचे नम॑सा पृच्छवमानस्‌ तवाशसा जातवेदो यदीदम्‌ । 
त्वमस्य क्षयसि यद्ध विश्व॑दिवि यदु द्रविणं यत्‌ एथिव्याम्‌ 

कनो अस्य द्रविणं कद रतं विनं वोचो जातवेदश चिकित्वान्‌ । 
गुहाध्वनः परमं यन्न अस्य रेड पदं न निदाना अन्म 

का मयोद। वयुना कद्ध वामम्‌ अच्छां गमेम रघवो न वाजम्‌ । 
कदा नों देवीरग्रत॑स्य पहीः चरो वर्णेन ततननुषासंः 

अनिरेण वच॑सा फरूेन प्रतील्येन कृधुनातुपासंः । 

अधा ते अग्ने किमिहा व॑दन्ति अनायुधास आस॑ता सचन्ताम्‌ 

ञस्य िये संमिधानस्व वृष्णो वसोरनींकं दम्‌ आ रुरोच । 
रस॒द्‌ वर्सानः सुदशीकरूपः क्षितिने राया पुरुवारो अद्यौत्‌ 


॥ १९८ ॥ ( ऋ० £ । ७ । १-७ ) 


[१७७३-१७९३] भरद्वाजो बाहेस्पत्यः । जिष्टुप्‌, १७७८--१७७९ जगती । 


. मुधनं दिवो अरतिं पथिव्या वैानरमृत आ जातमभरिम्‌ , 
कविं सम्राजमतिथिं जनानाम्‌ आसन्ना पात्रं जनयन्त देवाः 
नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां महामांहामममि सं न॑वन्त । 
वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां य्ञस्यं केत जनयन्त देवाः 

त्वद्‌ विप्रो जायते बारज्य्ने तद्‌ गीरासों अभिमातिषाहः । 
वैश्वानर स्वमस्मासुं धेहि व्र॑नि राजन्‌ स्स्पृहयाय्यांणि 


१७६४ 


१७६५ 


१७६६ 


१७६७ 


१७६८ 


१७६९ 


९४७७० 


१७.७१ 


१७५७२ 


१७७३ 


९७७४ 


१७७५ 


[१२७] 


१२८ दैवतसंहितायाम्‌ [. वैश्वानरोऽपनिः 


त्वा विश्च अमृत जायमनं शिशन देवा अभि सं नवन्ते । 


तवं करत॑भिरमृतत्वमायन्‌ वैश्वानर यत्‌ पित्रोरदीदेः १७७६ 
वैश्वानर तव तानि वरतानि महान्य॑त्रे नकिरा द॑ध । 

यज्‌ जाय॑मानः पित्रोरुपस्थे विन्दः केतं वयुनेष्वह्वमू १७७७ 
वैश्वानरस्य विमितानि चसा सानि दिवो अमृर॑स्य केतुना । 

तस्येदु चिश्चा युवनाधि मूर्धनि वया ईव रुरुहुः सप्त विसु; १७७८ 
बि यो रजांस्यमिमीत स॒क्रतैर्‌ वैश्वान॒रो वि दिवो रोचना कविः । 

परि यो विश्वा शुव॑नानि पप्रथे ऽदन्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता १७७९ 


॥ १९९ ॥ ( ऋ० ६ । ८ । १--७ ) जगती, १७८६ श्रिषटुष्‌ । 
पक्षस्य वृष्णो अस्षस्य नू सहः प्र जु वोच बिदथां जातवेदसः । 


वैश्वानराय मतिनन्य॑सी शुचिः सोम॑ इव पवते चाररये १७८० 
स जाय॑मानः परमे व्योमनि वतान्यभ्चिरैतपा अरक्षत । 

व्य) न्तरिक्षममिमीतव स॒क्रतैर्‌ वैश्वानरो म॑हिना नार्वेमस्पुशचत्‌ १७८१ 
व्य॑स्त्नाद्‌ रोद॑सी मित्रो अद्धतो ऽन्तवाबंदकृणोज्‌ ज्योतिषा तम॑; । 

बि चर्मणीव धिषणे अवतेयद्‌ वैश्वानुरो विश्वमधत्त वृष्ण्य॑म्‌ १७८२ 
अपामुपस्थे महिषा अगृभ्णत बिश्ो राजानयुषं तस्थुक्रेमि्य॑म्‌ | 

आ दतो अभरिर्मभरद्‌ विवस्॑तो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः १७८३ 
युगेयुगे विदथ्यं गृणद्यो ऽप रयिं यशसं येहि नव्य॑सीम्‌ । 

पव्येव राजनधक्ष॑समजर नीचा नि वंध वनिनं न तेजसा १७८४ 
अस्माकमयरे मघर्दत्स॒ धारय अर्नामि क्षत्रमजरं स्वीयम्‌ । 

व॒यं जयेम शतिनं सहस्िणं बेश्वानर वाज॑मघ्रे तवोतिभिं १७८५ 
अर्दन्धेमिस्‌ तवं गोपाभिरिषटे ऽस्माकं पाहि भिषधस्थ सरीन्‌ । 

रां चनो ददुषां शौ अमरे वैश्वानर प्र च॑ तारीः स्तवानः १७८६ 


॥ २०० ॥ ( ६ 1 ९ 1 १-७ ) तिष्टुप्‌ । 


अहश्‌ च कृष्णमहरछनं च॒ वि वर्तते रजसी वेघयाभिः । 
वैश्वानरो जाय॑मानो न राजा अवातरन्‌ ज्योतिषस्‌ तमांसि १७८७ 


मन्त्राः १७५६१७९९ || १ अग्निदेवत । 


नाहं सन्तं न वि जानाम्योतुं न यं वय॑न्ति समुरेऽतमानाः । 
कस्य सित्‌ पुत्र इ वक्त्वानि परो ब॑दात्य्वरेण पित्रा 

स इत्‌ तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्त्वान्युतुथा व॑दाति । 

य ईं चिकेतदमृतस्य गोपा अवश चर॑न्‌ प्रो अन्येन पञ्यन्‌ 
अयं होतां प्रथमः पर्यंतेमम्‌ इदं ज्योतिरमतं सरत्येषु 

अयं स जं्े भुव आ निषत्तो ऽम्॑थेस्‌ तन्वाई बधेमानः 

धरुवं ज्योतिनिदहितं शये कं मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः । 

विश्वं देवाः समनसः सकता एकं करत॑ममि वि य॑न्ति साधु 

बि मे कणौ पतयतो वि चश्ुर्‌ बीं ज्योतिहद॑यु आर्तं यत्‌ । 
तिमे मनश्‌ चरति द्रंधीः रिं सििद्‌ वक्ष्यामि किमु नु. मनिष्ये 
विश्च देवा अंनमस्यन्‌ भियानास्‌ त्वां तम॑सि तस्थिवांसम्‌ । 
श्वानरोऽवतृतये नो ऽम॑रत्योऽवतृतये नः 


[ ६२९] 


१७८८ 


१७८९ 


१७९० 


१७९६ 


१७९१९ 


१७९ 


॥ २०१ ॥ ( ० ७। ५ । १-९ ) [१७९४-१८१२] बसिष्ठो मे्राधदणिः । चरिष्डुप्‌ । 


प्राये त॒वसे भरध्वं गिर दिवो अरतय पृथिव्याः । 
यो विशैषाममर्तानामुपस्थै वश्वानर वौवृषे जागरषद्धिः 
पृष्टो दिवि धाय्य्॒निः प॑थिव्यां नेता सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्‌ । 
स मानुषीरभि विशो वि भाति वैश्वानरो बरवृधानो बरेण 
त्वद्‌ भिया विश्च आयनिंक्रीर्‌ असमना जहतीर्भोजनानि । 
वैश्वानर प्रे शोश्च॑चानः पुरो यदे द्रय्नदीदिः 
तवं त्रिधातुं पृथिवी उत चौर वैश्वानर व्रतम सचन्त । 
त्वं भासा रोद॑सी आ व॑तन्थ अज॑स्रेण शोचिषा शोद्धचानः 
त्वाम हारितो बवश्चाना गिर; सचन्ते धुनयो धृताची; । 
पतिं कृष्टीनां रथ्यं रयीणां वशानरमुषसां केतुमहाम्‌ 
त्वे असूर्य वसंबो न्यण्वन्‌ कऋतुं हि ते मित्रमहो ज॒षन्तं ¦ 
त दस्यैरोक॑सो अप्र आज उर ज्योतिजञनयुनाथोय 

१७ 


१७९४ 


१७९५ 


१७९६ 


१७९७ 


१७९८ 


१७९९ 


[ १३० | 


दैवतसंहितायाम्‌ 
स जायमानः परमे व्योमन्‌ वायुनं पाथः परि पासि स्यः । 
त्वं यवना जनय॑न्मि कन्न॒ अपत्याय जातवेदो दश्चस्यन्‌ 
ताम॑मे अस्मे इषमेरयस्व वैश्वानर दमती जातवेदः । 
थया राधः पिन्व॑सि विश्ववार पृथु भवो दाशुषे मरत्योय 
तनो अप्र मघर्वद्यः पूरुश्च रथिं नि बाज श्रुत्य युवस्व । 
वैश्वानर महिं नः शरम यच्छ ररेभिरग्रे बस॑भिः सजेषाः 

॥ २०१ ॥ ( ० ७। ६ । १-७ ) 
प्र सम्राजो असुरस्य प्रस्त पसः दृष्टीनाम॑नमार्घस्य । 
इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि बन्दै दारं वन्द॑मानो विवक्मि 
कविं केतुं धाति मालुमदवैर्‌ दन्वति शं राज्यं रोदस्योः 
प्रद्रस्यं गीर्भिरा विवासे अवतान पव्या महानि 
्य॑करतन्‌ ग्रथनं मधवाचः पर्णीरभद्धां अवधा अयन्ञान्‌ । 
रप्र तान्‌ दस्पुरभिविवाय पूर्वै चकारा्परां अर्यञ्युन्‌ 
यो अपाचीने तम॑सि मदन्तीः 
तमीशानं वर्षों अधरं गृणीषे ऽनानतं दमयन्तं पुतुन्युच्‌ 
थो देद्यो$ अन॑मयद्‌ बधसैर यो भयंप॑तीरुषसंश्‌ चकारं । 


स निरुभ्या नहुषो यदधो अभिर विश्‌ चक्रे बखिहतः सहमिः 
यस्य॒ शमेचुप विश्वे जनास एष्‌ तस्थुः संपति भिक्षमाणाः । 


वैश्वानरो बरमा रोदस्योर्‌ आभिः स॑साद पित्रोरुपस्थ॑म्‌ 
आ देवो ददे बुध्याई वष्ठनि वैश्वानर उदिता द्यस्य | 
आ संमुद्रादवरादा परस्माद्‌ आरदैदे दिव आ पँथिव्याः 
॥ २०३ ॥ (^ ऋ० ७ । १३ । १-३ ) 
्राञ्चये विश्वश्च धियंधं ऽसुरे मन्म॑ धीतिं भरध्वम्‌ । 
भरं हिने बर्दिषिं प्रीणानो रश्वानराय॒ यत॑ये मतीनाम्‌ 


त्वम॑परे शोचिषा शोश्च॑चान आ रोद॑सी अपणा जाय॑मानः | 
स्वं देवां अभिशेस्तरयुश्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा 


प्राचीं चकार चतसः चचीभि 


; । 


[ वेश्वानरोऽन्निः 
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भन्त्राः १८००१८२२ 1 १ अभभ्िदेवतां 1 [ १३१. 


जातो यदशरे वना व्यस्य पशून्‌ न गोषा इर्यः परिमा । 
वैश्वानर क्षणे विन्द गातु युयं पात स्वस्तिभिः सद॑ नः १८१२ 


. क 
२ रक्षाहाऽभ्चः। 
॥ २०४ ॥ (ऋ० ७ । ४ । १-१५) [ १८१३-१८२७ ] वामदेवो गौतमः । तिष्टुप्‌। 
कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि रजेवामंवा इभेन । 


तृष्वीमनु प्र्िंतिं द्रूणानो ऽस्तासि विध्य॑ रक्षसस्‌ तिः १८१३ 
तव॑ भ्रमास आशुया प॑तन्ति अचं स्पश धरषृता शो्छचानः। 

तपूष्यम्ने जया पतङ्गान्‌ असंदितो षि सूज विष्व॑मुल्काः १८१४ 
प्रति स्पशो बि घज तूणितमो मना पायुर्विशो अस्या अदब्धः । 

यो नो दुरे अषश॑सो यो अन्ति अपरे मार्ट ्ययिरा द॑षरषीत्‌ १८१५ 
उदगरे तिष्ट प्रत्या तैतुष्॒स्यपैमित्रौ ओषतात्‌ तिग्महेते । 

यो नो अराति समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शष्कम्‌ १८१६ 
ऊर्ध्वो भ॑व प्रतिं विध्याध्यस्मद्‌ आविष्डणुषव देव्यान्यमरे | 

अव॑ स्थिरा त॑बुदि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मृणीहि शत्रून्‌ १८१७ 
सतं जानाति सुमतिं य॑िष् य ईव॑ते ब्रह्मणे गातुमेरत्‌ । 

विश्वन्यस्मे सुदिनानि रायो दुभनन्यर्थो बि दुर अमि चत्‌ १८१८ 
दभर अस्तु सुभग; सुदानुर यस्‌ त्वा नित्येन हविषा य क्थः । 

पिप्रीषति स्व आयुषि दुरोणे विशवेदस्मे सुदिना सासदिष्टिः १८१९ 
अर्चौमि ते सुमतिं ोष्यवाक्‌ सं ते वावातां जरतामियं गीः। 

स्वश्वस्‌ त्वा सुरथां मजेयेम अस्मे क्षत्राणि धारयेरनु धन्‌ १८२० 


इदे त्वा भूयो च॑रेदुप्‌ त्मन्‌ दोषास्तदीदिवांसमनु यून । , 

क [५१ प क 
शी ॑न्तस्‌ त्वा सुमनंसः सपेम अमि चुनना त॑स्थिवांक्रो जनानाम्‌ १८२१ 
यस्‌ त्वा स्वश्व॑ः सुदिरण्यो अं उपयाति वुंमता रथेन । 
तस्यं त्राता भ॑वसि तस्य सखा यस्‌ तं आतिभ्यमानुषग्‌ जुजोषत्‌ १८२२ 
त्री 


५ 


[ १६२ 


] दैवत-सेदहितायाम्‌ 


महो सजामि बन्धुता वचोभिस्‌ तन्मां पितुरगोतमादन्वियाय । 
तवं नो अस्य वच॑सश्च चिकिद्धि होत॑यविष्ठ सुक्रतो दमूना; 
अस्व्॑रजस्‌ तरण॑यः सुरेवा अतन्द्रासोऽवृका अश्रमिष्ठाः । 

ते पाय॑; सध्॑श्चो निषद्य अग्ने तव नः पान्त्वमूर 

ये पयव मामतेयं तं अग्ने पश्य॑न्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 
श्च तान्‌ सुतो बिशववैदा दिप्स॑न्त॒ इद्‌ रिपो नाई देषः 
सयां वयं संन्यस्‌ त्वोतास्‌ तब प्रणीत्यक््याम्‌ वाजान्‌ । 
भा शसा शदय सत्यताते नष्टया ृणुद्हयाण 

अया तं अग्ने समिधां विधेम प्रति स्तोमं शस्यमानं गृभाय । 
दहाश्सों रक्षसैः पाह्यस्मान्‌ दहो निदो मित्रमहो अव्यात्‌ 


॥ २०५ ॥ ( ऋ० १० । ८७ । १-२५ ) 


[ १८२८१८५२ ] पायुभाौरदाजः । तिष्टुप्‌, १८४९-५२ अलुष्टुप्‌ । 


रोहणं वाजिनमा जिवसि मित्र प्रथिष्युपं यामि शम । 


िक्चानो अभिः कतभिः समिद्रः सनोदिवाससखिः पतु नक्तम्‌ 


अयेदष्टो अचिषां यातुधानान्‌ उप॑ स्पश जातवेदः सर्परदधः । 
आ जिह्वया मूरदेवा रभस करव्यादो वुक्स्व्यपिं धत्सरासन्‌ 
उमोभ॑याबिशचुपं धेहि दं रसः रिश्चानोऽबरं परं च। 
एतान्तरिंक्षे परि याहि राज्ञन्‌ जम्भैः सं धेह्यभि यातुधानान्‌ 
यङ्गरिषूः संनममानो अग्ने वाचा शस्या अशनिमिरदिंहानः । 
ताभिर्विध्य हदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रतिं भङ्भ्येषाम्‌ 
अग्रे ख्चै यातुधानस्य भिन्धि हिंस्राशनिर्हरसा हन्तेनम्‌ । 

्र प्चोणि जातवेदः शरुणीहि कव्यात्‌ कविष्णुविं चिनोतु वृक्णम्‌ 
यत्रेदानीं पश्य॑सि जातवेदस्‌ तिष्ठन्तमस्न इत बा चरन्तम्‌ । 
यद्‌ वान्तरिक्षे पथिभिः पव॑न्तंतमस्तां विध्य॒ शवा शिशानः 
उताल॑भ्धं सणृणुहि जातवेद अलिभानादष्टिभियौतुधानांत्‌ । 

अग्ने पूरा नि जहि शोशुचान आमादः स्िह्कास्‌ तम॑दन्तवेनीः 


[ रकशोदाऽनि 


१८२३ 
१८२४ 
१८२५ 
१८२६ 


१८२७ 


१८२८ 
१८२९ 
१८३२० 
१८२१ 
१८३२ 
१८३२ 


१८३४ 


भश्त्राः १८२६-१८४५ | 


१ अथिदेवता। 


इहं प्र ब्रहि यतमःसोञ्रे यो यातुधानो य इदं कणोतिं। 
तमा रमस्व समिधां यविष्ठ॒ नृचक्षसद चरे रन्धयैनम्‌ 
तीक्ष्णेन चक्षुषा रश्च यज्गं॑प्राश्चं वसुभ्यः प्र णय प्रचेतः | 
दिसं रक्षौस्यभि शो्च॑चानं मा तवां दमन्‌ यातुधाना चचक 
नुचश्चा रक्षः परं पश्य विक्षतस्य त्रीणि प्रतिं शरणीद्यग्रा | 
तस्यां पृष्ठीहर॑सा शुणीहि त्रेधा मूं यातुधान॑स्य वृश्च 
त्रियोतुधानः प्रसितितणए्तु ऋतं यो अग्रे अत्रतेन इन्ति। 
तमार्चिषां स्फूजेय॑न्‌ जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि वड 

तदम चश प्रतिं धेहि शफारुजं येन्‌ परश्य॑सि यातुधार्नम्‌ । 
अथवेवन्‌ ञ्योतिंषा दैव्यैन सत्यं पूैन्तमचितं स्योषं 

यद॑भ्े अद्य भिंथुना शपातो यद्‌ वाचस्‌ तष्टं जनयन्त रेभाः 
मन्यो्मन॑सः शरव्या जाय॑ते या तयां विष्य हृदये यात॒धा्नाच्‌ 
परा शृणीहि तपसा यातुधानान्‌ पर्ने रश्चो हर॑सा शुणीहि । 
पराचिषा मूरदेवान्‌ छृणीहि परासुता अभि शोशुचानः 

पराद्य देवा चजिनं शंणन्तु प्रत्यगेनं श्रपथां यन्तु तष्टाः 
वाचास्‌ तेनं शर॑व ऋच्छन्तु ममन्‌ धिश्व॑स्येतु प्रपितिं यातुधानः 
यः पौर्षेयेण क्रविष। समङे यो अश्येन पृञयनां यातुधान; । 
यो अध्याया भर॑ति क्षीरमंम्रे तेषां शीषांणि हरसापि वु 
सैवत्सर्रणं पयं उसियायास्‌ तस्य माशीद यातुधानं नचक्षः । 
पीयुष॑ममरे यतमस्‌ तिरैप्यात्‌ तं प्रस्यश्च॑मर्चिषा विध्य ममेन्‌ 
बिष गवां यातुधाना; पिबन्तु आ बंध्यन्तामदिंतये दुरेवाः । 
परैनान देवः संविता द॑दातु परां मागमोष॑धीनां जयन्ताम्‌ 
सनाद॑मरे मणसि यातधानान्‌ न त्वां रशि पृत॑नासु जिग्युः | 
अनुं दह सदमरान्‌ करव्यादो मा ते हेत्या श्त दैव्यायाः 

तवं नो अग्ने अधरादुदक्तात्‌ स्वं पश्चादुत रशा पुरस्तात्‌ । 


=... ॥ 


प्रति ते त अजरांसस्‌ तपिष्ठ॒ अषप शोचतो दहन्तु 


[ १६६ 


१८२५ 


१८२९ 


१८२५७ 


१८२८ 


१८२९ 


१८४० 


१८४१ 


१८४२ 


१८४२ 


१८४४ 


१८४५ 


१८४६ 


१८४७ 


[ १६४ 1 दैवत-संहितायाम्‌ [ जातवेदा भिः 


पथात्‌ पुरस्तादधरादुदक्तात्‌ कविः काव्यन्‌ परं पाहि राजन्‌ । 


सखे सखायमजरो जरिम्णे ओ म्ता« अम॑त्यस्‌ सं न॑ः १८४८ 
परि स्वाभने पुरं बयं बिगर सहस्य धीमहि। 

धृषणं दिवेदिवे हन्तारं भङ्करावताम्‌ १८४९४ 
विषेण भङ्रावतः प्रतिं ष्म रक्षसों दह । 

अगन तिर्मेनं शोचिषा तपुरग्ामिक्र्िभिः १८५० 
्र्यम्े मिथ॒ना दह॒ यातुधाना किमीदिना । 

पे त्वा शिशामि जागहि अदब्धं विप्र मन्म॑भिः १८५१ 
प्रतय हरसा हरः शुणीहि विश्वतः प्रतिं । 

यातुधान॑ख रक्षसो बरं वि रुज वीयेम्‌ १८५२ 
॥ २०६ ॥ ( ० १०। ११८ । १-र ) [ १८५३-१८६१ ] उरश्चय आमहीयवः । गायत्री । 
अजरे हंति न्यत्रिणं दीचन्‌ म््येष्वा । स्वे क्षय श॒चिव्रत १८५३ 


उत्‌ तिष्ठति स्वाहुतो घतानि प्रतं मोदसे । यत्‌ खा सुचः समस्थिरन्‌ १८५४ 
स आहृतो वि रोचते ऽभिरीठेन्यों गिरा । सचा प्रतीकमज्यते १८५५ 
युतेनाभिः सम॑ज्यते मधुप्रतीक आहतः । रोच॑मानो विभावसुः १८५६ 
जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । तं त्वा हवन्त मत्यः १८५७ 


तं म॑तां अम॑त्यं॑पतेना्िं संपयेत । अद्‌।भ्यं गृहपतिस्‌ १८५८ 
अद्येन शोचिषा परे रक्षस्‌ स्वं द॑ह । गोपा ऋतस्य दीदिहि १८५९ 
स त्वमग्रे प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः । उरुक्षयेषु दीर्चत्‌ १८६० 


त्वां गीभिरुरक्षयां हव्यवाहं समीधिरे । यजिष्ठं मा्दुषे जने १८६१ 


¢ जातवेदा अभिः 


॥२०७॥ ( ऋ० १। ९२. । १ ) [१८६२] कदयपो मारीचः । त्रिष्टुप्‌ । 
जातवेद सुनवाम सोमम्‌ अरातीयतो नि दहाति वेदः । 


[ ‰>५ 


स न॑ः पर्षदति दुगांणि विश्वं नामेव सिन्धुं दुरितात्यभिः १८६२ 


€ अ्चवे 9 1 ७१ ( ७४) ॥ १॥( ऋषिः भथवां ) पार्मेदः- 'भंगुरावतः' । 


सन््राः १८४८ -१८५२ 1 १ अधिदेवता । [ १३५ | 


॥ २०८ ॥ ( ऋ १० । १८८ । १-३ ) [ १८६६१८६५ ] द्येन आग्नेयः । गायन्नी । 
र नूनं जातवेदसम्‌ अश्वं हिनोत वाजिनम्‌ । इदं नों बर्हिरासदे १८६३ 
अस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य मीहपः मही्िंयमिं सुष्तिम्‌ १८६४ 
या रुचो जातवेदसो देवत्रा ह॑व्यवाह॑नीः । ताभिनो यज्ञमिन्वत॒ १८६५ 


॥ २०९ ॥ ( अथववेदे कां० ७ । ८ (८९) । १) [१८६६] खगः! जगती । 


अनाधृष्यो जातवेदा अमर्त्यो विराड्॑े श्रभृद्‌ दीदिहीह । 
विश्वा अमीवाः प्रमन्‌ मादुंषीभिः शिवाभिरय परि पाहि नो गर्यम्‌ १८६६ 


घर्मो क 
प जमन: | 
॥ २१० ॥ ( ऋ० १ । ११२ । १ द्वितीयः पादः ) [ १८६७1] इत्स आंगिरसः । 
अपिं घमं सरुचं याम॑जिष्टय । १८६७ 


र क क 
2 आषसाऽम्नः | 
॥ २११ ॥ ( ऋ० १ । ९५ । १-११ ) [ १८६८१८७८ ] त्स आंगिरसः । छिष्टुप्‌ । 
दे विरूपे चरत॒ः स्वथ अन्यान्या वत्सश्च धापयेते । 


हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधावान्‌ दुक्रो अन्यस्या ददृशे सुवचोः १८६८ 
दशेमं तवष्टुजनयन्त गभम्‌ अतन्द्रासो युवतयो विरभ॑त्रम्‌ । 
तिग्मानीकं स्वयशसं जर्नेषु विरोचमानं परि षीं नयन्ति १८६९ 
त्रीणि जाना परि भवन्त्यस्य समद्र एकं दिव्येकमप्सु । 
पूवोमन्‌ प्र दिशं पार्थिवानाम्‌ ऋतून्‌ प्रश्षासद्‌ वि दधाबनष् १८७० 


क इमं षो निण्यमा चिकेत सत्यो मातजेनयत स्वधार्भिः। 
बहीनां गमौ अपसामपरस्थात्‌ महान्‌ कविर्निश्चरति स्वधावान्‌ १८७१ 
आविश्यों वधेते चाररासु निह्मानाम॒ध्वैः स्वय॑शा उपस्थे । 
उमे तष्डुबिभ्यतुजीय॑मानात्‌ प्रतीची सिंहं अरतिं जोषयेते १८७२ 


` १३६] दैवत-संहितायाम्‌ | दरविणोदा भञ्निः 


उभे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थुरेवैः । 


स दक्षाणां दधुपतिरवैभूव अज्ञन्ति यं दक्षिण॒तो हविभिः १८७३ 
उद्‌ यैयभीति सवितेव बाहू उभे सिचौ यतते भीम ऋञ्जन्‌ । 

उच्छक्रमत्कमजते सिमस्मात्‌ नवां माठम्यो वस॑ना जहाति १८७४ 
तवेषं सपं णुत उर्तरं यत्‌ संपश्वानः सदने गोभिरद्धिः । 

कुबिभशं परि ममेज्यते धीः सा देवताता स्भितिषेभूव १८७५ 
उर ते जयः प्ति बुध विरोचमानं महिषस्य धाम । 

विश्वेभिर स्वयंशोभिरिद्धो ऽदग्पेभिः पायुभिः पाह्यस्मान्‌ १८७६ 
धन्वन्‌ त्सतः कृणुते गातुमभिं रुक्ररूभिभिरमि नक्षति क्षाम्‌ । 

विश्वा सनानि जटरेषु धत्ते ऽन्तनंवांस॒ चरति प्रष्षु १८७७ 


एवा नो अभ्रे समिधां वृधानो रषत्‌ पवक भ्र्वसे वि महि । 
त्नौ मित्रो षर॑णो मामहन्ताम्‌ अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः १८७८ 


क्न [केर 
) 
७ दवणाद् अश्न. । 
॥ २१२ ॥ ( ० १। ९६ । १-९ ) [ १८७९१८८७ | कुत्स आंगिरसः । जिष्टुप्‌ ) 
स प्रलथा सर्हसा जायमानः सद्यः काव्यानि बरूधत्त्‌ विश्वौ । 
आपश्‌ च मित्रं धिषणां च साधन्‌ देवा अभि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ १८७९ 
स पूया निविदां कूव्यतायोर्‌ इमाः प्रजा अजनयन्‌ मनूनाम्‌ । 


विवस्वता चक्ष॑सा द्यामपश्‌ च॑ देवा अरं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ १८८० 
तमीछत प्रथमं यज्ञसाधं विश्च आरीराहुवमञ्जसानम्‌ । 

जेः पुत्रं भरतं सप्रदाचु॑देवा अग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ १८८१ 
स॒ मातरिश्वा पुरवारपुष्टि ब्िदद्‌ गातं तनयाय स्वर्वित्‌ । 

विषां गोषा जनिता रोद॑स्योर्‌ देवा अरिं धास्यन्‌ द्रविणोदाम्‌ १८८२ 


नक्तोषासा बणमामेम्याने धापयेते शिषमेकं समीची । 
चावुाक्षामा रक्मो अन्तविं भांति देवां अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ . १८८३ 


मन्म; १८७३-१८९४ ] १ अथिद्ेवता | 


रायो बुधः संगमनो वनां यज्ञस्यं केतुमैन्मसा्नो वेः । 
अमृतत्वं रक्षमाणास एनं देवा अग्नं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ 


नू चं पुरा च सदनं रयीणां जातस्य च जाय॑मानस्य च क्षाम्‌ । 
सतश्‌ च गोपां भवतस्‌ च भूरेर्‌ देषा अग्नि धरयन्‌ द्रविणोदाम्‌ 


द्रविणोदा द्रविंणसस्‌ तुरस्य॒द्रषिणोदाः सनरस्य प्र यंसत्‌ । 
द्रविणोदा वीर्वतीमिषै नो द्रनिणोदा रसते दीर्धमायुः 


एषा नों अरे समिधां वधानो० । ८ १८७८ ) 


« शुचिरभिनिः, 


[ १३५ | 


१८८४ 


१८८५ 


१८८६ 


॥ २१३ ॥ ( ऋ० २। ९७ । १-८ ) ( १८८७-१८९४ ) छत्व आङ्किरखः । गायक्री | 


अपं न॒ः शो्ंचदुवम्‌ अ कुर्या रयिम्‌ 
अपं नः शो्ुचदधम्‌ 

स॒कषेत्रिया सुगातुया  वसुथा च॑ यजामहे । 
अप॑ नः शोश्ुचदम्‌ 

प्र यद्‌ भन्दिष्ठ एष प्रास्माकासश्‌ च सूरयः । 
अपं नः शोर्ुचदधम्‌ 

प्रयत्‌ ते अपे सूरयो जायेमहि प्र ते बयम्‌। 
अर्यं नः शोश्ुचदुधम्‌ 

प्र यदुभेः सह॑स्वतो विश्वतो यन्ति भानवः। 
अपं नः चोश्चंचदघम्‌ 

त्वं हि विंश्वतोयुख विश्वतः परिभूरसि । 
अप॑ नः सोष्ुचदषम्‌ 

दविषो नो विश्वतोमुख अति नेवं पारय । 
अपं नः शोष्ंचदधम्‌ 

स नः सिन्धुमिव नावया अति पषां खस्तयथे | 
अप॑ नः शोश्चचदधम्‌ 


१८८५७ 


१८८८ 


१८८९ 


९१८९० 


१८९१ 


१८९२ 


१८९२ 


१८९४ 


[ १३६८1 दैवत-संदितायाम्‌ [ अभिरापो गावश्च 


८ अभ्निरापो गावश्च | 


अधिःसखयावाअपोवा गवो वा चुतस्तुतवो। 
॥ २१७ ॥ ( ऋ० ४ । ५८। १-१६१ ) { ६८२५१९०५ | वामदेवो गौतमः। िषट , १९०५ जगती । 


समद्राद्मिर्मध॑मां उदारद उ्पश्ुना सममृतत्वमानट्‌ । 


धृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिहा देवानाममतस्य नाभिं १८९५ 
वयं नाम प्र त्रैवामा धृतस्य अस्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः 

उप॑ त्रह्मा शरंणवच्छस्य्मानं चतुःशुङ्गोऽवमीद्‌ गोर एतत्‌ १८९६ 
चत्वारि शुङ्गा त्रयो अस्य पादा दव चीप सप्र हस्तासो अस्य । 

त्रिधा बद्धो वषो रोरवीति महो देषो मस्यां आ विवेश १८९७ 
त्रिधा हितं पणिभिगेद्यमांनं गर्वं देवासो घतमन्वविन्दच्‌ । 

इन्दर एकं सयं एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्तक्ुः १९९८ 
एता अरषन्ति हयात्‌ समुद्रात्‌ शत्रा रिपुणा नवचक्ष । 

धृतस्य धारा अमि चाकशीमि हिरण्ययं वेतसो मध्य आसम्‌ १९९९ 
सम्य संवन्ति सरितो न पेनां अन्तषटदा मन॑सा प्यमांनाः । 

एते अंषन््यमयों पृतस्य॑ मृगा धव क्षिपणोरीषमाणाः १९०० 
सिन्धोरिव प्राध्वने श्घनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्याः । 

पुतस्य धारां अरुषो न वाजी काष्ठा मिन्दसुिभिः पिन्व॑मानः १९०१ 
अमि प्र॑वन्त॒ सम॑नेव योर्षाः कल्याणय; स्मयमानासो अभ्रिम्‌ । 

धृतस्य धाराः समिधो नसन्त॒ ता छवाणो हयंति जातवेदाः १९०२ 
कन्यां हव वहतुमेतवा उ अड्य॑ज्ञाना अभि चाकशीमि । 

यत्न सोम॑ः सृयते यत्रं यज्ञो धतस्य धारां अभि तत्‌ पवन्ते १९०३ 
अभ्यषत सुष्टतिं गनव्य॑माजिम्‌ अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 

दमं य्॒ञं न॑यत देवतां नो यतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्ते १९०४४ 
धामन्‌ ते विशं युषनमधिं भितम्‌ अन्तः समद्र हृद्यन्तरायुषि । 

अपामनीके समिथे य आमुतस्‌ तमश्याम मधुमन्तं त ऊर्मिम्‌ १९०५ 





मैः मधवे ७८२ (८७ ) 1 १, पाठभेद मधुमत्‌ पवन्ताम्‌ । 


मन्त्राः १८९५-१९२३ | 


१ आधदेवता। 


९ अप्रीसुक्तानि । 


॥ २१५ ॥ ( ऋ० १। १२ । १-१२) 
१९०६-१५ मेधातिथिः काण्वः । अप्रीसृक्तं= [कमेण-१ दध्मः समिद्धोऽग्नि्वा, २ तनूनपात्‌, ३ नरासः, 
४ इदः, ५ बर्हिः, ६ देवीः दारः, ७ उषासानक्ता, ८ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसो, ९ तिखो 

देव्यः सरस्वतीव्छाभारत्यः, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १२ स्वाहाङतयः] । गायनी । 


सुसमिद्धो न आ व॑ह देवौ अंतरे हत्रिष्मते | 


होत; पावक्‌ याक्षं च १९०६ 
मधुमन्तं तनूलपाद्‌ यङ्ग देवेषु नः क्वे । अदा इणुहि वीतय १९०७ 
नराशंसमिह प्रियम्‌ अस्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये । मधुजिहं हविष्ठृत॑म्‌ १९०८ 
अमे सुखतमे रथं देवौ ठित आ वंह । असि होता मुंहितः १९०९ 
स्तृणीत बर्हिरानुषग्‌ वृतं मनीषिणः । यत्राखत॑स्य चध॑णम्‌ १९१० 
वि श्रयन्तामृतावृधो दारो देवीरंसश्तः । अचा नूनं च यष्टवे १९११ 
नक्तोषासां सुपेशसा अशिन्‌ यज्ञ उप॑ हये । इदं नो बर्हिरासदे १९१२ 
ता सुजिह्वा उप॑ हये होतारा देव्यां कवी । यज्ञं नो यक्षतामिमम्‌ १९१३ 
इया सर॑खती मही तिस्रो देवीभैयोयुषंः । वरहिः सींदन्वसिषंः १९१४ 
इइ त्वष्टारमग्रियं विश्वरपषपं हये । अस्माकमस्तु केवलः १९१५ 
अवं सृजा वनस्पते देवं देवेभ्यो हविः । भ्र दातुरस्तु चेतनम्‌ १९१९ 
स्वाह य्ं छणोतन इन्द्राय यज्व॑नो गृहे । तत्रं देर्वो उप॑ हये १९१७ 


॥ २१६ ॥ ( ऋ० १ १७२ । १-१३) 
१९१८-३० दीर्ध॑मता ओचथ्यः। आप्रीसृक्तं= [कमेण- १ इध्मः समिद्धोऽग्नि्वा. २ तनूनात्‌, ३ नैरारंसः, 
देवी (= र ॐ न तिदे म ५ 
-४ इव्टः ५ बर्हिः. £ देवीः द्वारः, ७ उषासानक्ता, ८ दैष्यौ दातारौ परचेतसा, ९ तिश्च देव्यः सरखतीट्छा- 
भारत्यः, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १२ खाहारक्तयः, १३ इन्द्रः ] । अनुष्टुप्‌ । 


[१३९ 


समिद्धो अप्र आ व॑ह देब अध य॒तसंचे । तन्तुं तद्ुष्व पृव्यं सुतसोमाय दाशुष १९१८ 

धतव॑न्तदयपं मापि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । यजं विग्र॑स्य मावतः शशमानस्य दाशु4; १९१९ 

चिः पावको अद्भुतो मध्र यज्ञं मिभिक्षति। नराकषंसप्‌ त्रिरा दिवो देवो देषु य्॒ञियः१९२० 

दितो अग्र आ बह हृन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌। इर्य हि स्वां मतिमेम अच्छा सुजि वच्यतै१९२१ 

स्तृणानासो यतसुंचो बहिर्यज्े स्व्॑यरे । वृद देवव्य॑चस्‌ तमम्‌ इन्द्राय शमे सम्रथ॑ः१९२२ 

रि चैयन्तामृताब्रष॑ः प्रयै देवेभ्यो महीः । पावकासः पृरस्ण्ो दारो देषीरपुशतः १९२३ 
# 


(१४ ०] देबत-संहितायम्‌ [ आ्रीसुक्तानि 


आ भन्द॑माने उपक्षि नक्तोषासा सुपेशसा । यदी क्तस्य मातरा सीदतां बहरा सुमत्‌ १९२४ 
मन्दरजजहा जुगर्षणी होता दैव्या कवी । यज नो यक्षतामिमं सिध्म दिविस्पृशम्‌ १९२५ 
शाचिदेष्वषिता होत्रां मरुतस मारत । इद्धा सरस्वती म॒ही वहिः सीदन्तु यज्ञिय; १९२६ 
तन्न॑स तरीपमद्धतं पर वारं परु स्मनां । तष्टा पोषायषि ष्यतु रयेनाभानो अस्मयुः १९२७ 
अवसजज्नप स्मन देवान्‌ क्षि वनस्पते । अ्नि्ैव्या सुषुदति देवो देवेषु मेधिरः १९२८ 
पपृण्वततं मरुत्ते विश्वदेवाय वायवे । स्वाहां गायत्रवैपसे हव्यमिन्द्राय कतेन १९२९ 
स्वाहाङतान्या गहि उप॑ हव्यानि वीतये । इन्द्रा ग॑हि भ्रधी हषं सां हवन्ते अध्वरे १९३० 
॥ २९७ ॥ ( ऋ० १। १८८ । १-११ ) 

१९११-०१ अगस्त्या मन्रावरुणः; । अप्रसक्त ( ऋप्रण- १ श्ध्मः सामद्।५म्नचा, २ तनूनपतत्‌, 2 दव्ठः 
छ बर्हिः, ५ देवीः द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ देव्यो होतारो परचेतसो, ८ तिस्रो देव्यः 
सरस्वतालाभारदयः, ९ व्वा, १० वनस्पातः, ११ स्वादाङरूतयः ) । गायन्ना। 
समिद्धो अद्य राजसि देवो देवैः स॑हस्नित्‌ । दतो हव्या कृवि्ैह १९३१ 
तनूनपातं यते मध्वा यज्ञ; सर्मञ्यते दध॑त्‌ सहसिणीरिषः १९३२ 
आजुह्वानो न श्यो देगा आ च्॑षि यज्ञियान्‌ थने सहस्रसा असि १९३३ 
प्राचे वहिरोज॑सा सहसबीरमस्वृणन्‌ यत्रादित्या विराजथ १९३४ 
विराट्‌ सम्राड विभ्वीः प्रभ्वीर्‌ बह्वीर्‌ च भूय॑सीश्‌ च याः । दुरो षृतान्य॑शरन्‌ १९३५ 
सुरुक्मे हि सुपेशसा अधिं भिया विराजतः । । उषासावेह सीदताम्‌ १९३६ 
परथमा हि सुवाचसा होतारा देव्यां कवी यज्ञं नो यक्षतामिमम्‌ १९३७ 
भारतीढे सरस्वति या वः सवो उप्र ता नश्‌ चोदयत ध्रिये १९३८ 


स्बष्टं स्पाणि हि प्रथः पशून्‌ विश्वान्‌ स्समानजे । तेषां नः स्फातिमा यज १९३९ 
उप॒ स्मन्यां वनस्पते पाथो देवेर्यः सृज । अशिहृन्यानिं सिष्वदत्‌ १९४० 
परोगा अभिदेवानां गायत्रेण समज्यते । स्वाहा्ृतीषु रोचते १९४१ 


॥ २१८ ॥ { ऋ० २) ३, १-११) 
१९७४२५२ गृत्समदः शौनकः । आप्रीसक्तं= [कमेण- १ दध्मः समिद्धोऽग्निवौ, २ नराशंसः, ३ इटः, ४ बर्हिः 
५ देवीः दारः, ई उषासानक्ता, ७ देव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देन्यः सरस्वतीटा 
भारत्यः, र स्वश्च, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाङतयः ] । च्रष्टुप्‌; १९४८ जगती । 
स्भिदरो अभिनिष्ितः एथिष्यां प्रस्यड्‌ विश्वानि भुवनान्यस्थात्‌ । । 
=  ॥ ् 9 क [९ 
होता पावकः प्रदिव; सुमेषा देवो देवान्‌ य॑जखभिरदैन्‌ १९४२ 


ध्त्राः १९२४१९५ ३] । अग्निदेवता । (१४६) 


नरासः प्रति धामान्यज्ञन्‌ तिस्रो दिवः प्रति हा स्वर्बिः | 


धतगुषा मर्नसा हव्यमन्दन्‌ मुधेन्‌ यज्ञस्य सम॑नक्त देवान्‌ १९४३ 
इरितो अग्रे मन॑सा नो अर्हन्‌ देवान्‌ यधि माषा पूरी अच । 
स आ वंह म॒रुतां शर्धो अच्युतम्‌ इन्द्रं नरो बहिषदं यजध्वम्‌ १९४४ 


देव अहिवेधेमाने सुवीरं॑स्तीणं राये सुभरं वेद्यस्याम । 
धतेनाक्तं वसवः सीदतेदं विश्वे देवा आदित्या यज्ञियास 


। १९४५ 
वि भ्रयन्तायुविंया दयमाना दरों देषीः संप्रायणा नमोभिः । 
ग्यच॑स्वतीविं प्रथन्तामजयां वणे पुनाना यशसं सुवीरम्‌ १९४१ 
साध्वपांसि सनता न उक्षिते उषासानक्ता व्यव रण्विते । 
तन्तं ततं संवयन्ती समीची यत्तस्य पेशः सुदुधे पयस्वती १९४७ 


देव्या होतारा प्रथमा बिदृष्टर ऋज य॑क्षत॒ः समचा वपुष्टरा | 
देवान्‌ यजन्तावत॒था स्मज्ञतो नाभा पृथिव्या अधि सादषु तरिषु १९४८ 
सरस्वती साधयन्ती धियंन इमं देवी भारती विश्ववृतिः 


तिस्रो देवीः स्वधया बरहिरेदम्‌ अच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य १९४९ 
पिश्ङ्खरूपः सूभरों वयोधाः श्रष्टी वीरो जायते देवकामः 

प्रजां सवष्टा वि ष्य॑त्‌ नाभिमस्मे अथा देवानामप्येतु पाथं १९५० 
वनस्पतिरवसजन्नपं स्थाद्‌ अश्निहैषिः बदयाति प्र धीभिः । 

त्रिधा सम॑क्तं नयतु प्रजानन्‌ देवेभ्यो दव्य; शमितोप हव्यम्‌ १९५१ 
धृतं मिंभिक्षे धृतमस्य योनिर्‌ पृते थितो पृतम्बस्य॒ धामं । 

अनष्धमा व॑ह मादय॑स्व॒ स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ १९५२ 


॥ २१९ ॥ ( ऋ० ३।४) १-११ ) 


१९५३-६३ विदवामित्रो गाथिनः आप्रीषुक्तं= [कमेण- ९ इध्मः समिद्धोऽभ्रिनी, २ तनूनपान्‌, ३ इव्टः, 
७ बर्हिः, ५ देवीः द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैभ्यौ दयोतारो प्रचतसी, ८ तिखो देव्य, 
सरस्वतीद्याभास्लयः, २ त्वषा, १० वनस्पतिः, ११ स्वादाङृतयः ]। च्रिष्डुष्‌ । 

स॒मित्‌ स॑मित्‌ सुमना ध्यस्मे शुचाषुचा सुमतिं रासि वस्वः । 
आ देव देवान्‌ यजर्थाय च्चि सखा सखीन्‌ त्सुमना यश््यञर १९५३ 


(१४२ दैवत-संहितायम्‌ [ अश्री सूक्तानि 


यं देवास्‌ त्रिरैन्ञायजन्ते दिविदिवे वरणो मित्रो अरिः । 

सेमं य्॒नं मधुमन्तं षी नस्‌ तनूतपादरूतयोनिं विधन्तम्‌ , १९५४ 
प्र दीधिति्शचवारा जिगाति दहोतारमिकः प्रथमं यज्ये । 

अच्छा नमोंमिरवषृमं वन्दध्ये स देवान्‌ य्॑षदिषितो यजीयान्‌ १९५७ 
छर्धो बौ गातुरष्वरे अकारि भ्वी शोचींषि प्र्थिता रजसि । 

दविबोवा नामा न्यसादि हतां स्तृणीमहं देवग्यचा वि वृदः १९५६ 
सपर होत्राणि मन॑सा वृणाना इन्वन्तो बिश्व प्रतिं युच्रतनं । 

नपेदसो विदर्ेषु प्र जाता अभीमं यज्ञं वि च॑रन्त पूवीः १९५७ 
आ भन्द॑माने उषा उपाके उत स्म॑येते तन्वा बिस्पे । 

यथां नो मित्रो वरुणो जुजोषद इन्दो मरुत्वौ उत वा महोभिः १९५८ 
दैव्या होतारा प्रथ॒मा न्य॑ञ्जे सप्त पक्षासंः स्वधयां मदन्ति। 

क्रतं शंसन्त ऋतमित्‌ त आहुर अयुं व्रतं व्रतपा दीध्यानाः १९५९ 
आ भारती मारंतीभिः स॒जोषा इदा देवेमनष्येभिरभिः । 

सर॑स्वती सारस्तेभिर्बाङ्‌ तिस देवीिरेदं सदन्त १९६० 
तनस तुरीपमध पोषय देव तष्टविं रराणः स्यस्व । 

यतो वीरः कमेण्य॑! सदक्षो य॒क्तग्रांवा जाय॑ते देवकामः १९६१ 
वनस्पतेऽव सुजोपं देवान्‌ अभ्नहेषिः शमिता चदयाति । 

सेदु होता सत्यतरो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेदं १९६२ 
आ यायते समिधानो अबोड्‌ इन्द्रेण देवैः सरथं त्रेभिः । 

बर्हिनं आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाह देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ १९६३ 


॥ २९० ॥ ( ऋ० ५ । ५ । १-११ ) 


१९६४-७६ वसुश्वव भच्यः। आप्रीसूक्तं= (कमेण- १ श्ध्मः समिद्धोऽभ्िवा. ‹ नराशंसः, ३ इ्छः, ७ बर्हिः, 
५ देवीद्धारः, ६ उषालानक्ा, ७ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसो, ८ तिखो देव्यः सरस्वतीद्छा 
भारत्यः, ९ त्वषा, १० वनस्पतिः, १९१ स्वाहदाकृतयः >) । गायनी । 


सुसमिद्धाय शोचिषे घतं तीव्रं जँदयोतन । अध्ये जातवेदसे १९६४ 
नरास; सुषृदति दमं यज्ञमदाभ्यः । कविहिं मधुदस्त्यः १९६५ 


मस्त्ाः १९५४१९८ ०] 


१ अन्निदेववा। 
दितो अग्र आ वह इन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌ । सतै रथंभिरुतये 
नः 


उरणैभरदा वि श्रयस्व अम्य अनूषत॒ । भवं शुभ्र सातये 
देवीदारो वि भरय्वं॑सुप्रायणा न॑ उतय । प्प यन्न पंणीतन 
सुप्रतीके षयोवुधां यह्वी तस्यं मातरं । दोषामषासंमीमहे 
वात॑स्य पत्म्॑लीख्ता देव्या होतारा मजुषः। इमं नों यज्घमा म॑तम्‌ 
हठा सरस्वती म॒ही ° 1 (१९१४) 

शिवस्‌ ख्टरिहा ग॑हि विशः पोष॑ उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न उद्व 
यत्र वेत्थं वनस्पते देवानां गुह्या नामानि । तत्रं हव्यानि गामय 
स्वाहय्रये वरुणाय स्वटेनदराय मरुदयं; । स्वाहां देवेभ्यो हबिः 


॥ २२१ ॥ ( ऋ० ७।२। १-११ ) 


९ त्वष्टा, १० वनस्पातेः, ११ स्वाहाकृतयः ) । तरष्टुप्‌ । 
जुषस्वं नः समिधमग्ने अच शोचा वृहद्‌ य॑ज॒वं धूममण्वन्‌ । 
उप॑ स्पृश दिव्यं सान स्तुपैः सं रस्मिथिस्‌ ततनः स॒थैस्य 
नराशंसंख महिमान॑मेषाम्‌ उप॑ स्तोषाम यजतस्य यत्तैः 
ये सुकरत॑व॒ः शुर्चयो धियंधाः स्वद॑न्ति देवा इभयानि हव्या 
देठेन्यं बो असुरं सद्व॑म॒ अन्तर्दतं रोद॑सी सत्यवा्च॑म्‌ । 
मन्‌ष्वदं मुना समिदं सम॑ष्वराय सद्भिन्संहेम 
सपयेवो मर॑माणा अभिङ्ग॒प्र वते नम॑सा बहिरमौ । 
आजुहाना पतर पुष॑दद्‌ अध्व॑येवो हविषां मर्जयध्वम्‌ 
स्वाध्योई वि दुरो देवयन्तो ऽरिंश्रयु रथयुर्देवताता । 
पवी शिक्रु न मातरा रिहाणे समग्रो न समनेष्वञ्जन्‌ 
उत योषणे दिव्ये मही नं उषासानक्ता सुदु भेदः 
बर्हिषद पुरुदते म॒घोनी आ य्॒तिये सुषितायं भ्येताम्‌ 
विग्रं यज्ञेष मानुषेषु कारु सन्ये वां जाकदसा यजध्यै । 
ऊध्वं नों अध्वरं तं इवैष ता दवेषु बनथो भा्यीणि 
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९९८० 


[१४३ 


१९०४-८० वसिष्ठो मेजावरूणिः । आप्रीसूक्त- (कमेण १ इध्मः समिद्धो ऽग्निवी, २ नराक्ंसः,३ इटः, ८ बर्हि, 
५ देवीः द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारौ भ्रचेवसौ, ८ तिखो देव्यः सरखतीद्ाभास्ल्यः, 


[१४४ देवत~संहितायाम्‌ [ भाप्री सूक्तानि 


आ भारती माश्तीभिः सजोषा०। (१९६०) 
तक्न॑सु तुरीपमधं पोषयिलु° । (१९६१) 
वनस्पतेऽव सजो देवान्‌ । (१९६२) 
आ यात्रे समिधानो अ्बाड० । (१९६३) 


॥ २२२ ॥ ( ऋ० ९। ५। १-११) 


१९८१-९१ असितः कादयपो देवलो घा। आ्रीसृक्तं=(कमेण- ९ इमः समिद्धोऽग्निवो, २ तनूनपात्‌, इव्ठः, 
¢ बाः, ५ देवीद्वीरः, ६ उष्रसानक्ता, ७ देव्यौ होतारौ प्रचेतसो, ८ तिखो देव्यः सरस्वतीद्छाभारस्यः, 
९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाङतयः । गायत्रा, १९९४-२ अचुष्टुप्‌ । 


( (9१. 


समिद्धो विश्वतुस्पतिः पवमानो वि राजति । प्रीणन्‌ वृषा कर्निक्रदत्‌ १९८१ 
तननपात्‌ पव॑मानः भृङ्गे शिशानो अपैति । अन्तरेण रार॑जत्‌ १९८२ 
$ठेन्यः पवमानो रयिधि रजति दमान्‌ । मधोधाराभिरोजसा १९८३ 
वहिः पराचीनमोजसा पव॑मानः स्तृणन्‌ हरिः । देवेषु देच दयते १९८४ 
उदातेजिहते बृहद्‌ दारो देषीरिरण्ययीः । पव॑मानेन सुष्टुताः १९८५ 
सुशिख्पे वहती मही पथ॑मानो वृषण्यति । नक्तोषासा न द॑शेते १९८६ 
डमा देवा वृचक्ष्ला होततारादैव्यंहूुवे । पव॑मान इन्द्रो वृषा १९८७ 
भार॑ती पव॑मानस्य॒ सर॑स्वतीं मही । इमं नो यज्ञमा ग॑मन्‌ तिस देवीः सुपेश्चसः १९८८ 
स्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हवे । इन्दरिन्द्रो वृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः १९८९ 
वनस्पतिं पवमान मध्वा समङ्ग्धि धारया । सदसरवल्र हरितं भ्राजमानं दिरण्यर्यम्‌ १९९० 
विश्व देवाः स्वाहृतं पवमानस्या ग॑त । वायुहस्पतिः यो ऽभिरिनद्रः सजोषस; १९९१ 


॥ २२३ ॥ ( ऋ० १०। ७० । १-११ ) 

१९९२-२००२ सुमित्रो वाध्व्यश्वः । आप्रीसुक्त= ( क्रमेण- १ इष्यः ल्पिद्धाऽभ्चेवां, २ नयारास्त$, २ इव्ः 
७ बर्हिः, ५ देवीः द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिकलो देन्यः 
सखरस्वतीद्टाभारव्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वादाछृतयः ) ! त्रिष्टुप्‌ । 

इमां म अग्रे समिधं जुषस्व॒ स्पदे प्रतिं हयां घृताचीम्‌ । 

वर्मन्‌ पथिव्याः स॑दिनते अष्म्‌ उर्ध्वा भ॑व सुक्रतो देवयज्या - १९९२ 
आ देवानामग्रयावेह यात॒ नरास विश्वस्पेभिर्धः । 

ऋतस्य यथा नम॑सा पियेधो देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्‌ _ - १९९१ 


मन्त्राः १९८१-२००४ ] १ आप्रिदवता । [ १४६५ | 


शश्वत्तममीरते दुत्याय हविष्मन्तो मनुष्यासो अग्रि ! 
विष्टरैः सुवृता रथेन आ देवान्‌ व॑क्षि नि ष॑देह होतां १९९४ 


| 


वि श्रथतां देवज तिस्था दीष द्राध्मा भरमि भूत्वस्मे 


| 
अता मन॑सा देव बहिर्‌ इन्द्रज्येष्ठौ उशतो य॑ देवान्‌ १९९५ 
दिवो वा सालं स्पशता वरीः पृथिव्या बा मात्रया वि श्रयध्वम्‌ | 
उर॒तीदयोरो महिना महद्धिर देवं रथं रथयु्धौरयध्वम्‌ १९९६ 
देषी दिवो दुहितरा सुशिस्ये उषासानक्ता सदतां नि यानौ । 
आ वाँ देवासं उशती उशन्त एरो सीदन्तु सुभगे उपस्थे १९९७ 
युर््वो ग्रावा वृहद्चिः समिद; श्रिया धामान्यर्दितेरुपस्थं । 
पुरोर्ितावृस्विजा यज्ञे अस्मिन्‌ विदुषटरा द्रविणमा य॑जेथाम्‌ १९९८ 
तिस देवीबंदरिदं वरीय आ सीदत चकृमा व॑ः स्योनम्‌ । 
मनुष्वद्‌ यज्ञ सुर्धिता हर्ीपि इका देवी घृतपदी जुषन्त १९९९ 
देवं स्वष्यद्ध॑ चारुत्वमानड्‌ यदाङ्खरसाममंबः सचाभूः । 
स देवानां पाथ उप॒ प्र विद्वान्‌ उशन्‌ यक्षि द्रविणोदः सुरतः २००० 
वन॑स्पते रशनया नियुयां देवानां पाथ॒ उप॑ वक्षि विद्वान्‌ । 
स्वदाति देवः कृणवदधुरवीपि अव॑तां चयावापृथिवी हवे मे २००१ 
अघन बह वरुणमिष्टये न॒ इन्द्र दिवो मस्तो अन्तरिक्षात्‌ । 
सीदन्तु बहि्विश्व आ यज॑त्राः स्वराह्म देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ २००२ 


॥ २२७ ॥ ( ऋ० १०। ११० । १-११ ) 

१९१ जमदिभार्गवः, रामा वा जामदग्न्यः! आप्रीखुक्तं =(कमेण-१ श्मः समिद्धाऽ्भिवो, २ तनूनपात्‌, 
३ इदः, ४ बाहः, ५ देवीः दारः, ६ उषासानक्ता, ७ देभ्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः 
सरस्वतीव्छाभारत्यः, ९ त्वष्टा, २० वनस्पतिः, १९१ स्वादाङतयः ) । त्रिष्टुप्‌ । { अथे ५। १२। 
१-१९ [ अथर्ववेदे अंगिरा ऋषिः । ] काटक सं० १६ । २०; मेज्नायणी सं० ७।१५६ । ३; ते० त्रा० ३।६।३ ) 

समिद्धो अद्य महुंषो दुरोणे देषो देवाच्‌ यजसि जातवेदः । 

आ च बह मित्रमहश्‌ चिकित्वान्‌ त्वं दतः कविरसि प्रचेताः २००३ 

तनूनपात्‌ पथ कतस्य यानान्‌ मध्वा समञ्जन्‌ स्स्ंदया सुजिह् । 

$ | 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्‌ देधत्रा च कृणद्यध्वरं नः २००४ 


[१४६ | दैवत-संहितायाम्‌ [ भप्रसूकतानि 


आनहन ईड्यो बन्धश्च आ याहमने वसुभिः सजोषाः । 


सं देवानामसि यह होता स एनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ २००५ 
प्राचीनं वहिः प्रदिशां पृथिव्या बस्तोरस्या बुंज्यते अग्रे अहम्‌ । 

व्यं प्रथते बितरं षरीयो देवेभ्यो अर्दितये स्योनम्‌ १९९ 
व्यच॑स्तीरूविया वि श्॑यन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः । 

देवीदास बहतीविश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः २००७ 
आ सष्वय॑न्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योन । 

दि्ये योषणे बृहती संस्क्मे अधि भियँ शुक्रपिह् दधने २००८ 
देव्या होतारा प्रथमा सृवाचा भिमांना यज्ञं मरुंषो यजध्ये | 

प्रचोदय॑न्ता विदथेषु कार प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता २००९, 
आ नों यज्ञं भारती तूय॑मेत्‌ इख मनुष्वदिह चेतयन्ती । 

तिस्रो देवीबरिरेदं स्योन सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्त २०१० 
य इमे चयावापूथिवी जनित्री स्परपिंशदुवनानि विश्वा) 

तम होतरिषितो यजीयान्‌ देवं लष्टरमिह य॑क्षि विद्वान्‌ २०११ 
उपाव॑चृज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पाथं ऋतुथा हर्वीषिं । 

वनस्पतिः शमिता देवो अभ्रिः स्वद॑न्तु हव्यं मधुना पृतेनं २०१२ 
सद्यो जातो व्य॑मिमीत य॒ज्ञम्‌ अधिर्देवानामभवत्‌ पुरोगाः । 

अस्य होतुः प्रदिशयुतस्य याचि स्वाहृतं हविरदन्तु देवाः २०१३ 


॥ २९५ ॥ ( वा० यजुर्वेद २०। ३६-४६; तेत्ति० सं० २।६।८; काटकस ० ३८६; बरे्ायणीसं० ३।११।१॥ ) 


सिद्ध इन्द्र उषसामनीके पुरोरुचा पवेकृद्‌ ववृधानः । 


त्रिभिर्देवेस्‌ त्रिशता वजवाहर्‌ जधान वृत्रं षि दुरो बवार २०१४ 
नराश्च प्रति शूरो मिमानस्‌ तननपात्‌ प्रतिं यज्ञस्य धामं । 
गोभिेषावान्‌ मध॑ना समञ्जन्‌ हिरण्येन चन्द्री य॑जति प्रचैताः २०१५ 


ध 








मैच्ायणी-पाठमेदाः- २०१४ (१ समिदडा) ( २००४-५ मध्ये । नरादसस्य० ` इति मन्त्रोश्म वा० यजुर्वेदे भर 
२९-२५-३६ द्रष्टव्य ) 
काटकपाटभेदाः- २०१५ ( १ यजवु 


मन्त्राः २००५-९०२५| १ अश्निदेवता। [१४७] 


ईडितो देहैर २ अभिष्टिर्‌ आनजुद्यानो हविषा शध॑मानः । 


रन्द्रो गोत्रभिद्‌ वजबाहूर्‌ आ यातु य्गमुप॑ं नो जुषाणः २०१६ 
जषाणो वहिदरिवान्‌ नं इन्द्रः प्राचीन सीद॑ प्रदिशा पृथिष्याः | 

उङप्रथाः प्रथमान स्योनम्‌ आदिस्येरक्तं वसंमिः सजोषाः २०१७ 
इन्द्रं दुरं; कवष्यो धावमाना वृषाणं यन्तं जनयः सपत्नी; । 

हारो देवीरभितो वि श्रयन्तां स्वी वीरं प्रथमाना महभि २०१८ 
उषासानक्ता बृहती बृहन्तं पय॑स्वती सदु शरमिन्द्रम्‌ । 

तन्तं ततं पेशसा संवयन्ती देवानाँ दें यजतः सुरुक्मे २०१९ 
देव्या मिमाना मुष; पुसत्रा दोताराविन्द्रं प्रथमा सवाचां | 

मधेन्‌ थङ्ञस्य मधुना दधाना चीनं ज्योवि्विषां बधातः २०२० 
तिस्रो देबहेविषा वधेमाना इन्द्र॑ जुषाणा जनयो न पत्नीः | 

अच्छिन्नं तन्तुं पय॑सा सरस्वती इडां देषी भार॑ती विश्वतूतिः २०२१ 
तष्टा दधच्‌ हृष्मिन्द्रौय वृष्णे ऽपौकोऽचि्टरयशसं प्रणि । । 
षरा यजन्‌ वृष॑णं भूरिरेता मृधेन्‌ यज्ञस्य सम॑नक्तु देवान्‌ २०२२ 
वनस्यतिरवष्टो न पाश्चेस्‌ सन्यां सभज्ञम्‌ छंमिता न देवः | 

इन्द्रस्य हन्येजेठरं पणानः सखद्‌ा।ति यत्नं मधुना घतेनं २०२३ 
स्तोकानामिन्दं प्रति श्र इन्द्रौ वृषायमाणो व्रषभस्‌ तुराषाट्‌ । 

धत्रषा मन॑सा मोदमानाः स्वाह देवा अग्रता मादयन्ताम्‌ २०२४ 


॥ -२्दे ॥ ( वा० यजुवद २० । ५५-२६; मेतरा० सं० २।११।२; काठक सं० ६८८; तैत्ति० आा० २।६।१२) 
समिद्धा अभिरश्िना तप्तो धर्मो विराट्‌ युतः । 
दहे भेजुः सरस्वती सोभ जुक्रमिदेन्दरियम्‌ | २०२५ 
म्र प(द०~ २०१ ६ (१ गोत्रश्द्‌); २०१७ (१ ना, २ सीद।त्‌. ) २०१८ ( १ यन्ति); २०१९८ १ पेशस्वती तन्तुना); 


२०२० ( $ मनसा} २ होतारा इन्द्रं ) २०२१ (3 वृषणं); २०२३ (१ दधदिन्धषय ्यष्ममपाको ) 
२०२३ (१ स्वदतु), २०२४ { १ टय्यम॒न्दन्त्स्वाह।कृत जषता इव्यमिन््ः ) 





कऽ पठ - २०१९ (८ १ पे्ञक्ती तन्तुना), २०२० (१ मनता; २ होतार ईन्द्र) २०२१८ ¶ ब्रषणं ) 


॥ 
२०२२ ( 4 दधदिन्ाय शुष्ममा ) २०२४ (१ दन्यमन्दन्मू्न्यज्ञस्य जुषतां साहा ) 


५: 


[ १४८ | दैवत-संष्ितायाम्‌ [ आप्रीसुक्तानि 


तनपा भिषजां सते ऽश्चिनोभा सरस्वती | 


मध्वा रजाधसीद्धियम्‌ इन्द्राय पथिभिवदान्‌ २०२६ 
इन्द्रयेन्द सरस्वती नराशसैन नब्रहुम्‌ । 

अधातामश्चिना मधुं भेषजं भिषजां सुते २०२७ 
आयजुद्धाना सर॑स्वती हन्द्रायेद्दरियार्णिं बीय 

दृडाभिरशिनाविषथं समज सथ रथिं दधुः २०२८ 
अधिना नघुचेः सत सोम शक्रं परिता । 

सर॑स्वती तमा भरद बरहिषेन्द्राय पातवे २०२९ 
कवष्यो न व्यचस्वतीर्‌ अश्विभ्यां न दुरो दिशः | 

इन्द्रो न रोदसी इभे दुहे कामान्‌ त्सरस्वती २०३० 
युषासानक्तमधिना दिषेन््र४ सायमिंद्धियेः । 

सञ्ञानाने सुपेशसा समञ्जाते सरस्वत्या २०३१ 
पातं नो अश्विना दिवा पाहि नक्त सरस्वति । 

देव्यां होतारा भिषजा पातमिन्द्र सचां सुते २०३२ 
तिस्चस्‌ तरेधा सरस्वती अश्विना भारतीडा, 

तीव प॑रिसता सोमम्‌ इन्द्राय सुषुवभेदम्‌ २०३३ 
अश्विना भेषजं मधुं मेषं न॒ः सर॑स्ती । 

न्द्रे तष्टा यञ्चः भियं ४ रूप रूपमधु; सुते २०३४ 
ऋतुथेनद्रो वनस्पतिः शशमानः प्रिसुतां । 

फीरारमधिम्यां मधघुं॑दुहे धेः सर॑स्वती २०३५ 
गोभिनं सोममश्विना मासरेण प्रिता । 

सम॑धातं ४ सरस्वत्या स्वाहन्द्रे सृतं मधु २०३६ 





मेन्न!० पाठं ~ २०२६ ( , पथिभिरवृह ); २०२८ (9 श्श्विना इषं ); २०३३८ १ ग्न्द्रायासुषुवु० ), 
२०३६ ( १ समधाता) 


का{ट० पाट०- २०२८ ( १ ण्चिनाइषं ); २०३० (१ दुध), २०३३ ( १ °रायसुषुवु° ) 
२०३४, ( ¶ द्वितीयऽषेः, तथा क्रमांकः २०३५ नोपलभ्यते )$ २०३६ ( १ समधात। ) 


मर्ताः २०२९-२०४७]] १ अग्निदेवता। [१४९ 


॥ २२७ ॥ ( वा० यजुवद २१। १२-२२; मैत्रा सं० २।११।११, काठक क्त॑० ३८ १५; ते० ब्रा० २।६।१८) 
समिद्धो अधिः समिधा सुसमिद्धो वर्यः | 


गायत्री छन्दं इन्दियं॒व्॑विर्गोषैयो दधुः २०२३७ 
तनुनर्पाच्‌ छुचिव्रतस्‌ तनृपाश च सर॑स्वती । 

इष्णिहया छन्द इद्धियं दित्यवाड्‌ गौवेयो दधुः २०३८ 
इडामिरभिरीडचः सोमो देवो अमत्यै; | 

अनुष्टुप्‌ छन्दं इन्दियं पञ्ा॑विगषियों दधुः २०३९ 
सुबर्हिरभिः पूषण्वान्‌ स्तीर्णव॑हिरम््यः। 

बृहती छन्दं इन्द्रियं त्रिवत्सो गोषयो दुः २०४० 
दुरो देवीर्दिशों महीर बह्मा देवो बहस्पतिः । 

पङ्क्तिश्‌ छन्दं इन्द्रियं ॒तुथ॑वाड्‌ गौवैयों दधुः २०४१ 
इषे यवी सुपेशसा विश्वै देवा अम॑त्योः । 

त्रिष्टुप्‌ छन्द इन्द्रियं ष्वइ गौवेयो दधुः २०४२ 
देव्या होतारा भिषजा इन्द्रेण सुयजा युजा । 

जगती छन्द इन्द्रियम्‌ अनड्वान्‌ गोषैयो दधुः २०४३ 
तिश्च इडा सरस्वती भारती मरुतो विशः | 

विराट्‌ छन्दं इहेन्द्रियं धेलुगीन यये दधुः २०४४ 
खष्टा तुरीपो अदधत इन्दरा्री पुष्िषैना । 

दिष॑दा छन्दं इन्द्रियम्‌ उक्षा गने वयो दधुः २०४५ 
शमिता नो वनस्पति; सविता प्रसुधन्‌ भरभ्‌ । 

ककुप्‌ छन्दं इहेन्दियं वशा वेदयो दधुः २०४६ 
स्वाहा यज्ञं वरणः रुशतो भेषजं करत्‌ । 

अतिच्छन्दा इद्ियं बृहद्‌ कषभो गवयो दधुः २०४७ 


मेत्रा० पाट०-- २०३७ (१ त्रियवि०); २०३८ (१ अयं ्रथमोऽर्धो न दयते; २ उर्णिक््‌); २०४१ (१ इन्द्रिय); 
२०४४ (१ तिखो देवीरिडा। मदी; २ इन्द्रियं ), २०४६ (१ ऋषमो गौर्वयो ), २०४७ 
( १ बृददस्ा वेहदयो ) 

काटि० पाठ०-- २०३७ ( ¶ त्रियवि० ), २०८४१ (२ इदेन्धियं )$ २०४७ ( ¶ भिन्छन्द्‌; २ वृषभो ) 


१५०] दैवत-संहितार्याम्‌ [ भ्ीसूक्तानि 


॥ २२८ ॥ ( वा० यजुवद २१। २९--७०; भत्रायणी सं० ३।११ । २; तै० आ० २।६।११ ) 

होता यक्षत्‌ समिधाशिमिडस्पदे-ऽधिनेन्द्र सर॑स्वती- मजो धूम्रो न गोधूमः इव॑रे- 
भेषजे मधु श्न तेजं इद्धियं पयः सोम॑ः परिसुत। घृतं मधु व्यन्तराज्यस्य 
होतयजं २०४८ 
५ | | [ # ष अक # 1 9 1 [९ नेन्द्राय 

होता यक्षत्‌ तनूनपात्‌ सरस्वती--मविंमेषो न भेषजं पथा मधुमता मर-न्निनेन 
वीथुं॑बद॑ररूपवाकांमिभेषजं तोक्मभिः पयः सोमः परिसुतां घृतं मधु व्यन्ताज्य॑सय 


~ 0 | 


होतयेजं २०४९ 
होता यक्षन्नराशध्सं न नग्रहं परति सुर॑या भेषज मेषः सर॑स्वती भिषग्‌ रथोन 
चन्दरयधिनो यपा इन्द्रस्य वयं वर्दरेरपवाकांमिभेषजं तोक्मः पयः सोम॑ः 
परिभुतां धृतं मध॒व्यन्तवाज्य॑स्य होतय॑ज २०५० 
दोतां यक्षदिडेडित आजुह्वानः सर॑स्वती- मिन्द्रं बलेन वधेयं जरषमेण गवन्दिय-म- 
शविनेनदरौय मेषूजं॑ यवैः ककंनधुमि मेधं लाजेनं मासरं पय॒ः सोम॑; परिसुतां पृतं 
मधु व्यन्त्राञ्य॑स्य होतयेओ २०५१ 
होता यक्षद्‌ बहिरूणेप्रदा भिषड नास॑त्या भिषजाध्विनाश्वा शिश्चुमती भिषग्‌ धनुः 
सर॑स्वती भिषग्‌ दुह इन्द्राय भेषजं पयः सोम॑ः परिशु षतं मधु अयन्त्वाञ्यैस्य 
होतयजं २०५२ 
होता यक्षद्‌ दुरो दिश्चः कवष्यो न व्यचखती-रध्िम्यांनदुरो दिं ह्न्द्रोन 
रोद॑सी दुध दृह धेः सरत्वं -शिनेन्द्र॑य मेषृन शुक्रं न ज्योविरिद्धियं पयः 
सोमः परिसुतां धृतं मध॒॑व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ` २०५ 
होतां यक्षत्‌ सुपेशसोषे नक्तं दिवा-श्विना समज्जति सर्खत्या लिषिभिन्द्रे नं 
भेषज श्येनो न रजसाहृदा भिया न मासरं पय॑ः सोम॑ः पिस्ता घृतं मधु 

व्यन्तीज्यंस्य होतयेजं २०५४ 





मेत्ा० पाठ० - २०४९ ( 9 मथुमदामरज०; २ वेत्वाज्यस्य )$ २०५० ( १ सुराया; २ वेलाज्यस्य ); 
२०५२ ( १ भिषगिन्द्राय दुह इचियं ); २०५३ ( १ दिका; २ .अ्िनेन्द्राय भेषजं इति न 
ददेयते) २०५४ ( १ संजानाने सुपेश्नसा समजते, २ तिषिमिन्द्रेण; ३ हृदा पय.; ४ वीतामा- 
उ्यस्य ) 


मन्त्राः ३०४८२०६२ ] १ आभेदता । [२५१] 


होता यक्षद्‌ दैव्या होतारा मिषरजाधिने- न्दरं न जागरुवि दिवा नक्तं न भषुमैः शुष 
सरस्वती भिषक्‌ सीसैन दुह इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिता धृतं मध॒॒व्यन्तयाज्य॑स्य 
होतयेजं २०५५ 


होता यक्षत्‌ तिस्रो देवने 
भारती वाचा सर॑स्वती महं इन्द्राय दुह इद्धियं प्यः सोम॑ः परिसुत।ं धृतं मधु 
व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज २०५६ 
होता यक्षत्‌ सुरेतसंमृषमं नयौपसं स्व्टरमिन्द्रमश्विना भिषजं न सरस्वती मोजो न 
जतिरन्दियं युकोन रभसो भिषग्‌ यशः सुर॑या मेष॒ज शिया न मासैरं 
पयः सोमः परिघुता घृतं मधु व्यन्तवौज्य॑स्य॒ होतयेजं २०५७ 
शमितार शतक्रतं भीमं न मन्यु राजानं व्याधं नम॑सा- 


४ 
धिना माम्‌ सरस्वती भिषगिन्द्राय दुह इन्रियं पयः सोमः प्रिसुता धृतं मधु 
व्यन्त्वां ज्थस्य होतयैजं २०५८ 
होता यक्षदभि स्वाहाज्यस्य स्तोकानां साहा मेदसां पथक्‌ सखाहा छार्गम- 
धिभ्या स्वाहा मेष सर॑स्वत्यै सवाई कषभमिन्द्र॑य पिधाय सदस इन्दिय 


[ @« ® 2 


स्वाहा न भषज स्वाहा सोममिन्द्रियं सखदन्द्र४ सुत्रामाणं सवितारं वरणं 


भिषजां पति स्वाहा वनस्पतिं प्रियं पाथो न भेषज स्वाहा देवा आज्यपा 
(> । $ 


जषाणो अग्िभेषजं पयः सोम॑ः परिसा धृतं मध व्यन्त्वाज्य॑स्य॒ होत॒थजं २०५९ 


७ $ [ ® 9 6 ऋ कि 


षृजं त्रयच्िधात॑बोऽपसीं सूपमिन्द्रं हिरण्यय-माश्वेनेडा न 


॥ २२८ ॥ ( वा० यजुर्वेद २७। ११--२२; काठक सं० १८ । १७; मेन्ना० सं० २। १२६) 


ऊध्वं अस्य सुमिधों भवन्ति ऊध्वां शुक्रा शोच्यः । 

युमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः २०६० 

तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देवः । पथो अनक्तु मध्वा घृतेन॑ २०६१ 

मध्वा यज्ञं नक्षसे प्रीणानो नराशचधसो अग्रे । स॒ढृदेवः सविता विश्ववारः २०६२ 

मे्रा० पाठ०-- २०५५ ( १ वीतामाज्यस्य ); २०५६ ( १ रूपमिन्द्रो $ २ महा ): २०५७ ( १ यक्षत्वषटारं 

रूपक्प्तं सुपेश्चसं उषं; २ सुराया; ३ वेत्वाज्यस्य }, २०५८ ( १ वेत्वाज्यस्य); २०५९ ( १ साहा; 
२ भेषज; ३ ०मिन्द्रियैः ) [पंक्तिपदच्छेदपद्धतिः कचिद्धिजाः] २०६० ( १ देवेभ्यो देवयानान्‌ ) 
२०६२ ( 9 नक्षति; २ अधिः; ) 


काढ० पाठ०-- [प॑किच्छेदपद्धतिभिन्ना] २०६१ ( १ रतेन, ,..प्रीणानः इत्येवं एकां पंक्तिः ) २०६२८ ¶नक्षति) 


[१५२] देवत-संडहितायम्‌ [ आप्रोपूक्तानि 


अच्छार्थमेति शव॑सा यतेनेडानो बहिनेम॑सा । 


अरि स॒चों अध्वरेषु प्रयत्सु २०६३ 
स॒ यंक्षदस्य महिमान॑मभेः स ६ मन्द्रा सुप्रयसः। 

वस॒ुश्चतिष्टे वसुधातमश्च २०६४ 
दारो देवीरन्वंस्य विश्वँ वता ददन्ते अभेः । 

उरुव्यचंसो धाम्ना पत्यमानाः २०६५ 
ते अस्य योष॑णे दिव्ये न योनी उषाघानक्ता | 

हमं यज्ञम॑तामध्वरं न॑ः २०६६ 
देव्यां होतारा ऊर््वम॑ध्वरं नो अओनिहाममि मंणीतम्‌ । 

कृणुतं नः सिषम्‌ २०६७ 
तिस्रो देवी्दिरेद ४ सदन्तु इडा सर॑स्वती भार॑ती 

मही गरंणाना २०६८ 
त॑सतुरीपमद्ुते पुरुष खं सुवीैम्‌ । 

रायस्पोष वि ष्य॑तु नाभिमस्मे २०६९ 
वनस्पतेऽव घंजा ररांणस्त्मना देवेषु 

अभ्रिहैव्यं ४ शमिता खंदयाति २०७० 
अप्ने स्वाहां कृणुहि जातवेदं इन्द्राय हव्य॑म्‌ । 

विश्वं देवा हविरिदं जंषन्ताम्‌ २०७१ 


॥ २३० ॥ ( अथर्वे० कां० ५२७ ) 


१-- १९ बह्मा । अभ्चिः। १ बुहतीगभां तिषटप्‌; २ द्विपदा साखी थुरिगयुष्ष्‌; २ दिपदाचीं बहती; 
४ द्विपदा सान्न भुरिग्बृहती; ५ दिपदा सान्न शिष्ट; ६ देपदा विरसाण्नाम गायत्री 
दविपदा सान्नी ब्रहती, ८ क्ंस्तारपङ्क्तिः; ९ षदपदासुष्टुल्गभा पराति- 


जगती, १०--१२ पुरडष्णिक ( २-७ एकावसाना ) । 
एध्वी अंस्य समिधो मवन्ति ऊध्व शुक्रा शोचीप्यमेः । 
| ॥ 
युमत्तमा सुप्रतीकः सघ्नूस्‌ तनुनपादसरो भूररिपाणिः २०७२ 
मजा० पाट०- २०६४ ( ¶ स ई मन्दा सुप्रयसा स्तरीमन्‌ । बदिषो मित्रमहाः ) २०६५ (१ विश्वा); २०६७ (८ $ 
होतारा ऊर्ष्वमिमध्वर; २ सिव्टमु )४ २०६८ (१ स्योनस्‌; २ मदी शब्द्‌; नास्ति) २०६९ (१ त्वः) 
२०७० ( १ विष्य २ देवेभ्यः ) २०७१ ( 9 जातवेदा; २ देवेभ्यः ) 
काट० पाठ० ~ २०६३ ( 4 अच्छायं यन्ति; २ घृताचीः ईडना वर्हि; २०६४ (१ स्तनी मनदरसुभयक्चः ); २०६६ 
( १ दिव्यो न योनिश्षासानक्तभेः ); २०६५ ( १ होतारोष्वेमिमध्वरं; २ सविम्‌ ) २०६८ 
( 9 सहीरेणानाः )$ २०६९ (१ स्वषटः पोषाय विष्य नाभिमस्मे) २०५७० (१ सृजः; ३ हविः ) 


मन्त्राः २०६३-२०८९ ] १ अञ्भिदेवता। 


देवो देवेषु देवः पथो अनक्ति मध्वा घृतेन॑ | 

मध्वा यज्ञ नक्षते ब्रंणानो नराश्चसो अभिः सडरद्‌ देवः संविता विश्ववारः 
अच्छायमैति शव॑सा पुता चिदौडानो वहिनम॑सा 

अभिः सचो अध्व॒रेषु प्रयक्ष॒॒स य॑क्षदस्य महिमार्ममे 

तरी म॒न्द्रासुं प्रयश्च वसंवथारतिषठन्‌ वसधांतरश 

द्वारं देवीरन्व॑स्य विश्च वतं रकन विश्वह 

उ॒रुव्यच॑साञ््धोश्ना पत्य॑मने । 

आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं म॑ः 

देवा होतार द्वम्‌ अंष्वरं नोऽगरजिह्यया अमि ग॑णत गृणतां नः सिष्टये । 
पसरो देवीबे्हिरेदं संदन्तामिडा सर॑स्ती मही भारती गृणाना 
तर्र॑स्तुरीपमद्तं पुरुष्व । देव॑ खष्टा रायस्पोषं॑वि ष्य नाभिमस्य 
वर्नस्पतेऽवं सजा ररांणः । त्मना देवेभ्यो अभिर्‌ हव्यं शमिता स्व॑दयत्‌ 
अघने स्वाहां कृणि जातवेदः । इन्द्रौय य्॒ञं विश्वँ देवा हविरिदं ंषन्ताम्‌ 


॥ २३१ ॥ ( वा० यजुर्वेदे २८ १-११ ) 


हाता यक्षत्‌ स॒मिधेन्द्रमिडस्पदे नाभ! पृथिव्या अधिं 
दिवो वष्मेन्‌ स्सर्मिष्यत ओर्जिष्ठथषणीसर्हा वेत्वाज्यस्य दोत॒यजं 


हीतां यत्‌ तनुनपातमतिमिर्जेतारम्राजितम्‌ । 

इन्द्रँ देव स्वविदं पथिभिमेषमत्तमेनराशशसेन तेज॑सा वेत्वाल्यस्य हो 
होतां यश्षदिडभिरिन्द्रमीडितमाजुदह्यानममत्यम्‌ | 

देवो देवैः स्वीयो वज॑हस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्य॑स्य होतयंञ॑ 

होता यक्षद्‌ पृर्हिषीन््रं निषदररं वषभ न्योपसम्‌ । 

बसुंभी रुदरैरादित्येः सयुम्भिर्बदिरासदद्‌ वेत्वाज्यस्य होतयज॑ 

होत यक्षदोजो न वीय सहो द्वार इन्द्रमचधेयन्‌ । 


| १५३ | 


२०७२ 
२०७४ 
२०७५ 
२०७६ 
२ ०७ 
> ०७८ 


२०७९ 
२०८० 
२०८१ 


२-८९ 
२०८२ 


२०८४ 


२०८५ 


२०८६ 


२०८9 


सग्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे षि भयन्तामृतावधो दर्‌ इन्द्राय मीढुषे ग्यन्स्वाज्यस्य होतुयजं २०८८ 


होतां यशषदुषे इन्द्रस्य घेन सुदुषे मातरं मरही । 
सवातरौ न तेजसा वत्समिन्द्रभवधेतां वीतामाज्यस्य होतंयेजं 


२९० 


०८९ 


[ १५६ ] देवत-सोहितायाम्‌ [ भाप्रीसुक्तानि 


होतां यक्षद दैव्या होतारा भिषजा सखाया हविषेन्द्र भिषज्यतः । 


कवी देवौ प्रचैतसाविन्द्रौय धत्त इ्दियं वीतामाज्य॑स्य॒ होत्ेजं २०९० 
होता यत्‌ तिस्रो देवाने भेषजं तय॑खिधात॑बोऽपस इडा सरस्वती मारती महीः । 
इन्द्र॑पत्नी हैविष्म॑ती्यन्त्वाज्यंस्य होतुयज॑ २०९१ 


होत। यत्‌ त्वष्टरमिनद्रं देवं भिषजं स॒यजं घृतशिर्यम्‌ । 

परुहूप॑ सरेत॑सं मधोनमिन्द्रीय त्वष्टा दधदिद्धियाणि वेत्वाज्यस्य होतुयैज २०९२ 

होता यश्चद वनस्पति शमितार शतक्रतुं धियो जोष्टारमिन्दरियम्‌ । 

मध्वां सभज्ञन्‌ पथिभिः सुगेभिः स्वद।ति यज्ञं मधुना पृतेन्‌ वेत्वाज्यस्य होतय॑जं २०९३ 

होतां यक्षदिन्द्र स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेद॑सः स्वाहा 

स्तोकानां स्वाहा स्वाहडृतीना४ स्वाह इव्यध॑क्तीनाम्‌ । 

स्वाह देवा आज्यपा युंवाणा इन्द्र॒ आज्य॑स्य व्यन्तु होतुय॑जं २०९४ 
॥ २६३२ ॥ ( वा० यज्र्वेद्‌ २८ । २४-३४ ) 


होतां यक्षत्‌ समिधानं महद्‌ यशः सुसमिद्धं देरेण्यमभिमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 


गायत्रीं छन्द इन्द्रियं त्यविं गां बयो दधद्‌ वेत्वाज्य॑स्य॒ होतुयज॑ २०९५ 
होता यक्षत्‌ तननपातमद्धिदं यं गभेमदिंतिदेधे छचिमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 

उष्णिहं छन्दं इन्द्रियं दित्यवाहं गां षयो दधद्‌ वेत्वाञ्यस्य होतर्यजं २०९६ 
होता यकषदीडन्यमीडिते वुतरहन्त॑ममिडाभिरीडय थ सहः सोम॒मिन्द्र॑ वयोधसम्‌ । 

अनुष्टुभं छन्दं इन्द्रियं पश्चविं गां बयो दधद्‌ वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज २०९७ 
होतां यक्षत्‌ सुवरिषं पूषण्वन्त्ममत्ये सीदन्तं वरिष प्ियुऽमतेन्द्रं बयोधर्सम्‌ । 

बृहतीं छन्दं इन्द्रियं त्रिवत्सं गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतयजं २०९८ 
होता यश्द्‌ व्यचस्वती; सुप्रायणा करताब्रधो दरों देवीदिरण्ययीत्ह्माणमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 
पिन्तं छन्दं इहेन्द्रियं ठुय॑बाहं गां वयो दधद्‌ व्यन्त्वाज्य॑स्य होतयेजं २०९९ 
होता यक्षत्‌ सुपेशसा सुशिस्ये बहती उभे नक्तोषासा न द॑शेते विश्वमिन्दरं वयोधसम्‌ । 
धिष्टभं छन्द इहेन्द्रियं षष्टबाहं गां बयो दध॑द्‌ वीतामाज्यस्य होतयजं २१०० 


होता यक्षत्‌ प्रचैतसा देवानाघुत्तमं यशो होतारा देव्यां फवी सयुजेन्द्रं बयोधसंम्‌ । 
जर्गतीं छन्दं इद्धियम॑नड्वाहं गां वयो दध॑द्‌ वौतामाञ्यस्यु होतुयंज॑ २१०१ 


मन्त्राः २०९०-२१११ | १ अच्निदेषता | [ १५५ ] 


होता यश्चत्‌ पेश स्वतीस्तिसो देवीदरण्ययीमरितीशडतीरमहीः पतिमिन्द्र वयोधसम्‌ । 


विराजं छन्दं इहेन्द्रियं धेयं गां न षयो दधद्‌ व्यन्त्वाञ्य॑स्य होतुयेजं २१०२ 
हतां यश्॒त्‌ सुरेतसं त्वष्टारं पुष्टिवैनं रुपाणि धिधर॑तं परथर्‌ पृष्टिमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 
दविषदं छन्दं इन्दियम॒क्षाणं गां न वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतुयंजं २१०३ 


होता यक्षद्‌ वनस्पतिं शमितारं शतक्रत हिरण्यप्णमम्थिर्नध 
रशनां बिभ्रतं वचिं भगमिन्द्र वयोधसम्‌ | 


कुकुभं छन्द इदेन्द्रिथं वशां वेहतं गां वयो दधद वेत्वाञ्य॑स्य होतर्यज २१०४ 
होता यक्षत्‌ स्वाह।ङृतीरभिं गहप॑तिं पथग्‌ वरुणं भेषजं कवि शत्रमिन्द्रं बयोधस॑म्‌ । 
अतिच्छन्दसं छन्द इन्द्रियं बहदषमं गां वयो दधद्‌ न्यन्त्वाज्यंस्य होत २१०५ 


॥ २३३ ॥ ८ चा० यजुवद २९ । १-१९ काटकः सं ० ५।६।२; मेचा० सं० ३ । १६ । २; से० त° ५।१।११) 


सर्भिदरो अज्ञन्छृदरं मतीनां घतमगरे मधुमत्‌ पिन्व॑मानः । 


वाजी वर्हन्‌ वाजिनं जातवेदो देवान वक्षि प्रियमा सधस्थम्‌ २१०६ 
घुतेनाज्ञन्‌ त्सं पथो देवयानान्‌ प्रजानन्‌ बाञ्यप्येतु देवान्‌ । 

असुं त्वा सतते प्रदिशः सचन्तां स्वधौमस्मे यज॑मानाय धेहि २१०७ 
इद्यश्चापि बन्ध वाजिन्नाशुश्वापि मेध्य॑य सत्ते । 

अशिष्ट देवेवसुभिः सजोषाः प्रीतं वदिं बहतु जातवेदाः २१०८ 
स्तीणं वर्हः सुष्टरीमा उषाणोरु पथु प्रथमानं प्रथिव्याम्‌ | 

देबेभियृक्तमर्दितिः सजोषाः स्योनं कृण्वाना सुंतरिते द॑धातु २१०९ 
एता उ वः सभगा विश्वरूपा वि पक्षोभिः श्रयमाणा उदातः । 

करष्वराः सतीः कूवंषः शुम्भमाना दारो देवीः सुप्रायणा भ॑बन्त॒ २११० 
अन्तरा मित्रावर्णा चरन्ती मुखं यज्ञानामभि संविदाने । 

उषास वा सुदिरण्ये सुंशिस्पे ऋतस्य योरनाविह सादयामि २१११ 


मेवा० पाड०.-- २१०७ ( १ तनूनपात्से; २ धा देवैर्‌ ); २१०८ (१ मेष्यश्वासि); २१०९ (१ देवेभिरक्तम०) 
२११० ८ ¶ विश्ववार ); २१११ (४ योना इह ) 





क।ट० प्ाढ०-- २१०९ (१ देवेभिरकम ०); २११० (१ विश्ववासः; २ कवपरः; ३ सुत्रयाण) २१११ (१ योना इद) 


[१५६ ] दैवतसंहित्याम्‌ [ भग्रीसूक्तानि 


प्रथमा सरथिने। सुवणौ देवो परय॑स्तो युनानि विश्वा । 


अ्िप्रयं चोद॑ना वां मिमाना होतारा उ्योतिः प्रदिज्चौ दि्न्ता २११२ 
दित्येनौ भारती वष्ट य्न सरस्वती सह शदेन आवीत्‌ । 

हृडोपहूता वसंभिः; सजोषा यज्ञं नो देवीरमरतेषु धत्त २११३ 
[ वीरं देवकौमं जजान तष्टरवौ जायत आश्युरश्चः | 

स्ष्टेद विश्वं' मुधनं जजान वहोः कतार॑मिह य॑क्षि होतः २११४ 

अश्वो धृतेन त्मन्या सम॑क्तं उप॑ दर्वी २ ऋतुशः पाथ एतु । 

वरनुस्पतिद्नराकं प्रजानन्नापिना हव्या स्वदितानि वक्षत्‌ २११५ 

प्रजापतेस्तप॑सा वावृधानः सचो जातो द॑धिषे यत्नम । 

स्वा्कृतेन इविषा पुरोगा यादि साध्या हविरदन्तु देवाः २११६ 


॥ २३६४ ॥ ( वा० यज्वेद्‌ २९।२५-३६; काटकसं० १६।२० मै्ना० सं० ४। १२।३, तैत्ति० ताण २।६।१३) 


सर्भिद्रो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः 

आ च वहं मित्रमहशिकित्वान्‌ स्वं दृतः कविरसि प्रचेताः २११७ 
तनूलपात्‌ पथ ऋतस्य थानाम्‌ मध्वा समञ्जन्‌ स्स्वंदया सजिद । 

मन्पामि धीभिरुत यज्ञमन्धन्‌ देैत्रा च॑ इणुद्यध्वरं न॑ २११८ 
नराश्चशसस्य महिमानंमेषामपं स्तोषाम यजतस्य यज्ञः । 

ये सुक्रतवः शुच॑यो धियंधाः स्वदन्ति देवा इमयानि हन्या २११९ 
आजुद्धानं इंडयो बन्दा यायते वसुभिः स॒जोषाः । 

त्वं देवानामसि यद्व होता स एनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ २१२० 
प्राचीनं बहिः प्रदिशा एथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अहम्‌ । 

व्यु प्रथते पितरं वरीयो देग्येभ्यो अदितये स्यान २१२१ 
व्यच॑स्वतीरुविया वि भ्र॑यन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भ॑मानाः । | 
देवीदयरो वृहतीरविश्मिन्वा देवेभ्यो मवत सुप्रायणाः २१२२ 


स ७ 9 क 
भन्राऽ पाट०-- २५११३ ( १ स्योनं छृण्वाना सुविति दधातु ) २११४ ( १ व्वष्टेमा विश्वा भुवना }) २११५ ( 4 समक्ता; 
२ देवं); २११९ ( १ स्वदन्तु) २१२० ( १ आजुह्णाना ) 


क 126 पाट २११६ ( १ गमिष; २ मद्या); २११९ भयं मन्त्रो नास्ति| 


भन्त्राः २११२-२१३२ ] ९ अधिदेवता । [ १५७ } 


आ सुष्वय॑न्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
दिव्ये योष॑णे बृहती सुरुक्मे अधि भिय शुक्रपिशं दधानि २१२३ 
देश्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनुषो यज॑ध्यै । 


परचोदयन्ता विदथेषु कार प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता २१२४ 
आ नों यज्ञं मार॑ती तूय॑मेखिडां मनुष्वदिह चेतयन्ती । 

तिस्रो देवीर्धिरेद ४ स्योन सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु २१२५ 
य इमे दावपथिवी जनित्री स्पैरपिंधशचद युवनानि विश्वा । 

तम्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ २१२६ 
इपावंसूज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पाथं ऋतुथा इबषीशिं । 

बनस्पतिः शमिता देवो अभिः स्वद॑न्तु हव्यं मधुना धुतेनं २१२७ 
सयो जातो व्य॑मिमीत यज्ञमिर्देवानांममवत्‌ पुरोगाः । 

अस्य होतुः प्रदिश्युतस्यं बाचि स्वादकृत४ हविरदन्तु देवाः २१२८ 


॥ २२३५ ५ ( छऋग्वेदीय-परिरि्च-मेषाध्याये १-१३। मेचा० सं० ४। १३। २; २०० । १; काठक 
स०१५। १३; तेन्बा०्े।६।२।१) 


होता यश्चद्निं समिधा सुषमिधा समिद्धं नामा पृथिव्याः संगथे वामस्य । 

वष्म॑न्‌ दिव इरस्पदे वेत्वाज्यस्य होतर्यज २१२९ 
होता यक्षत्‌ तनूनपातमदितेगेमे शुबनस्य गोपाम्‌ । 

प्रध्वाच देवो देवेभ्यो देवयानान्‌ पथो अन्त वेत्वाज्यस्य होतयेज २१३० 
होता यश्वन्नराशेसं वृशंसनुः प्रणेत्ं । 

गोभिवेपावान्‌ त्स्याद्‌ वीरैः शक्तीवान्‌ रथैः प्रथमयावा दिरण्यैधन्द्री वेत्वाज्यस्य 


होतयेज २१३१ 
होता यक्षदभिमीर ईछितो देषो देवरा आवक्षदृदृतो हव्यवाठमूरंः । 
उपेमं य्नयुपेमो देवो देबहूतिमवरु बेतवाञ्यस्य होतथेज २१३२ 


० म नाकमा 
मत्रा० पाठ०- २१२८ मंत्रः नोपरभ्यते; २१३१४ ( १ नृशस्तं; नृपे); २१३२ ( १ दरभिमिड; २ दे 
आ च वक्षद्‌, ३ भमूरा ), 


काट० पाट २१०९ ८ 3 समिधं ); २१३१ भयं मन्व. नोपदभ्यते। २१३२ ( * देवदतिं वेला )। 


[ १५८ |] दैवत-संहितायाम्‌ [ भाप्री सूक्तानि 


होता यक्षद्‌ बर्हिः सुष्टरीमेणेप्रदा अस्मिन्‌ न्ने वि च प्र च प्रथत स्वासस्थं देषेभ्यः॥ 
एमेनदद्य वसवो शद्रा आदित्याः सदेन्त्‌ प्रियाभदरस्यास्त्‌ वेत्वाज्यस्य होतयेज २१३३ 


होता यक्षद्‌ दुर छष्वाः कवष्यो कोषधाषनीरुदराताभिजैहतां विपक्षोभिः भयतीं । 


सुप्रायणा अस्मन्‌ यज्ञे विभ्रयन्तागृतावृधो व्यन्त्वाञ्यस्य होतयेज २१३४ 
होता यशुदुषासानक्ता बृहती सुपेशसा नेःपतिभ्यो योनिं कृण्वाने । 
संस्मयमाने इन्द्रेण देषैरदं बर्हिः सीदतां बीतामाज्यस्य होतयेज २१३५ 


होता यक्षद्‌ दैव्या होतारा मन्द्रा पोतारा कबी प्रचेतसा । 
खिष्टमचान्यः करदिषा स्वमिगूतेमन्य उना सत॑वसेमं यज्ञं दिवि 


देवेषु धत्तां बीतामाञ्यस्य होतयेज २१३६ 
होता यक्षत्‌ तिलो देषीरपसामपस्तमा अच्छिद्रमधदमपस्तन्वतां । 
देवेभ्यो देवीर्दूबमपो व्यन्ताञ्यस्य होतयज | २१३५७ 


होता यकत तष्टारमचिष्टमपाकं रेतोधां विश्रवस यशोधां । 
पुरुरूपमकामकशेनं सुपोषः पोषैः स्यात्‌ सुवीरो वीरै्वेत्वाज्यस्य हातर्यज २१३८ 


होता यक्षद्‌ बनस्पतिमुपावकक्षद्धियो जोष्टारं श्म नरः । 
स्वदान्‌ स्वधितिक्रेतुथाद्य देवो देवेभ्यो हव्यवाड वेत्वाज्यस्य होतथैज २१३९ 


अजेदभ्निरसनद्वाजं नि देवो देवेभ्यो हव्यवाट्‌ प्रंजोभि्िन्वानो धेनाभिः । 
करपमानो यज्ञस्यायुः प्रतिरनुपत्रे्य होतव्या देवेभ्यः २१४० 


होता यक्षदभनिं स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाहा स्तोकानां स्वाहा 
स्वाहाकृतीनां स्वाहा हव्यद्रक्तीनाम्‌ ॥ 
स्वाहा देषा आज्यपा जुषाणा अम्र आज्यस्य व्यन्तु होतयेज २१४१ 


मेश्रा० पाठ०- २१३३ ( १ देवेभ्या; स्वदन्तु ); २१३४८ १ श्र्यंतां); २१३५ ( न्पतिभ्यो ) 
२१३९ ( १ स्वदात्‌} २ हव्यावाड्‌ ); २१४०-२।४२ मन्त्राः नोपलभ्यन्ते । 





काट पाठऽ- २१६४ १ श्रयतां ); २१३६ ( १ करत्स्वभि०, > ०मन्यस्स्वतसेमं ); २१३८ (१ ०मचिष्टुमपाकं) 
२१३९ ( १ स्वदात्‌ ); २१४० अयं त्रो नोपलभ्यते| 


मन्त्राः २१३३-२१५२ ] १ अभ्रिदेषधता। [ १५९ |] 


वेदे 
अथवेवेदेऽभिमन्त्राः । 
(अथववेदे कां०१, सू ९, म० ३-४ अथवा । तरष्टुप्‌ ।) 
येनेन्द्राय समभरः पय स्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः । 


तेन त्वम॑प्र इह व॑धेयेमं॑स॑जातानां ग्रष्टय आ ध॑द्नम्‌ २१४२ 
षां यज्ञमुत वची ददेऽहं रायस्पोषुम॒त चिन्तान्थ॑त्रे । 
सपा अस्मदधरे भव-न्तु्तमं नाकमा रोहयेमम्‌ २१४३ 


( अथवे० २। १९। १-४ । विचृद्धिषमा गायजी, २१४८ भुरिग्विषमा । ) 


अरे यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतिं तप योईस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः २१४४ 
अग्रे यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रतिं हर योहैस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मः २१४५ 


अग्ने यत्‌ तेऽचिस्तेन तं प्रत्य योरैस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं दिष्मः । २१४६ 
अपने यत्‌ ते शोषिस्तेन तं प्रतिं शोच॒ योर॑स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः २१४७ 


अग्ने यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं केण योस्मान्‌ दवेष्टि यं व॒यं दिष्मः २१४८ 
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( अथर्व॑० २।२९।१- २। २१४९ अनुष्टुप्‌, २१५० जिष्टुप्‌। ) 
पार्थिवस्य रस देवा भग॑स्य तन्वोर बले । 


आयुष्य[मसा अभिः घर्यो वच॑ आ धाद्‌ बहस्पतिः २१४९ 
आयुरसे घ॑हि जातवेदः प्रजां त्व्टरधिनिधैद्यस्मै । 
रायस्पोषं सवित्रा सुंवास्मे शतं जीवाति शरदसवायम्‌ २१५० 


( अथवै० २। ३४। २३ । कष्टुप्‌ ) 


ये बध्यमांनमन दीध्याना अनेशवन्त मन॑सा चक्च॑षा च | 
अ्िष्टानग्रे प्र म॑माक्त्‌ देवो विश्वकर्मा प्रजया सरराणः २१५१ 


(अथवे० कां० ३। १। १-२, ५-६। २१०२ त्रिष्टुप्‌; २९१५३ विरादगभो भुरिक; २१५९ अवुष्प्‌, 


ॐ 


२१५६ विरारूपुर उष्णिच्ध्‌ । ) 


अग्रिनेः शत्रन्‌ प्रतथतु विद्वान्‌ भ्रतिद्ममिर्शस्तिमरातिम्‌ । 
स सेनां मोहयतु परषां निैस्तांथ इणवज्ञाकेदाः २१५९ 


[ १६०] वेवत-सदिताथाम्‌ [ असिदेवता 


थूयम्‌ग्रा म॑रुत इदृशं स्था-भि प्रतं मृणत सहध्वम्‌ । 


अमींमृणन्‌ वस॑वो नाथिता इमे अशरिदचषां दतः प्रदयेतु विद्राच्‌ २१५३ 
अमित्रसेनां मधवन्न॒ अस्मान्‌ छत्रयतीममि । 

युवं तानिन्द्र वृत्रहन्न्‌ अुभ्निश्च दहतु प्रतिं २१५४ 
इनदरः सेनां मोहयतु मरुतों ्न्त्रोजंसा । 

चुष्यागरा दत्तां पून॑रेतु परांभिता २१५५ 


( अथे० ३ । २। १--२) २१५६ जिष्टप्‌ ; २१५७-५८ अनुष्टुप्‌ । ) 
अभनिनौं दतः प्रत्येतुं विद्वान्‌ भ्रतिद्दनभिरचस्तिमरािम्‌ | 


स चित्तानि मोहयत परेषां निर्हस्तांश्च कृणवज्ञातवेदाः २१५६ 
अयमभ्निरमूमहद्‌ यानि चित्तानि वो हृदि । 

विषो धमखोक॑सः प्र षो धमतु सथैत॑ः २१५७ 
इन्द्र॑ चित्तानि मोहय-र्षाडमदरत्या चर । 

अ्ेवोत॑स्य ध्राज्या तान्‌ विषूचो वि नाशय २१५८ 


( अथवै० ।२३।१। त्रिष्टुप्‌ ) 
अचिक्रदत्‌ स्वपा इह भबदप्रे व्य॒चस्व रोद॑सी उरूची । 
युञ्जन्तु त्वा म॒रुतो बिश्ववेदस आभं न॑य॒ नम॑सा रातह॑व्यम्‌ २१५९ 


( अथवे० ३।४।३ ) 


अच्छ सा यन्तु हविनंः सजाता अगिदतो अंजिरः सं च॑रातै । 

जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बं बरं प्रतिं पयासा एग्रः २१६० 
( अथवै० ३। २७। १। पञ्चपदा कङुम्मतीगभाऽष्टिः । ) 

प्राची दिगभिरधिंपतिसितो रकितादित्या इष॑वः 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्ितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्त । 

योदस्मान्‌ दष्ट यं बयं द्विष्मस्‌ तं बो जम्मं दध्मः २१६१ 

( अथव ४ ।४।६ । युरिक्‌ ।) 
अद्यामं अद्य संवित-र देवि सरस्वति । 
अद्यास्य बंकषणस्पते धनुरिवा तानया पसः २१६२ 


मभ्त्राः २१५३-२१५२ | १ अश्चिदेचता। [ १६९१ ] 


( अथवे० ५।८ । १-३। अनुष्टुप्‌ २१६९ ऽयवसलाना षटुपदा जगती । ) 
तैकङकतेनेभ्मेन देवेभ्य आज्यं बहू । 
अने तो इह मादय सवं आ य॑न्तुमे हव॑म्‌ २१६३ 
इन्द्रा याहि मे हवम्‌ इदं करिष्यामि तच्छ । 
हम णेन्द्र अंतिसरा अगद्रूतिं सं न॑मन्तु मे| 


तेभिः शकेम वीये जातंबेदस्तनूवशिन्‌ २१६४ 
यदसावघ्ुतों देवा अदेवः संथिकीं्षति | 
मा तस्याभिहेव्यं वर्प देवा अस्य मोप॑ गमेमेव हवमेत॑न २१६५ 


( अथव ५। २४ । २ । चतुष्पदातिशक्तरी । ) 
अभिथेनस्पतीनाम्‌ अधिपतिः स मातु । 
अस्मिन्‌ बरण्यस्मिन्‌ कथण्यस्यां पुरोधायामस्यां श्रतिष्ठायामस्यां 
चिच्यामस्यामादूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहत्यां स्वाहां २१६६ 


( अथवे० ५। २८ । १-१४७ । त्रिष्टुप्‌, २१७२ पश्चपदातिशाकरी २१७३, ७५, ७६ ७८ 
ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ २९१७९ पुरउष्णिक्‌ । 
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नते प्राणान्‌ नमिः सं मिमीते दीषायुत्वाय शतशारदाय । 


हरिते त्रीणि रजवे त्रीणि अयति ऋणि तपसाविष्टितानि २ &७ 
अभ्रिः ्शन्द्रमा भूमिरापो बौरन्तरिशं प्रदिशो दिश) 

आतेवा क्रतुभिः संविदाना अनेन मा विवृतां पारयन्तु २१६८ 
त्रयः पोपांचिधूतिं श्रयन्ताम्‌ अनक्तु पूषा पय॑सा पृतेनं । 

अज्ञस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भुमा पञुनां त इह श्रयन्ताम्‌ २१६९ 
इममादित्या वदना समुक्षत मम॑मे वधेय वावृधानः । 

इममिन्द्र सं घज वीर्यणा- स्मिन्‌ त्रिषृच्छयतां पोषयिष्णु २१७० 
भूमि पातु हरितेन विश्वम दिः पिंपत्वेय॑सा स॒जोषाः । 

वीरुटिष्टे अञ्न संविदानं दषं दधातु सुमनस्यमानम्‌ २१७१ 
त्रेधा जातं जन्म॑नेदं दिरण्य-मभरेरेकं प्रियव॑मं बभूव सोमस्येक ्िमितस्य परापतत्‌ । 
अपामेकं मेधसां रेवं आहुस्‌ तत्‌ ते दिर॑ण्य त्रिवदस्त्वायु २१७२ 
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[ १६२ ] देवत-संहितायम्‌ [ अभ्भिदेवत्ा 


त्यायुषं नमदगरेः कश्यपस्य ज्यायुषम्‌ । 


त्ेधामत॑स्य चक्षणं॒॑त्रीण्यायुंषि तेऽकरम्‌ २१७३ 
रथ॑ः सुपणाछिवृता यदास एकाधरम॑भिसंभूयं श॒क्राः । 

रत्वौहन्‌ मृर्युममृतैन साकम्‌ अ॑न्त्देधाना दुरितानि चिश्चा २१७४ 
दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ सा पातवज्ञैनम्‌ । 

भूम्या अयस्मयं पातु॒प्रागांद देवपुरा अयम्‌ २१७५ 
इमासिसो देवपुरा स्तास्त। रन्त सरवतः । 

तास्त्वं बिभ्रदच॑-स्वयुत्तरो द्विषतां भ॑व २१७६ 
पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य अधरिधे प्र॑थमो देनो आं । 

तस्मे नमो दज्च प्राचीः कणो-म्यनुं मन्यतां त्रिबृदावधं मे २१७५७ 
आ त्वां चृतखयैमा पूषा बृहस्पतिः । 

अरह्ातस्य यन्नाम॒ तेन त्वाति च॒तामसि २१७८ 
ऋतुभिष्टातेवै राये बरसे त्वा । 

संवत्सरस्य तेजसा तेन संहनु ष्मसि २१७९ 


पृतादु्प्ं मधुना सम्॑तं॑ भूमिदहमच्युतं पाराधिष्णु । 

भिन्दत्‌ स॒पलञानधरांध कृण्वदा मां रोह सहते सौभ॑गाय २१८० 
( अथवं० ६। ३६ , १-३ । गायत्री । ) 

कतावानं वैश्वानरम्‌ क्तस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अजस पर्ममींमहे २१८१ 

स विश्वा प्रति चाक्लप ऋरैरुत्सुंजते वशी । यज्ञस्य वय॑ उत्तिरन्‌ २१८२ 

अभिः परेषु धाम॑सु कामों मृतस्य भव्य॑स्य । स॒म्राडेको वि राजति २१८३ 

(अथव ०६। ११० । २-३ । चिष्टुप्‌।) 

जय्टश्यां जातो विचुतोय॑मस्यं मूरबहणात्‌ परि पाचनम्‌ । 

अल्यनं नेषद्‌ दुरितानि विश्व दीषौयुत्वायं शतशारदाय २१८४ 

वयाप्रऽद्वयजनिष्ट वीरो नंश्षत्रजा जाय॑मानः सुवीरः । 

समा वधीत्‌ पितरं वधमानो मा मातरंग्र मिनीजनिंतीम्‌ २१८५ 


मन्त्राः २१७३२१९५ 1 ९ भभनिदवता । [ १६३ 1 


( अथवे० दे । १११ । !-8 । अनुष्टुष्‌, २१८६ परजुष्टुप्‌ तिष्टेप्‌ । ) 
इममे अ पुं एुषु"धव~-पंये बदरः सुप॑तो. साह॑पीति। 
अतोऽधिं ते इृणवद्‌ मागधेय॑ यराजुन्मदितोऽसंति १८६ 
शष्िष्टे नि चंमयतु यदि ते मन उद्य॑तम्‌ । कृणोमि षिद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदितोऽसंसि २१८७ 
देषेनसादुन्म॑दितम्‌ उन्मत्तं रक्सस्परि । कणोमिं विद्वान्‌ भैषजं यदानुन्मदितोऽस॑ति २१८८ 
पुनस्त्वा दुरप्तरसः पुनरिन्द्रः पुनभेगः । पुन॑स्त्वा दुरविशवं देवां यथाजुन्मदितोऽसंसि २१८९ 
( अथवं० ६ । ११२ । १-३ । शिष्टुप्‌ । ) 
मा येषं व॑धीदयमग्न एषां मूलबहैणात्‌ परि पयिनम्‌ । 
स ग्रह्माः पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा अदं जानन्तु विधै २१९० 
उन्पुश पाञ्ास्त्वमस्न एषां अय॑घिभिरुस्सिता येमिरासंन्‌ । 
स ग्राह्याः पश्चान्‌ वि च॑त प्रजानन्‌ पितापुत्र मातरं शश्च सबौन्‌ २१९१ 
येभिः पचेः परिवित्तो विबद्धो अङ्गंजङ्ग आपत उस्ितश्च। 
वि ते शच्यन्तां विुचो हि सन्ति भूणाधि पूषन्‌ दुरितानिं मृष २१९२ 
( अव्वे० ७। ३४५ (३५) । १॥ जगती । ) 
अग्न जातान्‌ प्र णुदा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजाताज्ञातेदो जुदस्र । 
अधस्पदं णुष्व ये पृतन्यवो ऽनांगसस्ते षयमदिंतये स्याम २१९३ 
( अथव° ७ । ३५ [३६] १-३ ॥ वतरिष्टुप्‌, २१९४ अबुष्टुप्‌ । ) 
प्रान्यान्‌ त्पलान्‌ स्सद॑सा सह॑स्व॒ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो तुदस्व । 


इदं रष पिपृहि सोम॑गाय विश्व॑ एनम मदन्तु देवाः २१९४ 
इमा यास्तं शतं हिरः सहसरं धमनीरत । 

तासाँ ते सवोसामह-मरम॑ना बिरमप्यधाम्‌ २१९५ 
परं योनेर्बरं ते कृणोमि मा तवा प्रजाभि भृन्मोत रयु; । 

अस्वं) त्वाग्रजसं कृणोम्य-उसानं ते अपिधान इणोमि २१९६ 


( अथ्वै० ७। ७४ [७८]। ४ ॥ अनुष्टुप्‌ । ) 


व्रतेन त्वं ज्र॑तयते सम॑क्तो विश्वाह समना दीदिहीह । 
तं त्वां वयं जातवेदः सिद्रं॑प्रजा्वन्त उपं सदेम सवं २१९७ 
.. 
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( अथै ७ । ७८ ( ८३ ) १-२॥ २१९८ परोष्णिक्‌, २१९९ श्रषुप्‌। ) 
त्रिते मश्वामि रशनां बि योक्त्रं वि नियोजनम्‌ । इहेव त्वमजस्र एध्यत्न २१९८ 
अस्मै त्राणि धारय॑न्तममे य॒नन्मि त्वा ब्रह्मणा देव्यनं । 
दीदिदयस्मम्यं द्रविणेह म॒द्र॑म्रमं वोचो हविदां देवतासु २१९९ 
( अथे ७। ,०६ [ १९९१ | । १ । बुहर्तगमां चिष्टुप्‌ 1 ) 
यदस्म॑ति चकम किं चिदप्र उपारिम चरणे जातवेदः 
त॒त; पि त्वं न॑ः प्रचेतः शमे ससिभ्यो अम॒तत्वमस्तुनः १२०० 
( अथर्व० ७। ११५ | १२० } १-8 ॥ अनुष्टप्‌, २२०२-३ जिष्टुप्‌ । ) 
प्र पतेतः पापि रकम नद्येतः प्रामुत॑ः परत । अयस्मयेनाङ्कन॑ द्विषते त्वा सजामसि २२०१ 
या मां लक्ष्मीः पतयाद्रजं्टा-भिचस्कन्द्‌ बन्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्‌ संबितस्तामितो धा दिरंण्यहस्तो वमुं नो रराणः २२०२ 
एक॑शतं लक्ष्म्यो मत्थ॑स्य साकं तन्बा[ जनुषोऽधं जाताः । 
तासां पापिष्ठा निरितः प्रिण्मः शिवा अस्मम्य॑ जातवेदा नि य॑च्छ २२०३ 
एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इ। 
रमन्ता पुण्यां रक्ष्मीया; पषीस्ता अनीनक्षम्‌ २२०४ 
( अथर्वे= १९।३ 1 १-४ ॥ जिष्टुप्‌, २२०६ भुरिक्‌ । ) 
दिवस्प॑थिव्याः पयन्तरि्षाद वनस्पतिभ्यो अध्योषधीभ्यः | 


यत्रयत्र बिभ्र॑तो जातवेदा सततं स्ततो जषमांणो न एहिं २२०५ 
यस्तं अप्सु महिमा यो पनैषु य ओष॑धीषु पशुष्यष्य१न्तः | 

अग्रे सवीस्तन्१; सं र॑भस्व॒ ताभिनें एहि द्रविणोदा अजस्रः २२०६ 
यस्तं देवेषु महिमा स्व॒र्गो या ते तनूः पितृष्वौविवशचं । 

पिया ते मनुष्येषु पप्रथे गरे त्यां रयिमसासुं धेहि २२०७ 
ुत्कणोय कषये वेय वचोभिवकेरपं यामि रातिम्‌ । 

यतो भयमभयं तन्नं अस्व-वं देवानां यज्‌ हेडों अग्ने २२०८ 


अथवं० १९1 ४ । १-४ । चष्टुप्‌, २२०९ पचपदा विर'डतिज गती, २२१० जगती । 
यामाईति प्रथमामर्थवां यां जाता या हव्यमदणोज्ञातवेदाः । 


४४०५१ । [$ ज्‌ १ क । 


तांतं एतां प्रथमो जोदवीमि ताभिष्टमो बहतु श्व्यमभ्रि-रश्ये स्वाह॑ २२०९ 
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आति देषीं सुभगौ प्रो दधे चित्तस्य माता सहव नो अस्त । 


यामाशमेमि केवछी सा मे अस्तु विदेयमेनां मन॑सि प्रविष्टाम्‌ २२१० 
आदृत्या नो ब्रहस्पत॒ आश्कत्या न उपा ग॑हि | 

अथो मग॑स्य नो धेहि अथो नः सुवो भव २२११ 
वहस्पातिमं आदूतिमाङ्गरसः ग्रति जानातु वाचमेताम्‌ 

यस्यं देवा देवताः संबभूवुः स सुप्रणीताः कामो अन्वैत्वसान्‌ २२१२ 


( अथवे० "९1 ३७ । १-४॥ २२१६ चरिष्टुप्‌, २२१४ आस्तारपाकिः; २२१५ जिपदा महावहती 
२२१९ पुर" ष्ण । ) 


इदं वच अभिनां दत्तमागन्‌ मगो यञ्चः सह ओजे बयो बम्‌ । 


त्रय॑सिशद्‌ यानि च वौयौ[णि तान्यानिः प्र द॑दातुमे २२१३ 
वच आ धेहि मे तन्वां सह ओजो वयो बम्‌ । 

इन्द्रियाय त्वा कणे वीयौ|[य॒ प्रतिं गह्ामि शतशारदाय २२१४ 
ऊर्जे त्वा बराय॒ तो जसे सदसे खा। 

अभिभूयांय त्वा रष्टूमृत्याय पथूहामि शत्ारदाय २२१५ 
क्रतु म्य॑ष्टतैवेम्यो साद्यः सैवत्सरेभ्य॑ः | 

धात्रे विंधत्रे समध मृतम्य पतये यजे २२१६ 


( अथर्व० 8 । ६४ । १-९। श्रगु । त्रिष्टुप्‌; २२१८, २२२० अनुष्टुप्‌; २२१९ प्रस्तारपङ्क्तिः; 
२२२२, २२२५ जगती, २२२४ पञ्चपदातिशाक्ररी । ) 


अजो हय॑फमरेरज॑निष्ट शोकात्‌ सो अपर्यज्जनितारमग्रं | 


तेन॑ देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन रोहान्‌ ररुहरमष्यासः २२१७ 
कमंध्वम॒भिना नाक-मृख्यान्‌ हस्तेषु विभ्रतः 

दिवस्पृष्ठं खव गिता मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ २२१८ 
षात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षम्‌ अर्दमन्तरिंकषाद्‌ दिषमारुहम्‌ । 

दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वाररोतिरगामहम्‌ २२१९ 


{१ &\ 


स्वपन्तो नपिंधन्त॒ आ घां रोहन्ति रोदसी । 
य॒ज्ञं ये विश्वतधारं सुतिंदांसो वितेनिरे २२२० 
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गने प्रहि ्रथमो देवतान चश्देवानामृत मालुषाणाम्‌ । 


हय॑शषमाणा भगमिः सजोषाः स्व्यन्तु यज॑मानाः स्वस्ति २२२१ 
अजमनस्मि पय॑सा घतेन दिव्यं संपणं पयसं बहन्तम्‌ । 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकैमृत्तमम्‌ २२२२ 


पञ्चौदनं पथभिरङ्गदिमि-देव्योद्धर पश्चधेतमेदनम्‌ । 
प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य धेहि दर्षिणायां दिश्षि दक्षिणं पेहि पाश्वम्‌ २२२३ 


प्रतीच्यां दिशि मेसदमस्य धृहि उत्तरस्यां दिश्यत्तरं धेहि पा 
उध्वायां दिश्यपजस्यानकं धेहि दिशि धरवायां घेहि पाजस्यं अन्तरि 


श्तमजं शरतया प्रोणुहि वचा सवैरङ्गः संम॑तं विश्वरूपम्‌ । 


€ 


स उरचष्ठेतो अमि नाकम॒चमं पद्धिशचतभिः प्रतिं तिष्ठ दिक्च २२२९५ 
( अथं ७ । ८४ । १ । जगती । ) 


जातवेदा अमर्त्यो विराडगरे शषत्रभृद्‌ दीदिहीह । 
अमीवाः प्रमुञ्चन्‌ मालुषीभिः शिवाभिरच परि पाहि नो गय॑म्‌ २२२६ 


( अथभे० ७। १०८ [११३] । १-२॥ २२२७ बृहतीगर्भा चिषटप्‌ः २२२८ त्रिष्‌ । ) 
यो न॑स्तायद्‌ दिप्स॑ति योन आविः स्वो विदनरणोवानेो अे। 


म । 
मध्य॒तो मध्यमस्य २२२४ 


धु 


& 


| । (© 


वि 1 ^ [+ अ | क 1 व । 
्रतच्त्वरणी दत्वती तान्‌ स्मेषमिगरे वास्तु भृन्मो अपतम्‌ २२२७ 
यो न॑ः सुप्राज्ञाग्रतो बाभिदासाद्‌ ष्टो वा चर॑तो जातवेदः । 
वेश्चानरेणं सयुजा सजोषास्‌ तान्‌ प्रतीचो निदैह जातवेदः २२२८ 


(अथवे० कां १२। २। १-१३, २३२-५५॥ जषप्‌, २२३०; २२३३, २२२८-४५, २२४७-४९, २२५१-५४, २२५६, 
२२६४, २२६९७ अयुष्ठप ( २२४२ ककम्मती पराद्रदती, २२४६४ निचुत्‌ २२५३ पर स्तात्कङम्मती); २२३१ 
आस्तारपङ्केतः; २२३४ भुरिगार्षी पङ्क्तिः ८२५८ जगती; २२६१-६२ भुरिग्‌, २२३५ अयुष्टष्गभ। 
वपसतपाद्लक्षमा पड्क्तः; २९५० पुरस्ताद्बृहती; २२५५ त्रिप० पएशाव० मुरिगाचीं गायत्री; २२५ 
पकाव० द्विप० आचा बृहत; २२५९ पका० द्विप० सान्ती जिष्डुप्‌; २२६० पञ्चपदा बरैतवैराजगभो 
जगता; २२६३ उपरि शद्धेराङ्‌ बृहता, २२६५ पुरस्ताद्िराड्‌ बदती, २२६८ इहतगिमौ । ) 


नडमा रोह नते जत्रलोक इदं सीसं मागधेयं त एटि । 
यो गोषु यक्ष्मः पूरषेषु य्म-स्तेन त्वं साकम॑धराङ परेहि १२२९. 
अध्शंसदुःशसाम्यो करेणानुकरेणं च । यक्ष्म च स्वं तेनेतो मृत्युं च निर॑जामसि २२३० 
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निरितो मत्यं निति निररतिमजामसि। 


यो नो द्ेष्ि तम॑द्रयगे अक्रव्याचयमरं द्विष्मस्तं ते प्र सबामसि २२३२१ 
ययिः कव्या्दिः वा व्याध इमं गोष्ठ प्रविवेशान्येकाः 
तं माषाज्यं कता प्र हिणोमि द्रं स गच्छत्वप्सुषदोऽप्यभ्रीन्‌ २२३२ 


यत॑ क्रुद्धाः प्रचक्रु मेन्युना पुरुषे मते । सुकरप॑मश्े तत्‌ त्वया पुनस्त्वोदीपयामसि २२३३ 
पुन॑स्त्वादित्या रुद्रा वस॑वः पुर्नत्रहया वरुनीतिरमे । 
पुनस्त्वा बह्मणस्पतिराधांद्‌ दीधोयत्वायं शतक्चारदाय २२३४ 
यो अभिः क्रव्यात्‌ प्रविवेश (ऋ० १० । १६ } १० ) (१५६६) 
्रव्यादमधिं प्र हिणोमि द्र° ( १० । १६ । ९ ) (१५६६) 
क्रव्यादमभरिमिंषितो हरामि जनान्‌ हन्तं वज्रेण मत्युम्‌ । 


नि तं शंसि गाैपत्येन विद्वान्‌ पितणां लोकेऽपि भागो अस्त २२३५ 
क्रव्यादं चंशमानमक्थ्यैरे प्र हिणोमि पथिभिः पितुथा्णैः | 

मा देवयानैः पनरा गा अत्रैवं पितषं जागृहि त्वम्‌ २२३६ 
समिन्धते सकसकं स्वस्तये शद्धा भवन्तः शुचयः पाचकाः । 

जहाति सिरिमत्येनं एति सिद्धो अभिः सुपुनां पुनाति २२३७ 
देवो अभिः संकसुको दिवस्पष्टान्यारुहत्‌ । 

मुच्यमानो निरेणसो ऽमोंगस्मा अश्स्त्याः २२३८ 
अस्मिन्‌ वयं संकसुके अरो सराणि मृज्महे । 

अभूम ययाः शुद्धाः प्रण आयूंषि तारित्‌ ५२२९ 


संषासुको विक॑सुको नित्रथो यश्व निस्वरः। ते ते यक्ष्मं सवेदसो दूराद्‌ दुरंमनीनशन्‌ २२४० 
यो नो अश्वै वीरेषु योनो गोष्वजाविषुं। कव्यादं निणैदामसि यो अभ्रिजिनयोप॑नः २२४१ 
अन्येम्यस्त्वा पूरषेभ्यो गोभ्यो अश्वैभ्यस्त्वा । 
निः क्रव्यादं न॒दामसि यो अभिर्जीषितयोपनः २२४२ 
यामिन्‌ देवा अम॑जत॒ यस्मिन्‌ मनष्या[ उत। तस्मिन्‌ धृतस्तावों भष त्वमग्रे दिव रुह २२४३ 
समिद्धो अग्र आहुत॒ स नो माभ्यप॑क्रमीः । अत्रैव दीदिहि यपि अ्योक्‌ च छथ दे २२४४ 
सीसं मदहर नडे गुदद्रम्‌ अभौ संकसुके च यत्‌ । अथो अर्व्यां रामाया शीषेकतिर्भुपवहैणे २२४५ 


[ १९८ | देवत-संदितायाम्‌ [ भिदेव 


यो नं अभिः पितरो हस्स्य॑‰~न्तराविवेशामतो मत्यषु । 

मय्वहं तं परि गृह्णामिदेवं मासो अस्मान्‌ क्षतमा षयंतम्‌ २२४६ 
अपास्य गहेषत्यात्‌ क्रव्यादा प्रत्‌ द्िणा । प्रियं पितभ्य आत्मनं ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌२२४७. 
दिभागधनमादाय प्र्धिणात्यवत्या। अभ्रिः पुत्रस्य ज्येठस्य यः कृव्यादर्निराहितः २२४८ 
यत्‌ कूषते यद्‌ वनुते यच्च वस्नं विन्दते । सवं म्यस्य तन्नास्ति क्रव्याद निंराहितः २२४९ 


(| 


अयज्ञियो हतंच भवति नैनेन हविरत्त॑वे । छियचि कष्या गोधेनाद यं ऋरव्यादनव पते २२५० 


महग्ेष्येः ग्र बद्त्या--तिं मर्त्यो नीत्य । ऋव्याच्यानभिरन्तिकादन्‌विहान्ितावति २५१ 
ग्राह्या गहाः सं संज्यन्ते च्िया यन्ियते पतिः 
ब्रह्मेव बिद्रानेष्यो यः क्रव्यादं निरादधत्‌ २२५२ 


ष (. 


यद्‌ रिप्रं शम॑लं चकृम॒ यच दुष्कृतम्‌ । आपो मा तस्माच्छरम्भ-न्तभेः सकसुकाच्च यत्‌२२५३ 


ता अधरादुदौचीराव्रत्रन्‌ प्रजान॒ती पथिभिर्देवयानैः । 

पथैतस्य वृषुभस्पाधिं पृष्ठे नवौशरन्ति सरितः पराणीः २२५४ 

अभर अक्रव्यानिः क्रव्यादं नदा देवयजनं वह २२५५ 
हमं क्रव्यादा विवश्ञा-यं क्रव्यादुमन्वंगात्‌ । व्याघो कृत्वा नानानं तं हरामि शिवापरम्‌ २२५६ 

अन्तधिर्देवानां परिधिभनष्याणाम्‌ अभिगिपत्य उभयानन्तरा धितः २२५७ 

जीवानामायुः प्र तिर त्वमग्रे पितणां लोकमपि गच्छतु ये मताः| 

स॒गार्हपत्यो वितपन्नर।तिम्‌ उष्युषां भय॑सीं भेष्यस्मे २२५८ 

सवौनग्ने सह॑मानः स॒पला नषाम रयिमस्मासु धेदि २२५९ 

इममिन्द्र बद्ि पग्रिमन्वार॑मध्वं स बो निवैक्षद दुरितादवघात्‌ । 

तेनाप इत शरुमापतन्तं तेन द्रस्य परि पतस्ताम्‌ २२६० 

अनङ्ाह प्टवमन्वारंभध्वं स षो निवैषद्‌ दुरितादबघात्‌ । 

आ रोहत सगितनांवर॑मेतां षड्भिरबीभिर्मतिं तरेम २२६१ 

अहोरात्रे अन्वेषि बिभ्रत्‌ ेम्यीस्तषटन्‌ प्रतरणः सुवीरः । 

अनांतुरान्‌ स्स॒मन॑सस्वल्प ॒बिभ्रज्‌ ज्योगेव नः पुर॑षगन्धिरेधि २२६२ 


ते देवेभ्य आ ब॑शन्ते पापं जीवन्ति सवेदा | कव्यादयानुभिरन्तिकाद-श्व इवानुचधते नडम्‌ २२६२ 
ये[ऽश्रद्धा धनकाम्यात्‌ ्व्याद्‌। समासते । ते बा अन्येषां कम्भी पयदंधति स्वेदा २२६४ 


मन्त्रा. २२४४-२२५७६ ] १ आभ्रेदेवता । [ १६९ 


रेवं पिपतिषति मनसा मुरा व॑र्तते पूर्नः । क्रव्याधानभिरन्तिका-दनुविद्वान्वितावंति २२६५ 


अविः कृष्णा मागें पशुनां सीसं कव्यादपिं चन्द्रं तं आहुः | 


माषाः पिष्टा मागधेयं ते हव्य-मरण्यान्या गहरं सचस्व २२६६ 
इषीकां जरतीमिष्रा तिथििज्ञं दण्डनं नडम्‌ । 

तमिन्द्र इध्मं कृत्वा यमस्यां निरादधो २२६७ 
्रल्यञ॑मं प्रत्यपयित्वा प्रविद्वान्‌ पथां वि यावित । 
परामीषामचन्दिदेश॑दुर्वेणायुंषा सापिमान्‌ स्स॑जामि २२६८ 


(अथर्वे० १९। ५५। १-६॥ त्रिष्‌; २२७० आस्तारपाकेः५ २२७२ उयवसाना पंचपद्‌ं परुरस्ताज्ज्योतिष्मती।) 


ॐ १५ 


रात्रिरात्रिमभ्रयातं भरन्तो ऽश्वयिव तिष्ठ॑ते घासमस्मै । 


रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मातं अपने प्रतिवेशा रिषाम २२६९ 
याते बसोवांतइषुःसा त॑एषा तयां नो मृड। 

रायस्पोषेण समिषा मद॑न्तो माते अ प्रतिवेशा रिषम २२७० 
साय॑सायं गृहपतिना अनिः प्रातः प्रतः सौमनसस्य दाता । 

बसेोवैसोवैसुदान॑ एधि वृं लेन्धौनास्नन्व पुषेम २२७१ 
प्रातः प्रतगहप॑तिरनो अग्निः साय॑सायं सौमनसस्य दाता । 

बसोवेसोधसुदानं एषी-न्धानास्तवा श्रतेिमा ऋधेम २२७२ 
अपथा दुग्धान्नस्य भूयासम्‌ । अन्नदायान्नपतये हद्राय नमं अशयै । 

सभ्यः सभां में पाहि येच सभ्याः समासदः २२७३ 
त्वमिंद्र पुरुहूत॒ विश्वमायुव्य॑ पत्‌ । 

अहैरहवैछिभित्‌ ते हरन्तो ऽशयिष तिष्ठ॑ते धास्म॑मे २२७४ 


( अथवै= कां०?, सूज २५, म॑ं० १-8 । श्ुग्बङ्किरः ¦ २२७५ चिष्टुप्‌ २२७६-७ विराङ्गभी, 
२२७८ पुयोऽचुष्टुप्‌ । ) 

यदभ्निरापो अदहत्‌ प्रविद्य॒यत्राछरण्न्‌ धमेधृतो नरंसि । 

तत्र॑ त आहुः परमं जनित्र स न॑ः संविद्वान्‌ परिं शृङ्िग्ध तक्मन्‌ २२७५ 

यद्य्चियदि वां शोचिः शंशषव्येषि यदि वा ते जनित्रम्‌ । 

हृडुनोमांसि हरितस्य देव॒ स न॑ः संविद्वान्‌ परं दृङ््ध तक्मन्‌ २२७६ 

२९ 


(१७० दैवत-संहितायाम्‌ [ अप्निदेवता 


यदि श्ञोको यदि वाभिश्चोको यदिवा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः । 


दुर्नामांपि हरितस्य देव॒ स नः संविद्वान्‌ परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌ २२७७ 
नम॑ः शताय॑ तक्मने नमो रूराय शोचिष इणोमि । 
यो अन्यदयुरुभयद्ुरभ्येति ठपौयकायु नमो अस्तु तक्मने २२७८ 


( अथवे० २। ३५। १॥ अङ्गिराः । चिष्टुप्‌ ।) 
ये भृश्चय॑न्तो न वर्सन्यानृधू-योनश्नयों अन्वतप्यन्त पिष्ण्याः | 
या तेषांमवथा दुरिष्टिः लिटि नस्तां इणवद्‌ विश्वकमां २२७९ 


( अथर्वे० ७।३९। १, २, ९, १० ॥ अद्कियः । २२८० न्निपद्रा महब्हती, २२८१ सस्तारपदक्ति; । 
२२८२-८२ ष्टुप्‌ । ) 


पथिव्यामुग्रये समनमन्त्स आ्धत्‌ । 


यथां पथिव्यामश्रये समनम- नेवा मद्य संनमः स नमन्तु २२८० 
पृथिवी धेनुस्तस्या अभ्रिवेत्सः । सा मेऽभ्िनां व॒त्सेनेषमूजे कार्म दुहाम्‌ । 

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहां २२८१ 
अगनावभरि्रति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिश्चस्तिषा ३। 

नमस्कारेण नम॑सा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कैम मागम्‌ २२८२ 
हृदा पृतं मनसा जातवेदो विश्वानि देव व॒थुनांनि विद्वान्‌ । 

सप्तास्यानि तवं जातवेद-सतभ्यों जुहोमि स जषस्व हव्यम्‌ २२८३ 


( अथवे० १।७। १-७ ॥ चातनः ¦ अनुष्टुप्‌, २२८८ अिष्डुप्‌ । ) 


स्तवानमप्र आ वंह यातुधानं किमीदिनम्‌ । खं हि दैव बन्दितो हन्ता दस्योरैभूर्विंथ २२८४ 
आज्य॑स्य परमेष्ठिन्‌ जातवेदस्तनूश्िन्‌ । अप्र तीरस्य प्रार्लान यातधानान्‌ बिं रापय२२८५ 
वि ठपन्तु यातुधानां अलिणो ये किमीदिनः। अथेदम्॑ने नो हबि-रिन्द्र प्रतिं हयेतम्‌२२८६ 
अरिः पूवै आ रमता बरनर नुदतु बाहुमान्‌ । ब्रवीतु सर्वो यातृमान्‌ अयमसीत्येस्य॑ २२८७ 
परयांम ते वी जातवेदः प्र णँ ब्रूहि यातुधानाश्नचक्षः । 
त्वया सर्वे प्रितमाः पुरस्तात्‌ त आ यन्तु प्रनरुवाणा उपेदम्‌ २२८८ 


आ रभख जातवेदो ऽस्माका्थौय जक्िषे। दतो नो अपरे भत्वा यातुधानान्‌ षि कापय२२८९ 
त्वमग्रे यतधानान्‌ उपबरद्धा इहा वंह । अर्थषामिन्द्रो बज्ेण अपिं श्वीषाणिं शृथतु २२९० 


मन्त्राः २२७७२३१ ७] १ अग्निदेवता । [१७ १। 


( भथकवे० १ । ८! ३-8 ॥ २२९१ अनुष्टुप्‌, २२९२ बादैतगमा शिष्ट । 

यातुधानस्य सोमप॒ जहि ग्रां नयस च । नि स्तुवानस्यं पातय परमक्ष्यताव॑रम्‌ २२९१ 

यत्रैषामग्रे जनिमानि वेत्थ गुह्यं सतममलिणौ जातवेदः । 

तांस्त्वं ब्रह्म॑णा वावृधानो जद्येषां शततम २२९२ 

( अथवे० १ २८। १-२। अचुष्टुप्‌ । ) 
उप प्रागाद्‌ देवो अपी रक्षोहामीवचातनः । दहन्नपं हयाविनों यातुधानान्‌ किमीदिनः २२९३ 
प्रतं दह यातुधानान्‌ प्रतिं देव किमीदिनः । प्रतीचीः ष्णवरतेने सं द॑ह यातुधान्य्‌|; २२९४ 
( अथतरं ४ । ३६ । १-१० ॥ अनुष्टुप, २३०३ भुरिक्‌ । ) 
तान्‌ त्सत्योजाः प्र दंह- त्भिरवश्वानरो वृषा । यो नो दुरस्यादिप्सा-चाथो यो नों अरातियात्‌ २२९५ 
यो नो दिष्पुदर्दिप्सतो दिप्स॑तो यश्च दिप्स॑ति । वैश्वानरस्य द्॑यो-ररपिं दधामि तपर २२९६ 
य आगर मृगयन्ते प्रतिक्रोश[ऽमावास्ये] करव्यादो अन्यान्‌ दिप्स॑तः सर्वांस्तान्‌ स्सई॑सा सदे २२९७ 
सहं पिशाचान्‌ त्सह-सेषां द्रिं ददे । सर्बोन्‌ दुरस्यतो हन्मि स म॒ आद्रूतिक्नेष्यताम्‌२२९८ 
ये देवास्तेन हारन्ते द्यैण मिते जवम्‌ । नदीषु प्ैतेषुये संतेः पृशभि्रिदे २२९९ 
तपनो अस्मि पिश्चाचानां व्याघ्रो मोम॑तामिव। 
शानः सिहमिंव दुष्टरा ते नर्विन्दन्ते न्यश्च॑नमू २३०० 
न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तमेने वनथुभिः। पिशाचास्तस्मान्श्यात्ति यमहं प्राम॑माविशचे २३०१ 
यं प्राममाविषषतं॑इदम्‌ग्रं सहो ममं । पिशाचास्तस्मांनश्यन्ति न पापडुपं जानते २३०२ 
ये मां क्रोष्यन्ति रपिता हसिनं मशक इष । तानहं म॑न्ये दुरहितान्‌ जने अल्प॑शयुनिष २३०३ 
अभि तं निकरैतिषेत्ताम्‌ अश्वमिवाश्वाभिधान्यां। मर्यो यो मदय क्रुध्यंति सड पाशान युंव्यते२३०४ 
(अथवै० ५ २९ । १-१५। जिष्टुष्‌; २२३०७ नरिपदा बिराण्नाम गायत्री; २३०९ पुरोऽतिजगती विराड्जगती 
२३१५-१८ अचुष्डुप्‌ ( २३९५ भुर २३१७ चतुष्पद्‌ पराबृहती कङ्कम्मती । ) 
परस्ताद्‌ युक्तो व॑ह जातवेदो रं विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ । 


सवं भिषग्‌ भँषजस्यांसि कतो स्वया गामश्वं पुरषं सनेम २३०५ 
तथा तद॑मे कृणु जातवेदो विश्ैभिरदैवैः सह संविदानः । 

यो नों दिदेव यत॒मो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति २३०६ 
यथ सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदग्रे कृणु जातबेदः । 

विशैभिर्दवैः सह संनिदानः ॥ २३०७ 


र 


[ १७२ 1 देवत-संदितायाम्‌ [ अमिदेवतां 


अक्ष्यौ नि विष्य हृद॑यं नि विभ्य जिह्वां नि्वृन्द्ि प्र दतो भ्ंणीहि। 


पिश्चाचो अस्य य॑त॒मो जघास अग्रे यनि प्रति ध सणि २३०८ 
यद॑स्य हृतं विहृतं यन्‌ पराभृतम्‌ आत्मनो जग्धं यतमत्‌ पिशाचैः । 

तदे विद्वान्‌ पनरारभर खं शरैर मासमस॒मेरयामः २३०९, 
आमे सुक्े श॒षरे विपङ्क यो मां पिशाचो अश॑ने ददम्भ॑ | 

तदात्मन प्रजया पि्चाचा वि यातयन्तामगदोईयमस्तु २२३१० 
ध्षीरे मा मन्थे यतमो दुदम्भा-ङृष्टपच्ये अशन धान्ये यः 

तदुत्मनां प्रजया पिञ्चाचा वि यातयन्तामगदोईयमस्त २३१९१ 
अपां मा पने यतमा ददम्भ कव्याद्‌ यत्ना शयनं शयानम्‌ । 

तदात्मना प्रजयां पिशाचा वपि यातयन्तामगदोरेयमस्तु २२१२ 
दिवां मा नक्त यतमो ददस्भं क्रव्याद्‌ यातुनां शरन शयानम्‌ । 

तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोयमंस्तु २३१३ 
ऋव्यादमभे रुधिरं पिशाच म॑नोहनं जहि जातवेदः । 

तमिन्द्रो वाजी बजण हन्तु च्छिनत्त सोमः रिरो अस्य धृष्णुः २३१४ 


सूनादप्र मृणसि यतुधानाच्‌० ( ऋ० १० 1 ८७ । १९) (१८४६) 
सुमाहर जातवेदो यद्धुतं यद्‌ परामृतम्‌ । गात्राण्यस्य वर्धन्ताम्‌ अंशुरिवा प्यांयतामयम्‌२३१५ 
सोम॑स्येव जातवेदो अं्ुरा प्यायतामयम्‌ । अपे बिरष्लिनं मेभ्यम्‌ अयक्मं कण जीव॑त २२१६ 
एतास्तं अग्रे स॒मिधः पिश्षाचजम्प॑नीः | तास्त्वं जुषस्व प्रतिं चैना गहाण जातवेदः २३१७ 


ता्टीषीर॑मे समिधः प्रतिं गहणा्यचिषां । जहत्‌ कव्याद्‌ सूपं यो अस्य मांसं निहीप१ति२३१८ 
( भथवे० २। ६ । १-५॥ शोनकः । भरिष्टुप्‌ २३२२ चतुष्पदां पङ्क्तिः, २३२२ विराट्‌ प्रस्तार पङ्क्तिः । ) 
स्मास्त्वाभ् क्रतवो बधयन्तु संवत्सरा ऋष॑यो यानि सत्या | 


सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ माहि प्रदिश्॒धत॑सः २३१९ 
से चेभ्यस्वभ्ने प्र च॑ बधयेमम्‌ उच्चं तिष्ठ महते सौभगाय । 
मा ते रिषसुपसत्तारों अभ्ने व्रक्षाण॑स्ते य॒शसं; सन्तु मान्ये २२२० 


त्वाम॑ग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अज्रे संवरणे मवा नः । 
सुपन्रहामने अभिमातिजिद्‌ भव॒ स्वे गये जागुदभ्युच्छन्‌ २३२१ 


मन्तः २३०८२३३३] १ अच्निदेवता। [ १७९ ] 


त्रेण स्वेन॒ स रमस्व मित्रेण मित्रा यतस्व । 


सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञाम्‌ अग्ने विहव्यो दीदिदीद २२३२२ 
अति निहो अति सिषो ऽत्य्चित्तीरति द्विष॑ः। 
विश्वा दयप्नि दुरिता व॑र त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रविं दः ३२३ 


( अथवें० ६ 1 १०८ 1 ४ 1 अनुष्टुप्‌} ) 
यामृष॑यो भूतकृतो मेधां मेधाविनो विदुः । तया माम॒द्य मेधया अरं मेधाविनं इणु २३२४ 
( अथवं० ७1 ८२ ( ८७ ) । २-६ ॥ जिष्टुप्‌, २३२५ कक्‌म्मती बृहती, २३२६ जगती । ) 
मय्यगरं अयि गृहामि सह त्रेण वच॑सा षरेन । 


मिं प्रजां मय्यापु-दंधामि स्वाहा मय्यभिम्‌ २३२५ 
इदेवाभ्ने अधि धारया रयिं मासानि क्रन्‌ पू्ैचित्ता निश्षारिणः। 

त्रेण सुयममस्तु तुभ्य॑म्‌ उपसत्ता वंधेतां ते अनिष्टतः २३२६ 
अन्भिरुषसामग्रमख्यदन्‌ वहानि प्रथ॒मो जातवेदाः 

अनु हथ उषसो अनुं ररमीन्‌ अनु चयावापुधिवी आ विवेद २३२७ 
्रत्यभ्िरुषसामग्र॑मख्यत्‌ प्र्यहा॑नि प्रथमो जात्ेदाः । 

प्रति घयैस्य पुरुधा चै ररमीन्‌ प्रति द्यावापृथिवी आ ततान २३२८ 
घृतं ते अमरे दिष्ये सधस्थे घतेन स्वां मुरा समेन्धे | 

धृतं ते देवीनेप्त्य) आ वहन्तु घृतं तुभ्यं दुतां गों अ २३२९ 


(अथच० ४। २द३। १-७ । गारः । वरष्ुप्‌ , २३९२ पुरस्ताञ्ज्योतिष्मती, २६३२ अदु्टुष्‌, 
२३३५ प्रश्तारपडःक्तः। ) 


अभेमेन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पा्॑जन्यस्य बहुधा यमिन्धते । 


विश्विश्चः प्रविशिर्वास॑मीमहे स नो युशचत्वहसः २३३० 
र्था हव्यं बर्ई॑सि जातवेदो य्था यत्नं कस्पय॑सि प्रजानन्‌ । 

एवा देवेभ्यं; सुमति न आर्बह सनो भुञचतवं्दसः २३३२१ 
यार्भन्‌ यामनुप॑युक्तं वरिष्ठं कमन्‌ क्मन्ाभ॑गम्‌ । 

अभिमींड रक्नोहणं यत्गवृधं घताहुतं स नो भश्चत्वहसः २३३२ 


सुजि जातवेदसम्‌ अधि वैश्वान॒रं विशम्‌ । 
हव्यवाह हवामहे स नों युशचत्वं्हसः २३३३ 


[ १७४ | देवत-संहितायाम्‌ [ अश्निदेषता 


येन क्रष॑यो बृठमचोतयन्‌ युजा येनासराणामयुबन्त मायाः । 


येनाभरिनां पणीनिन्द्रौ जिगाय स नों युश्चतवंहसः २३३४ 
येन॑ देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ येनौष॑धीमधुंमतीरङण्न्‌ । 

येन॑ देवाः स्व$राभरन्‌ त्स नों युश्चतवंहसः २३३२५ 
यस्येदं शरदि यद्‌ विरोच॑ते यज्ञां जनितव्यं| च केव॑लम्‌ । 

स्तौम्यभ्रिं नाथितो जोहवीमि स नीं युश्त्वहसः २३३६ 


( अथर्व॑० ६।४९ १-२ ॥ ग्यः । २२३७ अनुष्टुप्‌, २३३८ जगती । ) 
नदि तं अरे तन्व: जऋरूरमानंश मत्यः । 
कपिषैमस्ति तेजन खं जरायु गौरिव २३३५७ 


मेष इव षै सं च षि चोर्वच्यसे यदुचरुद्राबुषरश्च खादतः । 
शीष्णी रिरोऽप्साप्यो अदेय अशन्‌ ब॑मस्ति दसतिभिरासाभिः २३३८ 


( अथवै० २।२३६। १, २ । पतिवेदनः। २२३९ शरिष्टुप्‌, २३४० भुरिक्‌ । ) 
आ नों अग्रे सुमतिं संभलो गमे दिमां इमारीं सह नो भगेन । 


जुष्टा व्रेषु सम॑नेषु बल्णु-रोषं पत्या सोम॑गमस्तवस्यै २३३९ 
इयमग्ने नारी पतिं वरिदेष्ट॒सोमो हि राजां सुभगाँ कृणोतिं । 
सुवाना पुत्राम्‌ महषी मवाति गत्वा पतिं सुमगा वि राजत २३४० 


( अथर्व २०। २।२। गरत्तमदो मेधातिथिवां । विराड्‌ गायत्री । ) 
अमिराशरीात्‌ सृष्टम; स्वकांहतुना सोम पिबतु २३४१ 
( अथवे० ४ । ४०।१। शुक्रः । जिष्टुप्‌ । ) 
परस्ताशुहति जातवेदः प्राच्यां दिशोभिदासंन्तयस्मान्‌ । 
भिमृत्वा ते पराश्नो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि २३४२ 
( अथवे० २।३१। १, ६ । बह्मा । भयुष्टुष्‌ ¦ ) 

ति देवा जुरसाबृतन्‌ वि त्वमग्ने अरात्या । व्यहं समैण पाप्मना बि यक्ष्मेण समाथुषा २३४३ 

अभिः प्राणान्‌ त्सं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः 

व॑ह सर्वैण पाप्मना बि यक्षयेण समायुषा २३४४ 


ये 
ज 


न्त्राः २६३४-२३५६ ] १ आश्चैदेबता । [ १७५ 1 
( अथवे० ५। २६ । १ । द्विपदार्षी उष्णिक्‌ । ) 
यजुषि यज्ञे समिधः स्वाहा ऽग्निः प्रविदरानिह वों युनक्तु २३४५ 


( अथवै० ६।७१। १-२। जगती, २३४८ श्रिष्ठप्‌ । 
यदल्लमननि बहधा विस्पं दिरण्यमश्वमृत गामजामार्धम्‌ । 


यदेव रं च॑ प्रतिजग्रहाहम्‌ अिषटद्धोता सुहतं कृणोत २३४६ 
यन्मां हतमहुतमाजगाम॑ दत्तं पिवृभिरनुमतं मनष्यै(; । 

यस्मान्मे मन उदव रारजीत्य-शिष्टद्धोता सुहत कृणोतु २३४७ 
यदन्नमदयनुतेन देवा दास्यन्दस्यन्रुत सैगणामिं। 

वैश्वानरस्य महतो म॑हिञ्ना शिवं मद्यं मधुमदस्त्वर्नुम्‌ २३४८ 


( अथर्व० १९ । ६५ । १। जगती । ) 
हरि; सुयर्णो दिवमारुहोऽचिषा ये त्वा दिप्स॑न्ति दिवमूत्पतन्तम्‌ । 
अव्‌ तां ज॑हि हरसा जातवेदो ऽविंभ्यदुग्रोऽचिषा दिवमा रोह चर्य २३४९ 
(अथव० १९ । ६६ । १। अति जगती ।) 
अ्योजाखा असुरा मायिनो अयस्मयैः पारीरङ्किनो ये चर॑न्ति । 
तास्त रन्धयामि हर॑सा जातवेदः सहसंकषटिः सपलञान्‌ प्रमृणन्‌ पाहि वजः २३५० 
( अथर्वे० १९ । ६8 । १-४ ॥ अनुष्टुप्‌ । ) 
अग्रै समिधमाहाषि बहते जातवेदसे । स मे श्रद्धां च॑ मेधां च॑ जातवेदाः प्र य॑च्छतु २३५१ 
इष्मेनं स्वा जातपरेदः समिधां वर्धयामसि। तथा त्वमस्मान्‌ वेय प्रजया च धनेन च२३५२ 
यदग्रे यानि कानिंचि-दाते दारूणि दभ्मिं। स्वं तद॑स्तु मे शि्वं॑त्ख॑षस्व यविध्य २२५३ 
एतास्ते अमे सभिध-स्त्वमिद्धः समिद्धव । आवरस्मासुं घश्च ग्तत्रमांचायो[य २३५४ 
( अथवे० ३। २१। १--१०। वसिष्ठः । तिषटुप्‌, २३५५ पुरोनुष्टप; २३५१-५७, २३६२ भुरिक्‌; २२५९ 
जगती, २३९० उपरिष्टादिरादब्रहती; २३६१ चिराङ्ग्भा, २३९६३ निचुदनुष्ुप्‌; २२३९९ अनुष्टुप्‌ । ) 
ये अश्रयों अ्स्व॑पेन्र्ये वत्रे ये परुषे ये अश्म॑सु। 
य आंविविशोषधौ वनस्पती-स्तेभ्यों अभिभ्यों हत्मस्त्येतत्‌ २३५५ 


यः सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तयं आविष्टो ष्यःस॒ यो मगेषु । 
य॒ आविवेश द्विपदो यशतुष्पद-स्तेभ्यों अभिभ्यों इतमस्त्मेतत्‌ २३५६ 


[ १७६ 1 दैवत-संहितायाम्‌ 


य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानर उत बिश्वदाव्य्‌|! । 

यं जहर्वीमि पृतनासु सासिं तेभ्यो अभ्य इतर्मस्स्वेतत्‌ 
देवो विश्वाम्‌ काममाहु-य दातारं प्रतिगहन्तमाहुः 

धीरः शक्रः प॑रिभूरदौम्यस्‌ तेभ्यो अश्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ 
त्वा होतौरं मन॑सामि संब्िदस्‌ तयोदश भोवनाः पश्च मानवाः 
र्चोधसे य॒शसं सनुतावते तेभ्यो अभिभ्यों हुतभस्त्वेतत्‌ 
उक्षान्नाय वद्चा्नाय सोमपष्ठाय वेधं । 
वेश्वानरज्यषिभ्यस्ते्यो अ्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ 

दिवं परधिवीमन्वन्तरिश्चं॑ये विध्युतमनुसंचरन्ति । 

ये दिक्व॑शन्तयै वतिं अन्तस्‌ तेभ्यो अभ्निभ्यों हृतमस्नवेतत्‌ 
हिरण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं॑ बृहस्पतिं वरुणं मित्रमाधिम्‌ । 
विश्वान्‌ देवानङ्गिरसो हवामह इमं क्रव्यादं शमयन्त्वभरिम्‌ 
शान्तो अभिः क्रन्याच्‌ छान्तः पंस्षरषणः । 

अथो यो विंश्वदाव्य॑फेस्‌ तं क्ृव्यादमन्ञीश्चमम्‌ 

ये प्ैताः सोम॑पृष्ठा आपं उत्तानक्तीवरीः । 

वात॑; पजेन्य आदिस्‌ ते कव्यादंमरीशषमन्‌ 
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२२५९ 


२२६० 


२२६१ 


२२६२ 


२२६२ 


२२६४ 


( अथकवे० ७ । १०९ (११४) । १-७। बादरायणिः । अचुष्टप्‌ २३६५ विराट्‌ पुरस्ताद्ुहती 


२३९६९-६७, २३९६९-७० ष्टुप्‌ ) 
इदमुग्रायं बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनतश । 
धृतेन कलिं शिक्षामि सनो मृडातीष्शे 
ध॒तम॑ष्सराभ्यों वह स्वम॑म्ने पा्रनकेभ्यः सिक॑ता अपश्च | 
यथाभागं हव्यदातिं ज॒षाणा मदन्ति देवा उमर्यानि हव्या 
अप्सरसः सधमाद मदन्ति हविधौन॑मन्तरा खयै च । 
तामे हस्तौ सं छंजन्त धृतेन सपलं मे कितवं रन्धयन्तु 
आदिनवं प्रतिदत्ते षुतनास्मां अभि शर । 
ृ्र्भिवाशन्यां जहि यो अस्परन्‌ प्र॑तिदीव्य॑ति 


२२६५ 


२२६९ 


२२६७ 


२२६८ 


मन्त्राः २३७५-२३८०] १ अभ्रिदेवता। [ १७७ ] 


यो नें धवे धरमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लह शेष॑णं च । 
सनो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वीः सथमादं मदेम २३६९ 
संष॑सव इतिं बो नामधेयम्‌ उगरपया संमतो दक्षाः । 
तेभ्यो व इन्दवो हविषां मिधेम॒वृयं स्याम पत॑यो रथीणाम्‌ २३७० 
दवान्‌ यज्नाथितो हमे ब्रह्चयं यदृषिम । अक्षान्‌ यद्‌ बभ्रनालमे ते नो मृडन्त्वीद्शे २३७१ 
( अथवे० द । 8७ । १। अङ्गिराः प्रचेत( । भिष्टुष्‌ । ) 
अरिः प्रातःसभने पात्वस्मान्‌ वैश्वानरो विश्कृद्‌ विश्वद्॑भूः । 
स न॑; पावको द्रविणे दधातु आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम २३७२ 
( अथवे० ७। ६२ ( ९8 ) । १ । मसीचेः कादयपः । जगती । ) 
अयमभ्निः सत्पतिवृदधभष्णो रथीव पत्तीनंजयत्‌ परोर्ितः । 
नामा पृथिव्यां निहतो द्वित्‌ अधस्पदं दुतां ये पुतन्य॑ः २३७३ 
( अथवं० ७। ६२ ( ६५ } । १। जातवेदाः । जगती । ) 
पृतनाजेतं सहमानमभिमुक्थैर्‌ हवामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ । 
स न॑ः पेदतिं दुर्गाणि विश्वा ॒क्षाम॑द्‌ देवोऽति दुरितान्यभ्रिः। २३७४ 
( अथवे० ६। ३५। १-२। कौरिकः । गाय्री ! ) 
वैश्वानरो न॑ उतय आ प्र यांतु परावतः । अधिः सषटतीरुप २३७५ 
वैश्वानरो न आगं॑मद्‌ इमं यज्ञं सजूरुपं । अभिर्कयेष्वंहसु २३७६ 
वैानरोऽ्गिरसां स्तोमंमुक्थं च चाक्टपत्‌ । एष घुं स्वमत २३७७ 
( अथव ६ । ११७ । १-३ । जिघुप्‌ । ) 


अपमित्यमग्रतीततं यदाभिं यमस्य येन॑ बिना चरामि । 


इदं तदशन अनृणो भ॑वामि त्वं पाशान्‌ विचृतं वेत्थ सर्वीन्‌ २३७८ 
इव सन्तः प्रतिं द्र एनज्‌ जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌ । 
अपमित्य धान्यं यज्ञघसाहम्‌ इदं तद॑ अनृणो भवामि २३७९ 


अनृणा अस्मिनुणाः पर॑स्मिन्‌ तृतीये रोके अनृणा; स्याम । 
ये देवयाना; पितृयाणांथ लोकाः स्न्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम २३८० 
९३ 


१७८ | दैवत-साईतायाम्‌ [ अप्निदेवत्ता 
८ अथव ६ । ११८ । १-३ । ष्रष्टप्‌ ) 
यद्वस्ताभ्यां चकृम किल्विषाणि अक्षाणां गलषुपरिष्संमानाः 


उग्॑परये उग्रजितौ तद्य अष्प॒रसावनं दत्तामृणं नं २३८१ 
उग्रंपश्ये राष्टमत्‌ किल्विषाणि यदकष्वुत्तमनुं दत्तं न एतत्‌ । 

नो नणेमेत्पैमानो य॒मस्य॑ लोके अधिरन्जराय॑त्‌ । २३८२ 
यस्मा क्रणं यस्य॑ जायापपेमि यं याचमानो अभ्येमि देवाः | 
ते वाचं बादिषु्मात्तरां मदे्पली अप्सरसावधीतम्‌ २३८३ 


( अथवे० ६ । ११९ । १-३ । च्रष्टुप्‌ । ) 
यददीग्यन्नणमहं कृणोमि अदास्यन्नप्न उत संगणामिं । 


वैश्वानरो नौ अधिपा वरिष्ठ उदिर्यति सुकृतस्यं रोकम्‌ २३८४ 
वैश्वानराय प्रविं वेदयामि यद्णं संगरो देवतासु । 

स एतान्‌ पाञ्चानं विचतं वेद सवान्‌ अथं पक्षेन॑ सह सं भ॑वेम २३८५ 
वेश्चान्रः पविता मां पनातु यत्‌ संगरमममिधावाम्याशाम्‌ । 

अनाजानन्‌ मन॑सा याचमानो यत्‌ तत्रेनो अप तत्‌ सुवामि २३८६ 


( अथवे° ६ । १२१ । १, २, 8। २३८७, २३३८, ष्प्‌, २३८९, २३९० अनुष्टुप्‌ । ) 

विषाणा पाञ्चाच्‌ वि ष्याध्यस्मद्‌ य उत्तमा अघमा वांसणा ये । 

दुष्वभ्यं दुरितं नि ध्वास्मद्‌ अथं गच्छेम सुकृतस्यं लोकम्‌ २३८७ 

यद्‌ दारुणि बध्यसे यच्च रवां यद्‌ भूम्यां बध्यसे यच्च॑ वाचा । 

अयं तस्माद्‌ गाैपत्यो नो अभिर्‌ उदिभयाति सुकृतस्य छोकम्‌ २३८८ 

वि जिहीष्व लोकं कृणु वन्धान्धुश्वासि बरदकम्‌ । 

योन्यां इ प्रच्युतो ग्भः पथः सौ" अनुं धिय २३८९ 
( अथवै० ६ । ७६ । १-४ कबन्धः । अनुष्प्‌, २२३९२ कक्म्पती } 9 


य एनं परषीदन्ति सग्राद्धति चक्ष॑से । पंप्रदधो अभिर्जह्वाभिर उदैत्‌ हृद॑यादधिं २३९० 
यभ सतपनस्याहं आयुषे पदमा रमे । अद्धातियंस्य पश्य॑ति धमम॒धन्तंमास्यतः २३९१ 
यो अस्य सुमिधं वेद॑ श्त्रियेण स॒मा्िताम्‌ । नाभिहयरे पदं नि द॑धाति स मृत्य २३९२ 


मन्त्राः २३८१-२४०३ | ९ आीदेवता । [ १७९, 
नैनं न्ति पयौयिणो न सां अव गच्छति । अपरेयं क्षत्रियो एविदरान्‌ नामं गहात्यायुषे २३९३ 


( अथवर 8 । ७७ 1 १-३ । अनुष्टुप्‌ । ) 


अस्थाद्‌ चोरस्थात्‌ पृथिवि अस्थाद्‌ विश्वमिदं जगत्‌ । 
आस्थाने पवता अस्थु स्थास्यश्वौ अतिष्टिपम्‌ २२३९४ 


९।.९ 


य उदानट्‌ परायणं य उदानुण्न्यायनम्‌ । आयर्तैनं निवतैन यो गोपाअपितं हषे २३९५ 
ज्ञातेदो नि व॑षैय दशतं त सन्तापैः । सहसरं त उपायृतस्‌ ताभिनैः पुनरा धि २३९६ 


~~ स~~ न 





अभ्चिसहदधारी देवगणः 
१२ वैश्वानरोऽग्निः सूश्च । 


( ऋ १०। ८८ । १-१९ ) मूधन्वानङ्किरसो, बामदेव्यो वा । सौयं- 
वेश्वानसोऽभ्चिः । जिष्टुप्‌ । ) 


हविष्पान्त॑म॒जरं स्वर्विदि दिविस्पर्याहूतं जष्टमभो । 


तस्य मर्भैणे वनाय देवा धर्मणे कं स्वधया पप्रथन्त २३९७ 
गीर्णं युव॑नं तमसाप॑गूढ्दम्‌ आविः स्वरमवज्ञाते अघ्रौ । 

तस्य॑ देवाः पुंथिवी चौरुतापो ऽरणयन्नोषधीः स॒ख्ये अस्य २३९८ 
देवेभिन्धिषितो य्ियेंभिर्‌ अभर स्तोषाण्य॒जरं बृहन्तम्‌ । 

यो भाननौ परथेवीं यामतेमाम्‌ आततान रोदसी अन्तरिक्षम्‌ २३९९ 
यो होताघींत्‌ प्रथमो देबजष्टो य समाञ्जन्नाञ्येना वृणाना; । 

स॒ प॑तश्रीत्वरं स्था जगद्‌ यत्‌ श्र्रपभिरदृणोज्ञातदाः २४०० 
यज्जतवेदो युव॑नस्य मन्‌ अविष्टो अग्रे सह रोँचनेनं । 

त॑ त्वाहिम मतिभिगीर्भिस्क्येः स यत्ञियों अभवो रोदसिग्राः २४०१ 
मधौ भुवो भ॑वति नक्तमभ्रिस्‌ ततः दयौ जायते प्रातरुचन्‌ । 

म्रायाम तु यज्ञियानामेताम्‌ अपो यत्‌ त॒णिशरति प्रजानन्‌ २४०२ 


दशेन्यो यो म॑हिना समिद्धो ऽरोधत दिवियोनि्विमावां । 
तस्मिभ्नौ ह॑कतवाकेनं देवा हषिविश्च आजुहवुस्तनृषाः २४०३ 
(1 


` १८० 1 दैवत-संहितायंम्‌ 


सक्तवाकं प्र॑थममादिदभिम आदिद्धविरजनयन्त देवाः 
स एषां यज्ञो अमवत्‌ तन॒पास्‌ तं वेद तं पृथिवी तमापः 


यं देवासोऽज॑नयन्ताभ्नि यसिमिन्नाजहवुेबनानि विश्वा । 

सो अचिषं पृथिवीं चामुतेमाम्‌ क्रजूयमानो अतपन्महित्वा 
स्तोमेन हि दिषि देवासो अभिम्‌ अर्जीजन्‌न्छक्तिभी रोदसिप्राम्‌ । 
तमू अङृष्वन्‌ त्रेधा मुवे कं स ओष॑धीः पचति विश्वस्पाः 
यदेदेनमदंधुयंक्ञियांसो दिवि देवाः घयैमादितेयम्‌ । 

य॒दा चरिष्णू मिंथुनावभूताम्‌ आदित्‌ प्रापर्यन्‌ युर्बनानि विश्वा 


वैश्वानरं मेतुमह्वामङ्ण्वन्‌ । 
अपो ऊर्णोति तमों आचषा यन्‌ 


विश्वस्मा अथं शुवंनाय देवा 
आ यस्ततानोषसो विमातीर्‌ 


् 


वैश्वानरं कवयो यज्ञियासो ऽं देवा अजनयन्नजुयैम्‌ । 
नशर प्रतममिनचरिष्णु युक्षस्याभ्य्॑षं तविषं बृहन्तम्‌ 


वैश्वानरं विश्वहा दीदिवांसं मन्तैरपिं कविमच्छां वदामः | 
यो मंहिन्ना परिवभुवोवी उतावस्तादुत देवः परस्तात्‌ 


द सती अशुणवं पितृणाम्‌ अहं देवानामुत म््योनाम्‌ । 
ताभ्यामिदं िश्वमेजत्‌ समेति यद॑न्तरा पितरं मातरं च 


ढे समीची विभृतशरन्तं शीषतो जातं मनसा विमृष्टम्‌ । 

स॒ प्रत्यङ्‌ विश्वा युव॑नानि तस्थौ अप्रयुच्छन्‌ तरणिभ्रौर्जमानः 
यत्रा-वदेते अर्वरः पस्थ यज्ञन्योः कतरो नौ वि वेद । 

आ शकुरित्‌ संधमादं सखायो नन्त य॒ क ददं वि वोचत्‌ 
कत्यभ्रयः कति ध्रयोसः कत्थषासः कल्य स्विदाप॑ः ¦ 
नोपस्पिजं बः पितरो बदामि 


क 


पृच्छामि वेः कवयो विद्मने कम्‌ 


यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपण्योयै वसते मातरिश्वः । 
तावद्‌ दधात्युपं यज्ञमायन्‌ ब्रह्मणो होतुरव॑रो निषीदन्‌ 


[ भभ्मिदेवता 


२४०४ 


२४०५ 


२४०६ 


२४०७ 


२५०८ 


२४०९ 


२७१० 


२४११ 


२४१२ 


२४१२ 


२४१४ 


२४१५ 


सस्त्री; २४०४-६४२५ † १ अग्निदेवता। [ १८१ | 


१३ रक्षोहाऽ्निः । 


( %० १० । १६२ । १-६ । रक्षोहा ( गर्भ॑स्य दोषनिवारकः ) ( अत्राजुसंधेया मन्त्राः १८१३-१८६९१ ) 
रक्षोहा ब्राह्मः । अनुष्टुप्‌ । ) 


ब्रह्मणाभिः संविदानो रोया बाधतामितः । 


अमीवा यस्ते गभ॑ दुणामा योनिमाशये २४१६ 
यस्ते गभेममीवा दणांमा योनिमाशये । 

अभिष्टं बह॑णा सह॒ निष्कन्याद॑मनीनशत्‌ २४१७ 
यस्ते हन्ति पतयन्तं निषृत्स्तुं यः स॑रीसुपम्‌ । 

जातं यस्ते जिघौसति तमितो नाशयामसि २४१८ 
यस्त॑ ऊरू विहरंति अन्तरा दपती चयं । 

योनिं यो अन्तरारेष्डि तमितो नाशयामसि २४१९ 
यस्त्रा भाता परिभूता जारो भूत्वा निष्यते । 

प्रजां यस्ते जिधौसति तमितो नाश्चयामसि २४२० 
यस्त्वा स्वमनेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते । 

परजां यस्ते जिषासति तमितो नाक्ञयामसि २४२१ 


१४ अपां-न-पादभिः। 
( ऋ० २। ३५॥। १-१५ । गुत्समद्‌ः शौनकः । तिष्टुप्‌ । ) 


उपैमदक्षि बाजयुवैचस्यां चने दधीत नाघो गिरो मे। 


अपां नपादाशुहेमां कुभित्‌ घ॒ सुपेशंसस्करति जोषिषद्धि २४२२ 
इमं स्व॑स्मै दृद आ सुरव्॑टं॑मन्त्ं वोचेम कूविदस्य बेदत्‌ । 
अपां नपांदसुयैस्य महवा विश्वान्यर्यो र्बना जजान २४२३ 
समन्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्याः संमानमूवं नुदः पृणन्ति । 
तम्‌ शचि श्र्चयो दीदिवांसम्‌ अपां नपात्‌ परि तस्थुरापः २४२४ 


तमस्मैरा युवतयो युवानं ममेज्यमानाः परं यन्त्यापः । 
स शुक्रेभिः चिकमी रेवदस्मे दीदायानिभ्मो पृतनिणिगप्सु , २४२५ 


[ १८२ ] दैवत-संहितायाम्‌ 


अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीर देवाय देवीरदिधिषन्तयरन्नम्‌ । 
करता इवोप हि प्र॑सरसै अप्य स पीयुषं धयति पूवैघन। 
अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वर्‌ द्रहो रिषः सपुचः पाहि सरीच्‌ । 
आमास पष परो अप्रमृष्य नारातयो वि नश्चन्नानतानि 

स्व आ दमे सदुधा यस्य॑ धेनुः खधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति । 
सो अपां नपादजैयंनरप्स्व१न्तर व॑सदेयाय विधृते वि भाति 

यो अप्स्वा श्चुचिना दैन्यैन ऋतावान उर्विया बिभाति । 
वया इदन्या भूव॑नान्यस्य प्र जायन्ते वीरस््धथ प्रजाभिः 

अपां नपादा हयस्थादुपस्थं जिह्ानामूर्ष्वो विद्युतं वसानः । 
तस्य ज्येष्ठ महिमानं बरह॑न्तीर दिरण्यवणोः परि यन्ति यही 
हिरण्यरूपः स दिरण्यसंदग अपां नपात्तेद्‌ हिरण्यवणः । 
हिरण्ययात्‌ परि योनिष हिरण्यदा द॑दत्यन्नमस्मे 
तदस्यानीकमुत चार्‌ नाम अपीच्यं वधते नप्तुरपाम । 
यमिन्धतं य॒वतयः समित्था हिरण्यवणे धृतमर्बमस्य 

अस्मै बहनामवमाय सख्ये यत्तैविधेम नम॑सा इषिभः | 

सं सान मानि दिधिषामि बिसर दधाम्यनेः परि बन्द ऋम्मिः 
स॒ ई घृषाजनयत्‌ तासु गमं स ई शिश्य॑धेयति तं रिहन्ति । 

सो अयां नपादनंभिम्छातवणौ ऽन्यस्येवेह तन्वां विवेष 

अस्मिन्‌ पदे प॑रमे तैस्थिवांसंम्‌ अष्वस्मभिरविंश्हा दीदिवांसम्‌ । 
आपो नप्त्रे घृतमन्नं वहन्ती; स्वयमत्केः परं दीयन्ति यद्ीः 
अयासमग्रे सुशितं जनाय अययोसथु मघबदइयः सुक्तम्‌ । 
विश्वं तद्‌ मद्रं यदर्वन्ति देवा वृहद्‌ व॑देम विदे सुवीरां 


१५ अग्ीन्द्रादयः 


्रातरमनिं प्रातरिद्रि हवामहे प्रातरभित्रावर॑णा प्रातरश्चिनां। 
्रातभेगं पूषणं बहमण॒स्यतिं प्रातः सो्॑मुत रुर हवेम 


३ ६. 
| अर्पानपात्‌ अभ्िदेवता 


२४२३ 


२०४२७ 


२४२८ 


२०७२९ 


२४२० 


२४२१ 


२४२२ 


२५२२ 


२४२४ 


२४३४५ 


२४३६ 


(ऋऋ° ७। ४१ । १। वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । अश्रीन्द्रमिज्नावरुणाण्विभगपृषन्रह्मणस्पतिसोमरद्धाः । जगती । ) 


२४२७ 


मन्त्राः २४२६-२४५० | १ अश्चिदेवता। [ १८३ | 


१६ अभ्िमेरुतश्च । 
( ऋ० १। १९ । १-९ । मेधातिथिः काण्वः । गायत्री ! ) 
प्रति स्यं चारुमध्वरं गोषीथाय प्र हुयसे । म॒रुद्धिरण्न आ ग॑हि २४३८ 
नहि देवो न मस्य महस्तव क्रत परः । मरुद्धिरणन आ ग॑हि २४३९ 
ये महो रज॑सो विदुर्‌ विश्वे देषासों अददः । मरुद्धिरन आ ग॑हि २४४० 
ये उग्रा अकंमानृच॒र अनाधरष्टास ओज॑सा । मरुह्धिरग्न आ ग॑हि २४४१ 
ये शुभ्रा घोरषपंसः सुक्षत्रासो रिशादसः । मरुद्धिरग्न आ ग॑हि २४४२ 
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आस॑ते । मरुद्धिरग्न आ ग॑हि २४४३ 
य हेहयंत्ति पर्वतान्‌ तिरः संम॒द्रमं्णवम्‌ । मरुद्धिरन आ ग॑हि २४४४ 
आ ये तन्वन्ति रस्मिभिस्‌ तिरः संम॒द्रमोजसा। मरुदधिरगन आ महि २४४५ 
अमि त्वा पवेषीतये सजामि सोम्यं मधुं । मरुह्धिरन आ गंहि २४४६ 


(ऋ० ८ । १०२ । १४ । सोभरिः काण्वः । अनुष्टुप्‌ 1) 
आश्र याहि मरुत्सखा रदरेभिः सोमपीतये । 
सोम॑यां उप॑ सुषटतिं मादय॑स्व स्व॑णरे २४४७ 
९७ अथिमित्रावरुणादयः । 
( ऋ० १। ३५ । १। हिरण्यस्तूप आश्धिरललः । अभ्चिर्मिन्नावरुणो राः सविता च । जगती । ) 
ह्यामयं अ्रथमं स्वस्तये हयांमि मित्राबरुणाविहावसे । 
यामि रात्रीं जर्गतो निवेशनीं हयांमि देवं संवितार॑मूतये २४४८ 
१८ अग्निवेरुणश्च । 
( ऋ० 8 । १।२-५। वामदेवो गोतमः । त्रिष्टुप्‌, २०४९ अति जगती, २४५० धृतिः । ) 
स प्रावरं वरुणमग्न आ ववस्स देवां अच्छां समती यज्ञवनसं ज्येष्ठ य॒ज्ञव॑नसम्‌ । 
ऋतावानमादित्यं च॑षेणीधूतं राजानं चर्षणीधत॑म्‌ २४४९ 


सखे सखांयमभ्या वेवत्स्वाश्चं न चक्रं र्येव रद्यास्मभ्य॑ं दस्म र॑दा । 
अ मरकं वरणे सचां विदो मरुत्तं विश्वभानुषु । 
तोकायं तजे शद्वचान शं ुष्यस्मभ्यं दस्मं $पि २४५० 


[ १८४ | दैवत-संहितायाम्‌ [ अभराविष्णूः अभ्निदेबता 


त्वं नो अने वरणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेकोऽवं यासिसीष्ठाः । 


यजिष्ठो बहितमः शोश्॑चानो विश्वा देषौपि प्र यंुर्यस्मत्‌ २४५१ 
स तव॑ नौ अग्नेऽवमो भ॑वोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्ट । 
अवं य्व नो वर॑णे रराणो वीहि मुणीकं सुव न एधि २४५२ 


१९ अग्नाविष्णू । 


( अथर्व कां० ७। २९ ( ३० ) । १-२ । मेधातिथेः । त्रिष्टुप्‌ । ) 
अग्राविष्ण महि तद्वा महितं पाथो धृतस्य गुह्यस्य नामं । 


दमेदमे सुप्र रतना दधानौ प्रतिं वां जिह्वा धृतमा च॑रण्यात्‌ २४५३ 

अग्राविष्णु महि धाम॑ प्रियं बौ वीथो धृतस्य गुह्यां जुषाणो । 

दमेदमे सुष्टत्या वाधानौ प्रतिं वां जिह्वा वृतशुचवरण्यात्‌ २४५४ 
२० अगनिसूर्थो । 


( ऋ० ८। ५६। ( ८ ) ५1 बास्यलिल्यसक्तम्‌ । पुषः काण्वः । पंक्तिः । ) 
अचेत्यत्निथिकितुर्‌ ईह्॑यवा्‌ स सुमद्रथः । 
अभ्रिः शुकरेणं शोचिषा बरहत्छरो अरोचत दिवि सयौ अरोचत २४५५ 


२१ कशिनः)-अग्निः सूर्यो वायुश्च । 


( ० १1 १६४ । ४४ दौ्ध॑तमा ओचथ्यः । त्रिष्टुप्‌ । ) 


त्रय॑ः केशिन ऋतुथा वि च॑क्षते संघरपुरे व॑पत॒ एकं एषाम्‌ । 
विश्वमेको आमि चे शचीभिर्‌ धामिरेकस्य दद्शे न रूपम्‌ २४५६ 


२९ अभ्िसुयानिखाः । 


( ऋ० ८ । १८ । ९ इरिम्बिटिः काण्वः । उष्णिक्‌ । ) 
म॒गिरभिभिः कच्‌ छं नैस्तपत्‌ सूयः । शं बातों वातु अरपा अपु सिध; २४५७ 


अन्क्राः २४५८२४६८ ] (4 अचिदेवता 1 | १८५ 1 


अग्निसूयेवायवः 


( ऋ० १०। १३६ ॥ १-७ ॥ २४५८ जूतिः, २४५९ वातजूतिः २४६० विधजूतिः. २४द* चुषाणकः, 
२७६२ करिक्रतः २४द एतशः, २४६४ ऋभ्यश्यङ्गः ( पते वातरदाना मुनयः) । ( करिनः=) 
आग्ने-सूये-वायवः । अचुष्टुप्‌ । ) 


केश्यं केशी विषं -- केशी बिभति रोदसी । 


कश्‌) ७। < स्व॑देशे केशीदं ज्योतिरुच्यते २४५८ 

नया वातरशनाः पिशङ्ग वसते मला । 

वातस्यान धां यन्ति यद्‌ देवासो अर्वक्षत २४५९ 

उन्म॑दिता मौनेयेन वर्तौ आ तस्थिमा व॒यम्‌ । 

शरीरेदस्माकं युयं मतोसो अभि प॑श्यथ २७६० 

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपावचाकंशत्‌ । 

मुनिर्देबस्य॑देवस्य सोढत्याय सखां हितः २४६१ 

वातस्याश्वो वायोः सखा अथो देवेषितो पुर्न; । 

उभौ समुद्रावा कषेति यशर पू उतापरः २४६२ 

अप्सरसां गन्धवाणां मगाणां चरणे चर॑न्‌ । 

केशी केत॑स्य विद्वान्‌ त्सखां स्वादुमदिन्त॑मः २४६३ 

वायुरस्मा उपांमन्थत्‌ पिनष्टि स्मा कुनन्नमा । 

केशी विषस्य पत्रेण यद्‌ रद्रेणापिबत्‌ स॒ह २४६४ 
अग्नीषोमो । 


( %० १। ९३। १-१२। गोतमो राहगणः । २४६५-२४६७ अनुष्टुप्‌; २४६८-२४७१, 
२४७६ त्ेष्टुप्‌; २४७२ जगती निष्डुञ्वा; २४७३- २४७५ गायनी । 
अश्रीषोमाविमं सुम शणं व॑षणा ह्वम्‌ । प्रतिं सक्तानिं ह॑तं भव॑तं दाद्युषे मय॑ः २४६५ 
अ््रीषोमा थो अद वाम्‌ इदं वर्चः सपयतिं । तस्मै धत्तं सवीय गवां पोषं स्वर्ग्य॑म्‌ २४६६ 
अभरीषामा य आहुतिं यो वां दाश्ाद्रविष्छतिम्‌ । स प्रजयां सवीय विश्चमायव्यैश्नवत्‌ २४६७ 
अध्रीषोमा चेति तद्‌ वीयं बां यदघुष्णीतमवसं पणि गाः । 
अर्वातिरतं बृस॑यस्य शेषो ऽविंन्दतं ज्योतिरेकं बहुभ्य २४६८ 


[ १८६ ] दैवतसंहितायाम्‌ ( भभिषोमौ 


युवमेतानि दिषि रोचनानि अभिश्च सोम्‌ सक्रतू अधत्तम्‌ । 

युवं सिन्धूरभिचस्तरवयाद्‌ अधीषोमावंबतं गृभीतान्‌ २४६९ 
आन्यं दिवो मातरिश्ां जभार अम॑थ्नादुन्यं परिं श्येनो अद्रिः । 

पीषोमा अहम॑णा वावृधाना उर यज्ञाय चक्रथुरु लोकम्‌ २४७० 
अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं वृषणा जुषेथाम्‌ । 

सुशर्मणा स्वव॑सा हि मृतम्‌ अथां धत्तं यज॑मानाय॒ शं यो --> 9७१ 
यो अथ्रीषोमां हविषां सपयौद्‌ देवद्रीचा मन॑सा यो धृतेन । ^ 
तस्य॑ व्रतं तं पातरम॑हसो वितते जनाय महि शभ यच्छतम्‌ ` २७७२ 
अग्नीषोमा सवेदसा सहत वनतं गिरः । सं देवत्रा ब॑भूवधु २४७३ 
अथरीषोमावनेनं वां यो वाँ घतेन दाशति । तस्मै दीदयतं बृहत्‌ २४७४ 
अस्रीषोमाविमानिं नो युवं हव्या जुजोषतम्‌ । आ यतिश्ुपं नः सचां २४७५ 
अभ्रींषोमा पिपतमदेतो न॒ आ प्यायन्तामसिया हव्य॒सृद॑ः । 

असे बरानि मृधचत्सु धत्तं कृणतं नो अध्वरं श्रुष्टिमन्तम्‌ २४७६ 


( अथवे० ६ ¦ ५४ । १-३ । ब्रह्मा । अबुष्टुप्‌ । } 


इदं तद्‌ युज उत्तरम्‌ इन्द्रं शम्भाम्यश्ये । अस्य शत्र भियं मही विरिंच वर्षया तूर्णम्‌ २४७७ 
अस्मे क्षत्रमभ्ीषोमो अस्मे धारयतं रयिम्‌ । इमं राष्टस्यांभीवगे कृणुतं युज उत्त॑रम्‌ २४७८ 
सबन्धुशासंबन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासंति । स्व॑ तं रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते २४७९ 
( अथवे० ६1५८ । ३ । अथवा ( यद्ास्कामः ) । अग्निः, इन्द्रः, सोमः । अनुष्टुप्‌ । ) 
यज्ञा इन्द्रो यश्चा अभिर्‌ यक्षाः सोमों अजायत | 
य॒शा विश्व॑स्य मृतस्य अहमस्मि यच्चस्तमः २४८० 
( अथवं० ६ । ९३। ३ । शान्तातिः । अग्निपोमौ बदणः मखतः वातपजन्यौ । तरिषप्‌ । ) 
त्राय॑ध्वं नो अधरविंषाम्यो वधाद्‌ विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः 
अघ्रीषोमा वरुणः पृतदश्षा वातापजन्ययोंः सुमती स्याम २४८१ 
( अथवे० ७। ११४ ( ११९ )। १-२ ॥ भागवः । अग्नीषोमौ । अचु्चुप्‌ । ) 
आ तें ददे व॒क्षणाम्य॒ आ तेऽहं हृदयाद्‌ ददे । 


आ ते युख॑स्य संकांशात्‌ समै ते वर्च आ ददे २४८ 
रेतो य॑न्तु व्यध्यः प्रानुध्याः प्रो अक्षस्तयः। 
अभ्री रं्षसिनीहैन्त॒ सोमो हन्तु दुरस्यतीः २४८३ 
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[२] १। १। २ (मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । अग्नि ) 
स देर्वा पह वक्षति । 
(७०५) ७ । ८ । २ ( वामदेवो गोतम । अग्नि )} 
सदेवा एह वक्षति । 
[8] १। १। 8 ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । अग्नि ) 
विश्वत परिभररसि । 
(१८९२) १।९७। ६ ( कुत्स आंगिरस । अग्नि ) 
विश्वतः परेभूरसि। 
[५] १1 १।५ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः! अग्नि ) 
देवो देवेभिरागमत्‌। 
(५९१२ )३। १०8 ( विश्वामिरो गथिन । अभिः) 
अग्निदेवेभिरागमत्‌ । 
(८ } १।१। ८ ( मवुच्छन्दा वैश्वामित्र । अमि ) 
राजन्तमध्वराणां | 
( ३८ ) १। २७ । १ (रनः रप आजीगतिं । अभिः) 
सश्राज्ञन्तमध्वराणाम्‌ । 
( १०३ ›) १।४५। ४ ( प्रस्व कण्वे । अप्च ) 
राज्न्तमध्वराणाम्‌। 
८ । ८। १८ ( स्वस काण्व । अश्विनौ ) 
राजन्तमध्वराणाम्‌। 
{१० 1 १। १२ । १ (मेधातिथिः काण्व । अभि" ) 
अग्नि दृतं च्रणीमहे । 
(७०) १।३६ । २ प्र त्वा दुतं च्रुणीमहे । 
(८८ ) १।४४।२३ अद्या दुत चणींमहं । 
[१०] १। १२। १ ८ मेधातिथि काण्व" । अभि ) 
अग्नि दृतं श्रणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 
(७०) १। ३६ । ३ ( कण्वो घौर । अग्नि )} 
भ्र त्वरा दूतं च्ृणीमहे तरं विश्ववेदसम्‌ । 
(९२ ) १ ।४४। ७ ( प्रस्कण्व. काण्व । अभ्भि. )} 
होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
(१२२६) € । १९ । ३ ( सोमरि काण्व । अभि ) 
यजिष्ठं स्वा वच्मरे देवं देवश्रा होतारममत्यम्‌। 
अस्य यक्स्य सुक्रतुम्‌ । 





[ १८७ 1 


अग्निदेवता-पनरुक्त-मन्भागाः। 


ऋग्वेदस्य पथम मण्डलम्‌ । 


[वागनलेन रिण 


[ १२। १1 १२। ३ ( मेधातिथि काष्व. । अभि ) 


अभ्न देर्वो इहा वह्‌ । 
(१९) १। १२1१० (मेधातिथि काण्वे । असि ) 
अग्न देच शा वह । 
(२२) १।१५ । 8 ( मेधतीथ का्व । अग्नि । 
अघ्न देवां इहा वह । 
[ १३] १।१२। 8 (मेधातियि काण्व 1 अभि ) 
यदम्मे याखि दृत्यम्‌ । देवैरा खत्सि बर्हिषि । 
(२२१ ) १।७४।७ ( गतम रहूगण । अमि ) 
यद्ग्ने यासि दृत्यम्‌ । 
( ९२४ ) ५। २६ । ५ ( वसूयव अव्रेया । अमि )} 
न स (+ (द (न 
देवैरा सत्सि व्हिंषि । 
(१३५६) ८ । ४ । १४ (विरूप अश्गिरस । अभि ) 
देवैस सत्सि बर्हिषि । 
[ १५ ] १।१२ 1 ६ ( मेधातिथि काण्व । अध्चि ) 


कविगृहपतियुंवा। 
(११७८) ७ । १५1 २ (वसिष्ठो मेत्राव्णि । अनिः) 
कचियृहपतियुंवा , 
(१४६३) ८ । १०२ । १ (प्रयग भागेव -- । अभ्नि ) 
कविग्रहपतियुवा । 


[ १६ ] १ । १२।७ कविमग्निमुप स्तुहि । 
१। १३८ । ९ इन्द्रमाग्नसपं स्तुहि । 
[ १8] १। १२ ७ सत्यधमाणमभ्वरे । 
५।५१। २ सत्यचमाणा अध्वरम्‌ । 
[१८ ] १। १२।९ ( मेधातिथेः कण्व । अभिः } 
तस्मे पावक सुट्छय । 
(१२७०) ८ । 88 । २८ (विरूप आग्तिरस । अमि ) 
तस्मे पावक मद्य । 
[१९] १। १२। १० (मेधातिथिः काण्व । अभिः } 
स नः पावक दीदिवः । 
(५१६) ३। १० 1 € (विश्वामित्रो ग।थिन । अश्चि ) 
स नः पावकः दीदिहि । 
(१९।१। १२। १०; (१२) १।१२।३, (२२)१। १५४ 
अग्न दर्वा इहा बह । 


[ १८८ | 





[२०1] १।१२। ११ ( मेधातिथि काण्वं । अभः , 
स नः स्तवन आ भर। 
...रये वीरवतीमिषम्‌ । 
८ । २४ । ३ ( विश्वमन वैयश्व । इन्द्र } 
स नः स्तवान आ भर राय। 
९ ।४०।५ ( बृहन्मतिराश्निरस । पवमान सोम ) 
स नः पुनान आ भर रयि स्तोत्रे सुकीयम्‌ । 
९।६१। 8 अमहीयुराद्िरस । पवमान सेम ) 
स नः पुनान भ भर रथि वीरबतीमिषम्‌। 
[२१] १।१२।१२ (मेधातिथि काण्व । अमरे ) 
अग्ने शुेण शोचिषा । 
.. इमं स्तामं जुषस्व न. । 
(१३५६) ८,४४।१४ (विरूप आग्गिरस. । अनि.) 
अभ्ने शुक्रेण शोचिषा । 
(१५८८) १०। २१! ८ (विमद देन । अनि ) 
अग्ने शुक्रेण रोचिषोरू। 
(१३२५) ८।४३।२६ (विरूप आ्गिरस । आप्नि ) 
दमं स्तोमे जुषस्व मे। 
[२२] ९ । १५। 8. (१२) १। १२।३. (१९) १।१२।१० 
अग्ने देवो इहा वह । 
[२८] १। २६ । १ १।१९। १९, सेमं नो अध्वरं यज्ञ । 
[३९१] ९ । २६।४ ( इनः देप अजगति । अश्निः ) 
धरुणो मित्रो अयमा । सीदन्तु मञुषो यथा। 
१।४१। १ ( कण्वे घौरः । वरुणमित्राय॑मणः ) 
वरुणो मिनो अयमा । 
8 । ५५ । १० ( वमदेवो गौतम । कि्वेदेवा ) 
वरुणो मित्रो अयमा 1 
५ । ६७ । ३ ( यजत अन्रिय । मि्रावरणौ } 
वरणो मिओ अयमा । 
८ । १८ । ३ ( इरिम्बिठि काण्व । आदित्या" } 
वरूणो मित्रो अर्यमा । 
८ । २८ । २ ( मुवैवस्वत । विश्वेदेवा )} 
वरुणा भिष्ो जयंमा । 
८ । ८३ । २ (कुसीदी काण्व । विश्वेदेवा ) 
वरूणो मिश्रो अयमा । 
९1 ६8 । २९ (कदयपेो मारीच । पवमान" सोम ) 
सीदन्तो वचुषा यथा| 
[३२] १। २६।५ ( शुन रेष आजीगतिं । अभिः } 
इमाडषुश्रुधा गरः। 


दैवत-संहितायाम्‌ 





[ अभ्निदेवता 
( १०४ ) १। ४५ ।५ ( प्रस्कण्व काण्व" । अभिः ) 
इमा उषु श्ुधी गिरः, 
(४३३ ) २।६। १८ सोमाहुतिमौयैव । अभि- ) 
ध्माडउषुश्ुची गेरः। 
[३७ ] १। २६ । १० ( शुन देप आजीगर्ति । अभे" } 
इम यत्तमिदं वचः । 
१। ९९१। १० ( गोतमो राहूगणः । सोम > ' 
इमं यज्ञमिदं वचो । जुज्जुषाण उपागहि । 
(१६९९) १०। १५० । २ (गृक्छीको वासिष्ठ. । अभि.) 
इम यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । 
[ ३८ ] १। २७ । १ ( गुन" जप आजीगतिं. । अभि. ) 
सघ्राजन्तमध्वराणाम्‌ । 
(८) ९।९।८; (१०३) १।४५। 8 राज्न्तमध्वसणां । 
८ । ८ । १८ राजन्तावध्वराणां । 
{ ५७] १।३१। € ( हिरण्यस्तूप अद्गिरस । अभि" ) 
यासं कारं कृणुहि स्तवानः । 
देवैद्यावापुथिवी प्रावतं न; । 
९।६९ । १० (हिरण्यस्तूप आश्विरस । पवमान- सोमः) 
भरा चन्द्राणि गुणते वसूनि देवेद्यावाप्रथिवी प्रावतं नः। 
१०। ६७ । १२ ( अयास्य आ्खरस 1 वृहस्पतिः ) 
देवेदययावाप्राथवा प्रावतं नः। 
[७०] १। ३६।३ प्र त्वा दूतं वृणीमहे; 
(१०) १। १२। १ अग्नि दूतं ब्रुणीमहे । 
( ८८) १।४४। २ अद्य! दूतं इृणीमहे । 
[७०] १।३६।३; (१०) १। १२ । १; (९२) १ ।४8 19 
होतारं विश्ववेदसं । 
[७१] १। ३६ । 8 देवासस्त्वा वरुणो मिजेः-अयैमा । ` 
?। ४० । ५ यस्मिन्निन्द्रो वरुणो भिन्नो अयमा । 
७। ६६ । १२ यदोहते बरुणो मिच्रो अर्यमा । 
७।८२।१०; ८३।१० अस्मे इन्द्रो वरूणो भिन्नो अयमा । 
८ । १९ । १६ येन चष्टे वरुणो भिन्नो अयंमा। 
८ । २६ । १९ सजोषसा वरुणो मिनो अयमा । 
१०। ३६। १ द्यावा क्षामा वरुणो मिज्ञो अयमा । 
१०। ६५ । १ अग्निरिन्द्रो वरुणो मिश्रो अयमा । 
१०। ६५1 ९ इन्द्रवायू वरुणो मिश्रो अर्यमा । 
१०। ९२। ६ तेभिश्चष्े वरुणो मिश्रो अयमा । 
[७२ | १1 ३६ । ५ ( कण्वो घौर" । अनि ) 
अग्ने दृता विक्षामसि । 
( ९8 ) १। ७४ ।९ ( प्रस्कण्वः काण्वः \ अभिः } 
अग्ने इता विदामास । 





१ आध्रिदेवता। 


[७8] १ । ३६ । ७ ( कण्वो घोर" 1 अनिः ) 
तं पेमित्था नमरिवन उप स्वराजमासते । 
८ । ६९ । ९७ ( प्रियमेध अश्िरस । इन्द्र. ) 
तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते । 
[७५ ] १।३६। ८ ( कण्वो घौर" । अमि ) 
उर क्षयाय चक्रिरे । 
७ | ६० । १९१ ( वसिष्ठ । मित्रावरुण ) 
उर क्षयाय चक्किरे सुधातु । 
[७७ ] १ । ३६। १० ( कण्वो घौर । अमि ) 
यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठ हव्यवाहन । 
(९० ) १। ४8 ।५ ( प्रस्कण्व काण्व । अभि. ) 
याजेष्ठ हव्यवाहन । 
(११८२) ७! १५। ६ ( वसिष्ठो मत्रावरुणि । अमि ) 
यजिष्ठो हव्यबाहनः। 
(१२४४) ८ । १९ । २१ ( सोभरि काण्वः । अभ्नि ) 
यजिष्ठं हव्यवाहनम्‌ । 
[७९] १।३६। १२ सनो मृठ्छ मशो असि। 
(७१२) ४।९।९ अग्ने मढ महा असि। 
। २६ । १४ ( कण्वो घौर । यूप. ) 
कृधी न उध्वोश्चरथाय जीवसे । 
९ । १७२ । ३ ( अगस्त्यो मैत्रावरुण । मरुतः )} 
ऊरध्वांश्नः कतं जीवसे । 
[८० ] १। ३६ । १५ ( कण्वो चौर । अमि ) 
पाहि नो अञ्च रक्षस. पाहि धुतेररान्णः। 
(१९११२) ७। १। १३ ( वसिष्ठो मेत्रावरणि. । अभि ) 
पाहि नो अभ्ने रक्षसो अजुष्टात्पाहि धूर्तैररसषो अघयोः 
[८७ ] ? 1 &8 । २ ( प्रस्कण्व क्व । अधि ) 
अभ्रे रथीरध्वराणाम्‌ । 
(१२१५) ८ । ११ । २ ( वत्सः काण्व । अश्रि. ) 
अग्ने रथीरभ्वरयाणाम्‌। 
{८७ 1 १।४४७ । २; १।९।८; <।६५।९ 
अस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ । 
(८८ ] १।४४। ३ अद्या दृतं वुणीमहे । 
(१०) १1 १२। १ अग्नि दतं वृणीमहे । 
(७०) १।३६।३ प्र त्वा दुतं बुणीमहे । 
[९० | १। ४४।५, (७७) १। ३६ । १ 
यजिष्ठं हव्यवाहन । ७ । १५ ! ६ यजिष्ठो 
हज्यवाहनः । ८ । १९ । २१ यजिष्ठ हव्यवाहनं । 
[९२ } १,४४।७; (१०) ९ । १२! १; 
(७०) ९३६। ३ होतार विश्ववेदसं । 


[ १८९ 1 





[९४ ] १।४४।९; (७२) १।३६।५ 
अधरे दतो विशामास। 
[९६ | १। 88 । ११ { प्रस्कण्व. काण्व. । अभि ) 
नें त्वा यज्ञस्य साचनम्‌। 
(५३८) ३ । २७ । २ ( विश्वामिच्रो गाथिनः 1 अभि ) 
गिरा यज्ञस्य साधनम्‌ । 
८ । ६ । ३ ( वत्स काप्व । ईन्द्र ) 
सेमेय॑ज्ञस्य साधनम्‌ । 
(१२७८) ८ । २६३ । ९ ( विश्वमना कैयश्व. । अभ्नि ) 
यज्ञस्य साधन गिरा, 
[९९] १।४४ । १8 ( प्रस्कण्व काण्व । अयि } 
अभिनजिह्वा ऋताच्चधः 
अश्चभ्यामुषलता सजूः । 
७ । 8६ । १० ( वसिष्ठो मेत्रावरुणि । आदिल ) 
अभिजिहा कताच्रघः। 
९० । ६५ । ७ ( वञ्ुकर्णो वक्र । विश्वेदेवा ) 
दिवक्षसो अच्चिजञिह्व! ऋताच्रघः । 
५।५१। € ( स्वस्त्यात्रेय । विश्वेदेवा ) 
अश्वभ्यासुषसा सजूः । 
{ १०३ ] १ । ४५ । 8 ( प्रस्कण्व काण्व" । अमि ) 
प्रियमेचा अहूषत । 
<८।८।१८ ( सभ्वंस काण्व । अश्विनौ ) 
परियमेधा अहूषत । 
<८।८७।२ दुश्नीको वा वासिष्ठ । अश्िनौ ) 
१०३ ] १,४५.४; (८ ) १,१,८ राज्ञन्तमध्वराणाम्‌ । 
८,८११८ राजन्तावध्वयणाप्‌ । 
(३८) १,२७.१ सथ्राजन्तमध्वराणाम्‌ । 
[१०३] १,६५.९४ अग्नि शुक्रेण शोचिषा । 
( २१ ) १,१२,१२ अग्ने शक्रेण रोचिषा। 
[१०४] १,४५.५; ( ३२ ) १,२९,५१ २,६९.१ 
इमाडउषु श्रुधी गिरः 
[१०५] १,४५.६ ( प्रस्कण्व काण्वः । अभि ) 
अग्ने हव्याय वोढवे । 
(५६९१) २,२९.४ ( विश्वामित्रो गाथिन. अभिः ) 
अग्ने हव्याय वोर्हवे । 


[ १०६९ ] १ । ४५। ७ ( प्रस्कण्व. काण्व" । अग्नि" } 


श्ुत्कणं सप्रथस्तमं । 
(१६८९) ९०,१९४०,६ ( अभि पावकः । अथि. ) 
्रुत्कणं सभ्रथस्तम त्वा गिरा । 


१९०} 





[१०७] १,६५.८१ अपे मताय दृश्चुष २ ८९.७.९,९८,४ 
वसु मताय दाद्षे । ८,१,२२ देवो मताय दद्योषे । 
[१११] १,५८१२ (नोधा गौतम । अमि ) 
दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदत्‌ । 
९,८९.९ ( अङ्ृष्टा माधा । पवमान सोम ) 
[११३] १,५८,९ ( नोधा गोतम । अभिः } 
ङष्ण त पम रखुशादूमे अज्ञर । 
(७०५१) 8,७१९ ( वामदेवो गोतम. । अभि ) 
ङृष्णे त एम रखश्तः पुरो भाद । 
( ११६ ) १। ५८ । ७ (नोधा गतम. । अभिः) 
य वाघतो बुणते अध्वरेषु । 
सपयामि प्रयसा यामे रत्नम्‌ । 
९०, ३०, 9 ( कवष एष । आप अपांनपात्‌ वा } 
य विप्रास इटछते अध्वरेषु । 
३.५४,३ (प्रज पतिकैशवामित्र. प्रजापतिवाच्यो वा । विश्वेदेवा ) 
सपयामि प्रयसा यामि रत्नम्‌ । 
{ ११७ ] १,५८,८ अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य 
४,२,२ इह त्वं सूनो०-8,५०,९ उत त्वं सुनो ०- 
[११८)१.५८,९;{ १२३) १,६०.५. १,६१.१६१.६२१३। 
१।६४, १५; €, ८०, १०, ९, ९९, ५ प्रातमन्ष्‌ 
धियावसुज्गम्यात्‌ । 
[ १२२ ] १,६०.४ ( नोधा गौतम । अभि ) 
अग्निभुंबद्रयिपती रयीणाम्‌ । 
( १९५ ) १,७२.१ ( पराशर. शाक्य अभि ) 
| १४३ ] «< १। ६६ ।९, १० ( पराशरः राक्त्य । अभि.) 
एेनोन्नवन्त गावः स्व १ ₹रीके। 
(१७३) १, ६९१९, १० ( पराशर शाक्त्य । अभि ) 
नवन्त विदवे स्व १ रेशीके। 
[ १६२९ ] १, ६८, ९, १०, पितुनं पुत्राः क्रतु जुषस्त । 
९, ९७, ३०, पितुने पुत्रः कतुभयता न । 
[ १७० ] १, ६९, ७ नक्षि पता बता भिनन्ति । 
१०, १०, ५ नकिरस्य पर मिनन्ति बतानि। 
[ २७२ | २, ९९१ ९, १० 9 > ( १४३ ) १, ६९, ९, १० 
[१७८] ९, ७०, ५, ६, ( परादर. शाक्त्यः । अमि. } 
स हि श्वपचो अग्नी स्यीणां। 
( ११६५) ७, १०, ५ (वसिष्ठो मैत्रावसणि. । अभिः) 
स हि श्चपार्वा अभवद्रयीणाम्‌ । 
[१८८] ११७१, 8 ( पराशर शक्त्य. 1 अभिः ) 
मथीद्यदीं षितो मातरिभ्ा। 


दैवत-संदितायाम्‌ 


[ भभरिदेवतां 


(२४८) १, १४८, १ ( दीधेतमा ओचथ्य- । अभि ) 
मथीद्यदीं विष्टो मातरिश्वा । 
[१९३] १,७१, ९ ( पराशरः शाक्त्यः । अग्निः ) 
राजानापिन्नरावरुणा सुपाणी । 
३, ५९, ७ ( प्रजापतिवश्वाभित्र प्रजापतिर्वाच्यो वा । 
विरवेदेवा ) 
[१९४] ९, ७१, १० (पराशर शाक्त्य । अभि" ) 
प्र मर्षिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌ । . 
७ १८, २ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणि" । इन्द्रः ) 
एवाव दयुभिरभि०~- । 
[१९५] १, ७२, ? ( पराशर" शाक्त्य । अभ्नि ) 
हस्ते दधानो नया परूणि। 
७, ४५, १ ( वसिष्ठो मेत्रावरणि. 1 सविता) 
[१९५] १,७२,११ ( १२२ ) १,६०,४ आग्निभुंषद्रायिपती 
रयीणां । 
[१९७] १,७२, ३ ( पराशर. शक्त्यः । अभिः) 
नामानि चिदधिरे यक्ञियानि । 
( ९४२ ) ६,१,४ ( भरद्वाजो बाहस्पत्य 1 अभिः } 
[ १९८ ] १,७२.8 आगन पद्‌ परमे तस्थिवांसम्‌ । 
२,३५,१४ आस्मिन्‌ पदे०-- । 
[ १९९ ] १,७२.५ ( पराशर. शाक्य. अभि" ) 
रिरिकांसस्तन्वः कृण्वत स्वाः) ` 
8,२४.३ ( वामदेवो गौतम. । इन्द्रः ) 
रिरिकांसस्तन्वः कृण्वत चराम । 
| २०३ | १,७२१९ ( पराररः शचाक्त्य' । अभि" ) 
कृण्वानासो असूतत्वाय गातुम्‌ । 
३,२१.९ (कुरिकं एेषीरथि- विश्वामित्रो गाथिनो वा । इन्दः) 
२०१ ] १,७३१२ ( पराशर. शाक्त्य । अभिः } 
देवो न यः सविता सत्यमन्मा । 
९.९७.,४८ ( कुत्सं आश्गिरसः । पवमानः सोमः ) 
[ २०७ ] १,७२.३ ( पराशर शाक्त्य । अभिः } 
दवो नं यः पृथिवो विश्वधाया उपक्षेति 
हितमिभ्रो न राजा । 
पुरः; सदः शामेखदो न वीरा । 
३, ५५, २१ ( प्रजापतिवेश्वाभित्रः पजापति 
वाच्यो वा । विश्वेदेवा- ) 
इमां च नः पुथिवीं विश्वधाया उप क्ति०--। 
[२१२] १,७३,८ ( पराश्चरः शाक्त्य. । अभि" ) 
आपग्रिवान्रोदसखी अन्तरिक्षम्‌ । 


१ अग्निदेधता। 


१०,१३९,२ ८ विश्वावसुर्दैवगन्धर्वः । सविता ) 
[२९४] १,७३,१० ( परादार' चाक्त्यः 1 अभिः ) 
एता ते अग्न उचथानि बेधो जुष्टानि सन्तु । 
(६६६) ४,२,२० ( वामदेवो गोतम" । अभिः ) 
धा ते अश्न उचथानि वेघोऽवोचाम कवये ता जुषस्व । 
उच्छोचस्व कृणुहि वस्यसो नो महो रायः पुरुवार प्र यन्धि। 
[२१७] १,७४,३ ( गोतमो राद्ूगण । अप्नि ) 
अत्निद्र्रहाजनि । 
धनंजयो रणेरणे । 
(१०५६) ६,१६,१५ ( भरद्वाजो बाहस्पत्य । अभिः ) 
दस्यहन्तपमम्‌ । 
धनेज्ञयं रणेरणे । 
[२२१] १.७8,७;(१३) १,१२, यदभ्ने यासि दृत्यम्‌ 
[२२७] १,७५.४ ( गोतमो राहूगण. । अभि. ) 
खा सखिभ्य इडथः 
९ ६६,१ ( रातं वैखानसा. । पवमान सोम. ) 
[२३२] १,७६.४ ( गोतमो राद्रूगण. । अभि ) 
वेषि होत्रमुत पोच यज्ञन्र । 
(१४९३) १०,२,२ ( त्रित आप्त्य । अभि ) 
-- पोधं जनानां । 
[२३४] १, ७७, १ (गोतमो राद्रगण । अभि ) 
यो मर्त्येष्वमत तावा होता यजिष्ठ । 
(६8७) 9, २, १ (वामदेवो गोतम. । अमि ) 
--° ऋतावा . । होता यज्जिष्ठो। 
[२३७] १, ७७, ७ वाज्ञप्रसता इषयन्त मन्य । 
७, ८७, ३ प्रचेतसी य इषयन्त मन्म । 
[ २३९ ] १, ७८, १ (गोतमो राहरूगण । अभ्भि. ) 
अभिसत्वा गोतमा भिस जातवेदो विचषेणे । 
दटम्नेरमि प णोनमः। 
,३२, ९ { वामदेवो गोतमः । इन्दर ) 
अभि त्वा गोतमा शिरनषत। 
(१०७०) ६, १६, २९ (भरद्वाजो बाहंस्पत्य. । अभिः) 
आं मर जातवेदो विचषेणे । 
(१०७७) ६, १६, ३६ (भरद्वाजो बाहस्पत्यः । अभिः) 
आ भर जातवेदो विचर्षणे । 
(१३११, ८, ४२३, २ ( विरूप आश्गिरस । अभि. ) 
जातवेदो बिचषणे। 
[ २३९ ~ २४२ ] १, ७८ १-५ दयुम्नेरमि प्र णोदुमः 
[ २४६ 1 १, ७९३, ३ ( मोतमो राहूगणः । अग्निः ) 
अयमा भिन्नो बद्णः परिमा । 


[ १९९१ | 
८, २७, १७ ( मनुर्वैवस्वत. । विश्वेदेवाः ) 
--वरङ्णः खरातयो। 
१०, ९३,  ( तान्व पाथ्यं । विश्वेदेवा } 
[ २६४७ ] १, ७९, 8 ( गोतमो राहगण । अभि ) 
इंशानः सहसो यदो । 
(११८७) ७, १५. १९१ ( वसिष्ठो मेत्रावरूणि. ! अनि" ) 
[ २४८ ] १।७९।५ ( गोतमो रद्गण । अभि" ) 
अग्निरीदेन्यो गिरा। 
(१८५५) १०.,११८.३(उरक्षय आमहीयव । रक्षोदाऽभ्नि ) 
[ २५१ ] १,७९।८ ( गोतमो रहूगण । अभि ) 
सत्रासाह वरेण्यम्‌ । 
६,३४,८ ( विश्वामित्रो गाथिन. । ईन्द्र ) 
-वरेण्य सहोष । 
[ २५२ ] १,७९.९ ( गोतमो रह्गण । अमि ) 
रयं विश्वायुपोषसम्‌ 
,५९,९ ( भरद्वाजे बाहंस्पत्य- । इन्दरामी ) 
[ २५५ ] ९, ७९, १२ ( गोतमो रहूगण. । अभेः ) 
अश्री रक्चांसि सेधति । 
(११८६) ७, १५, १० ( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः! अभिः ) 
[ २५६-२६९ ] १, ९8, १-१७ अम्मे सख्ये मा रिषामा 
वयं तव । 
[ २५८] १, ९8, २ (कृत्स आश्घैरस । अभि ) 
त्वे देवा हविरदन्त्याइतम्‌ । 
(३८१) २,१,१३ (गत्समद शौनक भागेव (आङ्गिरस 
रानदोत्रो ) । अभि ) 
[ २६८ ] १, ९४, १३ शमेन्त्स्यामं तवं सप्रथस्तमे । 
५, ६५, ५ स्याम सप्रथस्तमे । 
[ १७१ ] १, ९४, १देः (१८७८ ) ९५, १९१; (१८७८) 
९६, ९; (१७२६) ९.८, ३; १००, १९; १०२, 
११३ १० २१ ८3 १०५, १९, १०६, ७9। २०७, 
३१ १०८, १३, १०९; ८; ११०.,९; १९११, ५ 
११२, २९५ १९१३, २०६ १९४, ११; २१५, +) 
९, ९७.५८; तन्नो मित्रो वर्णो मामह- 
न्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत चोः 
[ १८७२] ( ओषसोऽभ्नि. प्रकरणं ) । ऋ १। ९५ । १-११ 
१, ९५, 'जद्यानामूष्वः स्वयशा उपस्थ। 
२, ३५, ९ जिह्यानामूभ्वा विदतं वसानः 
[१८७५] १,९५.८ (कुत्स अश्विरसः। अश्न ओंषसोऽभ्चिवों ) 
त्वेषं रूप कृणुत उत्तर यत्च्‌-. गोभिरद्भिः !. धीः । 


[ १९२ ] 


९,७१.८ { ऋषमो वैश्वामित्र. । पवमानः सोमः } 
त्वेषं रूपं रणते वणो अश््य सुष्टेती गोअग्रया । 
( ॐ१, ९६, १--र९ द्रविणोदा अभिः प्रकरण । ) 
[ १८७८ ] १,९५.११, १,९६.९ ( कुत्स आर्गिरस । अभिः ) 
पवा नो अन्ने समिधा वधानो 
रेवत्पावक श्रवसे वि भाहि। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः 
सिन्धु. पुथिवी उत दयौः 
[ १८७९-१८८६ ] १, ९६, १-७ देवा अभ्नि 
धारयन्द्रविणोदाम्‌। 
[ १८८४ ] १,९६,६ ( कुत्स अश्गिस । अभि 
द्रविणोदा अभवौ } 
रायो बुधः संगमनो वष्लां । 
१०,१३९,३ विश्वाचसुदव गन्धः । सविता ) 
[ १८८६ ] १।९६ । ८ दरबेणोद्‌ा दइविणसस्तरस्य , 
१,१५.७ द्रावेणोदा द्वाबेणसो । 
[ १८७८ | १, ९६१ ९ ( १८७८ ) ९, ९५, ११ 
( चिरम प्रकरणं ऋ १, ९७, १-८) 
( १८८७-१८९४६ ) १, ९७, ₹, १-८, 
अप नः शोशुचदघम्‌ । 
[१८८९] ९, ९७, ३ प्रास्माकाकषश्च सर्य 
(८४० ) ५, १०, ६ अस्माकासखश्च सरथो । 
| १८९२ | १, ९.७, ए; (४ ) १; १, 
विश्वतः परिभूरसि । 
{ १७२५ ] १, ९८, २ ( त्स अश्विरस । अग्नि 
वेश्वानरोऽभमिवो ) 
पुष्टो दिवि पटो अभिः पथिन्या.. 1. सनो दिवा 
स रिषः पात्‌ नक्तम्‌। 
( १७९५ ) ७,५, २ (वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । वैश्वानरोऽभ्नि.) 
ष्टो दिवि धाय्यश्चिष्पुथिव्यां । 
( १८२८) १०, ८७, १ (पयुभोरद्राज । रक्नोहाभि. ) 
सखनोदिषा। 
( जातवेदा अभि प्रकरणं ) 
[ १८६२ ] १, ९९, १ स नः पर्षदति दुगाणि विभ्वा । 
( ३९२ ) र्‌ १८९, २॥ १९ ५६, 
स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । 
[ २७२ ] १, १२७, १ बक्ठ सृन॒॒ सहस्रो जातवेदसं । 
( १४९१९ ) ८. ७१. ११ अर्चि सुस०- 
[ २७३ ] १,१२७.२ (परुच्छेपो देवोदासिः। अभिः) हवम 
विप्रेभिः शुक्र मन्मभिः । होतार चषणीनाम्‌ । 


देवतसंहितायाम्‌ 


( १३९१ ) ८ । ६०, ३ (भगः प्रागाथः । अभिः ) 
विप्रेभिः श्चक्र मन्मभिः 
( १२.७६) ८, २३, ७ ( विश्वमना वेयश्वः । अभिः ) 


अश्वः हषे होतारं चषेणीनाम्‌। 
( १६०५ ) <, ६०, १७ ८ भगे प्रागाथः । अभिः) 
अथिम्चि वो... इवेम । होतार चषणीनाम्‌ । 


[ २७९] १, १२७; ८ ( परुच्छेपो दैवोदासि । अभिः) 
अतिथि मानषाणां। 
( १२९४) €. २३, २५ ( विश्वमना वैयश्च । अभि' ) 
[२८० } १, १२७, ९ (परुच्छेपो दैवोदासिः ! अभिः ) 
शुष्मिन्तमो हि ते मदो चन्निन्तम उत कतुः। 
१, १७५, ५ (अगस्त्यो मेत्रावरुण. । इन्द्र ) 
[ २८९१ ] १, १२७, १० ( परुच्छेपो दैवोदासिः 1 अमि ) 
विश्वास क्षास जोगवे। 
५, ६8, २ ( अचेनाना अत्रय. । मित्रावरुणौ ) 
[ २८४ ] १, १२८, २ ( परुच्छेपो दैवोदासि । अभिः) 
छटतस्य पथा नमसा हविष्मता । 
( १९९३ ) १०, ७०, २ ८ सुमित्रो वाप्रयश्वः। 
आग्रीसू्तननरारोसः ) 
ऋतस्य नमसा मियेधो । 
१०,३१, २ ( कवष पेषः । विस्वे देवाः) 
पथां नमसा विवासेत्‌ । 
[२८८ ] १,१२८.६ ( परुच्छेपो दैवोदासि । अभिः } 
अरतिः... । 
देवजा हव्यमोहिषे । 
- अश्िद्धर व्यण्वति । 
(१२२४) ८,१९,१ ( सोभरिः कण्वः । अभिः ) 
अरति० देवत्रा हन्यमोदहिरे। 
(१३०५ ) ८,३९,६ ( नाभाक. काण्व. । अभि. ) 
अच्िद्धारा व्यण॒ते। 
[ २९० ] १,१२८,८ ( परुच्छेपो दैवोदासिः । अभिः ) 
अरि शोतांरभीढ्टते वसुधितिं भियं चेतिष्ठमरति 
न्येरिरे 
( ७६१ ) ५,१.७ ( बुघगविष्ठिरावात्रेयौ । अभिः ) 
अचि दोतारमीढते नमोभिः। 
( १०१९ ) ६,१४.२ ( भरद्वाजो बाैस्पत्यः । अभिः) 
अभि दोतारभीढते 
( ११९२ ) ७,१६.१ ( वसिष्ठो भेत्रावरणिः । प्रगाथः ) 
भिय चेतिष्ठमरति स्वष्यरं । 


१ अद्चिदेवता । 





[३०१] २,१४०,१० ({ दीधेतमा ओचथ्यः । अनिः )} 
अस्माकम मघवत्सु दीदिहि । 








[ १९३ 1 





[र 


( ६९९ ) ४, ७, ७ ( वामदेवो गोतमः ! अभ्निः) 
~~ धामन्रणयन्त । 





( १७८५ ) ६,८.६ ( मरद्वाजो बार्हस्पत्यः । वैश्ानरोऽमि ) | [३९५] १, १8७, ३ ( दधतम ओंचथ्यः । अभि } 


धारयानामि । 
[३१३] १,१४१.९ अरान्न नेमिः परिभूरजायथाः । 
१,२२,१५-- परि ता बभृव । 
[३१९] १,१४३,२ ( दीधेतमा ओचभ्यः। अमि ) 
स जायमानः परमे व्योमन्याविरभ्निः। 
( १७८९ ) ६,८,२ ( भरद्वाजो बाहेस्पत्यः । वैश्वानरोऽभिः ) 
--व्योमनि बतान्यञ्चिः। 
( १८०० ) ७.५७ ( वसिष्ठो मेत्रावरणि । वैश्वानरोऽभमि. ) 
--व्योमन्‌। 
ऊश्चपत्याय जातवेदो... । 
[३२५] १, १४३, ८ अदन्धभिरशपितभिर्हिऽनिमि- 
षद्धिः परि पाहि नो जाः । 
(१७८६) ६, ८, ७ अद्न्धेभिस्तव गोपाभिरिष्ठ 
ऽश्माक्र पाहि त्रिषधस्थ सूरीन्‌ । 
[३२९] १, १४४, & समने योना मिथुना समोकसा। 
र, १५९, 8 जामी सयोनी--) 
[३३०] १, १४४, ५ ( दीघंतमा ओनचभ्य । अभिः } 
देवं मर्तास ऊतये हवामहे । 
(५००) ३, ९, १ (विश्वामित्रो गाथिनः 1 अभिः ) 
देवं मर्तास ऊतये । 
(९०१) ५, २२, ३ ( विश्वसामा आत्रेयः । अनिः) 
-- ऊतये । 
(१२१९) €, ११, ६ ( वस्स. काण्वः 1 अभिः) 
-- ऊतये । अग्नि गीर्भिहवामहे । 
[३३२] १, १४४, ७ ( दीघतमा ओचभ्यः । अग्निः ) 
मन्द्र स्वधाव ऋतजात सुक्रतो । 
रण्वः संदृ्टो पितु्मादव क्षयः । 
(१६४८) ८, ७४, ७ (गोपवन अन्रेयः । अभिः) 
मन्द्र सुज्ञात सुक्रतो । 
१०, ६8४, १९१ ( गयः छतः | विश्वेदेवाः ) 
-- श्चयथो । 
[३४०] १, १४६, ३ समानं वत्तमभि संचरन्ती । 
२१, २३, 3. १०, ९७, ११ समानं योनिमनु 
संचरन्ती ( १०, ९७, १९, संचरन्तम्‌ )। 
[३४२] १, १४8७, १ ( दीधेतमा ओचभ्यः । अप्निः ) 
ऋतस्य सामनत्रणथन्त दृषाः। 
२५ 


। 


~~~ -~-~---~---~-------------~---~ ~ ~~ ॥ 


(१८२५ ) 9, 8, १३ ( वामदेवो गौतमः । रक्षोदाऽभिः) 
ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पदयन्तो अभ्ध 
दुरितादरक्चन्‌। - ररश्च तान्सुकृतो 
विश्ववेदा दिषण्छन्त इद्रिपवो नाह देभुः । 


। ३४८) १,१४८,१ मथीद्यदीं विष्टो मातरिभ्वा । 


( १८८ ) १,७१.४ -- विमतो 
[३५१] १,१४८.४ ( दीचैतमा ओचभ्यः | अभ्नि ) 
आदस्य वातो अनु वाति शोचिर्‌ । 
( ११२५ ) ७,३,२ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । अनिः ) 
[३५३] १,१४९.१ ( दीयेतमा ओचथ्यः। अभि ) 
मः ख राय एषते पतिदंन्‌ । 
१०,९३.६ ( तान्व पाभ्यैः । विश्वेदेवा } 
--पषते । 
[३६१] ९,१८९,१ ( अगस्त्यो मैत्रावरुण । अभिः ) 
विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌। 
(8७५) ३,५.६८ विश्वामित्रो गाथिनः । अभि. ) 
-देवो-- । 
[३६२] १,१८९,२ ( अगस्यो मेत्रावरुणः । अभि ) 
स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । 
१०,५६,७ ( बृहदुक्थो वामदेव्यः । विश्वेदेवा ) 
[ २४३८-४ ] १, १९, १-९ मख्द्धिरग्न आ गदि । 
[ २४४०] १, १९, ३ (मेधातिथि काण्व ] अकिमेरुतश्च ) 
विश्वे देवासो अदुहः। 
९, १०२, ५ ( त्रित आप्य. । पवमानः सोम ) 
[ २४४६ ] १, १९, ९ (मेधातिथि काण्व. । अभिर्मेरतश्च ) 
अभि त्वा पू्वेपीतये , 
८, ३, ७ (मेभयातिथे. काण्व. । इन्द्रः) 
[ २४६६ ] १, ९३, २ ( गोतमो रहूगण । असीषोमौ ) 
गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ 
९, ६५, १७ ( मृगुर्वारुणिजंमदमिर्भागवो वा । पवमानः सोमः) 


(4 ० 


[ २४६७ | १, ९३, २ ( गोतमो राद्गण. । अभीषोमो ) 
विभ्वमायुन्यंञ्चवत्‌ ।, 
८, ३१, € ( मलुवैवस्वतः । दम्पती ) 
विश्वमायुव्येश्चुतः । 
१०, ८५, &२ ( सूयो साविन्नी ऋषिका । सूया सवित्री ) 
विश्वमायुञ्यश्चुतम्‌ । 


[ १९४ 1 





[ २४६८] ९, ९३, ४ अभ्रीषोमा येति तद्रीर्यं। 
३, १२, ९ तद्वां चेति भ्र बीयम्‌ । 
[ २४७७०] ?, ९३, ६ (गोतमो रह्रगणः । अस्नीषौमौ ) 

- यज्ञाय चक्रथुर लोकम्‌ । 





देवत-संहितायाम्‌ 





७, ९९, ४ { वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । इन्द्राविष्णू ) 
[ २६७२ ] १; ९३, ८ (मोतमो राहूगणः । अरीषोमौ } 

विशे जनाय महि रामे यच्छतम्‌ । 

७, €२, १ ( वसिष्ट मेत्रावरणिः | इन्द्रावरुणौ ) 


ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलम्‌ । 


[२७० ] २,१,२ ८ गृत्समद शौनको भगव. [ अश्गिरस । [४१७ २, 8,२ (सोमाहुतिभगिव । अन्नि ) 


रो,नहोत्र ]। अमि ) 

( १६६० ) १०,९१,१० (अरणो वैनहन्य । अमि ) 
तवाग्न होत्रं तव पोच्ुत्वियं तव नेष्ट 

त्वम एम्निदतायतः । 

तव प्रशा त्वमध्वसेयसि बद्या चासि 
गृहपतिश्चमेो दमभे ¦ 


[ ३८१ ] २,१,१३ ( २५८ ) १,९४.३ 
त्वे देवा हविरदन्त्याहतम्‌ 
[ ३८४ ] २,१,१६ ( गृत्समद दौनको भागेव [ आद्विरस 
दोौनहोत्र ] 1 अभ्नि )= 
(३८९) २,२,१३, ( गृत्समद रशनदः । अभि ) 
ये स्तोतृभ्यो गो अध्रामश्वपेदरास- 
म्चे रातिभुपखअन्ति सूर्यः । 
अस्माञ्च ताञ्चप्र हि नेषि वस्य 
आ बृहद्वदेम विदथे सुवीराः । 
( ३८४ ) २,१.१६; २,१२ १९१,२९; १३११३; १४.१२, 
१५१०१ १६९; १७.९, १८,९, २०,९., २३,१९., २४,१६ 
२७,१७; २८१११; २९७; २२०१५ २५.१५, २९.८, &०,६, 
४२.६३, ९,८६.४८, बृहद्वदेम विदेथ खृवीसः। 
[ ३८६ } २,२,२ ८ गृत्समद शोनक । अभि ) 
अभि त्वा नक्तीरुषसो ववाश्चिरेऽग्ने वत्सं न 
स्वसरेषु धनघः। 
८.८८, १ ( नोधा गौतमः । इन्दर ) 
अभि बत्सं न स्वसंरषु धेनवः । 
[ ३८८ ] २,२,४ पाथो न पायं जनसी उभे अचु । 
९,७०.३ अदाभ्यासो जयुषी उभे अदु । 
[ ३९२ ] २,२,८ ८ गन्समद शौनकः ¦ अभि ` 
होज्ाभिरग्निमनुषः स्वध्वरो । 
(१५४४) १०,११,५ ( हविधौन आङ्ग । अभि. ) 
होजाभिरग्ने मञुषः स्वध्वरः; । 





इमं विधन्तो अपां सधस्थे 
दवितादधुर्भगवो विक्ष्वारेयोः । 
( १६०२) १०, ४६, २ ( वत्सप्रर्माखन्दनः । अभिः) 
--सधस्थे । 
इच्छन्तो धीरा भृगवोऽविन्दन्‌ । 
[ ९२८1] २, ५, ४ (सोमाहुतिभागंव । अभिः) 
वया इवा रोहते । 
८, १३१ ६ (नारदः काण्वः | इन्द्रः ) 
-- जुषन्त यत्‌ । 
। अमि ) 
अयमभ्चे ते अपि। 
(१३७०) ८, 88, २८ ( विरूप आग्गिरस । अनि ) 
[४३३] २, ६, १, (३२) १, २६, ५; (१०४) १,६५१ ५ 
इमा उ षु श्चुधी गिरः। 
[४३७] २, ६, ५ (सोमाहुतिमोगैवः । अभि } 
सनो वृष्टि दिवस्परि । 
९, ६५, २४ (मृगुवरणिजमदमिमोगेवो वा । पवमान. सोम. ) 
तेनो--। 
[ 8४२] २, ७, ३ अति गाहेमहि दविषः । 
(५३९) २, २७, ३ अति देषांक्ि तरेम । 
[ 888 ] २, ७, £ (सोमाहुतिभोगेव । अभि ) 
शुचिः पावक वन्यो । 
(११८६ ) ७, १५, १० (वसिष्ठे मेत्रावरुणिः । अभि ) 
--इंड्यः । 
[8०१] २, ८, ५ अश्चिमुक्थानि वाच्रधुः । 
८, ६, ३५; ८, ९५, ६ इन्द्रमुक्थानि वाच्रुधुः । 
[8०१] २, €, ५ ( गृत्समद शौनक । अमि ) 
विभ्वा अधि धियो दधे । 
(१५८३ ) १०, २९१, ३ (विमद एनः प्राजापत्यो वा 
वसुक्द्रा वसुक्र. । अभि ) 


क 


धियो प्थिषे विवक्चसे । 


९.६ 


[४३२] २, ५, € (सोमाहुतिभोगेव 


१ अभ्चिदेवता । 


[ १९५ | 





१०, १२७, १ (कुजिक सौभर रा्चिवो भारद्वाजी । 
रात्रि ) 
-शियो धेत ¦ 
[8०२ | २, €, ६ (गृत्समद शौनक । अमि ) 
अरिष्यन्तः सचेभद्यभि ष्याम पुतन्यत । 
८, २५, ११ ( विश्वमना वैयश्च । विश्वेदेवा 
अरिष्यन्ता नि पायुभिः सचेमहि । 


| ९, २५, ३८ पभूवखराश्निरस । पवमान. सोम ) 
अम ध्याम पृतन्यतः । 
| (९२० ) ५, २६, १, (१०४३) 8, १६. २; 
( १४७८) €, १०२, १६. 
आ देवान्वद्चि यक्चिच 
| २, ३६, ४, (गृत्समद्‌ शौनक । अभि छचिश्व ) 
आ वसि दर्वा इह विप्र यक्षि च) 


ऋग्वेदस्य ततीयं मण्डल । 


[ ४५१ ] ३,१,५, क्रतु पुनानः कविभिः पविभरैः । 
२,३१.१९ मध्वः पुनानाः -- 
[ ४५९ | र १, ९३, १,१६४.५२ 
अर्पा गर्म दशेतमोषधौनां । 
[ ४६१ | ३,१.१५ ( विश्वामित्रो गाथिन । अभ्नि ) 
रक्ना च नो दम्येभिरनीकैः । 
३,५४,१ ८ प्रजापरतिरवशवामिच्र , प्रजापतिर्वाच्ये वा । 
विधिदेवा ) अुणोतु नो --। 
| ४६५ | ३,१,१९ ( विश्वामित्रो गाथिन । अभि ) 
आ! नो गहि सख्याभेः हिवेभिर्महान्‌ 
महीभिरूतिभिः सरण्यन्‌ । 
३,३९१.१८ (कुरिक एेपीरथि विश्वामित्रो गाथिनो वा | इन्ध ) 
8,३२,१ ( वामदेवो गौतम । इन्द्र ) 
आत्‌ न इन्दर वु्रहन्नस्मक्मधेमा गहि । 
महान्पहीभिरूतिमि । 
[ 8६६ ] २,१.२० ( विश्वामित्रो गथिन । अभिः )} 
महान्ति वृष्णे सवना कृतेमा जन्मञ्जन्मन्‌ 
निहितो जातवेदाः । 
३, ३०, २ ( विश्वामित्रो गाथिन । इन्द्रः ) 
स्थिराय चष्णे सवना कृतेमा । 
(९६६) ३, १, २९, (&६७) ३, १, २० जन्मस्नन्मन्‌ 
निहितो जातवेदाः । 
| 8६७ | ३, १, २१ ( विश्वामित्रो गायिन । अश्चिः ) 
तस्य वयं सुमतौ यक्ञियस्यापि मद्रे सौमनस 
स्याम । 
३, ५९, 8 ( विश्वामित्रे गाथिन । मित्र ) 
ठ, ४७, १३ ( गग भारद्वाज । इन्दर ) 
१०, १३९१, ७ ( उकीतिं काक्षःवत । इन्द. ) 
१०, १8, ६ ८ यमो वैवस्वत । अङ्गिर पिच्रथवेभृगुसेम। ) 


_ , . लिष्ैक्तदेवताः पितरो वा) 
तेषां वय समत यल्ियानामपि- 
[8६८] ३, १, २२ ( विश्वाभित्रो गाधिन । अभि ) 
अग्ने सहि दविणमा यजस्व । 
(१६५०) १०, ८०, ७ (अश्च सैचीको वैश्वानरो वा 
सत्तिवौजमरो वा । अक्षि ) 
| ४९९ | ३, २, २२ ~ २,५,९१९ = २,३,११ च ३.७, ११ 
( विश्वासितौ मथिन । अभि )= ३,१५.७ (उत्कील कात्य । 
अभि )= ३,२२.५ ( गाथी कौरिक । अभि ) = ३,२३.५ 
( दवश्रवा देववातश्च भारतौ । अभि ) 
इव्टामग्ने पुरुदंसं खनि गोः रभ्वत्तमं उवमनाय 
साध । 
स्यान्नः सू चस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूत्वस्मे। 
[४७३] ३,५.४, मित्रो अग्निभेवति यत्समिद्धे । 
(७७९ ) ५, ३, श त्वं मिनो भवश्च यत्समिद्धः । 
[ 8७३ ] ३,५.8४, ( विश्वामित्रो गायेन । अभ्ि- ) 
मित्रो दता वरूणो जातवेदाः । 
१७,८३.२ ( मन्युस्तापस । मन्यु ) 
मन्युद्दाता-। 
{ 8७8 ] ३.५,५, ( विश्वामित्रो गाथिनः । अभि ) 
प।ति धियं रिपो अभ्रं पदं वेः। 
६ १७६५ ) ४,५.८, ( वासदेवो गौतस । वैश्वानरोऽमि 
--रुपो- 
[४७५] ३, ५, ६ विश्वानि देवो वयुनानि विद्धान्‌ । 
(६६१) ९, १८९. १ -देव-- । 
[४६९] ३, ५, ११३, ९, २३३, ६, ११ = ३, ७, ११ 
३, ५, ७ = ३, २२, ५ = ३ ८३, ५ 
| [ 8८१] ३, 8, २ (विश्वारिघरे। गाथिन । अशनिः) 
| आ रोदसी अपृणा जायमान 


"----.~----------~---~ 


[ १९६ ] 


(न 


दैवत-संहितायाय्‌ 


8 १८, ५ ( अदिति. ऋषिका । वामदेव ) | [५०७ ] ३, ९, € ( विश्वामित्रो गाथिन- । अमि ) 


आ रोदसी अपृणाज्ञायमानः। 
(१८११) ७, १३, २ ( वसिष्ट मैत्रावरुणि 1 
वश्वानरोऽमि ) 
--जायमानः । 
(१५९४ ) १०, ६५, & ( वत्साप्रमलन्दनः । अभ्नि ) 


--अपृणाज्ञायभानः। 
[ ४८९६ | ३, 8, ५ ( विश्वामित्रो गाथिन । अमि ) 
त्वं दतो अमो जायमानः । 
1 ४८५] ३, ६, ६, (विश्वामित्रो गाथिन । अभि.) 
स्वध्वरा ऊइणुहि जातवेदः । 
(९९३) ६, १०, १ ( भरद्वाजो बाहेस्पलय । अमि ) 
--करति जातवेदाः । 
( १२०६ ) ७, १७, ३ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । अभि) 
( १२०७) ७, १७, ¢ (वसिष्ठो मेचरावरणि । अभिः ) 
--करति जातवेदा. । 
[४८८] ३, ६, ९ , ( १९५२) २, ३, ११९ अञुष्वधमा 
वह मादयस्व । 
[8९६९] ३. ६, ११. ३, १, २३. ३, ५, १९. 
३, ६, १९. ३, ७, १९४ 
३, १५, ७, ३, २२, ५, ३, २३, ५, 
[९९७] ३, ७, ८; ( १९५९ ) ३, ४, 9 
[५०० ] ३, ९, १ : {९०१ )५, २२. ३; <, १९१. ९ 
देवं मतसर ऊतये । 
( ३३० ) १, १४४, ५ -- ऊतये हवामहे । 
{ ५००1] ३, ९, १ ( विश्वामित्रो गाधेन । अभि ) 
अपां नपतं खभगं खद्रीदिति । 
( १२२७) ८, १९, ४ (सोभरि काप्व | अमि ) 
ऊजां -) 
[ ५००} ३, ९, १ १, ४०, 8 सुप्रतूरतिमनेहसम्‌ । 
[ ५०५] ३, ९, ६ ( विश्वामित्रो गाथिन । अमि ) 
तंत्वा मर्ता अगर-णत देवेभ्यो हव्यवाहन । 
( १८५७ ) १०, ११८, ५ ( उर्क्षय आमहीयव । 
रक्षोहाऽभे ) 
देवेभ्यो हव्यवाहन । तं त्वा हवन्त मर्याः । 
१०, १९९१३ (व्व रन्ध | आत्मा [इन्द्रः |) 
देवेभ्यो हव्यवाहनः । 
( १६९८ ) १०, १५०, १ (सुकीको वाशिषट. । अत्नः) 
देवेभ्यो हव्यवाहन । 


छीर पावकशोचिषम्‌ । 
( १२४० ) ८, ४९, ३१ ( विरूप आगद्विरस । अभि ) 
(१४७३ ) ८, १०२, १९ ( प्रयोगे भागेवः, पावकेऽ 
भिबौरहस्पत्यो वा, गृहपति - यविष्ठौ सहस 
पुघ्रौऽन्यतरो वा । अमि ) 
( १५८१) १०, २१, ९ ( विमद देन. प्राजापत्यो वा, 
वस॒कृदा वासुक्र- । अभि ) 
पावकशोचिषं विवक्षसे । 

[५०८] ३, ९, ९ ( विश्वामित्रो गाथिन । अश्रि ) 

१०, ५२, ६ ( अमि सौचीक- । विश्वेदेवा ) 
ज्रीणि शता जी सहस्राण्य 
विदा. देवा नवं चासपयेन । 

आ्षन्धुतरस्तुन्बाहरस्मा 
आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ 

५०९] ३, १०, १ ( विश्वामित्रो गाथिन । अभिः ) 
त्वामस्चे मनीषिणः सञ्नाजं चषेणीनाम्‌ । 
(१३९१) ८, ४४,१९ ( विरूप अग्गिरसः । अभिः ) 
--मनीषिणः। 
१०, १३४, १ ( मान्धाता यौवनाश्वः । इन्द्र. ) 
महान्तं स्वा महीनां सश्राजं चरणीनाम्‌ । 

[५१०] ३, १०, २ ( विश्वामित्रो गाधेन । अभि ) 
त्वां यज्ेष्ठुध्विजमभ्ने । 
गोपा ऋतस्य दीदिहि स्वे दमे, 
(१५८७) १०, २१.७ ( विमद देन्ध॒ प्राजापत्यो वा, 
वसुङृद्धा वासक । अभिः ) 
त्वां यज्षेषवत्विजं चारुमभे नि बेदिरे । 
(१८५९) १०, ११८, ७ ( उरुक्षय आमदहीयव. । 


रक्चहोऽभि. ) 
अदाभ्येन शोषचिषाम्ने रक्षस्त्वं दह । गोपा ऋतस्य 
दीदिहि । 


५१०] ३, १०, २ अभ्रे होतारमी्छेते । ( १०१९ ) 
द, १४, २, आग्नि होतारमीव्छते (२९०) ₹, १२८, ८ 
[५११] ३, १५, ३ ( विश्वमित्रो गाथिनं । अभिः ) 
ददाशति समिधा जातवेदसे । 
(११७४) ७, १४, १ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणि । अनि ) 
समिधा जातवेदसे ... । 

नमस्विनो वयं दारोमाग्नये । 

[५१२] ३, १०, 8 अग्निरदेवेभिरागमत्‌ । हि 
(५) १, १. ५ देवो-- । 


१ अथदेवता । 


[ १९७ | 





[५१६] ३, १०, ८ स नः पावक दादिहि 
(१९) १, १२, १० - दीदिवः 1 
[५१७] ३, १०, ९ तं त्वा विप्रा विपन्यवो जायवांसः 
समिन्धत । १, २२, २१ ( विष्णुर्देवता ) 
तद्विप्रासो विपन्यवो -- । 
[५१६] ३, १०, ८ य॒मदस्मे सख॒र्बाय॑म्‌ । 
( ५८० ) ३, १३, ७ दमदम्ने-- । 
[५१७] ३, १०, ९ ( विश्वामित्रो गाथिन । अभ्चि ) 
हञ्यवाहममत्यं सदहोच्रधम्‌ । 
(७०४) 8, €, १ ( वामदेवो गौतम । अभि )} 
हभ्यवाहममत्येम्‌ । 
(१४७९) ८, १०२, १७ ( प्रयोगे। भगव पावकोऽभिर्बाहै- 
स्पत्यो वा, गृहपति-यविष्ठौ सहस पुत्रोऽन्यतरौ वा । अमि ) 
हन्यवाहममत्यम्‌ । 
[५२०] ३, ११, २ केतुयेज्ञस्य पूवयः । 
९, २, ९० अस्मा-- । 
[५२१] ३, १९१, 8 ( विश्वामित्रो गाथिन । अमि ) 
वह्धि देवा अङृण्वत / 
(१२०३) ७, १६, १२ (वसिष्ट मैत्रावरुणि । प्रगाथ ) 
[ ५२३ | ३, १९१, ६ ( विरवामित्रेः गाथिन । अभ्नि ) 


अग्निस्तुविश्चवस्तमः। 
(९१५) ५, २५, ५ ( वसूयव अब्रिया । अभि 
-- स्तम । 


[५२५] ३, १९, ८ ( विश्वामित्रो गाथेन. । अशने. ) 
मन्मभिः । विप्रासो जातवेदसः । 
(१२१८) ८, १९, ५ ( वत्स. काण्वं । अभि ) 
मनामहे-- । 
[ ५७५ ] ३,१३.२, १,१३४.२ दक्ष सचन्त ऊतयः । 
| ५८० | ३,१३.७ दयमदम्ने सुवांय । 
( ५१६ ) ३,१०.८ दयमदस्मे- । 
[ ५८५ ] ३,१४.५ ( ऋषभो वेश्वामित्र । अमि ) 
उत्तानहस्ता नमसोपसय । 
(१०८७) ६,१६, ४६ (भरद्वाजो बाहैस्पत्य । अनि )} 
उत्तानहस्तो नमसा विवासेत्‌ । 
( १६३८ ›) १०,७९१२ ( अभि" सौचीको वैश्वानरो वा 
सतिवाजजभरो वा । अभि ) 
उत्तानहस्ता नमसाधि षिष्चु 1 
[ ५९२ ] ३११५.५ अच्छिद्रा शमे जरितःपुरूणि । 





२,२५.५ --दधिर-- । 
(४६९) द, १५.७३, ९,२२२.५; १९ 
: + ५११३,७९ १२३१२ २,५-३ 9 २२,५ 
[५९५ ] ३, १९१२ ( उत्कील. कात्य । अभिः } 
इमं नरो मखतः सश्चता बधं । 
७,१८,२५ ( वसिष्ट मेत्रावरुणि । सुदास पैजवन ) 
--मरुतः सञ्चताचु। 
[५९९ | ३,१६.६ तवद्य न्न यशस्वता । 
२, ९, £ --यरास्वतः। 
[ ६०१ ] ३,१७.२ यथा दिवो जातवेद्शचिक्ेत्वान्‌ । 
६७३ ) 8,३,८ साधा दिवो-। 
[ ६०३ ] २,१७.४; २,४०,१ अङृण्वन्नमतस्य देवा 
नाभिम्‌ । 
[ ६०8 | ३१७५ { कतो वैश्वामित्र ! अमि ) 
यस्त्वद्धोता पूवां अग्ने यजीयान्दिता च सत्ता 
स्वधया च रोभुः। 
( ७८२ ) ५,३,५ ( वसुश्च॒त अन्रिय" । अभिः ) 
न त्वद्धोता पवा अग्ने यजीयान काव्यैः पये 
अस्ति स्वधावः 
[ ६१० | ३,१९११ ( गाथी कोरिक. । अमि ) 
ख नो यक्षदेवताता यजीयान्‌ । 
( १६३१६ ) १०,५३,१ (देवा आभिः सौचीक । अमि ) 
[ ६१९ ] ३,१९,२ ( गाथी कौरिकः । अभि ) 
स्वां रातिनीं घृताचीम्‌ । 
प्रदश्चिणिदेवतातिमुराणः 
(६८४) ४,६१३ ( वामदेवो गौतम । अमि ) 
यता सुजूणीं रातिनी घृताची . । 


(६२१) ३।२१।४ स्तोकानाम्‌ 
(२, २९, ४ स्ताकासे) 
अग्ने मेदसो घृतस्य । 
( गाथी कौशिक । अमि ) 
श्रेष्ठं नो घे वार्यम्‌ । 
१०, २४, २ ( विभद देन. प्राजापत्यो वा, वसुदा 
वासुक्रः । इन्द्र ) 
- "वार्यं विवक्षसे । 
[४६९] ३, २२, ५ (गाथी कौरिक । अभि ) 
३, १, २३ ( विश्वामित्रो गाथिन । असि ) 
द, ५५१, १९१ = ३, ६, ९१ = ३ ७, ११ 


[६१८] ३, २९१, १ 


[६१९] ३, २१, २ 


[ १९८ ] 


३, १५, ७ ( उत्कीक कात्य. । अभि ) 
३, २३, ५ ( देवश्रवा देववातश्च भारतौ । अभिः ) 
इव्छामग्ने पुरुदंसं सनि गोः 
स्यान्नः सूनुस्तनयो त्वस्मे ॥ 

[५२७] ३, २६, १, ३, ८, ३ वचां धा यज्ञवाइहस । 

[५२९] ३, २४, २३ (वि-धामिन्रो गाथिन । अधि ) 

अभ्रे चप्रेन जाग्रवे सहसः सूनवाङ्त । 
एदं बर्हिः सदे मम । 
(१२४८) ८; १९, २५ ( सोमरि काण्व । अभि. } 
यद्ग्ने । 
सहसः सूनवाहुत । 
(१३७५) ८, ७५, २ ( विरूप अद्गिरस । अभि ) 
सहसः सूनवाहुत । 
८, १७. १ ( इरिम्बिठि कण्व । इन्दर ) 
पदं बहिः खदो मम । 


[५३८] ३, २७, २ गिया यज्ञस्य साधनम्‌ । 
(९६) १, ४४, १९ नि त्वा -) 
<, ६, ३ स्तोमर्य॑क्नस्य-- । 
(१२७८) ८, २३, ९ यक्नस्य साधन गिर । 
[५३९] २, २७,३ अति द्वेषांसि तरेम । 
(४8३) २, ७, २ अति गाहेमहि द्विषः । 


देवत-संहितायाम्‌ 





[५४०] ३, २७, 8 अग्निः पावक ईंड्यः। 
(११८६) ७, १५ १०, द्या - । 


साधं । , [५४१] ३, २७, ५ पुथुपाज्ञा अमत्य । 


(१७३७) ३, २, १९ वेंश्वानरः--। 
[५४३] ३, २७, ७ ( विश्वामित्रो गाथेन । अभि ) 
होता देवो अमत्येः । 
(१२४७) ८ ,१९, २४ ( सोभरि काण्व । अभि" ) 
[५४७९] ३, २७,१३ ( विश्वामित्रो गाथिन । अभि. ) 
तिरस्तमांसि दृदोतः। 
(१४४६) <, ७8, ५ { गोपवन अत्रिय । अभिः ) 
. .द्दोतम्‌ । 
[५५२] ३, २८, १ (५५७) ३, २८, ६ 
पुरोव्टारां जातवेदः । 
[५६१] ३, २९, 8 नाभा परथेव्या अधि । 
(१९४८) २, ३, ७ -अधि सादषु क्रिषु । 
[५६१] ३, २९, 8, ( १०५ ) १, ४५, ६ अग्ने हव्याय 
वोढ्हवे । 
(८३२) ५, १४, ३ अग्नि इव्याय-- । 
[५७३] ३, २९, १६ ( विश्वामित्रो गाथिन । अभनि ) 
प्रजानन्वि्ा उप याहि सोमम्‌ । 
३, २५; 8 ( विश्वामित्रो गाथिन । इन्द्र ) 


ऋग्वेदस्य चतुर्थं मण्डलम्‌ । 


[ २६५० ] 8, ९, ३, ( वामदेवो गौतम । अमि , 
अग्नी वरुणौ ) 
अग्ने मृक्ीकं वरुणे सचा विदो भरतस विश्वभायुषु । 
८, २७, ३ ( मनुैवस्वत । विश्वदेवा ) 

मसू न एत्वधरोरेश्ना देवेषु पल्य । 

आदिव्येषु प्र बरूणे वृतव्रते मरुत्सु विश्वभायुषु । 
[६३७] 8, १, ११ महो बुधे रजसो अस्य योनौ । 
8, १७, ९8 त्वचो बुघ 
[ ६३९ ] ४, १, १३ अदमनजाः सुदुघा ववे अन्तः । 
५, ३१, ३ प्राचोदय्ष्ुदुघा- । 

[ ६७१, ] 8, ९, १५ ( वामदेवो गौतम । अभि ) 
र्हं नरो वचसा दैव्येन जं गोमन्तसुशिजो वि धनु । 
8, १६, ६ ( वामदेवो गौतम । इद्रः ) 
वचोभिनजं-- । 


( १५९९ ) १०; ७५, १९ (वत्सग्रिभौलन्दनः । अभिः) 
रजं -- । 
[ ६४३ ] ४, १, १७ ( वमेदेवो गौतम । अभिः} 
ऋजु मर्तेषु चुजिना च पश्यन्‌ । 
६, ५१, २ ( ऋजिद्वा भारद्वाज. । विश्वेदेवाः ) 
७, ६०, २ ( वसिष्ठो मैत्रावरणि । मिचरावरुणौ ) 
[ ६६ ] 8, ९, २० (वामदेवो गौतमः । अभि" ) 
सुगढ्धीको भवतु जातवेदाः । 
६, 8७, १२ (ग्ग भारद्वाज । इन्द्र ) 
१०, १२१, ६ (खकीति- काक्षीवत । इन्ध ) 
. . विश्ववेदाः । 
[६४७ | ४, २, १, ( २२४ ) ९ ७७, ९ 
यो मत्यंष्वस्रत ऋतावा । 
[६8४८] ४, २, २ इ त्वं सूनो क्षहसो नो अद्य । 


१ अग्निदेवता। 


आच्छद्रा घना । 
६, ५०, ९ उत त्व सूनो--। 

६९४ | ४, २, १८ आ यथव श्ुमति पश्वो अस्य 
देवानां यज्ञनिमान्त्युम्र । 

७, ६०, २ स यां यूथेव जनिमानि च्रे | 

<, २५, ७ अच या ब्रहतो द्वा २ म युथव परयतः। 


( १९१७) २, ५८, 


| ६९६९ ]४, २, २०, (२१४) १, ७३, १० ताते अग्न 


उचथानि बेधो । 
[ ६९६ ] 8, २, २० उच्छोचस्व कृणुहि वस्यसो न । 
८, ४८, ६ प्र चश्चय कणुहि-- । 


[९६७ | ४, ३, २, १, १२४, ७, १०, ७१, ४; ( १६९३ ) 
१०, ९१, १३ जायेव पत्य उशती सुवासा । 
[ ६७३ ] ४, २, ८ साधा दिवो जातवेद्‌ श्चिकित्वान्‌ । 


(६०१) ३, १७, २ यथा दिषो-- । 
[ &७५ ] 8, ३, १० ( वामदेवो गौतम । अभि } 


वषा शुक्तं दुद्हे पृश्चिरूध । 
६, ६६, १ ( मरद्वाजो बाहैस्पत्य । मरुत ) 
सङच्कं दुदडे पृश्चिरूध । 


[ ६७६ ] 8, ३, ११ ( वामदेवो गोतमः । अमि ) 


आवि स्वरमवल्नाते अग्नौ । 
(२३९८) १०, ८८, २ मूधेन्वाना्गिरसो वामदेव्य वा । 
सूयं-वैश्वानरौ ) 


[६८३ ] 8, ६, २ ( वामदेवो गौतमः | अभि ) 
ऊध्वं भावं सवितेवाधेन्‌ । 
( ७8९१ ) 8 १३, २ (वामदेवो गौतम । असनि 
| लिगोक्तदेवता इति एके ] ) 
--सविता देवो अश्चेद्‌ । 
( ७8६ ) 8, १8, २ ( वामदेवो गौतम । अभि 
[ लिग्गोक्तदेवता इति एके |) 
ऊध्वं केतु सविता देवो अध्वन्‌ । 
७,७२.8, ( वसिष्ठो मैत्रावरुणि" । अध्िनौ ) 
--सविता देवो अश्रेद । 
[ ६८8 ] ४,६.३६ यता सुजर्णी रातिनी घृताची । 
९,६३,४ भ्र रातिरेति जूणिनी घृताची । 
६८8 } 8.8,३; (६११) ३, १९ 
प्रदाक्षिणिदेवतातिमुराणः 
६८५ ] ४,६३.९ ( वामदेवो गौतमः । अभिः) 


स्तीणं बर्हिषि समिधाने अश्ना । 
दे,५२., १७ ( ऋजिश्वा भरद्राजः। विश्वेदेवा" ) 


-अग्नो । 


= 


| [७०९] 


[ १९९ ] 


[ ६८६ ] 9,६,५ ( वामदेवो गौतम । अमि ) 
आग्नि्मन्द्रो मधुवचा ऋतावा । 
( १९१४५ ) ७,७,8 ( वसिष्ठे मेत्ावणि । अभि ) 

[ ६९२ ] ४,६.११ ( वामदेवो गौतम । अभि ) 
होतारमार्न मयुषो नि षदुनेमस्यन्त 
उरिजः शंसमायोः । 
८ ७८१ ) ५.३.९8 ( वसुश्रुत आघ्रेयः । अभ्र ) 
--नि षेददेराश्यन्त उक्षेज. - । 

[ ६९३ ] ४,७.१ ( वामदेवो गौतम । असिः ) 

हेता यजिष्ठो अध्वरेष्वीञ्यः । 
( १३९ १ ) ८ ,६9 ,२ ( मये प्रगाथः | अभिः ) 
मन्द्रो --ञ्यो । 


[ ६९६ ] 8,७,४, १,८६१५. ( ९०३ ) ५,२३.१ 


विश्वा यश्चषेणीरभि । 
[७०५० ] 8,७.८ विदुष्टसे दिव आयेधनानि । 
(७०७ ) 8.८.8 विद्धो आसेधनं ष्दिवः । 
| ७५१ 1 9.७.९ कष्ण त एम रसुहातः पये भाः 
( ११३ ›) १,५८.४- रुशदूमं अजरः । 


[ ७०२ ] 8, ७, १० यदस्य बातो अतवाति रोचिः । 


(३५१ ) १, १६८, 8५ (११२५) ७, ३, 
आदस्य वातो अनु बाति रोचिः। 
( १६९३ ) १०, १४२, 8 यदा ते बातो अनुवाति 
| श्लोचिः । 
[७०8 ] ४,८, ?; { १४७७९ ) €, १०२, १७ हन्यवाह- 
ममत्यम्‌ । ३, १०, ९ -मत्यं सदहोचधम्‌ । 


[७०५ ] ४, ८, २ (२) १, १, २ स देवां एह वक्षुति। 


[ ७०७] ४,८, 8 विद्धा आयोधनं दिवः 
(७००) ४, ७, ८ विदुष्टरो देवं आरोधनानि । 
8, €, ३, (वामदेवो गोतमः । अभिः) 
सवासा त ज्छाण्वर्‌ ॥ 
८, ५8४, ६ (मातरिश्वा काण्वे । इन्द्रः ) 


। [७१२] ४, ९, १ अम्ने खट मरय अलि । 


(७९) ९, ३६. शरस नोखद . | 


[७१६] 8, ९, ५ ( वामदेवो गोतमः । अभ्नि ) 


वेषि द्यध्वरीयताम्‌ । 
द्व्या... .. । 
(९६१) ६, २, १० ( भारद्वाजो बाहंस्पय । अभ्र } 
वेषि-- । 
1 हव्यम्‌-- । 
[७२४] 8, १०, ५ [भये रुक्मो न सेचत उपाके । 


[ २५५ 1 


(११२९) ७,३, ६ वि यदरक्षमो न रोचस उपक । 
[७३२] 8, ११, ५ ( वामदेवो गौतम । अभि ) 


देवत-संहितायाम्‌ 





क (+ (५0 


[७४६ ] ४, १8, २ जोतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वन्‌ । 
१, ९२, 8 -- कृण्वती । 


त्वामग्ने ... । | [७९६] ४, १४, २, ९, १९५, १ आप्रा दयावापुथिवी 


... दमूनसं गृहपतिममूरम्‌। 
(८२१) ५, €, १ ( इष आत्रेय । अभिः } 
त्वामग्न-- । 
, . वरेण्यम्‌-- ¦ 
[७३६] 8, १२,३ आग्निवांजस्य परमस्य रायः । 
७, ६०, ११ बाजक्य सातौ . । 
[७३६] 8, १२, ३ ( वामदेवो गौतम । अभ्नि ) 
दधाति रत्नं विधते यविष्ठो । 
(१२०२) ७, १६, १२ ( वसिष्ट भैत्रावखणि । अभि ) 
--विधते खुवीयम्‌ । 
गौतम । अमि ) 
रदषि अहोसुग्वा वामदेव्य । 
विश्वेदेवा ) 
यथा ह त्यद्वसवो गौयं चित्पदि षिताममुञ्चता 
ध । - यजत्राः । 
एवा ष्व १ स्मन्मुञ्चता व्यहः भ्र तायमने प्रतर 
न आयुः । 
[७४०] 8, १३, १ यातमश्विना सुकृतो दुरोणम्‌ । 
१, ११७, २ ( अशिविनौ ) 
[७8१] 8, १३, २, ७, ७२, 8 उध्वं मातुं सविता 
देवो अश्रेत्‌ । (६८३) 8,६, २ 
--सवितेवाश्चेत्‌ । (७६६) ४, १६ २ ऊर्वं केतु-- । 
[७४४] 9, १३, ५=8, १४, ५ ( वामदेवो गौतम । अमि 
( सिद्गक्तदेवता इति एके ) 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्ङ्नत्तानोऽव 
पथते न । 
कया याति स्वधया को दद्य दिवः स्कम्भः 
सतः पाति नाकम्‌ ¦ 
[ ७४६ ] ४, १४, २ ऊध्वं केतुं सविता देवो अश्रेत्‌ 
(७४१ ) 8, १३५२ 


[७३९] 8, १२, & ( वाम 


देवो 
१०,१२६.८ ( कुत्मखनर्हिष 


अन्तरिक्षं । 
[७8७] 8, १४, ३, उषा इयते सुयुजा स्थन ) 
२, ११२३, १४ ओषा याति-- । 
[७8८ ] 8, १४, 8 ( वामदेवो गौतम । अभि ) 
र्था अश्वास उषसो व्युष्टौ । 
8, 8५, २ (वामदेवो गौतम । अश्चिनौ ) 
--उषसो व्युष्टिषु । 
[ ७8८ ] 8, १४, 8 अस्मिन्यज्ञे षणा माद्यथाम्‌ । 
१, १८४, २ अस्मे उ घु चृषणा मादयेथाम्‌ । 
[ ७8४8 ] 8, १४, ५; 8, १३, ५ 


[७५१] 8, १५, ३ (वामदेवो गौतम । अधिः) 
दधद्रत्नानि दाश्ुषे। 
९, ३, ६ ( गुनःशेप आजीगतिं स देवरातः ङत्रिमो 
वेश्वामिचः । पवमानः सोम. ) 
[ ७५8 } 8, १५, £ (वामदेवो गौतमः । अभि. ) 
तमधेन्तं न सानसिम्‌ । 
( १७७४) ८,१०२.१ र्(प्रयोगो भार्गव ,पावकोऽभिबौैस्पत्यो 
वा गृहपति-यविष्टौ सहसः पुच्रौऽन्यतरो वा । अधिः) 
8, १५, ७, ९ (म ७, देवता-सोमक- साहदेन्य ; 
कुमार. साहदेव्यः । मं ९, उश्िनैौ ) 
४, १५१८ कुमारात्साहदेव्यात्‌ । 
[ १८९.७ } 8, ५८, ३ ( वामदेवो गौतमः। अभि सयौ वा 
आपो वा गावो वा श्रतस्तुति्वां ) 
महो देवो म्यी आ विवेश 
८, ४८, १२ अमत्या-- । 
[१९०४] ४, ५८, १० अभ्यभेत सुष्टति गव्यमाजिम्‌ । 
९, ६२, ३ ( पवमान सोमः ) । 


ऋग्वेदस्य पथमं मण्डलम्‌ । 


[७५९] ५, १, ५ ( बुधगविष्टिरावत्रेयौ । अभि ) 
दमेदमे सक्त रत्ना दधानो । 
दे, ७8, १ ( भरद्वाजो बार्हस्पत्यः । सोमाखौ ) 
--द्‌ यना। 


| [७५९, ७६०] ५, १, ५-६ अभ्निर्ोता निं षसादा 


( ६ न्यसीदत्‌ ) यजीयान्‌ । 
(९8०) ६, ९, २ अधा होता न्यसीदो यजीयान्‌ । 
(९४४) ६, १, ६ होता मन्द्रो नि षल्तादा यजीयान्‌ । 


१ अधिदेवता । 





१०, ५२, २ अहं होता न्यसीदं यजीयान्‌ । 
[७६१] ५, १, ७ आग्नि होतारमीट्छते नमोभिः । 
(२९०) १, १२८, ८ अग्नि होतारमीद्छते 
वसुधितिं । (१८१९) र, १४, २ अग्नि 
होतार मीद्टते । 
[७६२] ५, १, ८ सहखन्धङ्ग। चृषभस्तदोजाः 1 
७, ५५, ७ -- चषभः। 
[७६५] ५, १, ११ एह देवान्हविरद्याय वक्षि । 
(७९३) ५, 8, 8 आ च देवान्हवि ... । 
[७9७8] ५, २, ८ ( कुमार अन्नेय वृ्लो वा जानः उमौ वा, 
२, ९ वृदो जानः । अभि" ) 
प्र मे देवानां बतपा उवाच । 
इन्द्रा विद्धो अन दहि त्वा चचक्ष 
तेनाहमग्ने अन्तरि आगाम्‌ । 
१०, ३२, ६ ( कवष रेटषः । इन्द्रः) 
[७७७ ] ५, २, ११; ५,२९, १५ र्थं न धीर स्वपा 
अतक्षम्‌ । 
१, १३०, ६ -- स्वपा अतक्षिषुः । 
[ ७७९ ] ५, ३, १ त्वं सिल्लो भवसि यत्समिद्धः । 
(8७३ ) ३, ५, ४ मिश्रो अग्निभ॑वति यत्खमिद्धो । 
[ ७८१] ५, ३, 8 (६९२) 8, ६, १९ होतार मरग्नि 
मयुषो नि षेदुदेशस्यन्त (४, ६, ११ नमस्यन्त) 
उशिजः शंसमायोः । 
[ ७८५] ५, ३, € ( वसुश्रुत अत्रेयः। अभिः) 
त्वामस्या दयुषि देव पूर्वे दत कुपघाना अयजन्त 
हव्येः । 
(१९३८१) १०, १२२, ७ ( चित्रमहा वासिषट॒ । अभिः) 


त्वामिद्श्या उषसे व्युष्टिषु दृतं कृण्वाना | 


अजयन्त मानुषाः । 
[७२९१] ५, 8, २ हव्यवाद्छश्निरजरः पिता नः। 
(१७२८ ) ३, २, २ हव्यवाद्ग्निरजरभ्यनोटितः। 
[७९१] ५, 8, २; ३, ५४, २२; ६, १९, ३ 
अस्मश्यकसं मिमीहि श्रवांसि । 
[७९२] ५, ४, ३ विश्षां कविं विष््पति मानुषीणां । 
{ १७३६ ) ३, २, १५-- मादुषीरिषः । 
(९४६ ) ६, १, ८ -- शश्वतीनां । 
७९३] ५, 8, 8 यतमानो ररिमिभिः सूर्यस्य । 
१, १२३, १२ यतमाना- । 
[७९३ ] ५, ४, 8 आ च देवान्हविरद्याय वश्च । 
(७६५ ) ५, १, ११ णह देवान्द-- । 
२६ 





[ २७१ ] 





[७९६ ] ५, 8, ७ ( वसुश्चुत अश्रेय । अभ्चि. ) 
वये ते अग्न उक्थे्विंधेम वयं हव्येः पावक 
मद्रोष्चे । 
( १२७५ ) ७, १8, २ ८ वसिष्ठो मत्रावरुणि । अनि. } 
वयं ते अम्ने समिधा विधेम । 
वयं देव हविषा भद्रशोचे । 
[७९७ ] ५, 8, € ( वसुश्रुत आश्रय । अभि" ) 
अस्माकमग्ने अध्वरं जुषस्व | 
द्‌, ५२, १२ ( ऋजिरवा भारद्वाजः । विश्वेदेवा. ) 
दमं नो अग्ने यध्वरं । 
७, ४२, ५ (वसिष्ठो मेचावरुणि" । विश्वेदेवा ) 
इमे ना अग्ने -- । 
[७९८] ५, 8, ९ अस्माकं बोभ्याविता तनूनाम्‌ । ; 
७, ३२, ११ (इन्द्रः) 
[८०१-१०] ५, ६, १ ~ १५, ९, २०, 8 
दषं स्तोतृभ्य आ भर। 
८, ७७, ८ तेन स्तोतृभ्य आ भर । 
८, ९३, १९ कथया स्तोतभ्य-- । 
[८०५ ] ५, ६, ५ ( वसुश्रुत अत्रय. । अमि } 
आ ते अञ्च चां हविः । 
(१०८८) ६११६१४७ ( भरद्वाजो बाहेस्पत्यः । अभिः ) 
-- हविर । 
[ ८०३ ] ५,६,६, १,८१.९ विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्‌ । 
१०,१३३, २ विश्व पुष्यसि- 
[ ८१० ] ५, 8१० ८( वघश्च॒त आत्रेयः । असिः } 
दवघदस्मे सुवीर्यमुत त्यद्‌ाश्वर््यम्‌ । 
८,९,२४ ( वत्सः काण्वः । इन्द्रः ) 
उत त्यदाश्वरन्यम्‌ । 
८,३१,१८ ( मनुर्वैवस्वतः । दम्पत्याशिषः ) 
असदत्र सुवीर्यमुत त्यद्ाश्वद्व्यम्‌ । 
| ८११ ] ५७, १ ऊजो नप्र सहस्वते । 
(१४६९) ८, १०२, ७ अच्छा नष्त्रे-) 
[ ८२१ ] ५,८,१ बमूनसं गहपति वरेण्यम्‌ । 
(७३२) 8, ११, ५-- यृहपतिममूरम्‌ । 
[८३० ] ५५९१३ ( गय अ्रेयः । अभिः ) 
- यं शिच यथा ... जनिषटठारणी । 
विशामग्नि श्वभ्वरम्‌ । 
(१०८१) ६, १६, ४० (भरद्वाजो बाहस्पत्यः । अभिः) 
शिद्य जातं न विप्रति । 
विश्ामग्नि स्वध्वरं 


[ २०२ | 





[८३१] ५.९.४ ( गय अत्रेय । अभिः ) 
वनाग्ने पश्चुन यवस 1 
(९६०) ६, २, ९ ( भरद्वाजो बारहस्पलय. । अभि ) 
अभ्ने पञ्नं यवसे । 
वना वृश्चन्ति रशिक्रस । 
[८३४] ५,९.७ ( गय आत्रेय 1 अभि ) 
तं नो अग्ने अभी नरो रथिं सहस्व आ भर । 
(९०8) ५,२३.२ ८ द्युप्रो विश्वचषेणिरात्रेय । अभि ) 
तमग्ने एतनाषहं रयि सहस्व आ भर । 
[८३४] ५.९७; (८४ १)५.१०.७; (८७५) ५,१६।५. 
(८८०) ५, १७, ५, उतैधि पृत्सु नो बधे । 
६,४९१.२ भवा समत्सु ... 
[८३५] ५,१०.१ प्र नो राया परीणसा । १,१२९.९ 
८३६ ] ५, १०, २ ऋत्वा दकश्चस्य मंहना। 
(८८२) ५, १८, २ स्वस्य दक्चक्य मंहना । 
[ ८४० ] ५, १०, ६ अस्माकासश्च सूरयः । 
(१८८९) १,९७.३ प्रासाकासश्च सूरयः । 
[ ८४० ] ५.१०,६; 8,३७.७ विभ्वा आाशास्तरीषणि । 
८४१ | ५, १९, ७ स्तुतः स्तवान आ भर । 
(२०) २,१२.१९ स नः स्तवान आ भर । 
[ ८६३ ] ५,११.२ ( सुतंभर आत्रेयः । अभिः ) 
यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुराहितमग्नि । 
( १६९७८ ) १०,१९२२.४ ( चित्रमहा वासिष्ठः । अमिः ) 
 -एरोहितं, 
शुण्वन्तमग्ति घुतपुषठमुश्षणं । 
[ ८8३ ] ५,११.२ इन्द्रेण देवैः सरथं स बर्हिषि । 
{ १९६२ ) ३,४.११ सरथं तुरोभिः। 
१०,१५.१०- सरथ दधानाः । 
[ ८8१६ ] ५, ११,५ आ पृणन्ति शवसा बधयन्ति च । 
१०,१२०.९ हिन्वन्ति च शवसा 
[८९९] ५,१२.२ (८५३) ५,१२.६ ऋतं स पात्यरुषस्य । 
(८४९) ५, १२, २ सपाम्यरुषस्य वृष्णः । 
[ <५५ | ५, १३, २ सिध्रमद्य दि विस्पुशः। 
(१९२५) १, १४२, ८ २, 8१. २० दिविस्पृशम्‌ । 
 <५८ ] ५, १३, ५ (सुतंभर अत्नेयः। अभिः) 
त्वामग्ने वाजसातमं । 
स नो राख सुवीयैम्‌ । 
८, ९८, १२ ( चमेध आङ्गिरसः । इन्द्रः } 
स्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तं | 
स नो रास्व सुर्बायम्‌ । 


( >4 क ५ 
देवत-संहितध्याम्‌ 








[ ८६१ 1५, १४, २ ( सुतंभर अन्रेयः । अभि" ) 
तम्‌...... । 
यजिष्ठ मायुषे जने । 
(१८६१) १०, ११८, ९ (उरक्षय आमहीयवः। 
रधोहाऽभिः) तं .... । 
[ ८६२] ५, १४, ३ ( सुतंभर अत्रयः । अभिः ) 
तं हि शश्वन्त ईट्टेते । 
७, ९४, ५ (वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । इन्द्रम) 
ता हि शश्वन्त इट्टते । 
[ ८६२ ] ५, २४, ३, (५६१ ) ३. २९,४ 
[ ८६५ ] ५, १४, ६ स्तोमेभिर्विश्वचषेणिम्‌ । 
१, ९, ३ (इन्द्रः) स्तोमेभिर्वेश्वचषणे । 
[ ८६९ 1 ५, १५, 8 ( धरण अ्गिरसः। अधि ) 
दधानः परि त्मना विषुरूपो जिगाति । 
७, ८४, १ ( वसिष्ट मैत्रावरुणिः । इन्द्रावरुणौ ) 
दधाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति । 
[ ८७१ ] ५, १६, ? मतसो दधिरे पुरः । 
१, १३१९, १, ८, १२, २२ देवासो ... । 
<, १२, २५ देवास्त्वा . । 
[ ७७ ] ५, १७, २ (पुर्रत्रेयः । अश्निः) 
अस्य हि खयशस्तर। 
५, ८२, २ ( रावाश्च अ्नियः । सविता ) 
-- खयश्चस्तर । 
[८७७ | ५, १७, २ मन्द्रं परो मनीषया । 
(१४२६) ८, ७२, ३ रुद्रं ,.. । 
८८२ | ५,१८.२ खस्य दक्षस्य मंहना । 
(८३६) ५, १०, २ कत्वा दक्चस्य--। 
[ ८९३ ] ५, २०, ३ ( प्रयस्वन्त आत्रेयाः । अनिः ) 
होतारं व्वा चृणीमहे । 
प्रयखन्तो हवामहे । 
(९२३) ५, २६, 8 ८ वसूयव अघरियाः । अभिः ) 
होतारं त्वा वृणीमहे । 
(१३८९) €, ६०, १ ( भर्गः प्रागाथ. । अभिः } 
होतार-- । 
(१५८१) १०, २९१, १ ८ विमद रेन््र. प्राजापत्यो वा, 
वसुक्रटा वासुक्र. 1 अभिः ) 
होतारर- 
७, ९४, ६ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः 1 इन्द्रम ) 
` प्रयस्वन्तो- । 


१ अग्निदेवता। 





दे५,६ ( प्रगाथः काण्व. । इन्द्रः ) 
परयस्वन्त ) 
[८९७] ५,२९१,३ ( सस अत्रेय । अमि } 
त्वां विश्वे सजोषसो देवासो दूतमक्रत । 
(९०५) ५।९३।३ (द्युप्नो विश्वचषेणिरन्रेयः । अभिः) 
विदवे हि त्वा सजोषसो । 
(१२८७) ८,२३,१८ ( विश्वमना वैयर्व । अनिः ) 
विर्दवे दे त्वा सजोषसो- । 
[८९७] ५,२१.३; २।२५।७ 
(१०४८) ६,१६.७ यज्ञेषु दवर्माञ्छते । 
[८९८] ५,२९.४ द्‌ ब वा देवयस्यया। 
(१४२०) ८,७१.१२ अग्नि वो-- । 
[ ८९८ ] ५, २१, 8 ऋतस्य योनिमासदः । ३,६३२.१३ 
९.८.३; ९,६९.२२ ऋतस्य योनिमासदम्‌ । 
[ ८९९] ५ २२.,१ ( विश्वसामा आत्रेय । अभिः ) 
होता मद्द्रतमो विशि, 
( १४१९ ) ८, ७१, ११ ( सुदीति- पुरमीढ्हावाञ्गिरसं 
तयोर्वान्यतरः । अभि ) 
[९०० | ५,२२.२ ( विश्वसामा अत्रयः । अमनिः ) 
न्यभ्च जातवदस दधाता देवसत्विजम्‌ । 
र यज्ञ पत्वाय्चुषगदया देवव्यचस्तमः | 
(९२६) ५,२६.७ (९२७) ८ (वसूयव अत्रेयाः। अग्निः) 
न्याग्नि जातवेदसं । 
दधाता देवस्रुत्विजम्‌ । 
र यज्ञ--। 
[९०१] ५,२२,३ (५००) २,९.९१; 
(१२१९) ८,१९.६ देवं मतास ऊतय । 
(३३०) १,१४४.५ -- ऊतये हवामहे । 


५ (१ 


[९०२]५.२२.४ स्तोमेवैधेन्यत्रयो गीभिः ुम्भन्त्यत्रय 


५, ३९, ५ {गेय वधन््यत्रयो गेरः शाम्मन्दयन्रयः 
[ ९५४ ] ५, २३, २; (८२४) ५, ९, ७ 
[९०५ | ५, २३, ३, (८९७) ५, २९, 
[ ९.५५ | ५ २३, द; ८ २५, ५ ८ २७५ ए, २३७ 
जनासो वुक्तवाहष । 


३, ५९, ९ जनाय वुक्तबाहेषे । 

[९०६ ] ५, २३, ४ ( द्युशरे विश्चचषैणिरत्रेयः । अग्नि. )} 
रेवन्नः दाकर दीदिहि द्युमत्पावक दीदिदि। 

( १०९६) ६, 8८, ७ (दीयुबोहेस्पयः, तृणपाणिः 1 
अभिः) 


ए च 


[ २०३ ] 


[ ९१४ ] ५, २५, & (वसूयव अत्रेया । अभि ) 
अग्नि धीभिः सपयेत | 
(१२५९) ८, १७३, ३ (सोभरि काण्व । अभिः) 
[ ९१५] ५, २५, ५; (५९३) ३, ११; 
[९१६ | ५, २५, ६, १, ११, २ जेतारमपराजितम्‌ । 
[९१८1] ५, २५, ८ ्रवेवोच्यते बृहत्‌ । 
१०, ६8, १५; १००। ८ म्रावा यत्र मश्ुषृ दुच्यते 
वृहत्‌ । 
[९१९] ५, २५, ९ (वसूयव अत्रेया । अभि ) 
सनो विद्वा अति द्धेषः। 
द, ६१, ९ (मरद्याजो बाहेस्पत्य । सरस्वती ) 
सा नो- । 
[९२०] ५, रद, १ ( वसूथवं अत्निया । अभि ) 
मन्द्रया देव जडया । 
आ देवान्वक्षि यक्षि च। 
( १०६३ ) ३, १६, २ (भरद्याजो बादंस्पत्य । अमि ) 
सनो मन्द्राभिरध्वरे जिद्धाभियजा मह । 
अ दवान्वाज्ञ यक्ष च। 
(१४७८) ८, १०२, १६ (प्रयेगे भागेव , पवकेऽ 
भिबाहस्पत्यो वा, गरहपति-यविष्ठौ सहस पुत्रो ऽन्यतरो 
वा। अभि ) आ दवा्वाक्षु याक्ष च। 
[ ९२९१] ५, २३, २ ( वसूयव अच्रेया । अभ्नि ) 
तं त्वा घतस्नवीमहे। 
देर्बो आ वीतये वह्‌ । 
(११९५ ) ७, १६, & ( वसिष्ठ मैत्रावरुणि । असि ) 
तंत्वा दूत कृण्महे यश्चस्तम देवा आ वीतये 


वह । तद्यच्वेमहे । 

[ ९२३] ५, २६, ४ (वसूयव आन्रेया । अभिः) 
अथे विद्वेभिसय गहि देदेभिदहव्यदातये । 
५, ५९१, ? ( स्वस्त्यात्रेय | विश्वेदेवा ) 


अमं घतस्य पत्य [विश्वस्मा भमर गाह | 
देवेमिहव्यदातये । ` 
[९२३] ५, २६, 8; ( ८९३ ) ५, २०, 
(१३८९) ८, ९० 

(१५८१) १५, २९१, १ दातार त्वा कंणीमदे । 

[ ९२४ | ५, २६, ५ ( वसूयव अन्रिया. । अभ्ि ) 
यजमानाय सुन्वते । 
<, १४, ३ ( गेध्क्यश्वसुक्तिन काण्वायनौ | इन्ध. ) 
-- सुते । 


[ २०४ 1 


८, १०. १७ ( इरिम्बिदिः काण्व । इन्दर, ) | [९२८] ५, २७, ९ त्रवृष्णो अभ्रे दशभि सदस. । 


१०, १७५, 8 (ऊ्व्ावा अबुदिः सपं । थ॑वाणः ) 
[९२४] ५, २६, ५, (१३) १, १२, 8, (१३५६) 
८, 88, १ देवैरा सत्सि बर्हिषि । 
(९२६) ५, २६, ७ (९२७) ८, (९००) ५,२२, २ 
५, २६, ९, ९, ३९, ५ देवासः सवेया विशा । 


दैवत-संहितायाम्‌ 


 लमिनन्णमनतनम 


८, १, ३२३ आसगो अघर ~ । 
[९३८] ५, २८, 8 (विश्ववारत्रेयी । असिः ) 
अधि प्रयत्यध्वरे । 
८ १५८६ ) १०,२१.६ अश्च प्रयत्यध्वरे । 
( १४२०) ८, ७१, १२ ( सुदीति-पुरुमीकहावाद्गिरसौ, 
तयोर्वान्यतरः । अभिः ) 


ऋग्वेदस्य षष्ठं मण्डम्‌ । 


[९8४०] ६११,२ (७५९) ५,१.५ 
[९४२] ६,१,४ (१९७) १,७२.६ नामानि चिहधिरे 
यश्ियानि । 
[९४४] ६,१,६ (९४०) ६,१,२ 
[९४६] ६.१८ (७९२) ५,४.३ 
[९४७] ६,१,९ ( मरद्माजो बास्प । अभि ) 
यस्त आनू समिधा हव्यदातिम्‌ । 
(१६७७) १०,१२२,३ ( चिच्रमहा वासिष्ठः । अभ्नि ) 
--समिधा तं जुषस्व । 
[९४८] ६,१.१० नमोभिरने समिधोत हन्यै । 
७,६२.५ नभोभित्रावरुणोत हव्यैः । 
[९४८] ६,१.१० ( भरद्वाजो बाहस्पत्य. । अभि" ) 
वेदी सूनो सहस्रो गीर्भिरक्थेर । 
(१०१५) ६,१३.४ (भरद्वाजो बाहस्पत्य । अपिं ) 
यस्ते सूनो सदसो गीर्भिरूक्थयेतेमेतो निरिति 
वेद्यानट्‌ । 
[९४९] &,१,११ ( भरदाजो बाहस्पत्यः । अभिः ) 
आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा । 
(९७६) ६,४.६ ( भरद्वाजो बाहस्पत्य. । अश्रि ) 
अग्ने ततस्थ--। 
[९५०] ६, १, १२ (मर्जे बाहेस्पत्यः। अभि. } 
पूर्वीरिषो बृहतीरारे अधा 
अस्मे मद्रा सो्रवसानि सन्तु ¦ 
९, ८७, ९ ( उशना कान्य । पवमानः सोम. ) 
पृवीरिषो इहतीजीरदानो । 
६, ७8, २ ( भरद्वाजो बाहैस्पत्य. । सोमाररौ ) 
अस्मे भद्ा-- । 
[९९०] ६, २, ९; (८३१) ५, ९, 8 अग्ने पद्यु यवसे । 
[९११।९. २१ १०; (७१६) ४,९.५ वेषि छध्वरीयताम्‌ । 


[ ९६२ ] ६, २, ११ 8, १४, ६, ( भरद्वाजो बाहस्पत्यः। 
अभिः ) 
अच्छा नो मित्रमहो देव देवानभ्ने वोच. 
खंमति रोदस्यो । वीहि स्वस्ति सुक्षितिं 
दिवो नृन्द्िषो अंहांसि दुरिता तरेम 
ता तरेम तचावक्ला तरेम । 
(१०३७) ६, १५, १५ ( भरद्वाजे बार्हस्पत्यो, 
वीतहन्यं आश्िरसे वा । अमि ) 
दुरिता तरेम ता तरेभ तवावसा तरेम । 
| ९७३ ] ६, ४, ३, २, २०, ५ 

अश्चस्य चिच्छिश्चथत्पुञ्याणि । 

| ९७६] ६, 8. ३, (९४९ ) ६, ९, १९१ 
९७८] ६, 8, ८, ( ९९९) १०, ७, (१०११) १२, $; 

(१०१७) १३. ६; १७, १५, २४, १७, 

मदेम शतहिमाः सुवीरा :। 


[९७९] ६५, १ (भरद्वाजो बाहैस्पत्य । असनि. ) 
अद्रोधवाचं मतिभिर्यविष्ठम्‌। 
६, २२, २८ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः । इन्रः) 
-- मतिभि शविष्ठम्‌ । 
[ ९८३] ६, ५, ५ यस्ते यज्ञेन समिध! य उक्थेः । 
8, 8, ७ यस्त्वा नित्येन हविषा य-- । 
[९९२] ६, ३, ७ चन्द्रं रयि पुख्वीरं चन्तं । 
8, ४४, ६ जू नो रयि-- । 
[१७७७] ३, ७, ५ महान्यग्ने नकिरा द्धरषं । 
५, ८५, ६, मदी देवस्य नकिरसा-- । 
[१७७९] ६, ७, ७ वि यो रजांस्यमिमीत सक्तु । 
१, १६०,४8 वि यो ममे रजसी सुकतूयया । 
[१७७१] ६, ७, ७ बेश्वानसे वि दिवो रोचना कवि । 
९, ८५, ९ अरूर्चदहि दिवो--। 


१ अभिदेषता । 


[९९३] ६, १०, २, (४८५ ) ३, ६, प 
[९९९1 ६, १०, ६ अवी्वोजश्य गध्यस्य सातो। 
६, २९, २ मदा वाजस्य--। 
[ १००४ ] ६, ११, ५ च्ञ ह यन्नमसा बर्हिरम्नो । 
७, २,४ भ चञजते नमसा--। 
[ १००५] ६, ११, ६ देवेभिरग्ने अग्निभिरिधानः । 
( १०११ ) ३, १२, ६ वेश्वाभरभ्ने -- 
[१००९] ६, १२, 8 ( भरद्वाजो बाहंस्पत्य । अम्नि ) 
अग्निः शवे दम आ जातवेदाः । 
( ११७२) ७, १२, २ (वसि मैत्रावरुणिः । अभिः ) 
[ १०१९] ६, १२, ६§ (१००५) ६, १९, ६ 
[ १०१५1] ६, ९३, 8! (९४८) ६, १, १० 
| १०१९] ६, १४,२ (७६१) ५, १,७ 


[ ९६२] ६, १४, ६ =, ६, २, १९१; (१०३७) ६, १५,१५ 
ता तरेम्र तवावसा तरेम | 
[ १०२५ ] ६, १५, ३ ( भरदाजो बाहैस्पत्य , वीतहव्य 
आद्विरसो का। अभिः) 
अर्यः परस्यान्तरस्य तर्षः । 
छर्दियच्छ वीतहव्याय सप्रथो भर्दाजाय स्प्रथः। 
( १६७०) १०, ११५, ५ ( उपस्तुता वा्टिहन्यः । 
अत्रिः) अयैः तदषः । 
(१०७६) ६, १६, ३३ ( भरद्वाजे! बाहस्पत्यः। अभि } 
भरद्वाजाय सप्रथः रामे यन्छ। 

[१०२८] ६,१५.६,६ देवो देवेषु चनते हि वायं 
(६... नो दुवः )। 

[१०२९] ६,१५.७ ( भरदाजो बर्हस्पत्य, वातहन्य 
आह्विरसो वा । अभ्रिः) 


विप्रं हतार पुरुवारमदर्ं कवि सुश्नेसीमहे 


जातवेदसम्‌ । 
(१३५२) ८,४४.१० ( विरूषं अ्विरसः। अमि ) 
चिप्र हीतारमद्रह । 
यज्ञानां केतुमीमहे । 
[१०३४] ३,१५.१२ ( भरदाजो बाहेस्पत्यो, वीतहव्य 


आङ्गिरसो वा । अभिः) 


[ २०५ ¡ 
९९३] ६, १०. ९ (४८५) २,६९.६, = =| [१०३७] ६,१५,९५ ( भरदा बर्सः बतिहन्य ` ` 
आश्विरसो वा । अभिः) 

(१६१७) १०,५३.२ देवाः अभ्नि सौचीकः । अभिः) 
-- हि स्यत्‌ । 


[१०४३] ६,१६१२ (९२०) ५,२६१९ 
[ १०४६] ६, १६, ५ दिवोदासाय न्वते | 
8, २०, २० ~ दश्चुषे । 
प, ३१, 8 -- सुन्वते सुतक्रै। 
[१०४८ ] ६, १8, ७, त्वामग्ने स्वाध्यो । 
(१२४० ) ८, १९, १७, (१३३९) 8३, ३० 
ते घेदग्ने स्वाध्यो । 
[ १०४८] 8, १६, ७, (८९७ ) ५, २९१, ३ 
[१०५०] 8, १६, ९ १, १४, १९ त शेता मनदिंत । 
[ १०५० ] ६, १६, ९ (भरद्वाजो बार्हस्पत्यः । अभिः ) 
वहविरासा विदुष्टरः । 
(१२००) ७, १8, ९ ( वसिष्ठो मेत्रावर्णि । अभि ) 
[ १०५१] ६, १६, १० अमन आ याहि चीतये । 
५, ५९, ५ वायवा थाहि धीतये । 
[ १०५६ | ६, १६, १५ (२९७) १, ७४, ३ 
(१०६१ ६, १६, १० स हि विश्वाति पार्थिवा । 
पे, ४५, २० सं हि विश्वानि पार्थिव । 
[ १०६३] 8, १६, २२. ५, ५२, 8 स्तोमं यज्ञंच 
धृष्णुया । 
१, १४, ई आदैत्यान्माख्तं 
गणम्‌ । 
{ १०६९] ६, १६, २८, अ्िस्तिभ्पेन शोचिषा । 
(२९१)९, १२, १२ अग्ने शकण --। 
[ १०७० | ३, १६९, २९, ( २३९) २, ७८, 
(१०७७) ६, १९, ३९४ 
(१३११)८, ४३, २ जातवेदो विचर्षणे ! 
[ १०७०] ६, १९, २९ (भरद्वाजो बार्हस्पत्य । अभिः ) 
जहि रश्चांसि खक्रतो। 
९, ६३, २८ ( नि+रुविः कादयपः । पवमानः सोमः) 


[ १०६५ ] ६, १६, २४; 


१०३४) ७,8,९ ८ वसिष्ठौ मैत्रावरुणिः । अभिः ) | [ १०७१ ] 8, १६, ३० ( भरद्वाजे वाहस्पत्यः। अनि ) 


त्वमग्ने वसुष्यतो नि पाहित्वमुनः 
सहसावन्नवद्यात्‌ । 
खं त्वा भ्वस्मन्वद्भ्येतु पाथः सं रयिः 


त्वं नः पाद्यहसो जातवेदो अधायत । 
(११९१) ७, १५, १५ (वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । असिः) 
-- दसो दोषववस्नर्धाथवः । 


स्पु्याग्यः सहस । | [ १०७६ ] ६, १६. ३३; ( १०२५ ) दे, १५, १ 


[ २०्द्‌ | दैवत-संहेतायाम्‌ 





[ १०७६ ] ६, १६, ३५ (मरद्राजो बाहस्पत्यः। अभि ) [ १०९२] ६, ४८, ३ ( दयु्बाहिस्पत्य , तृणपाणि" । अभिः) 


सीदन्यृतस्य योनिमा । महान्विभास्यचिषा 1 
९, ३२, 8 (श्यावश्च अत्रय. | पवमान. सोमः ) अजस्रेण शोचिषा रोश्युचच्छुखे । 
९, ६8, ११ ( कदयपो मारीच । पवमानः सोम ) (१७९७) ७, ५.४ (वसिष्ठो मैत्राचरुणि। वेश्वानरोऽभिः) 

[ १०७७] 8, ९३, २३९; (१०७०) ६, ९६, २९ त्वं भासा रोदसी आ ततन्थाजस्रेण सोचिषा 
[ १०८१ ] ६, १९, 8०; (८३०) ५, ९१३ रोशुचनः। 
[१०८५] ६, १९, 88 सभि भर्यांसि वौतये । [ १०९५] ९, ४८, ६ (शंबुवोदैस्पतयः, तृणपणि, । अभिः ) 
१, १३५, & .. सुधितानि चीतये। तस्स्तमा दई अस्यास्वा। 


(११५६) ७, ९, २ (वसिष्ठो मैत्रावरुणि । अभि ) 

-- द्दशे सम्याणमम्‌। 
[ १०९७] ६, 9८, ८ (-शुरबाहिस्पत्य › तृणपाणिः । अभिः ) 
दात पृर्भियविष्ट पा्यंदसः रातं हिमाः स्तोतृभ्यो 


[१०८५] ६, १६, ४8; १,९४,६ आ देवान्त्सोमपीतये। 
[१०८७] ६, १४, ४६ , ४, ३, ? हतार सत्ययजं 

रोदस्योः। 
[ १०८७1] ६, १६९, ४९; (५८५) ३, १४, ५ 


ये च ददति । 
[ १०८८] द, १६, ४७, (८०५) ५, कै, ५ (१२०१) ७, १६, १० वरिषटोमैत्रावरणिः। अभि. ) 


[१०९०] ९, ४८ १ परथ वयमसतं जातवेदसं । | ये राधांसि ददेत्यरम्या । 
(१४४६) ८, ७४, ५ अग्रत जातवेदसं । तो अहस पिपृदि पतृमिष्वं शतं पू्भिर्यविष्ठय । 


करम्बदेस्य सत्तम मण्डलम्‌ । 


[ १९११२1७, १, १३, (८०) ९, ३६, ९५ | ७; १०१, द; ९, ९०, ६; ९७, ३, द; १०, ६५, 
[ १११९] ७, १, २०७, १, २५ (वसिष्ठो मैत्रावरुणि" । १५; ६पे, १५, १२२, €, यूय पात स्वस्तिभिः 
. _ ‰. भन्निः, सदा नः। 

नू म जह्मण्यन्न उच्छाव त्व द्व मघवद्धयः | [११२५] ७,६३.२; १,१४८, 8 आदस्य वातो अनु वाति 
खषूद्‌; । शोचिः । 


रातौ स्यामोभयास आ ते यूयं पात स्वस्तिभिः | [११९९] ७,३.६९; ७. १०,५; 
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संदा नः। | 
[१९१९] ७.१२०.२५,(११२२)३, १० (१२४८)७.७.9, | [११३२ ७, ९ १० = ७, ६, १० ( वरिष नत्रानसूणिः । 


७ ©) ७6 , ५, ७ शा दिवी ह , अभेः ) 
| = प्तानो सोममा वविं छेत 
२०, १०, २१. १०, २२, ९, २३, ६; २७, द, २५, द चतम । 
९, २६, ५, २७१५; २८, ५; २९१ ५, ३०, ५; विश्वा स्ततभ्यो गृणते च सन्तु यूय पात 
२४. २५; ३५५ १५, ३६, ९; ३७, €; ३९, ७; + 0 
४०, पै; ४१, ७, 8२, ६; 8३, ५; ४५, 8, 8९, 8, 9१ 
४७, 9, ४८, ४, ५१, ३, ५३, ३; ५8, 8 ५६; आप कत खुचतस वतन्त्त्‌ । 
२५, ५७, ५,५८, ६, ६०, १२; ६१, ७; ६२, ६; | [२९१२५] ७, 8, २ (वसिष्ठो मै्ावरुणिः । अभिः) 

६९, ६; ६8, ५, ६५, ५; ६७, १०; ६८, ९,६९.८; ख गृत्सो अभ्निस्तरुणश्चिदस्तु । 
७०,७; ७१, ६; ७२, ५,७३.५; ७५, ८३७६.७.७७, सं यो चना युवते इुचिदन्‌ । 
दं ७८, ५ ७९, ५; ८०, ३; ८६, ५ <, चु (१६६७) १०,११५, २ (उपस्तत व्टिहव्यः। अभिः) 
८९, ८; ८७, ७, ८८, ७; ९०, ७9; ९१, ७; ९२,५; अचि नाम धायि दन्पस्तम. खयो वना युवते 


९३, 4; ९५. ६; ९७, १५; ९८; ७; ९९० ७; १००. भस्मना दता । 


२ अदेवता । 


[ २५७ ] 





[ ११३७] ७, 8, £ (वसिष्ठो मैत्रावशूणिः । अभि" ) 
मर्त॑षवधिर्तो नि धायि । 
( १५९५ ) १०, ४५, ७ ( वत्सप्रिमोलन्दन । अभि ) 
[ ११४०1] ७, 8, ७; 8, 8९, १० नित्यस्य रायः पतयः 
स्याम । 
७, ४, ९ = ( १८३४ ) ६, १५, १२ 
७, 9, १० = ( ११३३) ७, ३, १० 
७, 9, १० =७,३, १० 
[१९१४५] ७, ७, 9; (६८६) 8; 8, ५ 
[ ११४८] ७, ७, ७, ७, ८, ७ ( वसिष्ठे मेत्रावत्रणिः । 
अभिः ) 
नू स्वामश्र ईमहे वसिष्ठा दशान सूनो सदसो 
वसूनाम्‌ । 
इषं स्तोतृभ्यो मघबद्धय आनङ्‌ यंय पात 
स्वस्तिभि" सदानः ॥ 
[ १९१५४ ] \७, 1] द ९, २८ ९१ ह क 
शं यत्स्तोतुभ्य आपये भवाति । 
(११४८) ७, €, ७= ७, ७, ७ 
[ ११५६ ] ७, ९, २ (१०९५) ६, ४८१ १ 
[११६५] ७, १०, ५ ८ वसिष्ठो मेत्रावसणि- । अभिः ) 
मन्दरं होतारमुरिजो यविष्ठममि विद्या इत्ते 
अध्वरेषु । 
(१६०४) १०, 8६, 8 ( वत्सप्रिमालन्दन । अभिः) 
मन्द्रं होतारमुशिजो नमोभिः प्रां यज्ञं 
नेतारमधभ्वयणाम्‌ । विशाम्‌ . । 
[१९६५] ७, १०,५ स हि श्चपार्वो अभवद्रयीणाम्‌ । 
(२७८) १, ७०, ५ ~ क्षपावां अभ्नी रयीणां । 
(११६६) ७, ११, ? ( वसिष्ठ मेत्रावरुणि । अभि. ) 
महा अस्यध्वरस्य प्रकेतो । 
१०, १०४, ६ ( अष्टको वैश्वामित्रः । इन्द्रः ) 
दार्वा अस्यध्वरस्य प्रकेतः । 
[११९७] ७,११.२ व्वामीव्डते अजिरं दृल्याय हविष्मन्तः 
सदमिन्मायचुषासः । 
(१९९४) १०, ७०,३ श्चभ्वन्तममीद्छते दूत्याय 
हविष्मन्तो मदुष्यासो अग्निम्‌ । 
[११६९] ७, १९, 8 ( वसिष्ठो मेत्रावरुणिः । अभि ) 
अथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ । 
१०, ५२, ३ (असिः सौचिकः । विवे देवाः) 
{ ११७२] ७, १२. २, (१००९) 8, १२, 8 
[ ११७४] ७, १४, ११ (५११) ३ १९, २ 


॥ 


[११७५] ७, १8, २ वयं ते अघने समिधाविधेम । 
(१८२७) 8, 8, ९५ अया तै--। 
(७९६) ५, ४, ७ वयं ते अग्नं उक्थेर्विधेम । 
[११७६] ७, १४, ३ ( वसि मेत्रावरुणिः ! अमि ) 
तभ्य देवाय दाक्चतः स्याम । 
(१२०६) ७, १७, ७ (वसिष्ठ मैत्रावरुणिः । अभिः) 
ते ते देवाय दाशतः स्याम । 
[११७८] ७, १५. २, ९, १०९१, ९ यः पञ्च चषेणीरमि। 
५, ८६, २ या पञ्च--। 
[११७८] ७, १५, २ (१५) १, १२, 8६ 
[११८२] ७, १५, ६ (७७) ९, ३६, ९० 
[११८४] ७, १५, € ( वसिष्ट मैत्रावरुणिः । अभिः )} 
स्वश्चयस्त्वया वयम्‌ । सुवीरस्त्वमश्सथुः । 
(१२३०) €, १९, ७ ( सोभरि काण्वः । अभिः ) 
स्वग्नयो ... .. 
खुवीरस्त्वमस्मयुः । 
[ ११८६] ७, १५, १०; ( २५५) १, ७९, १२ 
अग्नी रक्षसि सेधति । 
[ ११८६ ] ७, १५, १०, (88४8) २, ७, 8 
[ ११८७] ७, १५, १९; (२४७) १, ७९, 8 
ईशानः सहसा यदहो । 
[११८९] ७, १५, १३ (वसिष्ठे मैत्रावरुणि । अभि ) 
अभ्रे रक्चा णो अहस. परति ष्म देव रीषतः । 
(१३५३) ८, ४४, ११ (विरूप आश्गिरस । अभि ) 
अग्ने नि पाहि नस्त्वं प्रति ष्म देव रीषतः 
[ ११९१ ] ७, १५, १५; ( १५७१, £, १६, ३० 
[ ११९२] ७, १६, १ (वसिष्ठे मेत्रावरुणि । अभि ) 
ऊजो नपातमा इवे । 
( १३५५ ) ८, 88, १३ ( विरूप आद्गिरसः । अभिः) 
(११९२) ७, १९, १, (२८३) ९, १२८, ८ 
[११९४] ७, १६, ३ ( वसिष्ट मेत्रावरणिः ! अधिः ) 
उदस्य रोचिरस्थाद्‌ । 
(१२७३) ८, २३, 8 ( विश्वमना वैयश्वः। अभिः ) 
[११९५] ७, १६, 8; (९२३) ५, २६, २ 
[११९७] ७, १६, ६; १, १५, २ त्वं हि रलधा असि। 
[१२००] ७, १६, ९; (१०५०) ६, १६, ९ 
[१२०१] ७, १६, १०, (१०९५) ६, ४८, < 
[१२०२] ७, १६, १९१ पूर्णां धिवष्टयासिचम्‌ । 
२, ३७, १ अध्वर्यवः स पूर्णां वष्टया्तिचम्‌ । 
[१२०३] ७, १६. १२, (५२१) ३, ११. 8 


[ २०८ 1 दैवत-~संहितायाम्‌ 


हककककाका ा 





[१२०३] ७, १६, १२, (७३६) 8, १२, ३ [१२०७] ७, १७, 8; (१२०६) ७, १७, ३ 
[१२०६] ७, १७, ३; (४८५) ३, 8, 8 [१२१०] ७, १७, ७\ (११७६) ७, १४. ३ 
ऋग्बेदस्या्टमं मण्डठम्‌ । 

[१२१४] ८, ११, ? त्व यज्ञेष्वीड्यः । [१२४३] £, १९, २०; २, शद, २ भद्र मनः कृणुष्व 
(१५८६) १०, २९१, 8 त्वां यश्ेष्वीद्छते । चुजतुय । 

[१२१५] ८, ११, २, (८७) १, ४४, २ १२४४] <, १९, २१; (७७) ?, ३६, १० 

[१२१८] ८, १९, ५, (५२५) ३, ११, ८ [१२९४७] ८, १९, २४; (५४३) ३, २७, 9 

[१२१९] ८, १९, 8; (५००) ३,९, १ [१२४८] ८, १९, २५; (५२९) ३, २४, ३ 

[१२१९] 4८. १९१, & ( वत्सः काण्व । असिः ) [१२५५] ८, १९, ३२ खथ्राजं श्रास्देश्यवम्‌ । 

अभि गीभिहेवामहे । १०, ३३, 8 राजानं श्रासदश्यवम्‌ । 
१०, १४१, ३ ( अभनिस्तापसः । विश्वे देवाः ) [१२५८] ८, १९, ३५ स्यामेडतस्य रथ्यः । 
[१ २२९ १। ८; १९ „€ ( वत्सः काण्वः । अमि ) ७, - ६, १२ । ८, ८३ । ३ युयस्रुतस्य == 


(१३३०) ८, ४३, २९१ ( विरूप अ्गिरसः । अनिः ) | [१२७३] ८, २३, 8; (११९४) ७, १६,३ 
पुरुत्रा हि सदङ्छगसि ~ । [१२७३] ८, २३, ७; (२७३) ९, १२७, २ 
समः १२७८] €, २३, ९; (९६) ९, ४४, १९ 
[१२९२] €, ११, ९ ( वत्सः काण्वः । उन्न; ) (५ ८२.९९ थस खतायम्‌ । 
वाजयन्तो हवामहे । (८५८) ५, १३,५; ८, ९८, १२ 
८, ५३ ( वाखखिल्य ५), २ ( मेभ्यः काण्वः । इनदरः ) स नो रास्व सुवीयम्‌ । 
(१२२४) ८, १९, १, (२८८) ९, १२८, ६ ९, 8३, ६ सोम रास्व सुवीयम्‌ । 


[ १२२६] ८, १९, ३; (१०) १, १२; ? 
[१२२७] ८, १९, 9 ऊज नपातं सुभगं खदीदिति- [१२८७] ८, २३, १८; (८९७) ५, २९१, ३ 
मग्न श्रेष्ठशोचिषम्‌ । ( १३५५) ८, 8४, १३ | (१२९ १] ८, २३, २२ ( विश्वमना वैयश्च ॥ अनि ) 
ऊजो नपातमा इवे ऽ ग्नि पावकशोचिषम्‌ । अधि यज्ञेषु एव्येम्‌ । परति सुगति । 
[१२२९] ८, १९, ६ न तमो देवकृतं कुतश्न । (१३०७) ८, ३९, € (नाभाकः काण्वः । अमि ) 
अग्नि यज्ञेषु प्य्यम्‌। 


२, २३, ५ न तमंहो न दुरितं कुतश्चन । 
१०, १२६, १ न तमंहो न वुरितं। (१३९०) €, ६०५२ ( भगः प्रागाथः । अनिः ) 
खचश्चरन्त्यध्वरे । अग्नि यज्षेषु पुव्यम्‌ । 


(१२३० ८, १९, 9 ( ११८४) ७, १५, ८ 
[१२३१] ८, १९, € (सोभरि काण्व । अमि. ) ( १४७२ } €, १०२, १० (प्रयोगो भागेवः, पावकोऽ 


~~~-~-----~-------*--------------~-------~-------~-~ ~~~ मयकि 


अतिथिर मितरियोरग्नी रथो न वेद्यः । पिबोस्पत्यो वा, गरहपति- यविष्ठौ सहसः पुत्रौऽन्यतरो 
(१४५४) €, ८8, ₹? (उदाना कान्य । अधि ) वा । अभिः) 
प्रेष्ठं वे अतिथि स्वप मित्रमिव प्रियम्‌ । अग्नि यज्ञेषु पृव्येम्‌ । 
अश्वि रथं न वेश्यम्‌ । } [१२९२] ८, २३. २२ आभिर्विधेमाश्नये । 
[१२३२) ८, १९, ९; 9, ३७, ६ स धीभिरस्तु सनिता। ४२, ११ स्तोमेर्विधेमाग्नये । 
[१२३९] <, १९; १९; (७१) १, ३६, ४ [१२९४] ८, २३, २५; ९, १२७, 
[१२४०] ८, १९, १७ ( सोभरिः काण्वः । अनिः } [१२९६] ८, २३, २७ ( विश्वमना वैयश्व" । अभिः) 
ते घेदभ्ने स्वाध्योयेत्वा विप्र निदधिरे सुचक्षसम्‌। वंस्वा नो वार्था पुर । 
(१३३९) ८, ४३, ३० ( विरूप आङ्गिरस. । अभिः ) (१४०२) ८, ६०, १४, (भैः प्रागाथः । अभि.) ` 


ते घेदभ्ने स्वाभ्योऽदा विश्व चचश्चसः । | [१२९८] ८, २३, २९ त्वं नो गोमतीरिषः । 


१ अश्चिदेवता । 


५, ७९, ८; €, ५, ९; ९, ६२, ४ उत नो-- । 
[१२९९] ८, २३, ३० (विश्वमना वैयश्व । अभि ) 
छटरत(वाना सच्राजञा पूतदक्षसा । 
८, २५; १ ( विश्वमना वैयश्व । मि्रावरणौ ) 
ऋतावाना यजसे पूतदक्षसा । 
[१३००] ८, ३९, १ - १०५, ८,४०,१-१९, ४१, १-१०; 
४२,४-६ नभन्तामन्यके समे । 
[१३०५] ८, ३९, ६, (२८८) १, १२८, 8 
[१३०७] ८, २३९, ८, (१२९१) ८, २३, २२ 
[१३१०] ८, ४३, १; ८, ३, १५ गिरः स्तामास इरते। 
[१३११] ८, 8३, २ (२६३९) १, ७८, ९ 
[१३२०] ८, ४३, १९१ (विरूप आब्गिरस । अभि.) 
उक्षान्नाय बक्चान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । 
स्तोमेविधेमाश्नये । 
(१६६४) १०, ९१, १४ (अरणो वैतहव्य । अभि )} 
यस्मिज्ञश्वास ऋषभास उक्षणो वश्चा । 
कीखार्पे सोमपृष्ठाय बेधसे । 
(१३६९) €, ४8, २७ (विरूप आश्गिरस । अम्नि ) 
स्ताभिरिषेमाश्चये ! 
[१२२४] ८, ७३, १५ उभर वीरवतीमिषम्‌ । 
(२०) १, १२, १९; ९,६९, ६ रथि --। 
[१३२५] €, ४३, १६; इमं स्तोमं जुषख मे । 
(२१) ?, १२, १२ इभ स्तोमं जुषसख न । 


[१३२७] ८, ४३, १८ विश्वाः सुक्षितयः पथक्‌ । 
(१३३८) ८, ४३, २९ 
[१३२९] ८, ४३, २० वाह्नि होतार मीके । 
(१०१९) ६, १४, २ अश्चि होतारमीष्छते । 
(५१७) ३, १९; २ अभ्ने-- ॥ 
{१३३० <, ४३, २१= (१२२९१) ८ १९, ८ 
[१३३१] ८, ४३, २२ (विरूपम आत्गिरस । अप्निः) 
इमं नः शुणक्दद्धवम्‌ । 
१०, २६, ९ ( विमद देन प्राजापत्यो वा वसुदा 
वासुक्रः । पूषा ) 
[ १३३२] €, ४३, २३, ४, ३२, १३ ८, ६५, ७ 
त त्वा वयं हवामह । 
[१३३२] ८, ४३७ २४ ( विरूप आग्गिरस । अभि. ) 
अश्चिमीटे ख उ श्रवत्‌ । 
(१३४८) ८, 8४, ६ (विरूप आङ्गिरसः । असिः) 
[ १३३९] ८, 8२, ३०; (१२४०) ८, १९, १७ 
२७ 


[२०९ ] 


[१३४०] ८, ३, २१; (५०७) ३,९, ८ 
[१३४ १ ८ ७२ | ३२ ( विरूप आश्विरस । अभि ) 
राधेन्तमांसि जिघ्नसे । 
९, १००, € ( रेभसून्‌. कारयपौ । पवमानः सोमः ) 
[१२३४८] ८, ४8 ध; (१३३३) ८, ४३, २४ 
[१३५१] ८, 8४, ९› ६, ५२, १२ 
चिकित्वान्दैव्यं जनम्‌ । 
[१३५२] ८, ४४, १० (१०२९) ६, १५ ७ 
[१३५३] ८, ४४, ११ (११८९) ७, १५, ११ 
[१६३५५] ८, 8४, १३ (११९२) ७, १६, १ 
[१३५५६] ८, ४४, १४ (२९१) १, १२, १२ 
[१३९१] ८, 88, १९ (५०९) ३, १०, १ 
[१३६७] ८, ४8, २५६ €, ६, 8 समुद्रायेव सिन्धवः । 
[१३६९] ८, ४४, २७ (१३२०) ८, ४२, ११ 
[१३७०] €, 88, २८, २, ५, € 
[१३७०] ८, ४४, २८, ९, १०, ९ तस्मे पावक खढ्छय । 
८, ४५, १ ( त्रिोक कण्व ] अप्नन््रौ ) 
स्तृणन्ति बहि रासुषक्‌ । 
(१९१०) १, १३, ५ ( मेधतिथि काण्वः । 
आ प्रीसूक्तन=बर्हिः ) 
स्तृणीत बहंराजुषग्‌ । 
८, 8५4, ९, १-२ येषामेन्द्र युवा सखा 1 
[२४५५] ८,५६ (वाल ८ )। ५; (प्रषध्रः काण्वं । अप्नीसूय।) 
(१)... ^ 
(१३८९ < २५, ११ ४ २९, : 
१३९०] ८, ९०, २१ ८, २२, २२ 


| [१३९१ ८2 ६6, २ 2, ७, र 


[१३९१] ८, ३०, २४ १, १२७, 
[१३९२] ८, ६०, 8 ( भगे प्रागाथ । अभिः ) 
मन्दस्व धीतिभेदितः। 

(१६८६) १०, १8०, ३ (असि पावक । अप्नि ) 

[१३९६] ८,६०८ मानो मर्ताय रिपवे रश्चस्विने । 
८,२२.१४ -- रिपवे वाजिनीवस्‌ । 

[१३९८] ८,६०,१० पाहि विन्वस्माद्रश्चसो अराव्णः। 
१,३६.१५ 

[१४००] ८.६०,१२ येन वंसाम पृतनासु शधेतः। 
९,१९,८ -- पृतनासु राघ्रून्‌। 

[१४०२] ८,६०,१४, ८,२३.२७ 

[१४०५] &,६०,१७; १,१२७.२ 

[१६०६) <,६०,१८} इषण्यया नः पुरुरूपमा भर 


वाजं नेदिष्टमूतये । 
८,९१.४ उप क्रमख पुरुरूपमा- । 
[१४०७] <,६०,१९ ( भगे. प्रागाथ. । अधि ) 
तेपानो देव रक्षसः । 
(१९७८) &,१०२.१६ (- प्रयोगो भागव पावकोऽभि 
वोहैस्पत्यो वा गरहपति-यनिष्ठौ सहस. पुचावन्यतरो वा। 
अभ्नि ) तपानो देव शोचिषा । 
[१४७१४] <८,७११६ प्र णो नय वस्या अच्छ । 
६,४७.७ प्र नो नय प्रतर वस्या अच्छ। 
(१५९७) १०,४५.९ प्र तं नय प्रतरं वस्यो अच्छ । 
[१४१६] ८,७१.८ त्वमीषशेषे वसूनाम्‌ । 
१,१७०.५ व्व मादि वसुपते वसूनाम्‌ 
[१९१७] ८,७१.९; १,३०.१० सखे वसो अरेतुभ्यः। 
३,५१.६ -जरितभ्यो वयो घाः 
[१8१८] ८,७१.१० पुरप्ररास्तमूतये। 
८,१२.१६ पुरुप्रहास्तमूतय ऋतस्य यत्‌ । 
[१६२०] ८,७१.१२ ( ८९८ ) ५,२१.४ 
[१४२१] ८,७१.१२ ( ९३८ ) ५,२८.१ 
( १५८६ ) १०.२९.९६ अग्ने ्रयत्यध्वरे । 
[१४२९] ८.७१.१३ इशे यो बायाणमम्‌ | 
१,५.२१ २६. इराना वायाणाम्‌ । 
१०.९.५ दशाना वायाणाम्‌ । 
[१४२६] ८,७२.३, ( ८७७ ) ५,१७.२ 
[१४२८] <,७२,१५ उप सख्क्षेषु वप्त । 
७.५५.२ ~ बप्सता नि षु सप । 
[१४२९] ८,७२.१६ अधुश्चत्पिप्युषीमिषम्‌। ८,७.२३ 
१४४६] ८,७४.५ ( १५९० ) ६,४८.१ 
[१४४६| ८,७४,५; (५४९) ३,२७११३ 
[१४४८] ८,७४,७; (३१२) १,१४९.७ 
[१४५३] ८,७४,१२, ७,९४.५ सबाधो वाजसातये । 
८.७8; १8 वक्षन्वयो नं तुग्रचम्‌ ¦ 
८१३२३ अस्त वया्‌-- | 
[१३७५] ८,७५.२, (५२९) ३,२४.३ 
[१३८४] ८.७५.१२ मा नो अस्मिन्महाधने परा तग्भौ 
रश्रुद्यथा । 
६,५९.७ -- परा वक्तं गविष्टिषु । 


देवत-संहितायम्‌ 


[१३८८] ८,७५.१६, ३,४२.६. ८,९८.११ 
अधा ते सुख्रमीमहे। 
[१६५४] ८,८४.१ प्रेष्ठं बो अतिथि (स्तुषे) 
१८६.३ -अतिथं ग्रणीषे । 
१४५४] ८,८४.१. (१२६१) ८,१९ ८ 
[१४५६] ८,८४,२ रक्षा ताकमुत्त त्मना । 
९,४९.६ विश्वं तोकमुत त्मना । 
[१६६१] <,८8.८, ५,३५.७ पुरोयावानमाजिषु । 
[१४६३] ८,१०२,९, (१५) १,१२.६ 
[१४६५) <,१०२.३, ८,२१.१९१ त्वया ह खय॒जा वयं । 
[१४६६ -६८] ८,१०२, 8-8 अरि समुद्रवाससम्‌ । 
[१४९९] ८,१०२.७. ५.७.१ 
[१४७१] ८,१०२.९ ( प्रयोगो भार्मव॒पावकोऽभ्िबोरहस्पत्यो 
वा गहपति-यविष्टौ सहस. 
पुत्राऽन्यतरो वा । अप्नि ) 
अध्चिर्दषेषु पस्यये । 
आ वाजैरुप नो गमत्‌ । 
९.४५.४ ( अयास्य अङ्गिरसः । पवमान. सोम. ) 
इन्दुदैषेषु पत्यये । 
[१४७२] ८,१०२.१०, (१२९१) ८,२३.२२ 
[१४७३] ८,१०२.१९. (५०७) ३.९.८ 
[१४७४९] ८,१०२.१२. (७५४) ४,१५.६, 
[१४७८] ८,१०२.१६. (१४०७) ८,६०,१९ 
१४७८] ८,१०२.१६, (९२०) ५.२६९.१ 
[१४७९] ८,१०२,१७, (७०४) 8,८; 
(१४८० €, १०२,१८ अग्ने दृतं वरेण्यम्‌ । 
(१०) १,१२.१ अचि दूतं बुणीमहे । 
[१२५९] ८,१०३.२, ( ९१४ ) ५.२५ ४ 
[१२६१] ८,१०३.५. १,४०.४ स धत्ते अशिति अवः । 
९,६६.७ दधानो अक्षिति भ्रवः। 
[१२९९१ ८,१०३.५; ५.८२,६; ८,२२.१८ 
विभ्वा वामानि धीमहि । 
[१२९३] ८,१०३.७ ( सोभरि. कण्व. । अभि ) 
पिं राघो मघोनाम्‌ । 
` ९,१.३ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । पवमानः सोमः) 


ऋग्वेदस्य दशमं मंडलम्‌ । 


[१४९३] १०,२,२ ( २३२ ) १,७६.४ 
१४९३] १०,२,२ देषो देवान्यज्ञत्वभ्निरहन्‌ । 


( १९४२ ) २,३,१ 


[१४९५] १०,२,४ यद़्ो.वयं भरमिनाम चतानि। 


१ अश्िदेवत । 


८ ४८,९ यत्ते वयं -- । 
[१५०७] १०,४६.२ अन्तमंहाश्च रास्ते रोचनेन । 
३,५५.९ अन्तमदहांश्चरति रोचनेन । 
[१५९१२] १०,४,७ ( त्रित अप्त्य । अमि ) 
रश्चा णो अग्ने तनयानि तोका रश्चोत 
नस्तन्वो ३ अप्रयुच्छन्‌ । 
( १५३२ ) १०,७,७ ( त्रित अप्त्य । अश्च } 
भवा नो अग्नेऽ वितोत गोपा । 
त्राखोत नस्तत्वो २ अपयुच्छन्‌ । 
[१५१४ ] १०,५,२ ( त्रित आव्य. । अभिः ) 
अटतस्य पदं फवयो नि पान्ति । 
१०,९१७७,२ ( पत्न. प्राजापत्य । मायामेद्‌ ) 
चटतस्य पदे कवयो --। 
[१५२१] १०,६.७ सद्यो जज्ञानो हव्यो बभूथ । 
८,९६१२ १ --हव्यों बभूव | 
[१५२६] १०,६.७, त ते देवासो अयु केतमायन्‌ । 
४,२६,२ मम देवासो--। 
[१५२८] १०,७,२, १,१६३.७ 
यदा ते मतां अनु भोगमानत्‌ । 
[१५३९] १०,७,५ विषु हतार न्यसादयन्त ¦! ३,९९ 
[१५३३] १०,७,७. ( १५१२ ) १०,४,७ 
[१५३४] १०,८,१, ६,७३,१ 
अ! रोदसी वुषभो रोरवीति । 
[१५३४] १०,.८,१ अपासुपस्थ महिष बवधं । 
(१५९१) १०,४५.३ 
अपामुपस्थे महिषा अवधेन्‌ । 
१०,९.५ इंशाना वार्याणाम्‌ । 
१,५.२; २४,३ ईरानं वायाणाम्‌ । 
(१४२१) ८.७१,१३ इशे यो वायाोणाम्‌ । 
१० ९६१९ १,२६,२० 
९०,९,७= १,२२.२१ 
१०,९.७= १,९३.२१, १०,५७.४ स्योक्च 
सूयं देः । १०,९,८= १,२३,२२ 


[ २११ ] 


रथमस्रतस्य द्रवित्चम्‌ । 
आनो वह रोदसी देवपुत्रे माक्रेदेवानामप 
भूरिह स्याः। 
[१५५४] १०,१२,६ १०,१०.२ 
सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । 
[१५४८] १०,१२.९=१०.१९.९ 
[१५६४] १०,१६.८ तस्मिन्देवा अस्ता मादयन्ते । 
(१९६३) ३,४,१९=०.२ ११ खहा देवा - 
[१५७१] ९०,२०,१ ( विमद देन्धः प्राजापत्यो वा वेशा 
वासुक्र । अभ्रिः) 
भद्रं ने अपि वातय मनः। 
१०.२५.९१ ( विमद देन प्राजापत्यो वा वसृ 
वायुकः । सेम ) 
--वातय मनो । 
[१५८०] १०.२०.१० ( विमद्‌ देन , प्रजापत्यो वा, वसुङ्रद्रा 
वसुक्र । अमि ) 
पिता ..... । 
इयान इषमूजं खुक्षिति विश्वमाभाः । 
२०,९९,१२ ( प्रो वैखानस । इन्द्र. ) 
पवा... । 
स इयान करति स्वस्तिमरमा इषमूजं क्षितिं 
विश्वमाभाः । 
[१५८१] १०,२१,१ ( ८९३ ) ५,२०.३ 
[१५८१] १०,२१.,१ ( ५०७ ) ३,९,८ 
[१५८३] १०,२१,२ ( 8०९ ) २,८,५ 
[१५८९] १०,२९१.६ ( १२१४ ) ८,११,१ 
[१५८६] ०,२१.६ अभ्ने परयत्यध्वरे | 
( ९३८ ) ५.२८,६, 
( १४२० ) ८,७१.१२ अभ्चि प्रयत्यध्वरे । 
[१५८७] १०,२९१.७ ( ५१० ) ३,१०.२ 
[१५८८] १०,२१,८ (२१) १,९१२.१२ 
[१५९०] १०,६५,२ विद्य( ते धाम विश्रता पुत्रा | 
(१६४७) १०,.८०,४ अग्नेधामानि । 


१०,९.९=१,२३,२३ | [१५९०] १०,४५,२ ( वत्सम्रिभौलन्दनः । अनि. ) 


[१५४४] १०,११,५ ( ३९२ ›) २,२,८ 

[१५४७] १०,१९.८ देवीं देवेषु यजता यज । 
४,५६.२ देवी देवेभिर्यज्ञते यजतेः । 
७,७५.७ देवी देवेभियजता यजत्रैः । 

[१५४८] १०,११.९= १०,१२.९ (दविधोन आद्नि. । अभिः) 


विद्मा ते नाम परमं गहा यष्ट्या तसुत्सं 
यत अ जगन्थ ¦ 

१०,८४.५ ( मन्युस्तपसः । मन्युः } 

प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि 

विद्या तभुत्सं यत आबभूथ, 


श्रुधी नो अभ्रे सदने सधस्थे युक्ष्वा | [१५९१] १०.४५.६३ (१५३४) १०,८.१ 


[ २१२ ] 


[१५९४] १०,४५.६ (४८४) ३,६१५ 

[१५९५] १०,४५.७ (११३७) ७.8.8 

[१५९७] १९.४५.९ (१६१४) ८,७१.९ 

[१५९८] १०,४५,१०, ५,३७,५ 

| परियः सूयं प्रियो अग्ना भवति । 
[१५९९] १०,४५.११ (६४१) ४,१,१५ 

[१६००] १०,६४५,१२; ९,६८.१० अद्धेषे दयवापुथिवी 

इवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ । 

[१६०२] १०,४६,२ (४१७) २,४,२ 

[१६०४] १०,४६.६ (११९५) ७,१०.५ 

[१६१०] १०,६६.१० यं त्वा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ । 


७.११,४ 
[१६१६] १०,५३,१ (६१०) ३,१९.१ 
[१६१७] ९०,५३,२ (१०३७) ६,१५.१५ 
देवा देवता १०,५३१५; ७,३५.१९ 
गोज्ञाता उत ये यज्ञियासः । 
१०,५२.५. ७,१०४.२३ पृथिवी नः पा्थवा- 
त्पात्वंहसोऽन्तरिक्ष दिन्यात्पात्वसमान्‌ । 
[१६२३] १०,५२,१० येन देवासो अमृतत्मानद्युः । 
१०,६२,४ बृहदेवासो-- । 
[१६९१] १०,६९.७ सहस्रस्तरीः शतनीथ ऋभ्वा । 
१,१००.१२ स्हसचेताः रातनाथ कभ्वा। 
[१६३८] १०,७९.२ (५८५) ३,१४.५ 
[१६९५] १०,८०,२ अग्निमेही सोदसी आ विवेश्च 
३,६९१.७ चषा मही -। 
[१९४७] १०,८०.४, (१५९०) १०,४५.२ 
[९६५०] १०,८०.७ (8६८) २,१.२२ 
[१६५४] १०.९१. अरेपसः खयेस्येव रदमय । 
५,५५.३ [षेराक्षेणः सूयेस्येव -- । 
[१६६०] १०,९१,१० (३७०) २,१,२ 
[१६६३] १०,९१.,१२ (६६७) 8,३.२ 
[१६६४] ९०,९१.१४ (८०५) ५.६५ 
[१६६४] १०.९१.१४ (१३२०) ८,९३.११ 
[१६६७] १०,११५.२ (१९१३५) ७,६,२ 
[१६७०] १०,११५ ५ (१०२५) ६,१५.३ 
[ १६७२ ] १०,११५.८, १,५३,१९१ त्वां स्तोषाम त्वया 


सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः । 


[१६७७] १०,१२२.३ (९8७) ६,१।९ 
[१६७८] १०,१२२,४ (८४३) ५,११.२ 
यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहित । 


दैवत-संहितायाम्‌ 





[१९६८१] १०,१२२,७ (७८५) ५.३,८ 
[१६८५] १०,१४०.२ पृणश्चि रोदसी उभे । 
८,६8.४ ओभे पृणासि रोदसी । 
[१६८६] १०,१४०,३ (१३९२) ८,६०४ 
[१६८९] १०,१७०.६ (१७३९) २,२.५ 
अग्नि सुखाय दधिरे पुरो जना । - 
[१६३८९] १०, १४०, ६ (१०६) १, ४५, ७ 
[१६९८] १०, १५०, १ (५०५) २, ९, ९ 
[१६९९] १०, १५०, २ (३७) १, २६, १० 
[१७०१] १०, १५०, 8 अग्निर्देवो देवानामभवत्परो. 
हितः । (१७३४) ३, २, ८ अग्निदवानामभव 
त्परोहितः । (२०१३) १०, ११०, ११ 
अग्निदेवानामभकवस्पुरोगाः । 
[१७०५] १०, १५६, ३ पृथुं गोमन्तमश्विनम्‌ । 
८, ६, ९; ९, ६२, १२; ६३, ९१२ 
रयिं गोमन्तमश्विनम्‌ । 
[१७०६] १०, १५६, ४ <, ८९, ७; ९, १०७, ७ आ 
सूयं रोहयो दिवि । ९, ७, ३ -- रोहयदिवि । 
[१७११] १०, १८७, १ वृषभाय क्चितीनाम्‌ । 
७, ९८, १ ज्ुहोतन-- । 
[१७११-१५] १०, १८७, १-५ स नः पषेदति दिषः। 
[१७१३] १०, १८७, ३ चषा श्युेण शोचिषा । 
(२९) १, १२, १२ अग्निः शुक्रेण- । 
[१७१६] १०, १९१, १ अग्ने बिश्वान्यये आ । 
[१७१६] १०, १९९१, १ ख नो वसून्या भर । 
८, ९३, २९ स नो विश्वान्या भर । 
[१७१९] १,५९१३ ( नोधा गौतम । अभरकैश्वानर ) 
या पवेतेष्वोषघीष्वण्सु | 
१,९.१,४ ( गोतमो राद्गण. । सोमः ) 
[१७१९। १,५९.५ राजा कष्ठीनामात्ति मानुषीणां । 
३,३४,२ इन्द्र क्षितीनामसि -- । 
[१७२१] १,५९.५ ( नोषक गौतम. । अभिकश्वानर. ) 
यथा देवेभ्यो वरिवश्चकथं । 
७,९.८,२ ( वसिष्ठो मेत्रावरूणिः { इन्द्रः ) 
[१७२५] १,९८,२ ८ त्स अङ्गिरसः । अमि. वैश्वानरोऽम्िवा) 
पुष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां । 
(१७९५) ७,५.२ ( वसिष्ठो मेत्रावरुणिः । 
वैश्वानरोऽभि ) 
पृष्ठो दिवि धाय्यन्निः पुथिन्यां । 


१ अग्निदेवता। [ २१३ 1 





( १८२८ ) १०,८७,१ ( पुमौरदराज । रोहाऽभि ) | ५,८५.६ महीं देवस्य नकिरा दधषे | 
सनो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ । | [१७७९] ६,७,७ वि यो रजांस्यमिमीत सक्तः ! 

[१७२८] ३,२,२ ( विश्वामित्रो गाथिनः । वैश्वानरोऽ भिः ) १,१६०.४ वि यो ममे रजसी सुक्रतूयया । 

हव्यवाक्छाग्निरजरश्चनोहितो । | [१७७९] ६, ७, ७ वैश्वानरो चि दिवो रोचना कवि । 

(७९९) ५,४,२ ( वसुश्रुत आत्रेयः । अभि ) ९, ८५, ९ अरू रुचा देवो रचना कवेः 

हन्यवाठग्निरजरः पिता ना । | [१७८१] 8, ८, २; (३१९) ९, ९४३, २ सख ज।यमानः 

[१७३१ ३, २, ५ ( विश्वामित्रो गाथिनः । वेश्वानरोऽ भिः) परमे व्योभनि ! (१८००) ७, ५, ७ --व्योमम्‌ । 
अग्नि सुश्नाय दधिरे पुरो जना । | [१७८१] ६, ८, २ व्यरन्तरिक्चममिमीत खुक्रतः। 

(१६३८९) १०, १४०, ६ (अभिः पावकः । अभिः ) (१७७९) ६, ७, ७ वि यो रजांस्यमिमीत सक्त । 

[१७३४] ३, २, € ( विश्वामित्रो गाथिन । वेश्वानरोऽमि ) | [१७८५] ६, ८, ६ अस्माकमग्ने मघवत्छ चास्य । 

अग्निदेवानामभवत्पुरोहितः । (३०१) १, १०, १० - मधवत्स॒ दीदिहि । 

(२०१३) १०, ११०, ११ (जमदमिर्भागेवः रामो वा | [१७८६] ६,८.७ अदन्येभिस्तव मोपाभिरिेऽस्माकं 

जामद्रन्यः ) आग्रासूक्त= (खाहाकृतय ) पाहि भिषधघस्थ सूरीन । 

अग्निदवानामभवत्पुसोगाः । (३२५) १,१४३.८ अद्ब्धेभिरडपितेभिरि ष्टे 

(१७०१) १०, १५०, ४ ( कके वासिष्ठ । अश्न ) ऽनिमिषद्धिः परिपाहिनोजाः। 
अग्निदेवो देवानाम भवत्पुरोहितो । | [१७९५ | ७,५.२ पुछा दिवे धाय्याग्नः पथिव्या । 

[१७३६] ३, २, १० ( विश्वामित्रो गाथेन । वैश्वानरो ऽमिः) ( १७२५) १,९८.२ पषा देवि पृष्ट अग्निः 

विशां कवि विदपाति माडुषीरिषः । पथिर्व्यां । 


(७९२) ५, 8, ३ ( वपुश्रुत अत्रेय.। अभ्निः) । [१७९५] ७.५.२ नेता सिन्धूनां बरषभः स्तियानाम्‌ । 
-- मानुषीणां खचि पौवकं धरतप्रष्ठमभिम्‌ । ६,४४.२१ वृषा सिन्धूनां --। 
(९४१९) ६, १, ८ ( भरटाजो बादैस्पल्यः । अभि ) | [१७९७] ७.५.४ अजस्रेण शोचिषा रादाचानः 
--विद्पति शश्वतीनां । ( १०९२) ६,४८,६- रोश्चुचच्छुचे । 
प्रतीशणिमिषयन्तं पावक । | [१७९९] ७,५,६ उरु ज्योतिजंनयन्नायोय । 
[१७२७] ३,२,१९१ ( विश्वामित्रो गाथिनः । वैश्वानरोऽभि. ) १,९१७.२१ उर उ्योतिश्चक्थुरार्याय । 
वैश्वानर पृथुपाजा अमत्यां । | [१८००] ७.५,७ स जायमानः परमे व्योमन्‌ । 
(५४१) ३,२७.५ (विश्वामित्रो गाथिन । अग्निः) (२१९) १,१४३.२; (१७८१) ६,८, २--व्योमनि । 
पथुपाज्ा अमला । | [१८०६] ७.६,४ ( वसिष्ठे मेत्रावसणिः । वेश्वानरोऽ भिः) 
[१७५५] ३,२६,६ स नो आग्निः सुवीर्यं स्वदव्यं । राचीभिः 
८,१२,३२ सुवाय स्वरव्य । अनानत दमयन्तं प्रतन्यृन्‌ । 
[१७६०] ४,५ ३ सहस्ररेता चषभस्तुविष्मान्‌ । १०,७४,५, ( गौरिवाति शक्त्यः । इन्द्र ) 
२,१२.१२ यः सक्तरदिमदेषभस्तुविष्मान्‌ । राचोव इन्द्रमवसे छणुष्वमनानत दमयन्तं पृतन्युम्‌ । 
[१७६१] 8,५.४ ८ वामदेवो गौतमः । वैश्वानरोऽभि ) [१८११] ७,१३.२ (४८१) ३,६,२ 
प्रये मिनन्ति वरुणस्य धाम प्रिया आ रोदसी अपृण।( जायमानः, 
मित्रस्य चेतते। धुवाणि । ४,१८.५ (१५९४) १०,४५.द 
१०.८९८ ( रेणुवैदवामिच्रः । इन्द्रः ) आ रोदसी अपृणाज्(यमानः । 
प्रये चित्रस्य वंस्णस्य चाम युजं जन। [१८१७] ४,.४,५ ( वामदेवो गोतमः । रभोदहाऽथिः ) 


नमामि ष 1 


मिनन्ति मित्रम्‌ । अव स्थिया तचुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मणीहि 
[२७६५]४,५.८ पाति पियं रुपे अचरं पद्‌ वेः ध दान्‌ । 
(४७8) ३,५.५ पाति पियं रिपो अभ्रं पदं वेः । १०,११९.५ (अमियुतः स्थौरोऽभियुपो वा स्थौरः । इन्द्रः) 


[१७७७] ६,७,५ महान्यग्ने नकिरा द्धष । अव स्थिरया तचुदहि यवुजूनाम्‌ । 


[ २१४ | 


प्रतीत्या शत्रून्विगदेषु वृश्च । 
[१८१९] 8.४.७ यस्त्वा नित्येन इविषा य उक्थैः । 
(९८३) ६.५.५ यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्थः। 
[१८२५] ४,४,१३ = ( ३४५ ) १,२४७.३ 
[१८२७] ४.४.१५ ८ वमदेवो गौतमः । रधैहाऽभिः ) 
अया ते अभ्ने समिधा विधेम । 
( ११७५ ) ७,९१४,२ ( वसिष्ठे मैत्रावरुणि । अश्निः ) 
वयं ते अभ्ने- । 
[१८२८] १०.८७.१४ ( १७२५ ) १,९८,२ 
सनो दिवास रिषः पातु नक्तम्‌। 
[१८३१, १८४०] १०,८७.४, १३ 
ताभि (१३ तया)- विभ्य हदेये यातुधानान्‌ । 
(१८६८ ०,८७.२१ पश्चात्पुरस्तादधयदुदक्तात्‌ । 
७,१०९.१९ प्राक्तादपाक्तादरधरादुर्दक्तात्‌ । 
[१८५०] १०,८७.२२३ अग्ने तिभ्पेन शोचिषा । 
अग्निरसितम्मन-- । ( २१) १,१२,१२ 
[१८५५] १०,११८.३ , ( २४८ ) १,७९.५ 
अग्निरीद्धेन्यो शिरा । 
[१८५७] ०,९१८.५; ( ५०५ ) २.९.६९; 
(१६९८) १०,१५०.१ देवेभ्यो हव्यवाहन । 
१०,११९.,१३ देवेभ्यो हन्यवाहनः। 
[१८५९] १०,१९१८.७ गोपा तस्य दीदिहि । 
(५१० ) ३,१०.२ दीदिहि स्वे दमे । 
[१८११] १०,११८,९; ( ८६१ ) ५,१४.२ 
यजिष्ठ मानुषे जने । 
( देवता- १-२३ अश्विनो ) १,११२.,१-२३ 
ताभिरू ष ऊतिभिरश्विना गतम्‌ 
[१८६३] १०,१८८,१ अश्वं हिनोत वाजिनम्‌ । 
१२११८ हरि हिनोत वाजिनम्‌ । 
[१८६२] १०,१८८,१; (१९२४) १,१२.७, <८,६५,द 
इदं नो वर्हिंरसदे। 
[१८७२] १,९५.५ जिह्यानामूध्वेः खयश्चा उपस्थे । 
,३५,९ जिद्यानामूष्वां विद्यतं वसानः । 
[१८७५] १,९५.८ (इत्स आत्गिरस । अमिः, ओषसोऽभिर्वा ) 
त्वेषं रूपं छृणुत उत्तर यत्संपृन्लान सदने 
गोभिरदेः। 
40 धी । 
९,७१.८ ( ऋषभो वैरवामित्रः । पवमानः सोमः) 
त्वष रूपं कणत वणा अस्य स यत्राशयत्सग्रता 
सधति ल्िगः 1 


दैवत-संहितायाम्‌ 


सं सुष्टुती नसते सं गो अग्रया । 
[१८७८] १,९५,११-१,९६.९ (कुत्स आश्गिरसः । अभि , 
ओषसोऽभिर्वा ) 
पवा न अग्ने समिधा वृधानो रेवत्पावक 
श्रवसे विं भादि। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः प्सिन्धु 
परथिवी उत चोः। 
[१८७९-८५] १,९१,१-७ 
देवा अग्नि धास्यन्द्रविणोदाम्‌ | 
[१८८४] १,९६.६३ कुत्स अग्गिरस । अभ्र द्रविणोदा अभ्निवो) 
रायो बुः सगमनो वसना । 
१०,१३९.३ ( विश्वावसु्देवगन्धवे । सविता ) 
[१८८६] १,९६,८ दरविणोदा दविणसस्तुरस्य । 
१,१५.७ द्रविणोदा द्रविणसो । 
[१८८७] १,९६१९=२,९५.११ 
[१८८७ -९8] १,९७.१.१-८ अप नः शोशुचदघम्‌ । 
[१८८९] १,९७.३ प्रासाकासश्च सूरयः । 
(८४०) ५,१०.६ अस्माकासश्च सूरयो । 
[१८९२] १,९७.६ (४) १,१६ विश्वतः परिभूराकषे। 
[१८९७] ४,५८.३ महो देवो मत्यां आ विवेदा । 
८,४८,१२ अमत्यां म्यो आविवेश । 
[१९०४] ४,५८.१० अभ्यषत सुष्टुतिं गन्यमाजिम्‌ । 
९,६२.३ 
[१९०७] १,१३,२ (मेधातिथि. कण्वे । आपप्रीसूक्तं- 
तनूनपात्‌ ) मश्युमन्तं तनूनपाद्‌ । 
(१९१९) १,१४२.२ ( दीघतमा आओचध्यः । अश्रीसूक्त= 
तनूनपान्‌ ) 
[ १९०७] १,९३.२ अथा इणुहि वीतये । 
३,५३.१० नृवत्कृण षि बीतये । 
[१९०८५ १२] १,१३,३, ७ आस्मन्यज्ञ उप हये । 
[१९०९] १,१३.४ अस्ति होता मनुर्हितः । 
१,१४.११ स्वं होता मनुर्हितो । 
८,२४.८ आ त्वा हाता मसरा्हता । 
[१९१०] १,१३.५ (मेधतिथि : काण्वः । आग्रीसूत्तं =वर्हिः) 
स्तणीत बर्हिराचुषग्‌ । 
३,४१.२ ( विश्वामित्र गाथिनः । इन्द्र ) 
तिस्तिरे बहि रानषक्‌ । 
८,४५,१ (्रि्ोकः काण्वः । इद्रः, १ असरीन्द्रौ ) 
स्तृणन्ति वदहिरानु षक्‌ । 


१ अध्चिदवता। 


[१९११] १,१३.६ ( म व 


देवी द्वारः ) 

वि धरयन्तास॒ताच्धे इसे देवीरसश्चतः 
(१९२३) १,१४२,६ ( दीधेतमा ओचथ्य । 
आप्रीसूत्तं = देवीः द्वारः ) 

वि श्चयन्तामृतावुचघः। 


द्वारे देवीरसश्चतः । 
[१९१२] १,१३,७ ( मेधातिथिः काण्वः । आप्रीसूत्तं= 
उषासानक्ता ) 


नक्तोषासा सुपेरसा। 
इद्‌ नो बर्हिरासदे ! 
( १९२४ ) १,१४२.७ { दीधेतमा ओचथ्य । 
आप्रीसूक्तं = उषासानक्ता ) 
नक्तोषासा खुपेदासा । 
<, ६५१६ (प्रगाथ. काण्व । इन्द्रः ) 
इदं नो बदहंससदे । 
( १८६३ ) १०,१८८,१ ( देयेन आभेय ) 
जातवेदा अभ्चिः) 
इदं नो वर्हिंससदे । 
[१९१३] १, १३, € ( मेधातिथि काण्व. । आप्रीसक्तं = 
देव्यौ होतारौ प्रचेतसौ ) 
ता सुज्ञिह्वा उप हये होतारा दैव्या कवी । 
यक्त नो यक्चताभिमम्‌ ¦ 
(१९२५) १,१४२,८ ( दीधतमा ओचभ्य । 
आप्रीसूक्तन्दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ ) 
मन्दजिहा जगुणेवी होतारा दैव्या कवी 
यज्ञं नो यक्षुतामिमे । 
(१९३७) १,१८८.७ ( अगस्त्यो मैत्रावरुणः ! 
आप्रीसूक्त= दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ ) 
सुवाचसा होतारा देव्या कवी । 
यक्ञं नो यक्षतामिमम्‌ । 
[१९१४] ९, १३, ९ ( मेधात्तिथे काण्वः । अभ्रीसूक्तं= 
तिखो देव्यः सरस्वतीकाभारयः ) 
(१९७१) ५,५,८ (वसुश्रुत अत्रयः । आग्रीसूक्तः-- ) 
इव्टा सरस्वती मही तिस्मो देवीमेयोभुवः। 
बर्हिः सीदन्त्वास्चधः। 
[१९१५] १,१३.१०; १,७.१० अस्माकमस्तु केवलः । 
[१९१८] १, १४२, १ ( दीवैतमा ओचथ्य । आग्रीसृत्तं= 
इष्मः समिद्धोऽभिवां 
तन्तुं तच्ुष्व पृज्यं । 


[ २१५ ] 


८,१३.१४ ( नारद क्राण्व्‌ | इन्द्र ) 
-- पुष्यं यथा विदे। 
[१९१९] १, १४२, २; ( १९०७ ) १, १३, २ 
मधुमन्तं तनूनपाद्‌ । 
[१९१९] १,१४२.२ यज्ञ विप्रस्य मावतः ) 
१, १७, २ इवं विप्रस्य मावतः । 
[१९२०] १,१४२.३ ( दीधतमा ओचभ्य । अ्रीसूक्तं= 
नरारास ) 
खचिः पाक्को अदूभ्ुतो । 
<,१६३,१९ (नारद काण्वः । इन्द्र) 
शुचिः पावक उच्यते सो अद्‌भुत । 
९,२४,६ (असित काद्यपो देवल वा। पवमानः सोम ) 
शुचिः पावको अदुभुतः। 
९,२8.७ (असित कायो देवलो वा। पवमानः सोम ) 
। शुचिः पावक उच्यते । 
[१९२१] १,१४२.४ ( दीधेतमा ओचभ्यः । आप्रीसूक्त=इठ.) 
दरटितो अग्न आ वहेन्द्रं चिरमिह धियम्‌ । 
(१९६६) ५,५.३२ (वसुश्च॒त आत्रेयः । आ ग्रीसूक्तं -इ5 ) 
[१९२३ १,१४२.६; (१९११, १,१३.९ 
[१९२४] १, १४२, ७ ( दौधैतमा ओचभ्यः अप्रसक्त 
उषासानक्ता ) 
यद्धी ऋतस्य मातर सीदतां बिसरा खमत्‌ । 
(१९६९) ५,५,६ ( वसुश्रुत अन्रेय । आप्रीसू्तीर 
उषासानक्ता › यद्व -- । 
९.३३,५ (त्रित आ्त्यः ! पवमान सोमः) 
यद्धीकतस्य मातरः । 
९,१०२.७ ( त्रित आण्य. । पवमानः सोम. ) 
यह्वी ऋतस्य मातस । 
१०,५९,८ (बन्धुः श्रतवन्धुर्विप्रबन्धुगौपायनाः । 
दयावाप्रथिवी ) यह्वी ऋतस्य मातस । 
८,८७.8 ( कृष्ण आङ्गिरसो, वुस्नीको वा वासिष्ठः, 
प्रियमेध अङ्गिरसो वा । अश्विनौ } 
अश्विना बहि: सीदतं सुमत्‌ । 
[१९२५] १,१४२.८ ( १९१३ ) १,१३.८ 
[१९२५] १,१४२.८ ( दीधतमा ओचभ्यः । आप्रीसूक्त 
दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ ) 
सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌ । 
२,४१,२० (गृत्समद दौनकः । यावापरथिवी हविधोने वा) 
( ८५५ ) ५,१३,२ ( सुतंमर आत्रेयः । अभिः ) 
सिध्रमद्य दिविस्पुशः । 


[ २१६ 1 देवत-संहितायाम्‌ 





[१९२८] १,१४२.११; १,१०५.१४ [१९५९] ३,४,७ ( ४९७ ) ३,७,८ ( विेवामित्रो गाथिन 

अग्निैव्या सषृदति दवो देवेषु मेधिरः । ॥ आप्रीसृक्तं = दैग्यौ होतारौ प्रञरेतसौ ) 

( १९४० ) १,१८८.१० अग्निर्हन्यानि सिष्वदत्‌ । देव्या होतारा प्रथमा न्युज सप्त पृक्षासः 

[१९३४] १,१८८.४ (अगस्त्यो मैत्रावरुण । आ्रीसूक्त=ब्हिं ) स्वधया मदन्त । ऋत सन्त ऋतमित्त 
प्राचीनं बर्हिरोजसा सदलवीरमस्तृणन्‌ । आहुरनुत्रत रतपा दा्यत्नाः ॥ 


(१९८४) ९,५,४ ( असित कादयपो देवलो वा 1 [१९५९] २,४.७; (१९४८) २,३.७ | 

आप्रीसूक्तनवरहिः ) | [१९६०] ३, ४, ८ ८ विदवामित्रो गाथिनः । आप्रीसूक्तं = 
बहिः भ्राचीनमोज्सरा पवमान स्तुणन्दरिः। ७,२,८ (वसिष्ठ मेत्रावरृणि । आप्रीसूक्तं= 
9 आ भारती ५ 
[१९४०] १,१८८,१० ( १९२८ ) १,१४२.११ । = छ २ ॥ 
१ येभिरञ्चि । सरस्वती सारस्वतेभिरवो. 

[१९४२] २,३,१ ८ ग्र्समद शौनकः । आप्रीसूक्त= | 1 देवीषैहिर ४ त व 

न्मः समिद्धेऽभ्निवी ) । (0. 

र | [१९.६१] ३,४.९ ( विदवाभित्रो गाथिन । आप्रीसूक्त त्वष्टा ) 
७,२,९ ( वसिष्ट मैत्रावरुणिः । आप्रीसूक्तं त्वष्टा ) 


ये 


देवो देवान्यजत्वग्निह॑न्‌ । 
२ 


(१४९३) १०,२.२ ( त्रित आप्त्यः । अभिः ) तन्नस्तुरीपमध पोषथित्यु देव॒ त्वष्ठ्विं 
[१९४८] २,३,७ ( गृत्समद शौनक. । आप्रीसू्तं= रराणः स्यस्व । यतो वीरः कमेण्यः सुदक्षो 
„ _ द्यौ होतारौ परचेतस ) युक्तग्रावा जायते देवकामः ॥ 
देऽया होतारा प्रथमा विदुर । | [१९६२] ३,४,१० ८ विश्वामित्रो गाथिन. । आर््रसूक्त 
नामा पुथिव्या अधि सानुषु त्रिषु । _ _ „ वनस्पतिः) 
(२९५९) ३.४७ (विश्वामित्रो गायिन । आप्रीसकतं= ७,२.१० ( वरिष्ठो मेत्रावमणि" । अभीतत= 


वनस्पतिः } 
वनस्पतेऽव खज्ञाप देवानम्निहविः शमिता सृदयाति । 
सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां 
जनिमानि वेद्‌ ॥ 

[१९६३] ३,४,१९१ ८ विरवाभेत्रो गाथिनः । आप्रीसूत्तार 
७।२।११ वसिष्ठो मेज्ावरुणि" । आप्रीसुक्तं= 


दैम्यौ होतारौ प्रचेतसौ ) 

(४९७) ३,७.८ ( विर्वामित्रो गाथिनः । अभ्चिः ) 
देव्या हतास प्रथमा न्यु । 

१०,६६,१३ ( वसुक्रणोँ वासुक्रः । विरे देवा ) 
-प्रथमा पुरोहित । 

(२००९) १,११०.७ ( जमदन्निभगगेवः रामो वा 


1 


सू -दनयौ हे स्वादाकरृतयः ) 
जामदप्रथः ! आअप्रीसूक्तं = दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ ३. व ८ 
सं = देव्यौ होतारौ प्रचेतसौ ) आ याद्यन्ने समिधानो अवीडिनद्रेण देवैः सरथं 
-- प्रथमा सखुषाचा । नि । 

( ५६१ ) ३,२९.४ (विद्वामित्रो गाथिनः । अभ्भिः ) (५ ९ ^ 7 
नाभा थिष्या अधि । ब्िनं आस्तामदितिः सुपुत्र; खाहा देवा अमृता 
| ८ मादयन्ताम्‌ ' 
[१९५०] २,३,९ अथा देवानामप्येतु पाथः। _ (८४२ ) ५,११.२ (इतंभर अत्रय । अमि.) 
३,८.९.; ७,४७ १२ देवा ( ७,४७.३ द्वेर्‌ ) इन्द्रेण देवैः सरथ स बर्हिषि । 
देवानामपि यन्ति पाथः । १०,१५.१० ( द्धा यामायनः । पितरः ) 
[१९५२] २, ३, १९ ( रृ्समद शौनकः । आ्रीसत्तं इद्रेण देषे सरथं दधानाः। 
स्वाहाङकृतय 9 ८ २००२ ) १०,७०,.१९१ ( सुमित्रो वाध्न्यश्वः। 
असुष्वधमा वहू मादयस्व आरप्रसूक्त्रवाहालरतयः । 
( ४८८ ) ३,६,९ ( विद्वामित्रो गाथेनः। अभ्भिः ) खाहा देवा भमृता मादयन्ताम्‌ 1 


[१९५८] ३,४.६ यथा नो मिन्रो वरुणो जुजोषत्‌ । [१९६६] ५,५,२ ; ( १९२१ ) १,१४२.४ 
१,४३.३ यथा नो भिन्नो वणो । । [१९६९] ५.५.६ ; ( १९२४ ) १,१६२.७ 


देवत--संहितान्तगंत- 
अभिमन्बाणां उपमासूची । 


क वं 


बह्युः इव ५,२९.११; २३१५ अग्र .. जाघ्यायताम्‌ । 
हः न ६,२,४; ९५५ स मतैः . द्विष. तरति ¦ 

महः न ६,११.६, १००५ वात्रसाना" वय... ब्रूजनं । 
अश्वः न ७।,२.५, १९७८ समनेषु लिद्यु] .. समज्नन्‌। 


भभ्न्या कल न ८,७५.८; १३८० देवा.. नः मा हासुः। 
अगिरश्वत्‌ १,३९१,१७, ६६ {भप} सदने जच्छ आ याहि। 
ङगिरस्वत्‌ ८,४३,१३, ८२२ चे, व्वा . हवामहे । 


भज न १,६७,५; १४८ अभिः. क्षां एरथि्रीं च दाघार। 
अतसं यथा [सवं | ८,६०.७, १३९५ क्षमि बद्ध... सजू वि । 
अतस युक न ४.8,8; १८१६ समिधान, यः नः । 
अतिथिः न १,७३,१; २०५ स्योनश्ीः[भन्निः] .प्रीणानः। 
अतिथिः (न) ६,२.७; ९५८ प्रियः... असि। 

अतिथि. न ८,१९.८; १२३१ भभ्चिः. .भि्ियः प्र्ञसमानः। 
अद्यः न १,५८,२; १११ पुषितस्य [अग्नेः] पष्ठ... रोचते | 
सत्यः रथ्यः वाराच्‌ दोधवीति न २,४,8, ४१९ 

जस्य: न ६,२,८ ९५९ अभ्र, शिच. {खं] ... हाय. । 
भस्यः न ६,९,५; २७५... खं हतः पततः परिहत्‌। 

अत्यः न १७,६,२; १५२१... भपरिहतः सत्ति. | 


अस्य: न ३,२.७१} १७३३ सः [भन्न ] . अध्वराय परि। 
सस्यम्‌ न ७,३,५; ११२८ यविष्ठं तं भभ्चि नरः मजेयन्त। 
अस्यम्‌ न ३,२,३; १७२९ महा भश्च चाज सनिष्यन्‌ | 
अत्रिवत्‌ ५,७.८} ८१८ यसे (भक्षये). .प्ररीयते । 
जथर्थः न ६,६,८; ६८९ य अर्चि द्विः पञ्च खलारः 
अथवंवत्‌ ६,१५.१७; १३०९ वेधसः दमं उ घ्यत्‌ । 
भथर्ववत्‌ १०,८७,१२; १३८९ देडग्रेन ज्योतिषा सत्यं । 
अद्रव; न ६,१२.३; १००८ ओषधीषु द विता अवन्नैः | 
भध्वराः इव ३,६,१०; ४८९ ऋतजातसख सुमेके ऋतावरी 
अप्र बानवत्‌ ८,१०२.४} १४६६ ससुदवासस्त अभ्चि..-आहुवे । 
अमतिः न १,७३,२; २०६ पुरुप्रशस्त: (भभ). सत्यः। 
लष्तात्‌ इव ९१५,१७६.४; ९७९८५ जयम्‌ अन्नः... जन्मनः; 
अयः न ४,२,१७; ६६३ सुकमाणः देवरा जनिम .. .धर्मत। 
अयसः धारां न ६,३,५; ९९६७ सः[अन्निः]जस्िष्यत्‌ तेजः... 
शर्वम्तम्‌ न ४,१५.६ ,७५8४ सानसिं तस्‌ दिवेदिवे... । 
भवन्तं न ८,१०२,१२१ १४७६सानवि शछ्चुष्मिणं ,..गुणीहि | 
दे° [अग्निः] २८ 


-------------* ~--------~--~----- 


~= 


~~~ ~~~ -> 





अर्णस्‌ हिरसिदिमन्न न १०,४६.५; शद5५ धिचघुः| 
भद्प्र्यून्‌ जन इव [अथे] ८8.३६९; २३०३ ये 
अयनी. मही. षिन्धु इव ५,१९.५ ८8६६ अपने, त्वां गिर. । 
अविना विश्वासु चिष्चु इव ८,७२.१५; १४२३ ऋष्व गां वस्तुः 
अरनिः यथा दिव्या १,१४३,५; ३२२ य (अभ्चिः)वराच। 
शनि, गोषुयुधः सृजाना न ६,९६.५; ९९० 

भरान्या वृक्षम्‌ इव(जथ ०) ७,१०९.४, २३९८ यः भस्मामू| 
अश्वः गविष्टिषु न्दत्‌ १,६३६.८; ७५ अग्ने ध्वं कण्वे ... । 
अश्वः न ३,२७.१४, ५५० बुषा: देववाहनः अग्निः । 
अश्वः न ३,२९,६; ५६३ वनेषु वाजी अर्षः अ . तिरोचने। 
जश्च, न ४,२,८; ६8 दाश्वांसं त र्दे द्मे हेस्यावान्‌ व्व.. | 
अश्वः न ६,३.8४, ९६६ (भभ्चिः) जसा यमसानः। 
अश्वः न यवसे अविष््रन्‌ प्रोथत्‌ ७,३,२; १९१२५ .महः। 
अश्व, क्रन्दत्‌ जनिभिः न २,२६९.२; १७५८५ युते युगे । 
अश्वासः न रारहाणाः रथ्यः १,१४८,३; ३५० य [अग्निम्‌] 
अश्वाः (इव) विषितासः ६,६.98; ९८९ प्र सू नयन्त । 
अश्वाः इव ८,२३,१९१, १२८० तव दन्धानासः माः । 
अश्वाः एवैः सक्तीवन्तः वाजेन १०,६,६१ १५२५ यस्मिन्‌ । 
अश्व वाजिन न ७,७,१; १४४२ सहमान देव जभ .. | 
अश्वं रध्यं न €,१०३.७; १२६३ सुदानवः देकयवः 
भश्वावत्‌ ,६\ १४२९ अस्य महत्‌ ब्रूहत्‌ योजनं । 
अश्वाः जात शिच न ३,१,४, 8५5 स यह्वीः सुभग । 
अश्वः इव (जथवं ०)१२,२.५०; २२६३...अग्नः अन्तिकात्‌। 
अश्च अश्वाभिधान्या इव (नथ ०) 8,३६,१०, २३०४ 
अश्वाय इव (अथव ०) १९.,५५,११ २२९९ अजस्म घास। 
श्वाय इव (अधवं०) १९.५५.६९; २२७४ अस घासम्‌ । 
अश्वमिद्‌ €,७8, १०, १६५९१ गा रथप्रां [भगिनि] तूतरेय | 
असश्चता इव १०,६९,८} १६३२ समना सवधरुक्‌ स्वे । 
अस्ति; गां इव १०,७९,६; १६४२ अक्रोन्‌ क्रीकन्‌ हरि) 
असुरः इव ८,१९.२३, १२४६ अग्निः निर्णिज उत्‌ च । 
सस्ता इव १,७०.११६ १८४ [अग्निः] शूरः । 

असता इव ६,३,५; ९६७ [स्वकीयां ज्वालाम | अतिष्यन्‌ | 
अस्तु. दिद्युत्‌ न १,६६.७} १४७० व्वेषप्रतीका । 

अस्तुः अशनां शर्या न १,१४८.४) ३५९१ अख रोचिः .. 1 


(११८ ) 
भरमा इव १,७२.२, २०६ अग्निः ... शेवः । 
आप. हव प्रवता: ३,५.८; 8७७ ,., छयुम्भमानाः प्रस्व, । 
जापि (यथा) आपये यजति २,२६,३, ३० तथा स्वमपि 
ख्युन्‌ ६,१९१.४; १००६३ य सुप्रथस् पञ्च जनाः... भजने । 
आरोकाः इव ८,४३,३, १३१२ अग्ने तव तिग्मा स्दिषः। 
आश्चुम्‌ न १,६०.५, १२३ वाज्ञमर खां (अग्निम्‌) । 
आश्यम्‌ न ४,७,११, ७०३ भरर (अग्नि,) [स्वररिमम्‌] । 
आशुम्‌ इव अगजिषु सक्षि १०,१५६,१, १७०३ नः धियः। 
न्द्र न ६.,8.७; ९७७ शवसा. व्वा नृतम देवता. । 
इन्द्रं न ८,७2,१०; १४५१ सत्पतिम्‌, (ह) इष्टयः | 
दन्द न १०,६,५; १५२४ रेजमान अग्नि = गीर्भिः। 
दन्दस्य इव ७,६,१, १८०३ वन्दमान. [भहम्‌] . .तत्रसः। 
दषिराय मोऽया न २,१२८,५; २८७ अख अग्ने, । 
उमर रावसा न १,१२७.११, २८२ अग्ने शव मा | 
उय इव ६,१६.३९, १०८० शयंहा [अग्निः अस्ति] | 
उद्रः इव ८,१९.१४; १२३७ सः सुभगः जनान्‌ द्युम्नः 
उपमित्‌ रोध न ४.५,१; १७५८ अनूनेन ब्ृद्ता दक्षथेन । 
उरुब्यद्चं दव दित्िरकम ५,१,२२; ६६६ गषिष्ठिरः...अभ्रेत्‌। 
भानुना उषसः न ६,१५.५}; १०२७ यः [भगिनिः] ररषे। 
उपसाम्‌ इव १०,९१.४, १६५४ चिकित्र ते देतयः सति! 
उषसां केनवः इव ८,४२,५, १२१४ एते ते अग्नयः 
उषसां केतवः न १०,९१.५. १६५५ चिकित्र तत्र केतवः ! 
उषः जारः न १,६९.१, १६९ शक्रः [अग्निः] [भवति] 
उषः जारः न १,६९.९; १७२ ... भावा सज्ञनल्प. । 
उष्‌ जार न ७,१०,९; ११६१ प्रथु पाजः अ्रत्‌ | 
उस्र; पिता इव ६,१२.४; १००९ दवन्नः यज्ञैः जारयायि । 
उखः इव प्रस्नातीः ८ ७५,८, १३८०देवाः...नः मा हसुः। 
ध, मातुः [ प्रतियथा वत्साः उपजीब्रन्ति ] १०,२०,२ 
१५७२ [तद्वत्‌] यस्य धमन खर एनीः सपयन्ति | 
ऊधः न गोनां १,६९.२, १६६ अभिः ... पितूनां खाद । 
ऊर्म सिन्धोः उपाके भा १,२७.६; 8 रेचित्रमानो तिभक्तासि। 
उभय सिन्धोः प्रसनितास, इव १,४४।,६२, ९७ अप्नः । 
ऊर्म. नावं न ८,७५.९१ १३८१ समस्य, दृच्यः परिदरेषसः। 
ऊर्मय. प्रवणे न ८,१०३,११; १२६७ धिया वाज तिषासत. | 
वभु. न ६,३,८; ९७० सेषः रथसानः [अभिः] ...मचौत्‌। 
चरि; न १,६६ 8, १३७ [भप्निः] स्तुभा [भसित । ] 
एकाम इव ३,७.४६, ४९३ दिद्यतः भि. रोदक्षी भि) 
एतरी न ६,१२.४, १००९ असाकेमिः शुषे. अभिः... स्वे । 
ओकः न १,६६.३; १३६ [ग्निः] रण्वः 
भौरिजः पत्मन न दीयन्‌ ६.8,६, ९७६ चिन्नः शोचिषा । 
न्या इव अज्ञि जज्ञानाः वहतु ४,५८.९, १९०३ बहतु | 


पा ति 1 वि ए श । ०-०७७-५८ 


दधन. स्हिता। 
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[नीमि 


कविम्‌ इव ८,८४,२; १४५५ प्रचेतस य देवासः मर्ध्येषु। 
कुमारः न १०.७९.६३; १६९९ मातु प्रतर गुद्य इच्छन्‌ | 
क्रनुः न १,६६,५§ १३८ [भस्त] निद. । 

क्रतुम्‌ न ४,१०.१; ७२०नम्‌ ते (स्वा) हेः स्तोमेः ऋध्याम) 
क्रतुः न १,६७.२; १४५ ... [अग्निः] भदः 

क्षामा इव विश्च मुवनानि ६,५,२; ९८० यदिमनच्‌ पाचके। 
क्षितिः पृथ्वी न ३,६५.५; १२८ [तिस्तीणा भूमिः इव |] 
क्षिति. राया न ४,५,१५; १७७२ सुदशीकरूप, पुरेकारः। 
क्षमः न १,६७.२; १४५ [अच्रिः] साधुः| 

क्षोदः न २,६५.५; १२८ सभु (व्यथा उनगरकं सुखं करोति) । 
क्षोदः न १,६५.६; १२९ [अग्नि ] तिन्धुः खन्दनशीर । 
क्षोदः सिन्धु न १,६६,१०) १४३ [नप्निः] नीचीः पेनोत्‌। 
स्व!दविनम्‌ न ६,१६.४६०; १०८१ यं खध्वरं भक्निम्‌ । 
ग्म. इद गभिगीषु सुधिन; ३,२९.२; ५५९ जातवेदा; । 
ग्मः इव योन्या प्रच्युतः अय० ६,१२१.४; २३८९ सक्रीन्‌ | 
गविषः व्रप्पं दविध्मत्‌ ४,१३.२; ७४२ यत्‌ रदमय । 
गिरि न १,६५.५; १२८ सुञय (सर्वेषां भोजयिता ) 
गुहा इव ३,१११४; ४६०... स्वे सदन द्ध भिः नवः! 
गावः भस्तं न १,६६,९; १४२ ..त वः (स्वा) इद्धं भध्रि। 
गावः वाश्राय प्रतिहते ८,४३,१७; १३२द शप्ने, ममस्तुतः। 
गावः उष्गनजम्‌ इव १०.४,२; १५०७ यविष्ठ, रवां जनासः 
गावः वाश्राः न (वार) ९५,६; १८७३ उभे मेने... एतैः। 
गाः लिषे विष्ठिताः इव (भथ ०) ७,११५.४; २२०४ एता-। 
गे. खं जरायुम्‌ इव (अथ ०) ६,४९,१, २३३७ कपिः | 
गावः इप्रावीं उच्छम्ठीं भहपींन १,७९.९; १८५ सनीराः। 
गोः पद्म्‌ न ४,५.३; १७६५० अभि... भषगुङडं मनीषां 1 
गोपाः प्श्चुन्‌ न ७,१३.३; १८१२ ह्यः परिञमा, अन्ने} 
गोयं यथा ह त्यत्‌ पदि षितं ४,१२.६; ७३९ षो । 

ग्रावा सोता इवे ४,३,३, ६९८ (वस्म) देवाय क्षरित । 
म्रावा इव ५,९५.८; ९१८ इहत्‌ [खम्‌] .. उच्यते । 
घनाः इव १,३६,१६; ८१ तपुजम्भ, अरारगः विष्तरक्‌.., । 
धमः तन ५,१९.४} ८८९ [भिभ्निः] वाजजदरः खदु्चः। 

घर न गलन्वायाः तप्त श्चि, १,६; ६३२ देवस्य मह्ना) 
घम पूतं नं ४,१०.६; ७२५ स्वयात्रः, ते तनूः... जोषाः 
घृत न अस्ये [श्रहुत] यन्त सुपूत ५,१२,१, ८४८ बूषमाय। 
धूतं शुचि न ६,१०,२३ ९९४ मतयः ,.यं शुदं सोन भस्मे । 
आक्तनि कं घतं न ८,३९.३, १३०२ भे, तुभ्य . -मन्सानि। 
घतं सचि इव १०,९१,१५; ९६६५ अग्ने ते आसे .,. 1 
घृतं पूतं न ३,२,१; १७२७ अहतादषे वेश्चानराय,.* । 
चेक्षणिः वस्तो; न ६.४,२१ ९७२ सः भिः... विभावा । 
चन्द्रम्‌ सुरुचं इव २,२.8४, 9८८ [देवाः] भभ्भि. . .खवहरि । 


उपमासूची । 





चमं इव 8,१३.४; ७४३ सूयस्थ रदमरयः भप्सु भना 
चर्मणी इव इ ,८,३; १७.८२ वैश्वानरः . धिषणे जवतंयत्‌। 
चित्रः यामन्‌ अश्विनोः न ३,२९ ६; ५६२ वनेषु वाजी | 
छाया इव २,७३.८; २१२ स्वं भिः विश्च युन | 
छ।याम्‌ इथ ६,१२.३८, १०७९ अभे, घृगेः ते शमं वय । 
जनयः निलयं पतिं न १,७१,९; १८५ उशतीः सनीगः । 
जनयः श्युभ्भनानाः १०,११०.५, २००७ व्वरचस्वतीः | 

+ » (च।ण्य०) २९.३०; २१२२ 
जनयः न पतिरिव. ७.५.४५, १७३२२ उर्वाः पपाठ. सन्तः। 
जनयः सुपत्नी (यथा) वाच्य २०.४०, २०१८ इन्द दुरः। 
जनयः पत्नीः न वान्य० २५४३; २०२९१ इन्द्रं जषाणाः। 
जन्म तनयं न ३,९१५.२, ५८९ भन्ने, मे स्तोम निलय । 
जाया योनौ इव १,६६.५; १३८ [प्निदोत्रादविगृहे । ] 
जाय। पश्ये उशती सुवासाः 8,३,२, ६६७ भयं ते योनिः। 
जाया पध्ये उशती सुवासाः १०,९१.,१३, २६६२ [अदम्‌।] 
जारः भा १०,११.६; १५६४५... भन पितरा उदीरय । 
जू; इव पुरि ६.२,७, ९५८ [अन्न] त्वं रण्व. । 
तक्रवीः इव १०,९१.२; १६५२ वने वने शिक्िये ¦ 
तक्ृ। न १,६६.२; १३५ [अन्नः] मूभः। 
ततद्षः न ६,१२,२। १००७ जः [त्रिषध.स्थ. | 
तन्यतुः यथा ५,२५.८, ९१८ द्विषः ते स्वानः .भानं । 
दिवः तन्यतुः न ७,३,६; ११२९९ ते ञ्चुः एति | 
तरणिः इव १,१२८.६, २८द अत्तिः भश्निः दक्षिभे हस्त । 
तस्करः तनू स्वजा इव १०,४.६; १५११ वनगु; दक्षि । 
तित्‌ इव १,९४.७, २६२ दूरे चित्‌ सन्‌ ..अविरोचसे। 
तावृकाणः न २,४.६; ४२१ वः जननिः वना जामाति। 
तायुं पश्चा (सखहवतेमानं) न १,६५.१; २२४ धीराः सजोषाः। 
ताबु; गुहा पद्‌ दधानः न ५,१५.५; <ञठमहः राये लत्ि। 
तावुः ऋणः न ६,१२.५} १०१० यः दधः स्पन्न्‌ः विषितः। 
तोदः अधद्रन्‌ न ६,१२.३, १००८ ब्ुधत्तानः वनेशट्‌ अन्नि। 
तोद शरणे महस्य जा १,१५०.९; ३५८ अभे, तवं सिवित्‌। 
व्वा रूप इव ८,१०२,८; १४७० जय [अशनिः] नः .... | 
यथा भश्नप्रे इशाभि- ७,३,७; ११३० अन्ने, नः तेभि । 
दिश्ुत्‌ भस्तुः स्वेषप्रतीका न १,६६,७; १४० [अश्न ] | 
दिवः उप्रोतिः न १,६९.१; [अग्निः] समीची पत्रा । 
दविः शिद्खुं न ४,१५.६, ७५8 अक्षं त दिवे दिवे। 
दिवः न ४,१०.४, ७२७ अग्ने ते छुष्माः . अ्रस्तनयन्ति। 
दिवः न ५,१७.३; ८७८ यख [जमने ] रेवता ग्या | 
दिवः न ६,१३.७; ९६९ विधतः यख [अग्नेः]... । 
दुग्बम्‌ न ५,१९ 8, ८८९ जाम्यो श्चा [अन्नि.] शट गोढु। 
हूतः जन्यः मिन्यः इवं २.द,७, ४३९ कवे अग्ने, उनय।। 

स 


( २१९ ) 


जनस 








देवः न १,७३.३, २८७ [अग्नि }.., विश्वधाय्यः | 

्य।म्‌ दव परिज्मानं १,१२७.२; २७३ चषंणीनां होतारं । 
धाः स्तभि. न २,२,५, ६८९ [अग्निः] . रोदसी । 

ध। नमोभिः सवयमानः २.४.६९; ४२१ ... कृष्णाध्वा तवुः| 
धाम्‌ दव स्ताभः ४,७.३२, ६९५ विश्चैषां अध्वराणां | 

धाः न १,६५.३, १२६ ...भूम अभूत्‌ । 

द्वः न १०,११५.७; १६७२ [ऋतायव ] धभ्नः संति। 
द्या स्तनयन्‌ इव १०.४५.६४} ९५९२ आगन अक्रन्दत्‌ । 
वरविः न १,२३.४; ९६६ [अग्निः] श्रत्‌ द1र द्रावयति 
देशे युगः न ५,९.६; ८३३ . . .म्यानां दुरिता तुर्याय्‌ । 
धनुः इव (जधवं०) 8.8.६३, २९६२... पक्षः आं तनयं | 
धन्ाराहा न १,१२७.३, २७४ नि 'वह माणः (अर्भि.) | 
धायोभि. वा ६,३,८; ९७० यः [भगिनि.] . . युञ्परेभिः। 
चाराः उदन्या इव २,७.३२; 88२ वय विश्वा हषः... | 
धा्षिम्‌ दव १,१४०,९; २९२ सुधुते अग्नये योनिम्‌ .. । 
धीर स्पेन दव २,१६५.२; ३३४ [अग्निः] मनसा | 
धेनव. स्वसरेषु वस्तं न २,२,२; ३८३ [अग्ने] स्वा। 

धेनुः दुहाना (इव) २,२.९; ३९३ [अग्ने व्वदीया] धीः| 
धेनोः महना इव 8,९,६; ६३२ देवस्य महन स्पाह॑ । 
धेनुम्‌ इव ५,१,१; ७५५ जायतीं उपार प्रति जनानां । 
धेनुः सुदुघा इव ,७,२,६, १९७९ उषाक्षा नक्ता सुविताय । 
प्मतिा इव ५.९,५; ८२२ यत्‌ [भग्निः] इम्‌ उपधमनि। 
ध्मातदी यथा ५,९.५; ८२२ ... (स्वषमेव स्वात्मानं | 
नमः रूर न १,७२.४०. १९४ (लं) कयि सन्‌ . अभि 
नभन्थः अव १,१४९.३} ३५५ गिनः अव्यः कति । 
नरम्‌ न ९,१४९.२; ३५४ यः रोदस्पो; ..-वृषा। 

नागीं इव अनवद्या पतिज॒ष्टा १,७३.३, २०७ अग्निः मचति। 
नेमि; अरान्‌ न १,१४९.९, ३१३ अग्ने यत्‌ सीम्‌ करतुना। 
नेमिः चक्रम्‌ इय २,५,३; ४२७ अगिः..विश्वनि का्या। 
नेमिः अरान्‌ इव ५,१३.६; ८५९ अग्ने व्वं देवान्‌ । 
नेमि कमव, यथा ८,७५.५, १२३७० अगिरः सहु तिथि. | 
नावा सिन्धुम्‌ न ५,8६.९. ७९८ जातवेदः न; विश्व.नि। 
नादा इव ५,२५.९; ९१९ अरिः नः विश्वाः द्विषः । 
नावा इव सिन्धु १,९९.१} १८९२ अग्नि. नः तिश्व। 
नावा इव १,९७.७, १८९३२ चिश्वतोसुष्व, नः द्विषः . । 
नाया सिन्धुम्‌ इर १,०७.८, १८९४ सः; त्व नः स्वस्तये । 
पथः न धनुः १,६६.२; १२५ (पयः इव भीगधरिता) | 
पश्यः न दुहतरः १,१२७.२; २७९ दीद्यानः आरन; . | 
प्रद्यु न ९,६,८) पैर तिग्मं खास इन्त जगििम्‌ । 

परशुः न ६,३.४७, ९६द्‌ं [भग्नः] -.जिदह्ध। विजेहमानः । 
परिजना इव ६,२,८, ९५९ अग्ने [स्व] --- [सवंसग] | 


(२२० ) 


[मी 





परिमा इव ६.१३.२; १५९१३ दसपव चाः क्षया | 
पठया इव ६,८,५; १७८४ राजय ; भजर, ,* , तला । 
पश्य न क्िश्वा १,६५.९१०; १६३३ अभिः शिश्वा अभूत्‌ । 
पश्चुः न २.६.७, ४२२ ग्नि. ... स्वयुः अगोपाः एति । 
पष्ठः न दावा ५,७,७, ८१७ सदहिष्म आक्षित धम्य... । 
पडयुः म यवसे ५,५.६, ८३९ अघने (व्व) वना. . , पुर । 
पञ्चः न यवसे ६,२.९०; ९६० अग्ने, सं व्याचित्‌। 

पश्च इव अवसष्टः १०,४.३, १५०८ [तवाम्‌ ] जिगीषसे । 
पञ्च न्ट पदेः न १०,४६.२, २६९०२ धीराः भपां सधस्थ | 


पञ्चषाः इव १,४६५.६, ३२१ अश्च, स्व देभष्यख पायक | 
पञ्चुपाः इव ४,६.४; ६८५ अन्न. त्रिविष्टि.. . परि रति । 
पञ्चषाः इव १०,१४२.२; १६९९ नः धियः . . . त्मना । 


पश्ुषे न १,१२७.१०; २८१ उषबधे भभ्नम्े वः स्तोमः .। 
पाथः न २,२.४; ३८८ पा प्रृन्याः पतर अक्षाभः। 
पितुमान्‌ इव १,९६४.७, ३३२ अग्ने, स्वं सदो रण्वः, । 
एता सूनवे इवं १,२१.९; ९ अग्ने, न सूपायनः | 
रिता सूनवे इव ९,२६.३; ३० भन्ने (पितृद्यानीयः } ) 
पितुः म जिषे; १,७७.१०, १८३ [अभ्रे] व्वा नरः पुरंप्रा । 
पिः न १,१२७.८, २७९ यस्य आसया अमी विश्वे | 
पिता इव २,१०,९, ७०९ जोहूत प्रथमः भच्निः यत्‌ । 
पिः यथा ८,७५.२६; १३८८ अग्ने, ते अवसः वयं पुरा। 
पेता पुश्म्‌ इव १०.६९.९०; १६३४ सपयच्‌ वाध्रप्रश्वः...1 
पितरा इथे २,१८,१; ६०५ अग्ने, सवं उपेतां सुमनाः 
षि्रोः (इव) ७,६३,६, १८०८ रोदस्योः उपस्थ देश्चनरः । 
पुत्राः पिठ; न १,६८.९; १६२ ये अस्य (अग्नेः) शाम । 
पुत्र; न १,६९.५, १६८ जति; अशनिः ... रोणे रण्वः | 
पुत्रः मतरान १०,१.७; १४९१ भग्ने, (घ्वं) यत्रा । 
पुत्रः पितुः न ८,१९,२७; १२५० सुष्टतः [अभिः] नः। 
पुष्टिः रण्वा न १,६५.५, १२८ (अग्निः सर्वेषां | ) 

पुष्टि; स्वस्य इव २,४,४, ४१९ जस्य पुष्टिः रण्वा । 

पू.न महीं ञायसी हातजुज्ञि; ७,१५.९४, ११९० भगने। 
पूतरेदत्‌ १,२,१२। १७६८ सः , जन्तवे ध जनयन्‌ । 
गृष्ठ(वीता चजिना चदव ७,२.१९, ६५७ विद्रान्‌ [अद्भ. | 
भरपा धनन्‌ दरव १०,४,१ १५०६ हे अग्ने [स्व] ...भसि | 
प्रया; भरना इव २,२९.१५, ५.७२ ब्रह्मगः प्रथमजः; सति। 
भयुक्तिः मरुग न ६,११.१, १००० अग्ने. ..[अस्मच्छनृन्‌) ] 
पर्तितिः श्युरख दव ६,६,५, १९० अग्नेः क्षातिः; ,, असि | 
प्रसिति पृध्वी न 8.8,१, १८१३ ... पाजः इृणुध्य | 
प्राणः; जायुः न १,६६.९; १३४ पश्रसम्‌ वायुरिव भध्चिः) 
बन्धुरा इव २,१४.२, ५८२ ते उषासः. दुरोणे तस्थतुः । 
बृहती इब १,५९.४, १७२०८ रोदसी सूतवे [अभूताम्‌ । } 


भगः इव १,१४४.३; २३२८ हव्यः सारथिः (सन्‌ ) । 


दैवत्त-सहित। | 


सतनवषकेनटनयितरस 


भगः तुषाः इव ३,२०.४; ६१७ देवीनां क्षितीनां... नेत्त 
भगः न ५,१६.२, ८७२ अग्निः ,..चार निं ऋष्वति | 
भगम्‌ इव १,१४१.६, ३१० होतारं अग्नि ¶ष्रचानासः। 
भगं दक्षं न १,१४१.११, ३१५ भक्ते, असे .. .पणेसि । 
भग न ९,१४९१,१०, ३९४ हे महिरत्न, नञ्दं स्वा चयं। 
भगख भुजिम्‌ इव ८,१०२.६, ९४६८ युजि समुद्रवाससम । 
भद्रे न १,९५.६; १८७२ [एनं अप्नि] उमे मदे मेने ,.. 1 
भार गुर न ४.५६; १७६३ अपे, क्रियते [खदीयं कमे] 
भारत्‌ यथा ८,७५.१२; १३८९ [तथा] असिन्‌ महाधने । 
भीमः न १,१४०.६; २९७ दुगृभिः... शङ्ग( दविधाव । 
स्वजेन्ध भूम पृष्टा इव ५,७.५, ८१५ इम्‌ [नन्नि] ¶तख। 
भूमा विश्वं इव ८,३९.७, १३०६ सः मुदा पुर्‌ काभ्य्रा,.५। 
श्गुवत्‌ ८,४३,९१२, १३२२ छुवे सा...हवामहे । 

्ेगुवत्‌ ओवै ८,१०२.४; १४६६ ससुद्रवारसं अरिं... हुषे। 
भोञया मरतां न १,१२८.५, २८७ जस भच्नेः तविषीषु । 
श्रता इव स्वल्लां १,६५.७, ९३० (जभ. हितकारी भसि) 
मघो. पात्रा न ८,१०३.६, १२६२ अस भग्नये.. प्रयति। 
मध्वा न ५,१९,३, ८८८ जन्तवः श्य एना | 
मनः न ९,७९.९, १९३ यः एकः सूर. अध्वनः... एति | 
मञुवत्‌ २,१०.६; ४९४ [ वधम्‌ ] ... वदेम । 

मसुषः यथा (सीदन्ति) १,२६.४; ३१ तथा वदेणः, भित्रः। 
मनुषः यथा यज्ञेभिः ६,8४.९; ९७१ एवा नः अच समना 
मजुष्यत्‌ १,३१,१७, ६६ जंगिरः, सदने भच्छ जायाहि । 
मयुष्वत्‌ २,५,२, ४९६ पोता अष्टमं दैव्य विश्वं .. . इन्ववि। 
मनुष्वत्‌ ३,१७.२; ६०९१ भध इम यशं प्रतिर। 

मनुष्वत्‌ ५,२१.१; ८९५ अमन, स्वा निधीमहि । 

मनुष्त्‌ ५,२१.११ ८२५ छप्ने, स्वा समिधीमहि । 
मनुष्वत्‌ ५,२१.१, ८९५ जगिरः अन्ने, देवयते ,„. देवान्‌ 
मयुष्दत्‌ ७,२,३\ १९.७१६ मनुना सिद्ध अन्नं महेम | 
मनुष्व्रत्‌ ७, ११,३; ११६१८ अभ्न, देवाम्‌ इह यज्ञि । 
मडष्वत्‌ ८,४३.१३, १६३२२ शुवे, स्वा हवामहे | 
मनु^यत्‌ ८,४२,२७, १३६६ स्वां जनासः इन्धते । 
मनुष्वत्‌ १८,७०.८, १९९९ यज्ञ खं देवी चू पद्‌ जुषन्त। 
मनुभ्वत्‌ १०,११५.,८; २०१० चेतयन्ती दह इडा । 
मनुष्यः न १,५९.४; १७२०दक्षः होता वेश्वानराय वराय । 
ममता इव ६,१०.२; ९९४ मतयः .. य॑श्चूषं सोमं प्वंते। 
मस्रजेन्यः उशिग्भि. न ९,१८९ ७, ३६७ भम्मे जक्रः घ्व। 
मयं वाजिन न ८,४३.२५; १२३३४ विश्वायुबेपलतं हित) 
माता इव ५,१५.९१ ८६९ प्रधानः [घ] जनंजनं... मरसे। 
धिन्नरम्‌ व रोधम्‌ ९,५८.६४ १९५ जनेभ्यः सुहवं वरेण्यं दधुः 


डवमासूचीं । 


मिलन 


मित्रम्‌ हव १,१४३.७; ३२४ समिधानः आश्षिं ऋजते। 
भिन्नम्‌ न २,२.३५ ३८७ देवाः शकशोचिषे . .. क्षिरणपु । 
मित्रः इव २.४,१; ४१६ यः जातवेदाः देवः... भूत । 
मित्र ज (कषेष्वन्तः) २,४,३;, 8१८ देवासः क्षेष्यन्तः । 
मित्रः न 8,8६.७, ६८८... सुधित. पावकः अन्न. दीदाय) 
मित्रम्‌ न ५,३,२, ७८० .. सुधितं गोभि. भञ्जन्ति । 
मित्रम्‌ न ५,१६,१, ८७१ मतासः [अन्ने] .. प्रशस्तिभिः । 
मिश्रः न ६,२.९१; ९५२ अन्ने, स्वं . कैतचत्‌ यश्चः पद्यसे) 
मित्रंन ६,१५.२, १०२४ भृगवः सुधित यं... दधुः 
मित्र न ८,२३.८} १२७७ कतावाने जने... सुधितम्‌ । 
मत्रं न ८,७४९.२; १४४३ सपिंरासुति जनासः ... शसंति । 
भित्रम्‌ इव ८,८8.१; १४५४ भिर व: भेट भतिं स्तुषे | 
भित्रम्‌ इव १०,७.,५; १५३९ प्रयोगं अग्नि भायवः 
मित्रम्‌ न २,२,३१ ३८७ देवाः शुक्रशोचिष क्षितिषु । 
भिन्नः इव २,४,९, 8१६ यः देवः जातवदा.. .दिधिषाय्पः। 
मित्रः न ५,१०,२; < यतयः व्व .. क्राणा [भव] | 
मिन्नः न ६,२,१; ९५२ अघने, स्व .. श्षैतवत्‌ यशः । 
भिन्न. न ६,१३.२; १०१६ बदतः ऋतस्य, क्षत्ता असि । 
मित्र प्रिय न ६,४८,१; १०९० अमृतं जातवेदं ववं ,..| 
भिन्न न ८,१०२,१२, १४७४ यातयज्न छयुषििण. -यगीहि, 
मित्रः यथा, वरग., इन्द्र; ३,४,६; १९५८ तथा उषासानक्ते 
भित्राषः न १०,११५.७; १६७२ सुधिता: ऋताथवः| 
खगाः क्षिपणः दंषमाणाः इव ४,५८,६ १९०० एते षृतस्य। 
मेता इव ४,६,२, ६८३ [भगिनि] . धूम घासम्‌ उप। 
मेष इव (अथ ०) ६,४९.२, २३३८ यत्‌ उत्तरदरौ उपरः च। 
यथा ऋतुभिः दवान्‌ देव, १०.७.९६, ९५३२ एवं, भ। यज। 
यज्ञं प्रजानन्‌ यथाअथ. 8,२३.२; २३३१ एवा देवेभ्यःनः। 
ययातिवत्‌ १,३१,१७; ६६ अभिर , सदने नच्छ भा याहि) 
यवः न पक्ष. १,६६.३; १६३६ एकच. यवः इव उपभोग योग्य । 
यचः दृष्टिः इव २,५.६; ४२० तासा(जुह्यादीनाम्‌) नागत । 
यवं न ७,३२.४, १९१९७ दस, [व्व] जुह्वा विवेक्षि। 
यवसा पुष्यते दव १०,१२.५; १५४४ त्व खदा रण्वः भसि। 
यद्धम्‌ न ५,१६.४; ८७8 रोदसी श्रवः तमित्‌ , परि । 
याता इव १,७०.११, १८४ भीमः भभ्मिरपि द्श्मात्रेण | 
यामन्‌ तवच्‌ न ६,९५.५; १०२७ एतश रणे य. | 
युयुधयः न १०,११५.४; १६६९ रण्वासः ऋत्विज. सन्ति। 
युवत्योः [न] १०,३,७; १५०५ दिवस्षथिष्यो ... अरतिः | 
युवतयः युवानं नस्मेराः २,३५.४, २४२५ ममञ्यमानाः 
युथा इवक्चुमति पश्वः ४,२,१८; ६६९७ देवानां यत्‌ । 
यूथम्‌ न ५,२.8४. ७०अह सु१त्‌ पुश दो भमानं क्षत्रात्‌ । 


(९२१) 





मित्रः न १,७७.३; २२६ सः [अग्नि.] रथीः , ,. अभूत । | योधः शत्रून्‌ न २,१४२.५१ ३२२ अग्निः वनानि ऋज्ञते। 


योषरण जश्नातरः न ४,५.५; १७६२ दुरेवाः पापासः । 
योषाः समना इव 8,६८.८; १९०२ कल्याण्यः सय मानास । 
रघदः वाजस्‌ न 8,५.१३; १७७० का मयादा, वयुना । 
रथः न १,५८.३, १९१२ देवः विक्षु... अगयुषु ऋञ्पान] 
रथः न १,६६.६; १३९ स्क्मी [अगिनिः]। - 
रथः शिकभिः कृतः नं १,१४१.८, ३१२ यातः (सब) | 
रथः न ३,१५.५; ५९२ अग्ने, सजि, स्वं नः वाज ,., | 
रथः न सान ५,१०.५; ८३९ अग्ने, शष्णुग्रा जाजन्ध्यः। 
रथः न ८,१९,८, १२३१ [अग्नि] वेधः | 

रथम्‌ इव १,९४.९, २५६ जातवेदसे मनीषया इमं स्लोम। 
रथम्‌ इव २,२.३; ३८७ देवाः तं वेधं जग्निम्‌ . न्थेरिरि। 
रथम्‌ नें कन्वः 8,२,१४ ३९० सुध्यः अछषागाः | 
रथस्‌ न ५,२,११, ७७७ तुविजात, विघ्रः अहं ते एतं | 
रथम्‌ न ८,८४,९, ११५४ वेध अग्नि स्तुषे | 

रथम्‌ न १०,४.,६, १५९११ इुचयद्धि. भङ्गः... युक्षव । 
कुर्शः रथंन ३,२,९१, १७२७ द्विता होतार मनुषः 
रथम्‌ न ३,२.१५; १७६४९ मन्दरं विश्व चषि चिच्च ...दंमहे | 
रथासः एकं नियानं बहवः १०,९१४२.५; १६९४ ददने । 
रथः न १०,१७६.२, १७०९ य अभीङ्तः | 

रथीः इव ४,१५.२, ७५९ अग्निः अध्वरः .. परि चाति । 
रथीः इव ८,७५,९; १३७३ -अग्नेः . दुवहूत मान्‌ युक । 
रध्वरः यथा १०,९.९.७, १६५७ भग्नै, यक्षते; ते अज्राभि। 
रथी पतीन्‌ इव अयव ७.६२,१; २३७३ अभिः भजयत्‌। 
रध्या इव २,४.६३, 8२९१ [भश्चिः] ..-खनीत्‌ | 

रयिः ने १,६६,९, १३४ [भगििः] चित्रः । 

रयिः पिवृवित्तः इव २,७३,१ २५५ यः [असनः] चयोधाः | 
रयिः न देवत।तवे १,१२७.९, २८० अग्ने, शुष्मिन्तमः । 
रथिः इव १,१२८.१; २८३ अग्निः श्रवस्यते ... [भवति । ] 
रयिः यथा वीरवतः ७,१५.५४ ११८१ [तथा] यस्य त्रिय; 
रथि चारं न १,५८.६; ११५ [अगे] श्ुगवः त्वा लादधुः। 
रयिम्‌ इवे १,६०,१, ११९ प्रशस्त [अग्नि] मातरिश्वा भरत। 
रथिं न १,९४१.११, ३१५ असने खथ द्भूनस.. -पण्रचासि। 
रद्मयः ध्रुवासः स्थे न १,५९.३) २७१९ वेश्वानरे जगना | 
रदमीन्‌ यमति इव १,१४१.११; ३१५ सः उभे जन्मनीं | 
रदमीच्‌ सारयिः वोण्डुः १,१४४.३; २३२८ द्य सारथिः 
राजा दम्यान्‌ न १,६५.७; १३० [अग्निः | वन नि .- अत्ति 
राजा अदुर्व॑म्‌ इरे १,६७.१; ९४४ मित्रः {अरि |. . 1 
राजा हितमित्रः न १,७३.३६ २०७ [यः अग्निः] ...उपेक्षति। 
राजा इव ६,४,५, ९७४ अघ्रुके केष्यन्त जेः। 

शजां न ६,९९१ १७७ जायमाः अरिः. -.स्षीतिषा । 


कायमान कामक 
पयि ०० 


राज। जम्रवान्‌ इथेन इव ४,४,१, १८१३ [अग्ने, स्वं याहि।) 
राजानम्‌ विशः इव ६,८.४; १७८३ ... [लोतारः । | 
र्कम" न ४,१०.५; ७२४ अग्ने, स्वादिष्ठा तव सदष्टिः । 
स्कः म 8 १०,६; ७२५ स्वघत्र., ते शुचि हिरण्यः रोञ्चने। 
स्क्मः न ७,२,६, ११२९ स्वनाक, यत्‌... उपाके | 

रेभः न ६,२३.६, ९६८ सः [अग्निः]... उरा. प्रति वसे । 
रेभः (ऋपूगा भरे) न १,१२७.१०, २८१ कपू [मध्य |] 
वेन्दुनान्रुश्चम्‌ इव (अथ न) ७,११५.२; २२०२ या पतयादूः। 
वेग (यूय साह्वान्‌ । न १,५८,५, ११४ तपुजम्भः वति। 
व्षग विगमः न ६,१६.३९ १०८० भग्ने, स्वं... । 
वघ. [इव] ८,७२.५, १४२८ चरन्‌ रशन्‌ इह निदातार । 
वस्स्षास. सातृमभि न ८.७२,१४, १४३२७ जामिभि नसना। 
वन्‌। दव १,६२७.२, २७४ यख [अग्ने,| सतौ वीडु । 
वना इव १,९२७.४, २७५ यः [अग्निः] पुरूणि . गाईते। 
वनिनः; वया; न ६,१२३.९, १०१२ अग्ने, स्वत्‌ विश्वा | 
वनिनं न ६,८,५; १७८४ अजर, अघश्चत्त नीचा... बृश्च । 
वनेशदट्‌ [न] ६,१२,३; १००८ यस्थ [भग्नैः] अरतिः। 
वप्ता इव १०,१४२.,४, १६९३ यदा वाहः ते शोचि. । 
वया; इव २,५.४; ४२८ अस्य [अगनेः] धरुवा चरता विदान्‌ । 
चथाम्‌ प्र उज्जिहानाः इवं ५,१.९१, ७५५ अस्य यहु; । 
वयाः (उपक्षितः) इव ८,१९.३३, १२५६ जग्ने, अन्ध्र | 
वयाः इव ६,७.६; १७७८ स विहः .. वैश्वानरस्य । 
घयप्रा; इव २,३,६; १९४७ उषासानक्ते -रण्विते तत । 
वर्णः यथा १०,११.१; १५४० सः [अग्निः] धिया वेद्‌ | 
वर्ण; न १,१४३.६; २२१ य. एकः वसः [भग्निः]... | 
वमे स्यूत इव १,३१,९१५, ६४ अभे, स्व नरं पासि । 

वम युन्सु इव १,१४१.१०; ३०९१ व| परिजभुराणः भव । 
वसुम्‌ न १०,१२२.९, १६७५ चित्रमहस [आग्निस्‌ ]गृणीष। 
घल्चेग इव १,१४०.१, २९२ योनि [योनिस्थानं] . ..। 
वद्धिम्‌ न १०,११५.३; १६६८ जसा ,. [हवि ] वहतां । 
वाजयन्‌ दत्र २,८,९, २९७ यक्ललामस्य मीष््ुषः अग्नेः | 
वाजयु. न ५,१०.५, ३९ अगने शष्णुया ज्नाजनय यत्ति। 
वाजी न १,६६.४; १३७ [अग्नि] प्रीतः [भसति] । 
वाजी नप्रीतः १,६९.५, १६८ [अग्नि] विशः ..वितारीत्‌। 
वाजो न सर्गेषु प्रस्तु मान ४,३,१२} ६७७ बरगने,मधुमद्धिः। 
चामिन. न ४,६,५, ६८६ अस्थ [नगनेः] खोकाः „. दरवति। 
वाजी सन्‌. (इव) ४,१५.१, ७६९ होता आग्निः न, नध्वररे। 
वाजी न ६,२,८; ९५९ अग्ने, [ल] .. कृ-ग्प्रः | 

चाज अर्षः न ४,५८.७; १९०९१ षूनस्य धाराः...मवति। 
वातः हव १,७९.१; २४४ हिरण्यकेशः अहिः धुनि. .. । 
वाताः न ०,२१५.४ १६६९ वक्षो; अच्युताः [भम(व)५्‌। 


का ककन 


देवत-सहिता। 


णी 








वायुः न ६,४.५; ९७५ राष्ट .. . भक्तून्‌ भध्येति । 

वायु न ६,8,७, ९७७ शवसा... त्वा चतम; मति । 
वायु पाथः न ७,५,७, १८०० परमे श्योमन्‌ू जायमननः | 
वार. न २,९४.६, ४२९१ य. अग्निः ... पथा [गच्छति] । 
वार इव ४,५.,८; १७६८ उक्ियाणां यत्‌ ,.. भप त्रन्‌ । 
वेः न ६,२३,५; ९६७ अग्िः. ..रथुपस्मजंहाः दुषह्वा । 

विं न १०,११५.३; १६६८ दुषदं देवम्‌ अग्निम्‌ । 

विदे यथा [ददति] १,१२७.९, २७५अब्ये इन्ह। चित्‌ दुः | 
विद्युतः न ३,१.१४; ४६०. वदन्तः भानवः सर्चत। 
परिञमान न ५,१०.५; ८३९ अग्ने, ष्णुश्रा | 
च्युत्‌ न ६,३,८; ९७० यः [अग्निः] स्रेमि. शयु 
विद्युतः वध्यस्य हव ०,९१.५; १६५५ चिकिन्र.न्निथः सति। 
विपः न ८,१९.२३३; १९५६ तव क्षत्राणि वधेयन्‌ | 
विभ्र(जातवेदसं)न १,१२७.१, २७२ होतारं अग्नि = मन्पे। 
विप्रं न ६,९५.४, १०२६ दक्षव चत्त हव्यवाहं ... कजते। 
विभ्रः न ८,४४।,२९} १३७१ अग्ने, ...सद्‌। जागविः भवि। 
विपति; रेवान्‌ इव १,२७.१२, ४९ सः अगिः श्गोतु। 
विद्पत्तिः जेन्य. न १,१२८.७; २८९ अग्निः यत्तेषु । 
विश्वः विशाम्‌ नं १,७०.४; १७७ अददः भग्निः .., 
वीराः र्भ॑सद्‌र न १,७३.३, २०७ [यस्य भगनेः]ुरः वर्वते। 
जनं न ६,१९१.६; १००५ वावक्तानाः [वयं] ,.. सरतेम । 
वृषभस्य इव १,९४,१०; २६५ भग्ने, ते रव; भक्ति ... 1 
दषम शपे शिशानः यथा ८,६०.१३; १४० १[तया] भन्निः। 
गुपभ, न १०.४.५१ १५१० असरत. अपः भ्र वेति । 
यषा इव १,१४०.६१ २९७ अग्निः (नमन्‌ )...रोरुवत्‌ । 
वरषा इनः प्रोयमानः यवसे न १०,११५.२; १६६७ अभि, 
वेधसे न ३,१०.५, ५१३ पिपा ज्योतींषि विन्नते...भरत। 
व्याश्नर गोमता इव (जय °) ४,३६.६, २३०० [नहम्‌] । 
शामेता न देवः [वा० य°] २०.४५; २०२३ वनस्पतिः। 
शधः मारन न १,१२७.६, २७७ [अग्निः] तुविध्वरणिः। 
राधः मारुत न ४,६,१०, ६९१ ते स्वेषार॥ अर्चयः .., 1 
दर्म सूनवे वीदुन १,१२७.५; २७६ भस्य भायुः अमूत्‌। 
रया इव ६,१६.२९, १०८० खम्‌ उम्रः [नसि] । 
शहा उम्र इव (चा) त्वं शत्नेणं पुरः ररोजिध । 
रामु. चिकितुषः न १,७३.१; २०५ यः [अग्निः] । 
शिवाभि, सयमानाः १,७९.२. २४७५ [भद्विः विधद्धिः] । 
शिञ्यु नव यथा ५,६.३१ ८२३० यम्‌ जग्नि .भरणी उनिष्ट। 
शिख जाचं न ६,१६.९०, १०८१ अग्निम्‌ हस्ते भ।। 
शिश्चुं न १०,४.३} ९१५०८ माता जेन्यं त्वा -.. वधंयन्ती । 
शिं न ६,७,४, १७७६ जायमानं व्वा... विश्च देवाः न्वते 
जिं मातरा न ७,२,५} १९७८ पूवीं शिहिणे .. समनेषु | 
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छूरः इव १०,६९.५; १६२९ ष्णुः च्यवनः भन्निः। 

शूरः इर १५,६९.६; १६३० धष्णुः च्प्रवनः जनानाम्‌ । 
द्रस्य श्वेषयात्‌ वयः ईव १,१४९.८१ २३१२ सवेषयात्‌ अभेः । 
शूरस्य प्रितिः इव ६,६,५, ९९० भभ्ने क्षतिः; ..दुवेतु. । 
शुरुधः हेषसतः न ६,३,३; ९६५ ज्र वनेजा; अक्तः । 
शेवः जने न १,६९.9; १६७ अगिः ...मध्य आहहूयेः। 
इपरेनाथ दिवः ७,१५.४; ११८० भस्मत्रे नवं सोमम्‌ । 
इमेनासः न ४,६,१०, ६९१ सेषासः ते भचैयः .. गच्छंति। 
श्चष्टीवानः न १,१२७.९; २८० जजर' ते ,* परिचरन्ति। 
श्रतः न १,६६.६; १३९ यत्‌ अश्नाट्‌ तदा,..(शरेतः आदित्य. । 
संबयन्ती तत तन्तु पेशसा वान्य० २०,४९; २०१९देवानां। 
सद्‌ पित्तुमती इव 8,१ ८; ७३४ जाग्निः सद्‌ा रण्वः | 
सखा सख्ये यथा१,२६,३; ३० तथा भम्ने मद्य अभीष्टं देहि। 
सखा सख्ये इव ३,१८,१; ६०५ भप्ने उपेतो नः ... भव । 
सचा सन्‌ सहीयसे र्ते १,७१,8४; १८८ श्गवाणः हम्‌ । 
सस्याः यश्चखती. अपस्युव, १,७९.१, २४४ उषसः नवेदा; । 
सक्िम्‌ न ३,२२,१; ६२३ जातवेदः सहसि अस्यम्‌. . 1 
ससि न ८,४३,२५, १३३४ सुतरेपसं जरि . .वाजयामकि । 
सक्षय. इवं १०,१४२,२; १६९१ नः धियः... सनिषत । 
सदेम इव १,६७,१०; १५३ धीराः[नाग्न] ..समाय चक्रः| 
समनम्‌ पृथिष्यां भगनये(भय ०)8४,३९,४; २२८०एव मद्य । 
समिधा जातवेद" दभ्मेन अथ० १९.,२३४.२; २३५२ तथात्व। 
सरजन्तम्‌ न १०,११५.३; १६६८ जध्वन ; [राजन्तम्‌] | 
सरितः धेनाः व ४,५८,६; १९०० घृतस्य धाराः . . स्वंति। 
सवातरी तेजसा (बा० य°) २८.६१ २०८९ सुदुघे मही । 
सचिता देवः न १,७३.२; २०६ [यः लगिः] सखल्य°। 
सविता इव 8,६,२; ६८३ [अग्निः] मादु. उध्वं । 
सितुः यथा सवम्‌ ८,१०२.६; १४६८ भग्न शाह । 
सविता बाहू इव १,९५.७; १८७४ ओषः भग्निः... | 

सष पक्ष न १०,७९,३; १६३९ श॒चन्तं रिपः उपस्थे भविदत्‌। 
सस्वरम्‌ इव ३,९५.५०४ इहस्था रमना तिरोहितं भग्नि। 
साची इव १०,१४२,२; १६९१...अग्ने, व्वं विश्वा न्युजसे) 
साधुः न १,७०.१९; १८४ [अग्नि.] ..-यधुः 

सारथिः वोन्हुः रइमीन्न १,९४९.३; २२८ हव्यः सारथिः 
विहम्‌ इव ३,९,४; ५०३ अहः निचिरासः स्िघः | 

सिह क्रु न [खगाः] ५,१५.३; ८६८ शत्रवः मां परिष्टः! 
धिह न नानदत्‌३,२,१११ १७२७प्रजङिवान्‌ बृषासः जिन्वते 
किह श्नः (भथ ०) ४,३६.६६ २३०० ते [पिशाचः] | 
सिञ्चतीः इव १०,२१.३, १५८३ धरमाणः जुहूभिः... । 
सिन्धवः नीचीः न १,७२,१०, २०४ अग्नेः सृष्टाः क्षरति । 
सिन्धवः समुद्राय इव ८,४४,२५; १६३६७ मग्ने गिरः ईैरते। 
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विन्धोः इव ९,५८.७; १९०१ प्राध्वने ज्यूघनासः; । 
सिन्धवः (भात्वक्षसः) १,१६३.३; ३२० भास्वक्षसः। 
सूनु;ःन निलयः १,६६.१; १३९६ (घब पुत्रः इव भिका) 
सूनुः न ६,२,७, ९५८ [बगने, स्व | ...त्रययाय्ग्ः | 

सूरः न १,६६.१; १२४ [अग्निः] सद्‌ । 

सूरः मिह न १,१४३,१३१ ३१९७ अमीचवस च आरन. । 
सूर. न २,१४९.३; २५५ बय भगिनि ररक्रानू शतास्मा | 
सूर न ६,४.६१ ९५७ पावक, स्वं द्युता रोचसे । 

सूरः न ६,६३,३\ ९६५ यस्य दशतिः .. अरेपा । 

सूरः न ७,२३.६; ११२९ ..चित्र भानु प्रति चक्षि) 

सूर्यः न ६,४६.३, ९७३ शुक्रः भासासि वस्ते। 

सूर्य॑ः भानुमद्धि अक. न ६,४.६९, ९७६ भग्ने, सव मामा। 
सूयं न ६,१२,१; १००६ सः अयं सहसः सूद ततान्‌, 
सूर्यः न ७,८,४; ११५२ चहृद्धाः अग्निः. . तरि रोचते। 

सूयः सृजन्‌ न ८,४३.३२, १३४९ अग्ने तं ...रहिमभिः। 
सूः इव ८,१०२.१५, ९४७७ भस्य [अग्नेः] उपदस्‌ । 
सुधः इव १०,६९,२; १६२६ सर्पिरासुतिः.. रोचते । 
सूर्य॑स्य इव १०.९९.४१ १६५४ चिक्षित्र ते रमयः. . . । 
सूरये चक्षूषि इव ५,१.४७, ७५८ देवयतं मनामि अग्नि | 
सूर्ये चक्ुः न ६,११.५ २००४ यक्त; अश्रायि । 

सूय॑स्य दिवि शुक्र यजतमिव १०,७,३, २५२९ बृहत. । 
खृष्टा सेना इव १,६६,७; १४० [भग्नः ] मयं दधाति । 
सृष्टा सेना इव १,१६२.५; ररर य मरिन करायन। 
सृष्टा सेना इव ७,३,४; ११२७ ते [भग्ने .] प्रततिः एति । 
सेना प्रगधिनी इव ९०,१४२,४; १६९३ एथक्‌ एषि । 
सोमाः इव ५,२७.५, ९३२ बप्पत्‌. यासि । 

सोमा. न १०,४६,७; ६०७ वायव. अग्नयः । 

सोम चभ्वि इव १०,९१,९१५; १६६५ अग्ने ते भास्तपे । 
सोभः इव ६,८,१, १७८ वेश्वानराय भग्नये नव्यसी पवते] 
सोमः न १,६५.१०; १३३ अग्निः , "वेधाः । 

सोमस्प्र अश्युः इव (अथ ०) ५,२९.१२, २२१९ जयं । 
स्थुणा उपमित्‌ इव १,५९.१; १७१७ अग्ने त्वं उपभित्‌। 
सक्त यही; खतः समुद्रं न १,७१.७; १९१ विश्वाः प्रक्षाः। 
स्वधितिः इव ५,.७,८; ८१८ शुचिः ष्म यस्मे [भरनय] । 
स्वधितिः पूता इव ७,३,९; १९१३२ शुचिः [अग्निःनिरगात्‌ 
स्वधितिं न ३,२,१०, १७३६ इषः मानुषीः विश्च जङ्कण्वन्‌ 
स्वनः मरुतां इव १,९४३.५; ३२२ यः [बगितिः] चराय । 
स्वनाः न १०,३,५; १५०३ यस्य मामाक्तः , . . पवन्ते । 
स्वर चित्र विभावं न २,१४८,१; ३४८ य मनुष्यासु विक्षु । 
स्वर्‌ न २,२,७; ३९९ भम्ने, द्यावाप्रथिवी ..बह्यगा कृधि, 
स्वर्‌ न २,२.८} ३९२ सः [अग्नि.] राम्या; उषसः दीदेत्‌] 


[क| 
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स्वर्‌ न २,२,१०६ ३९8 अस्माफं पञ्च कृष्टिषु अधि । 
स्वर्‌ भाचुना न २,८,४, ४०० चित्रः भगिति ..* 


स्वर्‌ न ४,१०.३; ७२२ ऽयोतिः। 


स्वर्‌ न ७,१०,२१ ११६२ उषमां [अगे] वस्तो... जरोचि । 
स्रः न 8,६,३; ६८६ नव्रजाः स्वर. 
हसः न सीदन्‌ १,६५.९; १३२ [अग्निः] जम्मु इगिति । 


अल्योयुब सन्वस्तन्वते 
अक्रमे ते स्वपो बभूम 
अकरि ब्रह्म समिधान 
सक्रन्ददञ्चिः सनयक्ञिव 
अक्रो न वभिः; समिथे 
अक्षानहो नह्यतनोत 
लक्ष्योरे नि विभ्य 
अगन्म महा नमसा यविष्ठ 
अमन भा याहि वीतये 
भग्न आ याद्यरिनिभिः 
अगन इन्द्रश्च दाशुषो दुरोणे 
अगन इका समिध्यसे 
करन ओज्ञिषटठमा भर 
भगनये बरह्म ऋभत. 
अग्ना यो मर्यो दुवो 
अग्नावरिनिश्चरति 
भगनाविष्णू महि वद्धं 
सग्नाचरिष्णू महि घाम 
जभ्नि घमं सुरव _ 
सभ्नि घृतेन वावृधुः 
ग्नि च टउ्यवाहनम्‌ 
भग्नितं मन्ये यो वसु 
अग्नि दृतं पुरो दधे 
अग्नि दुतं ब्रृणीमहे 
अग्नि देवासो अभियम्‌ 
मग्न देवासो मानुषीषु 
अगि द्वेषो योतवे 

अगति धीभिभमेनीषरिणो 
अग्नि नरो दीधितिभिः 
भगिति मन्दं पुरप्रिय 
अग्नि मन्ये पित्तरसशर्निम्‌ 
भगिनि यन्तुरमप्तुरष्‌ 
लग्नि वः पूयं हुवे 
जगि वधेन्तु नो गिरो 

` रिन्‌ विकल दैठते 
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[षि ककय न 


दवत ~ षहितानगंन- 


विभाति। 





उदु जक्रः | 


भागेन विश्वा अभि पृक्षः 
अग्नि विश्वायुवेपसं 
नग्निवो देवमग्निभिः 
भग्नि वो देवयज्यया 
भर्गिनि वो दृधन्तम्‌ 
आग्नि सुदीरतिं सुर्शं 
साग्नि सुभ्नाय दधिरे 
भग्नि सून्‌ सनश्रुत 
सरन सूनु सहसो 
भग्नि स्तोमेन बोधय 
आारेन हिन्वन्तु नों धि; 


भगिनि होतारं भ्र व्रणे भिये 


अग्नि होतार मन्ये दास्वन्तं 


भरगगिनि होतारमीकते वसुधितिं 


आग्निः परेषु धामसु 
माभिः पूवै आ रभतां 
अग्नि. पूर्भिकषिभिः 
अग्निः प्रत्नेन मर्मन 
ग्निः प्राणार्स्तं दधाति 
अग्निः प्रातःसवने 
अग्निः शुचित्रततमः 
भगः सनोति वीर्यानि 
साग्निः सक्षि बाजभरं 
ग्निः सूर्यश्चन््रमा 
ग्निः खचो अध्वरेषु 
म्निनाणश्निः समिध्यते 
ना तुर्व यहु 
ना रथिमश्चवत्‌ 
ग्तमर्नि वः ससिधा 
ग्निमरिनि वो अधिग 
आग्निमग्नि हवीमभिः 
आग्निमच्छा देवयतां 
भअगनिमस्तोष्युरिमियम्‌ 
अग्निमिन्धानो सनक्षा 
अर्तिमीकिष्वावसे 
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आग्नमीटेन्य कवि 
अग्निमीठे पुरोहितं 
आग्निमीरे भुजां 
अग्निमुक्येक्रषयो 
ल.ग्नरत्रि भरद्राजं 

अ ग्निरप्साश्रतीषहं 
भग्निरसि जन्मन 
अग्निराग्नीध्रात्‌ सुष्टुभः 
जग्निरिद्धि प्रचेता 
जाग्निरिषां सख्ये 


जग्तिरीकशे बहतः क्षभ्रियस्य 


अग्निरीशे उृहतो अध्वरस्य 
भभग्निजतो अथर्वणा 
भग्निजौतो भरोचतं 
आग्निजाता देवाचामग्निः 
जग्निजषत वो गिरो 
अग्निदेदाति सत्पतिं 
भग्निद्‌द्‌ विण 


लग्निदयोवाप्रधिनी चिश्वजन्ये 


भग्निर्धिया स चेतति 
भअभिनं. शत्रून्‌ श्रतु 
भग्नतिनेता भग इव 
ग्निना दृत, प्र्येतु 
आग्नर्नो यक्तसुप वेतु 
अगिनिमूधा दिव; कङुत्‌ 
भग्निवेनस्पतीनाम्‌ 
भगििर्वंन्े सुवीर्यम्‌ 
भन्निदत्राणि जङ्कनदू 
अग्नि स्यं जरतः 
गिनि नाम धायि 


हनवः न ८,६०.३३, १६४७०९१ भस्य [उवाः] तिग्माः ॥ 
हस्तिनं मशकाः इव ४,३६.९; 
हभ्यं यथा वहसि ४,२३.२, 


नथण० २३०३ मे रपिता: | 
जध्र० २३३९१ पत्र जात्त्ेद्‌" । 
होता इव १,७३,१, २०५ श्रीणानः [अभिः] विधतः र्भ । 
हारः भनाङृतः वक्त, १,१४१.७; ३११ यदु [अयं भभ्निः।] 
हायण पुत्रः न ५,९,४) ८३९ .,, [भने खर दु्भीयसे ।] 


देवत-संहितान्तगंत-अभ्निमंन्राणां सूची । 
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ग्ने अक्र्यान्निः 
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अग्ने तुतीये सवने हि 

अरनेन्नी ते वाजिनान्री 
दै [अग्निः] २९ 
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स्ते त्वचं यातुधानस्य 
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अग्ने देवां इहा बह जज्ञानो 
अग्ने देरव इहा चह सादया 
अग्ने दयुश्चेन जागृवे 
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लग्ने नय सुपथा राये 
अग्ने नि पाहि नस्त्वं 
अग्ने नेमिररो इव 
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अग्ने पावक रोचिषा 
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अग्ने बृहन्नुषसामूर्भ्वा 
भग्ने भव सुषमिधा 
अर्ने भूरीणि तव जातवेदो 
अग्ने आतः सहर्करतं 
अग्ने मन्मानि तुभ् क 
भरते माकिष्टे देवस्य 
अग्ने मढ मर्ह असि 
अग्ने य यज्ञमध्वरं 
अभ्ने यजस्व हविषा 
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भग्ने यदद्य विशो 

लने याहि दुल्य्मा 
भग्ने याहि सुशस्तिभिः 
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रने स क्षेषदृतपा 
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अग्ने सुखतमे रथे 
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न्छा हि सवा सहसः 
अच्छिद्रा रामं जरितः 
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भजमनज्मि पयसा 
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अधा यथानः पितरः 
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भस्स्वग्ने सधिष्टव 

अबोधि जार उषसाम्‌ 
बोधि होता यजथाय 
अबोध्यग्निः समिधा 
अभि तं निक्रतिधेत्तास्‌ 
अमि खा गोतमा गिय 
अभि स्वा नक्तीरुषसो 
सभि स्वा पूत्र॑पीतये 

अभि हिजन्मा चरिबरुदज्नम्‌ 
अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि 
अधि प्रयांसि बाहसा 
अभि प्रयांसि सुधितानि 
अभि प्रवन्त समनेव 

अभी नो भरन उक्थमिज्‌ 
अभीख्रतस्य दोहना अनूषत 
अभ्यर्षत सुष्टुतिं 
अभ्यवस्थाः प्र जायन्ते 
अभ्यारमिदद्रयो 

अभ्रातरो न योषणो 
अमन्थिष्ट भारता रेवदुरिनि 
अमित्रसेनां मघवन्‌ 
अभित्रायुधो मरुतामिव 
अमूरः कविरदितिविंवस्तान्‌ 
अमूरो होतान्यसादि 

अश्रुतं जातवेद 

अयं कविरकविषु 

अयं जायत मनुषो 

अथं ते योनिक्कसिियो 

अयं मिश्रस्य चर्णस्ष 

अयं यः सज्ये पुरो 

अयं यथा च आभुवत 
अयं योनिश्चकमा य 

अयं विश्वा अमि श्रियो 
अयं स यस्य शमन्‌ 
अयंस होता यो द्विजन्मा 
अयं सो अग्निराहुतः 

अयं सो अधमिर्यसिन्ससोमं 
अयं होता प्रथमः 
अयक्तियो हतवा 
अयमग्निः स्पतिः 


म जकन [णका 
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अयमगिनिः सहाङ्रेणो 
अयमग्निः सुवीर्यस्य 
अयमग्निरम्‌ मुहद्‌ 
अयमग्निर्रष्यति 
अयमग्निर्वश्यश्चस्य 
अयमग्ने जरिता स्वे 
अयमग्ने ए्वे जपि 
भयभिह प्रथमो धायि 
अयसयु ष्य प्र देवयुः 
जयसु ष्य सुमहो अवेदि 
भयांसमगने सुक्षिति 
अया ते भग्ने विधम 
अया ते अग्ने समिधा 
अयामि ते नमउक्तिं 
भयोजाङा असुरा 
अयोद्॑ो अर्चिषा 
अरण्योर्निहितो जातवेदा 
भरधि होता निषदा 
अराधि होता सब रनिंषत्तः 
भचैन्तस्स्वा हवामहे 
भचौमिते सुमतिं 
भचामि वां वधौयापो 
भयमण चर्ण मित्रम्‌ 
शर्या विशां गातुरेति 
अर्व॑द्धिरग्ने अवतो नृभिः 
अवांञ्चं देव्य जनम्‌ 
अवधेयन्स्सुभगं सक्च यहीः 
भवसृजन्नुप व्मना 
अव सूज पुनरग्ने 
भव सृजा वनस्पते 
अव स्पृधि पितरं योधि 
व स यस्य वेषभे 
अवा नो भग्न उतिभिः 
भविः कृष्णा भागधेयं 
भवोचाम कवये मेध्याय 
अगोचाम निवचनाम्यासिन्‌ 
अवोचाम रहूपणा 
अर्मन्वती रीयते 
अश्याम तं काममग्ने 
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अश्वन गीभीं रथ्यं 
अश्वन स्वा वारवन्तं 
अश्वमिद्‌ गां रथग्रां 
अश्वस्यात्र जनिमास्य 
अश्विना नमुचेः सुत५ 
अशिना मेषज मधु 
अश्वो घृतेन वमन्या 
अश्वोन कदञ्जनिभिः 
अषाठडो अग्ने चृषभो 
अषश्क्ष जायसे मात्रोः 
भसच्चं सच्च परमे 
असन्नित्‌ स्वे आहवनानि 
अपाद बरतो बद्धिरयाज 
अस्ताव्यरिि शिमीवद्धिः 
अस्ताज्यग्निनरां सुशेवो 
अस्तीदमधिमन्थनम्‌ 
अस्थाद्‌ धौरस्थात्‌ 
अस्ाडउते महि महं 
असक जोष्यध्वरम्‌ 
अस्माकमग्ने अध्वरं 
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अस्माकमग्ने मघवत्सु दीदिहि ३०१ 
अस्माकमग्ने मघवस्सु धारय १७८५ 


भसाकमन्न पितरो 
असमिद्‌ पदे परमे 
भसिन्‌ वयं संकसुके 
असन रयि न स्वथ 
अस रायो दिवेदिवे 
अस्मे वस्स पररि षन्त 
अस्म क्षन्रमग्नीषोमो 
भस्मै क्षत्राणि धारयन्तं 
भसे विसो अश्धथ्याय 
अस्ते प्रतिहर्यते 
अस्म बहूनामवक्षाय 
अस्य ऋता विचेतसो 
अस्प्रघा वीर दहेवतो 
अस्य त्वेषा अजरा 
धस्य देवस्य सष्द्यनीके 
अस्थ श्र जातवेदसो 
अस्य यामासो इश्तें 
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अस्य रण्वा स्यस्येव 
अस्थ वासा उ भर्चिषा 
अस्य ल्ासुरमयासः 
अस्य युष्माक्षो दद्शानपवे 
अस्य ध्रिये सभिधानस्पं ` 
जस्य श्रा सुभगस्य 
अस्य स्तोमे मघोनः 
भस्य हि स्वयश्चस्तर 
अस्याजरासो दमामरित्रा 
अस्वञ्चजस्तरणध, 

अहश्च कष्णमह- 
अहाव्यग्ने हविरास्ये 
अहोरात्रे अन्परेषि 
आदधति देवी सुभगां 
आया नो च्रृहद्पते 
आगन्म बच्रहन्तम 

आ ग्ना अग्न इहावसे 
आग्नि न स्वनवरुकितिभिः 
अश्फनरगापि भारतो 
आर्ने याहि मरन्पखा 
आग्ने वह वर्गमिष्टमे 
जागे वह हविरद्याय 
आगने स्यूर्‌ रयिं भर 

ञा च वेहासितो इद 
आ जात जातवेदसि 

आ जुटोता दुवस्परत 

आ जुहोता स्वध्अर 
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आजद्वान इंड्यो बन्धश्च २०५५,२१२० 


आजुह्याना सरस्वती 
जजुह्नो न द्य) 
अआञप्रसय परमेष्टिन्‌ 
आत भज सोध्र्रसे 
आते अभ इधीमहि 
आते अर्न० (ड्ुक्रष्यं०) 
आ! ते अग्न° (हृदा०) 
भ।{ ते ददे वक्षणाभ्य 

अ। ते चत्तो मनो यम्त्‌ 
आते सुपण असिनन्तं 
ला त्वा चतत्वयमा 

अ! त्वा विप्रा भवुच्यघ 
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आ दुक्षभिवंवस्वत 
आदस्य ते ध्वक्षयन्तां 
आदित्‌ ते विदे क्रतुं चदन्त 
आदित्पश्चा बुबुधाना 


आदिध्यैरना भारती 


भादिद्धोतारं वृणते 
आदिनव प्रतिदीच 

आ दिन्मातृराविशचयास्वा 
जा देवानामश्रयवेह 
सा देवानामपि 

भा देवानामभवः 

आ देवो ददे बुध्न्या 
आ। दैव्यानि चता चिकरिस्वान्‌ 
आद्य र्थ भाजुमो 
समनो अग्ने रयि भर 
आ नो अग्ने वयोवध 
आ नो जग्ने सुचेतुना 
आनो अग्ने सुमतिं 
आनो गहि सद्येभिः 
आनो देवेभिसूप 
ञ्नो बद रिशादसो 
अ! मो मज परमेष्वा 


आनो यक भारती २०५९०; 


आन्य दिवो मातरिदवा 
भा भन्दमाने उपाके 
जा भन्द्साने उषसा 
आ भानुना पाथिवानि 
आ भारतीं भारतीभिः 
आभिर्विधेमाग्नये 
आभिष्टे अद्य गीर्भिः 
आ मन्द्रस्य सनिष्यन्त) 
आसे सुपक्वे शाबर 
आय हस्तेन खानं 
आय प्रो जायमान 
आ यः पप्रौ सानुना 
ख यः पुरं नाभेणीम्‌ 
आ यः सवण भानुना 
आ यज्तेदैव मस्य 

भां यदिषि चपि तेज 
ज्ययने ते प्राधणे 
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देवंत-संहि ताँतरत~ 


भ यन्मे अभ्व वनद्‌ 
आ! यस्ततन्थ रोदसी 

आ थस्ते अगन दधते 

आ यस्ते सर्पिरासुते 

आ यरिमच्‌ स्वे स्वपाके 
आ यसिमन्स्सक्त रदमयः 
आ याद्यरने पथ्यारेअनु 
जा याह्यग्ने समिधानो 
आयुरस्मे धेहि जातवेद 
भा यूथेव क्चुमति पश्वो 
ज ये तन्वर्ति रदिमसिः 
भये विश्वा स्वपत्यानि 
जा योनिममिधु 7वन्तभ्र 
भायो मधान पित्रः 
आयो योनिं देवछ्र्त 
आयो वना ततृषाणो 
आं रभस्व जातवेदो 
आरे अस्मदमतिमारे 
भारोका इव घेदह 

अ! रोदसी भषणदा 

आ रोदषी अप्रमा 

आ रदेसी ब्रहती 

आ वसते मघवा वीरवद्‌ 
आवहन्ध्यरुणीर्जोतिषा 
आवां विष्टा इहते 

आ विश्वतः प्रस्यथ्वं 
भाचिष्टयो वधेते चारासु 
भाश दूतं विवस्वतो 
आाश्ण्वते अदपित्तायं 
आ शरत्रेयख जन्तवो 

भा सवे सवितुर्यथा 

आ सीमरोहट्सुप्रमा 

भा सुते तिजत भियं 


नानानामानं 
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भा सुष्वयन्ती यजते २५०८, २१२३ 


आ सूयन रश्मयो 

आ सू्यौन भानुम्‌ 
आ! स्वरमद्म युवमानो 
जाहि द्यानापरथिवी 
भादहिष्परा पुनर पिता 


१७१९ 
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भा होता मन्द्रो षिदथा 
देच्छन्त रेतो मिथस्तनृषु 
दडाभिरग्निरीङ्यः 

इति चिन्मन्युमध्रिजः 
इति सवारन बृष्टिहञ्यस्य 
इत्था यथा त अतये 

ददं तथ॒ज उत्तरम्‌ 

इदं मे भग्ने फियते 

इद वचः शतसा. 

इदं वर्चा अचिना 
इदमभ सुधितं दुरिताद्‌ 
ददमुय्ाय अश्वे 

इदु व्यन्महि महाम्‌ 
दध्र यसे जभरच्छश्नमाणो 
दध्मेन स्वा जातवेदः 
दध्मेनाम् इच्छमानो 

इनो राजन्नरतिः; समिद्धो 
इन्द्रं दुरः कवष्यो 

इन्दर नो अग्ने वसुभिः 
इण्टर; सेनां मोष्टयतु 
इन्द्र चित्तानि मोहयन्‌ 
दन्द्रा याहिमे हवम्‌ 
इन्द्रायन्हु ५ सरस्वती 
इन्धे राजा समया नमोभिः 
दस क्रडथाद्‌! विवक्षा 
इम धा कीरो अश्रुतं 

दमं त्रितो भूयविन्दद्‌ 
दम नरो मरुतः दश्चता 
टमनो अगन्‌ उषं 

ट्म नो यक्ञमस्तेषु 

रमं मे भग्ने पुरषं 

हम यत्तं चनो धा जसं 
दम यक सहसावन्त्वं 
हम यमिदं वचो 

इमं विधन्तो... दहिताद्धुः 
हमं विधन्तो. .प्यु 

इमं साममहेते 

इम स्वस्मेष्द्‌ 
इमसभ्ने चमसं मा 
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५४ (क. क क धः 
भटाचाव नपाद्‌ दामादुर सातवल्छकर स 
स्वाध्याय-मण्डर, आध ( जि० सातारा) {ॐ 


भकष 


सवत्‌ १९९८, यक १८६३, सन १९४२ चः 


म क क 2 क 4 क च च> क य वटः 9 
भ, ऽ 
मदक आर प्रकाशक व श्री० सातवल्छेकर, 7. ^. 


स्वाध्याय-मण्डट, भारतमद्रणाख्य, ओंध, ( जि° सातारा ) 
न क १ ष ध "4 द ल च क स | -“ >, 


इन्द्रदवता का परिचय ¦ 


11.411 ण 


मेघस्थानीय विद्युत्‌ ! 

अथ हन्द्रदेवता फे स्वदू्प का परिचय करनेका यल्न 
करना हे! इन्द्रेदवता कोने, कहां रहताहै, क्या करना 
हि, हमसे उनका स्वध क्या हे, उसकी सहायता हमें 
किंस तरह भिर सकती हे ? इसका विचार करनादहे। 
, दन्खदेवता मेषस्थानीय विद्युत्‌ › हे, एसा कदे कहते दँ ¦ 
इन्द्रका अर्ध ¶प्णतलत] [ मेवस्थानीय विद्युत्‌ ] है, 
सा इनका कहना हे ! इन्द्रदेवताके अनतविधस्व खूप सें 
मेधस्थानीय विद्युत्‌ यह एक रूप है, इसमें सन्देह नहीं हे । 
पर युसोपीयन रोग सवथा मेचस्थानीय विद्युत्‌ ही इन्दः 
ह, पेखा जब कहने ररते है, तच हम कहते हैः कि, वेदका 
संपूण इन्द्रदेवता का वणेन ^ मेवस्थानीय विद्युत्‌ पर घट 
नदीं सकता | इसका विचार करनाहो, ते ! इन्द्रियः 
शश्दुका प्रथम विचार कीजिये 1 \~ 

इन्द्रिय >> इन्द्रकी शक्ति । 

! इन्द्रिय ' शञ्दर दन्द शब्दसते ही बनता हे । इन्द्रः 
द+य' ये तीन विभाग इन्द्रपदमे है, इन्द्र [इ] की [य] 
शक्ति, यह इसका अथं है । इन्द्रिय दइन्दकी चक्ति, हे 
भगवान्‌ पाणिनी महाम॒नि ‹ दृच्द्िय ` शब्दा निचेचन 
सा करते है-- 

इन्द्रिय दन््रटिङ्ग रन्द्र रन्द्रसष्टं रन्द्रजुण्ं 

रन्ददत्त र्ति चा, [ अष्टा० ५।२।९३ | 

इन्द्र आतपा, तस्य छिद, करणेन कतै; अयु. 
मानात्‌ । इन्द्रेण दुजेयभिन्दियम्‌  [ भट्ोजी० | 
इन्द्रेण दष्टं क्षातं "मम चश्चुः, मम श्रो 
इत्यादिक्रमेण सष, अद्श्द्ारा जुष्ट, प्रीणित 
सेवितं चा । दन्तं यथायथं विषयेभ्यः ॥ 
[ कौमुदी तस्व्ोधिनी दीका 
न्‌ आशत्माका नाम हे | दस भाह्माका ज्ञान इससे होता 
है, इन्दने यह ल्पना साधन है, रेखा जाना है, इष्दने अपनी 
साधना के स्थि इसको निर्माण किया, इन््रने इसका सेवन 
किय, इन्द्रे यह विष्योके प्रति भेजा हे, वह इ्पियहे।ः 
क 


यहां रवान्‌ पाणिनी सुनि घपने य्याकरण सं ^“ दन्द 
की शाकतिति ' इस अथमें इन्द्रिय शब्द सिद्ध क्रते है 
यह इन्दिय शञ्व्‌ वेदम हे । अर्थात्‌ इन्द्रकी शक्ति अथ 
यह इन्द्रिय ग्द है ओर वह वेदे हे। केवर मेघस्थानीय 
विद्युत्‌ ही अधं ठेनेसे इम काणिनी महामुनिके बताये 
अरध॑की सिद्धि नहीं दो खकती | 


भिषसि 


ॐ 
; 


[डि क | 1.8, 


'इंद्विय!ही कते ह । ये कानके सान भौर कर्मके साधन 
इन्द्रिय ही हे, अर्थात्‌ ये इन्द्रके साधन, ये इण्ठरकी 
शकरितर्थौ है । अर्थात्‌ दन्द इनके पीठे हे, इन्द्रसे इनस 
शाक्त आ रही है, इनसे इन्दा ज्ञान हो रहा हे! चह 
विवरण देखनेसे मेघस्थानीय विद्य॒त्ही केवर इन्द्र नर्द 
हे, यइ बातत सिद्ध हो जाती हे । वेदनं कहा है- 

आदित्‌ ह नेव इन्द्रियं यजन्ते! [० ७।२४।५] 

°मृनिमे] अन्ग्र रोग [ भान्‌ इत्‌ | उल समय [ईन्द्ियं}- 
हन्द्रिथोके बर देनेवाटे इन्द का [यजन्त]्रजन करते है 
दस मन्त्रम इद्धिय' शब्द्रही इन्दरका वाचक आया, 
क्योकि इन्द्रम जो शक्ठिन हे, वह दन्की है, दन्वृही इन्दियः 
खूप बना है भौर मानवी देहो कय कररहाहे) ` 

देहधा?ी जीवक पास सब इन्द्रियां हे, वह सबङो सथ 
इन्द्ररी चकितां दै, अर्धात्‌ इद्धियोे पीठे इन्द चिपक 
रहा है, अपनी शाक्तिक इन्दियोंद्ारा प्रकट कर रहा हे, 
इस तरह स्पष्टहो जाता है कि. जीवाम दन्द है भेर 
इण्डिया उसी दाक्िवयां ह| 


१ (क) 


इन्दे इन्दिय 


धः 


भ्रोत्रद्धिय्‌ कणं 


(६ छि भ्न 
स्पत्य _ निरव 
धि नेद 
त्वन ४ य + 
क > चरणन 
जिहा दन्द नासिका 


[४] देवत-सदहिता , [ इण््रह्ेवता। 


दम्द्रके थे इन्दिय है । इससे स्पष्ट हो जाता, कि यह करनेपर यह बात प्रकट हौगी कि, जेता दद्रियोकि पीडे 
इन्द्‌. दिःषन्देह भरमा है, जो अन्दर रहता है भौर अपनि जीवारमके रूपमे दंद'है, उसी तरह विश्वभ्यापक शक्तियों 


४ 


शकितिथाको बाहर इन्द्रियस्थानोमे भेजकर विविध काय @ पीठे परमासाखूपे भी दन्ही है| भीत्‌ एकही 
श 0 

1 शा ध ५ इन्द्के जीवात्मा ओर परमाध्माये रूप क्रमशः शरीरे 

हमारे इन्दियमी बाह्य देवतताभोपर जवरम्वित दै। जेता ओर विश्वमे है । यहांतक हमने इन्द्र का खरूप सामान्यतः 

सूः € + (> + ॐ क $ [ ७५ | क 

नेच यपर, जिह्व जकपर,नासिका दीपर, स्ववा वायुर मेषस्थानीय विद्युत्‌ से प्रथक्‌ हे, यष्ट देख लिया । भव 

भौर कणे आकाक्ञपर अवरम्वित हे। बाह्य देवताओसेही ये इसका विचार अयिरू करनेके किये सबसे श्रथम हम निस््त- 
४०३ ष © = नँ ४ 

हस्धियगोरक बने ह| इसका चणेन ठेतरेय उपनिषदे इम कार श्री यास्काचा्यजीका निर्वचन देखते है-- 


तरह किया है- निरुक्तकी ध्यत्पातत । 
आदित्यश्चशुभून्वाऽश्विणी घाविदहात्‌ । „शरत 8.१ | 
दिह भोर भूवा कर्णो प्रविष्टाम्‌ । इन्द श्रां शणातीति वा, इरा ददातीति कादर 


चाचः चाणो भूत्वा नासिके धाविक्ञत्‌ ॥;देतरेष] दधातीति वा, इरां दारयत इति वा, इरां धार- 

सूयं भख बन छर नेन्रस्यानमें प्रविष्ट दभा, दिक्ञा = यत इति वा, इन्दवे द्रवतीति 1 

(आकाश) कान बन कर श्रवणेन्धियके स्थानमें प्रविष्ट हुदै, इति चा? इन्धे भूतानीति वा, (तद्यदेनं १८ 

वायु प्राण बन कर नातिकाके स्थानं प्रविष्ट हुभा।' इसी समेन्धंस्तदिन्द्रस्येन्द्रतवे इति विज्ञायते, शद 

तरह भन्याभ्य देत्रताप्‌ं अस्यास्य दद्धियस्थानोे पविष्ट हुदैै। करणाददित्याञ्रयणः १द्‌ ददौनादित्योपमन्यवः ४ 

विश्वसुि इन्दतेर्श्व्यकर्मणः, इन्द्ञ्छन्रुणां _द्रएरयिता 

चा छावयिता वा, आद्रयिता च यज्वनाम्‌ । 

४... ( निरक्त० १०।१।९ ) 
| समे निम्नङ्िखित प्रकार की निरक्तियां दींहे। क्रमन्नः 
से अब देखिये-- - ' ० । 








(१) इयं दणालि- जो अज्ञको, जरूको, बीका 
फोडता हे, 

(२) ईरा ददाति जो अन्न वा जद्को देता है, 

(३) इयं दधा्ति=जो भन्न वा जरुका धारण करता है, 

व्यक्तिसरि (8) इरां दारयते=जो अश्च वा जरुका विदारण करताहि, 

५ ८५) इरा धार्यते जो भन्न वा जरुका धारण करता है, 

(६) इन्दवे द्रवति जो इन्दु-चन्दरमा कै लिये द्व- 
रूप होता हे, रस निष्पन्न करता हे, 

(७) इन्दौ रमते= जो जक या रवम श्मता है, 

(८) इन्धे भूतानि= जो भूर्गोको प्रकाश्चित करना ह+, 
उजाखा करता हे, तेजस्वी करता है, ' | 

१ जीवान्मा (९) व्रणे; समेन्धन्‌- प्राणोसे जिसका दीपन होता 

हे, भरा्णेखचे जो ध्रकाशित होताहे, ५," ` 

ससे रपट हो जाता है, जो देवता इस विश्षारु जगत्‌ (१०) इदः करोति= इस जगत्‌ को जो निमौण करता है, 
मे परमात्मदेहमें है, वे ही सूक्ष्म अशरूपसे इस जीवके (१९) इदं पद्यति-= दप विश्वकोजो देखवाहे, 
देहम इंद्रियों शूपने प्रकट हं द इस तरह विचार (१२) इन्दतीति इन्दः =परम देश्व्यसे जो संपन होता हे, 
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श्र देवता परिचय 


(१३) दद्मः राकूणां दशारयिता= शत्रुभों को दिदरण 
करनेवाङा, 
(१४) ददन्‌ शाधूणां दावययिना= शशरभओंको जो भगा 
देतादहे, 
(१५) यज्वना आदंरयितारयाजक्ोका द्र करनेवाला, 
ये निर्वचन श्री यास्काचाय॑के दियेष्ै | इस प्रलेक 
निर्वचन की सव्यताषी परीक्षा करनादहो, तो इन अ्थंकि 
दक्षेक मन्त्र वेदोमं हढने चाहिये । जिस अथक वेदमन्त्र 
मिय, वह जं वेदभ्रमाणयुक्त है, अतः आदरणीय है, 
भोर जो वेदसं नहीं दीलेगा, चह केनेयोग्य नहीं, रेषा 
समदना योग्य हे \ अन्तिम तीनों अर्थं बेदके प्रमाणोसे 
परिपुष्ट है, इसके प्रमाण हम आगे दंगे! कर्मक ९.१२ 
तकके अथं भध्यावम में पाठक देख सकते हे, इस विषयमे 
पाणिनी सुनि का सूत्र पूरश्यर्में दिवा है जोर उसका 
विवरण किया हि ओर इसी तरह की रेतस्योपनिषद्‌ की 
श्युस्पत्ति आगे हम देंगे । अध्याद्मपक्ष के मन्त्र मी पाक्ष 
मिरगे। भन्य श्युत्पत्तियोकरे खियि वेदम मन्त्र देखने चाहिये । 
यह एक बड़ा खोज करनेका विषय हे । इसका निर्दक्च यह 
हइसलियि सिया है कि, इससे पाटकोके मनम इस बातका 
प्रकाक्च हो जाय कि, निर्क्तकार भादिकोके अथं उस समय 
्ी ठेने चाहिभे, जिस समय उस भं को दक्षोनेवरे मत्र 
मिरु ज्ये 1 अस्तु ! हम अत्र ब्रह्यणों जर उपनिषदां में 
दिये इए “इन्द्रः पदु के निर्वचन देखते दै । स्स प्रथम 
ठे तरेय उपनिषदे एक उन्तम निर्वचन दिया है,वह देखिये- 
उपनिषदमि इन्द्रका अर्थ ! 
तस्मादिदन्द्रो नाम द्दंदो ह वेनाम तमिदन्द्रं 
संतं इन्दर इत्याचश्चते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव 
हि देवाः ॥ [पे उ० ४।३।१४] 
१इसका नाम शद्‌-द्रथा। इस शशद्‌द्ःकोदी ड्रः 
परोदृक्षात्तिसे कहने रुगे ।' शरद -कः का अर्थं हे, (ददं) इस 
शरीरें (ब्‌) सुराख करनेवाा ¦ इस शरीरमे सुराख करके 
वषं इद्विर्यो को निर्माण करमेवारा | इस आत्मने इस 
शरीरें अनेके सुराख किये भौर उनसे अपने विविध कायं 
करने ङ्गा । इन सुराखोका नामी इद्धियों दै! इस 
विषये पिरे दी इदं “दंद्वियः परब्दकी भ्युर्पत्ति देखिये | 
हष सम्बस्धभे (श्रां णाति" यह याद्कीथ निरुक्ति देखने 


५] 


योग्य है । इस तरह रेतरेय उपनिषद्‌ की यह शयुसपत्ति 
इन्द्रका स्वरूप 'भात्मा निशित करती है| अब जर देखिये- 


णव ब्रह्या, एव इन्द्रः पय परजापतिः, 

एने सवं देवाः । [ ठे उ० ५।३ |] 

' यही ब्रह्मा है, यही इन्द्र हे, यही प्रजापति है, यदी 
सव्रदेव दँ] › अथात्‌ इन्द्र नामसे अथवा ` दइदुं-दः 
नामसे यहां वणैन किया हे, वही सब देवतासूप हे अथवा 
उसीके खूप सव देवता है | 

ततः प्राणोऽजायत, स इन्दः स पएपेऽसपत्ने!ऽ 

डितीयः। [ श्र° उ० १।५।१२] 

¢ उससे प्राण हुभा, वही इन्र है नौर वही शन्रुरहित 
पक तथा अद्वितीय हे । ` यहां प्राणकोषी इन्द्र कहा है । वथा- 

णतं इन्धं सन्तं इन्द्र इत्याचक्षते । [छ०उ०४।२।२] 

"इस इन्ध अर्थात्‌ श्रदीक्त करनेवारेकोही इन्द्र कते है। 
निसक्तकारने यह ग्यु्पत्ति ढी हे । इन्धे मतानि" [निङ०] 
जो भूतोको प्कारित करता है! निश्नङिखित व्णैनरमै 
इन्द्रको परमात्मासे छोरा बताया है- 

भीपास्मादसिश्वेन्धश्च । [ते०उ०२।८।१] 

इस परमाह्माके भयसे भन्नि भौर इन्द्र उरते इए धीमे 
धीमे प्रकाशते है । ' तथा- 

दातं देवानां आनन्दाः स एक इन्दस्यानन्दः । 

दानं इन्द्रस्या्नन्दाः स पको चृहस्पतेरानन्द्‌ः ॥ 

[ तै° ड०२।८११ 

"देवो सौ आनन्दे बरावर इन्द्रका एक भानन्द्‌ है । 

इन््रके सो आनदो के बराबर बहस्पतिका एक लानन्द्‌ है ! , 


पष ललं आत्मा इन्द्रः । [नै०उ०६।८] 
असो वा आदित्य इन्द्रः [नै०उ०६।६३] 
चाश्चुष इन्द्रोऽयम्‌ | [मै०उ०७।११] 


इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रौ ऽसि परिरक्षिता। 
त्वमन्तारिक्षे चरासि सयस्न्दं ज्योनिषां पतिः ॥ 
| भश्च० २६९ | 
ख बह्मा, सख दिवः, स हरिः, सेन्द्रः, सोऽक्षरः, 
परमः स्वराट्‌ । [स°पएू०्ता०ॐ०१।४. 
४ यह आत्मा निःसदह इन्हे । यह सूथं इन्द्रै, 
चक्चुमेतो तेज दहै, वह इन्द्रंहै | प्रान दही इन्द्रहै, वही 
तेजसे रक्षण करता है, अन्तरिक्षे यदी सचार्‌ करता है, 


१. 


सूचमी यही है । वदी बह्मा, शिव, हरि, ईन्द्र, अक्षर भोर 
परम खराय है । › भ्थत्‌ प्राण ही इन्द्र हे भौर वही सव्र 
दैवता्भोक्रा रूप धारण कर्ता हे | 
मस्तकमें इन्द्रशक्ति । 

भपने शरीर मस्तकमे एक सतन नेक्ता अवग्रव हे, इसका 
वर्णन त° उपनिषद्‌ में निन्नङिखित प्रकार आया है- 

भअन्तरेण ताद्धषे य एव स्तनं इव भवदलंवने सा 

दृद्योनिः । [तै ०१६४] 

^ तालुके अन्दर [ मस्तके वीचभें ] एक स्तन जसा 
अवयव है, वह इन्द्रशाक्तैो उतपन्न करनेवाखा है|? 
पने शरीरम इन्दशक्ति का संचार यांसि दोताहे । इस 
को ^ प्रीनियट गरुग्ड ' [इन्द्ध] कहते हैँ । योगसाधन 
करते हुए इस पर ध्यान करनेसे यह अन्थी उत्तेजित होती 
है, जिससे अनेक राभ होतें । इस विषयमे“ 
शाक्तिका विकास ` नामक पुसतक अवदय देजिये । 

इ््रके विषये माद्यणम्रोमे निश्चि लित चचन भिरे 
है । वे ब देखिये-- 

ब्ाह्यणगन्थोमे इन्दक्ा अर्थ । 


(१) थे वै नाम एव योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ चुश्षः 
तं वा पतं इंधं संतं दद्‌ इत्याचक्षने । 
[शण०्ना०१४) 8 ११।२] 
(१) अस्मिन्‌ या ददमिद्धियं प्रत्यस्थादिति तदिद्रम्य 
दद्रत्वम्‌ | [ति०बा०२ा२।१०।४] 
(३) द्रस्य रंद्वियेणाभिपिन्वामि। (रेग्वा०८।७] 
(४ ) दद [पवेनं। ₹ंदियेण[अवति][से०ा०१।५।६।६] 
(५) दधातु इद दंद्धियम्‌। [तां०बरा०१।३।५ | 
(8) मयि द्र रद्रियं दधातु । [लण््ा०१।८।१।४२] 
(७ ) शट इति दयत भचश्चते य एषः [सूयः] तपति 
[स °्ा०४।६१७1११] 
(८) पष चै शुक्रो य एव तपति ष उ पवेन्द्ः। 
[शअन्वा०४।८र७;४।५९।४ | 
(९)चवयःसदद्रुषपण्वस य एष तपति। 
[जै०ब्र'०उ०१।२८।२६१३२।५] 
(१०) यः ख दद्रोऽसौ स आदित्यः [शरत्र०५।५, ६२] 


देवतक्तहिता । 


(९१) अथ यन्नेत भवनि । उचचैधूमः परमया 
ज्या वल्वल्ठीति तरिं हैव [असिः मवनीद्ः। 
[श०ना०२।३।२।११] 
(१२) इद्र वार्‌ इत्यु वाऽयाहुः [चण्बा०१।४।५४] 
(१३) तस्मदाद्रिन्द्रो वागिति [शण्बा०११।१।६।१८] 
(१४) अथ य इद्रः सा वाक्‌ । [जे०ब'०उ०१।३३।२] 
(१५) वाग्वा इंद्र" | [को०ा०२।७११३।५] 
(१६) चागिन्द्र. [श ०ब्रा ०८।५।२।६] 
(१७) यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः 
[श० बा० ४।१।३।११९] 
(१८) योऽयं चश्चुषि पुरष एव इन्द्रः । 
[जे°जा०उ०१।४३।१ ०] 
(१९) नतः वाणो ऽजायत स इन्दः । 
[शण्वरा०१५।४।३।१९| 


(२०) परोल चवेद्रः । [शण्बा० १२।९।१।१४]| 

पाण इन्द्रः, [शण्बरा० ६।१।२।२८]| 
(२१) हदयमेवंद्रः । [श०ब्रा०१२।९।१।१५] 
(२२) यन्मनः स इद्वः । [गोगबा०उ०४।११] 
(२३) मन एवंदः । [शभव्रा०१२।९।१।१३| 
(२४) दो वे यजमानः।  [शण्ा०२।१।२।११) 


द।३।२1 १ ०३४।५।४।८;५।१।३।४६८।५1३।८ | 


(२५५) छयेन वा एप दद्र भवति यश्च श्नत्नियो यदु 

च यजमानः) [श०व्रा०५।३।५२७] 
(२द) फैद्ो वे राजन्यः । [ते०ब्रा०३।८।२३।२] 
(२७) इद्रः चम्‌ । [शशण्वरा० १०।४।१५ःको°अा ०१२।८; 

श ०अा० २।५।२।२७.२।५।४।८३।९।१।१६१४1३। ३६] 
(२८) यद्शानिरिद्रः। [को ° जा०६।५] 
(२९) स्तनयि्युरेवेद्रः [श ०अा०११।६।३।९] 


(३०) इन्द्रो ब्रह्मेति । [रण््रा०६१४) 
(३१)पजापतिवां स दन्दः! [शण्वरा०२।३।१।७] 


[कौ °्रा०१६।८] 
[शशब्रा०११।४।३।१२; 
ते० बा० २।५अ४) 
(२४)वीर्य वा इन्दवः [तां.बरा.१।७।५,८गौ न्बा०्ड०६।७] 
(३५) इन्द्रियं वीरय इन्द्रः [श ०ब्रा ०२।५।४।८१२।९।१।१५) 
५ ४। ३। १८] 


(२२) देवरोको वा इन्दः 
(२६) इन्द्रो चरं चचवतिः । 


इन्द्र देवताक! परिचय | 


(३६) रिस्नमिच्ः ) [श्०अा०१२।९।१।१६] 
(३७) रेत शद्रः । [श०्बा०१२।९।१।१०] 
(३८) अज्ञैनो हं घे ताम इष्द्‌; । [शण्व्रा०२।१।२।1१ 
५।४।३{७| 
(९.हन्द्रो ह्याह षनीयः।[श ०बरा०२।६1१।२ ८१२।३।२।२] 
(४०) दृन्ट्र णव यदुद्राता । जजिण्ा०ड० १२२१२] 
(७६) इन्द्रः खल वे श्रेष्ठो देवतानाम्‌ ¦ 
[ति०जा०२।३ 11३] 
(४२) इन्द्रः सर्वा दवता, इन्द्रश्रष्ठा देवाः 
[शण ३।४।२।२२१।६।३।९२] 
(४३) ततो वा इन्द्रो देवानामधिपतिरभवत्‌ । 
[तै०बा०२।२।१०।२] 
(४४) इन्द्रो वे देवानामोजिष्ठा वलिः सहिष्ठः 
संन्तमः, पारयिष्णुतम । [देर्रा०५१६:८१०] 
(४५) इन्द्रो वै देवानां आजिषठो बलिष्ठः ¦ 
[को ०ब्रा०६। १४.गो०बा०उ०१।६] 
(४१) इन्द्र ओजसां पते । [ते०्ा०३।११।४।२] 
(8७) इन्द्राय अंहोमुचे । [तै०ब्र०३। ५३ 
(<) इन्द्राय खुञास्णे । [तेण्बा०१।५३।५] 
(७९) ओकः काशी हैवेषामिन्द्रो भवति । 
[गोण्ना० ६। ४,५१.५. पएेण््रा० ६।१५७,२ >| 
(५०) इन्द्रा यक्ञस्यस्मा, इन्द्रौ दवता 
[स ०ब्रा०९।५।१।३३| 
(५१) ऋक्सामे वा इृद्रस्य हरी ¦ [ए० बा० २।२४; 
ते० ना० १।६।३।९ | 
(५२) दद्रस्य हरी ब्रहद्वधतर । [तां० चा० ५।४]८] 
(५) सिना दद्रस्य पत्नी । [गो० ब्रा २९] 
(५४) एद्राः परावः । {द ब।० ६।९५] 
(५५) पएतद्धा द्रस्य रूपं यहपभः। [स ण्बा० २।५।३।१८] 
(५६) इदो वा अश्वः । [को ० ज्ा० १५।४] 
(५७) णद्रो वै माध्यदिन । [गे० जान्ड० १।२३, ६।९; 
को० जा० ५।५) २२।७; रे° ब्रा० ६।३०] 
(५८) ह्रो ज्योतिऽ्योतिरिद्र इति । [को०ना०१४1१] 
(५९) यत्‌ शुङ्खं तदैन्द्रम्‌ । [ल ० बा १२।९।१।१२] 
इतसे ना ह्यणय्मन्थोके वचनो में श्टःकेजो अथं दिषे 
है, षेयेदै- [१] दक्षिण नेत्रम जो रष हे, वह इन्द्‌ है, 
[२] दंद्वियकी शक्तित इन्द्र का मोघ होता हे, [२] इन्द्र 


४९ क, 


(७. 


दद्धियसे रक्षा करता है, [४] सूयं ही इन्द्र है, [५] अनिन 
जो बरसे जर्ता है, जितल्का धूम अपर जाता हे वह इद्र 
हे, [६] बाणी ही इन्द्‌ है, [७] वही इन्द हे, भाण हंद 
हे, {८ हृद्य, भनये इन्द्र हे, [९] यजमान इन्द्र ३, 
[१०] क्षत्रिय, राजन्य इन्द हे, [ ११] क्षात्र तेज इन्द्र है, 
[१२] मेषस्थानीय विद्य॒त्‌ इन्द्र हे, [१३ बह्मा इन्दर हे, 
[१८] प्रजापति, देवलोक, ये इन्दर्‌ ह, [१५] बरु भौर 
बरवान्‌ दोना इन्द्र ह, [१६] वीयं इन्द्रे है, [१७] शिख 
भोर रेत इन्द्रिय है, [१८] भन इन्दर रै(दन् पुत्र होनेसे), 
[१९] आहवनीय अगि इन्द्र ह, [२०] उद्भाता इन्द्रहे, 
[२१] देवें श्रेष्ठ देव इन्द्र हे, सब देवताही इन्द्‌ ह, 
देवोका राजा इन्र हं । [२२] जो देवोमें बर, ओजिष्ठ, 
सहिष्ठ ओर सश्टोसे पार ङे जानेवार। है, वह इन्दर है, 
[२३] पापे दुंडानेवाला, रश्चा करनेवाखा इन्द्र है, [२४ 
घरं बनानेवाखा इन्र है, [२५] यक्त क! आत्मा, यज्ञ का 
देवता इण्द्र हे, [२६] वेल दन््कारूपदहे, अश्च डइद्हे, 
[२७१ ज्योति इन्द हे, जो शेत तेज हे, वह इन्र हे,[२८] 
कचा व साम, बृहत्‌ ओर रथन्तर ये इन्द्रके घोडे दै! [२९] 
सेना इन्द्रकी पतनी हे 

इन इन्द्रके अथां या खरूपां को देखनेसे केवर मेघ- 
स्थानीय विद्युत्‌ही श्छ हे,देसा कहना योग्य वहीं हो सकता । 

दारी दद्र= भांखकी पुती, इद्ियः, हृदय, मन, 
पराण, आत्मा, वाणी, बरु, भोज, सह, गोरवर्ण, शिज्ल, रेत 
ये त्ररीरमे इन्द्रे रूष ह, 

मानवोमे इंद्र यजमाच, बहा, उद्धता, राजा, क्षन्निय, 
वीर्‌, बरिष्ठ, ओजिष्ठ, दडिष्ड, दुःखोके पार ठे जानेवाला, 
वक्ता, घर बनानेवाला इन्द्र हे । 

दवीप इन्द्र सव देवता, देवोका राजः, सूर्य, जादित्य, 
भग्नि, तेज, विद्युत्‌, मेघस्थानीय तरिजचरी इन्दर है । 

पुमे इन्द्र बेरु ओर अश्च ये पडु्ओंमे नु +4 षै 

इस तरह शृन्रके रूप विविध स्थनेमें हे ईरो 
मायाभिः पुरुरूप दयतेः [ऋ ० ६।४७।१८] इन्ध अपनी 
शक्तियोखे नाना ङ्प धारण करता है, यह इख तरह उनके 
नाना रूप हे} सव विश्वह उस्तका खव हे ओर विश्वान्तीत 
रुक रुर इन्छकाही स्प है 

इख तरह इन्द की महिमा देखनेयोग्य हे । अब वेदे 
जो नाम ईदरके सख्यि आये ह, उनका विचार करत है- 


[<] 


वेदम इन्द्रे विरदोषण। 

परमश्वन काही नाम दन्द है, रेता स्पष्ट दशोनेषलि 
कदे पद वेदक मत्रोमे है देखिथि-[अनूल्नः] किसी स्थानपर 
स्युल्य नही, सव स्थानोमें एक जैसा भरा है, स्वं स्थापक 
(दिचि-्ाः चुक्चगाधुलोकमे, भकाशमें रहनेवालाखपंति] 
युक्षोक भथवा जाकारका खामी, [किश्वतस्पृथुः ] 
विश्वके चारो भौर भरपूर विश्रसे भी अधिक व्यापक, 
[ अन्तारक्षप्रा. ] अन्तरिक्षे, बीचके भवकरारासं परिपूर्ण 
होकर रहनेवारा, [विभुः] ्थापक,विश्वन्यापक, [पिश्वभूः) 
तरिश्वसेँं भरपृर, विश्वभरसं रहनेचारा, [ दिविस्पृह् ] 
भकाशसं ग्यापक ये राष्द्‌ दह्ददेव विश्वमरमे परिपूर्ण 
तया स्थापक हे, यह भाव बताति है ङि स्व॑न्यापरक परमेश्वर 
ही दन्द हे, थह नात इन शब्दोसे विद्ध श्येती है; 

[विश्वकमौ] सब विश्वौ रचना करनेवाङा, विश्व्प 
कमे करनेवारा [खोकङत्‌] सब सृयौदि लोकोका निर्माण 
केरनेवारा [ विश्वमना; 1 विश्च जितना जिसका व्यापक 
मन हे, [ विश्ववेदा. ] विश्वको यथावत्‌ जाननेवाला भे 
पद्भी इद परमात्मा है, एेसा बताते है । ये पद्‌ वेदमत्रो 
मे इन्द्रे युण बताते हँ । विश्वक्री रचना करनेवारा आर 
विश्वो जाननेवारा इण्दर नि.संदेह परमेश्वर है । 

[ विश्वरूपः ] विश्व ही जिषकासूप है, विश्वमे जो 
जो वस्तु है, वह सब इन्द्रकाही सूप हे। इन्दही नाना रूप 
धारण करं विश्वमे रहता है । भगवद्वीता का ११बो नभ्याय 
इसी ` विश्वरूपदरोन ` नामका है । वही भाव दुशशने- 
वारा इन्द्रवाचक यह शब्द वेदमन्रमें हे । [चिश्व-देघः] 
सव देव जिसके अश है; विश्वरूपी प्रमेश्वरकाही यदं 
वर्णन है । सूय, चन्द्र, नक्षन्न, भादि सव देवतां जिस 
दरीरके सग-भव्यग है! प्ररमासमा ही ईष है, यह आश्य 
दनदवाच्क इन शब्दोसे भ्यक्त होता है । 

( दशानङ्त्‌ ) सखामिर्योको बनानेवाला भथौत्‌ राज 
भोकाभीजो राजाहे, प्सु भी भशु, [बृहत्पतिः इस 
बटे विश्व का एकमात्र पाठन करनेषारा, [वास्तोष्पति 
खब वस्तु्ओोंका पारक, [ज्येष्ठ याजः} सब राजामि जो 
सबसे न्ष्ड राजा हे, [ज्येष्ठतमः] शरेष्ठम जो जेष्ठ है, 
[ देवतमः] सब देवो जो अष्ड देव हे, [चयुमत्तमः] 
प्रकादावानोमं जो सबसे धिक प्रकारामान हे, [पित्‌तमः] 


दवत्त -सरि का । 


[ इन्दवा ) 


पितानोकाभी जो पिता है, [हिवतमः; रातमः, रंभूः] 
कट्याण करनेवारोरे जो सबसे भिक कल्याण करनेवाला 


हे, [असमः] जिसके समान कोद्र नदीं हे, ये खथ इन्द्र 


वाचक पद्‌ परमेश्वरका हीं बोध करते है | 

[खशेषि.] उसका भपना निज तेज है, किसी दृसरेके 
तेजसे बह तेजस्वी नहीं बना, भपने तेजखेही वह सदा 
भरकाशता रहता है, [ब्ृहद्धानुः] उसका तेन बडा भारी है, 
उससे बडा किसीका भी तेज नही हे, [चिज्रभायुः] उक्ष 
का तेज चिश्रविचित्र हे) वह स्वयं ज्योतिदहै। ये शब्द्‌ 
परमेश्चरका स्वरं तेजस्वी होना बतते है । इन्द्रके खिषिये 
शाच्द्‌ प्रयुक्त हए हैः । अपने तेजसे सब विश्वको सुद्र रूप 
देता हे, यह भाव [सखुरूपकृत्सु] पदे व्यक्त होता हे । 

यह [अमर्त्य] अमर है, [अज्ञरः] भजर है । [अज्ञुरः, 
अज्ुर्यः, अनुर्यत्‌ ] क्षीण होनेवाखा नहीं हे, सबका 
[पूवेजा५] पूज है, सका आदि हे, सब धर्मोका निर्माण 
कतो [घमेकृत्‌)हे, [विधर्ता] सवका आधार हे, ये पु 
इन्द्रके श्य प्रयुक्त इष्‌ हे भोर ये स्पष्टताके साथ दैश्वरके 
वाचक प्रतीत होते हे । [अनपच्युत्‌] इसको स्वस्थानसे 
कों हिरा नहीं सकता, यह भपने स्थाने सदा रहता हे । 


[विश्वचषोणि ] स्वं मदुष्यसमाजही परमेश्वरका रूप 


है, जनता-जनादैन ही उको कहते है, [पाञ्चजन्यः] 


पञ्च जन नर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरथ, श्ट ओर निषाद ये 
पांच भ्रकारके लोग उसका स्वसूपहै, [विश्वानरः] सब 
मानवजातिही ईंशरका स्वसूप हे ¦ "ब्राह्मण इस ईश्वरी 
सिर हे, क्षत्रिय इसके बाहू हे, वेदय इसका उद्र है भोर 
द॒ इसके पाव दैः । [० १०।९०।१२] इस वेदोक्त वर्णन 
कै अनुतार ये पद्‌ नि सन्देह परमारसवाचक्‌ हैँ । 

ये पद किस मन्तरमे प्रयुक्त इए हे , यह पाठक इन सृचियों 
भं देख सकते है ओर इनके मन्त्रभी देख सकते हैँ \ पर 
ये खव श्ट इन्द्र वाचक है भोर ये सब श्चञ्द परमात्माके 
ही वाचक है ! जथौत्‌ इद्रः परमास्माही हे । इस वर्णन 
से यहस्पष्टदहो जाताहैकि,जो इन्द को कैव मेष- 
स्थानीय विध्युत्‌ ही मानते ह, वे इन्द्रके इस परमेश्वरीय 
भाव को नदीं जान सकते । 

पकं सत्‌ सिप्रा षड्धा वदन्ति ) 

अचि यमं मातरिश्वानं आहुः ॥ [० १।१६७।४६ 


इद्र देवता का परिचथ । 


(“एकी सत्‌ हे, जिसका वणन विद्वान्‌ रोक भेक प्रर 
से करते है, उसको भग्नि, यम, मातरिश्वा, वायु, इन्द्र, 
मिश्र, वरण आदि कहते है । ;' इस तरह उष “एक सत्‌! को 
इन्द्रपद से वणन किया | अतः इन्द्र आत्माहे अथवा 
[ मका 9 क १ ध क . ह 

पएकं-सत्‌' ही है! भव इत विषयके कुछ मन्त्र यहां देखते है- 


सब्रका एक राजा । 
इन्द्रो याताऽवसितस्य साजा रामस्य च 
हंगिणो बज्नबाहुः । सदु राजा श्यति चषै- 
णीनां अरान्न नेमिः परि ता वभूव ॥ 
( ७२९ ऋ० 4 ३२.१५ ) 
टद ( यातः भवसितस्य राजा) जगम भौर स्थावर 
पदार्थमात्र का राजा है, बही ( वञ्जव्राहु ) वञ्चक समान 
जिसके बाहु है, एेसा इन्द्र ( शमस्य च दगिणः ) श्चाम्त 
जर सींगवारों का अयत्‌ ज्ान्त ओौर कूंका मी राजा 
हे} बही ( चषेणीनां राजा ) सब प्रजाजनों का राजा है। 
जिस वरह ( अरान्‌ नेमिः) अरोंको चक्की रोहपटटि 
धेरती हे, उस तरह ( ताः परि बभुव ) इन सव को वही 
धेरता हे । 
सब का एकमात्र प्रञुहे, वह सबको वेरताहे, वह 
सबके चारो भौर है। सर्वव्यापक है । सब स्थावर जगम 
का एकमात्र प्रभु हे । तथा भौर देखिए 
य एकश्चषेणीनां वसूनां इरज्यति । 
इन्द्रः पश्च स्ितीनाम्‌ ॥ ( ३६ ऋ० १-७.९) 
५५ इन्द्र ही पञ्चजनो का, ओर सब प्रजाजनों का तथा 
{ वसूनां ) सथ धनों का एकमात्र स्वामींहे।"' 
स्थानरजगम का एक ही प्रञ्ुहे ! इस विश्वके अनेक 
दर नहीं, यही सवका एकमात्र एकही प्रमुहे । 
मनुष्यों, पञ्चमो भोर सब अन्य वस्तुं का अधिष्ठाता यही 
हे । इसकी भान्ञा का कोह उद्धुवन कर नहीं सकता । यह 
शुरोक से.मी बडा है। इस विषय सें जगे छा मन्न देलिए- 
द्युलोक से बडा । 
दिवश्चिदस्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्र न महा 
पृथिवी चन प्रति । भीमस्तुचिष्मान्‌ चषे- 
णिभ्य आतपः शिशीते वज्ञं तेजसे न वंसग ॥ 
( ७९७ ऋ० १-५५-१ ) 
शुरोक से भी (मस्व वरिमा) इस इन्द्‌ का महिमा 
र 


[९। 
बहुत कडा ह | प्रश्डीसेभी बटुत बडा हे} ब दन्य 
( भीमः ) भर्यकर ८ तुर्वष्ाच्रू ) बरवानू भौर ( चष 
गिभ्यः भातपः ) रोगों ॐ न्वये प्रकशच दैनेवाखा हे | 
(वंसगः ) बैर जेखा बह वीर (तेजसे चञ्चं शिशीते) तीक्ष्ण 
करने के लियं श्युरके वन्न को तेज करता है । 

आ पश्र पार्थिवं रजो बद्रधे रोचना दिवि, 

न त्वार्वो इद्र क्श्चन न जातो न जनिप्यने 

अति विभ्वं ववक्षिथ ॥ (९२० चः० १-८१-५) 

इन्द्रे ने { पार्थिवं रजः परपरौ } प्ध्वी ओर अन्तरिक्च को 
श्रापा है, उसने ( दिवि रोचना बद्धे ) द्युलोक से तेजस्वी 
तारागण रखे] तेरे समान दुसरा कोद नहीहै, न को 
हे मौरन होगा| ( कश्च मति ववक्षिथ) तु शश्च से 
बठकर हे । 

नषि व्वा योदसी उभे ऋूध्ायमाणमिन्यतः। 

जेषः स्व्वर्तीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि ॥ 

( ६५ ऋ० १-१०-८ ) 

हे इन्द्र ! (उमे रोदसी) दरो भोर एूथिवी ये दोन 
(स्वान न्वतः) तुक्च को अपने अन्दर खमा वहीं सकते । 
त्‌. ( ऋघायमाण ) शचरुभोंका नाञ्च करनेवाङा है। 
( स्वरवैतीः अपः जेष } तेजस्वी उदको छा जय करके 
बह उदक ओर (गाः ) गौरव { अस्मभ्यं स धूनुहि) हम 
सत्रके खयि दो) 

इन्द प्रवर भौर च्युरोकसे भी दढकर है । स्चैत्र व्याप 
कर रहनेवाका वह है ओर वह इसने भी भधिक व्यापक है, 
अथि वह जहां नदीं, देखा स्थान नहीं हे। 

स्वमस्य परे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा 

अवसे धृषन्मन. । चक्षे भूमिं प्रतिमानमो- 

जसोऽपः स्व परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥ 
( ७७१ ऋ० १-५२-१२ ) 

( हवं अस्य रजसः व्योमनः परे) दूने इस अन्तरिक्ष 
भोर जाकाश के परे रहकर ( भूमि च्ेषे) भूमि का निर्माण 
किया । ( स्व्रभूष्योजा षन्मनः ) तू अपने सामथ्यं से 
युक्त भर शद्ुका धर्षण करनेवाखा है, जतः हमारी (वसे) 
रक्षा करने के कयि यह सव ( आज्ञसः भरतिमानं } अपतत 
बरुके योग्य कम करताहे। तू (स्वः दिवं अपः परिभूः 
एषि ) दयुखोक, अन्तरीक्ष ओर भपोरोक को वेर कर 
रहता हे ¦ ह 


विलोक इद्र स विभक्तं नहीं| 


क 


न यं विविक्तो रोदसी नान्तारेक्षाणि बन्रि- 
णम्‌ । अमादिदस्य तित्विषे समोजसः ॥ 
(२३११ ऋ० ८-१२-२४ } 

(यं वञ्चिग ) जिस इदको (रोदसी } द्युलोक शर 
परश्व्री तथा ( अन्तरिक्नाणि ) भन्तरक्ष (न विविक्तः) 
अपने से प्रथक्‌ कर नही सक्ते । उस इद कै ( गोसः ) 
बरु से सब कुछ ( तित्विषे ) प्राश्ित होता है ! 

कुछ भी दूर नहीं हे । 

नते दूरः परमा चिद्‌ रजासि आतु प्रयाहि 

हरिवो हरिभ्यां ! स्थिराय वृष्णे सवना 

करतेमा युक्ता आाबाणः समिधाने अन्नौ ॥ 
{ १२३९ ऋं० ३-६५-२ ) 

( परम ग्जांसि ) वृर रजोरोक भी ठेर लश्यि(नते 
दूरे ) दूर नदींहै, हे ( हरिवः ) अश्वगुक्त इन्द्‌ ! ( हरि- 
भग्र ) भपने दोन घोडों के साथ (आ प्रयाहि ) भाओ 
( स्थिराय बृ } तुज जेसे स्थिर बलवान्‌ वीर फे श्यिये 
सवन कयि हं अर अचि प्रज्वलति करके ( प्राणः 
युक्ताः ) रस निकाख्ने के स्यि अवोंकोंलरूगादियादहै। 

द्युलोक का उत्पादक इन्द्र ¦ 

जनिता दिवो जनित प्रृथिष्या प्िवा सोमं 

मदाय कं रातक्रतो ¦ यंते भागमधारयन्‌ 

विश्वाः सहनः पृतना उर ज्रयः समप्सुजित्‌ 
भरत्वां इन्द्र॒ सत्पते ॥ ८ १७७२ ऋट० ८-१६-४ ) 
इन्द्र, योक ओर पृथ्वीका उष्पन्न करनेवाला है। तू 
सोमका पान कर, आनंद प्राक्च कर । सवे देव जो भाग 
तेरे छिष्‌ निश्चित कते है, वह यह है | सब ( परतनाः)} 
सन्य का परामव करनेवाहातू है भौर (अप्सु जित्‌ ) 
जरम लथवा अन्तरिक्षम विजय कमनेवारा भीत्‌हीदहै। 
पृथ्वी ओर जल का उत्पादक । 

स वृत्रह॑न्द्रः कष्णयानीः पुरदये दासीरेर्यद्‌ 

{च्‌ । अज्ञ्लयन्‌ मन्नवचङ्ा अपश्च सना शस 

यजमानस्य तूतोत्‌ ॥ ( १२१४ ऋ० २-२०-७ ) 

"५ वह दत्र का नाक करनेवाला जर ( पुरन्दरः) श्च 
के नगरों का सेद्न करनेव्रारा इन्द्र ८ इष्णयोनीः 


देवत-संहिता । 


| इन्द्र ३8] । 


दासी. ) कले दासों अर्थात्‌ शन्रुभां को ( वि प्रयत्‌ ) 
भरादेताहै। उसने मनुष्योके लिए (क्चांभपःच) 
पुश्व्री ओर जरू उष्पन्न किया । वह इन्द्र यन्त॒ करनेषासें 
की प्रचंस्ता की चदे करे) 

‹ कुष्णयोनी ` शब्द्‌ का अर्थं कष्ण कर्य करनेवारे दुष 
शशु है । पेखे शन्नो को इन्दर भगादेता है। 


आकाङ खडा करनेवाला । 


अ्वंरो चयामस्तभायद्‌ बृहन्तं आ रोदसी अपृ- 
णदन्तरिश्चम्‌ । स धास्यत्‌ पृथिवी पप्रथच्च 
सोमस्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार। सद्येव प्राचो धि 
मिमाय मनैः वन्नेण खान्यतृणत्‌ नदीनाम्‌ । 
बुथाखजत्‌ पथिभिर्दौघेयाधेः सोमस्य ता 
मद्‌ शन्द्र्चकार ( ११६२३-६४ ऋ० २।१५।२-३ ) 


( अवंशे ) आधाररहित आकाश मेँ ( बदस्तं चां अस्त. 
भावत्‌ ) बडे आङाश कों टिथर किया ओर (रोदसी ) 
पृथ्वी ओर आकाश्च को तथा ( अन्तरिक्षं ) भस्तरिक्षि को 
(आ भणत ) भर दिखा । उसने पृध्त्रीका धारणया 
भौर बढाया । 


( मानैः } नाप छेकर ८ प्राचः सद्म हव `) जेसा मकान 
बनाति है, वैसा (नदीनां खानि अतरणत्‌ ) वन्नसे नदयो 
माग बना दिये ( दीषेयधि, पथिभिः) दीष मागो 
जानेवारी नदियां उसने सहजी उत्पन्न की है | 

चिश्वी रचना करनेका यह अपूव वणेन है । सव छोक- 
लोकांतर निराधार अन्तरा में रखे हे, यह प्रस का भह्ुत 
सामभ्य है । बोर देखिए- 


नक्षन्र स्थिर किये । ॥ 


इन्द्रेण रोचना दिवो दञ्हानि रहितानि च। 

स्थिसणि न पराणुदे ॥ ( १६२ ० ८-१४-९ ) 

इन्द्रने भाकाशमें तेजस्वी तारागण स्थिर भौर सुदृढ 
किष । उन स्थिरोको कोद ( न पराणुदे ) हिखा नष्ट सकता। 

नश्चत्र स्थिर है, यह यष्हाक्हा है | नक्षत्री को स्थिर 
करनैवादा यही इन्द्र है । अतः इसद़ी शक्ते भगाध है 
सब उसके सामने कांपत है- 


ईदेवता का परिचयं । 


1... स्थावर, जगम कांपते हं। 

अभिष्टने ते अद्धिवो थत्‌ स्था जगच्च रेजते । 

त्वष्टा चित्‌ तव मन्यव इन्द्र वेविञ्यते भिया 

अर्चन्‌ अनु स्वराञ्यसम्‌ ॥ ( ९१३ ऋ६० १-८०-१४ ) 

हे (अद्रिवः) इन्द! ( ते जमिष्टने ) तेरे गरजनसेजो 
स्थावर, जंगम है, वह सब (रेजते) कापने रगत है, (तव 
मन्थे ) तेरा कोच होनेषर ववष्टा मी ( भिय वेविज्यते ) 
डरसे कापताहे ! रेखा तेरा प्रभाव है, भतः स्वराज्य की 
भ्चेना कर| 


तथ त्विषो जनिमन्‌ रेजत दौ रेजद्‌ भमिरभ- 

यसा स्वस्थ मन्योः । ऋथायन्त सुभ्वः पै 

तास आदन्‌ धन्वानि सरयन्त आपः ॥२॥ 

सुवीरस्ते जनिना मन्यत योरिनद्रस्य कर्ता 

स्वपस्नमोभूत्‌ ! थ द जजान स्वयं सुवं 
अनपच्युतं सदसो न भूम ॥४॥ य एक इच्च्या 
चयति ध भूमा राजा कष्ठीनां पुरहत इन्द्र. । 
सत्यमेनमसु विश्वे सद्मन्नि रति देवस्य गुणत 

मघोनः ॥५॥१ (१४८९) ९१.९२ श्रः, ४।१७। २,४.५1) 

( तव लष जनिमन्‌ ) तेरे जन्मके समय तेर तेजसे 
(चौः रेजैव ) दयुरोक कोपने कगा, (भूमिः रेजैव्‌) भूमी मी 
कंपने छगी, (सशय मन्योः भियसा ) तेरे कध के भयसे 
ये भयभीत हुए, ( पवंतात्त; सुभ्वः ऋधायन्तः ) उन्तम 
पवेत फट गएु, ( धन्वानि आदन्‌ ) श्चष्क देश गीर इष, 
भीर ( भाषः सरयस्त ) जरू बने लगा । 

( ते जनिता थो सुक्ीर. अमन्यत्‌ ) तेशु_ जनक प्रिता 
धुखोग उत्तम पुन्न से युक्त अपने आपको मानने छग, 
( इन्ध्रस्य कता ) वह इद का प्रक्रट करनेवाला था ओर वह 
(सु-भप -तमः) बडे कमो का कता हभ । उसने (सुवच) 
, इत्तम वज्जधारी (अनपच्युतं) न गिरनेवारे ८ स्वर्य) तेजस्वी 
दभ्र को उत्पन्नकिग्रा। 

घं एक ही वीर ( भूमा स्यावयति) बड़े शाश्रुको हता 
है,वही स्तु इन्द्र (कृष्टीनां राजा) प्रजानोंका एकमात्र राजा 
है । षह इण्टर उपासक को धन देता है, इसरशियि सवर 
ससार ( विश्वे एनं सष्यं शनुमदस्ति } इस सच्चे वीर क्रा 
भदुभोदन करता दै । 

ॐ 
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सथ का वशा करनेवाहा ईड । 

अचां राक्राय शाकेन दाचीवते श्वण्न्तमिन्दर 

महयन्नभि ष्टुहि । यो धृष्णुना शावसा गेदसी 

उभे वृषा ्षन्वा वृषभो न्युश्षने ॥ 

( ७८७ ऋः. १।५४।२ } 

उस श्चक्तिमान्‌ भर बुद्धिमान्‌ इद्र की स्वुति कसे कि, 
जो अपने ( शृष्णुना शवसा ) धपंणश्चीर बलूसे ठोनों 
दयाबाणथिवी को अपने वश्च में करता है | जैसा ( व्रृपम ) 
वी्य॑लाखी वीर अपने सामथ्यसेष्लीक्ो वदना करतादहे। 

सब विश्च जिसके सामने कापता हे, भयभीत हाना 
है, जिस की मयद्‌ का उद्वमन नहीं करं सकना { अत 
प्रथु सबको वशा करमेवारा है । 

4 इद का असीम सामथ्यं) 

असम क्चत्रमसमा मनीषा प सोमपा अपसा 

सन्तु नेमे) ये त रं ददुषो वयन्ति महि क्षतं 

स्थविर छष्ण्य ख |॥ (७९३ ऋ. १।५४।८ ) 

(अ-समेक्षत्र) श्टकाक्षत्र देन अक्लीमदहे, उवं 
की ( मनीषा असमा ) बुद्धि भी अप्तीम हे । (नेमे) ये 
याजक ( अपसा प्र सन्तु) अपने कम से उर्क्षे को प्रष्ठ 
दों । क्योकिजो रोक तेरी वधाद करते है, वे( महि 
स्थविरं दृष्ण्यं क्ष्रं) बडा विशार, पौरषयुक्त क्षात्र तेज 
प्राप्त करने हैः । 

इतना अक्तीम सामभ्य है, इसीक्यि सव्र पर उस का 
प्रभुश्च चर रहा हे, सबको वक्षं वह रखताहै। उख 
एर काष्र हुकूमत नदीः कर सकता, परर सब पररउसी की 
ह प्रत चछङ्ती हे । देष्ठवे- 

सस्यमित्‌ तश्च स्वावां अन्यो अस्तीन्द्र देयो 

मथो ज्यायान्‌ । अहनि परिदरायानमर्णोऽवा- 

सजो अपो अच्छा समुद्रम्‌ ॥ (१९७१ ऋ. ६।३०।४) 

हे ईर्‌ ! यह स्लहि करि, तेर जसा नकोडदेव हे 
भौर (न मलयैः) न मानवदहै। तेरे खे ( अरायान्‌ ) बडा 
तो कोद नहीं हे | ( अरणः परिश्चयानं अदिं अहम्‌) जर को 
प्रतिबध करनेवाले शत्रु का चधकरकेतूने (अपः समुर 
भवासृनः ) जरू खुखा किया; जो समुद्र तक बहता रहा ¦ 

हरएक वस्तुमान्नमे प्रथु का सामभ्य दीखतादहे। क्या 
जक मे, बया वनस्पति मे, क्या अन्य पदार्थामें, उष क 
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सामर्थ्यं दिश्वभर सं भोतप्रोतत भरा है । अत. सब पर उत 
का प्रमुष्व स्थिर हे ओरउस की आक्लाखा कोद्र उदघन 
नहीं कर सकता, इस व्रिषय सें दखये- 
तेरे माम का अतिक्रमण सूयं नहीं करता । 

दिशः सुरथो न मिनाति श्रदिष्टा दिवेदिवे दयैभ्व- 

प्रसूताः । स यदानदध्वन आादैदश्वोर्धेभोचनं 

छणुते तत स्वस्य ॥ ( १२४९ ऋ. ३।३०।१२ } 

( प्रदिष्टाः दिश्षः ) नैश्चित्‌ षेये दिशाओं को जो कि, 
( हर्थश्च-प्रसूताः } इद्रे निश्चित कपि हं, (सूथै न 
मिनाति ) सुय नहीं छोडता । (अश्रिः यद्‌ अध्वनः 
आनट्‌ ) घोड़ो से जब वह मागेपर सै चरा जाताहे, 
तब [ विमोचनं इृणुते | विमोचन करता है । यह ॒ इसी 
का का्य॑है) 

इस तरद अनेक सन्त्र पाठक इन सक्तो मेँ परमेश्वर के 
वाचन देख सक्ते है, तथा पूैस्थान मेँजो विशेषण के 
शाष्द्‌ ईश्वरवाचक करके बताये है, उन पदांका भाव 
पाठक इन म॑श्नो में देख सकते है ओर अनुभव कर सकते 
कि, दंददेवताके मत्र सै इंश्वरविषयक वर्णेन का 
अच्छा स्थान है । 

मे इन्द्रे हं = इन्द्रका साक्षात्कार । 

प खु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सयं यदि 

सत्यमस्ति । नेन्द्रो ऽस्तीति नैम उ स्व आह क 

द ददं कमाभि वाम ॥३॥ अयमस्मि 

जरितः पश्य मेह विश्या जातान्यभ्यसि महा । 

ऋतस्य मा प्रादि चधेयन्ति आदर्दिंसे भुव- 

ता द्दैरीमि ५1 ( ९९३ -९४ ऋ० ८।१००।३-४ ) 

यदि इन्द्र ( सलं भरित ) षघचञुचहे, तबतो उस 
धी ( स्तोम भरत ) स्तुति केरो, पर नमने (आह) कटा 
कि (न इन्द्रः भर्ति) इन्द्र नहींहे, (कई ददक्षं) 
छिसमे उसे देखा ? नौर हम (कं आभि स्तचवामः) किस. 
की स्तृत्ति करं ए 

इन्धने उत्तर दिया- हे ( जरितः) स्तोता ¡ (अयं 
अस्मि) यहम ( इह मा पश्य) यहां सश्चे देख । 
( मन्हा विश्वा जातानि अमि अस्मि ) मपे महत्व से सव 
नरस्तु पर मे दी प्रभाव करता हूं] नतः ( ऋतस्य 


दैवत-संहितां । 


[ इन्द्रदेवता | 


परदिशः ) सस्य को बतानेवारे (मा वयन्ति) सुकषेही 
नति । (आदर्दिर ) क्रु होने परमे [ सुदन। 
दर्दरीमि ] सब भुवनो का नाश्चक्रताहुं | 

भक्त को इन्द्र प्रस्यक्ष हैन देता है, यह बात यषां 
दर्घायीहै। ईंश्वरसाक्षाव्कार होता है ईश्वर साक्षात्‌ 
होकर "मेह पसा कहता है! जिसका भाग्यहो, उस 
को यह दशेन होगा | 

इस तरह इंश्वरवणनपरक मंत्रं का नमूना देखने के 
बाद हम दीरस्वविषयक वर्णेन का नमूना देखना 
चाहते हैँ । उपर के स्थान में जहां ब्राह्यणम्र्॑थों के वचन 
दिये हैँ, वहां ` राजा, क्चन्निय, चीर, दुर ` आदि का 
वासक ( इन्द्र ) पद भायाहे | इद के इस भाव का भव 
विचार करना हे- 

क्षिय वीर इन्द्र । 

अब हम क्चत्रिय पराक्रमी वीर इन्द्र का विचार करत 
है । इन्ददेवताके जो मन्त्र वेदसे, उन मे उसके 
पराक्रम के्मनत्रही बहुत है । अर्थात्‌ क्षत्र माव इन्द्रम 
विशेष प्रकटहै। श्रु काहनन यह भात्र इसमे सख्य 
है} इस भाव के वाचक शब्द्‌ इन्र के नामोमेंये दै 

( असुरहा ) भघुरें का नाश्च करनेवाटा, ( अहिहा ) 
अहि नामक्‌ रशन्रु का वघ करनेवाला, (दस्युहा) 
शनुभोंका नाश करनेवारा, (वरव्रहा, वुंचहन्ता ) इृत् 
का वध करनेवारा, ( अचहन्ता ) सब पकार से वैस्यिं 
का नादय करनेवारः, ( विहस्ता ) विशेष रीतिसे दुं 
का वध करनेवाला, ( साहा ) मित्रदर को इकट" कर 
के दाश्च का नाश्च करनेवाला, ( महावधः) बडी कन्त 
करनेवाङा, ये इन्द्र के वाचक राग्द्‌ शचुवध करने का 
उख का स्वभाव बताते है । 

दान्रुका हमला होने पर उसको स्कर अपने स्थानं 
में सुस्थिर रने का भाव निञश्चङ्चित शञ्दोहवारया भ्यक्त 
होता है- ( अभिमातिषाह, अभिमातिहा ) शवरु रो 
सहना, ( खषेणीसहः ) शन्रुतेना के आक्रमण को सहने- 
वाका, ( जनं सह, नृषहः ) जनताकी चदादईको सहने- 
वारा, ( प्रसह" ) विक्ञेष प्रकारकी चडादं को सहनेवारा, 
( पतनाषाद्‌ ) शची सेनाके हमरे को सहनेवाा, 
( वुराषाद ) स्वरा के साथ शश्र के हमरे को स्नेवाट़, 


इन्दर देवता पर्चिय। 


( विश्वाष्ाद ) सब प्रकारके शाश्च रो सहनेवाख, (सन्रा- 
षाह ) भिरूकर भनेरु रात्र हमरा करते हुए आ गये तो 
उसको सहनेवारा, ( प्राह्युषाह्‌ ) अति शीघ्रता के साथ 
धन्रुके हमरे को सहने की तैयारी करनेवारा, इन्द्र है । 
शश्र कों सहने का अथं जपनी वीरतासे, जपने बरुवते, 
जपनी राक्ति से दाक हमलेको सहना है। शच्रुक्ा 
हमला होने पर भपना स्थान न छोडना, अपने स्थान 
पर रते हुए शत्रु को पराजय देकर भगा देने का नाम 
है, श्रु को सहना । स्वय शच्रु को सहना ओर स्वयं 
दारु को असद्य होना, यह द्विविध वैदिक युद 
कोशदय हे । 


इस तरह शश्र को असह्य घनन के कयि उत्तम चीर 
बनना भावद्यक हे । यह भाव इन्द्रवाचक निश्नङिखित 
शब्दों मेँ देखना उचित हे- ( सुधीरः ) उत्तम वीर 
होना, (मह्यवीरः, परवीरः, एकवीरः) सब से बडा वीर 
होना, बलवान्‌ ओर वीचैवान्‌ होना, अजिंक्य वीर होना, 
( अभिधीरः, पुंखवीरः) सव प्रकार का वीरस्व जपने पाम 
रखना, अपनी सेना में सब वीर रेमे रखने क्कि, जो उक्त 
प्रकार वीगरं दिखा सके, (चीरतरः वीरतम. ) चीरो में 
उत्तम वीर बनना, ( अभिभूतरः) शचरुका पराभव करना, 
विशनेष प्रवीण जनना, ( अवोजित्‌ ) रक्षणशक्ति के साथ 
शन को जीतना (सखनित्‌, सत्राजित्‌, सजित्वानः) 
सब शश्रुजो को जीतनेवारू1, विजय प्राक्त करने की शक्ति 
से युक्त, ये इन्ध्रवाचक शब्द्‌ बततिदै कि, इन्र किस 
तर्हके वीरा नाम है। 


( अपराजितः) कमी जो पराभूत नदीं होता, 
८ धनंजय.) युद्ध में शश्रु के घन को जीतनेवाला, युदधमें 
विजयी, ( पूर्मित्‌ पूर्भित्तमः) चन्र के नगरों नौर कीलो 
काना करनेवारा, ( पुरदरः) शत्रु के नगरों का भेदन 
करके अन्दर प्रवेश्च करनेवार, (आभि भूः) सब प्रकारसे 
शश्र का पराभव करनेवाला ( अभीरुः, विर्भाषरणः) जिस 
को स्वयं कमी भय नहीं होता, प्रजो को भर्यकर 
मादस होता है, ( बरिथुः) जो बीरों को अपने पाल 
रखता हे, वीरो षो वीरोचित कायौ जो रुगाता रहता 
हे, ( आजत्‌ रणछ्रत्‌ ) जो युद्ध करने में परम कुशक 
हे, ( आतुर. } जो युद्ध मै स्स्‌ से अपने कमं करता 
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है, अवः जो ( आज्निपतिः ) धु का स्वामी कहराता है, 
ये दन्द के शाडद्‌ इन्र का रणक्छौश्चल्य बरत! रहे दै | 

( वाजिनीवक्ुः ) सेना ही जिका धन दहे, सेना 
कोडहीजो अपना धन मानता हे, (महाननः) बडे 
सेनासमुदायो कोजोयुद्धोमें चङातादहे, बडी से षड 
सेना का सचार्न करने जो कमी भ्रमाद्‌ नहीं करता, 
( सेना-नीः) जो बडी कुशरूता से सेना को चराता है, 
( बटविज्ञाय , सवलः ) बर के लिये, चतुरंगबरू के 
श्ये जिसकी सवैन्न प्रधिद्धि हे, ( सल्यद्युष्मा ) जिसका 
बरु सत्य हे, अर्थात्‌ सदा विजय पनेनें निश्चित साम्य 
से जो युक्त हे, जो ( पुरोहितः, पुरःस्थाता, चुरणना ) 
अपनी सेना के अग्रभागे रहता है, तथा शत्रु के उपर 
हमरा करम मे जो सदा आगे बढता है। 


(रथयुः, स्थितः ) रथबुद्ध में जो प्रवीण है, जिसके 
पास बहुत रथ है, रथतेना क संचाङ्नर्मेजो प्रवीण है, 
( उस्क्रमः ) शचुपर जो बडे आक्रमण करता है, ( चृषरथ.; 
खुखरथः ) बेरोके रथ ओर सुख देनेवाङे रथ जिसके पास 
है, ( रथेष्ठा; ) स्थपर जो रहता है, ( वन्धुरे ) रथम 
विशेष स्थानपर जो बेठता है । ये शब्द्‌ इन्द्र का रथयुद्ध- 
कोशङू तानेव है । 


( शवसः शयुः. सहसः सूलः ) बुक्ता पुन्न ये शद्‌ 
दसके असीम वल्के सूचक! (मराहस्ती ) इससे 
उक्त के बडे हाथ, बडे अलबारे हाथ ह, अथवा उसके 
पास बडे हाथी है, यह भाव श्ग्रक्तहोतादहे। (उन्न 
धन्वा ) बडे प्रखर मदुष्ध को बतेनेवारा, (इषुहस्तः) 
हाथ सं बाण ठेनेवार, ( वञ्जहस्त', चज्शरत्‌, ) दाथ 
में वचर छेनेवारा, व्च का धारण करनेवारा, ( चञ्जवाहु, 
सुबाहुः, उ्रवाहः, सुपाणिः ) उत्तम बाहू, वन्न जसे 
कठोर बाहु, बरुवानू बाह जर हाथोसे युक्तदद है, 
( तिग्मायुधः) जिसके शख जति तीक्ष्ण हें । 

इस की शक्तिके विषय भें निम्नङिखित शाब्दं देखिपे- 
(अभिभूत्योजा ) शतु का पराभव करनेवारा जिस का 
साम्यं है, ( अमितौजाः) जिस कै वरू की सीमा नहीं 
है, ( असमात्योजाः धुष्णु- ओजाः ) जिस का सामरथ 
दानु का धषणकरने में प्रकट होता है, ( स्वधूत्योज(ः ॥ 
दषोजाः; वरिभ्वोजाः ) सब प्रकार क! सामथ्यं जित के 
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पास सद्‌ तैयार रहता हे । ( बाहु-मोजाः ) जिस का 
बाहुवर बहुत ही बडा हे । ( सहस्वान्‌, तवीयान्‌ ) 
जिस का बरु बडाहे | य शब्ददद्र का बरु बतारे दे, 
( पुसवर्पा ) शब्द उस का शरीर विज्ञा है, यह माव 
घताता है | यह भी उसके बडे सामभ्य का सृचक हे। 


( हरिष्ठाः ) इन्द्रः बोडपर सवार होता है, ( पवेतेष्ठाः) 
पवैतपर अथवा परवत के कीरे मेँरहकरश्रत्र से कड हे, 
वह पेपा युद्ध करता हे कि इसका युडकोश्षर देखकर 
शतु भी इसकी प्रशंसा करते है, यह माव ( अरि-ष्टुर्त. ) 
इस शब्दसे व्यक्त होता हे । 

( पुरूमायः ) वह शुके साथ ठडनेमे कपट भी करता 
है, ( वामनीतिः ) वह शत्र के साथ ( सुनीतिः, स॒नीथः) 
भच्छी नीति मी बरततादे भौर दबुरी भी! ( दाननीथः. 
सहटखनीथः) सेकडों भीर सहसो प्रकार की युक्तियां उस 
कै पार रहती हँ, इसकिए्‌ वह ( अच्युत्‌, अनपच्युत्‌ ) 
पने स्थानके च्युत नहीं होता, ( ठंङ्च्यव्न; ) उसको 
अपने स्थानसे भरष्ट करना अक्ञक्य है, पर चह रेसाहे रि, 
वह दुसरे बडे बडे रातरुभोंको ( भच्युतश्युत्‌ ) उनके स्थानें 
खे दा देता हे, जो अपने स्थानोपर स्थिर इए श्चुः 
उनको परास्त करके हय देता हे, ( अदब्धा, अदाभ्यः) 
वह शतरुभोंसे कमी न इरनेवारा है, कमी न दबनेवारा 
भौर कमी द्बाया न जनेवारा हे । ( सचनाः, पचेनाः, 
विचेता , सहस्रचेताः ) वह अनन्त प्रकार की ऊर 
बुद्धियोसे युक्त हे,इसरिए अपने बर को श्षनुके नाश करने 
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सै उत्तम रीतिसे रुगाता हे भोर विजय प्रा करता हे । 


ईद ( प्रमति ) विष बुद्धिमान्‌ हे, ( विप्रनम. 
कवितम.) विशेष जानी, ( सुवेदा, सुविद्वान्‌ ) उत्तम 
स्तनी है, ( समनाः ) उत्तम मनवाङा हे, ( अजात 
रात", अरारः ) सवय किसी की शत्रुता नदीं करता, 
( विद्वतो-धीः ) उस की उुद्धि चारों मोर पहुवनेवारी है, 
सब भोर वह खुरी भांखों से उेखता हे, भतषएक किसी 
शत्रु के द्वारा ( अनाधरुष्यः, अधरुष्य } उसका पराभव 
था धषेण नष्ट होता, अतः ( अप्रतिधृष्ररीवाः ) उसको 
सदा विजयी बरवाला कष्टा गया जाता हे । 

ईद [ एकराट्‌, सरा, स्वराय्‌ ] उत्सराजा है, 
पठा कहते है, (नपाता ) मानो की रक्षा वट उत्तम 


| 


द्रैवत-संहिता । 
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रीति से करता है। उसको ( उवेरापतिः ) भूमिका 
सच्चा पाटनं करनेहारा कहते दै । ( गणपतिः ) सब 
गणों का पालन करता है । एक एक कार्यं करनेवाखों के 
सधोंको गण क्ते है! इन गणो का उत्तम रीति 
से पारनं ईद करता है, क्योकि ( कारूघायथः ) 
कारीगरें का पोषण करने का कायं वह करता हे। कारी. 
गसें के पोषण से र्ट में स्थिति रहवी हे । ( सपति, 
चिस्पतिः, धिदपतिः ) मानवो की पालना वह करता 
हे, ( भि्रपेतिः सत्यति. ) सजनो का पाटन करता हे, 
मिन्रजनों का, भित्रदछों का पराख्न करता हे, ( रयि- 
पति. राथस्पत्ति , वसुपनि.) वह धन का पान जर 
संग्रह करता है । बह इद्र ( गोपाः, दचिपाः, वनपः, 
चपणिभ्राः, सवनेन) अर्थात्‌ सब प्रजान का, पद्युर्भो 
का, प्रजाके सबक का रक्षण करताहे, इससे उसके 
राष्ट का उद्य होता है। ( प्राचिता) इसीखियि उसको 
सुख्चा रक्षक कहते हँ ओर यह रक्षण बह ( दावसस्पतिः) 
सत्र के बरुकारक्षण करता हुनाकरता हे। यी उसी 
बुद्धिमत्ता हे | 


द का प्ुषाङनद्प कर्तग्य बतनेवरे शब्द्‌ ये है 
(संभरतादव) उत्तम अश्वो को पास रखनेवारा, (स्वद्वः) 
उत्तम धोड़े जिस के पास है, ( हययंर्‌वः ) ीश्नगामी घोडे 
जिसके पास दे, अथवा इरिद्रणे घोडे जि्तके पास है, 
( स्वदवयुः ) उत्तम धोडे जिसके रथ कोजोडे जति है, 
(अदवपति.) ज धोडों की पाना उत्तम करता हे, (गवां 
पति , गोपतिः) गोषारन करता है, ( गव्युः, भूरियुः) 
जित के पास बहुत गवे रहती दै, (दाचिगुः, अधिग.) 
जो त्तम गों से युक्त है । ये शब्दद्द्रके पञ्चुपाल्न का 
भाव बता रहे है । 

प्रजाजनों के छ्य उष की रक्षाकेसी मिकूती हे, बह 
बात निम्नलिखित इदवाचक कब्टोसे ज्ञात होती है, 
( अक्षितोतिः) जिस का सरक्षणका सामध्यंकमी कम 
नहीं होवा, ( ऊर्वी-ऊःतिः) जिस की रक्षण करने की साक्षि 
बही भारी हे, ( रातमूतिः, सहस्मनोतिः ) सेकडों ओर 
हजारों साधनो से जो प्रु्ञाकी रक्षा करता हे, (भद्रङूत्‌ ) 
बह संब काकद्याण करता है| 

उसकी प्राक्ति [ अपारः ] भपा२ हे, पर बहु सुगमता सै 


इ्शुदेवता का प्ररिविय। 


शशु के (सुपारः) पार होता हे । 

हस तरह इन्दर के वाचक, युणबोधक्‌ अनेक शब्द्‌ हैँ, 
जो वेदु्त्रो मे प्रयुक्त इए है ओर इन्द्रके रुण, क्म, 
स्वभाव क्तातेहे। इन्द्र राजा, वीरः युर, बी, विजयी 
हे ओर उदका शातन प्रजा का कट्याण करनेवारा है, 
इत्यादि भाव इन शब्द से स्पष्ट प्रतीत होत हं 

यदि पाठक इन्द्र के वणेन के सब पदोंका इस तरह 
भभ्प्रास करगे, तो इन्दर का स्वरूप सजी से क्तात डो 
सकता हे । भौर इन्द्र के मन्त्रोहारा ्लौर्थवीर्यादि गुणों 
फा सवर्धैन करने का जो कार्थं वेदो अभीष्ट है, वहं 
सी पाटकोकरे भन्त.करणमें प्ररूट हो सकता हे । 

जो इन्द्र के पराक्रम इन शब्दद्वारा प्रकट हद्‌ है, 
उनका वणेन पाठक अब सन्त्रोद्रारा देख । अब हम 
एसे मन्त्र देते है, जिनसे पूर्बोक्त स्थानम जो इन्द के 
गुण शब्दो्वारा भक्ट इुष्‌है, वे दही मन्नं के वैनं 
से प्रकट होगे। 


आजे खिये प्रकाङ्दो। 


धिष्वा राव. शर येन वुजमवाभिनद्‌ दालुमौ- 
णवषाभम्‌ । अपावृणोज्योतिरार्याय नि सव्यतः 
सादि दस्युरिन्द्रं ॥ सनेम ये त ऊतिभिस्त- 
रन्तो बिद्वाः स्पृध आर्येण दस्यून्‌ 1 अस्मभ्यं 
तत्‌ त्वाष्टु विद्वरूपमरस्धयः साख्यस्य 
निताय ॥ ( १११८-१९ ऋ० २-११-१८।१९ ) 

हे सुर इन्र (क्षवः धिष्व) तू बरु धारण कर 
(येन बन्न दानुं जवाभिरत्‌) जिससे श्रस्ट का नाशो 
जाय । ( आर्याय ज्योतिः अपावृणोः ) सये के लियि प्रकाश 
की ज्योति बत्ताभो | ({ सभ्यत्तः दस्यु. नि सादि) सीधी 
मोर शर्रकोदबा दो) 

(येते ऊतिभिः तरन्तः) जो तेरी रक्षाओं से शस्हके 
पार हो जाते हैः | ( भण विश्वा स्एूषः दस्यून्‌ ) भावके 
द्वारा पधा करनेवारे दस्युं का नश्च करता हे ! (जस्म- 
भ्यं ) हम सबके किन उस विश्वर्पी स्वषु का नान्न 
कर } सान्न का पूणता से नाच कर । 

यहां ( आर्य्य ज्योतिः अपावृणो. ) भायौ के च्यि 
प्रकाल कर, देसा स्पष्ट कहा है । आर्यो का मागे विश्वभरसं 
घुर रहे, किसी स्थान प्र्‌ भार्धरा को रोकटोक था प्रति- 


| १५ ] 


बधन दहो, यही यहां तास्पयं हं । भाय सवत्र विजयी 
होते इष्ट पना धीर विद्की उन्नि करते जाय; यही 
यक्ष ताद्य ह । 
धामिकां का हितकर । 

अञुबताय रंघयन्नपरवता नाभूभिरिद्रः सथयन्न- 

नाभुवः । वृद्धस्य चिद्धधैतो दयामिनक्षत स्तवानो 

वभ्नो वि जघानं संदिहः ॥ ( ७५३ ऋ० १।५१।९ } 

( अु्ताय ) धमेत्रत का पाङन करनेवारोका हिव 
कररनेके किए { अपत्रतान्‌ रन्धथच्‌ ) बतहीनोका नाज्ञ करता 
इभा इन्दर ( आ- भूभिः ) उपासको के साथ रहकर ( अन्‌- 
आयुवः श्रथयन्‌ ) अमक्तों का नाश करता है ( बद्धस्य 
चित्‌ वधैतः ) इन्दर प्रथमसेही बढा हे, पर वहशओौरभी 
बठता भीदहे जर (चां इनक्षततः ) चुलोक तक पहुंचता 
है । रेते इन्द्र की ८ स्तवानः ) स्तुति करनेवाला { चन्न 
संदिहः विजधान ) संदेह दूरं करता है, भर्थात्‌ इन्र का 
महुश्व जानता हे | 

यहां ( अनुवतत ) भौर ( अप्रत्त > ये दो शब्द बडे 
बोधपरद्‌ है । धर्मानुषक चङ्नेवारे भनुत्रत कहलाते हैँ 
ओर अधर्म सें अ्द्त्ति होना भपन्रत्तियोका छक्षणहे । इन्ध 
का या कवैभ्यहै कि वह अधार्मिकोका नाश करे भौर 
ध्मभिक सस्यवरतियों की उन्नति करने मेँ सहायक हो। 

' परित्राणाय साधूनां विनादाय च दुष्कृताम्‌ । 

( गीता ४८) 
यह कचन इस मन्त्रके साथ देखनेषे बडा बोध भिरूता हे। 
पचजनों का रक्षक । 

विश्वेद रोधना अस्य पौँस्यं ददुरसमै दधिरे 

छृत्नवे धनम्‌! षट्टस्तभ्ना विष्टिरः पश्च सटा 

परि परो अभव. सास्युक्थ्य. (११४६ ऋ. २।१३।१०) 

सबने इसके बरकी च्ृडधिकीहे। इसके पराक्रम केषिषु 
सबने धन दिया हे | एभ्वीके (षट्‌ चिरस्थिरः भस्तक्चिः) छः 
भाग स्थिर किष हैँ! ( पञ्च सदश्चः } पच जनों का विजय 
ररनेवारा तृ ही हे, अत्तः तू ( उक्श्य- असि ) भशंसनीय 
हो । तथा- 

आ यासम्‌ हस्ते स्या मिमिष्ुस स्थे हिरण्यये 

स्थ्ठाः । ज रद्मयो गभस्त्योः स्भूरयोः आध्वन्न- 

दवासो दृषणो युजानाः ॥ (१२३३ ऋ० ६।२१।२) 


[ १३ 


( यस्मिन्‌ हस्ते ) भिख इन्र कै जित हाय मेँ (नयां 
मिभिश्च. ) मनुष्यों के एहैतके दिष्‌ ह सवधन है ओर 
जो सुवर्णं के रथे वैेश्टर सबको धन देता हे, जिसके 
( स्थूर्योः } स्थूरू हाथ में रथके छगाम हे, जो अपने 
रथको घोडे जोतता है भौर जो धोडे सर मागं से चूते 
हं । वह इन्द्र है । ठथा- 

एकं चु त्वा सत्पति पाञ्चजन्य जातं श्णोमि 
_ यदास जनेषु! तं मे जगृभ्र आशसः नविष्ठे 

दोषा वस्तीहवमानास इन्द्रम्‌ ॥ 

( १७१५ ० ५३२।११ ) 
द्र ही एक ( स्यति ) सश्र का उत्तम पालनकता हे 
सोर ( पाञ्चजन्यं ) पद्वजनों का हित करनेवारादहै,तू हि 
(जनेषु ) रुगों मे यशस्वी है, देस मे ( श्णोमि) 
सुनता हूं ¦ उपासक छोग दिनरात तेरा ही स्त्रीकार करं । तथा- 
कि क, £ 
लोकहितार्थं युद्ध ! 

स इन्महानि समेथानि मज्मना कृणोति युध्म 

ओजसा जनेभ्यः । अधा चन श्रद्‌ दधाति 

त्विर्षामित इन्याय ञ्जं निघनिश्चते वधम्‌ ॥ 
( ८०१ क. १।५५।५ ) 

( स.युभ्मः ) वह इंद्र बडा योद्धा हे, वह ( जनेभ्यः ) 
जनों के हित के शिये ( भोजक्षा सहानि समिथानि कृणोति) 
जपने सामभ्य से बडे युद्ध कूरता हे | अतः सब रोग 
(वधं वञ्च निघनिश्चते ) शत्रु पर मारक शास्र करा प्रहार 
करनेवके ( व्विषीमते इन्द्राय ) तेजस्वी इद्र कै विषय सें 
( ्रदू दधति ) शरद्धा रखते हँ । 

सब जनता के हित करने के ङयि युद्ध किया जावे, यह 
सुचना यष्टा मिरूती है । जनता के हित करनेकै खयि क्या 
करना चाहिये, इस का दशन अगर मन्त्र में पाठक कर- 

दुस्युको दण्ड ओर आयोकी उन्नति करो । 

पि जानीहि आर्यान्‌ ये च दस्यषो वर्हिभ्मते 
रंघया रासद्‌बतान्‌ । शाकी भव यजमानस्य 
चोदिता विच्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन । 

( ७५२ ऋ₹० १-५१-८ ) 

हे इन्र ! ( आयौन्‌ विजानीहि ) आयै कोन है, यहत्‌ 
जान, शौर { ये च दस्यवः } जो दस्यु या श्च है, उनको 


दैवत. संहिता । 


[ इन्देषता | 


भीत्‌ जान) ( बहिष्यते ) यक्ञकताके हित के लिय 
( अव्रतान्‌ शासत्‌ ) ्रतहीन शत्रुभो को दण्ड देकर (रन्धय) 
गष्टञ्न्ट कर ! ( शारी भव )} समयं होकर रह (यज- 
मानस्य चोदिता ) यजमान को प्रेरणा दे । ( सघ -मादेषु ) 
साथ साथ निलज्ुर कर जहां सस्कम क्रिये जति है, एसे 
यज्ञोमे (तेता विर्वा दत्‌ ) तेरे बे सब सरम प्रशसा 
योग्य होते है । 

श्रु को दण्ड देना भौर सज्जनो की उश्चसि करना 
ही राज्ञा का कर्तव्यं इस मन्रसे प्रकट होता है । प्रजा 
रक्षण करने के क्यिक्षत्रिच को सदैव तस्पर रहना चाहिये, 
यह सूचना भगला मंत्र देता ईै-- 

रक्षण के टये खडा रहो । 

ऊध्वैस्तिष्डा न ऊतयेऽ सिम्‌ वाजे रातक्रतो । 

स अन्येषु रवावहै ॥ ( ५०४ त° १-३०-६ ) 

हेः शतक्रतो { ( भर्मिन्‌ वजे) इस युदधमें(नः 
ऊतये ) हमा रक्षण करने के किये ( ऊर्ध्वं; तिष्ट ) युद्धम 
सुसज्य होकर खडा रह | ८ अन्धेषु स बवामहै ) अन्य 
प्रसंगो से हम मिरुकर बात करेगे कि, वहां क्या करना 
चाहिये | 

आ घा गमद्‌ यदि रवत्‌ सहसखिणीभिरूतिभिः। 

वाजेभिरुप नो हवम्‌ । (७०६ ऋ० १।३५।८ ) 

( यदि श्रवत्‌ } यदि इन्द्रने हमारी पुकार सुनी, तो वह 
( सहस्तिणीभिः उतिभिः वाजेभिः) सहसो साम्य भोर 
वरो के साथ (नः; हवं ) हमारी पुकार कै स्थानके प्रति 
( आगमत्‌ ) अवय दौडते हृष्‌ भा जायगा। 

यदा ( वाजे ऊर्वः तिष्ठ) युद्धमें उठकर खडा 
रह, रेखा कहा हे । राष्ट मेँक्षत्रियों को प्रजारक्षणार्थं रेषा 
ही खडा रहना चाहिये । दुष्ट काना करने के विषय 
से वेद्‌ का आदेश स्प है- 


दुष्टों का नाद कर । 
उद्‌ बृह रक्ष सहमूष्छं शद वृश्चा मध्यं प्रत्यन्र 
श्णीहि। आ कीवत. खरटुकं चकथ ब्रह्मद्धिषे 
तपुषिं हेतिमस्य ॥ ( १२५४ ऋ० ३1३०।१७) 
हे इन्द्र ! ( रक्षः) राक्षसो को जडके साथ (उद्‌ इह ) 
उखाड दो, (मध्यं बश्च) उनका मध्य काट दो भौर (भमर 


हद देषताक( परिद्धय 


धरति श्णीहि) उनका अन्तभाग काट दो। (कीवतः सष 
दक भाचकथ) दु्टोको इर कर आर न्तान का देष करनेवाले 
दुष्टपर तपा रख (अस्य) फेक । 

यह मन्त्र दुष्टको उखाड देनेके ङ्य विशेष स्पष्टतापूर्वंक 
उपदेश देता है । बृ हन्रुका नाम हे, इन्द्रसे चत्र का वैर 
प्रसिद्ध दै) इस शत्र का वध इद्रने किया है। इस वर्भ॑नके 
सैक्रडों मन्न वेदमे है। उनमेंसे छ देखिये ~ 

व॒न्नरवध । 

अयोद्धेव दुमेद्‌ आ हि जह महयवीरं तुचिवाधं 

ऋजीषम्‌ । नातारीदस्य सस्ति वधानां स 

रुजानाः पिपिष दइद्रदात्ठ ॥ अपादहस्तो 

अप्रतन्यदिन्द्रमास्य वज्र आधिसानो जघान । 

बरष्णो वधिः प्रतिमानं बुभूषन्‌ पुरुजा वृत्रो 

अद्यद्‌ व्यस्तः; ॥ [७२०-२१; ऋ० १।३२।६-७] 

[भ-योद्धा इव] अब मेरे साथ युद्धः करनेयोग्य को 
नहीं रहा, एता माननेवाला वह [दुमद] दुष्टबुद्धे शश्च 
[महावीर] बडे इर [तुविबाधं] बहुतोका परामव करने- 
वारु [ऋजीष | अद्म्य इन्द्रको [आज अपने सम्मुख 
भाद्धान करने रगा । परन्तु बह [इन्द्रशन् ] इन्द्र का शशु 
[विधानां सश्छति न अतारीत्‌] इन्दके शस्त्रके घावोंको 
सहन न कर सका । अन्तमं [रुजानाः स पिपिष] छिन्नभिन्न 
होकर चृणै इजा ! 

पश्चात्‌ उस [भ पाद्-हस्तः] पाव ओर हाथस्ते विहीन 
[अ -तन्यत्‌] सेनारहिते ब्त्रने [इन्द्रं वच्र अधिषानौ 
जघान] इद्‌ पर उसकी गदंनमे शस्त्र मारा, पर[कथिः वृष्णो 
परतिमानं बुभूषन्‌ ] नपूलक का सामना जेसा वीर्य॑वानूते 
होता हे, वैसती उसकी अवस्था इ जोर [युरन्रा व्यसनः] 
अनेक स्थानम फेका जाकर [अशयत्‌] गिर पडा । 

तथा जीर देखिये-- 

वञ्चको नचाया । 


त्वं गोत्र अङ्गियोभ्योऽवृणोरपोताअये शतदुरेषु 
गातुवित्‌। ससेन चिद्‌ विमदायावहो वसु आजा- 
वाद्व वावसानस्य नतेयन्‌ ॥ [७०५ ऋ° १,४९।३| 
हे इन्द्रं { तूने अगिरोके छ्य [गोचर जप अवृणोः] मैकि 
स्थान को खुरा कर दिया, अन्नि के ङियि [शतदुरेषु गदु. 
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वित्‌ सौ द्रवा स्थानसे गमनका माग बताया, विद 
के लिये [ससेन वसु अहः] धान्यके द्वारा धन द्विया ओर 
वावसान के छिये [अदं नयन्‌] अपने च्च को नाया, 
अथात्‌ वच्र से शच्चुको मारा , तथा-- 
युव तामद्रा पवता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप 
तंतमिद्धतं वज्रेण तंतमिद्धतम्‌ ¦ इरे चत्ताय 
छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌, अस्माकं राधरून्‌ परि दूर 
विद्वतो दमा दीप्र विरवत [१०३३० १।१३।६| 
[पुसेयुघा] आगे होकर युद्ध करनेवारे तुम [यःनः 
परतन्यात्‌] जो हमपर सैन्ये चढादू करे, उसका वध करो, 
उम्का [वन्नण त हत] उच्रसे वध करो। [दूरे चत्ताय दुर 
रहनेचारे पर भी जो वच्न हमला करत! है वद गहन स्थान 
म भी जा कना ह । [अस्माकं शत्रून्‌ ] हमरे शन्रु्मोको 
[विश्वतः परि] चारं ओरसे वरो घोर [विश्वत ठम दर्षी] 
चारीं भोरसे विदारण कसे । 
सेना ककर हमपर हमखा करनेठारा तथा अन्य प्रकार 
से सत्तानेवाखाये सवरघ्चुहीहे जीर शचुको दूर करना 
ही इन्द्र का कत॑ज्य हे । क्योकि शत्रु ब्ध्यही हे- 
दाच्च वध्य हें । 
ददर दद्य यामकोरा अभूवन्‌ यज्ञाय रिश्च 
गृणते सखिभ्यः । दुर्मायवों दुरेवा मर्त्यासो 
निषह्ञिणो रिपवो हन्त्वास [२२५२१ ॐ०३।३०।१५ | 
हे इन्दर ! {दद्य} प्रबङ बन । [यामकोशा अभूवन्‌ | 
कोको भरतिवंघ हो रहा है । [यज्ञाय गुण्ते सभ्य | 
यत्तकम, उपासना आर मित्रोको (शिक्ष) शिक्षादे। [हुः 
मायव | दुष्ट.कपटी, दुः एवाः] दुश्चरित्र, [निषङ्िणः मरयासः 
रिपवः |तकैस सिये श्रुरूप मानव हँ, वे [हन्त्वास | इनन 
करनेयोग्य है । 
दास्त्राश्त्र चयि शत्रु हमारे चारों ओर खडे दँ, उनका 
वध होने विना मानवोंको सुख प्राक्च नहीं हो सकता) 
इसलियि शन्रुको दूर करना योग्य = 
खज्ञेषे भर आप्रस्य वक्मन्युषवधः खस्मिन्न- 
जसि ऋणस्य खसिच्नन्जसि । अहनिद्रो 
यथा विवे शीरष्णारीष्णो पवाच्यः । असा ते 
सध्यक्‌ सतु तयोः मद्रा भद्रस्य रातयः ॥ 
| १०२९, ऋ० १,९३२ २| 


॥ (8 €+ | 


[खर्जप] सुख देनेव.ठे युद्धसं [उषवधः] प्रातःकालमे 


खाग्रन होनेवारे कीर । जक्रमण करनेवारे शश्रुको तु पराजित 
करता ह । ओर उसका वध करता है । [त रातयः अस्मत्रा 
सयक] तेरे दान दमारे पास इकटे हो, तेरे हान कत्था, 
कारक इहं | 

सनु परारक कर्के विज्ञग्र सपादन कलना आवदयक 
हे ' इस विषयत देखि -~ 

ध 
युद््राम (तजसा । 

तं त्या वाजेषु काजिनं वाजयाम शतक्रतो ! 

धनानाधिद्र सातय । [१२, ऋ० १।८।*] 

धनाकी हमे प्राचि होनेके रहिये, है सकडां कर्म करने- 
चाले ददर! [वाजयु] य॒द्धोमें [स्वा वाजिनं वाजयाम.]ुदधामें 
खडनेधाछे सुस वीर को व्रते हे, [बरि्ट करते हे, युद्धे 
सेजते ह । ] 

रे4कड पराम करनेवाले वीरो सतक्रतु कहते दै। युश 
त्र अप्रने जेतां वीरका वङ्‌ बह्ठानेयोरय कम उसके अनुत्रा- 


॥ 1 


धिको क्रमे चाहिय] कसी एसा कर्म करम नहीं चाहिये, 


(न 


{ज्ञि अपमे नेदान्टी शस्तिम याश्चीणह्ये तथा- 


कन 


प्राप्वष्दुद्ः पोप्रयद्धिज्िगाय नानद्‌ द्धिः पाश्व- 
म्बद्धेः धसानि । स नो हिरण्यरथं दंसनावान्‌ 
न्स सः खनिता सन्ये स नोऽदात्‌ ॥ 
[७१४६ ऋ ०१।३०।१६ | 
दन्द्रने [पोश्रथद्धिः] स्फुरण जिन दीखना हे, [नानदद्धि.] 
जो हिनदहिनाते दै, {लाश्चषदि.] जिनका जोरसे श्वासो. 
च्छया हो रहा हे, एसे घोडोके साथ [धनानि जिगाय] 
धन देनेवार्‌ य॒द्धामे विजय पराप किया । उसने [नः हिरण्य- 
रथं दंसनावान्‌] दमे सुवर्णका रथ दिया, आत उने हसे 
[यने अदात्‌] दान कर दिया | 
इन्द्र युद्धोमे हिनहिनानेवारे घोडङि साथ जाता हे 
जीर विजय प्राप्त करता है । तथा-- 
कपटी श्न्चुका नाक । 
गहय हिन गद्यं मूढहमप्छु अपीष्रुतं मायिने 
क्षियन्तम्‌ ¦ उतो अपो द्यां तस्तरभ्वासं अहन्नहिं 
दरार वीयण ॥ [११०५ ऋ०२।११।५] 
[गुदा दित] गुहाम रहनेव्रार, [युद्ध] गुप [अप्सु गृढहं | 


ङेवतसंहितः | 


[ हन्ददेवता। 


पानी गु रहनेवारे [अपीश्रुतं मायिनं] कपटी श्न्रुको 
[क्षियभ्तं] अपने कीरे रखनेवारे [यां अएः तस्तभ्बासं] 
जखोको बंद करनेवारे [अहि] राश्चको अपने [वीर्येण अहन्‌] 
पराक्रमसे नष्ट कर दिया हे | 

दाश्च जरूको प्रतिर्बधमें रखता हे,क्यकिं जक न मिरनेसे 
सैनिक हैरान होते है जर शीघ्र वश होते है} आजमी 
युद्धम यही इम देखते हे । जरु जि्षके पास है. वह जिसके 
पस जरु नहीं है उसको, अपने कावू करता हे । वही हम 
दन्द ओर वुन्रके युद्धम देखते हे । वुन्र प्रथम जरुपर कवरजा 
करता हे, इष कारण इन््रके अज्ुयायी इराण होते है, 
पश्चात्‌ इन्द्र शुका वध करके जरे सोत शुके करता है, 
तब जनता आनदित होती हे। इन्द्र-युत्रके युद्धम यह 
वणैन स्थानस्थानपर है- 


जद स्राप्य करना । 


दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्‌ निरुद्धा आपः पणिनेव 
गावः । अधां विं अपिहितं यदासीत्‌ ब्त्न जघन्वां 
अप तद्धच्रार । [८२५६ ० १।३२।११} 

[ दाक्-पत्नीः अहिगोपा; आपः अतिष्टन्‌ ] दास शश्रुने 
अपने आधीन श्ियि जरू [निर्दाः] रोके इए थे, जसे 
[पणिना इव गावः] बनिया गोवोको रोकता है | इन 
जोक हार [अपिहितं आसीत्‌] डंका हुजा था 1 पर इन्द्रे 
[दत्र जघन्वाचू |षृत्रको मारा ओर [तत्‌ भप वतर] वह 
हर खोल दिया 

शत्रुन जलको भपने भधीन क्रिया था, उस शत्रुको 
परास्त करके अर सबको मिर्नेयोग्य खुखा कर दिया । 
यह युद्धनीति हे । युद्धयमान एक पक्ष दूसरेका जरू बद्‌ 
करता है, जिससे उसके सेनिक जरूके विना तडपने रुगते 
है ! किर बह इख शन्रुक्ो परास करता जौर जरुको सुप्राप्य 
बनाता है ! इसी तरह क्न, वश्न, तथा स्थानके विषयमे 
जानना योग्य हे । | 
जता भिः इद्रः पृत्छु दुरः श्रोता हवं नाधमा- 
नस्य कायेः । भरभतां रथं द्ादयुष उपाक उता गिये 
यदि च त्मना भूत्‌ ॥ [१०९८; च ० १।१५७८।६ | 

[शूरः इन्द्रः] श्र इन्द्र [भिः] अपने वीरोके साध 
[एषु] युदधोमे [जता] विजय करता हे । [नाधमानख करारी 


दर देवताका चरिचच | 


हवं श्रोता] नाथ होनेकी इच्छा करनेवाले कारीगरका 
कहना सुनता है | [दाञ्ुषः रथं उपाके प्रभतौ] दाहाके रथ 
को वित्तके पास षहुचाताहै | [ यदि समना भूतं] यदि 
उसमें इच्छा हई, चो वह [गिरः उद्यन्ता] बाणियोकोभीं 
मेरणा करता हे | 
वीर अपने अनुयाधियांरो युद्धम जनेकी प्रेरणा करता 
हे । इसकी प्रेरणासे प्रेरित हुश्‌ वीर युद्ध करते भौर वीजयी 
होते दै । 
हाश्चुको जंजिरोसे बांधकर कारामारमें रखना ! 
ख तुवेणिमे्हा अरेणु पौस्ये गिरेभरषिमै राजते 
तुजा दावः येन युष्णं मायिनं आयसो मदे 
दुध्र भाभषु समयन्न दासनि ॥ [८०५; ऋ ० १।५६।३ | 
[सः] इन्द्र [तुर-वनिः] व्वरासे कायै करता है, इसलिये 
[मान्‌ } बडा हे । उका [तुजा शवः अरेणु] हिंसक बर 
निमरु ह, खच्छ दहे, वह [पौंस्ये] पोरष दिखाने युद्धम 
[निरः श्ष्टिः न आजते] प्रवेतके शिखरके समान चमनत्ता 
हे । [मदे] आनन्दे [दुध्र ] रहता हभा वह इन्द्‌ [माथिनं 
छष्ण] कपटी शोषक्र शत्रुको [आयसः आभूषु दामनि] 
लोहेके कारागृहमे जजिरोसे [नि रमयन्‌] रख देता है । 
दाश्रु जब पकरडा जताहे, नब उसको प्रतिबंध रखना 
योग्य हीं हे- 
क ला | 
फोलाद्का तीक्ष्ण वच्च । 
व्यं दिवो बृहतः साघु कोपयं(ऽव त्मना धृषता रवर 
भिनत्‌ । यन्मायिनो बन्दिनो मन्दिना धषत्‌ हिना 
गभास्ति अरारि प्रतन्यसि। [०८९१ ऋट० १।५४।४] 
(मन्दना दतु] भानन्ददायक सामसे उर्साहयुक्त बन! 
हुआ [शितां गभस्ति अशनि] तीक्ष्न चेशो हाथरस छेकर 
[मायिनः पतन्थसि] कपटी शश्रुसे जिस समय त्‌ू युद्ध करता 
हे, उस समथ [शरहतः दिवः सानु कोपयः] डे द्यलोक के 
शिखर्कोत्‌ हिरा देताहे ओर शंत्रर राक्षस को अपने 
बरुसे [अत भिनन्‌] छिन्न भिन्न करता है । 
शनुके क्षस्त्रास््रीकी अपेक्षा अपने शस्त्र अधिक्‌ प्रखर रहने 
चाहिये । तब नि संदेह विजय होताहि | इन्द्रका मुख्य 
शस्त्र वञ्च है] यह फोरदरका अति तीक्षण शस््रहै। 
हन््रके पास जन्य भी अस्त्र बहुत होते है ६ श्रु ये 
शस्त्रास्त्र अच्छे होते हे, इमरिये इय््‌ विजयी होना है 


[ १९] 
जघन्वां ङ हरिभिः सभृतक्रनो इन्द्र वृं मदुपे 
गातुयक्षपः । अयच्छथा वह्योवेजमायसं 


अधार्यो दिष्या खय दश्चो ॥ [०६५० १।८२।८] 

हें [नभृतक्रनो इद्र] सपण बल।से युक्तं इन्द्र ! [ मनुष 
अपः गातुयन्‌ | मानवी जोर जल्के प्र बाह मेजनेके लिये 
[हरिभिः शत्र जघन्वां] घोडंके साथ रेकर नृते श्रुत्र्ने सारं 
डारा, उ समय तूने [ आयसं वञ्च अवारयः} एौल्यदका 
चञ्च धारण क्वियाथा अग [दिति च्चे सूं | आकाशे 
सवत्र प्रकाश होनेके स्यि सूयेको स्थापन किया था) 

इन्द्र कपटी श्रदरुञोंसे ख्पट करता हे, सीधे श्घरुजसे 
सीधा वर्तात्र करता हे] कपटी शन्रुजोके कपटजाल्में एनी 
फसता नहीं । यह यहा विशेष रीतिसे देखना चाहिय | 

कपट करनेवारोसे कपट । 

स्वे मायाभिरप मायिनो ऽयमः स्वधाभिये अधि 

य्॒ाचञ्ुहत । त्वं पिप्रोचरमण. प्रारुजः पुरः प 

ऋजिश्वानं दस्युहन्येधु आशथ ॥ 

[७५९ $ ऋ ० १" १।.) 

देइ! जो [सवधाभिः छक्षो अथि अज्ञह्नत] जो 
अपने ही मुखमें अश्नोंका हवनं करते द, अधौत जो सध 
भोग मोगते रहै, उन [मायिनः] कपटियोको तूने [मायाभि 
अप मधमः | कपटोसेदी नीचे गिराया, [नृमणः पिप्रोः 
पुरः धार्जः ] तूने धनेच्छु पिश नामक शक्रे नगरोके तोढ 
दिया, जर तूने [ कजिश्वानं ] कजिश्वारो [ दस्युहयेषु 
प्रावि ] श्चरुभोंका वध करनेके समयमे बचाया । 

[ मायाभिः मायिनः अप अधमः | कपरोसे कपटी 
शतरुजोंको दबाना थोग्यहे | मर्त यही स्पध्यदहे, जो 
वेदने बताया है | श्रके नगर, कीरे, देश आदि जाना, 
तोडना नष्ट करना, यह भी एक युद्ध कीनीतिदहीहे,ञेचिप्रि- 

शान्चु जके नगर फोड डले । 
अभि सिध्मो आगाद स्य हाररून्‌ वि तिग्मेन चुप 
मेणा पुरोऽभेत्‌ सं वञ्जेणाखजद्‌ वच्मि: परस्वा 
मान अतिरच्छादोदानः। [ ०२; च०१।६३।१३॥ 

[ असख बिध्मः रात्ख्नू जि अनजिगात्‌ ] इसत इन्दा 
यश्शस््ी वञ्च श्व्ह्पर जा गिरा, इसने [तिग्मेन पुरः विमत] 
तीक्षण शख्स नगरसको तोड़ उल ¦ इद्रे [ दृत्रे चच्चेम सं 
सलुखत्‌ ] दृश्रपर वन्न केक दरिया जीर [ शाशदानः स्व 
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सति अतिरत्‌ ] प्रस्ेमित इभ, चह इन्द्र अपनी बुद्धिके 
अनुसार विजथको प्राक्त कर सकता हे । 
त्वं करञ्जमुत पणय वधी तेजिष्ठयातिथिग्बस्य 
वर्तनी । त्व हता वंगरदस्याभिनत्‌ पुरोऽ 
नाद परिषूता कजिभ्विना+ [५८२३० १५३८ 
अतिधिर्व राजाके तेजसी च््रसे तू करज ओर पणेय 
कास्हभोंका वध क्रिया व ऋ्रजिद्तरनि धेर हुए [शतापुरः 
अभिनत्‌ | शङ्के सौ कीलो अथवा नगर्धैको तोड दिया। 
आ यद्धरी इद्र विवता वेया ते व्रं जरिता 
वाह्लोधात्‌। येनाविहयेतक्रतो अमित्रान्‌ पुर 
दष्णासि पुरुहूतं पूवीः ॥ [८८६ ऋ० १।६३।२ | 
[ यत्‌ ¡ जबहे इन्द्र ! तेरं [हरी घोडे [श्चिगवेः| 
दधर, उधर भटकते थे, उनको तूने [अआ] पाम खार र्थ- 
को जोड दिया, तब [ते बाहोः ठञ्च] तैरेव्रह्मे उन्न 
[ जरिता नाधात्‌ ] स्तोताने रख दिया | हे [ न-वि-हयेत 
कनो ] हे अजिंक्य वीर! हे [ पुद्हूत | बहुनां द्वार प्रश्- 
कषित ! तू [ अजभित्रान्‌ पूर्वी पुरः ] श्सभोंको भौर उनके 
बहुनसे नगरों को [इष्णासि| नश्च करनेकी इच्छा करता हे । 


रा्चके सका कीटोंका नाश । 
अध्वर्यवो य रातं शबरस्य पुरो बिभेद्‌ाश्वनेव 
पूर्वीः ' यो वचिन. रातमिद््. सहस्र अपाव 
पद्‌ मरता सोममस्मै ॥ [११५५, ऋ०२।१५६] 
जिसने शबरके [ शतत पुर॒ बिभेद ] मो कीरे तोड दिये, 
[| दात सहस्यं भपावत्‌ } जिसने रूाखोँ सनिकोंका नाश 
किया, उस इन्दरको सोम अपण क्से । 
न्यावेध्यादेखीषिदास्य व्हा वि श्ुङ्किणं अभि- 
नच्छुष्णामिद्र । यावत्तसो मघवन्‌ यावदोजो बज्चेण 
दाश्च अवधीः परतन्युम्‌ ॥ [८४० ऋ° १।३३।१२| 
[इख्बिशस्य दक 1 न्ग्ातरिध्यत्‌ | शुके सुषटड कीरोंको 
तोड दिया । [श्गण दुष त्रि अभिनत्‌] लीग टे द्युष्ण 
को छिक्चभिन्ने क्या । है इद्र! स्वरसे ओर बल्से तूने 
[ पृतन्य शन्न वघ्चण अवधीः ] युद्धकी इच्छा करनेवाले 
दीस्र्का वच्रसे वध करिया | 
प्रास्य गायत्रमर्चत वावातुः पुरदरः । याभिः 
काण्वस्योपं बर्हिरासदं यासद्‌ वञ्जी भिनत्पुरः ॥ 
[९५ त०८।१।८] 
न 


देवतक्ंहिता। 


[ इन्दवा | 


उसके ख्ये गायत्र सामका गायन करो, जो [पुरंदरः] 
श्रे नगरों को तोडनेवाछा सबको पृञ्य है, जो कण्वे 
यजनम जाता है ओर जो वञ्चघारी [ पुरः भिनत्‌ ] शष्टकै 


कीङे तोडता है। 
दारके कीरे अथा नगर जखाकर, तोड फर जो शाश्रुका 
नाक्न करता है वह वीर ङन्द्रहे। कण्वनामन्तानीकादहे। 
पुरां भिन्दुयुवा कविरमितोजा अजायत । इन्द्रौ वि. 
वस्य कमणो धतो वञ्जी पुरुष्टुतः। [५२.७० १।११।४] 
इन्द्र [ पुरा भिन्दु ] शच्छके कीरा या नगरोका 


भेदन करनेवाला, [युवा कवि ] तरण कति, [भमित भोजा.] 
अत्यत चरवासू [वञ्ज)| वघ्नाद्वि शस्न धारण करनेवाला, 


[ विश्वस्य क्णो धत्त | सब कर्मोका धारण करनेवारा 
अभीत्‌ सतर कर्मक निमानेत्रारू होनेके कारण [ पुरष्टतः |] 
अनेकों द्वारा प्रतितं [ अजायत ] हुभादहे। 

इस तरह के शूरय के कारण वह सवेन्न प्रनिद्ध हे । 

वि ञ्हानि चिदद्विषो जनानां शचीपते । 

वृह माया अनानतः ॥ [ २०६८; ऋ ° ६।४५।९ |] 

हे व्ञ्धायी शचीपते इन्द्र ! शत्सके [दढद्ानि] सद्द 
कीरे भी [विवह] तोडदो। 

बनावदी कीलोंका नाश । 

स हि श्रवस्युः सदनानि कृनिमा क्ष्या वधान आज- 
सा विनादायन्‌) ज्योतीषि कण्वज्नव्रुकानि यलज्यवे9 
व सुक्रतुं सतेवा अप ॒सुजत ॥ [८०२ ऋ १।५५।६] 

[स ्रग्स्युः] वह कीतिंकी इच्छा करनेवारुा इन्दर 
[ ओज्ञना बुधा न; | भपने पराक्रमसे बडनेवाखा | कमय 
छुत्रिमा सदनानि | शान्चुके भूमिके साथ रहनेवारे बनावरी 
कीरोंका [चिनाशयत्‌] नाच करता हे। [यज्यवे ]याजकके हित 
कै छियि [अवृकाणि उप्रोतीषि छ्रण्वन्‌ | तेर्जँरो खु करने- 
वाखा बह [मक्रतु ]उत्तम कमे करनेवाला इन्द्र [अपः सैव 
अव सृजत ] जरूोंको प्रवाह बननेके किये उस्पन्न करता है। 

बमावदी कारे वे होतेह { तिमा सदना] किजो 
सेन) अपनी रक्षां थाडसे परिश्रमसे तैयार कर्ती है। 
ये भी नर सोडता टै ओर शाच्रुक्तो परास्त करता हे । 

वीस राजासि युद्ध । 

त्वमेतान्‌ जनरक्ो दिद॑शाऽबंधुना खुश्रवसो 

पजग्मुषः । षष्टि सहसा नवति नव श्रुतो निं 

चक्रेण रभ्वा दुष्पद्‌ाचणक्‌ ॥ (५८२, ऋ० ६।५३।९] 


इद्र देवतीका परिचय । 


[ जबन्धुना ] सहायताके विना [सुश्रवसा] सुश्रव 
अथोत्‌ कीर्तिनाच्‌ राजाने जिन [द्धिः दश्च जनराक्ति ] बीस 
जन जोके उपर हमखा किया था, उनके ६००९९रथोसे युक्त 
दुषेषं सेनाको अपने चक्रसे तूने [नि रग ] नष्ट कर दिय 

सेनामे९००९९रथौ के किय छः राख सनिक भावर्यक 
दैः । इतनी बडी सेनक्रे साथ यह युद्ध इभ, पेखा वणन 
यहां है | यह वणेन काल्पनिक या रूपङभी माना जाय, 
तो भी बडी सेनाका सचाखन यहां दीखता है, बह विचार 


कै योग्य हे। 
इन्द्रके र्थके घोडे । 
आ दवाभ्यां हरिभ्यां रद्र याहि आ चतोर्भय 
षडमिहेयमानः। आ्राभिर्दराभिः सोमपेयमयं 
सुतः खमख मा सधस्कः ॥ ४॥ आ विरात्या 
निदाता याद्यवौडग चत्वारिदाता दरिभियजानः' 
आपश्चादराता खस्थेभिरिद्रा ५5 षष्ट्या स्तया 
सोमपेयम्‌ ॥ ५॥ आरत्या नवत्या याद्यवौडम 
दतेन हरिभिरुह्यमान । अयं हि ते इनदोरेषु 
सोम दढ त्वाथा परिषिक्तो मदाय ॥ ६॥ 
[११९३--९१५} ऋ ०२।१८।४-६ | 
हे इण्टर्‌ | दो, चार, छः, अा5 , दस, वील, तीस, चारी, 
पचास साट, सत्तर, अनी,नञ्े, अथत्र। सौ घोडो को जोते 
हुए रथमें वेठकर यहां भा जर इम सोमका अरहण करो । 
इन्द्रके घोडोंडा यह वणेन हे | इम नमथ रा्टपतिका 
जद्टूप पचास या साह घोडोके रथमें बिऽखाकरं निकाकनेका 
वणन देखते हैँ । इनसे १०० घोडोँके रथै इन्द्रका जदयू 
निकालना,षिजय) वीरका जुम एेमा बडा निकारूना सभव 
तो हा सकना हे । इममे कोद अव्युकत प्रतीतं नहीं होती । 
रिरखाण धारण करनेवाला इन्द्‌ । 
द्रः खुरिप्रो मघवा तरो महात्तस्तुविक्भ- 
भिक्रैघावान्‌ । यदुग्रो धा बाधितो मर्त्येषु क 
त्या त्ये वृषभ वीयांण।॥ स्वं हि ष्मा च्यावयश्न- 
च्युतानि षको व्रा चरसि जिश्चमानः । तव 
द्यवापथिषी पचतासो.ऽच ताय निमितेव 
सस्थुः ॥ [१२४०-४११ ऋ६०२।३०।२३-४] 
हे [हषर] बलवान्‌ इन्र | तु [सु-शिप्रः] उत्तम दिर. 
द्याम पारण किया हुभा, [मघ-वा | घमवान्‌ [तरत्रः] स्वरासे 
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संरश्चण करनेवाछा, [पहा्नवः | महासेनाको चङनेवाछा, 
[ठवि-कू्मिः] महापराक्रमी, [ऋघावान्‌ | सद्धिवाच्‌ भौर 
[उग्रः] बटा परक्रमीहे। तु. [मस्पंषु बाधित | सानवि 
जो पराकम कथि, वे तेरे पराक्रम [क] कहां हरर! 

त [एकः] अङ्केखाही [अच्युतानि च्यावयन्‌ ] स्थिरो को 
हिरनेवारा दहै, तूं [दृता जिन्नमानः] शचु्भोका वध करता 
हे । तेरे [भनुव्रताय] अनुकर काव करनेके स्मि धुलोक, 
भूखोक ओर सब पर्वन {निमिता इव तस्थुः] स्थिर जसे 
रहे है । 

घडा पादु्ाण । 

अभिर्छग्या चिददिवः रीष यातमतीनस्‌ । 

छिन्धि वटूरिणा पदा महावटूरिणा पदा ॥२॥ 

अवासां मघवञ्जहि रर्धो यातुमतीनम्‌ | 

वैटस्थानके अर्मके महावेखस्थे अर्मके ॥३॥ 

[३०३५--३६१ ऋ० १।१३२] 

हे (अद्रिवः] वज्चधारी! [अभिचरग्या] हुड हकर यातु- 

मतीनां शीष] दुर्शंके पिर बहूरिणा पदा छिन्धि] पादत्राण- 

युक्त पावते तोड, बड़ पादन्नाणयुक्त पावसे तोड, दुष्टोको 
[भव जहि] बडे सशानमें नष्ट कर । 


दान्चुका पराभव करनेका सामथ्यं । 
दूद्‌ न हि स्वा न्युषन्न्यूमेयो बह्माणीद्र तव यानि 
वधना । त्वष्टा चित्ते युज्य वावृधे रावः ततश्च 
वज्ं अभिभूत्योजसा ॥ [५६६; ऋ० १।५२।५| 
जिस तरह [अमेयः हद्‌] जङभ्रवाह जरूश्य कों भर 
देते दै, उस तरह [बह्माणि तव वधैना] ये स्तोत्नरतेरी 
बधा को भर देते षै, वणेन करते दै । स्वष्ाने [युञयं द्रवः] 
तेरे योग्य बरु [वाचषे] बढाया ओर [अभिगरूति-गोजा 
वञ्च ततक्ष] शानु पराभव करनेकी शक्तिके साथ तरं 
क्य वद्धमी बनाया, 
इन्द्रके अन्तरिश्चस्थ रोरु । 
ध्वमेतान स्वतो जश्चतश्च अयोधयो स्जस इद 
पारे। अवादहये दिवं आ दस्युमुच्चा भर सुन्वतः 
स्तुवतः रांसमाव ॥७॥ चक्राणासः परीणहं 
पृथिव्या हिरण्येन मणिना हममसाः ' न 
हिन्वानासस्तितिरस्त इंद्रं परि स्परो अदधात्‌ 
सूर्येण ॥ ८ ॥ [५३६-३७१ ऋ०१।३३।०-८] 


[२२ 


हे इन्द्र ! तने इन [सद्रतः जक्षतः च] रोनेवले भौर 
भोग भोगनेवारे रान्रुभोको (अयोधयः रजसः पारे ) युद्ध 
करके अन्तरिक्षके पार भगा दिया । (दस्युं अदहः) तूने 
गाुको जा दिया भौर [दिवः अव] धुोकसे इसको नीचे 
गिरा दिया । तथा [रलंस भावः] याजक्ोकी स्तुतियोको 
उश्च स्थानें स्थिर कियादहे। 

सोनेके आाभूषणोसे सुशोभित हुए वे श्रु [परथिष्याः 
परीणहं चक्ाणास ] पध्वीके पररिवमें मण करते ये, वेभी 
(र्णशः) शा्रके दूत [इन्द्रं हिन्वानामः न तिति] इन्छ्को 
परीजित न कर सके । पर [सूर्भेण परि अदधात्‌] उमने दी 
शचरुभोको सूयप्रकाश्चसे जाच्छादित क्रि | 

यह युद्ध नि संम्देह प्रध्व्ीके उपरका नहीं है} चह 
आकाशम होनेवाखा युद्ध है अथवा यह सूपक मी होगा। 


दाच्चुका वध ओर सत्यप्रचार ¦ 


प्रसूत दन्द्र प्रवताहरिभ्यांप्र ते वजः प्रभुणन्नेतु 

रारन । जदि प्रतीचो अनूचः पराचा विभ्वं 

सत्यं कृणुहि विषमस्तु ॥ [१२४३. ° ३। ०।६ 

हे इन्द्र ते] तेरारथ दो घोडकेि द्वारा शीत्र यहां 
भावे [ते वञ्च" | तेरा वञ्च [शत्रुन्‌ प्रमृणन्‌ प्र पतु] शश्ुभों 
का वध करता हा चरे । (परतीचः] हमला करनेवाे 
शनरु्भांको, [अनूचः] दोना जरसे भनेवारे शत्रुभोः को, 
तथा [पराचः] भागनेवारे श्रुभंको तु नष्ट कर, [विश्वं सलं 
कृणुहि] विश्वमे सल्यक्ना प्रचार कर भोर वह सर्वत्र [विष्ट 
भस्तु] प्रविष्ट हे कर रहे । 


आगे बद ¦ 
प्रेहि भिहि धृष्णुहि न ते वन्न नि यंसने । 
इन्द्र मरस्णं हि ते रावो हनो वृच्नं जथा अपो 
अ्यन्ननु खयल्यम ॥ = [ ९०?) ऋ० \।८०।३] 


हे इन्दे परेहि] शश्रुपर चदाह कर, [अभिहि] शुका 
नाश्न कर, [ष्गुहि] शबरो परारन कर| ति वञ्च: न निय. 
सते] तेरे व्चक्रा प्रतिकार कोद कर नहीं सकता} हे इन्द्र ! 
[ति शव. शरम्णे] तेरा बल विजयकारी हे, अतः [श्र हनः] 
शत्रुका नाश कर, [अपः जय] जकोको प्राप्त कर, [खराऽपं 
भवेन्‌ अनु] स्वरज्यकी जचैना करते हुए यह स्व कर| 


देवत-सदहिता । 


[ ईइंक्रदेवता) 


नन्वे नदिया । 
वि ते वज्जासा अस्थिरन्‌ नवति नाध्यारे अचु । 
3 * + € 
महत्‌ त इन्द्रः वीय वाद्योस्ते वरं हितं अचेन्‌ 
अनु खगस्यम्‌ ॥ [९०७५ ० ११८०८ | 
हे इन्द्र । [ते वञ्नासः] तेर चञ्च [नवति भाग्या अनु| 
नकापुं जिनसे चरती है, रेसे न्वे नादियोक्े पास [वि 
अश्थिरन्‌] पहुचे दैः ¦ तेरा पराक्रम बहुत बडा हे, तेरे बाहु 
आओ बरहव वर है, सखराञ्यकी भच॑ना करते हए यह सब कर| 


इन्द्रो मदाय वावृधे रावसे वृच्हा वरभिः। 

तमिन्महः्स्वाजिषूनममं दवामहे स वाजेषु 

प नोऽविषत्‌ ॥ [९१९ ऋ०१।८१।१| 

[वृत्रहा इन्द्रः] शत्ननाञ्चक इन्द्र [मदाय शवसे] जानन्द्‌ 
आर बरु बढानेके छिये [जुभिः वावृधे] मनजुष्योने बढाया 
है, मनुष्योने उलकी बधाद् की हे । [तं महत्सु भआाजिष] 
उपक हम बडे सप्रामोमे तथा [भर्मे हवामहे] भयानक 
युद्धभे बाते है । बह हरे [वाजेषु भविषत्‌ ]युद्धोमे बचाते । 

युद्धे समय इन्द्र की सहायता मांगी जाती हे । क्योकि 
दन्द्रही वीं बढताहे। 


असिं हि वीर सेन्योऽसि भूरि पदाददिः। 
असिद्‌श्चस्य चिदच्रधो यजमानाय रिक्नसि 
सुन्वते भूरि ते वसु ॥ [९१७ च० १।८१।२] 
हे वीर! चू. [सेन्यः जसि] सैना अपने पास रखनेवाला 
वीर हे । शघरुभोका [भूरि पदाददिः| परास्त करनेवारा है, 
[इननस्य वृधः] छेटिको तू बढनिवाराहै, त्‌ यजमान को 
नान सिखाता हे [ते भूरिवसु सुन्वते] तेरा बहुत धन यक्च 
करनेवारेकेष्विदहीहै। 
अरोरवीद्‌ वृष्णो अस्य चञ्जोऽमाषं यत्माुषो 
निजूवात्‌ । नि मायिनो दानवस्य माया अपा 
दयत्‌ पपिवार्त्सुतस्य ॥ {१३१०} क० २।११।१०| 
[मानुषः] मनुष्यका हित केरनेवाङे इन्दने जब [अमा 
उषं] अमानुष शब्रुक्ा वध किया, त इसका चन्र [भरो. 
रवीत्‌] गजना करने खगा । सोम रस पीनेवारे इन्द्रम 
[मायिनः दानवस्य मायाः निः भपाद्यत्‌ ] कपटी शश्च सब 
कपटोका नाक किथा । - -- 


ह्न देवताश परिचय । 


न क्षाणीभ्यां परिभ्य तहइन्द्रियंन खमुदैः पव- 
तेरेन्द्र ते रथः न ते वज्रम्न्वस्षःःते कश्चन यद 
लुभ; पतसि योजनः पुर्‌॥ {3१०८० २।१६।३] 
[त इंदवियं] केरा सामभ्य द्यावाप्रधितरी [न प्रिभ्े] कम 
नहीं कर सकते, समदो भौर पवतेसि त९ रथको प्रतिद्रध 
नहीं होता, ते वद्र कोहं प्रात नहीं करं सक्ता, 
पेमा तु अपने सत्वम्‌ चरनेवारे घोडोस बहुत योजन तक्‌ 
[पतक्षि] दूर जाताहे। 
अधाकृणोः प्रथमं वीयं महद्‌ यद्स्यात्र ब्रह्मणा 
इष्समेसयः । रथेष्ठन हथैश्वन विच्युतः प्र जीरयः 
सिखत सध्यक्‌ पृथक्‌ ॥ (१३८३, ० २।१५३] 
हे इन्द्‌ ' त्‌ प्रथम बडा पराक्रम करने लगा, उश्च समय 
श्ानके साथ बडा बर तूने प्रकट ज्या | रथं व्रठ इन्ट्रने 
[विच्युताः] अपने स्थानसे अष्ट क्ियि शत्र [सश्रयक्‌] इष्ट 
मिखकर तथा [यकृ] अरग अरग रहकर भी (प्रसि्ते] 
भागते रहते दै । 
विश्वजित धनाजत खर्जिंत सत्राजिने शलिन 
उवेसजिते ! अभ्वजिते गोजिते अष्जिते भरे 
द्राय सोमं यजनाय दयंतम्‌ ॥ १ ॥ अभिभुवे- 
ऽभिभंगाय वन्वतेऽषाल्हाय सहमानाय 
वेधसे । तुविग्रये बह्मये दु्ररीतवे सज्रासाह 
नम इन्द्राय वोचत ॥२॥ [१२१५-१८च०२।२१ 
[विश्वजिते] विश्वविजयी, [घनजिते] धनको जीतनेवाले, 
[वजत] तेजस्विता प्राक्च करनेवारे, [सत्राजिते] साथ साथ 
जीतनेवारे, [जिते] सानवी शन्नको जीतनेवारे, [उरवैरा- 
जिते] उपजाऊ भूमिकौ जीतनेवारे, [अश्वजिते] घोडोको 
जीतनेवाले, [गोजिते] गाभों को जीतने वाक्त, [भाञ्जिते]जरको 
जीतनेवारे, [अभिञुवे] सासनेसे शत्ुका पराम करनेवार, 
[आभिमंगाय| शनचुका नाक करनेवारे [अदाठ्हाय] जिसका 
परताप शन्रुको सहन नहीं होता, [सहमानाय पर शक्चुका 
हमरा सहन करनेबारू, [वेधस] शाश्रुका वेध करने- 
वारे, अधि जेसे तेजस्वी, [दुष्टरीतवे] जिसका परार करना 
सशक्य हे, एसे [सत्रासाह] भिरूकर हमर] करमेषर भी 
जो भपने स्थानपर स्थिर रहता है, देसे इन्दा स्तोत्र हम 
गाते है) 
यहां दकट इन्दरके बहुतसे कमं बताये है, ये देखनेथोग्य है- 


[ ३३ | 

सं छर्मामिं अग्रेसर । 

त्यं तमिन्द्र पतं न भाजस महा चम्णस्य 

धमणामिरस्यसि । भ वीर्यम दवताति चकते 

विश्वस्मा उचघ्र; कर्मणे पुराहितः॥ 

| ५९९६ च्‌ १,५५५)३ | 

हदन्द्र! तू [ मह. सूम्णस्य ] बडे धनका अर [धर्मैणां 
हर्यति] धमक! अधिपति हे तू अपने पराक्रमसे देवत्य. 
अमि प्रतिष्ठा पाताहि, क्योकरित्‌ [ विश्वरम क्नेणे ] सत्र 
कमो [ उप्रः पुरोहित 1 भरचड अग्रगामी वीरै) 

पुरोहित काथं यहांनेताहे, जो कम करने कै रिय 
आगे ह्येताहे, 

बटक्ाटी धन) 

आश्षितातिः सनदिमं वाजमिन्द्रः सहश्िणम्‌। 

यस्मिन्‌ विन्बानि पौस्या ॥ [२२) ऋ०१।५।१] 

[ यस्मिन्‌ विश्वानि पेस्वा ] जिम सब प्रकारके बर 
ह, एेमी शक्ति इन्ध हसं देवे, क्योकि [दिन्दः भक्षित 
ऊतिः ] इन्दरके रक्षण करनेक सरामध्यं अनत है| 

हमें धन चाद्ये, पर वह देखा चाहिये छ, जिसके साथ 
हमारे पाल सब प्रकारके साम्यं मी प्राक्त हो। दला धन 
हमं नहीं चाहिये कि, जो हमें कमजोर बनावे । 

एन्द्र सानसि रय सजित्वानं सदासहम्‌ । 

वषिष्ठमूतये भर ॥ [२८ ऋ०३।८।१] 

हे इन्द्र । [ स-जित्वानं ] सद! जयशाली, [ सद्‌! -सहं | 
सद्‌ा शन्का नाश्च करनेन समं जर | वारव ] सदा 
बठनेवाला भोर कमी न घटनेवाङा टला [सानसि रचि] 
सुखं देनेवारा धन [ ऊत्ये भाभर | हमारी रक्षके खि 
हमारे पास भरकरले भा] 

हमें धन एसा चाहिप्रे कि, जिससे हमार सदा जप 
होता रहे, शन्का पराभव करनेका सामथ्यं हमरे पास रहे, 
हमारे महत्कायोमे जितना धन हसं आवदयक हो, उतना 
सदा भिरूता रष, धनके अभावके कारण हमारे पुरषारथं 
स्के न रह, तथा हमारी रक्षा होतीं रहे । अर्थात्‌ हसे देता 
घन नहीं चाहिये, जिस धनसेँं फं कर हमारा पराभव 
होता रहे, जिसे हम शान्रुका नाश करनेमे अमथ हो 
जाय, जो आवेदयक्‌ क्तव्योके चयि न्यून हो जाय नौर 
जिससे हम अपनी रक्षा करनेमे असमथ विद्ध द्ये जाय | 


( ९४ | 


हमं धन मिले । 

सं गोमादन्द्र वाजवधदसे पथु श्रवो बृहत्‌ । विश्वाः 
धद्यक्षितम्‌ ॥ असे घटि रवो बृहद्‌ य॒श्नं सदसखसा- 
तमम्‌ । इन्द्र ता स्थिनी रिषः।॥1५४-५५, ऋ० १।९।७-८| 

हे इन्दर ! हमें एसा धन भिरे, जिसके साथ [ गोमत्‌ |] 
बहुत गोग हों, [ वाजवत ] बहुत घोडे भथौत्‌ वाहन हो, 
[अक्षितं] जो नाशन होनेवाखा हो, जो | विश्व -आयु ] 
सब प्रकारसे आयुष्य बढानेवाखा हो, [ पृशु-- बहत्‌ श्रवः ] 
जो विपुर तथा शर्ट प्रकारफे यक्षसे युक्त हो । हे इन्द्र ! 
हमें [ सह ल--सातम ] सहसो प्रकारका [इत्‌ चुन्न अवः] 
विपुर ओर तेजस्वी धन हो! [ ता" रथिनी इष |] तथा 
भक्र एेसा हो कि, जो अनेक गाडियोमें मरफर राया जा सके। 

हमारे घरमे गोव,घोडे, वाहन , गाडियां, र्थ, धन भरपुर 
हो, किसी तरह न्यूनता न रह । अच्रभी बहुत हमें प्राक्च 
हो । हमसे इस धनर का उत्तम उपयोग हो, जिन्से हमारा 
यश्च चायं दिक्षाओंनें केल। इस तरहका धन हमें चाहिये । 

इन्द्रकी गह्य मन््रणा \ 

अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌! 

मानो अति ख्यः ॥ [६, ऋ०१।४।३] 

¢ तेरी गुह्य सुमह्ियां हमे म्म हो हमारे श्रु उनको 
ने जान सके ।' 

` अन्तम समति; वह हे, जो राग्यशासन करनेवाङे 
वीरोके पास ही रहती हे । गृह्य सराह या मसर्त, रुष 
मन्त्रणा इन्द्रके पास रहती हे, क्योकि यह इन्द्र सब 
विश्वका साम्राज्य चखाता है। हम उसके भनुयायी दहे, 
इसलिये वह मन्रणा हसे ही मदमहो, पर शस्भोंको 
उनका प्रतान करगे । 

घुटने जोडकर प्राथना । 

स बहिभिः कक्मिः गोषु रश्वन्‌ मितक्घभिः 

पुरुकृत्वा जिगाय । पुरः पुरोहा सखिभिः 

सखीयन्‌ दण्हा ख्रोज कविभिः कविः सन्‌ | 

(२०१३; ऋ०६।३२।३] 

[सः ] उस इन्द्रने [मितन्ुभिः] घुटने जोडकर प्राथेना 
कश्नेवारोके छिये [ पुर्क्स्वा जिगाय ] वारदार्‌ विजय 
किया} उस इन्द्रने अनेक मिन्नोके साथ श्रकै [दण्डा 
पुरः ] ख्ड नगर तोड दिये । 

इन्द्र॒ ओर माताका संवादं । 
जज्ञानो यु शतक्रतुः वि पृच्छदिति मातसम्‌। 
क उग्राः के ह श्शरुण्विरे ॥१॥ 


दैवत-खहितः। | 


[ हन्रदेषता। 


आदी रावस्यत्रवीत्‌ ओणवाभं अहीश्युवम्‌ । 

ते पुत्र सन्तु निष्टुरः ॥२॥ 

समित्‌ तान्‌ वृहाखिदत्‌ खे अर्यो इब खेदया 

प्रव॒द्धो द स्युहाभवत्‌ ॥३॥ [६४० -४२; ऋ० ८।७७] 

इन्द्र उप्पन्च होते ही अपनी मातासे पचने रगा कि, 
कौन श्युर है भौर कौन प्रसिद्ध वीरै? वह माता उलसे 
बोरी कि भौ्णैवाभ ओर अदी्चुव ये वीर दहै! हे पुत्र! इन 
का निःपात करना उचित हे) इन्द्रे उनको खींच हिया 
भौर नाश किया, इससे वह बडा हुआ । 

माता अपने पुत्रको वीरताकी शिक्षा कैसी देवे, यह इन 
मन्त्रत हे । माताप्‌ इस का मनन करे) अचपनसे इसं 
तरह माताएु बोध देती रहेगी, तो पुत्र वीर ही बनेगे, इष 
मे सदेह नहीं हेः । 


अन्तिम नितेदन । 

इन्द्रदेवता के विषयमे इतना मनन यहां पर्याप्त है। 
इन्द्र आत्मा अथवा प्रमत्मा है, यह प्रथम बताया है 
ओर उत्तर विभागे इन्दर क्षत्रिय श्यूर वीर है, यह भाव 
बताया है । इन्द्रकी अन्यान्य विभूतयो मन्त्रोका मनन 
करनेके बाद्‌ पाठक खय जान सकते ह | 

इस स्थानपर जो इन्द्रवाचक पद दिये है, वे किस 
मन्त्रम कहां हे, यह पाठक इन सुष्चियोसे जान सकते है । 
तथा इन सूचियोंका उपयोग करनेपर पाठकोंको इती तरहं 
जन्य।म्य शब्द्‌ मिरु सकते हे किं, जिनसे इन्द्र का दीक 
ठीक स्वरूप जाना जा सकता हे । 

अग्िकी अपेक्षा इन्द्रौ सुचियां अधिक है । तथा 
इसमे उत्तरपदसूची भी विशेष उपयोगी है। 


धन्पताद्‌ । 

इन्दकी व्रिश्ेषण, उपमा, तथा अन्य सूचियां बनाने्ठा 
बडे परिश्रमका कायै श्री १० अनंत दिनकर रास्ते, पूना- 
निवासीने क्रियाहै। इसङिये वे घस्यवाद्‌ कै छ्य योग्य 
है । अभग्निकी सूचियां मी इन्हीकी बनायी, 

अन्तमं पाठकोंसे प्रार्थना यही है कि, वे इस दैवत- 
सहिता से जितना अधिक्र छाम प्राक्च कर सकते है, उतना 
प्राप्त करं ओर वेदके सव्य तिद्धान्त के पास पहुंचनेका 
आनन्दं प्राक्च करे | 
ॐोध, जि सातारा 
माघ वद्य सन १९९८ 


सपादक 
श्रीपाद दामोदर सातवष्धेकगः 
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२ इन्द्रदवता | 
( १-६९ ) मधुच्छन्दा वेभ्वामिजः । गाय । 
॥ १॥ ( ऋ० ९६३४-३ ) 
इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप बह्मणि वाधरतः 
1 [> ४१९ [4 
इन्द्रा याहि तूतुजान उप बरह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नश्चनः 
॥ २॥ ( ऋ० २।४।१-१० ) 
सुरूपकुलनुमूतये सुदधामिव गोदुह । जुहूमसि ्रविंद्यविं १ 


(ध ४५१ ० 15 (9 1 अह ॥ 
इन्द्रा याहि चिच्रभानो सुता इमे त्वायवः । अण्वीभिस्तना पूतासः ४ १ 


~क „© 


उपं नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिव । गोदा इद्‌ रेवतो मर्दः २ ५ 
अथां ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मानो अतिंख्वु आ ग॑हि ३ 
परेहि विग्रमस्त॒त्‌- मिदर पृच्छा विपश्चितम्‌ । यस्ते ससिंभ्य॒ आ वर॑म्‌ ४ 
उत शर॑वन्तु नो निठो निरन्यतश्चिदारत । दधाना इन्दरइद्‌ दुव॑ः ५ 
उत नः सुभगौ अरि वचियुंदस्म कृष्टयः । स्यमिदि्द्रस्य शर्मणि ६ 
एमाशयुमारव भर॒ यज्ञभियं नृमादनम्‌ । पतयन्‌ म॑न्दुयत्संखम्‌ ७ १० 
अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो वजाणांममवः । पावो वाजेषु वाजिनम्‌ < 
तं ता वाजेषु वाजिन वाजयामः सतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये ९ 
१० 


यो रायोरवनिर्महान्‌ स्पार सुन्वतः सखां। तस्मा इन्द्राय गायत 
१ 


[९] कैवत-संहितायाम्‌ 


॥ ३ ॥ ( ऋ० २।५।६-१७ ) 


आ त्वेता मि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सखायः स्तोमवाहसः 
पुरुतमं पुरूणा-मीरानं वार्याणाम्‌ इन्द्रं सोमे सचा सुते 
सघानोयोगञआ भुवत्‌ सराये ख पुरध्याम्र्‌ । गमद्वाजेमिसरासनः 
यस्यं संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु रात्र॑वः । तस्मा इन्द्राय गायत 
सुतपात्न सुता इमे शुचयो यन्ति वीतथै । सोमासो दध्याशिरः 
तवं सुतस्य पीतये स्यो वदरो अजायथाः । 
आ तां विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः । शं ते सन्तु प्रचैतसे 
त्वाँ स्तोमां अवीव्रधन्‌ तवामुक्था श॑तक्रतो । तवां वर्धन्तुनो गिर 
| 
। 


अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहविण॑म्‌ 


मानो मतौ अमि हंहन्‌ तननामिन्द्र गिर्वेणः। ईशानो यवया वधम्‌ 


॥ 8 ॥ ( ऋ ० १।६।१-३, १० ) 


युखन्ति अध्रम॑रुषं चरन्तं परिं तस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना हिवि 
युन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथ॑ । रोणां धृष्ण तवाहंसा 
केतुं कूण्वश्चकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्धिरजायथाः 


(के). 


इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि । इन्द्रं महो वा रज॑सः 
॥ ५॥ ( ऋऽ १।७।१-१० ) 


उन््मिद्राथिनों वृह -दिन्दर॑मकेभिरािणः । इन्द्र वाणीरनूषत 
इन्द इद्धर्योः सचा स॑मिर आ वचोयुजां । इन्द्रो वञ्जी हिरण्ययः 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस॒ आ सूर्यं रोहयद्‌ दिषि। वि मोभिरर्दिमेरयत्‌ 


इन्र वाजेषु नोऽव सहश प्रथनेषु च । उय उथ्राभिरूतिभिः 
इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रम हवामह । युजं वृचेषु वजिण॑म्‌ 
स नो वुषन्चमं चरं सच्दावन्नपां वृधि 1 अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः 
तुशेतुखे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य विणं; । न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ 
वृषा यथेव वसगः कृष्ठीरिर्त्योजसा । दशानो अप्र॑तिष्कुतः 


॥ 
। 
य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यतिं । इन्दः पञ्च॑ क्ितीनाम्‌ 


इन्द्रः वो विभ्वत्स्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केव॑लः 


इन्द्र ज्येष्ठाय सुक्रतो 


यस्मिन्‌ विश्वानि पेस्या 


2 ०58 = © ७8 ,€ ० ५ ~€ =+ 
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[ इन्दरदेवता । 


१५ 


(~ 


२५ 


26 


३५ 


मन्त्राः १४-६१ ] २ इन्द्रदेवतां । 


॥ ६॥ (ऋ० १।८१-१०) 


एन्द्रं सानसिं रयिं सजित्वानं सदासह॑म्‌ 
नि येनं मुषटिहित्यया नि वचा रुणधामहै । 
इन्द्र त्वोतास आ वयं वं घ॒ना ददीमहि । 
वृं शरभिरस्तमि-रिनर व्वयां युजा वयम्‌ । 
महौ इन्दः परदच नु म॑हित्वमस्तु विणे । 
समोहे वा य आदत नरस्तोकस्य सनितौ । 
यः कुक्षिः सोपपात॑मः समुद्र इव पिन्व॑ते । 
एवा ह्य॑स्य सूत्रतां विरष्ली भोम॑ती मही । 
तवा हिते विभूतय ऊतय इन्द्र माव॑ते । 
ठ्वा हस्य काम्या स्तोम उक्थं च हस्या । 


वर्षिष्ठम्त्ये भर 
त्वोतासो न्यर्व॑ता 
जर्येम॒ सं युधि स्पृधः 
सासद्याम पृतन्यतः 
दयौर्न प्रथिना शर्वः 
विप्रासो वा धियायवः 
उर्वीरापो न काकुदः 
पक्ता लाखा न दषे 
सद्यध्ित्‌ सन्ति इाशयषे 
इन्द्राय सोमपीतये 


च। @& क „€ < ५ ~ई१ ~ 
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॥ ७५ ( ० १।९।१-१९ ) 


इन्देहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः 
तर्मनं सजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्ते 


"ककत ( ज 9) 


बस्स्वा सृशिप मन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्वचषणे 
असूगमिन््‌ ते गिरः प्रति त्वामुद॑हासत 

सं चोदय चिच्रभवौग्‌ राधं इन्द्र दररण्यम्‌ 
अस्मान्त्सु तन्न॑ चोद्ये->दरं राये रभ॑स्वतः 

सं गोमंदिन्द वाज॑व- दस्मे प्रथु श्रवो बहत 
अस्मे धेहि भवो बरहद्‌ गयुम्नं सहस्रसातमम्‌ 


वसोरिन्ं वसु पतिं गीर्भिगणन्तं कम्मिय॑म्‌ 


 कषनजयदन्छे 


सुतेसुते न्योकसे बुद्‌ उंहत एदरिः 


। महौ अभिष्टिरोज॑स्ा १ 
। चक्कं बिदवांमि चक्रये २ 
। सचेषु सवनेष्वा ३ 
। अजोषा वृषभं पर्तिम्‌ ४ 
। असदितते विभुप्रम्र ५ 
। 


तुविद्युम्न यक्स्वतः ई 
। विभ्वायुरधद्यक्षितम्‌ ७ 
। इन्द ता रथिनीरिषः < 
। होम्‌ मन्तारमूतयं ९ 


[1 
1 ¢ & 


। इन्द्राय शषमर्चति १० 


॥ € ॥ { ऋः २।१०।१-१२ ) अदचुष्टम्‌ । 


गाय॑न्ति ला गाय॒निणो ऽकन्त्य्षमर्किणंः । उह्माणस्त्वा दातक्रत॒ उद्‌ 
यत्‌ सानोः सानुमारुहद भूर्यस्पष्ट कल्यम्‌ । तदिन्द्रो अर्थं चेतति भ 
हिना हरी वष॑णा कक्ष्यप्रा । अथां न इन्दर सोमपा गिरमुप॑शरुति 
अभि स्वरा ऽभि भृणीह्या रुव हय च नो वसो सचेय 


युक्ष्वा हि के 
एहि स्तोमे 


4 


[३ 


1, 


५ 


५. 


[8 | दैवत-संहितायाम्‌ [ हण्देवता । 


उक्थमिन्द्राय दास्यं वधन परुनिष्पिधे । शक्रो यथां सुतेषु णो रारणत्‌ सस्येषु च ५ 
तमित्‌ संखिष्व महे तं राये तं सुवीर्ये । स शक्र उत नः शक दिन्ो वसु दयमानः £ 
सुविवृतं सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिद्यक्षः । गवामप वज वृधि करणुष्व राधो अग्रिवः ७ 

नहि त्वा रोदसी उमे कघायमाणमिन्वतः । जेषः स्वर्वतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि < ६५ 
आशरंकर्ण भुधी हवं॑त्न चिदधिष्व मे गिर॑ः। इन्द्र स्तोम॑मिमं मम॑ कृष्वा युजधिदन्तरम्‌ ९ 
विद्या हि खा वृषन्तमं ॒वर्जेवु हवनभुत॑म्‌ । वृषन्तमस्य हूमह ऊतिं संहससात॑माम्‌ १० 
आत्‌ नंन कौशिक मन्दसानः सुतं पिव! नव्यमायुः प्रसू तिर कृधी संहघसामरषिम्‌ ११ 
पारि त्वा गिर्वणो गिर॑ इमा मन्तु विश्वतः 1 बरद्धायुमन्‌ बद्ध॑यो जुष्टं भवन्तु जुरटयः १२ ६९ 3 


॥९॥ ( ऋऽ ९।१९।१-८) 
(७०-७७ ) जेता माश्ुच्छन्दसः। अलुष्टुप्‌ । 


इनदरं विश्वां अवीवृधन्‌ स्समुदरध्य॑चसं गिर॑ः । रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पर्तिम्‌ १ ७० 


सस्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा मेम शवसस्पते । त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ २ 
परवीरिनद्॑स्य रातयो न वि दंस्यन्त्युतयः । यदी वाज॑स्य गोम॑तः स्तोतभ्यो मंह॑ते मघम्‌ ३ 
पुरां मिन्दु्वां कविरमितौजा अजायत । इन्द्र विश्व॑स्य॒ कर्मणो धत वज्ी पुरुष्टुतः ४ 
त्वं बलस्य गोमतो ऽपांबरद्वियो बिलम्‌ । तवां ठेवा अर्विभ्युषस्‌ तुज्यमांनास आविषुः ५ 
तवाहं रर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ । उपातिष्ठस्त गिर्वणो विदुष्टे तस्यं कारव; ६ ७५ 
मावाभिरिन्् सापिनं ववं शुष्णमवातिरः । विदुष्टे तस्य मेधिरास्‌ तेषां भवांस्युत्तिर ७ 


इन्दरमीशानमोजसा-मि स्तोमां अनूषत सहस्रं यस्यं रातयं उत वा सन्ति भूर्थसीः < ७७ 


॥ १९ ॥ { ११६१-९ } 
(७८-२३९ >) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । 
आ लां बहृन्तु हरयो वृष॑णं सोम॑पीतये । इन्द्रं खा सूर॑चक्षसः 


इमा घाना परंतस्नुवो हरीं इहोषं वक्षतः । इन्द्रँ सुखतमे रथे 

इन्र पातहवामह इन्द्र॑ परयत्यध्वरे इनदरं सोम॑स्य पीतये 
उप॑ नः सुतमा गहि हरिभिरिन्द्र केशिभिः। सुते हि ता हवामहे 
सेमं नः स्तोम॒मा ग--दयुपेदं सवनं सुतम । गौरो न तुषितः पिव 
इमे सोमास इन्द॑वः सुतासो अधि बर्हिषिं। तौ इन्द्र सह॑से पिव 


अयं ते स्तोमो अभियो हंदिस्परग॑स्त॒ शंत॑मः अथा सोमं सुतं पिब 


य 
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मन्त्राः ६२-९७ | ८. दन्द्रदेवता [५ 


विश्वमित्‌ सवनं स॒त-मिन्द्ो मद्‌।य गच्छति ! वृत्रहा सोम॑पीतये - श 
सेमं नः काममा पण॒ गोभिरश्वैः शतक्रतो ! स्तवांम त्वा स्वाध्यः ९ 


॥ ११ ॥ ( ° ८।९।१-२९ ) 


[ ब्रगाथो ( घौरः ) काण्वः; ३-२९ मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्वो । ] १-४ ब्रगाथः= 
( विषमा बृहती, समा सतोड्हती ), ५-२९. उहती ! 


मा विदृन्यद्‌ वि हसत सखायो मा रिषण्यत । 

इन्दरमित्‌ स्तोता व्रषणं सचा सुते युह्ुरुक्था च॑ शंसत १ 
अवक्रक्षिणं वृषमं यथाजुरं गां न चर्षणीसहम्‌ । 
विद्वेषणं संवन॑नोभयंकरं मंिष्ठमुभयाविनम्‌ 
यचिचद्धि तवा जनां इमे माना हर्वन्त ऊतये । 


६१ 


अस्माकं बह्येदरमिन्द्र भरतु ते ऽहा विश्वां च वर्धनम्‌ ३ 

वि तंतरयन्ते मघवन्‌ विपथितो ऽयो विपो जनानाम्‌ । 

उपं करमस्व पुरुरूपमा भर॒ वाजं नेदिष्ठमूतये ४ ९० 
महे चन त्वाम॑द्विवः परां शुर्कायं देयाम्‌ । 

न सहस्राय नायुताय वजिवो न शताय रातामधे ५4 

वरस्य इन्दासि मे पितु-श्त भातुरभुंखतः । 

माता चमे छदयथः समा व॑सो वसुत्वनाय राध॑से & 

दैयथ केद॑सि पुरुचा चिद्धि ते मनः! 

अषि युध्म खजक्रेत्‌ पुरंदर प्र गायना अंमासिषुः ७ 

प्ास्मे गाय॒त्रम॑र्वत वावातुर्थः पुरंदरः । 

याभिः काण्वस्योपं बर्हिरासदं यासद वी भिनत्‌ पुरः ~ 

ये ते सन्ति द्ाणग्विनः शतिनो ये संहसिणं 

अश्वासो ये ते बरषणो रथुदरुव- स्तभिर्नसतयमा ग॑हि ९ ९५ 
आ त्व१द संबहुंघां इवे गायत्रवेपसम्‌ । 

इन्द्रं धेनु सदुघामन्यामिष-मुरुघारामरकतम्‌ १० 


यत्‌ तुदत्‌ सर एतां वङ्‌ वातस्य पर्णिनां । 
वहत्‌ कुत्स॑माजुनेयं शतक्रतः स्सर॑द गन्धरवमस्तृतम्‌ ११ 


[इं कैवत-संहितायाम्‌ 


[कन 


ऋते चिदमिभिष॑ः पुरा जचरुभ्यं आतृदः । 
संधाता संधिं मघवां पुरूवसु रिर्कतौ विहतं पुन॑ः 
मा भम निष्ट्या इवे त्वद्रणा इव । 

वनानि न प्र॑जहितान्य॑द्रिवो दुरोषासो अमन्महि 
अमन्महीद॑नाशवों ऽनुयासंश्च वृ्हन्‌ । 

सक्रत्‌ सु ते महता श्र राधसा ऽत स्तोमं मुदीमहि 


~ 


यदि स्तोमं मम भरव॑-दुस्माकमिन्दरमिन्द॑वः । 

&1 | प 1 
तिरः पवित ष आरावो मन्दन्तु त्वाबरधः 
आ तद्य सधस्तुतिं वावातुः सख्युरा गहि । 
उप॑स्तुतिर्मयोनां प्र वाव त्वधां ते वरिम सुष्टुतिम्‌ 
सोता हि सोममद्विभि-रेमेनमप्सु धावत । 
गव्या वसखरेव वासयन्त इश्चरो निुक्षन्‌ वक्षणाभ्यः 
अध ञ्मो अधं वा दिवो बहतो रोचनादधि । 
अया व॑र्धस्व तन्वां गिरा ममा 55 जाता सुक्रतो परण 
इन्द्र॑य सु मदिन्तम सोम सोता वरण्यम्‌ । 
छक्र एणं पीपयद विश्वया धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ 


मा त्वा सोम॑स्य गल्दया सवा याचन्नहं गिरा 
र्ण मुगं न सव॑नेषु चुक्ुधं क ईशानं न याचिषत्‌ 
मदैनेषितं मद मुयमुभेण शव॑सा । 

विभ्वेषां तरुतारं भद्च्युतं मदे हि ष्मा ददातिनः 
शेवारे वायौ पुरु देवो मताय दारे । 

स सुन्वते चं स्तुवते च रासते विश्वगरर्तो अरिष्टुतः 
एन्द्रं याहि मस्स्व॑चिघरेणं देव राध॑सा । 

सरो न परास्युदरं सर्पतिभि रा सोभभिरुर स्फिरम्‌ 
आ स्वा सहमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
बरह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो बरहन्तु सोम॑पीतये 
आला रथं हिरण्यये हरीं मयुरशेप्या । 

शितिप॒ष्ठा व॑हतं मध्वो अन्ध॑सो विवक्षणस्य पीतये 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


९६ 


१७ 


क 


२० 


२१ 


२२ 


२४ 


ॐ, 


[ इन्द्रदेवता । 


१०७ 


१५५५ 


११० 


| 


सन्ध्राः ४८-~-३३० ] म्‌ इन्द्रदेवतां ॥ ` 


पिबा त्व{स्य भिर्वणः सुतस्यं पूर्वपा ईव । 


परिष्करतस्य रसिनं इयम।सुति-श्वारर्मद्‌।य पत्यते 
य एको असि वसनां महौ उमो अभि क्तेः 
गमत्‌ स शिप्री न सरयोषदा ग॑म-द्धवे न परि वर्जति 


त्वं पुरं चरिष्ण्वं वधेः शुष्णस्य सं पिणक्‌ । 


त्वं भा अनुं चरो अधं द्विता यदिन्द्र हव्यो भ्व 


मर्म तवा सूर उर्दिते म्म मध्यन्दिने विवः। 


ममं प्रपित्वे अंपिहाधैरे व॑स-वा स्तोमासो अवुत्सत 


॥ १२॥ ( ० <८२।१-७० ) 


[ मेधातिथिः काण्वः, ( आङ्गेरसः भियमेधश्च ) ] । गायत्री, २८ अनुष्टुप्‌ 


इदं व॑सो सुतमन्धः पिवा सुपणमुदस्म्‌ 
नुभिरधृतः सतो अश्च -रव्यो बरिः परितः, 

तं ते यवं यथा गोभि; स्वादुम॑कम श्रीणन्तः 
इन्द्र इत्‌ सोम॒पा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः 
न य शुक्रो न दुराश्ी न तपरा उंरुव्यच॑सम्‌ 
गोभियदीमन्ये अस्मन्‌ भगं न त्रा मगर्यन्ते 
य॒ इन्द्र॑स्य॒ सोमाः सुतासः सन्तु देवस्वं 
चयः कोशासः श्चोतन्ति तिसश्चम्ब4: सुपूर्णाः 
शुचिरसि पुरुनिष्ठाः श्वीरेभध्यत आीतैः 
इमे तं इन्द्र सोमा स्तीवा अस्मे सुतासः 

तो आशिरं पुरोव्टाश-मिन्द्रेमं सोम॑ श्रीणीहि 
हृत्सु पीतासों युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌ 
रेव इद्‌ रेवतः स्तोता स्यात्‌ त्वाच॑तो मघोनः 
उक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत 
मानं इन्द्‌ पीयत्रवे मा दाते परंदाः 


अनामयन्‌ ररिमा ते 


[1 १, - 7 | [1 


अन्तर्दवान्‌ मर्त्याश्च 
अपस्पण्वते सुहादम्‌ 
अभित्सरन्ति धेनुभिः 
स्वे क्षे सुतपाव्नः 
समाने अधि मामन्‌ 
। दुध्रा म्िष्ठः शरस्य 
। शुक्रा आशिरे याचन्ते 
रेवन्तं हि त्वा शुणोमि 
ऊधर्न न्रा जरन्ते 

। प्रेदु हरिवः श्रुतस्यं 

। न गायं गीयमानं 


[> [1 ॥ नष [ 
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अश्वो न निक्तो नदीषु ₹ 
इन्द्रं त्वास्मिन्त्स॑धमादे 
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। दिक्षां शचीवः शर्चीभिः १५ 
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११५ 


१२० 


१३० 


€] दैवत-संहितायाम्‌ 


व॒यम्‌ व्वा तदिदर्था इन्दर त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभिजरन्त १६ 
न चैमन्यदा पपन वजिन्नपसो नर्विष्टी । तवेदु स्तोम चिकेत १७ 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं म स्वप्नाय रपुहयन्ति । यन्ति प्रमाक़मतन्राः १८ 
ओषु प्र याहि वजैमि-मा हणीथा अभ्यषस्मान्‌ । महँ ईव युवजानिः १९ 
मो ष्वद्य दु्हणावान्‌ स्पायं कैरद़रि अस्मत्‌ ! अश्रीर इव जामाता २० 
विद्मा ह्य॑स्य वीरस्य भरिदार्वरीं सुमतिम्‌ । जिषु जातस्य मनासि २१ 
आत्‌ पिथव कण्व॑मन्तं न घां विद्म शवसानात्‌। यास्तरं छातप्रतः २९ 
ज्येष्ठेन सोतरिन्दाय सोमं वीरायं शक्राय ¦ भरा पिवश्नयीय २१ 
यो वेदो अव्यथि-ष्वश्वावन्तं जरितुभ्यः । वाजं स्तोतुभ्यो गोमन्तम्‌ २४ 
पर्य॑पन्यमित्‌ सोतार आ धांवत मद्याय । सोमे वीरायशूराय २५ 
पाता व्हा सृत-मा घा गम॒न्नारे अस्मत्‌ । नि य॑मते शतप्रतिः २६ 
एह हरीं बह्मयुजां शग्मा वक्षतः सखायम्‌ । गीर्भिः श्रुतं गिर्व॑णसम्‌ २७ 
सवादवः सोमा आ याहि शरीताः सोमा आ याहि । 

रिप्रिश्रुषीवः दाचीवो नायमच्छां सधमार्दम्‌ २८ 
स्तुत॑श्च यास्त्वा वर्धन्ति महे राध॑से त्नम्णायं । इन्द्रं कारिणं वधन्तः २९ 
गिर यास्त गिवाह उक्था च तुभ्यं तानि । सत्रा दधिरे रा्बासि ३० 
एवेदेष तुविकूमि वोज एको बज्नहस्तः । सनाद्क्तो द्यते ३१ 
हन्तां व॒ दक्षिणेनेन्द्रः पुर पुरुहूतः । महान्‌ महीभिः शाचींभिः ३२ 


यस्मिन्‌ विश्वांश्रषणय उत च्योत्रा जर्यासि च ! अनु घेन्मन्दी मघोन; ३६ 


वाजदावा मघोनाम्‌ 


एष एतानि चक्तारे- न्द्रो विश्वा योऽति शृण्वे 


परती स्थं गव्यन्त-मपाकाच्चिद्‌ यमर्वति 


ह ^ ज 


२४ 


इनो वसु स हि बोख्हां ३५ 


सनिता विप्रो अर्वद्धि-हन्ता वृं नाभिः शरः । स््योऽविता विधन्त॑म्‌ ६६ 
यज्॑वेनं मियमेधा इन्द सत्राचा मनसा 1 यो भरत्‌ सेः सत्यमद्वा २७ 
गाथश्रवसं सत्प॑तिं भर्वस्कामं पुरुस्मानम्‌ 1 कण्वासो गात वाजिनम्‌ ३६८ 
य ऋते चिद्‌ गास्पदेभ्यो दात्‌ सखा नभ्यः शचीवान्‌ । ये अस्मिन्‌ काममभियन्‌ ३९ 
इत्था धीवन्तमद्रिवः काण्वं मेध्यातिथिम्‌ । मेषो भताऽमि यन्नयः ४० 
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[ इष्टदेवता । 


१३५ 


९४०७ 


१७५ 


१५० 


१५५ 


संश्राः १३१-१६९ ] २ इन्द्रदेवता। 


॥ १३ ॥ ( ० ८।३1१-४ ) 


(९) 


[ मेध्यातिथिः काण्वः] । प्रगाथः=(विषमा इहती, समा सतोडृहती), २१ अनुष्टुप्‌, २२-२२ गायत्री, २४ बृहती 1 


पिबा सुतस्य॑ रसिनो मल्स्वां न इन्दर गोम॑तः । 


आपिं बोधि सधमादो वृधे ऽस्माँ अवन्तु ते धिय॑ः 


भूयाम ते सुम॒तौ वाजिनो वयं मा नः स्तरभिमतवे । 
अस्माखिजाभिंरतादभिष्टिभि-रा न॑ः सृन्नषुं यामय 
इमा उ ता पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम॑। 
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितो ऽभि स्तोमैश्नूषत 

अयं सहघमृ्षिभिः सर्हस्छृतः समुद्र इव पप्रथे । 
सत्यः सो अस्य महिमा ग॑णे रावो यज्ञेषुं विप्रराज्ये 
इन्द्रमिद्‌ देवतातय इन्द प्रयत्यध्वरे । 

इन्द्रँ समीके वनिनो हवामह इन्दर धन॑स्य सातये 
इन्द्रो मह्या रोद॑सी पप्रथच्छव इन्दः सु्॑मरोचयत्‌ । 
इन्द ह विश्वा भुर्वनानि येमिर॒ इन्द्रं सुवानास इन्दवः 
अमि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास कऋमवः सम॑स्वरन्‌ रुद्रा गुणन्त्‌ पूर्व्यम्‌ 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदु सुतस्य विष्णि । 
अद्या तम॑स्य महिमान॑मायवो ऽतुं ष्टुवन्ति पर्वथां 
तत्‌ ता यामि सुवीर्यं तद्‌ बह्म पुर्थ्चित्तये । 

येना यतिभ्यो भृग॑वे धनँ हिते येन प्रस्कण्वमाविथ 
येनां समुद्रमसजो महीरप-स्तदि्र वृष्णि ते रव॑ः 1 
सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे 
शग्धी न॑ इन्द्र यत्‌ त्वां॑रयिं यामि सुवीर्यम्‌ । 

शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्धि स्तोमाय पूर्व्य 


हाग्धी नो अस्य यद्र पौरमाविथ धिय॑ इन्द्र सिषासतः । 


शग्धि यथा रुदामं रयावकं क्रप--मिन्दर पावः स्वंणरम्‌ 
कन्नव्यो अतसीनां तुरो गरंणीत मर्यः । 

नही न्वस्य महिमानमिन्द्रियं सव॑गणन्तं आन्यः 

कटु स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत ऋषिः को विधर॑ ओहते । 
कुवा ह मघवाभिनय सुन्वतः कदु स्तुवत आ भमः 


{ 


५ 


१० 


१२ 


१३ 


१६० 


१९५ 


[ १०] दैवत-संहितायाम्‌ 


उद्‌ त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते ! 
साजित धनसा अश्वितोतयो वाजयन्तो रथां इव 
कण्वां इव भर्गवः सयौ इव॒ विश्वमिद्‌ धीतमांनञ्ुः । 


इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त आयवः ग्रियमधासो अस्वरन्‌ 
युक्ष्वा हि वृंबहन्तम॒ हरीं इन्द्र परावत॑ः 

अवाचीनो म॑चवन्त्सोमपीतय उम ऋष्वेभिरा ग॑हि 
इमे हि ते कारवों वावञर्धिया वषिपरंसो मेधसातये । 
स तवं नो मघवचिन्दरं गिर्वणो वेनो न शणुधी हव॑म्‌ 
निरिन्द्र व्रहतीभ्यों वचं धनुभ्यो अस्फुरः । 
निरदस्य मृग॑यस्य मायिनो निः पर्व॑तस्य गा अजः 
निरयो रुरुचुर्निरु सूर्यो निः सोमं इन्धियो रसः । 
निरन्तरिक्षादधमो महामा कषे तदिन पौस्य॑म्‌ । 

यं मे दुरिन्द्रो मरुतः पाक॑स्थामा कौरयाणः । 
विभ्वैषां रमना सोभिष्ड-पुपैव दिवि धाव॑मानम्‌ 
रोहितं मे पाकस्थामा सुधुरं कक्षयुपाम्‌ । 

अदाद रायो विषोधनम्‌ 

यस्मां अन्ये दश्च प्रति धुरं ह॑न्ति वह्वयः । 

अस्तं वयो न तुभ्यम्‌ 

आत्मा पितुस्तनूवीसं ओजोदा अभ्यञ्न॑नम्‌ । 


तुरीयमिद्‌ रोहितस्य पाक्रस्थामानं भोजं दातारमबवम्‌ 


॥ १४ ॥ { ० ८।३२।१-३० ) 

[ मेधातिथिः काण्वः ] 1 गायन्नी। 

मवे सोम॑स्य वोचत 
® 


। 
। वधीदुग्रो रिणज्चपः 

ग्य्दस्य विष्टपं वर्माणं बहतस्तिर । कपे तदिन्द्र पौस्य॑म्‌ 
। 


प्रकृतान्युजीषिणः कण्वा इन्द॑स्य गाथ॑या 
यः सूर्विन्वुमनक्हीनिं पिं दासमहीशुर्वम्‌ 


च 


प्रतिं श्रुताय वो धृषत्‌ तूणीं न गिररथि ट 
स गोरभ्व॑स्य वि वज मन्वानः सोम्येभ्यः 
यदिमे रारणः सुत उक्थेवा दुर्धसे चनः 


हुवे उशिप्रमूतयें 
पुरं न शर दषीसि 
आरादुपं स्वधा ग॑हि 
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व॒यं घा ते अपिं ष्मसि स्तोतारं इन्द्र गिर्वणः । त्वं नों जिन्व सोमपाः ७ 


[ इन्दैदेवता ¦ 


१७५ 


१७५५ 


१८० 


१८९५ 


मंत्राः १७०-२११ ] २ इन्द्रदेवता। 


उत नैः पितुमा भ॑र॒ संरराणो अविक्षितम्‌ 
उत नो गोम॑तस्क्राधि हिरण्यवतो अश्विनः 
बृबदुक्थं हवामहे सुप्रकरघ्नमूतयें 

यः संस्थे चिच्छतक्रतुरादीं कणोतिं वृत्रहा 
स न॑ः शक्रथ्िदा ङंकद्‌ दानवौ अन्तराभरः 
यो रायोईवनिरमहान्‌ त्सुपारः सुन्वतः सखा । तमिन्द्रमभि गायत १२ 
आयन्तारं महिं स्थिरं पृत॑नासु भरवोजित॑म्‌ । भरेरीशानमोजसा १४ 


। 
। साधं कृण्वन्तमवसे १० 
। 
। 
। 
। 

नकिरस्य शाचीनां नियन्ता सनृतानाम्‌ । नकिर्वक्ता न कादिति १५ 
| 
1 
। 


जरितृभ्यः पुरवः ११ 
इन्द्रो विश्वांभिडतिभिः १२ 


न सूने बह्मणामणं ॒प्राशूनाम॑स्ति सुन्वताम्‌ । न सोमो अप्रताप्पे १६ 
पन्य इदुपं गायत॒ पन्यं उक्थानि शंसत बह्म कणोत पन्य॒ इत्‌ १७ 
पन्य॒ आ दर्दिरच्छता सहस्रां वाज्यव्रतः इन्द्रो यो यज्व॑नो वृधः १८ 
विषु च॑र स्वधा अचर कृष्टीनामन्वाहुवः । इन्दं पिब सुतानाम्‌ १९ 
पिब स्वधैनवाना- भुत यस्तुश्ये सचा उतायमिन्द्र यस्तव २० 
अतीहि मन्युषाविणं सुषुवां घमपारणे इमे रातं सृतं पिव २१ 
इहि तिः परावतं इहि पश्च जनौ अतिं पेना इन्वावचाकंशत्‌ २२ 
मर्यो ररम यथा सुजा ऽऽ त्वां यच्छन्तु मे गिरः । निश्नमापो न सभ्यक्‌ २२ 
अध्वर्यवातु हि पिश्च सोम वीराय॑ शिषरणें । भरं सुतस्यं पीतये २४ 
य उद्धः फलिगं भिन-श्य क्‌ सिन्धरवास्र॑नत्‌ । यो गोष पक्तं धारयत्‌ २५ 
अर्हन्‌ व॒घ्म्चीषम ओर्णवाममहीदु्वम्‌ हिमेनाषिध्यदुशुदम्‌ २६ 


प्र व॑ चुग्रायं निष्टुरे ऽषाव्हाय प्रसक्षिणः । देवत्तं बह्यं गायत २५ 
यो विश्वान्यभि वता सोम॑स्य मदे अन्ध॑सः । इन्दो देवेषु चेतति २८ 
इह त्या सधमाद्या हरी दिरण्यकेहया । वोढ्हामभि प्रयो हितम्‌ २९ 
अर्वाश्चै तवा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी । सोमपेयाय वक्षतः ३० 


॥ १५ ॥ ( ऋ० ८।३३।१-१९ ) 
[ मेध्यातिथिः काण्वः ] । बदती, १६-१८ गायत्री, १९ अनुष्टुप्‌ । 
वये घं तवा सुतावन्त आपो न वुक्तवर्हिषः । 


पविन्न॑स्य प्रस्वंणेषु व॒च्रहन्‌ परिं स्तोतारं आसते १ 


स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 


कदा सुतं त्रंषाण ओक आ ग॑म॒ इन्द्रं स्वब्दीव वेसंमः २ 
% 


१९० 


१९५ 


९९ 


 : 
२५११ 


[ १२1 देवत-सहितायाम्‌ 


कण्वेमिधुष्णवा धृषद़॒ वाज॑ दपि सहािणम्‌ । 
पिदङ्कखूपं मधवन्‌ विचर्षणे भश्च गोमन्तमीमहे 
पाहि गायान्धसो मद्‌ इन्द्र मेध्यातिथे । 

यः समिद दर्यः सुते सचां वी रथों हिरण्ययः 
यः सुषव्यः सुदृ्चिण इनो यः सुकरतुर्गणे । 

य अकरः स॒हस्रा यः शतामघ इन्द्रो यः पूर्भिदारितः 
यो धुंषितो योऽरतो यो अस्ति इमु धितः 1 
विभूतुम्नश्चयव॑नः पुरुष्टुतः कत्वा गोखि राक्िनः 
कं वेव्‌ सुते सचा पिबन्तं कद्‌ बयों दधे । 

अयं यः पुरो विभिनच्योज॑सा मन्दानः शिप्यन्धसः 
काना मृगो न्वारणः पुरुत्रा चरथं दृधे । 

नर्किष्ठा नि यमदा सुते ग॑मो मर्हौश्वरस्योज॑सा 

य उमः सन्नर्निष्टरतः स्थिरो रणाय संस्तः । 

यहिं स्तोतुमैघव। शृणवद्धवं ॒नेन्द्रो योषत्या ग॑मत्‌ 
सत्यमित्था वृषेदपि वृषज॒तिर्नोऽतरतः 

वृषा ह्यय शुण्विषे परावति वषो अर्वावति शरुतः 
ृ्षणस्ते अभीरवो वृषा कदा हिरण्ययीं । 

वृषा रथो मघवन्‌ वृषणा हरी वृषा त्वं शतक्रतो 

वृषा सोता सुनोतु ते वृषञ्चजीपिन्ना भ॑र । 

वृषां दधन्वे वृषणं नदीष्वा तुर्व स्थातर्हरीणाम्‌ 

एन्द्रं याहि पीतये मधुं शाविष्ठ सोम्यम्‌ । 

नायमच्छा मघवां शृणव॒द्‌ गिरो बह्मोक्था च॑ सुक्रतुः 

वहन्तु त्वा सथेष्ठा- मा हरयो सथयुज॑ः । 

तिरथिदुर्यं सव॑नानि वृह चचन्येषां या श॑तक्रतो 

अस्माकमयान्तमं स्तोम पिष्व महामह । 

अस्माकं ते सव॑ना सम्तु रतपा मदाय दयुक्ष सोमपाः 

नहि षस्तव नो मम॑ शाखे अन्यस्य रण्यति। यो अस्मान्‌ वीर आन॑यत्‌ 
इन्दर॑ध्िद्‌ धा तद॑बवीत्‌ छिया अशास्यं मन॑ः । उतो अह क्रत रघुम्‌ 
सप्र चिद्‌ घा मदृच्युतां मिथुना व॑हतो स्थ॑मू \ एवेद धूर्वृष्ण उत्त॑रा 


१० 
११ 
१९ 
९१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


१७ 
१८ 


[ दन्ददेवता । 


२१५ 


९९२५ 


सश्राः २१२-२४०1 २ इस्द्रदेवता। 
अधः प॑शयस्व मोपरिं संतरां पदको हैर । 
मा तें कराप्टको हंशन्‌ स्खी हि बह्या बभूविथ १९ 
॥ १६ ॥ ( ऋ० ८।४।१-१६ ) 
[ देवातिथिः काण्वः ] । प्रगाथः (विषमा बृहती, समा सतोड्हती) । 


यदिन्द्र प्रागपागुढृडः स्य॑ग्वा हूयसे नर्भिः । 


सिमा पुर त्रषुतो अस्यानवे ऽसि प्रशर्ध तुर्वशे १ 
यदवा रुमे रुरामे श्यावके कुप इन्द्रं मादयसे सचां ¦ 

कण्वासस्त्वा बह्यभिः स्तोम॑वाहस॒ इन्द्रा य॑च्छन्त्या गंहि २ 
यथां गौरो अपा कृतं॑त्ष्यन्नेव्यवेरिंणम्‌ । 

आपि न॑ः प्रपत तयमा गंहि कण्वेषु सु सचा पिव दे 
मन्दन्तु ता मघवा्चन्द्न्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 

आमुष्या सो्ममपिबश्चम्‌ सुतं ज्येष्ठं तद दधिषे सहः ४ 
प्रचक्रे सह॑सा सहं वबभसं मन्युमोजंसा । 

विश्व त इन्द्र प्रतनायवों यहा नि वृक्षा इव येमिरे ५५ 
सहस्व सचते यवीयुधा यस्त आनदुरपस्तुतिम्‌। 

पतं परवर्गं कणुते सू्वी्ये दाश्नोति नमरक्तिभिः द 
मामेममा भ्रमिष्मो-यस्यं सस्ये त्वं \ 

महत्‌ ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पर्यैम तुर्वशं यदुम्‌ ७ 
सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न ठनो अस्य रोषति । 

मध्वा संपृक्ताः सारघेण घेनव-स्तयमेहि उवा पिं ट 
अश्वी रथी संखूप इद्‌ गोमाँ इदन्ते सखा । 

श्वा्चभाज्ञा वय॑सा सचते सदां चन्द्रो यांति समाम्ुप ९ 
करयो न तुष्यन्नवपानमा ग॑हि पिबा सोमं वशां अदं । 

निमेवमानो मधवन्‌ दिवेदिवे ओजिष्ठं दधिषे सहः १० 
अर्ध्व॑र्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 

डप त्नं युयुजे वरषणा हरी आ च॑ जगाम वृत्रहा ११ 


स्वयं चित्‌ स म॑न्यते दाररिर्जनो यजत्रा सोमस्य तुम्पसिं । 
इदं ते अन्नं युज्यं समुं्ितं तस्येहि पर द्र॑वा पिव १२ 


[ १३} 


२२५ 


२६७० 


[ १8 | दैवत-संहितायाम्‌ [ इनद्रदैवता । 


रथेष्ठार्याध्वर्यवः सोममिन्द्राय सोतन । 


अधिं व्रध्रस्याद्रंयो वि च॑क्षते सुन्वन्तो दाश्वध्वरम्‌ १३ 
उप॑ बधं वावाता वष॑णा हरी इन््र॑मपसु वक्षतः । 

£ 9॥ { र [ध | | 
अर्वा्चँ व्वा सक्तयोऽध्वरथियो वहन्तु सवनेदुप १४ 


॥ १७ ॥ ( ऋ० <८६।१-४५ ) 
[ वत्सः काण्वः ] । गायत्री । 


महौ इडो य ओज॑सा पर्जन्यो वृष्टि इव॒ 1 स्तेमिं्वत्सस्य वावृधे ? 
प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्‌ भरन्तु बहयः । विभां कतस्य वाहसा २ 
कण्वा इन्द्रं यदृक्रत॒स्तमिंवज्ञस्य साधनम्‌ । जामि च्ुवत आयुधम्‌ ३ ९४५ 
सम॑स्य मन्यवे विलो विश्वां नमन्त कृष्टयः । समुद्ायैव सिन्ध॑वः ४ 
ओजस्तदस्य तिविष उमे यत्‌ समवर्तयत्‌ 1 इन्द्रश्रमैव रोदसी ५ 
वि चिद्‌ वृ्रस्य दोध॑तो वैण छतपर्वणा । हिरो विभेद्‌ वृष्णिना ६ 
इमा अमि प्र णोनुमो विपामेषु धीतयः । अभ्रः शोचिर्न दिद्युतः ७ 
गृहा सतीरुप मना प्र यच्छोच॑न्त धीतयः । कण्वां ऋतस्य धार॑या < ९५० 
प्र त्िन्द्र नशीमहि रिं गोमन्तमश्विनम्‌ । प्र जह्य पूर्वचित्तये ९ 


(म. कि 


अहमिद्धि पितुष्परिं मेषामृतस्यं जग्रभं 

अहं प्रतेन मन्म॑ना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ 
ये त्वामिन्द्र न तुष्युवु-कर्षयो ये चं तुष्टुवुः 
यर्दस्य मन्युरध्वनीद्‌ वि वृत्रं पर्वशो रुजन्‌ 
नि शुष्णं इन्दर धर्णसिं व॑ जघन्थ॒ दस्यवि 
न दयाव इन्द्रमोज॑सा नान्तरिक्षाणि विणम्‌ 
यस्त॑ इन्द्र महीरपः स्तंभूयमांन आररायत्‌ 
य इमे रोद॑सी मही संमीची समजंग्रभीत्‌ 

य इन्र यत॑यस्त्वा भगवो ये च॑ तुष्टुवुः 
इमास्त इन्दर पृश्चयो धृतं ठंहत आशिरम्‌ 

या इनदर प्रस्वस्त्वा ऽऽसा गर्भ॑मच॑क्रिरन्‌ 
स्वामिच्छ॑वसस्पते कण्वं उक्थेन वाव्रधुः 
तवेदन प्रणीतिषू-त प्रश॑स्तिरद्रिवः 

आ नं इन्द्र महीमिषं पुरं न द॑र्षि गोम॑तीम 


अहं सूय इवाजनि १० 
येनेन्द्रः शुष्ममिद्‌ दधे ११ 
ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुतः १२ 
अपः सं॑मुद्रमेरयत्‌ १३ २५५ 
वृषा ह्युग्र श॒ुण्विषे १४ 
न रविभ्यचन्त॒ मूर्मयः १५ 
नि तं पदासु शिश्चथः १६ 
त्मोभिरिन्र तं गहः १७ 
ममेदुय श्रुधी ह्वम्‌ १८ ९६० 
एनामतस्यं प्प्युषीः १९ 
परि धर्मेव स्यम्‌ २० 
त्वां सुतास इन्द॑वः २१ 
यज्ञो वितन्तसाय्यः २२ 
उत प्रजां सुवीयम्‌ २३ ९९५ 


मंश्राः २४१-२९२ | र इन्द्रदेवता। 


उत त्यदाश्वश्वयं यदिन नाहुषीष्वा 

अभि वज न तनिषे सूरं उपाकच॑क्षसम्‌ 
यदृङ्क त॑विषीयस इन्द्र ध्राज॑सि ्ितीः 

तं त्वां हविर्मतीर्विश्ल उप॑ ब्रवत ऊतये 
उपरे गिरीणां संगथे च॑ नदीनाम्‌ 

अत॑ः समुद्रमुद्तं-धिकित्वौ अव॑ परयति 
आदित्‌ प्रनस्य रेत॑सो ज्योतिंष्पदयन्ति वासरम्‌ 
कण्वास इन्द्‌ ते म॒तिं विश्वे वर्धन्ति पेँस्य॑म्‌ 
इमां म॑ इन्द सुष्टुतिं जुषस्व प्र सु माम॑व 
उत ह्यण्या वयं तुभ्यं वद्ध वन्निवः 
अभि कण्वां अनृषता-ऽऽपो न प्रवता य॒तीः 
इन्द॑मुक्थानिं वावधः समुव्रमिंव सिन्ध॑वः 
आ नो याहि परावतो हरिभ्यां हर्यतार्याम्‌ 
त्वामिद्‌ वुंत्रहन्तम्‌॒ जनासो वृक्तबर्हिषः 

अनुं त्वा रोदसी उमे चक्रं नवर्त्वत॑शम्‌ 
मन्दस्वा सु स्व॑र्णर उतेन्द्र शायेणाव॑ति 
वावृधान उप वि वृषां वञर्य॑रोरवीत्‌ 
ऋषिरहि पूर्वजा अस्येक ईशान ओज॑सा 
अस्माक त्वा सुतां उप॑ वीतपरंष्ठा अभि प्रय॑ः 
इमां सु पूर्व्या धियं मर्धोधृतस्यं पिप्युषीम्‌ 
इन्द्रमिद विहीनां मेधे वृणीत मत्थः 
अवोश्चं त्वा पुरुष्टुत परियमेधस्तुता हरीं 


अभे विष्व परदीद्यत्‌ २४ 
यदिन्द्र मव्छयासि नः २५ 
महा अपार ओज॑सा २६ 
उरुजरयसमिन्डुमिः २७ 
धिया विप्रो अजायत २८ 
यतो विपान एजति २९ 
परो यदिध्यते द्वा ३० 
उतो श॑विष्ठ वृष्ण्य॑म्‌ २१ 
उत प्र वर्धया मतिम्‌ ३२ 
विप्रां अतक्ष्म जीवसे ३३ 
इन्दं वनन्वती म॒तिः ३४ 
अनंत्तमन्युमजर॑म्‌ ३५ 
इमभिन्द्र सुतं पिब ३६ 
हवन्ते वाजसातये ३७ 
अनुं सुवानास इन्दवः ३८ 
मस्स्वा विव॑स्वतो मतीर९ 
व॒तहा सोमपातमः ४० 
इन्दर चोष्कूयसे वसुं ४१ 
शातं व॑हन्तु हर्श्यः ४२ 
कण्वां उक्थेन वावुधु;४३ 
इन्द्रे सनिष्युरूतये ४४ 
सोमपेयाय वक्षतः ४५ 


॥ १८ ॥ ( ऋऽ ८।१२।१-२३३ ) 
[ पवतः काण्वः ]। उष्णिक्‌, ३३ शंङृमती (पिंगङमतेन ) । 
य इन्द्र सोमपात॑मो मर्दः विष्ट चेत॑ति । येना हसि न्य4 रिण तमीमहे 
येना दरग्वमर्भिगुं वेपयन्तं स्व॑र्णरम्‌ । येना समुद्रमाविथा तमीमहे 
येन सिन्धुं महीरपो र्थी इव प्रचोदुय॑ः । पन्थामृतस्य यात॑वे तमीमहे 


इमं स्तोम॑ंमभिष्टये धृतं न पुतमं॑द्रिवः । येना नु सद्य ओज॑सा ववक्षिथ ४ 
इमं जुषस्व गिर्वणः समुद्र ईव पिन्वते । इन्दर विश्वांमिरतिभिर्ववशिथ ५ 


१५] 


२७०७ 


२७५ 


२८७ 


२८५ 


२९० 


[ १६] दैषत-संहितायाम्‌ 


यो नों देवः परावतं; सवित्वनायं मामहे । द्विषो न वृर प्रथर्यन्‌ ववक्षिथ 
ववक्षुरस्य केतव उत वञ्चो गभ॑स्त्योः । यत्‌ सूर्यो न रोद॑सी अर्वर्धयत्‌ 
यदि प्रवद्ध सत्पते सहसरं महिषं अघ॑ः । आदित्‌ तं इद्धियं महि प्र वावृधे 
इन्द्रः सूय॑स्य रस्मिभि--्य॑श्षसानमोंषति । अर्नव सासिः प्र वावृधे 
इयं तं कऋवियांवती धीतिरेति नवीयसी । सपर्यन्तीं पुरुप्रिया मिमीत इत्‌ 
गर्म य॒ज्ञस्य॑ देवयुः करतुं पुनीत आनुषक्‌ । स्तोभेरिन्दरस्य वावृधे मिमीत इत्‌ 
सनिर्मित्रस्य पप्रथ इन्दः सोम॑स्य पीतये । प्राची वाश्ञीव सुन्वते मिमीत इत्‌ 


यं विप्रा उक्थवाहसो ऽभिप्रमन्दुरायर्वः । धृतं न पिप्य आसन्युतस्य यत्‌ 
उत स्वराजे अर्तिः स्तोममिन्द्रय जीजनत्‌ । पुरप्रशस्तमूतयं ऋतस्य यत्‌ 
अमि बहैय ऊतये ऽनुंषत प्रशस्तये । न देव कविता हं ऋतस्य यत्‌ 


यत्‌ सोम॑मिन्द्र विष्ण॑वि यद्‌ वां घ धित आप्त्ये। यद्‌ वां मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुभिः 


यद्‌ वां शक्र परावति समुद्रे अधि मन्द॑से । अस्माकमित्‌ सुते रणा समिन्दमिः 
यद्‌ वासि सृन्वतो वृधो यज॑मानस्य सत्पते ¦ उक्थे वा यस्य॒ रण्यपि समिन्दुभिः 


वदेवं वोऽवस इन्द्र॑मिन्द्रं गृणीषणि । अधां यज्ञाय॑ तुर्वणे व्यानशुः 
यज्ञमिर्वज्तवाहसं सोमेभिः सोमपातमम्‌ । होत्राभिरिन्दरं वाव॒ृव्यीनशुः 
महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरत प्रशस्तयः । विश्वा वसूनि दाशुषे व्यानशुः 
इन्दं कजाय हन्त॑वे देवासो दधिरे पुरः । इन्द्रं वाणीरनूषता समोज॑से 
महान्त महिना वयं स्तोमेभिर्हवनश्रु्तम्‌ । अरकैरमि प्र णोनुमः समोजसे 
न यै विविक्तो रोदसी नान्तरिक्षाणि वभिण॑म्‌। अमादिदस्य तिलिषे समोज॑सः 
यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वां दधिरे पुरः । आदित्‌ तै हर्यता हरीं ववक्षतुः 
यदा वृं न॑दीवतं॑राव॑सा वञिन्नव॑धीः । आदित्‌ ते हयैता हरीं ववक्षतुः 
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यदा ते विष्णुरोजसा ओणिं पदा विचक्रमे । आदित्‌ ते हर्यता हरीं ववक्षतुः 


यदा ते हयैता हर वावृधाते दिवेदिवे । आदित्‌ ते विश्वा भुवनानि येमिरे 
यदा ते मारुतीर्विश-स्तुभ्य॑मिन्द्र नियेमिरे । आदित्‌ ते विश्वा भुवनानि येमिरे 
यदा सू्यमयं दिवि शूकरे ज्योतिर्धारयः । आदित्‌ ते विश्वा मर्वनानि येमिरे 


इमां तं इन्द्र सुष्डतिं षिप॑ं इयति धीतिभिः । जां पदेव पिषरतीं प्राध्वरे 
यद॑स्य॒ धाम॑नि प्रिये संमीचीनासो अस्वरन्‌ । नामां यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे 
सुवीर्यं स्वश्व्यं सुेव्य॑मिन् दद्धिनः । होतेव पर्वचित्तये प्राध्वरे 


[ इश््रदेवता। 
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३ इन्द्रदेवता । 


॥ १९ ॥ ( ऋ० ८।१३।१-३३ ) 
[ नारदः काण्वः ] । उष्णिक्‌ । 


इन्दः सुतेषु सोमेषु करं पुनीत उक्थ्य॑म्‌ 
स प्रथमे व्योमनि देवानां सद॑ने वधः 
तम॑ह्वे वाज॑सातय॒ इन्द्रं भराय जुभ्मिण॑म्‌ 
` इयं तं इन्द्र गिर्वणो रातिः क्षरति सुन्वतः 
तनं तदिन दद्धि नो यत्‌ तवां सुन्वन्त ईमहे 
स्तोता यत्‌ ते विच॑षणि-रतिप्रशार्धयद गिरः 
श्रलवज्जनया गिर॑ः शृणुधी ज॑रितुहैव॑म्‌ 
करीटटन्त्यस्य स॒त्रता आपो न प्रवता यतीः 
उतो पतिरयं उच्यते क्ृषट्रीनामेक इद्‌ वदी 
स्तुहि श्तं विपित हरी यस्यं प्रसष्षिणां 
तृतुजानो महेमते ऽग्वेभिः परुषितप्सुभिः 
इनदरं शविष्ठ सत्पते रयिं गृणत्सु धारय 
हवे त्वा सर उदिते हवे मथ्यदिने दिवः 
आतु ग॑हि प्रतु द्र॑व॒ मत्स्वा सुतस्य गोम॑तः 
यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृच्रहन्‌ 
इनदरं वर्धन्तु नो गिर॒ इन्द्रं सुतास इन्द॑वः 
तमिद विप्रा अवस्यवः प्रवत्व॑तीभिरतिभिः 
चिकदुकेषु चेत॑नं देवास यज्ञम॑नत 
स्तोता यत्‌ ते अर्नुवबत उक्थान्युतुथा दृधे 
तदिद्‌ रद्रस्य॑ चेतति यदं परनेषु धाम॑सु 
यदि मे सख्यमावर इमस्य पाह्यन्ध॑सः 
कदा तं इन्द्र॒ गिर्वणः स्तोता भ॑वाति शंत॑मः 
उत ते सुष्टुता हरी वृषणा वहतो रथ॑म्‌ 
तमीमहे पुरुष्टुतं यद्व प्रनाभिंरतिभिः 
वर्धस्वा सु पुरुष्टुत॒ ऋ्षिष्युतामिरूतिभिः 
इन्द्र त्वम॑वितेदंसी- त्था स्तुवतो आंदिवः 
इह ५ संघमाद्या युजानः सोम॑पीतये 
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। विदे व्रृधस्य दक्षसो महान्‌ हि षः 
। सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ 

। भवां नः सुत्ने अन्त॑मः सखा वधे 
मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि 
रथि न॑धिच्नमा भरा स्वर्विदम्‌ 
वया इवानु रोहते जुषन्त॒ यतर 
मर्दमद्‌ ववक्षिथा स॒करत्व॑न 

अया धिया य उच्यते पतिदिवः 
लमोवुधेरवस्यु्िः सुते रण 
गन्तांरा काञ्चुषों गहं नमस्विनः 
आ याहि यज्ञमाशुभिः इामिद्धि ते 
भर्वः सूरिभ्यो अगतं वसुत्वनम्‌ 
जुषाण इन्द्र सर्िभि्नं आ गहि 
तन्तं तनुष्व पूव्यं यथ। विद 

यद्‌ वां समदरे अन्धसोऽवितेदसि 
इन्दं हविष्प॑तीर्विशो अराणिषुः 
इन्दर क्षोणीर॑व धयन्‌ वया ईव 
तामिद्‌ व॑धन्तु नो गिर॑ः सदावृधम्‌ 
शुचिः पाव॒क उच्यते सो अद्ंतः 
मनो यत्रा वि तद्‌ वुधुर्विचैतसः 
येन्‌ विश्वा अति द्विषो अतारिम 
कदा नो गव्ये अश्व्ये वसी दधः 
अजुर्यस्यं मदिन्तमं यमीर्महे 

नि बर्हिषि प्रिये संद्दधं हिता 
धुश्चस्वं पिप्युषीमिषमवां च नः 


कन, क्न #॥ च 


ऋतार्दियरमिं ते धिय॑ मनोयुजम्‌ 
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। हरीं इन्दर पतद्‌ अभि स्व॑र 
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उभे स्व॑रन्तु ये तव॑ रुवरासं; सक्षत॒ भियम्‌ 
इमा अस्य प्रतूर्तयः पदं जुषन्त यद्‌ दिवि 
अयं दीर्घाय चक्ष॑से प्राच प्रयत्य॑ध्वरे 
वृषायमिन्द्र ते स्थ॑ उतो ते वृषणा हरीं 

तृषा भावा वषा मदो दषा सोमो अयं सुतः 


अ { क्ण, 


वृषा त्वा वृषण हव बर््न्नामङहताम, 


दैवत-संहितायाम्‌ 


उतो मरुत्वतीर्विशो अभि प्रथ 
नामा यज्ञस्य सं दधुर्यथा विदे 
मिर्मीति यज्ञमानुषग्विचक्ष्यं 
वृषा त्वं शतक्रतो वषा हवः 
वृषां यज्ञो यमिन्वंसि वृषा हवं 
। वावन्थ हि पर्तिष्टुतिं वषा हवः 


> | + भ 


॥ २०॥ ( ऋ० ८।१७,१-१५ ) 
[ गोधृक्त्यश्वस्तिनौ काण्वायनौ ] । गायनी । 


यर्दिन््राहं यथा व-मीकीय वस्व एक इत्‌ 
शि्षियमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणे 
धेनुष्टं इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते 

न तें वर्तास्ति राध॑स॒ इन्द्र देवो न भर्तः 
यज्ञ इन्द्रमवर्धयद यद्‌ भमिं व्यवर्तयत्‌ 
वाब्रधानस्य ते वयं विश्वा धनानि जिग्युषः 
व्य4 न्तरिंक्चमतिर-न्मदे सोम॑स्य रोचना 


उद गा आजदङ्धिरोभ्य आविष्कृण्वन्‌ गहा सती 


नद्रंण रोना दिवो हन्हानि हंहितानि च 
अपाम्िर्मदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते 
हि स्तोमवधन इन्द्रास्थुक्थव्धनः 
इन्द्रमित केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः 
अपो फेनेन नमचेः शिरं इन्द्रोद॑वतयः 
मायाभिरुस्सिषप्सत इन्ड यामाररक्षतः 
असुन्वार्िन्द्र संसदं विषचीं व्य॑नाशायः 


। स्तोता मे गोषखा स्यात 
। यदहं गोपतिः स्याम्‌ 

। गामश्वं पिप्युषीं दुहे 

। यद्‌ दित्स॑सि स्तुतो मघम्‌ 
। चक्राण आपं द्वि 

। ऊतिमिन्द्रा चंणीमहे 

। इन्द्रो यदभिनद्‌ वलम्‌ 
। अर्वा नुनुदे बलम्‌ 

। स्थिराणि न पराणुद 

। वि ते मदां अराजिषुः 

। स्तोतणामत भ॑दकरत्‌ 

। उपं य॒ज्ञं सुराधसम्‌ 

। विश्वा यदजयः स्पधः 

। अव्‌ दस्यूरधूनुथाः 

। सोमपा उत्तरो भव॑न्‌ 


॥ २९१॥ ( ऋ० £।१५।१-१३ ) 
[ गोधूकत्यश्वसूक्तिनो काण्वायनौ ] । उस्णिक्‌ । 


क 


तम्वभि प्र गांयत पुरुहूतं पुरुष्ठतं 


यं द्विबर्हसो बहत सहो काधार रोदसी 
. स रजसि पुरुष्टुतँ एको वृजाणिं जिघ्नसे 


ते मद॑ गरणीमसि वृषणं पत्सु सासहिम्‌ 


र ॐ 


इन्दं गीर्भिस्तविषमा विवासत 
गिरीँरजौ अपः स्ववषत्वना 
इन्द्र जेचां भ्रवस्यां च यन्त॑वे 
उ लोककृततुमद्रिवो हरिभिय॑म्‌ 


[1 जनः [ [ 


[ इन्द्रदेवता । 
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कनि = कर 


येन ज्योर्ीष्यायवे मनवे च विवेदिथ 
तदद्या चित्‌ त उक्थिनो नुं ्टुवन्ति पर्वथ। 


। 
वन्ति पर्वथां । 
तव त्यदिद्धियं बृहत्‌ तव शुष्म॑मुत कतुम्‌ । 
तव दौर पस्य पराथेवी वर्धति भवं; 
त्वां विष्णु्हन्‌ क्षयो मिचो गणाति वरणः । 
तवं वृषा जनानां मंहिष्ठ इन्द्र जक्तिषे । 
सत्रा तवं पुरुष्टुतं एको वर्राणिं तोशसे 
यदिन्द्र मन्मशस्त्वा नाना हवन्त ऊतये । 
अरं क्च्थांय नो महे विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । 


मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि 
वुषपलीरपो ज॑या दिवेर्दिवे 

वं रिक्ाति धिषणा वरेण्यम्‌ 
त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे 

त्वाँ शर्धो मदृत्यनु मारतम्‌ 
सत्रा विश्वां स्वपत्यानि दाधेषे 
नान्य इन्द्रात्‌ कर॑णं भयं इन्वति 
अस्माकेभिनुभिरघ्ा स्व्॑जय 


क, 


इन्द्र॑ जाय हर्षया शचीपतिम्‌ 


॥ २२ ॥ ( ऋ० «१६।१-१२ ) 
[ इरिम्बिटिः काण्व. ] । मायच्री । 


प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्य॑ गीर्भिः । 
यस्मिन्युक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च श्रवस्या । 
तै सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे कृत्नुम्‌ । 
यस्यानूना गभीरा मदां उरवस्तरुचाः । 
तमिद धनेषु हितेष्वधिवाकाय हवन्ते 
तमिच्च्यीनैरार्य॑न्ति तं कृतेभिश्र्षणय; । 
इन्द्रो ब्येन्द कषि-रिन््रः पुरू पुरुहूतः । 
सः स्तोम्यः स हभ्य॑ः सत्यः सत्वां तुविशूरमिः । 
तमर्केभिस्तं सामभिस्तं गायतरैशव॑र्षणयः । 
प्रणेतारं वस्यो अच्छा कतौरं ज्योतिः समत्सु । 
स नः परभ; पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । 
सत्वं नं इन्दर बाजभि- दशस्या च॑ गातुया च॑ । 


॥ 


नरं नृषाहं महिष्ठम्‌ 
अपामवो न समुद्र 

महो वाजेन सनिभ्यः 
ह्षुमन्तः शूरसातौ 
येषामिन्द्रस्ते जयन्ति 
एष इन्द्रो वरिवस्कृत्‌ 
महान्‌ महीभिः शचीभिः 
एकधित्‌ सन्नाभिभूतिः 
इन्द्रँ वर्ध॑न्ति क्लितयः 
सासह्वांसं युधामिन्न्‌ 
इन्डो विश्वा अति द्विषः 
अच्छं चनः सृघ्नं नैषि 


॥ २३ ॥ ( १8० &।१७।१-१५ ) 
.[ इरिम्बिटिः काण्वः ] । [ १४ वास्तोष्पतिवा ] । गायत्री, प्रगाथः= (१४ बृहती, १५ खतोबुहती )। 


आ याहि सुषुमा हि त॒ इन्र सोमं पिबा इमम्‌ । 

आ त्वां बरह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केरिनां । 

बरह्माणस्त्वा व॒यं युजा सोभपार्मिन््‌ सोमिनः । 

आ नो याहि सुतावतो ऽस्माकं सुष्टुतीरुप । 
® 


एदं बर्हिः सवो ममं 
उप बरह्माणि नः णु 
सुता्न्तो हवामहे 
पिबा सु शिप्रिन्नन्धसः 
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[` २९ ] दैवत-संहितायाम्‌ 


गृभाय जिहया मधु 


आ ते सिञ्चामि कृक्ष्यो-रतु गाच्चा वि धावतु 
सोमः शमस्तु ते हृदे 


। 
स्वादुष्यै अस्तु संसुदे मधुमान्‌ तन्वे तवं 1 
अयमं एवा विचर्षणे जर्मीरिवाभि संवतः । प्र सोमं इन्द्र॒ सर्पतु 
® _&@ भ] ७ 1 1 ०५ दें क ¶ (क 
विभवो वपोदरः सुबाहरन्धसो मदं । इन्दो बाण जिघ्नते 
इन्द प्रहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । वृत्राणि वृत्रहुखहि 
दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छसि 1 यज॑मानाय सुन्वते 
अयं तं इन्दर सोमो निपंतो अधि बर्हिषि । पहीमस्य दवा पिबं 
शाचिगो शाचिपूजना-ऽयं रणाय ते सृतः । आखंण्डल्‌ प्र हूयसे 
यस्ते दङ्धव्रषो नपात्‌ श्र्णपात्‌ कूुण्डपास्यः 1 न्य॑स्मिन्‌ दध आ मन॑; 
वास्तोष्पते भुवा स्थूणा ऽस सोम्यानाम्‌ ¦ 
दरण्सो भेत्ता पुरां शश्व॑तीना- मिन्द्रो मुनीनां सखां 
पदांकुसारूर्यजतो गवेषण एकः सन्नि मू्यंसः । 
भूर्णिमश्वं नयत्‌ तुजा पुरो गभ न्द्रं सोम॑स्य पीतये 
॥ २४ ॥ ( ऋ० ८।२१।१-१६ ) 

[ सोभरिः काण्वः 1 । प्रगाथः ( विषमं कङप्‌, समा सतोडहती 9 । 
वयमु त्वा्भपु्व्य॑ स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तोऽवस्यव; । वाजं चिन्न हवामहे 
उष॑ त्वा कर्मच्रूतये समो युवो-श्वक्राम यो धृषत्‌ । 
त्वामिद्धयवितारं ववृमहे सखाय इन्द्रं सानसिम्‌ 
आ याहीम इन्दवो ऽश्व॑पते गोपत उवैरापते । सोमं सोमपते पिव 
वुयं हि खा बन्धुमन्तमबन्धवो विप्रास इन्द्र येमिम । 
याते धामानि वषम तेभिरा गहि विश्वेभिः सोम॑पीतये 
सीदन्तस्ते बयो यथा गोधीति मधौ मदिरे विवक्षणे । अभि त्वामिन्द्र नोनुमः 
अच्छां च तवैना नमसा वदामसि किं मुहुश्चिद विं दीधयः । 
सन्ति कामांसो हरिवो दुद्व स्मो वयं सन्ति नो धियः 
नूत्ना इदिन्द्र ते वयमूती अभूम नहि स्र त अद्रिवः । विद्मा पुरा परीणसः 
उतो समस्मिन्ना शिशीहि नो वसो वाजे सुशिप्र गोमति 
यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु वः स्तुषे । सखाय इन्द्रमूतये 
ह्यश्वं सत्पतिं चर्षणीसहं स दहि ष्मा यो अम॑न्दत । 
आतु नः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवां शतम्‌ 
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त्वया ह सिद्‌ युजा वथं॑ प्रतिं श्वसन्तं वषभ उवीमहि । संस्थे जन॑स्य भोम॑तः ११ 
जर्येम कारे पुरुहूत कारिणो ऽमि तिष्ठेम दुव्य॑ः । 

नृभि हन्याम श्युज्चुयाम चा-ऽ्वैरिन्र प्रणो पिः ` १२ ४९८ 
अभ्रात्व्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जषा सनादसि । युधेदा॑पित्वभिच्छसे १३ 
नकीं रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीय॑न्ति ते सुराश्वः । । 

यदा कृणोषि नदृ सख्रहस्या-दित्‌ पितेवं हयसे १४ 

मा ते अमाजुरो यथा म्ररासं इन्द्‌ सस्ये वाव॑तः । नि ष॑दाम॒ सचां सुते १५ 

मा ते गोद निरराम राध॑स इन्दर मा तें गृहामहि । 

ह्वा चिवुर्यः प्र मृञाभ्या भ॑र॒ नते कामान आदभे १६ 


॥ २५॥ ( ऋ० €८।२३४६।१-१८ ) 
[ नीपतिथिः काण्वः, १६-१८ खहस्ं बससयचिषोऽङ्गिरसः ] । अनष्टप, १६ -१८ गायनी । 


५ॐ ‰4# =. 


एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्व॑स्य सुष्टुतिम्‌ ! दिवो अमुष्य शासतो दिव यय दिवावसो १४२५ 


गौ 1 


आ त्वा ग्रावा वद॑चिह॒ सोमी घोषण यच्छतु । दिवो अमुष्य शासतो दिव यय दिवावसो र 


अघ्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वकः । दिवो अमष्य रास्तो दिवं य॒य दिवावसो ३ 
क $} (९; 


आ त्वा कण्वा इहावसे हर्व॑न्ते वाज॑सातये । दिवो अमुष्य शास॑तो दिवं य॒य दिवावसो ४ 
दधामि ते सुतानां वृष्णे न पूर्वपा््य॑मू । दिवो अमुष्य दासं॑तो दिव यय दिवावसो ५ 
स्मत्पुरन्धि आ ग॑हि विश्वतोंधीर्म ऊतयें । द्वो अमष्य शासतो दिवं यय दिवावसो & (४२०) 
आ नों याहि महेमते सहस्रोते शात॑मध । दिवो अमुष्य शास॑तो दिवं य॒य दिवावसो ५७ 
आ त्वा होता मनुहितो देवजा वंक्षदीञ्यः । दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो < 
आ त्वा मदच्युता हरीं दयेन पश्षवं वक्षतः । दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ९ 
आ यादयर्य आ परि स्वाहा सोम॑स्य पीतये । दिवो अग्नष्य शास॑तो दिवं यय दिवावसो १० 
आ नो याद्युप॑श्च लयुक्थेषुं रणया इह । ववो अमुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ११ (४२५) 
सर्पैरा सु नां गहि संभूतः संभ्र॑ताश्वः । दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो १२ 
आ याहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टप॑ः । दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो १३ 
आ नो गव्यान्यरव्यां सहस्रां शूर दर्टहि । दिवो अग्ष्य शासतो दिवँ यय दिवावसो १४ 
¡ य॒य दिवावसो १५ 


आ नः सहघशो भ॑रा-ऽयुतांनि तानि च । दिवो अमुष्य शासतो दि 


दि 4. 


आ यदिन्द्रश्च द्रहे सहं वसुरोचिषः 1 ओरजिष्टमरव्वं पुम्‌ १६ (४४०) 
य कञ्चा वातरंहसो ऽरुषासो रघुष्यदः । भराजन्ते सूर्यां इव १७ 


पारावतस्य रातिषु दवच॑केष्वादयुषुं । तिष्ठं वन॑स्य॒ मध्य॒ आ १८ 


[ २२ दैवत-संहितायामं 


५२६ ॥ ( ऋ० ८४५ १-४२) 

[ जिश्चोकः काण्वः] । [ १ अग्नीन्द्रौ ] । गायत्री । 
आ घा ये अथिमिन्धते स्त॒णन्तिं बहिरंमुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखां 
बहन्निरिध्म एषां भूरिं शस्तं पथुः स्वः येषामिन्द्रो युवा सखां 
अयुद्ध इद्‌ युधा वृतं शूर आजति सत्व॑भिः । येषामिन्द्रो युवा सखां 
आ बुन्दं इवहा ददे जातः पर॑च्छद्‌ वि मातर॑म्‌ । क जयाः के हं शृण्विरे 
प्रतिं त्वा शव॒सी द्द्‌ गिरावप्सो न योंधिषत्‌ । यस्त शाचुत्वमां चके 
उत त्वं मधवञ्छरु यस्ते वष्टि ववक्षि तत॒ । यद्‌ वीठ्यांसि वीद्ु तत्‌ 
यकाजिं याव्याजिक्र-दिन्द्रंः खभ्बयुरुपं रथीतमो रथीनाम्‌ 
वि पु विश्वां अभियुजो वचन्‌ विष्वग्यथां वृह । भवां नः सुशरव॑स्तमः 


अस्माकं स रथं पुर॒ इन्द्रः कृणोतु सातय । न यं धूर्वन्ति धूतयः 
वृज्यामं ते परि द्विषो ऽते शकर दावन । गमेमेदिनर गोम॑तः 


दानिश्िद्‌ यन्तो अद्रिवो ऽग्वावन्तः शतग्विनः । विवक्षणा अनेहसं; 

ऊर्ध्वा हि ते दिवेदिवे सहस्रां स॒नृतां गता जरितुभ्यो विर्मह॑ति 

विद्मा हि त्वा धर्नजय मिनदर इव्ट्हा चिदारुजम्‌। आदारिणं यथा ग्यम्‌ 
ककुहं चित्‌ तवा कवे मन्दन्तु धृष्णविन्द॑वः आ त्वां पणिं यदीर्महे 
यस्ते रेवा अदाशुरिः परमम मघत्तये तस्यनोवेद्‌ आ भ॑र 
इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । पुष्टावन्तो यथां पद्म्‌ 
उत त्वाब॑धिरं वयं शरुत्कर्णं सन्तमूतये दूराठिह हवामहे 


। 
। 

यच्छुश्रूया इमं हवं दुर्मर्षं चक्रिया उत । मर्वेरापिर्नो अन्त॑मः 
। 
। 
। 
। 


यच्चिद्धिते अपि व्यथि-र्जगन्वांसो अम॑न्महि । गोदा इर्दिन््र बोपि नः 
आ त्वां रम्भं न जिव्रयो ररम्भा शवसस्पते । उर्मसिं त्वा सधस्थ आ 
सतोचमिन्दराय गायत पुरुनम्णाय सत्व॑ने नकिर्यं वृण्वते युधि 
अमित्वा वृषमा सुते सृतं सजामि पीतये त॒म्पा व्यश्ुही मदम्‌ 
मा त्वा मरा अविष्यवो मोपहस्वान आ द॑भन्‌ । माकीं बह्मद्विपो वनः 
इह त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्त राध॑से सरो गोरो यथां पिव 
या वरहा परावति सना नवां च चच्युवे ता संसत्सु प्र वोचत 
अपिबत्‌ कुवः सुतमिन्द्रः सहस्र॑माह् । .अच्दिषदिष्ठ पौस्य॑म्‌ 
सत्यं तत्‌ तुव यदौ विदानो. अह्ववाय्यम्‌ । व्यानट्‌ तुर्वणे राम 


[ इ्द्रदेवतो । 
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तरर्णिं बो जनानां अदं वाजस्य गोम॑तः । समानम प्र हौसिषम्‌ 
कमुष्षणं न वर्तव॒ उक्थेषु तुभ्याव॑म्‌ । इन्द्र सोमे सच सुते 


यः कुन्तदिद्‌ वि योन्यं चिकोकाय गिरिं परथुम्‌ । गोभ्यो गातुं निरेतवे 
यद्‌ दधिषे मनस्यसि मन्दानः परोदिय॑क्षसि 1 मा तत्‌ करिन्द्र मव्ययं 
 दृभ्रं चिद्धि त्वावतः कृतं शण्वे अधि क्षमि । निगांचिन्व्‌ ते मन॑ः 
तवेदु ताः सुंकीर्तयो ऽसन्ुत प्रश॑स्तयः । यदिन मद्छयासि नः 
मान एकस्मिन्नागसि मा द्र्योरुत चष । वधीर्मा शर भूरिषु 
बिभया हि त्वाव॑त उग्राद॑भिप्रभकङ्किणः । वुस्मादहमतीषहः 
मा सख्युः शूनमा विे मा पुत्रस्यं प्रमूवसो । आवृत्वंद्‌ भरतु ते मन॑ः 
कोनु मर्या अर्भिथितः सखा सखांयमनवीत्‌ । जहा को अस्मदीषते 
एवारं वृषभा सुते ऽसिन्वन्‌ मूयीवयः । श्वन्नीवं निवता चरन्‌ 
आ तं एता व॑चोयुजा हरीं गृभ्णे सुमद्रथा । यदीं बह्मभ्य इदः 
भिन्धि विश्वा अपु द्विषः परि बाधों जही मृध॑ः । वसुं स्पार तद्‌ भ॑र 
यद्री्छर्वि यत्‌ स्थिरे यत्‌ पशीनि पराभृतम्‌ । वसुं स्पा तदा भ॑र 
यस्य॑ ते विश्वमानुषो भर$त्तस्य वेद॑ति । वसु स्पा तदा भ॑र 
॥ २७॥ (ऋ० ८।४९।१-१०) 

[ प्रस्कण्वः काण्वः ]। परगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोषुहती ) 1 

अभि प्र वः सुराधस-मिन्दर॑मय यथां विदे। 


यो जरितृभ्यो मघवां पुरूवसुः सहस्र॑णव शिक्ष॑ति १ 
दतार्नकिव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृजाणिं दृशे । 

गिरेरिव प रसां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुमोज॑सः : 
आ त्वां सुतास इन्द॑वो मढ़ा य इन्दर गिर्वणः । 

आपो न वजिन्न्वोक्यं १ सरः प्रणन्ति शुर राधसे - 
अनेहसं प्रतरणं विवक्षणं मध्वः स्वार्दिष्ठमीं पिब । 

आ यथा मन्दसानः किरासि नः प्र क्षुद्रेव त्मना ध्रषत्‌ ४ 
आ नः स्तोममुप हव-रद्धियानो अश्वो न सोतुभिः। 

य तें स्वधावन्त्स्वदृय॑न्ति धेनव॒ इन्दर कण्वेषु रातय॑ः ५4 
उं न वीरं नमसोपं सेदिम॒ विभ्रतिमक्षितावसुपम्‌ । 

उद्रीवं व्िन्नवतो न सिंञ्ते क्षरन्तीन्द्र धीतयः £ 
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[ २४] वैवत-संहितायाम्‌ 


यद्धं ननं यद्र यज्ञे यद्रा पथिष्यामधि । 
अतो नो यक्तमाश्ाभिर्महेमत उथ उथेमिरा ग॑हि 


प 


अजिरासो हरयो ये त॑ आश्वो वातां इव प्रसक्षिणः । 
येभिरपत्यं मनुषः परीयसे येभिर्विश्वं स्वंशे 
एतावतस्त ईमह इन्द्र॑ सुश्नस्य गोम॑तः । 

र| क {०५ १५१ @ | यिं त्‌ 
यथा प्रावो मघवन्‌ मेध्यातिथिं यथा नीपातिथिं घ 
यथा कण्वे मघवन्‌ चसर्दस्यावे यथा पक्थे दरांबजे ¦ 
यथा गोव असनोर्निश्वनी- न्ध गोमद्धिरण्यवत्‌ 


॥ २८॥ ( ऋ० ८।५०।१-१० ) 


[ इन््रदेवता । 


९ 


१० 


[ पृष्ठिगुः काण्वः ] । प्रगाथः- ( विषमा ब्रहती, समा सतोबृहती ) । 


पसु श्तं स॒राध॑स-मचीं शक्रमभिष्टये । 

यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसुं सहसंणेव मंह॑ते 
शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्र॑स्य समिषो महीः । 
गिरसिनि भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदौ सुता अमन्दिषुः 
यदीं सृतास इन्दवो ऽभि परियममन्दिषुः 

आपो न धायि सर्वनंम आ व॑सो दुधा इवोपं दाष 
अनेहसं वो हवमानम्रतये मध्वः क्षरन्ति धीतयः । 

आ त्वां वसो हवमानास इन्दव उप स्तोघेषं दधिरे 
आ नः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तोशते । 

यं ते स्वदावन्त्स्वद॑न्ति गृर्तय॑ः पौरे छन्दयसे हव॑म्‌ 

प्र वीरमुं विविचिं धनस्प्रतं॒विभ्रूतिं राध॑सो महः 
उद्रीवं वञचिन्नवतो व॑सुत्वना सदां पीपेथ दृश 

यद्धं नूनं परावति यद्‌ वां पथिव्यां दिवि । 

यजान इन्दर हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गहि 
रथिरासो ह्यो ये त अभिध ओजो वातस्य पिप्रति । 
येभिनिं दस्यं मनुषो निधोष॑यो येभिः स्व॑; परीयसे 
एतावतस्ते बसो विद्यामं षार नव्यसः । 

यथा प्राव एत॑शं कृत्ये धने यथा वशं द्वजे 

यथा कण्व मघव॒न्‌ मेधे अध्वरे दीर्घनीथे दम्रनसि । 
यथा गोयं असिषासो अद्धिवो मिं गों हारिभिय॑म्‌ 


१ ७९५ 


१० 


सश्त्राः ७४९१५१७ | . इन्द्रदेवता । {२५ | 


॥ २९ ॥ ( ० <।५९।१-१० ) 
( ५०५-५१७ ) श्चु्ठिशुः काण्वः । प्रगाथः- ( विषम बृहती; समा सतोडहती ) । 
1 [प (१. 
यथा मनौ संवरणो सोम॑मिन्द्रापिंबः सुतम्‌ । 


नीपातिथौ मघवन्‌ मेध्यातिथौ पुष्टिगौ श्रुष्टिगौ सवां १ ५०५ 
पार्षद्वाणः प्रस्कण्व समसादयच्छयानं जितिभुरदधितम्‌ । 

सुहस्राण्यसिषासद गवामृषि-स्त्वोतो दस्य॑वे उकः २ 

य उक्थेभिर्न विन्धते चिकिद कथिचोद॑नः ¦ 

इन्द्रं तमच्छां वदु मव्य॑स्या मत्य--रिष्यन्तं न भोजसे २ 

यस्मां अर्व सप्तरींपीणमायचु-चखिधातुमुत्तमे पदे । 

स विमा विश्वा भुव॑नानि चिक्रद-दादिन्न॑निष्ट पस्यम्‌ प, 

योनेोंद़ता वमना-मिन््रं तं हमे वयम्‌ । 

विषया छस्य सुमतिं नवीयसीं गमेम गोमति ञे प 

यस्मै तवं वंसो दानाय शिक्ष॑सि स रायस्पोष॑मश्चते । 

तं त्वा वयं संघवन्निन्द् गिर्वेणः सुतार्थन्तो हवामहे ६ ५१० 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्रं सश्चसि दशु । 

उपोपेन्ु म॑घवन्‌ भय इश्च ते दाने देवस्य पच्यते ७ 

प यो ननक्षे जभ्योज॑सा कि वधेः शुष्णं निधोष्य॑न्‌ । 

यदेद्स्तम्भीत्‌ प्रथयन्नम्ं दिव-मादिजनैनिष्ड पार्थंवः ट 

यस्यायं विश्व आयो दास; शेवधिपा अरिः । 

तिर्य रुदमि पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यते रथिः ९ 

तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं षिपांसो अर्कमानृचुः । 

अस्मे रयिः पथे वृष्ण्यं शवो ऽस्मे सुवानास इन्दवः १० 


॥ २० ॥ ( ऋ० &१५२।१-१९ ) 
( ५१५-५२४ › आयुः काण्वः । प्रगाथः- ( विषमा बहती, समा सतोष्हती ) । 
यथा मनौ विवस्वति सोम शक्रापिंबः सुतम्‌ । 


यथां चिते छन्दं इन्द्र जुजोषस्यायौ मादयसे सचां १ ५१५ 
षम मेध्ये मातरिश्वनी- न्दरं सुवाने अम॑न्दथाः । 

यथा सोम॑ दशशिप्रे दशोण्ये स्यम॑रदमावृजनसि २ 

य उक्था केव॑ला दधे यः सोमं धृषितापिंबत्‌ । 

यस्मे विष्णुख्रीणिं एवा विंचक्कम उप॑ मिस्य धर्मभिः ड 


दे° ४ [इन्दः] 


६) दैवत-संहितायाम्‌ [ इश्द्रदेवत । 


यस्यं तवमिन स्तोमेषु चाकनो वजे वाजिञ्छतक्रतो । 


तै तवां वयं सुदुघामिव गोदौ जुहूमसि ्वृस्यवंः ४ 
योनोंद़ातासन॑ः पिता महँ उ ईशानकृत्‌ । 
अ्यामन्ुयो मघवां पुरूवसु-रगोरभ्वस्य प्र दातु नः ५ 
यस्मै तं व॑सो दानाय मंहसे स रायस्पोष॑मिन्वति । 
वसुयवो वसुपतिं शतक्रतु स्तोभिरिनद्रं हवामहे ६ ५९९ 
कडा चन प्र युंच्छस्यु-मे नि पासि जन्म॑नी । 
तुरीयादित्य हवने त इच्धिय- मा त॑स्थावमूतं दिति - ७ 
यस्मै त्वं म॑घवननिन्द्‌ गिर्वणः शिक्षो शिक्षसि दषे । 

, अस्माकं गिरं उत सुष्ट॒ति व॑सो कण्ववच्छरणुधी हव॑म्‌ ८ 
अस्तावि मन्मं पु्य॑बह्यनद्रय वोचत । 
पर्वीर्ितस्यं व्हतीरनषत स्तोतुर्मेधा असक्षत ९ 
समिन्द्रो रायो वरहतीरधूनुत सं क्षोणी समू सूर्यम्‌ । 
सं शुकरासः शुच॑यः सं गवाशिरः सोमा इन्दर॑ममन्दिषु १० 


॥ ३१॥ ( ० ८।५३।१-८ ) 
( ५२५-५३२ ) मेध्यः काण्वः । प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोषृहती ) । 
उपमं तवां मघोनां ज्येष्ठं च वृषभाणाम्‌ । 


पूर्ित्तमं मघवन्निन्द्र गोविदृ-मीरानं राय ईमहे १ ५२५ 
य आयुं कुत्स॑मतिथिग्बमर्दैयो वावृधानो दिविरदिवे \ 

तँ स्वां वयं हयैश्वं शतक्रतुं वाजयन्तो हवामहे र 

आनो विश्वेषां रसं मध्व॑; सिञ्चन्त्वद्रयः । 

ये प॑रावतिं सुग्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्व॑वः । . 

विश्वा द्वेषौसि जहि चाव चा कि विश्वे सन्वन्त्वा वसुं । 

शीष्टेषु चित्‌ ते मदिरासो अंशवो यज्चा सोमस्य त्म्पसिं ४ 

इन्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 

आ कतम कंत॑माभिरभिष्टिभि-रा स्वपि स्वापिभिः ५५ 

आजिरं सत्प॑तिं विग्वचर्षणिं कृषि प्रजास्वामंगम्‌ । 

प्सू तिरा ह्चीभिये तं उक्थिनः क्रतुं पुनत आनुषक्‌ & ५३० 


यस्ते सापिष्ठोऽवंसे ते स्याम मरेधुते। 
य॑ हो्ांमिरुत देवहूतिभिः ससवांसो मनामहे ७ 


अन्त्राः ५१८०५४६ ) ५: श््द्रदेवता ॥ [ २७ ] 


अहं हि ते हरिवो बह्म वाजयुराजिं यापि सढोतिर्िः । 
त्वामिव तममे समन्वय गंज्युरये मथीनाम्‌ < 
॥ ३२॥ ( ऋ० ८।५४।१-६ ) 


( ५३९-५३८ ) मातरिदवा काण्वः । प्रगाथः = ( विषम बृहती, समा सतोबृहती ) । 
एतत्‌ तं इन्द्र वीर्यं गीर्भिगणन्ति कारवः । 


ते स्तोभन्त ऊ्जँमावन्‌ घृतश्चुतं पौरासो नक्षन्‌ धीतिभिः १ 
नक्षन्त॒ इन्द्रमवसे सुकृत्यया येषा सुतेषु मन्द॑से । 

यथां संवर्ते अम॑को यथां कुश एवास्मे इन्द मत्स्व २ 
यदिन राघो असिति ते माघोनं मघवत्तम । 

तेन नो बोधि सधमाद्यो वृधे भगो कानाय॑ व॒च्नहन्‌ ५ ५३५ 
आजिपते नुपते त्वमिद्धि नो वाज आ व॑क्षि सुक्रतो ! 

वीती होत्राभिरुत देववीतिभिः ससवांसो वि शँण्विर ह 
सन्ति हय +य आशिष इन्द्र॒ आयुर्जनांनाम्‌ । 

अस्मान्‌ नक्षस्व मघवच्चुपाव॑से धुष्षस्वं पिप्युधीमिष॑म्‌ ७ 
बयं तं इन्द स्तोमभिर्विधेम॒ त्वमस्माकं शतक्रतो । 

महिं स्थूरं शशयं राधो अह्र॑यं प्रस्क॑ण्वाय॒ नि तोशय ८ 


॥ ३३ ॥ ( ० €&।५५।१-५ ) 
( ५३९-५४३ ) छशा; काण्वः । [ प्रस्कण्वश्च ] । गायत्री, ३, ५ भअवुष्टुष्‌ । 


भूरीदिन्द्र॑स्य वीर्य+ भ्यर्य॑म॒म्यायंति । राध॑स्ते दस्यवे वुक १ 

शते इवेतास उक्षणो! दिवि तारो न रोचन्ते । महवा दिवं न तस्तः र ५४० 
शतं वेणज्छतं शुनः शते चमौणि म्छातानिं । 

शातं म बल्बजस्तुका अरुषीणां चतुःशतम्‌ ३ 


सुदेवाः स्थं काण्वायना वयोवयो विचरन्त॑ः । अश्वासो न चंह्मत ४ 
आदित्‌ साप्तस्यं चरकिरि-न्नानूनस्य महि भवं; । 
रयावीरतिध्वसन्‌ पथ--शवश्चुषा चन सेने स्‌ 


॥ २४ ५ ( ० ८&।५६।१-४) 
( ५४४-५8७ ) पृषधः काण्वः । गायन्नी । 


भरतं ते दृस्यवे वृक राधो अदृश्यम्‌ । चोन प॑थिना रावः १ 
दृश मह्यं पौतक्रतः सहला दुस्य॑वे वर्क; । नित्यादवायो अमंहत २ ५४५ 
शतं भ गदृंमानां हातम्रणोधतीनाम्‌ । शतं कासौ अति सर्जः ३ 


कि 


[ २८ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेषता । 


तञ्च अपि प्राणीयत पुतक्रतये व्य॑क्ता । अग्वानामिन्न यृथ्याम्‌ ४ 
॥ ३५ ॥ ( ऋ5 € ६१।९-१८) 
( ८७८-८६५ ) भर्म प्रनाथः । भ्रगाथः- (विषमा वुहती, खमा सतोधृहती ); १७ दौङमती । 


उभयं शणव॑च न॒ इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 


सच्नाच्यां मघवा सोम॑पीतये धिया शविष्ठ आ ग॑मत्‌ १ 
तं हि स्वराजं वषभं तमोज॑से धिषणे निष्टतक्षतुः । 

उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोम॑कामं हि ते मनः २ 
आ वृषस्व पुख्वसो सुतस्येन्द्रास्धसः । 

विद्मा हि तां हरिः पस्सु सांसहि- -मधष्टं चिद्‌ द्धूष्वणिम्‌ ३ ५५९ 
अप्रामिसत्य मघवन्‌ तथेद॑स दिन्द्र कलया यथा वद्तः ! 

सनेम वाजं तवं शिप्रिन्नवसा मश्च चिन्त अदिवः ् 
ठाग्ध्यरषु शचीपत इन्र विभ्वामिरतिभिः 

भगं न हि तां यशस षसुषिद्- मनुं शूरं चरामसि ५ 
पौरो अश्व॑स्य पुरुक्‌ गवांम-स्युस्सों देव हिरण्ययः । 

नरिर्हि वानं परिमर्धिषत खे यद्यद्यामि तदा भर ६ 
तवं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुं । 

उद्वावृषस्व भवन्‌ गविष्टय उदिन्दरा्व॑मिष्टये ७ 
स्वं पुरू सहस्राणि शतानि च॒ य॒था दानाय मंहसे 

आ पुरं च॑क्म विप्र॑वचस॒ इन्द्रं गायन्तोऽवसे , ५५५ 
अधिपो घा यदुविध-द्धिपों वेन्द ते वच॑ः, 

स प्र म॑मन्दत्‌ साया रातक्रतो पराचामन्यो अहंसन ९ 
उगरबाटु्््षक्रत्वां पुरंदरो यदं मे यणवद्धव॑म्‌ । | 

वसूयवो वभुपातिं शतक्रतं स्तोभेशिनद्रं हवामहे १० 
न पापासो मनामहे नारायासो न जद्हवः 

यदिष्धिवन्ं वृष॑णं सचा सुते सखायं कृणवामंहे - ११ 
उथं युयुज्म प्रतनासु सासहि मणकातिमदभ्यम्‌ । 

वेदां भ्रमं चित्‌ सनिता रथीतमो वाजिनं यमिदू नरात्‌ १२ 


यत इन्दर भयामहे ततो नो अभ॑यं कृषि । 


मघवञ्छग्धि तव्‌ तन्नं ऊतिभि-ि द्विषो वि प्रधों जहि १६ ५६० 
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त्वं हि राधस्पते राध॑सो महः श्वयस्यासिं विधतः । 


तं ता वयं म॑चविन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे १४ 
इन्द्रः स्पट्त बरहा परस्पा नो वरेण्यः । 

स नों रक्षिषच्चरमं स मध्यमं स पश्चात्‌ पातु नः पुर १५ 
त्वं न॑ः पश्चाद॑धरादुं्तरात्‌ पुर इन्र नि पाहि विभ्वतः। 

आरे अस्मत्‌ णहि दैव्यं भय-मरि हैतीरदैवीः १६ 
अथाद्य श्वःश्व॒ इन्द्र स्वं परे चनः) 

विश्वां च नो जरित्रम्स्तत्पते अहा दिवा नक्त च रक्षिषः १७ 
प्रभङ्गी शरो मघवां तुवीभरयः संभिन्टो वीर्याय कम्‌ । 

उभा तें बह वर्षणा दातक्रतो निया वजँ मिपिक्षतुः १८ 


॥ ३६ ॥ ( ऋ० ८।६२।१-१२ ) 
( ५९६६-५७७ ) भ्रगाधो घोरः काण्वः । पद्धतिः, ७-९ शती । 


प्रो अस्मा उपस्तुतिं मरता यज्जुजोषति । 
उक्थेरिन्ड॑स्य माहिनं वयो वर्धन्ति सोमिनो मद्वा इन्द्र॑स्य रातयः १ 
अयुजो असमो नृभिरेकः कृष्टीरयास्यः । 


पर्वीरति प्र वा्रूघे विश्वां जातान्योज॑सा यद्रा इन्द्र॑स्य रातयः २ 
अहितेन चिद्वैता जीरदानुः सिषासति । 

परवाच्यमिन्द्र तत्‌ तवं वीर्याणि करिष्यतो भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ३ 
आ याहि कृणवाम त॒ इटं बह्याणि षधना । 

येभिः शविष्ठ चाकनो भद्रमिह भवस्यते भटा इन्द्र॑स्य रातयः ४ 
धृषतश्िंद धृषन्मनः क्रणोर्षीन्द्र यत्‌ त्वम्‌ । 

तीवैः सोमः सप्तो नमोभिः परतिभूषतो यदा इन्द्र॑स्य रातयः स्‌ 
अवं चष्ट कचींषमो ऽवतं इव मानुषः ¦ 

जष्ठी दक्ष॑स्य सोमिनः सखायं करुणुते यज॑ मद्वा इन्छ॑स्य रातयः ६ 
विश्वे त इन्द्‌ वीयं देवा अतु कतुं दहु; ¦ 

भुवो विभ्व॑स्य॒ गोप॑तिः परष्टुत भद्रा इन्द्रस्य रातयः ७ 
गृणे तदिन्द्र ते शव॑ उपमं देवतातये ! 

यद्धंसिं वजमौज॑सा शचीपते यद्वा इन्द्रस्य रातयः ट 


समनेव वपुष्यतः कृणवन्मानुषा युगा 
विदे तादिन्दरशयेत॑नमधं श्रुतो मदा इन्द्र॑स्य रातयः ९ 


[ २९ ] 


(१५ |^ 


[ ३०] वैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवहां । 


उज्जातभिंनर ते शव॒ उत्‌ त्वात्‌ तव क्रतुम्‌ । 
भूरिगो भूरिं वाध्धु-र्मघवन्‌ तव शमैणि मद्रा इन्द्र॑स्य रातयः १० ५७५ 
अहं च त्वं चं वृत्रहन्‌ त्सं युज्याव सनिभ्य आ। 
अरातीवा विदष्ठिवो ऽं नी शूर मंसते मदा इन्द्र॑स्य रातयः ११ 
सत्वमिद्‌ वा उ तं वय-मिन््रँ स्तवाम नात्न॑तम्‌ । 
महँ असन्वतो वधो भूरि ज्योतीषि सुन्वतो भदा इन्द्रस्य रातयः १२ 
॥ ३७ ॥ ( ॐ० ८।६३।१-११ ) 
( ५७८-६१२ > प्रगाथः काण्वः । गायत्री; १, ४-५, ७ अनुष्टुप्‌ । 


स पर्व्यो महानां वेनः क्रतुभिरानजे । यस्य द्वारा मनुष्पिता दैवेषु धियं आनजे १ 


दिवो मानं नोत्संदन्‌ त्सोमपृष्ठासो अद्र॑यः । उक्था बह्म च होस्यां र 
स विद्रौ अद्धिरोभ्य इनदरो गा अ्रृणोदपं । स्तुषे तद॑स्य पोस्य॑म्‌ ३ ५८० 


स प्रथां कविवृध इन्द्र बाकस्यं वक्षणिः । शिवो अकस्य होम॑~न्यस्मचा गन्त्ववसे ४ 
1 $ 1 ॥ अनषते ५.५९ कवने 
आद्र तु ते अनु कतु स्वाहा वरस्य यज्यवः । श्वात्रमर्का अनूषते-~ न्दरं गोचरस्य दावने ५ 


इन्द्रे विश्वानि वीयं कृतानि क्वनि च 1 यमर्का अध्वरं विदुः & 
यत्‌ पाश्च॑जन्यया विश न्दे घोषा असूं्षत । अस्तंणाद्र्णां विपो ऽर्यो मान॑स्य स क्षय॑ः ७ 
यमं ते अनुष्टुति श्चकृषे तानि पँस्यां । प्रावश्चक्रसयं वर्तनिम ८ १८५ 
अस्य वृष्णो व्योदंन उरु करमिष्ट जीवसे । यवं न पश्व आ ददि ९ 

तद्धाना अवस्यवो युष्माभिदक्ष॑पितरः । स्याम॑ मरुत्वतो वृधे १० 


बटलियांय धाम्न॒ ऋकरभिः शूर नोनुमः । जेषमिन्द् त्वयां युजा ११ 
॥ ३८ ॥ ( ऋ० ८१९ १-१२ ) गायत्री । 
उत्‌ तवां मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । अवं बह्यद्विषों जहि १ 
पदा पर्णीरराधसो नि बाधस्व महौ असि । नदि त्वा कश्चन प्रतिं र ५९० 
त्वमीशिषे सुताना मिग तमसुंतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ३ 
एहि प्रहि क्षयो दि-ष्यारयोषश्चरषणीनाम्‌ । ओभे पुंणासि रोद॑सी ४ 
त्यं चित्‌ पर्षैतं गिरिं शतवन्तं सहाधिण॑म्‌ । वि स्तोत्भ्यो रुरोजिथ ५ 
वयभ्रं त्वा दिवां सुते वयं नक्तँ हवामहे । अस्माक काममा प्ंण & 
क १ स्य वृषभो युवां तुषिीवो अनानतः 1 बह्मा कस्तं सपर्यति ७ ५९५ 
कस्य सवित्‌ सव॑नं वृषां जुजुप्वौ अवं गच्छति । इनदरं क उ स्विदा चके < 


अश्रः ५७५-६१७ [ २ हष्द्रदेवता । 


कं तें काना असक्षत व्र्॑हन्‌ कं सुवीयीं । उक्थे क ड स्विदन्त॑मः 


अयं ते भाषे जने सोम॑ः प्रुषु सूयते । तस्येहि प्र दंवा पिव 
अयं ते शर्यणावति सुषोमांयामधि परियः । आर्जीकीय! मदिन्तमः 
तमद्य राध॑से महे चारं मदाय धुष्व॑ये । पहीभिन्द्र द्रवा पिबं 


॥ २९ ॥ ( %० ८।६५।१-१२ ) 
यदि प्रागपागद न्यगा हूयसे नृभिः ¦ आ याहि त्य॑मादयरभिः 
यद्र प्रवणे दिवो मादयासे स्व॑णीरे । यद्वां समुदे अन्ध॑सः 
आ त्वां गीर्भिर्महामुरुं हवे गामिव भोज॑से । इन्द्र सोम॑स्य पीतये 
आ तं इन्द्र॒ महिमानं हस्यो देव ते महः । रथे वहन्तु बिभ्रतः 
इनदरं गृणीष उ स्तुषे महौ उग्र ईशान्रत्‌ 1 एहिं नः सुतं पिब॑ 


सुतावन्तस्त्वा वयं प्रयस्वन्तो हवामहे । इदं नो बिरासदें 
यच्चिद्धि शश्व॑तामसी- छ सारधारणस्त्वम्‌ । तं त्वां वर्यं हवामहे 
इदं त सोम्यं मध्व-धक्षन्नविंमिर्नरः । जुषाण ईन्द्र तत्‌ पिब 
विभ्वी अर्यो विंपथितो ऽति ख्यस्तूयमा ग॑हि । अस्मे धेहि भवों बहतर 
वाता मे पष॑तीनां राजां हिरण्यवीनांम्‌ । मा दवा मघवां रिषत्‌ 
सहे पएषतीना- मिं न्द्रं रहत्‌ पथु । शकं हिर॑ण्यमा ददे 


नपातो दुर्गहस्य मे सहेण सुराधसः । भवो देवेष्वक्रत 


॥ 8० ॥ ( ऋ० ८६६।१-१५ ) 


[११] 


द्‌ ३९५ 


१० ६१० 
११ 
१२ 


( ६१३-६२७ ,) कलिः प्रगाथः 1 भ्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोषृहती ), १५ अवुष्टुप्‌ । 


तरोभिर्वो विदुद्रसु-मिन्द्रं सबाधं ऊतये । 

बृहदराय॑न्तः सुतसेमि अध्वरे हूवे मरं न कारिणम्‌ 

न य॑ दुभा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदे सुशिप्रमन्ध॑सः । 
य आहत्या राशमानायं सुन्वते वातां जरि उक्थ्यम्‌ 
यः शक्रो म्रक्षो अश्व्यो यो वा कीजो हिरण्ययः । 

स ऊर्वस्य रेजयत्यपांवृति- मिन्द्रो गध्य॑स्य वुच्रहा 
निखातं चिद्यः पुंरुसंमृतं वसू-दिदरप॑ति वृषे । 

वी सुशिप्रो ह्ैश् इत्‌ करदिन्द्रः कत्वा यथा वरत्‌ 
यद्‌ वाबन्थं पुरत पुरा विच्छ तरणाम्‌ ¦ 

व॒यं तत्‌ तं इन्दर सं म॑रामासि यज्ञमुक्थं तुरं वच॑; 


१ 


र 


श 


थ 


9 
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| ६२ | देवत-सहिकायाम्‌ 


सचा सोमेषु पुरट्त वज्रिवो मदाय द्युक्ष सोमपाः । 
क्व, क # ॥ १ ॥ प 
त्वमिद्धि ज॑ह्यकरते काम्यं वस॒॒देष्ठः सुन्धते भुव॑ः 


वयमेनमिदा ह्यो ऽषषिमेह विणम्‌ । 
तस्मा उ अद्य समना सतं मरया-ऽऽ ननं भ॑षत श्रते 


॥->। भे 
[| 


वृकश्चिदस्य वारण उरामाधे-य वयनैषु भषति ! 
सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गही नदर प्र चित्रयां धिया 
कदू न्व 1 स्वा्कत-मिन्दरस्यास्ति पौंस्य॑म्‌ । 
केनो जु कं भ्रोम॑तिन्‌ न शुवे जनुषः परं वरहा 
कद्रू महीरधृष्टा अस्य तविषीः कडु व॒घ्रघ्रो अस्त्रतम्‌ ! 
इन्द्रो विश्वान्‌ बेकनारटी अहर्हशं उत क्लां पर्णीरमि 
वर्यं धा तै अपूर्व्येन्द्र बह्याणि व॒च्रहन्‌ 
पुरतमासः पुरुहूत बञजिवो भतिं न प्र भ॑रामसि 
पवीधिद्धि ववे तुविकूर्भिन्नारासो हव॑न्त इन्दोतय॑ । 
तिरधिदु्यः सवना व॑सो गहि राविष्ट श्रुधि मे हव॑म्‌ 
वयं घातेतवे इदि विप्रा अर्पि ष्मसि, 
नदि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मर्घ॑व॒न्नस्िि मिता 
त्वं नो अस्या अम॑तिरुत क्चधो ऽभिकस्तेरवं स्पधि ! 
त्वं न ऊती तव चिच्रयां धिया शिक्षां शचिष्ठ गातुवित 
सोम्‌ इद्रः सुतो अस्तु कलयो मा बिभीतन ¦ 
अपेदृष ध्वस्मायति स्वयं चेषो अपायति 
॥ ४१ ॥ ( ऋऽ <।७६।१-१९ ) 

( ६९८-६६० ) ऊुरुखतिः काण्वः । गायनी । 
इमं त मायिनं हब इन्दरमीशानमोजसा । मरुत्वन्तं न वृखसे 
अयमिन्द्रो मशत्सखा वि वचस्यांभिनच्छिरः । वैण लतपर्वणा 
वावृधानो मरुत्सखेन्द्रो ति वच्रभैरयत्‌ । स॒जन्त्स॑मद्रियां अपः 
जयं हयेन वा इदं स्वर्मरुत्व॑ता जितम्‌ । इर््देण सोम॑पीतये 
मरुत्वन्तमूजीषिण-मोज॑स्वन्तं विरष्डिनम्‌ । इन्दं ग भिवामहे 
इन्दर प्रनेन मन्मना मरुत्वन्तं हवामहे । अस्य सोमस्य पीतये 
मर्व इन्द मीः पिबा सोम दातक्रतो । अस्मिन्‌ यज्ञे पुर्टुत 


१९ 


११ 


१९ 


१२ 


१४ 


१५ 


© ॐ ,€ ० ४५ € ~ 


[ इन्ददेचता। 


६९०७ 


£२९५ 


६९० 


संत्राः ६१८-६५७ || ३ इन्द्रदेषत।। 


तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमासो अद्रिवः । हृदा ह्यन्त उक्िर्नः 
पिविदिन्द मरुत्सखा सुतं सोमं दिविष्टिषु । वज्ज शिशान ओज॑सा 
उतिष्ठन्नोजसा सह॒ पीव्वी रिप्रं अवेपयः । सोम॑मिन्द्र चमर सुतम्‌ 
| क ॥ { 
अनुं णम इ ६ 
त्वा रोदसी उमे  कक्ष्माणमङ्कयेताम्‌  । इन्द्र यद्‌ द॑स्युहा॑व 
वाचमष्टापदीमहं नवसक्तेमरतस्पशम्‌ । इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे 
॥ ४२ ॥ ( ऋ० ८।७७।१-११ ) 

[ गायन्री, १०-११ प्रगाथः (बहती, सतोबुदती) ] 
जज्ञानो नु शतक्रतुर्वि प्ंच्छदितिं मात्म 1! क उुयाःके हं शराण्विर 
आदीं शवस्यबवी-दैर्णवाभमंहीशुव॑म्‌ । ते पंज सन्तु निष्ठुरः 
समित्‌ तान्‌ वंचहाखिवृत्‌ सखे अरौ इव खेद॑या । प्रबद्धो द्स्युहाम॑वत्‌ 


क ¶ क्षे, किर 


एकया प्रतिधापिबत्‌ साकं सरौसि विंशत॑म्‌ । इन्द्रः सोम॑स्य काणुका 


अभि ग॑न्धर्ष्म॑तृण-द्बुघ्रेषु रजःस्वा । इन्द्रौ बह्मभ्य॒ इद्‌ बधे 
निराविध्यद्‌ गिरिभ्य आ धारयत्‌ पक्र्मोदनम्‌ । इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्‌ 
शतबध्न्‌ इषुस्तव॑ सहस्र पण एक इत्‌ । यमिन्द्र चकृषे युज॑म्‌ 


तेन॑ स्तोतृभ्य आ भर॒ नुभ्यो नारिभ्यो अत्तवे ! सयो जात ऋभुष्ठिर 
एता च्यौलानिं ते कृता वरिष्ठानि परीणसा । हदा वीङ्धारयः 
विश्वेत्‌ ता विष्णुराभर-दुरुक्र मस्तवेषितः । 
दातं महिषान्‌ क्षीरपाकमोदनं व॑राहमिन्द्रं एमुषम्‌ 
तुविक्षं ते सुरतं सूमयं धनुः साधुबुन्दो हिरण्ययं; 
उमा ते बाहू रण्या सुरस॑सकरेत कदुपे चिहद्वधा 

॥ ४२ ॥ ( ऋ० ८७८।१-१०) 

[ गायश्नी, १० बृहती ।] 
परोव्यादौ नो अन्धस इन्द्रं सहखमा भ॑र॒ । ठता च॑ जरर मोना 
आ नो मर व्यञ्जनं गामण्वमभ्यख॑नम्‌ । सचां मना हिरण्यय 
उत न॑ः कणैशोभ॑ना पुरूणि धरृष्णवाभ॑र । स्वं हि चँण्विषे व॑सो 
नकीं वृधीक ईन्द्र ते न सुषा न सुदा उत॒ । नान्यस्त्वच्छर॑र वाघतः 
नकीमिन्द्रो निकर्तवे न शकरः परिदाक्तवे । विश्वं श्रुणोति पर्यंत 
स॒ मन्युं मत्यीना-मर्दन्धो नि चिकीषते । पुरा निदश्चिकीषते 
कत्व इत्‌ पूर्णमुदरं तुरस्यास्ति विधतः । वचनः सोमपाः 


दै०५ [इन्दः] 
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[ ३४ ] दैवत-संहितायाम्‌ { इम्शवेषत। ¦ 


त्वे वसुनि संमता विश्वा च सोम सौभगा । सुदात्वपरिहुता ८ 
त्वामिदय॑वयुमंम कामों गब्युरहिरण्ययुः । त्वाम॑श्वयुरेष॑ते १ 
तवेदिन््ाहमारसा हस्ते दात्रं चना दे! 

दिनस्यं वा मघवुस्तसंभतस्य वा पर्थ यव॑स्य कारिनां १० ६६ 


॥ ४७ ॥ ( ऋऽ ८।८०।१-९ ) 
(६६१-६६९ ) एकयुर्नोधसः । गायत्री ¦ 


नह्यन्यं बद्छाकरं मर्डितारं शतक्रतो । तं न॑ इन्दर मख्य १ 
यो नः राश्व॑त्‌ पुराविथा-ऽगरुधो वाज॑सातये । सं न॑ इन्द प्व्टय २ 
किमङ्ग रधचोद॑नः सुन्वानस्य।वितेदंपि । कुवित्‌ स्विन्द्र णः शकः ३ 
इन्र प्र णो रथ॑मव पश्चाच्चित्‌ सन्तमद्विवः । पुरस्तदिनं मे कृधि ट 
हन्तो मु किमाससे प्रथमं मो र्थं कुषि । उपमं वांजयु भवं; ५ ६५ 
अवां नो बाजयुं स्थ॑ सुकरं ते किमित्‌ परं । अस्मान्त्सु जिग्युरषस्कराधि ६ 
इन्द दद्यस्व पूरीपि भद्रा तं एति निष्कृतम्‌ । इय धीररवियावती ७ 
मा सीमवद्य आ भागुर्वी काष्ठां हितं ध्नम्‌ । अपावरंक्ता अरय; ८ 
तुरीयं नामं यत्तिय॑ यदा करस्तदुश्मसि । आदित्‌ पतिर्न ओहसे ९ 

॥ ४५ ॥ {ऋऽ ८८१।१-९ ) 

(६७०-६८७) कुसीदी काण्वः | 
आत्‌ नं इन्द्‌ क्ुमन्त॑॑चिच्ं ग्रामं सं गुंभाय । महाहस्ती दक्षिणेन १ ६७० 
विद्मा हि तवां तुविकूमिं तुषिदेभ्णं तुवीमघम्‌ । तुविमा्मवोभिः र 
नहि तवां शूर देवा न मतीसो दित्स॑न्तम्‌ । भीमं न गां वारयन्ते ३ 
एतो न्विन्द्रं स्तवाम शानं वस्वः स्व॒राज॑म्‌ । न राध॑सा सर्थिषन्नः ४ 
प स्तोषदुपं गासिष- च्टरूवत्‌ सामं गीयमानम्‌ । अभि राध॑सा जुगुरत्‌ ५4 
आ नो भर दक्िणिना-ऽमि सव्येन प्रभ्ंश । इन्द्रमानो वसो्िभीक्‌ £ ६७५ 
उप॑ क्रमस्वा भ॑र॒ धृषता धृष्णो जनानाम्‌ । अदादयुष्टरस्य वेः ७ 
दृरयडुनुते अस्ति वाजो विभिः सर्नित्वः । अस्माभिः सुतं स॑नुहि ~ 
सद्योजुवस्ते वाजां अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः । बश्च सक्ष जरन्ते ९ 

॥ 8६ ॥ ( ऋ० ८।८२।९१-९) 
आ भ्र द्रव परावतं ऽवौवतंश्च वु्हन्‌ । मध्वः प्रति प्रभर्मणि १ 


तीबाः सोमास आ ग॑हि सुतासो मादयिष्णवः । पिबा दुधूग्य्थोचिषे २ ६८० 


मश्राः ६५८-~६९८ 1 २ इन्द्रदेवतः । 

इषा म॑न्दुस्वादु ते ऽरं वरय मन्यवे भुवत्‌ त इन्ध रो हृदे 
आ त्व॑दात्रवा ग॑हि म्यु+क्थानिं च हयसे उपमे रोचने दिवः 
तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम्‌ । प्र सोमं इन्द्र हृयते 


नि [1 


क 


यं तें श्येनः पदाभ॑रत्‌ तिरो रजाँस्यस्पतम्‌ पिस्य त्वमीशिषे 
॥ ४७ ॥ ( ऋ० १।२८।१-४) 


क 9 क 


इन्दं श्रुधि सु मे हवमस्मे सुतस्थ गोम॑तः । वि पीतिं तृ्िम॑श्चुहि 
य इन्द्र चमसेष्वा सोम॑श्चमषुं ते स॒तः । पिनिरदस्य त्वमीशिषे 
यो अप्सु चन्द्रेमा इव॒ सोम्॑मषु दर्हशे । पिविद॑स्य त्वमीशिषे 


(४ & श 


५ 


(६८८-७१४) आजीगतिः शुनःशेपः स कनिमो वैदवामिघ्ो देवरतः ¦ अुषटुप्‌ । 


यत्न मावा पृथुब्र ऊर्ध्वो मवति सोतवे 
यत्र द्वाविव जघना-धिषवण्यां कता 


उलखटमसुताना-मवेद्िन जट्गुटः 
उलटूखलसुताना-मवेद्धिन्द्र जल्गुलः 


त । 
यच्च नार्यपच्यव-मुपच्यवं च रिक्ष॑ते । उटूखलसुताना-मवेद्धिन्र्‌ जद्गुलः 


यत्च मर्था विश्वत रइमीन्‌ यमितवा इव 
॥ 8८ ॥ (ऋ ० १।२९1 १-७) पंक्तिः । 

यच्चिद्धि सव्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि । 

आत्‌ न॑ इन्द्र शंसय मोष्व्वेषु शुधिषुं सदहरैषु तुवीमघ 

शिर्पिन्‌ वाजानां पते रार्चीवस्तवं दंसनां । 

आत्‌ नं इन्द्‌ शंसय गोष्वर््वैषु शुधिषुं सह्षु तुवीमध 

नि ष्वापया मिथूहशां सस्तामबुध्यमाने । 

आत्‌ न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहसेषु तुवीमघ 

ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः \ 

आत्‌ नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस॑षु तुवीम्र 

स्मिन्‌ गदभ प्र॑ण नुवन्तं पापयामुया 

आ त नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुधिषुं सहषु तुवीमघ 

पताति कुण्डणाच्यां दूरं वातो वनादधि । 

आ त्‌ नं इन्द्र दसय गेष्वश्वष॒ शुभ्रिषु सहषु तुवीमघ 

सवं परिक्रोशं ज॑हि जम्भया कृकद्ाभ्व॑म्‌ 1 

आत्‌ नं इन्द्‌ दसय गोष्वश्वेषु शुधिषुं सह्ेषु तुवीमध 

॥ 


उखलमुताना-मवेद्विनर जत्गुलः 


[ २७) 


{ 81 


६८५ 


ॐ ९४ ९१ ~ 
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३९५ 


[ ३४ | दैवत- संहितायाम्‌ 
छे ॥ ४९॥ ( ऋ० १।३०।१-१६ ) 


१-१०, १९-१५ गायन्नी, १९ पादनिचृ्धायत्री, १६ चजिष्टुप्‌ । 
आव इन्द करिविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम । भरहिष्ठं सि इन्दुभिः 
शातं वा यः शुचीनां सह॑ वा समाशिराम्‌ 1 एषं निश्च न शयते 
सं यन्मदाय शुम्मिणं एना ह्यस्योद्रं । समुद्रो न व्यचो धे 
अयमं ते सम॑तसि कपोतं इव गर्मपिम्‌ । वचस्त्चिन्न ओहसे 
स्तोत्रं राधानां पते गिवौहो वीर यस्य॑ ते । विभूतिरस्तु सुनुतां 
ऊ्वस्तिष्ठा न ऊतये ऽस्मिन्‌ वाजं रातक्रतो । समन्येषु जवावेहै 
योगेध्ोगे तवस्त॑रं॑वाजैवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये 

| 
| 
| 
| 


$ न क „£ < ७ ९ „2 


आ वां गमदयहि भव॑त सहिणीभिरतिभिः वाजेभिरुप नो हव॑म्‌ 

अनु प्रहस्योकसो हवे तंविप्रतिं नर॑म्‌ यतेप्र्वपिताहवे ९ 
त तवा वयं विश्ववारा ऽऽ शास्महे पुरुहृत सख॑ वसो जितुभ्यः १० 
अस्माक शिपमिणीनां सोमपाः सोमपाताम्‌ सखे वञिन्त्ससीनाम्‌ ११ 
तथा तदस्तु सोमपाः ससे विन्‌ तथा कृणु यथां त उुरमसीष्टय १२ 
रेवतीनः सधमाद इन्दर सन्तु तृिवाजाः ॥ मन्तो याभिर्मदेम १३ 
आ घ॒ त्वावान्‌ समनाप्तः स्तोतुभ्यो धृष्णवियानः । कणोरक्षं न चक्रयोः १४ 


आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा काम॑ जरितणाम्‌ । ऋणोरक्षं न शचीभिः १५ 
राश्वदिन्दः पोप्रंयद्धिर्जिगाय नान॑दाद्धिः शाश्सदधि्धन।नि 
स नो हहिरण्यरथ दंसनावान्‌ त्स नः सनिता सनये स नोऽदात १६ 


॥ ५० ॥ (छ ०१।६२।१-१५) 
( ७१५-७४९) हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । त्रिषप्‌। 


इनस्य नु वीयीणि पर वोचं यानि चकारं प्रथमानि वञ्जी । 


अहृन्नहिमन्वपस्ततदं प्र व॒क्चषणां अभिनत्‌ पर्तानाम्‌ १ 

अहन्नहिं पवते शिभियाणं ववष्टास्तरै वज स्वर्यं ततश्च ¦ 

वाधा इव धेनवः स्यन्द॑माना अशं; सयदरमवं जम्भरापः २ 
यमाणो ऽवृणीत सोमे धिक॑दुकेष्वपिवत्‌ सुतस्य ! 

आ सायकं मघवादत्त वञ्च महेन भथमजामहीनाम्‌ ४ 


यदिन्द्राहन प्रथमजामहीना-मान्मायिनाममिनाः प्रोत मायाः । 
आत्‌ सूयं जनयन्‌ दयामुषासं तादीत्ना शक्न न किलां विवित्से ४ 


[ इन्द्रदेवता। 


७०० 


७७५ 


७१४ 


७१५ 
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अह॑न्‌ वृश्च वृंच्रतरं वधस मिन्द्रो वञ्चेण महता वधेनं । 
स्कन्धांसीव कुटिंशना विवक्णा--ऽदहिः शयत उपपुक्‌ प्रथिव्याः 
अयोद्धेव दुरभद्‌ आ हि जुह्वं महावीरं तुंविवाधर्भृजीषम्‌ 
नातारीदस्य समृतिं वधानां सं रुजानाः पिपिष इन्द्रश: 
अपादहस्तो अपतन्यदिन्द-मास्य वमधि सानी जघान । 
वृष्णो वधिः प्रतिमानं बुभषन्‌ पुरुचा वचो अशयद अस्तः 
नदं न भिन्नममुया रायांनं मनोरुहाणा अति यन्त्यापः । 
याद्‌ घो म॑हिना पर्यतिष्ठत तासामहिः पत्सुतः जी्॑भूव 
नीचावया अभवद्‌ वृचपुतरे- न्दरो अस्या अव वधंजभार । 
उत्तरा सूरध॑रः पज आसीद दानुः शये सहवत्सा न धेनुः 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहिते शरीरम्‌ 1 
वृत्रस्य॑ निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम्‌ आश्ञयदिन्वशचचुः 
वासप॑त्नीरदिगोपा अतिष्ठन्‌ निरुद्रा आपः पणिनेष्‌ गार्वः । 
अपां बिलमपिहितं यदासीद वृ्नं ज॑घन्वं अप तद्‌ ववार 
अव्यो वारो अभवस्तदिन्द्र सके यत्‌ त्वां प्रत्यहन्‌ देव एकः; 1 
अज॑यो गा अज॑यः शूर सोप्र-मवासुजः सतवे सप्त सिन्धून्‌ 
नास्म विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरद धादु्िं च । 
इन्द्र॑श्च यद्‌ युयुधाते अर्हिशचो-तापरीभ्यों मघवा वि जिग्ये 
अदंयतारं कम॑पश्य इन्द्र॒ हृदि यत्‌ तें जध्नुषो भीरग॑च्छत्‌ । 
नवं च यन्नवतिं च सर्वन्दीः श्येनो न भीतो अतये रजासि 
इन्दो यातोऽव॑पितस्य राजा राम॑स्य च शङ्धिणो व्जवाहुः । 
सेदु राजां क्षयति चषैणीना म॒रान्‌ न नेमिः परि ता बभूव 

॥ ५१ ॥ ( कऋ० १।३३।१-१५) 
एतायामोपं गव्यन्त इन्द मस्माकं ख प्रमतिं वावधाति 
अनाम्रणः कुविदादस्य रायो गवां केतं परमावजंते नः 
उपेदहं धनदामप्रतीतं जुष्टां न श्येनो व॑स॒तिं प॑तामि । 
इन्द्रं नमस्यन्चुपमेभिरकै- यः स्तोतुभ्यो हव्यो अस्ति यामन्‌ 
नि सर्वसेन इषुधीर॑सक्त समर्यो गा अंजति यस्य॒ वष्ट । 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरिं वामं मा पणिभररस्मदधि भद्ध 


१@ 


११ 


१२ 


१६ 


१४ 


१५ 


[ ३७) 


७९२९ 


७२५५ 
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वधीर्हि दस्यं धनिनं घनेनँ एकश्चरन्चपश्लाकेभिरिन्द्र । 
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धनोरधि विषुणक्‌ ते व्यांय॒-न्नयज्वानः सन॒काः परेतिमीयुः ४ 
परां चिच्छीर्षा व॑वरजुरत इन्द्रा-ऽयन्वानो यज्व॑मिः स्पधमानाः । 

पर यद्‌ दिवो हरिः स्थातरुय निवता अधमे रोद॑स्योः ५ 
अयुयुत्सन्ननवयदसय सेना-मयांतयन्त क्षितयो नवग्वाः । 

वषायुधो न वधयो निर॑ष्टाः प्रवद्धिरिन्द्राभ्चितयन्त आयन्‌ ६ ७३५ 
त्वमेतान्‌ रुदतो जक्षतश्चायोधयो रज॑स इन्द्र पारे ! 

अवादहो दिव आ दस्युमुचा प सुन्वतः स्तुवतः शसंमावः ७ 
चक्राणासः परीणहं परधिव्या हिरण्येन मणिना रुम्भमानाः । 

न हिन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्र॑ परि स्प अदधात्‌ सूर्यैण ८ 
परि यदि रोद॑सी उमे अद्ठुभोजीर्महिना विश्वतः सीम्‌ । 

अम॑न्यमानो अभि मन्मानि निंह्यभिरधमो दस्य॑मिन्द ९ 
न ये दिवः प्र॑यिष्या अन्तमापुर्न मायाभिर्धनदां पयंभरषन्‌ । 

युजं वजँ वरषमर्वक्र इन्दो निर्ज्योतिषा तम॑सो गा अदुक्षत्‌ १० 
अनु स्वधामक्षरन्नापो अस्या-ऽवर्धत मध्य आ नाव्यानाम्‌ । 

सधीचीनेन मन॑सा तमिन्ध॒ ओजिष्ठेन हन्मनाहन्ञाभे यन्‌ ११ ७8 
न्यांविध्यदिलीषिश॑स्य हल्हा वि शृङ्गिणमाभिनच्छुष्णामिन्द्रः । 

यावत्तरो मघवन्‌ यावदोजो वर्ञेण राश्चुमदधीः परतन्युम्‌ १२ 
आभि सिध्मो अजिगादस्य राच्रून्‌ षि तिग्मेन व॒षमेणा पुरोऽभेत्‌ । 

सं वञचैणासुजद व्मिन्द्रः प्र स्वां स॒तिम॑तिरच्छारादानः १३ 
आवः कुस्स॑मिन्र यस्मिश्ाकन्‌ प्रावो युध्य॑न्तं वुषमं दशंयुम्‌ । 

लफव्युतो रेणुनैक्षत या-मृद्छैवेयो न॒षाह्याय तस्थौ १४ 
आव॒ः शम॑ वृषभं तुगयासु॒स्षित्रजेषे मघवजञ्छ्िञ्यं गाम्‌ । 

ज्योक्‌ चिद तस्थिवांसो अक्र उच्छन्नयतामधंरा वेद॑नाकः १५ 


॥५२॥ (ऋ० २।५१।१-१५) 
(७६५-८१६) सव्य आङ्गिरसः । जगती, १४-१५ च्िष्ठप्‌ । 
आभि व्यं मेषे पुरुहूतम॒ममिय- मिन्द्रं गीर्भिर्मदता वसवो अणैवम्‌ । 
यस्य॒ यावो न विष्रन्ति मानुषा भुजे मंहिष्ठमभि विध॑मर्चत १ ७४५ 
अभीम॑वन्वन्त्सवमिष्िमूतयों ऽन्तरिक्षं तविषीभिरात्र॑तम्‌ । 
इन्दं दक्षास ऋभवो मदच्युत शतक्र॑तु जव॑नी सून॒तारहत्‌ र 


भश्राः ७६६-७६० 1 २ इन्द्रदेवता | [ ३९1 


त्वं गोमङ्धिरोभ्योऽव्रणोरपो-ता्च॑ये शतरेषु गातुषित्‌ । 


ससेनं चिद विमदायावहो वस्वा-जावद्भिं वावसानस्य नर्तय॑न्‌ ३ 
त्वमपामंपिधानव्रणोरपा-ऽधारयः पर्व॑ते दानुमद वसुं । 

वज यदिन शवसार्वधीरहि--मादित्‌ सूर्य दिन्यारोहयो हे । ४ 
त्वं मायामिरपं मायिनोऽधमः स्वधाभिर्ये अभि शप्तावजहूत 

तवं पिप्रर्ममणः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वानं द्स्युहव्येष्वाविथ ५५ 
त्वै कुत्सं शष्णहस्येष्वाविथा-ऽरंन्धयोऽतिथिग्वाय शम्ब॑रम्‌ । 

महान्तं विदर्ुदं नि करमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्जिषे ६ ७५० 
त्वे विश्वा तविषी सथध्य॑ग्विता तव राध॑ः सोमपीथाय हर्षते 

तव वञ्ज॑भ्विकफिते बाहोर्हितो वृश्चा शत्रोरव विश्वाति वृष्ण्या ७ 
वि जनीदयार्यान्‌ ये च दस्यवो वर्हिष्प॑ते रन्धया शासदव्रतान्‌ । 

शाकीं मव यज॑मानस्य चोदिता विश्वेत्‌ ता त सथमा्दैषु चाकन ट 
अन्रुवताय रन्धयन्न्पत्रता-नाभरभिचिन्द्ः अ्चथयन्ननांमुवः । 

ृद्धस्यं चिद्‌ वर्धतो यामिर्नक्षतुः स्तवानो वम्रो षि ज॑घान संदिहः ९ 
तक्षद यत्‌ तं उदाना सह॑सा सहो वि रोद॑सी मज्मनां बाधते दावः । 

आ त्वा वातस्य नुमणो मनोयुज आ पूर्वभाणमवहक्चभि भरव; १० 
मरनिष्टु यदुशने काव्ये सच इन्द्रो वह तं हूतराधि तिष्ठति । 

उगो यथं निरपः सोत॑ंसासृजद्‌ वषि शुष्ण॑स्य हंहिता रयत्‌ पुरः ११ ७५५ 
आ स्मरा रथ॑ बरषपाणेषु तिष्ठसि शायोतस्य प्रभूता येषु मन्दसे । 

इन्द यथा सुतसेमिषु चाकनेों ऽनर्वाणं श्छोकमा रोहसे दिवि १२ 
अवा अर्भां महते च॑चस्यवे कश्चीव॑ते वृचयामिन्द्र सुन्वते । 

मेनांमवो वृषणश्वस्य सुकतो विश्वेत्‌ ता ते स्वने प्रवाच्या १३ 
इनदर अशायि सुध्यो निरेके पञ्चेषु स्तोमो दुर्यो न यूप॑ः! 

अश्वयुगञ्य्‌ र॑थयुर्वसूयु-रिनद्र इद्रायः क्षयति प्रयन्ता १४ 
इदं नमों वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि । 

अस्मिर्चिनद्र वजने सवैवीराः स्मत्‌ स॒रिभिस्तव शमैशत्स्याम १५ 


। ५३ ॥ ( ऋ० १।५२।१-१५ ) जगती, १३; १५ निष्टुप्‌ । 
त्यं सु मेषं महया स्वर्विदः शतं यस्य॑ सुभ्वं; साकमीरते । 
अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथ-मेन्द्र॑ ववरत्यामर्वसे सुव॒क्तिभिः १ ७६ 
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स पर्वतो न धरुणेष्वच्युतः सहघ॑मूतिस्तर्विषीषु वावृधे । 


इन्दो यद्‌ व्॒मव॑धीन्नदीवृतं -पुजन्नणीसि जहैषाणो अन्ध॑सा र 
सहि द्रो दरसु वव ऊध॑नि चन्द्धुध्नो मरदवद्धो मनीषिभिः, 

इनं तम॑हे स्वपस्ययां धिया मंहिष्ठरातिं स हि पप्रिरन्धसः ३ 
आ यं पणन्ति दिवि सद्बर्दिषः समुदं न सुभ्व: स्वा अभिष्टयः । 

तं वंतरहत्ये अनुं तस्थुरूतयः द्मा इन्द्रमवाता अदहंतप्सवः ४ 
अमि स्ववि मदं अस्य युध्य॑तो र्वीरव प्रवणे सखंसुरूतयंः । 

इन्द्रो यद्‌ वी धृषमाणो अन्ध॑सा भिनद वलस्य परिर्ौरिंव चितः ५ 
परं घृणा च॑रति तिचविपे शवो ऽपो वृत्वी रज॑सो बुध्रमारायत्‌ । 

वृ्स्य॒ यत्‌ परवणे दुगृभिश्वनो निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ & ७६५ 
रदं न हि तां म्युषन्त्यर्मयो जरह्याणीन्छ तव यानि वर्धना । 

त्वष्टा चित्‌ ते युज्यं वादे राव॑-स्ततक्च वज्जमभिमृत्योजसम्‌ ७ 
जघन्वां उ हरिभिः संभृतक्रत- विन्द्र वृजनं मनुषे गातुयन्नपः । 

अय॑च्छथा बाहर्वज॑मायस-मध।रयो रिव्या सूर्यं इरे ८ 
बृहत्‌ स्वश्च॑नद्रम्मवद्‌ यदुक्थ्य {-म्रण्वत भियसा रोह॑णं दिः । 

यन्मानुषप्रधना इन्द्ंमूतयः स्वर्नृषाचो मरुतोऽमदन्ननु ९ 
यीर्धिदस्याम्॑वा अहैः स्वना-दरयोयवीद्‌ भियसा व॑ं इन्द्र ते 1 

वृत्रस्य यद्‌ बद्रधानस्यं रोदसी. मदे सुतस्य शवसाभिनच्छिरः १० 
यदिन्द्र पुथिवी दशभुजिरहानि विभ्वां त॒तन॑न्त कृष्टयः । 

अत्राहं ते मघवन्‌ विश्रुतं सहो यामनु शव॑सा बर्हणा भुवत्‌ ११ ७७० 
त्वमस्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वभूत्योजा अव॑से धुषन्भनः । 

चकृषे भर्मिं प्रतिमानमोज॑सो ऽपः ख; परिभरेष्या दिव॑म्‌ १२ 
तवं भुवः प्रतिमानं पथिव्या कष्वरवीरस्य बहतः पतिंभः । 

विश्वमाप्रां अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान १६ 
न यस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्ध॑वो रज॑सो अन्त॑मान॒शुः \ 

नोत स्ववृष्टिं मद॑ अस्य यु्य॑त॒ एको अन्यचंरषे विभ्व॑मानुषक्‌ १४ 


आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजौ विश्वे देवासो! अमदुन्नतुं त्वा । 
ृश्स्य॒ यद्‌ मृंषटिमता वधेन॒ नि त्वमिंनर प्रत्यानं जघन्थ १५ 


सन्तराः ७६१५८८७ | २ इन्द्रदेवता। 


॥ ५७ ॥ ( ऋ० १।५३।१-११ ) जगती, १०-११ जिष्टुप्‌ । 


नयं घु वाचं प्र महे भ॑रामहे गिर्‌ इन्द्राय सदने विवस्वतः । 


न्‌ चिद्धि रतं सस॒तामिवार्विद्‌- च दुष्टुतिपरैविणोदिषुं शस्यते 


दुरो अश्व॑स्य दुर इन्द्र गोर॑सि दुरो यद॑स्य॒ वसुन इनस्पतिः । 
शिक्षानरः प्रदिवो अकांमकर्टनः सखा ससिभ्यस्तमिद गृणीमसि 
शचीव इन्द पुरुकरद दयुमत्तम॒तवेदिदमभितश्चेकिते वसु । 
अत॑ः संगृभ्याभिभूत आ भ॑र मा त्वायतो जरितुः काम॑मूनयीः 
एमिदयुभिः सुमनां एभिरिन्दुभि-मिरिन्धानो अमतिं गोभिंरम्विनां । 


इन्दर॑ण दस्यु दरयन्त इन्दुभि ्यतदरैषसः समिषा र॑भेमहि 
समिन्द्र राया समिषा शमेमहि सं वजिभिः पुरुर्चन्दैरभिद्युभिः । 
सं देध्या प्रम॑त्या वीरशुंभ्मया मोअग्रयार््वावत्या रभेमहि 
ते खा मदां अमदन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहर्यषु सत्पते । 
यत्‌ कारे दशं वुत्राण्य॑भति वरिष्म॑ते नि सहस्राणि बर्हयः 
व इ 1 

ष पि य प्ण रिसा 
नम्या यदिन सख्यां परावति निवर्हयो नमुचिं नामं मायिनम्‌ 
लं कर्ञमृत पर्णयं वधी-स्तेजिष्ठयातिथिग्वस्यं वर्तनी । 
तवं शता बङ्खदस्याभिनत्‌ पुरो ऽनायुदः परिता ऊजिरवना 
तवमेताश॑नराजो द्वि्दशां--ऽबन्धुनां सुश्रवसोपजग्मुषः । 
षष्टिं सहस्रां नवति नवं शरुतो नि चक्गेण रथ्यां दुष्पदावृणक्‌ 
त्वमाविथ सुभव॑सं तवोतिभिस्तव जामभिरिनद््‌ तूवेयाणम्‌ । 
त्वमस्मै कुत्स॑मतिधिग्बमायुं महे राजे यूने अरन्धनायः 
य उहचीन्दर देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम । 
लाँ स्तोषाम त्वयां सुवीरा द्राधीय आयुः पत्रं दधानाः 

॥ ५५ ॥ ( ऋ० १।५४।१-११ ) जगती; ६, ८-९, ११ जष्टुप्‌ । 
मा नें अस्मिन्‌ म॑घवन्‌ पत्स्वहैसि नहि ते अन्त॒ः शवसः परीणशे । 
अक्रन्दयो नद्यो रोश्वद्‌ वनां कथा न क्षोणीर्भियसा समारत 
अचो शक्राय शाकिने शचीवते शृण्वन्तमिन्द्रं महयन्नभि ष्टुहि \ 
यो धृष्णुना शव॑सा रोद॑सी उमे वृषां वृषत्वा वृषभो न्युते 

दै० [इरः] 8 


 ॥ 


७94 


७८9 


७८५4 


(४२ | दवत-संहितायाम [ इन्दरदेषता | 


४, {1 छ ॐ धष ष ४ 
अचीं दिवि बहते शुष्य वचः स्वक्ष॑त्रं यस्यं धुषता धृषन्मनः । 


बच्छरवा असुरो बर्हेणां कृतः पुरो हरिभ्यां वृषभो सथो हि षः ३ 

तवं दिवो बहतः सानुं कोपयो ऽव त्मना धृषता शम्ब॑रं भिनत्‌ । 

यम्भाधिनेों बम्दिनों मन्दिना धृषच्छितां गभस्तिमशनिं पृतन्यसि ४ 

नि यद वणक्षिं श्वसनस्य मृरधीमि शुष्ण॑स्य चिद्‌ वन्दिनो रोरुवद्‌ वनां । 

प्राचीनेन मन॑सा बर्हणावता यवृद्या चित्‌ कृणवः कस्त्वा परि ५ ७९० 
त्वमाविथ नर्य तुर्व यदु लं तुर्वीतिं वय्यं शतक्रतो \ 

त्वं रथमेतशं कल्ये धन्‌ त्वं पुर नवतिं दम्भयो नव॑ ६ 

स घा राजा सत्पतिः शश्ुवजनो। रातहव्यः प्रति यः शासमिन्वति । 

उक््थावा यो अभिगुणाति राधसा दानुरस्मा उप॑रा पिन्वते दिवः ७ 

जसंमं क्षत्रमसमा मनीषा प्र सोमपा अप॑सा सन्त नेमे । 

ये तं इन्द्र वृढुषो वर्धयन्ति महिं क्षं स्थविरं वृष्ण्यं च ८ 

तुभ्येवेते बहुला अर्दिहुग्धा-श्वमुपषरदश्चमसा इन्द्रपानाः 

व्यश्रुहि तर्पया काम॑मेषा-मथा मने वसुदेयाय कृष्व ९ 
अपामतिष्ठद्धरुणह्वरं तमो ऽन्तदत्रस्यं जठरेषु पर्व॑तः । 

अभीमिन्द्रो नो वव्रिणा हिता विद्वां अनुष्ठाः प्रवणेषु जिन्नते १० ७९५ 
स शेवृधमधि धा दुश्नमस्मे महिं क्ष्रं ज॑नाषािन्र तव्य॑म्‌ । 

रक्षा च नो मघोनः पहि सुरीन रये च॑ नः स्वपत्या इषे धाः ११ 


॥ ५६ ॥ { ऋ० २।५५।१.८ ) जगती 
दिवश्िद्स्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्रं न महवा पुंथिवी चन प्रतिं । 


भीमस्तुविष्साञर्षणिभ्य आतपः हिष्षीति वञ्च तेज॑से न वंस॑गः १ 

सो अणवो न न्यः समुद्धियः प्रतिं गुभ्णाति विभरिता वरीमभिः, 

इन्द्रः सोम॑स्य पीतये वृषायते मनात. स युध्म ओज॑सा पनस्यते २ 

न्वं तमिन्द्र पर्वतं न भोज॑स = महो नृम्णस्य धमणामिरज्यसि । 

प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्व॑स्मा यः कर्मणे पुरोहितः ३ 

स इद्‌ वने नमस्युभिर्वचस्यते चारु जनेषु प्रञ्ुवाण इंद्धियम्‌ । 

वृषा छन्दुर्मवति ह्यतो वृषा क्षेमेण पेना मघवा यदिन्व॑ति प, 8 


स इन्महानि समिथानि मज्मना कृणोति युध्म ओजसा जनेभ्यः । 


अधां चन श्रद्‌ दधति विषीमत इन्द्राय वञ्च निघनिंघ्ते वधम्‌ ५ 


भश््रोः ७८८-८१५ | ० इन्दरदेवता । [ ४६३] 


स हि भ्रवस्युः सदनानि कृजिमां कषेथया वधान ओजसा विनाय॑न्‌ । 


ज्योतीषि कुण्वन्न॑व्रकाणि यज्यवे ऽवं सुक्रतुः सर्तवा अपः सजत ६ 
दानाय मनः सोमपावन्नस्तु ते ऽ्वाश्चा ठरीं बन्दनशुदा क्रुधि । 

यमिष्ठासः सारथयो य ईन््रते नवाङेता आ दभ्नुवन्ति म्भवः ५ 
अप्र्ितं वयुं बिमरपि हस्त॑यो-रपा्॑कं सह॑स्तन्वि धतो द॑ । 
आदतासोऽवतासो न कर्तुमि-स्तन्‌षुं ते कतव इन्दर भूरयः < 


॥ ५७ ॥ ( ऋ० १।५६। १-६ ) 
एष प्र पूर्वीरव तस्यं च्रिषो ऽत्यो न योषामुदयंस्त सर्वणि: । 


क्षं महे पाययते हिरण्ययं रथमावृत्या हरियोगमृभ्वसम्‌ १ ८५५ 
तं गतयो नेमन्निषः परीणसः समुद्रं न संचरणे सनिप्यर्ः ! 

पतिं दक्ष॑स्य विदर्थस्य न सहो गिरिं न वेनः अधिं सेह तेज॑सा र 

स तुर्वणि अरिणु पस्य गिरर्भष्टरन भ्राजते तुजः रावः । 

येन्‌ शुष्णं मायिनंमायसो मद दुध आभरषुं रामयन्नि दाम॑नि ३ 

कवी यद्वि त्विषी त्वादघोतय॒ इन्द्रं सिषक्त्युषसं न सूरयः । 

यो धृष्णुना शव॑सा आधंते तम॒ इय॑तिं रेणुं बृहहैरिष्वर्णिः ४ 

वि यत्‌ तिरो धरुणमच्युतं रजो ऽतिष्टिपो दिव आतासु बर्हणा ¦ 

स्वमी यन्मद इन्द्र हर्याहंन्‌ वचं निरपामीजो अर्णवम्‌ ९ 


तवं हवो धरुणं धिष ओज॑सा प्रथिष्या इन्र सदनेषु माहिनः । 
तवं सुतस्य मद॑ अरिणा अपो वि व॒च्स्य समया पाष्यारुजः 

॥ ५८ ॥ { ऋ १।५७1१-६ ) 
प्र मे्हिष्ठाय ब्रहते ब्रहद्रये सत्यशुष्माय तवसे सतिं मरे । 
अपामिव प्रवणे यस्य॑ दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृतम्‌ १ 
अधं ते विरवमनुं हासदिष्टय आपो निग्नेव स्वना हविष्मतः । 
यत्‌ प्ते न समर्षीत हर्यत इन्द्र॑स्य वञ्च: श्रथिता हिरण्ययः 
अस्मे भीमाय नम॑सा सम॑ध्वर उषोनरश्भ्र आ भ॑रा पनीयसे । 
यस्य॒ धाम श्रव॑त्‌ न्मेद्धियं ज्योतिरकारि हरिता नायसे 
इमे त इन्दर ते वयं पुरुष्टुत॒ ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सत्‌ क्षोणीरिव प्रतिं नो ह्यं तद्‌ वचः 
भूर त इन्द वीर्य+ तवं स्मस्य-स्य स्तोतुम॑घवन्‌ काममा प्रण । 

न 1 + 


भ 


अनुं ते यौ्ैहती वीर्य मम इयं च॑ ते परथिवी नैम ओज॑ ध ८९५ 


¢+. 
१५ 

हि 3, 
19. 


६४ 


८४ 


[ ४४ दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदैवत। । 


तवं तमन प्तं महामुरुं वञचेण विन्‌ पर्वशश्चकर्तिथ । 
अवासृजो निदुताः सर्तवा अपः सचा विभ्वं दधिषे केवलं सहः . ६ 
॥ ५९॥ ( ऋ० १।१०९।१-९११ ) 
( ८१७-८५५ ) कुत्स आङ्घरसः। ( १ गभसाविण्युपानषद्‌ ) ¦ जगती; <-११ चिष्डुप्‌ । 


प मन्दिनं पितुमदर्चता वचो यः कुष्णगभौ निरह्॑रुजिभ्वना । 


अवस्यवो व॑णं वज्जदक्षिणं मरुतन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे १ 
यो व्व जाहृषाणेन मन्युना यः राम्ब॑रं यो अहन्‌ पिप्र॑म्तम्‌ । 

इन्द्रो यः शुष्णमशुषं स्यावृणड्‌ मरुत्वन्तं सख्याय हवामह २ 
यस्य॒ चावःपथिवी पस्य महद्‌ यस्य वरते वरणो यस्य॒ सूर्य॑ः 

यस्येन्द्रस्य सिन्ध॑वः सश्च॑ति वतं भरुत्व॑न्तं सख्यायं हवामहे ३ 
यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वशी य जरितः कर्गिकर्मणि स्थिरः) 
वीटोश्िदिन्दरो यो असुन्वतो वधो म॒रवव॑न्तं सख्यायं हवामहे ४ ८९० 
यो विश्व॑स्य जग॑तः प्राणतस्पतिर्यो बरह्मणे परथमो गा अर्विन्दत्‌ । 

इन्द्रो यो दस्वैरधरौं अवातिरन्‌ मरत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ५ 
यः शरैमिरहन्यो यश्च भीरुभि- यों धाव॑च्िर्हयते यश्च॑ जिग्युभिः । 

इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि सदधु-र्मरत्वन्तं सरूयायं हवामहे ६ 
सुद्धाणमिति प्रदिजां विचक्षणो रुदभिर्योषां तनुते पथु अर्यः । 

इन्द्रं मनीषा अभ्यर्चति शरुतं मरुत्वन्तं सस्यायं हवामहे ७ 
यद्‌ वां मरुत्वः परमे सधस्थे यद्‌ वावमे व॒जनें भाद्यासे । 

अत आ याह्यध्वरं नो अच्छं त्वाया हविश्च॑क्रमा सत्यराधः ८ 
व्वायेन्छे सोमं सधुमा सुदक्ष ववाया हविश्चकरुमा बह्मदाहुः । 

अधां नियुत्वः सग॑णो मरुद्धि--रस्मिन्‌ यज्ञे बर्िषिं मादयस्व १ ८२५ 
मादयस्व हेरमिये तं इन्दर॒वि ष्य॑ ्िपरे वि संजस्व येने । 

आ तां सुरिप्र हरयो वहन्ू-रान्‌ हव्यामि प्रतिं नो जुषस्व १० 
मरुस्स्तोननस्य व॒जन॑स्य गोपा वयमिनदधेण सनुथाम्‌ वाजम्‌ । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत दौः ११ 


॥ &० ॥ ( %० १।१०२।१- ६१) १-१० जगती; १९१ चिष्टुप्‌ । 
धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्‌ तं आनजे ! 
प्रसवे च सासहिमिन्द्रं कुवासः शवसामदन्ननु १ 


(4: 
«~- 
2, 1 ॥ 
1 

7}, 

21. 


1. + ५, 
म्रा; ८१६-८४२ | ० इन्द्ररेवता। 


अरय भ्रवों नद्यः सत्त बिभ्रति दयावाक्षामा परथिवी दहतिं वपुः ¦ 


५ 


अस्मे सूर्याचन्द्रमसाभिचक्षे शद्धे कमिन्द्र चरतो विततुरम्‌ २ 

तं स्मा स्थ॑ मधवन्‌ प्राव सातये ज्रं यंते अनुमदूम संगमे) 

आजा नं इन्दर मन॑सा पुरुष्टूत ववायद्धयों मधवजञुछमं यच्छं नः द 
, वयं जयेम तयां युजा वत मस्मारमंशामुदवा भरेभरे । 

अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुभं कधि पर रात्रणां मघवन्‌ वष्ण्यां सुज ४ 

नाना हि ववा हवमाना जनां इमे धनानां धर्तरवसा विपन्यवः 

अस्माकं स्मा स्थमा तिष्ठ सातये जैचं दीन निभृतं मनस्तव ५ 

गोभितां बाह अमितक्रतुः पिमः कर्न्कर्मञ्छतमतिः खजंकरः । 

अक्रल्प इन्द्रः भरतिमानमोजसा--ऽथा जना वि हंयन्ते सिषासवः & 

उत्‌ ते शतान्मघवश्चुच्च भूयस उत्‌ सद्नाद्‌ रिरिचे कृष्टिषु भ्रवः। 

अमात्रं त्वां पिषणा तिविषे म-द्यधा वर्नाण जिध्रसे पुरंदर \७ 

चिविष्टिघातु प्रातिमानमोजस- स्विस भूभीर्ुपते बीभि रोचना । 

अतीदं विश्वं भुवनं ववक्षिथा--ऽशान्रुरिन्द्र जनुषा सनादसि ८ 

त्वां देवेषु प्रथमं ह॑वामहे त्वं व॑भ्रथ पृतनासु सासहिः । 

सेमं न॑ः कारपरपमन्युमुद्धि मिन्द कृणोतु प्रसवे रथं पुरः १९ 

त्वं जिगेथ न धनां रुरोधिथा-ऽ्भ॑ष्वाजा म॑थवन्‌ महत्य च । 

तवामुयमव॑से सं शिशीमस्यथा न इन्र हवनेषु चोदय १० 

पिर्वहिन्दर अधिवक्ता मों अ-स्त्वपरिहताः सन्यामर वाजम्‌ । 

तन्नो भिचो वरुणो भामहन्ता-मर्दितिः सिन्धः एथिधी उत योः ११ 


॥ ९१ ॥ ( ऋ १।१०२।१ ८ , शिष्टुप । 
तत्‌ तं इद्धियं प॑रमं पराचैरधारयन्त कवय; एरेदम्‌ 
्षमेदमन्यद्‌ दिव्यन्यदस्य समीं पृच्यते सम॒नेव॑ केतुः 
स धारयत्‌ प्रथिवी पप्रथच्च वेण हत्वा निरपः सखजं । 
जहन्नहिमभिनदौहिणं व्यहन्‌ व्यैसं मघवा राचीभिः 
स जात्ममा भदधान ओजः पुरो विभिन्दन्नचरदं वि दरस; । 
विद्रान्‌ विन्‌ द्रय॑वे हेतिमस्या--ऽऽ्यं सहो वधया युज्रभिन्द् 
तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मधवा नाम्‌ विभ्रत्‌ ¦ 
उपप्रयन द॑स्यहस्या॑य वञ्जी यद्धं सुनुः भ्रव नामं दषे ४ 


जव किर नकम 


( + ५ 


११ 


५ 


[ ४५] 


८३० 


८३५ 


& ^ 


[ ४६ | देवत-संहिनायाम्‌ [ इन्द्रदेवत।। 


र, ९3 


तद॑स्वेद्‌ प॑रयता भूरिं पष्टं॑ श्रदिन्द्र॑स्य धत्तन वीयाय । 


स गा अविन्दत्‌ सो अविन्ददश्वान स्स ओषधीः सो अपः स वनानि ५ 
मूरिकर्मणे वृषभाय व्रष्णें सत्यशुष्माय सुनवाम सोम॑म्‌ । 

य आहत्या परिपन्थीव शूरो ऽय॑ञ्वनो विभजन्नेति वेदः & 

तदिन मेवं वीर्यं चकर्थ यत्‌ ससन्तं वञचेणार्गोधयोऽ्हिम्‌ । 

अनुं त्वा पलीहषितं वय॑श्च॒ विश्वे देवासो! अमदन्ननु त्वा ७ ८४५ 
शुष्णं पिष कुय॑वं वचमिन्द्॒यकाव॑धीर्विं पुरः शम्ब॑रस्य । 

तन्नं मित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत दयोः ८ 


॥ ६२ ॥ (० १।१०४।१-९) 
योनिष्ट इन्द्रं रिषद्‌ अकारि तमा नि षीद स्वानो नवीं) 


विमुच्या वयोऽवसाया्वान्‌ दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रापितवे 

ओ त्ये नर इन्दरमतयं गर चित्‌ तान्त्सद्यो अध्वनो जगम्यात्‌ । 

देवासो मन्यं दासस्य ्म्नन्‌ तेन आर्वक्षन्तुविताय्‌ वर्ण॑म्‌ र 

अव त्मनां भरते केतवेदा अव त्मनां भरते फेनमुदन्‌ । 

क्षीरेणं स्नातः कुयवस्य योप हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः ३ 

युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र परवाभिस्तिरते राष्टि शूरः 

असी कलि वीरपत्नी पयो हिन्वाना उदभिर्भरन्ते ¢ ८५९ 
प्रति यत्‌ स्या नीथादर्शि दस्यो-रोको नाच्छा सद॑नं जानती गति) 

अधं स्मा नो मघवच्ङतादि- न्मा नें मघेव निष्षपी परां दाः ५4 

सत्वनं डन्दर रथै सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीव्से! 

 मान्त॑रा भुजमा रीरिषो नः भरद्धितं ते महत इन्दियायं ६ 

अधां मन्ये भरत्‌ त अस्मा अधायि वृषां चोद्रव महते धनाय । 

मा नो अते पुरुहूत योनाविन्द्र शु्यद्ध्यो वय॑ आसुतिं वाः ७ 

मानों वधीरिन्धिमापराढा मानः परिया भोज॑नानि भ्र मेषीः। 

आण्डा मा नोँ मघवञ्छक निर्भेन्मा नः पाचां भेत्‌ सहजाुषाणि ८ 
अ्वाडिहि सोम॑कामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिव मदाय । 

उरुष्यचां जठर आ वुषस्व॒पितेवं नः शणुहि हूयमानः १ ८५५ 


॥ ६३ ॥ ( ऋ० १।६१।१-१६ ) 
[ ८१६-८९९ } नोधा गौतमः । 


अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हमि स्तोमं माहिनाय \ 
ऋर्ीषमायाधिंगव ओहमिन्द्राय बह्याणि राततमा १ 


मन्राः ८७६-८७* ] २ इन्द्रदेवतः। 


अस्मा इड्‌ प्रय॑ इव प्र यसि भराम्याङ्खषं बाधं सुवक्ते । 


इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रताय पत्ये धियो मजयन्त 
अस्मा इद्‌ त्यमुपमं स्वर्षा भरम्याङ्कषमारस्यैन । 


म॑िष्ठमच्छोक्तिमिर्मतीनां सवाक्तरभिः सरि वावधध्ये 
अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टैव तत्सिनाय । 


गिर॑श्च गिवीहसे सुवृक्तीन्द्राय विभ्वमिन्वं मेधिराय 

अस्मा इदु सप्तिमिव भवस्य -न््रायाक जुह्वा सम॑खे । 

वीरं कानीर्कसं वन्दध्यै परां गूर्तश्रवसं वुर्माण॑म्‌ 

अस्मा इदु त्वष्टा तक्षद वञ्च स्वपस्तमं सवर्द रणाय । 
वृस्यं चिद्‌ विदद्‌ येन मभ तुजन्नीरशानस्तुजता कियेधाः 
अस्येदु मातुः सर्वनेषु सद्यो महः पितुं प॑पिवाश्चार्वन्नां । 
मुषायद्‌ विष्णुः पचतं सहीयान्‌ विध्यद्‌ वराहं तिरो अदिमस्तां 
अस्मा इद्‌ यारिघद्‌ देवपत्नी सिद्रीयाकंम॑हिहत्यं उवुः । 
परि द्यावापरथिवी ज॑भ्र उर्वीं नास्य ते महिमानं परि ष्टः 
अस्येकेव प्र रिरिचे महित्वं विवस्पुंथिष्याः पर्यन्तरिश्चात्‌ । 
स्वराछ्िन्द्रो दम आ विश्वगृर्तः स्वरिरमत्रो ववक्षे रणाय 
अस्येदेव राव॑ंसा शुषन्तं वि वुंरचद्‌ वेण वृ्नभिन्दरः । 

गा न व्राणा अवनीरमुख्- कृमि श्रवो कवने सचेताः 

अस्येदु त्वेषसा रन्त॒ सिन्ध॑वः परि यद्‌ वैण सीमयच्छत्‌ । 
हैशानकृद्‌ दाशुष दशस्यन्‌ तुर्वीतये गाधं तुर्वणिः कः 
अस्मा इदु प्र भ॑रा ततुंजानो बाय वज्चमीशानः क्िधाः 
गोनं पर्वं वि रदा तिररचे-ष्यन्नरणीस्यपां चर्ये 

अस्येदु पर व्रंहि पएव्यौणि तुरस्य कमणि नव्य॑ उक्थैः । 
युधे यदिष्णान आ्यंधा-न्युघायमाणो निरिणाति श्यन्‌ 
अस्ये भिया गिरय॑र्च इष्वा यावा च ममां जनुषस्तुजेते । 
उपो वेनस्य जोगुवान ओणिं सद्यो भ्र॑वद्‌ वीर्यीय नोधाः 
अस्मा इदु त्यदनु दाय्येषामेको यद्‌ वृत्रे भूरेरीशानः 

पेतशं खयै पस्पुधानं सौवश्व्ये सुष्विमावदिनद्ः 
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१४ 
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[४७ 


८१७ 


८९५ 
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(४८ | दैवन- साहितायाम्‌ 


एवा तं हारियोजना सुषृक्ती- न्द्र बरह्माणि गोतमासा अशन्‌ । 
ठेषु विरवपेरसं धिय॑ धाः प्रातमर्॑षू धियावसुर्जगम्यात 
॥ ६४ \ ( ० १।६२।१-१६३ ) 

प म॑न्महे शवसानायं शुप-माङ्गपं गिषैणसे अङ्गिरस्वत्‌ । 
सुवृक्तिभिः स्तुवत ऊग्मियाया-ऽचीमारकः नरे विधरंताय 
प्र वों महे महि नमों मरध्व-माङ्क्यं शवसानाय साम \ 
येनां नः पूर्व पितरः पदृज्ञा अर्चन्तो अङ्गिरसो गा आविन्दन्‌ 
इन्द्रस्या्किरसा चेष्टौ विदत्‌ स॒रमा तनयाय धासिम्‌ ¦ 
बरहस्पतिर्भिनद्ठं विदद्‌ गाः समुियांभिवीवक्न्त नरः 
स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त कपैः स्वरेणाद्रिं स्वयो नवग्वैः । 
सरण्युभिः फलिगमिन्द्र राक्र वलं खण दरयो दशग्वैः 

क हिर क र, 6, (= | १.८५ | 
गृणानो अङ्गिरोभिदंसम वि न रुपा छण गोभिरन्धः । 
वि भूम्यां अप्रथय इन्द साद॑ दिवो रज उपरमस्तभायः 
तदु प्रय॑क्षतममस्य॒ क्म दरमरय॒ चार॑तममसि दंसः 
उपहर यदुपरा अधिन्वन्‌ मध्व्॑णसो नद्य 4्त॑सः 
द्विता वि बवे सनजा सनीडे अयास्यः स्तवंमानेभिरकैः । 
भगो न मेन परमे व्योम-न्नधा॑र्यद्‌ रोद॑सी सुदंसाः 
सनाद्‌ दिवं परि भूमा विरूपे पुनभुवा युवती स्वेभिः , 
कृष्णेभिरक्तोषा रुश्द्धि-र्वपुर्भिरा च॑रतो अन्यान्यां 
स्मि सख्यं स्वपस्यमांमः सुनुदीधार शव॑सा सुरद॑साः । 
आमासुं चिद्‌ दधिषे पक्रमन्तः पयः कष्णासु रुशद्‌ रोर्हिणीषु 
सनात्‌ स्नीठा अवनीरवाता त्रता रक्षन्ते अगताः सहोभिः) 
पुरू सहा जन॑यो न पती-दवस्यन्ति स्वसारो अहयाणम्‌ 
सनायुवो नम॑सा नव्ये अकै-रवैसूयवो। मतयो दस्म दुरः 
पतिं न पत्रीरुशतीरुरान्तं॑स्पशन्ति त्वा शवसावन्‌ मनीषाः 
सनादेव तव रायो गम॑स्तौ न क्षीयन्ते नोपं दुस्यन्ति दस्म । 
दयुम अमि क्रुरमो इन्द्र धीरः रिचा शचीवस्तव नः शचीभिः 
सनायते गोत॑म इन्द्र नव्य-मतक्षद्‌ बह्म हरियोज॑नाय । 
सुनीथायं नः शवसान नोधाः प्ातर्म॑क्च्‌ धियावसुर्जगम्यात 


१९ 


[ इन्छदेवतता। 


८.७4 


८८9 


मत्रा; ८७१-८९७ ] २ इन्द्रदेवता। [ ४९1 


॥ ६५ ॥ (^ १,६३।१-९) 
त्व महौ इन्र यो ह शुष्भै-र्यावां जज्ञानः परथिवी अम धाः । 
यद्धं ते विश्वां गिरय॑श्िद्भ्वां भिया हव्हासंः किरणा नैजन्‌ १ <८५ 
आ यद्धरी इन्द्र विव्र॑तावेरा ते वज्ज जरिता बाहोधौव्‌ । 
येनाविहर्यतक्रतो अमिच्रान्‌ पुरं इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः २ 
त्वं सत्य इन्व धुष्णुरेतान्‌ व्वमुभुक्षा नर्यस्त्वं षाट्‌ । 
लवं शुष्णं वजने प्रक्ष आणी य॒ने कुत्साय द्युमते सचांहन्‌ ३ 
तवं ह व्यर्दिन्द चोदीः सखां वचं यद्‌ व॑जिन्‌ व॒षकर्मञुभ्नाः । 
यद्धं शर वृषमणः पराचैर्वि दस्युर्योनावक्तो वृथाषाट्‌ 
त्वं ह त्यदिन्द्रारिषण्यन्‌ हव्स्यं चिन्मतीनामजुष्टौ । 
व्यस्मदा काष्ठा अर्धैते व-धृनेवं वथिञ्छधिद्यमिनांन्‌ ५ 
त्वाँ ह व्यदिन्द्वा्णसातौ स्व॑र्मव्वि नरं आजा ह॑वन्ते । 
तवं स्वधाव इयमा स॑मर्य ऊतिवजिष्वतसास्या भूत्‌ ६ ८९० 
त्वं ह त्यदिन्द्र सत्त युध्यन्‌ पुरं बजिन्‌ पुरुकुत्साय ददः । 
बहन यत्‌ सुदासे वथा व-र्महो राजन्‌ बरवः परं कः ७ 
त्वं त्यां न॑ इन्द्र देव चिच्रा-मिषमापो न पीपयः परिज्मन्‌ । 
यया शर प्रत्यस्मभ्यं यंसि रमनमर्जं न विश्वध क्षरध्ये ८ 
अकारि त इन्द गोत॑मेभि-ब॑ह्माण्योक्ता नम॑सा हरिभ्याम्‌ । 
सुपेशसं वाजमा भ॑रा नः प्रातश्च धियार्वसुर्जगम्यात्‌ ९ 

॥ ६8 ॥ (ऋ० ८।८८।१-६ ) ४ 

[ मरगाथः= (विषमा बृहती, समा सतोबृहती) । | 

तं बों दस्ममृतीषहं वसों्मन्दानमन्धसः । 


आभि बत्य न स्वसरेषु धेनव इन्द्र॑ गीर्भिनिवामहे १ 

युष्षं सुदानुं तविंषीभिरावरतं गिरिं न पुंरुभोज॑सम्‌ । 

क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहधिर्ण' म्ल गोम॑न्तमीमहे २ ८९५ 
न तवां बरहन्तो अद्र॑यो वरन्त इन्दर वीव्छवः । 

यद्‌ दित्स॑सि स्तुवते माव॑ते वसु नकिष्टदा मिनाति ते द 


[क 


योद्धासि कत्वा राव॑ंसोत दंसना विभ्वां जाताभि मज्मना 
आ त्वायमर्क ऊतय ववर्तति यं गोतमा अजीजनन्‌ - ४ 


[५७] देवत-सहिताथाम्‌ [ इ्धदेवता । 


1 


प्रहि रिरिक्च ओजसा दिवो अन्तेभ्यस्परि 


न तवां विव्याच रजं इन्र पार्थिवमनु स्वधां व॑वक्षिथ ५ 
नक्षि: पररिष्टिर्मघवन्‌ मघस्य ते यद्‌ दाशुषे दास्यसि । 
अस्माक्रं बोध्युचथस्य चोदिता मंहिष्ठो वाज॑सातये ६ 


॥ ६७ ॥ { ० १।८०१-१६ ) 
[९००-९५द्‌ ] गोतमो रहूगणः । ( अथर्वा, मयुः, दध्यङ्‌ च ) । पंक्तिः । 


इष्था हि सोम उन्मद बह्मा चकार वर्धनम्‌ । 


राविष्ट बञिन्नोजसा पृथिव्या निः राज्ञा अहि-मर्चश्नघयं स्वराज्यम्‌ १ ९० 
स व्वांमदृद्‌ वषा मढः सोम॑ः श्येनाभ्र॑तः स॒तः । 

येना वृत्रं निरुद्वयो जघन्थ वचचिन्नोजसा-ऽर्चच्ननुं स्वराज्यम्‌ २ 
परह्यभीहि धृष्णुहि नते वञ्चो नि यँसते। 

इन्द्रं नम्णं हि ते रावो हरे वघ्नं जयां अपो ऽर्चन््रं स्वराज्यम्‌ ड 

गिरिर भूम्या अधिं वन्नं ज॑घन्थ निर्दिवः 

सजा मरुत्वतीरव जीवधन्या इमा अपो ऽर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ४ 

इन्दो वचस्य दोधतः सानुं वञ्चैण हील्ितः \ 

जअभिक्रम्यावं जिघ्रते ऽपः समौय चोदय--न्नर्चश्ननुं स्वराज्यम्‌ च्‌ 

अधि सामो नि जिघ्रते वरजण छातपर्वणा \ 

मन्वान इन्द्रो अन्ध॑सः ससिभ्यो गातुमिच्छ~-त्यचन्ननुं स्वराज्यम्‌ & ९०५ 
इन्द्र तुभ्यमि्ददिवो ऽतुत्तं विन्‌ वीयम्‌ । 

यद्ध व्यं माथि मृगं तमू तं माय्यावधी--रर्चन्ननुं स्वराज्य॑म्‌ ७ 

वि ते व॑सो अस्थिरन्नवतिं नाव्या अननं । 

महत्‌ त॑ इन्दर वीर्य बाह्योस्ते बलं हित--मर्चन्नमुं स्वराज्यम्‌ ८ 

सह॑ साकमर्वत॒परिं ष्टोभत विंशतिः । 

रतेममन्वनोनवबा--रिनद्रांय बह्मोयत--मर्वच्रनं स्वराज्यम्‌ ९ 

इन्द्र वचस्य तविषीं निरहन्त्सहंसा सह॑ः । 

महत्‌ तद॑स्य पोस्य॑ वनं जघन्वां असृजदर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ १० 


इमे चित्‌ तवं मन्यवे वेपेते भियसा मही ! 
यदिन्द्र वाजिन्नोजंसा वृत्रं मरवा अत्रैधी--र्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ११ ९१० 
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न वेप॑सा न तन्यते न्ध व्नो वि बीभयत्‌ । 
अरभ्यैनं वज॑ आयसः यषह॑भष्टिरायता--ऽर्चन्ननु स्वराज्य॑म्‌ 
यद्‌ बुधं तवं चाशनिं वञ्जेण समयोधयः । 
आहिंमिन्द्र जिर्घसतो दिवि ते बहधे शवो ऽर्चन्ननुं स्वराज्यम्‌ 
अभिष्टने त अद्रिवो यत्‌ स्था जगच्च रेजते, 
तवष्टा चित्‌ तवं मन्यव॒ इन्द्रं वेविज्यते भिया-ऽर्चन्ननं स्वराज्यम्‌ 
नहि वु यादधीमसरी- न्धं को वीयीं परः । 
तस्मिश्चुम्णमुत क्रत देवा ओजषि सं दपर स्वराज्यम्‌ 
यामथा मनुष्पिता दध्यङ्‌ पियमन्न॑त । 
तस्मिन्‌ बरह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था सम॑ग्मता-ऽरचनननुं स्वराज्य॑म्‌ 
॥ ६८६ ॥ (ऋ० १।८९।१-९) 

इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृच्वहा नृभिः। 
तमिन्महत्स्वाजिष्‌---तेमर्भ हवामहे स वार्जेषु प्र नोऽविषत्‌ 
असि हि वीर सेन्यो ऽसि भूरिं पराददिः । 
. असिं वृभ्रस्य॑ चिद्‌ वृधो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्वते भूरिं ते वसु 
यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनां 1 
युक्ष्वा म॑वृच्युता हरी कं हनः कं वत्ती दधो ऽस्मौँ ईन्द्र वसी दधः 
कतवा महौ अनुष्वधं भीम आ वावृधे हावः 
भ्रिय क्ष्व उपाकयो-निं शिप्री हरिवान्‌ दये हस्त॑योर्वजमायसम्‌ 
आ पपरी पार्थिवं रजों बदरे रोचना दिवि । 
न तवार्बो इन्द कश्चन न जातो न ज॑निष्यते ऽति विश्व॑ ववक्षिथ 
यो अर्यो म॑तमोज॑नं पराददाति क्षे । 
इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्षतु वि भ॑जा भूरिं ते वसुं भक्षीय तव राधसः 
मदेमदे हि नेों ददिर्यूथा गवामृजुक्रतुः । 
सं गुंमाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसुं शिश्चीहि राय आ भर 
भाद्यस्व सुते सचा शा्व॑से श्र रासे । 
विद्मा हि तां पुरूबसु- मुप कामान्त्सुज्महे ऽथा नोऽविता भ॑व 
एते तं इन्द्र जन्तवो विश्व॑ पुष्यन्ति वार्थम्‌ । 
अन्ति स्यो जनाना-भर्यो वेको अदाशुषां तेर्षा नो वेद्‌ आ भर 

५ 


१६ 


१ 


५१ | 


९९५ 


९६० 


[ ५२] दैवत-संहितायम्‌ 


॥ ६९ ॥ (ऋ० १।८२।१-६) पंक्तिः; ६ जगती । 
उपो पु शुणुही गिरो मघ॑वन्‌ मातथा इव । 
यदा न॑ः स॒नृतांवतः कर आकुर्थयांस इद्‌ योजा न्विन्दते हरी 
अश्चन्नमीभदन्त छ वं प्रिया अधूषत 1 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्ते हरी 
सुसहा त्वा वयं मधवन्‌ वन्दिषीमहिं। 
प्र नं पूर्णवन्धुरः स्तुतो याहि वशँ अनु योजा 
स घाते वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 
यः पानं हारियोजनं पर्णभिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्दते ह 
युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सभ्यः रंतक्रतो । 
तेम जायामुप प्रियां म॑न्डानो याह्यन्धसो योजा न्विन्द्र ते हरीं 
युनभ्मि ते बह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे गभ॑स्त्योः 
उत्‌ तवां सुतासो रमसा अमन्दिषुः पृषण्वान्‌ व॑जिन्त्समु पल्यामद्‌ः 

॥ ७० ॥ ( ऋ० ९।८३।१-६ ) जगती । 
अश्वावति प्रथमो गोषुं गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मत्यस्तवोतिभिः। 
तमित्‌ एंणधि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः 
आपो न देवीरुपं यन्ति होतिय-मवः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रज॑ः । 
्राचदवासः भ्र णयन्ति देवयुं अ॑ह्ममियं जोषयन्ते वरा इव 
आधि द्रयोखंधा उक्थ्यं + वचो यतष्चा मिथुना या संपर्यतः । 
असंयतो व्रते तें क्षेति पुष्यति मत्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते 
आदङ्खिराः प्रथमं द॑धिरे वयं इद्धा्॑यः शम्या ये सुकृत्यया । 
सर्वं एणेः समविन्दन्त भोजन-मर्वावन्तं गोमन्तमा पा नर॑ः 
यज्ञेरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूयी बतपा वेन आज॑नि । 
आ गा आजदुशना काव्यः सचां यमस्यं जातममृतं यजामहे 
बर्हिवा यत्‌ स्वपत्याय व्रज्यते ऽको वा श्छोकमाघोष॑ते दिवि । 
यावा यत्न वदति काररुक्थ्य+-स्तस्येदिन्द्रौ अभिपितविषुं रण्यति 

॥ ७१ ॥ ( ऋ० २।८४।१-२० ) 


< 


५ 
1४ 


न्व 


(न्वा 


हं 


रीं 


< 


 १-६ अुष्टुप्‌) ७-९ उष्णिक्‌; १०-१२ पक्तिः; १६-१५ गायन्ती; १६--१८ जिष्टुप्‌, 


~ ( परगाथः= १९ बृहती; २० सतोच्हती । ) ] 


(१ 


६ 


[ इण्दरदैवता । 


९२५ 


९२० 


९९५ 


असावि सोमं इन्द्र ते शार्विष्ठ धृष्णवा ग॑हि ! आ त्वां पृणक्त्वद्धियं रजः सूर्यौ न रस्मिभिः १ 
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इन्धमिद्धरीं बहतो ऽप्रतिधृष्टशवसम्‌ । रषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ २ 
आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ स्थ॑ युक्ता ते बहयणा हरीं । अर्वाचीनं ख ते मनो यावा कृणोतु वग्नुनां ३ 
इममिन्द्र सुतं पिब॒ ज्येष्ठमम॑स्यं मदम्‌ । शुकस्य ववा्यक्षरन्‌ धारां कतस्य सार्द॑ने ४ ९४० 
इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च जवीतन । सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठ नमस्यता सहः ५ 


नशिष्टद्‌ स्थीत॑रो हरी यदिन यच्छ॑से । नक्िठातुं मज्मना नक्षि स्वश्व॑ आनशे ६ 
य एक्‌ इद्‌ विदयते वसु मतीय दृष । $शानो अप्रतिष्कुत इन्दो अङ्ग ७ 
कदा मत॑मराधसं पदा श्चुम्पमिव स्फुरत्‌ । कदा नः शुभवद्‌ गिर इन्द्रो! अङ्ग < 


यरिचद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतार्वौ आविवासति । उं तत्‌ प॑स्यते शव इन्द्रो अङ्ग ९ ९६५ 
स्वादोरित्था विषूवतो मध्वः पिवन्ति गौः, 


या इन्व्रेण सयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभसे वसवीरनं स्वराज्यम्‌ १० 

ता अंस्य पुशानायुवः सोम॑ शरीणन्ति पश्च॑यः। 

पा इन्द्र॑स्य धेनवो वज्ज हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ११ 

ता अस्य नम॑सा सह॑ः सपर्यन्ति प्रचेतसः । 

व॒तान्य॑स्य सथिरे पुरूणि पर्ववित्तये वस्वीरनरं स्वराज्य॑म्‌ १२ 

इन्द्रौ दधीचो अस्थभि-र्व्ाण्यप्रतिष्छुतः। जघानं नवतीरनवं १३ 
इच्छन्न्व॑स्य यच्छिरः प्तेष्वपभितम्‌ । तद विदच्छर्यणार्वति १४ ९५० 
अत्राह गोर॑मन्वत॒ नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे १५ 

को अद्य युंङक धुरि गा कतस्य शिमीवतो भामिनो दु्हणायन्‌ । 

आसन्निषुन्‌ हृत्स्वसों मयोभून्‌ य एषां भत्यामृणयघत्‌ स जीवात्‌ १६ 

क दषते तुज्यते को बिभाय को मसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति। 

कस्तोकाय क इभायोत राये ऽधि जवत्‌ तन्वे को जनाय १७ 

को अधिमीडे हविषां पृतेन॑ सचा य॑जाता कतु्भिधुवेभिः । 

कस्म ठेवा आ वहानाशु होम॒ को मंसते वीतिहेचः सुदेवः १८ 

त्वमङ्ग पभ हौसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । 

न त्वदुन्यो म॑घवन्नस्ति मडिति- न्द्र जवींमि ते वचः १९ ९५५ 


माते राधांसि मातं ऊतयो वसो ऽस्मान्‌ कदां चना दभन्‌ । 
विश्वां च न उपमिमीहि मानुष॒ वदनि चर्षणिभ्य आ ० 


| ५४1 दैवत- संहितायाम्‌ [ इभ्व्रदैवता। 


॥ ७२॥ (ऋ० २।१००।१-१९) 
(९५७-९७५) वार्षागिरः कजाण्वाऽम्बरीष-सदहदेव-भयमान-श्चराधसः । त्रिष्टुप्‌ 


येभि ५ समोका ष, ् १ 1 
स यो वषा वष्ण्येमिः सर्मोका महो दिवः पृथिव्याश्च स॒म्राट्‌ । 


सतीनसंखा हव्यो भरेषु मरुत्वान्‌ नो भवविन्द्रं ऊती १ 
यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेभरे वृचहा शुष्मो असित । 

वृषन्तमः सखिभिः स्वेभिरेवै- मरुत्वान्‌ नो भवविन्द्र ऊती २ 
दिवो न यस्य रेत॑सो दुघानाः पन्थासो यन्ति शवसापरीताः 

तरहषाः सासहिः पेस्यभि- मरुत्वान्‌ नो भववििन्द्रुं ऊती ३ 
सो अद्धिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद वषा वृषभिः सखिभिः सखा सन्‌ । 
ऋम्मिभिक्रमी गातुभिज्येष्ठो मरुत्वान्‌ नो मवविन्द्रं ऊती ४ ९६ 
स स॒नुभिने रुदेभिरभ्वां नृषाह्ये सासृह्वा अमित्रान्‌ । 

सीभिः भ्वस्यानि तैन मरुत्वान्‌ नो भवविन्द्रं ऊती ५ 
स म॑न्युमीः समव॑नस्य कर्ता ऽस्मकेभिरमभिः सूं सनत्‌ । 

असिमिन्नहन्त्सतप॑तिः पुरुहूतो मरुत्वान्‌ नो भवविन्द्रं ऊती < 
तमूतयो रणयञ्छूरसातौ तं क्षमस्य ितयः करुण्वत्‌ चम्‌ । | 

स दिश्व॑स्य करुणस्येश एकों मरुत्वान्‌ नो भवलिन्दरं ऊती ७ 
तम॑प्सन्त॒ शव॑स उत्सवेषु मरो नरमवसे तं धनाय 1 

सो अन्पे चित्‌ तमपि ज्योतिंर्विदन्‌ मरत्वान्‌ नो भवविन्द्ं ऊती ट 
स सव्येन यमति बराधतरिचत्‌ स द॑क्षिणे संगरंभीता कृतानि । 

स कीरिणा चित्‌ सनिता धनानि मरुत्वान्‌ नो भवलिन्द्रं ऊती ९ ९६५ 
स ग्रामेभिः सनिता स रथ॑मि-र्विदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्न्वद्य । 

स पोस्य॑भिरामिभूरदास्ती-मंरुत्वांन्‌ नो भवलिन्द्रं ऊती १० 
स जामिभिर्यत्‌ समजाति मीन्ठदै ऽजांमिभिवा पुरुहूत एवैः । 

अपां तोकस्य तन॑यस्य जेषे मरुत्वान्‌ नो भवविन्दं ऊती ११ 
स व॑ज्जमृद्‌ दस्युहा भीम उयः सहस॑चेताः शतनीथ कभ्वां । 

चम्रीषो न शव॑सा पाश्च॑जन्यो मरर्त्वान्‌ नो भववििन्द्रं ऊती १२ 


तस्य वञ्जः कन्दति स्मत्‌ स्वर्षा ॑दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान्‌ । 
$ भ ॐ [नि प 
तं सचन्ते स॒नय॒स्तं धनानि मरुत्वान्‌ नो भवविन्द्रं ऊती १६ 


संत्राः ९५७-९८२ ] २ इन्द्रदेवता । 


यस्याज॑घ्रं शर्वसा मानमुक्थं प॑रिभुजद्‌ रोद॑सी विश्वत; सीम्‌ ! 
स परिषत्‌ कतुंभिर्मन्दसानो मरवा नो मवचिन्द्रं ऊती 

न यस्य॑ ठेवा देवता न मतत आप॑रचन शव॑सो अन्तमापुः । 
स प्ररिक्वा वक्षसा क्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्‌ नो भवचिन्दरं ऊती 
रोहिच्छ्यावा समदैशचर्टलामी- यक्षा राय कंजाश्व॑स्य । 
र्षण्वन्तं भिभ्र॑ती धषु रथ॑ मन्द्रा चिकेत नाहुषीषु विशु 


एतत्‌ त्यत्‌ त॑ इन्द्र वृष्णं उक्थं वार्षागिरा आमि गंणन्ति राध॑ः । 


ऋजाश्वः प्रण्ठिभिरम्बरीषः सहदेवो मय॑मानः सुराधाः 
दस्यञ्छिर््यश्च पुरुहूत एवै हत्वा पौथिभ्यां शावा नि बर्हीत्‌ 1 
सनत्‌ क्षत्रं ससिभिः श्विल्नयेमिः सनत्‌ सरं सन॑दुपः सुव; 
विश्वाहेन्द्रो अपिवक्ता नो अ-स्त्वपरताः सनुयाम वाजम्‌ । 
तन्नो मिन्नो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः परथिवी उत चौः 
॥ ७३ ॥ (ऋ० <।९७।१-१५) 


(९७६--९९०) रेभः कादयपः) इहती, १०, १२ अतिजगती, १९-१२ उपरि्ठद्ञ्हती, 


१8६ श्रिष्टुप्‌ , १५ जगती । 
या इन्र भुज आभरः स्वधां असुरेभ्यः 
स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धेय॒ये च त्वे वुक्तबररहिषः 
यमिन्द्र दधिषे व्व-मश्वं गां भागम्य॑यम्‌ । 
यजमाने स॒न्वति दक्षिणावति तस्मिन्‌ तं येहि मा पणौ 
य इन्द सस्त्य॑व्रतो ऽन॒ष्वापमर्देवयुः । 
सवैः ष पएवममुरत्‌ पोष्यं रथ संमुतधंहि तं तत॑; 
यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वुच्रहन्‌ । 
अतस्त्वा गीर्भिदुगदिन्द्र केशिभिः स॒तावाँ आ दिवासति 
यद्रासिं रोचने दिवः संमदरस्याधिं विष्टपं । 
यत्‌ पार्थिवे सदने व॒च्रहन्तम॒ यदन्तरिक्ष आ ग॑हि 
स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते । 
माद्य॑स्व राध॑सा सनुतवते ज्रं राया परीणसा 
मानं इनदर परां वृणग्‌ भवां नः सधमाद्यः । 

व नं ऊती तवमिद आप्यं मा न॑ इन्द परां बृणक्‌ 


१५ 


१६ 


१७५ 


१८ 


१९ 


( ५५] 


९७6 


९.७५ 


९.८ 


[ ५६1] दैवत- संहितायाम्‌ [ दन्दरदेवता। 


अस्मे इन्दर सचां सुते मि षडा पीतये मधु 


कृधी जरे म॑घवन्नवों महदस्मे इनदर सचा सुते - 

न त्वदिवासं आशत॒ न मत्यीसो अद्रिवः । 

विश्वां जातानि राव॑सामिभूरसि न त्वां देवास आशत ९ 

विश्वाः पत॑ना अभिभ॒त॑रं नरं सञ्‌--स्त॑तकषुरिन्रं जजनुश्च राजसे । 

क्रत्वा वरिष्ठं वरं आमुरदिमुतो-ग्रमोजिष्ठं तवस॑ तरस्विनम्‌ १० ९८५ 
समीं रेभासो अस्वर- श्चन्द्रं सोम॑स्य पीतयें । 

स्वपोतिं यदीं इये धृतत्र॑तो द्योज॑सा समतिर्भिः । ११ 

नेमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रां अभिस्वरा । 

सुदीतयो वो अद्रुहो ऽपि कर्ण तरस्विनः सथक्तामिः १२ 


तमिन्द्र॑ जोहवीमि मधवांनमुयं सजना दधानमप्रतिष्छुतं रावासि । 
मंहिष्ठो गीर्भिरा च॑ यत्तियों ववद्‌ राये मो विश्वां सुपथां कृणोतु बजी १३ 


[ ^ । 


त्वं पुरं इन्द्र चिकिदिना व्योजसा शविष्ठ राक्र नाश्ञायध्यें । 


त्वद्‌ विश्वानि भुव॑नानि विन्‌ द्यावा रेजेते पुथिवी च॑ भीषा १४ 
तन्म ऋतमिन्द्र शूर चिच पाल्-पो न चिन्‌ दुरिताति परि भूरि 
कडा न॑ इन्दर राय आ दुशस्ये-रविश्वप्सन्यरय रपुहयाथ्यंस्य राजन्‌ १५ ९९० 


॥ ७8 ॥ (० ८। १००१-९) 
(९९१-९९९) नेमो भागंवः, ४-१ इन्द्रः, ९ वज्रो वा । त्रिष्टुप्‌, ६ जगती, ७,९ अवुष्टुप । 


कि क क 


अय तं एमि तन्वा पुरस्ताद्‌ विश्वे देवा आभि मां यन्ति पश्चात्‌ । 


य॒दा मह्यं दीधरो भागमिन्दा-ऽऽदिन्सयां करुणवो वीयीणि १ 
दधामि ते मधनो मक्षमगरँ हितस्ते भागः सुतो अस्तु सोमः! 
असंश्च तवं दक्षिणतः सखा मे ऽधां वृ्नाणि जङ्कनाव भूरिं २ 
प्र सु स्तोम॑ भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति । 
नेन्द्रो अस्तीति नेमं उ त्व आह क ई दद्ध कमभि ष्टवाम ३ 
अयमंस्मि जरित॒ः पद्यं मेह॒ विश्वा जातान्यभ्यस्मि मह्या । 
ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्त्या-दर्हिरो भूर्वना दर्दरीमि ४ 


आ यन्मां वेना अरहचरुतस्य॑ एकमासीनं हर्यतस्य पुष्टे । 
मनिन्मे हृद्‌ आ प्रत्यवोच-दचिक्रदुञ्छिश्ुमन्तः सखायः ५ ९९५ 


सश्त्राः ९८ ३-१००५ | २ इन्द्रदेवता | [ ५७ | 


विश्वेत्‌ ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या या चकथं मघवचिन्द्र स॒न्वते । 


पारावतं यत्‌ पुंरुसंमृतं व-स्वपावर॑णोः शरभाय ऋषिबन्धवे ६ 

्र जन धावता प्रथङ््‌ः नेह यो बो अवांवरीत्‌ । 

नि षीं वचस्य मर्भणि वञ्चमिन्द्रो अपीपतत्‌ ७ 

समुद्रे अन्तः शयत उद्वा व्च अभीवुंतः । 

भर॑न्त्यस्मे संयतं; पुरःप्र॑स्वणा बलिम्‌ ९ 

सखै विष्णो वितरं वि करमस्व ॒ यै्दहि लोकं वञ्चय विष्कभे । 

हनाव वुं रिणचाव सिन्धूनिन्द्रस्य यन्तु प्रसवे विसृष्टाः १२ ९९९ 


॥ ७५ ॥ ( ऋ० १।१२९।१-११) 


५, क, [तभ्य 


( १०००-१०४१) परच्छेपे दैवोदासिः । अत्यष्टिः; ८-९ अतिशक्र्यौ; ११ अष्टिः । 


यै तवं रथमिन्द्र मेधसातये ऽपाका सन्त॑मिषिर प्रणय॑सि प्रान॑वद्य॒ नयसि । 

सद्यधित्‌ तमभिष्टये करो वरश्च वाजिनम्‌ । 

सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसाम्‌ १ १००० 

स श्रुधि यः स्मा पुत॑नासु कासं चिद्‌ दक्षाय्य इन्दर भरहूतये नृभिरसि प्रतर्तये त्रभिः। 

यः हरेः स्व: सनिता यो विर्वाजं तरता । 

तमींशानासं इरधन्त वाजिनं पृक्षमत्यं न वाजिनम्‌ र 

वृस्मो हि ष्मा वृषणं पिन्व॑सि त्वच॑ कं चिद्‌ यावीरररं शूर मत्य परिवृणक्षि मत्यम्‌ । 

इन्द्रोत तुभ्यं तद्‌ विवे तद्‌ रुद्राय स्वय॑शसे । 

मिच्रायं वोचं वरुणाय सप्रथः सुमूट्रीकायं सप्रथः र 

अस्माक व इन्दरमुरमसीष्टये सखायं विद्वावुं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युज॑म्‌ । 

अस्माकं बह्मोतये ऽवां परत्सुषु कासु चित्‌ । 

नहि वा शाचरुः स्तरते स्त्रणोषि य॑ विश्वं राच स्तृणोषि यम्‌ ४ 

नि षू नमातिमतिं कय॑स्य चित्‌ तेजिष्ठामिररणिभिर्नोतिभि-रुथाभिरुगोतिभिः । 

नेषि णो यथां पुरा ऽनेनाः श्चूर मन्य॑से । 

विशवानि प्ररोरप पर्षि बहि रासा वहिनो अच्छं ५ 

प तद्‌ वचिं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्‌ मन्म रेज॑ति रक्षोहा मनम्‌ रेजति । 

स्वर्यं सो अस्मदा निदो वधैरंजत दुर्मतिम्‌ । 

अवं अ ुद्रमिंव खवेत्‌ ६ १००५ 
° [इन्द्रः] € 


@ च 


( ५८ दैवत-संहितायाम्‌  इन््रदेवता । 


वनेम तद्धोश्चया चितन्त्या वनेम रयिं रयिवः सुवीयं॑ रण्वं सन्तं सुवीरम्‌ । 

दुर्मन्मानं सुमन्तुभिरेमिषा प्ंचीमहि 

आ सत्याभिरिन्द्रं युन्नहतिभि-्यज॑ञं युश्नहू तिभिः ७ 

पप्रा वो अस्मे स्वयंशोभिखती परिव इन्द्रो दुर्मतीनां द्रीमन्‌ दुर्मतीनाम्‌ \ 

स्व्यं सा रिषयध्यै यानं उपेषे अतरः । 

हतेमसन्न वक्षति किप जूर्णि वक्षति - 

तं न॑ इन्दं राया परणसा याहि परथ अनिषहसां पुरो याह्यरक्षसा । 

सच॑स्व नः पराक आ सचस्वास्तमीक आ । 

पाहि नें द्रादारादृमिष्ठिमिः सदं पाह्यभिष्ठिभिः ९ 

त्वं न॑ इन्द्र राया तशूषसो-यं चित्‌ त्वा महिमा सक्षदवसे मह मिं नावसे । 

ओजिष्ठ ातरविता स्थं कं चिंदुमस्वं । 

अम्यमस्मद्‌ रिरिषेः कं विदद्धिवो रिरिश्चन्तं विददधिषः १० 

पाहि न॑ इन्द्र सुष्टुत षिधो ऽवयाता सदमिद्‌ दुर्मतीनां देवः सम्‌ दुंमतीनाम्‌ । 
हन्ता पापस्यं रश्चस-खाता विप्रस्य माव॑तः 

अधा हि सां जनिता जीजनद वसो रक्षोहणं त्वा जीजनद्‌ बसो ११ १०९१० 


॥ ७६ ॥ ८ ऋ० १।१३०।१-१० ) अत्यष्टिः; १० भिष्डुष्‌ ¦ 


एन्द्रं याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सर्सपति-रस्तं राजेव सत्प॑तिः । 
हवामहे त्रा वयं प्रय॑स्वन्तः सुते सचा । 

पुत्रासो न पितरं वाजसातये मंहिष्ठं वाज॑सातये १ 
पिवा सोम॑मिन्द्र सुवानमर्दिभिः कोन सिक्तमवतं न वंसगस्तातृषाणो न वंसगः 
मदाय हर्यताय ते त्िष्ट॑माय धायसे) 

आ तां यच्छन्तु हस्ति न सूर्य-महा विश्वेव सूर्वभ्‌ २ 
अर्विन्द्द्‌ डिवो निहितं गहा निधिं बेन गर्म परिवीतमरम-~न्यनन्ते अन्तरङम॑नि 1 
व्रजं बजी गवामिव सिषासन्नङ्धिरस्तमः 

अपावृणोदिष इन्द्रः परीवृता द्वार इषः परींवताः ड 
काहृहाणो बजमिन्डो गभस्त्योः क्षद्नैव तिगममसंनाय सं श्यदहिहत्याय सं इयत्‌ । 
संविव्यान ओज॑सा शबीभिरिनद्र मज्मना 1 

तष्टेव वृक्षं वनिनो नि पुँश्वसि परश्वेव नि शश्वसि ४ 


अन्त्राः १००६-१०२४ ] २ इन्द्रदेवता । | ५९ ] 


तवं कथां नद्यं इन्द्र सतैवे ऽच्छा समुद्रम॑सुजो र्थ इव॒ वाजय॒तो रथ इव । 

इत ऊतीरयश्चत समानमशमक्षितम्‌ । 

ध्रव मन॑वे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः ८ १०१५ 
इमां ते वार्चं वसूयन्त जायवो रथं न धीरः स्वपा अतक्षिषुः सुन्नाय त्वाम॑तक्षिषुः । 

शुम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्र वानिर्नम्‌ । 

अत्यमिव शवसे सातये धना विश्वा धर्नानि सातये ६ 
भिनत्‌ पुरौ नवतिमिन्द्र पखे दिवोदासाय महिं कुश तरतो वञेण दारे च 
अतिधिग्वाय दाम्ब॑रं गिरेर अवाभरत्‌ । 

महो धनानि दयमान ओज॑सा विश्वा धनान्योजसा ७ 
इन्द्रैः समत्सु यज॑मानमार्य॑प्रावद्‌ विषेषु ठातप्रतिराजिषु स्वर्मीख्ष्वाजिषं । 
मर्नवे शासंदवरतान्‌ व्च कृष्णामरन्धयत्‌ । 

दक्षन्न विश्वं ततुषाण्मोंषति स्यर्शसानमोधति ८ 
सूरश्चक्रं प बुंहज्जात ओज॑सा प्रपिते वाच॑मरुणो मुषायतीशान आ मुषायति । 
उराना यत्‌ परावतो ऽजंगन्नूतये कवे । - 


७५ 


ता । 


सुन्नामि विश्वा मनुषेव तुर्वणिरहा विश्वेव तुर्वणिः ९ 
सनो नर््यैभिध्रुषकर्मशचुक्थः पुरीं दर्तः पायुभिः पाहि जभ्मैः। 
विवोकृसेभिरिन्ड स्तवानो वावृधीथा अहभिर यौः १० १०२० 


॥ ७७ ॥ ( ऋ० १।९१३१।१-७) अल्यष्टिः । 

इन्द्राय हि योरसुरो अनम्नतेन्द्राय मही पुंथिवी वशमभि-युश्चसाता वरीमभिः । 
इन्द्रं विश्वै स॒जोष॑सो देवासो दधिरे पुरः । 
इन्द्राय विश्वा सवनानि मानष रातानि सन्तु मानुषा १ 
विर्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुते समानमेकं वृषमण्यवः पृथक्‌ स्वः सनिष्यवः पर्थक । 
तंत्वा नावे न पर्षणिं दषस्य॑ धुरि धीमहि। 
इन्द्रं न यज्ञेरिचतर्यन्त आयवः स्तोमेमिरिन्दरमायवः ४. 
वि त्वां ततस्रे मिथुना अवस्यवो जस्य साता गन्य॑स्य निःसृजः सक्ष॑न्त इन्द्रं निःश: । 
यद्‌ गव्यन्ता द्वा जना स्वर्यन्ता. समूहसि । 
आविष्करिक्द्‌ वरषंणं सचामुवं वर्जमिन्द्र सचाभुवम्‌ ह 
विदु अस्य वीर्यस्य प्रवः पुरो यदिन शारदीरवातिरः सासहानो अवातिरः 
शासस्तमिन्द्र मत्यै-मयज्युं शवसरपने । 
महीममुष्णाः प्रथिवीमिमा अपो म॑त्द॑सान इमा अपः र 

~ + 


[६० ] दैवत-संहितायाम्‌ [ दृ््रदेवता | 


आदित्‌ तै अस्य वीर्यस्य चर्किरन्‌ मदेषु वुषञ्चुरिजो यदा्वेथ सखीयतो यदाविथ । 

चकथं कारमेभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे । 

ते अन्यार्भन्यां न्य सनिष्णत ॒ श्रवस्यन्तः सनिष्णत ५ १०२५ 
उतो नें अस्या उवसं जषेत द्य 4१--रस्यं बोधि हविषो हवीमभिः स्व॑र्षाता हवीमभिः । 
यदिन हन्त॑वे मृधो वृषां वद्धिश्िकैतसि । 

आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रुधि न्वीधसः ६ 

स्वं तन्द्र वाव्रधानो अस्मयु-र॑मिन्रयन्तें तुविजात मर्त्य॑ वेण शर मत्यम्‌ । 

जहि यो ने अघायति बाणष्व सुश्रवस्तमः । 


£ क 


रिं न यामन्नप भरतु दर्मति-पविरवाप भरतु दुर्मति ७ 
॥ ७८॥ ( ऋ २।१२२।९-६ ) [ ६ (अर्धं्चस्य) इन्द पर्वतो ] । 


त्वया वयं म॑चवन्‌ परव्यं धन इन्द॑त्वोताः सासह्याम पतम्यतो वनुयाम वनुष्यतः । 
नेद अस्मिन्नहन्यधि वोचा सु सुन्वते \ 
अस्मिन्‌ यज्ञे षि चयेमा भरं कृतं वाजयन्तो भरं कूतम्‌ १ 
भरं आप्रस्य वक्मन्युषर्बुधः स्वास्मन्नश्च॑सि क्राणस्य स्वस्मिन्न सि । 
हन्द्रो यथां विदे शीष्णशीर्णोपएवाच्यः । 
अस्मच्रा त सध्य॑क्‌ सन्तु रातयो भद्रा भद्रस्य रातयः र 
तत्‌ तु प्रयः प्रतथां ते शुशुक्वनं यस्मिन्‌ यज्ञे वारमक्रण्वत्‌ क्षय-मतस्य वारसि क्षयम्‌ । 
वि तद बोचिरधं द्विता--ऽन्तः पहयन्ति रङ्मिभिः 
स घां विदे अन्विन्द्रो गवेषणो बन्धुक्षिद्भ्यो गदेषणः ३ १०३० 
न्‌ इत्था तें पर्वथां च प्रवाच्यं यदङ्खिरोभ्योऽव॑णोरप बज- मिन्द्र रिक्षन्नपं वजम्‌ । 
पेभ्यः समान्या विधा ऽस्मभ्यं जेषि योत्सि च। 
सन्वद्धयो रन्धया कं" चिदवतं हंणायन्तं चिदंवतम्‌ ४ 
सं यजनान्‌ क्रतुभिः शूर क्षयद्‌ धने हिते तरुषन्त भवस्यवः प्र यक्षन्त भवस्यव॑; । 
तस्मा आयुः परजावदिद बाधं अर्चन्त्योजसा । 
इन्दं ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देवाँ अच्छा न धीतयः 1 
युवं तमिन्द्रापवैता पुरोयुधा यो न॑; परतन्यादप तैतमिद्ध॑तं व्चण तंतमिद्धतम्‌ । 
दुरे चत्ताय च्छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌ । 
अस्माकं श्रन्‌ परि शुर विश्वतो दुमा दर्षीष्ट विश्वत, & 


जे 
चि 


मन्त्राः १०२५-१०४६ २ इन्द्रदेवता ! [ ६९ 1] 


॥ ७९ ॥ (ऋ० १।१६३३।१-७) १ जिष्टप्‌, २-8 अवुष्टुप्‌, ५ गायत्री, ६ धृतिः, ७ अष्टिः । 

उभे पुनामि रोद॑सी तेन दुहा दहामि सं महीरनिन्द्राः । 

अभिव्लग्य यन्न हता अमित्रां वैलस्थानं परं तरव्हा अक्ञेरन्‌ १ 

अभिष्टग्यां विदद्विवः शीर्षा यतुमतीनाम्‌। छिन्धि व्॑रिणां पदा महावटूरिणा पदा २ १०३५ 

अवासां मघवशओहि कधौ यातुमतीनाम्‌ । वैलस्थानके अभ॑के महविंटस्थे अर्मके ३ 

यासां तिसः प्वारतों ऽभिन्ठङ्गेरपावपः। तत्‌ सु तं मनायति तकत सु ते मनायति ४ 

पिशङ्धभृष्टिमम्भ्रणं पिदाचिंमिन््र सं मरण । सर्वं रक्षो मि ब॑हैय प 

अवर्मह इन्दर दाहहि श्रुधी नः शुरोच हियीोःक्षान भीर्षौ अद्रिवो षृणान्न भीषा अंद्विवः। 

शुष्मिन्तमो हि शुभ्मिभि-र्वधेरुगेमिरीय॑से । 

अपूरुषघ्नो अप्रतीत शूर सत्व॑भि-खिसतेः शर सत्वभिः ६ 

वनोति हि सन्न्‌ क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषो देवानामव द्विष । 

सुन्वान इत्‌ सिषासति सहस्रां वाज्यवृतः । 

सुन्वानायेन्द्रो ददात्यामुवै रयिं ददात्याभुवम्‌ ७ १०४० 

॥ ८० ।। ( ° १।१३९।६ ) अ्व्यष्िः | 

ृष॑नन्द् वृषपाणास इन्द॑व इमे सुता अर््िषुतास उद्धिद-स्तुभ्यं सुतास उद्धिः । 

ते तवा मन्दन्तु दावने महे चिच्राय राध॑से । 

गीर्भि्िर्वाहुः स्तवमान आ ग॑हि सुपमरद्धीको न आ गहि ६ १०४१ 

॥ ८१॥ (ऋ० ९।१६७।१ ) ( १०४६२-११०० ) अगस्त्यो मे्नावरणेः । जिष्टुप्‌ । 

सहस्रं त इन्द्रोतयो नः सहेखमिषों हरिवो गतंतमाः 

सहध्रं रायो मादयध्यै सहधिण उप॑ नो यन्तु वाजा १ 
॥ ८२ ॥ ( ऋ १।१६९।१-८ ) तरिष्टुष्‌, २ चतुष्पदा विराट्‌ । 

महरिचत्‌ स्वभिन्द्र य॒त एतान्‌ महश्चिद त्यज॑सो वरूता । 


स नों वेधो मरुतां चिक्षित्वान्‌ स्सुन्ना वनुष्व तव हि प्रेष्ठां १ 

अयुञ्जन्त इन्दर विश्वक्रष्टी-र्विद़ानासों निष्षिधो मर्त्या । 

मरुता परत्सुतिहीस॑माना स्व॑र्मीठ्हस्य प्रधनस्य साती २ 

अम्यक्‌ सा तं इन्दर्‌ ऊष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतो जुनन्ति । | 

अभिधिद्धि ष्म॑तसे शुशुक्वानापो न द्वीपं दधति प्रयासि र १०४५ 


त्व॑तूनं इन्द्र तं रयिं दा ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌ । 
सतुतश्च यास्त चकनन्त वायोः स्तनं न मध्व॑ः पीपयन्त वाजैः ४ 


[ ६२1 । दैवत-संहितायाम्‌ | इन्द्रदैवतं । 


तवे राय॑ इन्दर तोशत॑माः प्रणेतारः कस्य॑ चिहतायोः । 

तेषुणो मरुतो मृल्टयन्तु ये स्मा पुरा गत्यन्तीव देवाः ५ 

प्रति भ्र याहीन्द्र मीव््हुषो नृन्‌ महः पाथिवे सद॑ने ग्रतस्व । 

अध यदेषां पृथुवध्रास एतास्तीर्थे नार्थः पोस्यानि तस्थुः ६ 

प्रतिं घोराणामेतांनामयासं मरुतां शण्व आयतामुपब्दिः । 

ये मत्य परतनायन्तमूमै-कंणावानं न पतयन्त सर्गैः ७ 

त्वं मानिम्य इन्द्र विश्वजन्या रां मरुद्धिः श॒रुधो गोअयाः । 

स्तवानेभिः स्तवसे देव देवे र्विदयापरेषं वजन जीरदानुम्‌ ८ ३०8 
॥ ८३ ॥ ( ऋऽ १।१७०।१-५ ) 

[ इन्द्रः; (४ अगस्त्या वा ) २, ५ अगस्त्यो मैजावरुणिः ]\ १ इहती, २-४ अचुष्टुप्‌, ५ जिष्टुप्‌ । 

न मनमस्ति नो श्वः कस्तद्‌ वेद यवृद्ध॑तम्‌ । 

अन्यस्य चित्तमभि संचरेण्यमुताधीतं वि नरेयाति १ 

किं न॑ इन्द्र जिघांससि भ्रात॑रो मरुतस्तव । तेभिः कल्पस्व साधया मा न॑; समरणे वधीः २ 

कि नों भ्रातरगस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे । विद्या हि ते यथा मनो ऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ३ 


अरं कृण्वन्तु वें समभिभिन्धतां पुरः । तचराप्त॑स्य॒ चेतनं यज्ञं त तनवावहै ४ 
त्वमीशिषे वसुपते वसूनां त्वं मिज्नाणाँ मित्रपते धेष्ठ॑ः । 
इन्द्र त्वं मरद्धिः सं व॑दुस्वा-ऽघ प्राशान ऋतुथा हवींषि ५ १०५५ 


॥ ८४ ॥ ( ० १।१७३।१-१३ ) चिष्टुप्‌, ४ विरारस्थाना विषमपदा बा । 
गायत्‌ साम नमन्यं+ यथा वेरर्चाम तद वावृधानं स्ववत्‌ । 


गावं धेनवो वर्हिष्यद॑न्धा आ यत्‌ स्नानं दिव्यं विवांसान्‌ १ 

अचैद्‌ वरषा वृष॑भिः स्वेदुहव्यै प्ैगो नाश्चो अति यज्ज॑गुर्यात्‌ । 

पर म॑न्वुयु्मनां ग होता मरति मर्यो मिथुना यज॑चः र 

नक्षद्धोता परि सद्म॑ मिता यन्‌ भरद गर्भमा शरदः पथिव्याः । 

कन्वृद्भ्वो नय॑मानो रुद्‌ गो-रन्तर्ूतो न रोद॑सी चरद्‌ वाक्‌ ३ 

ता कमीषतरासमै प्र च्यौल्नानिं देवयन्तो भरन्ते | 

जुजोषदिन्द्रो वृस्मर्व॑र्चा नासत्येव सुग्म्यो! रथेष्ठाः ४ 

तम ष्टुहीन्द्रं यो ह सत्वा यः शूरो मघवा यो रथेष्ठाः । । 

परतीचश्चिद योधींयान्‌ वृषण्वान्‌ ववबुषधित्‌ तम॑सो विहन्ता , ५ १०६० 


प्र यदित्था महिना त्रभ्यो अस्त्यरं रोद॑सी कक्ष्ये नासर । 
सं विभ्य इन्द्रो वृजनं न भ्रूमा भर्ति स्वधारवै। ओपशमिव याम्‌ & 


मन्त्राः १०४७१०७५ | २ इन्द्रदेघता । 


समत्सु त्वा शूर सतामुराणं प्रपथिन्तमं परितंसयध्यै । 
सजोषस इन्दं मदं क्षोणीः सूरिं चिद्‌ ये अनुमदन्ति वाजैः 
एवा हि ते शं सर्वना समुद्र॒ आपो यत्‌ तं आसु मद॑न्ति देवीः । 
विश्वां ते अनु जोष्यां भूद्‌ गी; सूरधिद्‌ यदि धिषा वेषि जनान्‌ 
असांम यथां सुषखाय एन स्वभिष्टयो नरां न रधेः । 
असद्‌ यथां न इन्द्रो वन्दनेष्ठास्तुरो न क्म नय॑मान उक्था 
विष्प॑र्धसो नरां न शंसै-रस्माकासदिन्द्ो वञ॑हस्तः । 
मिघ्वायुवो न पपैतिं सृष्टौ मध्यायुव उप॑ शिष्षन्ति यज्ञि 
य॒ज्ञो हि ष्मेन्द्रं कध्चिदृन्ध-शहुराणधिन्मनंसा परियन्‌ । 
तीर्थे नाच्छा तातुषाणमोको दीर्घो न सिधमा कंणोत्यध्वां 
मोषू णं इन््रा्रं पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मां ते शयुभ्मिन्नवयाः । 
महध्िद्‌ यस्यं मील्नहुषो! यज्या हाविष्म॑तो मरुतो वन्द॑ते गीः 
एष स्तोम॑ इन्द्र तुभ्य॑मस्मे एतेन गातुं ह॑रिवो विदो नः 
आ नो ववृत्याः सुविताय॑ देव॒ विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ 

॥ <५ ॥ ( ऋ १।१७४।१-१० ) च्रष्टुप्‌ । 
तवं राजेनद्र ये च॑ देवा र्ना नृन्‌ पाह्यसर तमस्मान्‌ । 
त्वं सत्पतिर्मघवा नस्तर्॑ज-स्त्वं सत्यो वस॑वानः सहोदाः 
द्नो विद इन्द्र॒ म्रभवांचः सप्त यत्‌ पुरः शम शार॑दुीर्दत । 
ऋणोरपो अनवद्यार्णा यने वं पुरुकुत्साय रन्धीः 
अज्ञा वृतं इन्दर शूरपत्नी-र्या च येभिः पुरुहूत सनम्‌ । 
रक्षो अथिमश्ुषं तूर्वयाणं सिंहो न दमे अपांसि वस्तोः 
शेषन्‌ भु त इन्द्र सस्मिन्‌ योनो प्रश॑स्तये पवीरवस्य मह्या । 
सृजद्णीस्यव यद्‌ युधा गास्तिष्ठद्धरी धृषता भ्रष्ट वाजान्‌ 
वह कुत्समिन् यस्मिश्चाकन्‌ त्स्युमन्य कजा वातस्याश्वा । 
प्सृरश्चक्र वंहताद़ मीके ऽमि स्पृधो यासिषद्‌ वज॑बाहुः 
जघन्वाँ इन्र मिते ॐोदपवरद्धो हरो अदाशून्‌ 
पये परव॑न्न्यमणं सचायोस्त्वया दूतौ वह॑माना अप॑त्यम्‌ 
रपत्‌ कविरिन्रार्कसतौ क्षां दासायोपबर्हणीं कः । 
कर॑त्‌ तिस्रो मघवा दानुचिच्रा नि दुंयोणि कुर्यवाचं माधि भेत 


१० 


११ 


१२ 


९२ 


[ ६९ 


१०९५ 


१९.५० 


१०७५ 


[ ६8 |] । दैवत-सहितायम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


सना तातं इन्द्र न्या आगुः सहो नभोऽविरणाय पूर्वीः 


भिनत्‌ पुरो न भिदो अर्देवी- सनम वधरदेवस्य पीयोः ८ 
त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमती-कणोरपः सीरा न स्वन्तीः । 

प्र यत्‌ समुद्रमतिं शुर पर्षिं पारयां तुर्वशं यडुं स्वस्ति ९ 
त्वमस्माकमिन्द्र विश्वध स्या अवुकत॑मो न॒रां त्र॑पाता । 

स नो विश्वासां स्पृधां सहोदा विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ १८ 


॥ ८६ ५ ( ० १।१७५१-६ ) १ स्कन्धोप्रीवी बहती; २-५ अनुष्टुप, ६ त्रिष्टुप्‌ । 

मत्स्यपांपि ते महः पाञ॑स्पेव हरिवो मत्सरो मदः । वषा ते वष्ण इन्दु बीजी संहघसात॑मः ए 
आ! न॑स्ते गन्तु मत्स॒रो वृषा मदो वैण्यः । सहाव इन्द्र सानसि; परतनाषाठम॑त्यः २ १०८० 
त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथ॑म्‌ । सहावान्‌ दस्युमव्रत-मोषः पाञ्च न शोचिषां ३ 
मषाय सूर्य॑ क्वे चक्रमीशान ओजसा । बह छयष्णांय वधं कुत्सं वातस्याश्वैः ४ 
शुभ्म्न्तमो हि ते मदो दयुश्चिन्तंम उत कतुः । वृचघ्रा वरिवोविद! मसीष्ठा अश्वसातमः ५ 
यथा पूर्वेभ्यो जरित्रम्यं इन्द्र॒ मय॑ इवापो न तुष्यते ब॒भूथ । 

तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ & 

॥ ८७ ॥ ( ऋ० १।१७६।१-६ ) अनुष्टुप्‌, ६ जिष्टुप्‌ । 

मसिं नो वस्यदृष्टय इन्द्रमिन्दो वृषा विंश । कथायमांण इन्वसि शाचचुमन्ति न विन्दसि १ १०८५ 
तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकश्चर्षणीनाम्‌ । अनु स्वधा यमुप्यते यवं न चकुषद्‌ व्रृषां २ 
यस्य॒ विश्वानि हस्तयोः प्छ क्षितीनां वड । स्पाशयस्व यो अस्मध्रुग्‌ दिव्येवाशा्निर्जहि ९ 
असुन्वन्तं सम जहि दृणा्ञा यो न ते मय॑ः । अस्मभ्यमस्य वेद॑नं दुद्धि सूरिश्चिदोहते ४ 
आवो यस्य॑ षटिवहैसो ऽकेषुं सानुषगस॑त्‌ । आजाविन्॑स्यन्दो प्रावो वार्जँषु वाजिनम्‌ ५ 
यथा पूर्वेभ्यो जरित्रभ्य इन्द्र॒ मयं इवापो न तूर्यते बभूथ । 

तामं त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ & १०९० 

॥ ८८ ॥ ( ऋ० १।२७७१-६ ) ष्टुप्‌ । 
आ चर्षणिप्रा वृषमो जनानां राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः । 


स्तुतः श्र॑वस्यन्नवसोप॑ मद्विग्‌ युक्त्वा हरी वृषणा यर्वार्‌ १ 
ये ते वृष॑णो वृषभास इन्द्र॒ बरह्मयुजो वरष॑रथासो अत्या; । 
तौ आ तिष्ठ तेभिरा याह्यवड्‌ हवामहे त्वा सुत ईन्द्र सोम र 


आ तिष्ठ रथं वृष॑णं वृषां ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 
युक्त्वा वृषभ्यां वषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोप मदिक्‌ ३ 


मत्रा; १०७६११०६ | २ इन्द्रदेवतःा। 


अयं यज्ञो दैवया अयं मियेध हमा अरह्याण्ययभिन् सोमः । 
स्तीर्णं बर्हिरा तु शक्र प्रयाहि पिबा निषद्य वि मुचा हरीं इह 
ओ सुष्टुत इन्दर याह्यवी- डप बर्याणि मान्यस्यं कारोः । 
विद्याम्‌ वस्तोरवसा गृणन्तो विद्यामेषं वरजनं जीरदानुम्‌ 

।॥ ८९ । (ऋ० १।१७८।१-५) 
यद्ध स्यातं इन्दर श्रुष्टिरस्ति यया बभूथ जरित॒भ्य॑ ऊती । 
मानः कामं महयन्तमा धग्‌ विश्वां ते अशयां पर्याप आयोः 
न घा राजेन्द्र आ दभन्नो यानु स्वसारा कृणवन्त यों । 
आपंिद्स्मे युतुका अवेषन्‌ गम॑स्च इन्द्रः सख्या वय॑ 
जता नृभिरिन्द्रः पत्सु श्रः श्रोता हवं नाध॑मानस्य कारोः । 
परमतां रथ॑ कारुषं उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्‌ 


एवा नूभिरिन्द्र॑ः सुश्रवस्या प्रखादः पृक्षो अभि मित्रिणो मृत्‌ । 


समयं इषः स्तवते विवाचि सघाक्रो यजमानस्य रासः 
त्वया वयं म॑घवन्निन्द्र राच्चू-नभि ष्याम महतो मन्य॑मानान्‌ । 
लवं ता त्वमुं नो वृधे मू-र्वियामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ 

॥ ९० ॥ (ऋ० २।११।१-२१ ) 


(११०१-१२३७) गरत्समद्‌ (आंगिरसः रोनोजः पश्चाद्‌) भारैवः शौनकः । विरारस्थाना; २१ 


शरुधी हर्वमिन्ध मा रिषण्यः स्याम॑ ते दावने वस्र॑नाम्‌ । 
इमा हि तवामी वयन्ति वसूयवः सिन्धवो न क्षर॑न्तः 
स्रजो महीररिन् या अर्पिन्वः परिष्ठिता अहिना शर पूर्वीः । 
अमत्य चिद्‌ कासं मन्यमान-मर्वाभिनदुक्थेवीवुघानः 
उक्थेष्विन्ु श्र येषु चाकन्‌ स्स्तोमेष्विन्द्र सुद्धिषु च । 
तुभ्येदेता यासं मन्दसानः प्र वायवे सिघ्ते न शुभ्राः 
शुध नु ते शुष्मं वध्यन्तः रुभरं व॑ बाहोर्दधानाः । 
बुभरस्त्वमिन्द्र्‌ वावृधानो अस्मे दासीर्विशः सूर्येण सद्याः 
गुहा हिते गृ गव्व्हमप्स्व-पीवृतं मायिनं कियन्तंम्‌ । 
उतो अपो दां त॑स्तभ्वांस-महन्नहिं शर वीर्येण 
स्तवा नु तं इन्द्र पव्या महा--न्युत स्त॑वाम्‌ नूत॑ना कृतानि । 
स्तवा वं बाह्मोरुरन्तं स्तवा हरी सूर्यस्य केतू 

दे° [इन्दः] ९ 


9 


४ 


ष, 


[ ६५} 


२०९५ 


१९१०० 


, १५ 


वष्डष्‌ 


२१०५ 


[३६ | दैवत-संषहतायाम्‌ 


नु त॑ इन्द वाजयन्ता पत्वं स्वारम॑स्वार्ष्ठाम्‌ । 
1 ©} क 
सं 


मना भरभिस्रथिष्टा--ऽरस्त पर्वैतधित्‌ सरिष्यन्‌ 
नि परतः सायरयुच्छन्‌ त्सं मातुभि्वावश्लानो अक्रान्‌ । 
द्रे पारे वाणां वर्धन्त इन्दरंषितां धमनिं पप्रथन्‌ नि 


न्‌ 


इन्द्रो महां सिन्धुमाशयांनं मायाविनं व॒च्मस्फुरननिः । 


अरेजेतां रोद॑सी भियामे कनिक्रदतो वृष्णो अस्य वजात 


० 


र 


नि मायिनो बानवस्यं माया अपांद्यत्‌ पप्विन्स्स॒तस्यं 


) 


पिबापिबेदिन्द्र श्रर सोमं मन्दन्तु तवा मन्दिनः सुतासः । 


पणन्तस्ते कुक्षी व॑र्धयन्ति-त्था स॒तः पौर इन्द्र॑माव 

त्वे इन्द्राप्य॑भम विप्रा धियं वनेम कतया सप॑न्तः 
अवस्यवो धीमहि प्रश्षसिि सद्यस्ते रायो कावनें स्याम 
स्यामते तं इन्द्र ये तं ऊती अवस्यव ऊर्ज व॒र्धय॑न्तः । 
शुष्मिन्तमं यं चाकनाम देवा-ऽस्मे रथिं रांसि वीरवन्तम्‌ 
रासि क्षयं रासि मिच्रमस्मे रासि शं इन्द्र मारुतं नः 
सजोषसो ये च॑ मन्दसानाः प्र वायव॑; पान्त्यग्रणीतिम्‌ 
प्यन्त्व्लु येषुं मन्दसान स्तृपत्‌ सोमं पाहि दह्यदिन्द्र । 
अस्माम्त्सु परस्वा त॑रुत्रा-ऽवर्षयो दयां बहद्धिरकैः 


8) 


ब्रहन्त इच्च ये तें तरुधो--क्थेभिर्वा सश्नमाविवांसान्‌ । 
स्तणानासों बर्हिः पस्त्यावत्‌ स्वता इदिन्द्र वाज॑मग्मन्‌ 
उगरेष्वि्रु श्र मन्दसान-सिर्कद्ुकेषु पाहि सोममिन्द्र । 
प्रदोधुवच्छशषु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुतस्य पीतिम्‌ 
धिष्वा शव॑ः शूर येन व्रच- मवाभिनद्‌ दानुमोर्णवामम्‌ । 


क न 


अपावृणोर्ज्योतिरा्याय नि सव्यतः साहि दस्युरिनदर 


सनेम ये तं ऊतिभिस्तरन्तो विन्वाः स्पुघ आण दस्यन्‌ । 
अस्मभ्यं तत्‌ खाष्त्र विभ्वरूप--मरन्धयः सास्यस्यं विताय 
अस्य सवानस्यं मद्दिनंखितस्य न्यधदं वावृधानो अस्तः । 


अवर्तयत्‌ सयौ न च॒क्रं भिनद वटमिन्द्रो अद्किरस्वान्‌ 


अरेोखीद्‌ व्रष्णों अस्य॒ वजो ऽमानुषै यन्मानुषो निचूर्वत्‌ 


११ 


१२ 


१९ 


१४ 


9 


१६ 


१५१ 


१८ 


१९१ 


[ इ्देवतः। । 


१११९ 


१११५ 


११९० 


स्राः ११०७-११३४ 1 २ इन्द्रदेवता। 


ननै साते प्रति वरं जरि दुहीयद दक्षिणा मघोनीं । 
शिक्षां स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो वृहद्‌ वदेम विद्यं सवीराः 
॥ ९१ ॥ ( ऋ० २।१२।१-१५) शिष्टप्‌। 
यो जात एव प्र॑थमो मन॑स्वान्‌ ठेवो देवान्‌ कतुंना पर्यभरषत्‌ । 
यस्य॒ शुष्माद रोद॑सी अभ्यसेतां त्रम्णस्यं मह्ना स ज॑नास इन्दर 
यः पथिवीं व्यथ॑मानामर्हंहद यः पर्वतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो यामस्त॑भ्नात्‌ स जनास इन्दः 
यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा वलस्य ! 
यो अदर्मनोरन्तरथिं जजान संवक्‌ समत्सु स ज॑नास इन्दः 
येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वर्णमध॑रं गुहाकः । 
श्वप्रीव यो नजिगीरवो लक्षमाददर्यः पुष्टानि स ज॑नास इन्रः 
यं स्मां प्रच्छन्ति कुहं सेति घोर मुतेमांहुनेषो अस्तीत्येनम्‌ । 
सो अर्यः पृष्पीर्विजं इवा मिनाति भर्दस्मे धत्त स जनास इन्दः 
यो रथस्यं चोदिता यः कृशस्य यो बरह्मणो नाधमानस्य कीरेः । 
युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिपः सतसेंमस्य स ज॑नास इन्दर 


यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य यामा यस्य विश्वे श्थांसः | 


यः स्यं य उषसं जजान॒ यो अपां नेता स ज॑नास इन्द्रः 

यं करन्दसी संयती विह्वयेते परेऽव॑र उमया अमिचाः । 

समानं चिद्‌ र्थमातस्थिवांसा नानां हवेते स ज॑नास न्द्रः 
यस्मान्न कते विजयन्ते जनासो यं युभ्य॑माना अव॑से हवन्ते 
यो विभ्वस्य प्रतिमानं बभ्रव॒ यो अच्युत॒च्युत्‌ स ज॑नास इन्रः 
यः शाश्वतो यद्यनो द्धांना-नमन्यमानाञ्छवी जघानं ! 

यः शाधते नानुददाति शृध्यां यों दस्योर्हन्ता स ज॑नास इन्दः 
यः राम्ब॑रं प्ैतेषु धियन्तै चत्वारियां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 
ओजायमानं यो अहिं जधान दातुं शर्यानं स ज॑नास॒ इन्द्रः 
यः सप्तररिमदषभस्तुविष्मा-नवासरंजत्‌ सर्वे सप्त सिन्धव । 
यो रोहिणमस्पुरद्‌ वयबाहु-र्यामारोह॑न्तं स ज॑नास इन्द्रः 
द्यावां चिदस्मे परथिवी न॑मेते श॒ष्मांचिदसय पवता भयन्ते । 
यः सेमिपा निचितो व्जबाहू-र्यो बजं॑हस्तः स ज॑नास इन्दः 


५ 


५ 


[ 8७ | 


१९१६९५५ 


२९९० 


[ 8८1 दैवत-संहिलायाम्‌ 


यः सन्वन्तमव॑ति यः पच॑न्तं यः रौसं॑न्तं यः शशमानस्रती । 


यस्य बह्म वर्ध॑नं यस्य सोमो यस्येदं राधः स ज॑नास इन्द्रः १४ 
यः सुन्वते पच॑ते दुध आ चिद्‌ वाजं ददषि स किलासि सत्यः । 
वयं तं इन्द्र॒ विभ्वहं परियाः सवीरासो विदथमा विम १५ 


॥ ९२॥ ( ऋ९ २।१३।१-१३ ) जगती, १३ बिष्डुए । 


प 


कतुर्जनित्ची तस्यां अपस्परिं मक्ष जात आविशद्‌ यासु वधते । 


तदाहना अभवत्‌ पिप्युषी पयो--ऽशोः पीयुष प्रथमं तढुकथ्यम्‌ १ 
सधीमा य॑न्ति परि िभ्रतीः पयो विश्वप्स्न्याय प्र भरन्त भोज॑नम्‌ । 

समानो अध्वा प्रवतांमसुष्यदे यस्ता्रणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः र 
अन्वेको वदति यद्‌ ददाति तद्‌ पा मिनन्तद॑पा एकं ईयते । 

विश्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताक्कणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ३ 
परजाभ्यः पुष्टिं विमर्ज॑न्त आसते रपिमिंव पष्ठ प्रमर्वन्तमाय॒ते । 

असिन्वन्‌ दषः पितुरत्ति भोज॑नं यस्ताक्रुणोः पथमं सास्युक्थ्यः ४ 
अधाकरूणोः एथिवीं संहशें दिवि यो पीतीनामहिहन्नारिणक्‌ पथः । 

तं ता स्तोमेभिरदमिरम वाजेन देवं देवा अजनन्त्सास्युक्थ्यः ५ 
यो मोज॑नं च दयसे च वर्धन मार्दरादा शुष्कं मधुमद्‌ दुदोहिंथ । 

स शेवधिं पि दधिषे विवस्वति विश्वस्येकं ईैरिषे सास्युक्थ्यः 4 
यः पुष्पिणीश्च प्रसवश्च धर्मणा ऽधि दाने व्य4वनीरधारयः । 

यश्चासमा अजनो इिदयुते। दिव उरुरूवीं अभितः सास्युक्थ्यः ७ 
यो नां्मरं सहवसुं निहन्तवे पक्षाय च दासवेशाय चावहः । 

ऊर्जयन्त्या अरप॑रिविष्टमास्यं-मुतैवाय पुंरुकृत्‌ सास्युक्थ्यः .८ 
शातं बा यभ्य॒ दशा साकमाद्य एरकस्य शष्ट यद्ध चोदमादिंथ । 

अरन्नौ दस्युन्त्समनम्बभीत॑ये सुप्रान्यों अभवः सास्युक्थ्यः ९ 
विभ्वेदनु रोधना अस्य पस्थ ददुरस्मे दधिरे कवे धनम्‌ 

पदद॑स्तभ्ना विष्टिरः पशव॑ संदृशः परि परो अभवः सास्युक्थ्यः १० 


क 


सुप्रवाचनं तवं वीर वीर्य+ यदेकैन्‌ क्रतुना विन्दसे घुं \ 
जातूरष्ठिरस्य प्र वयः सहस्वतो या चकर्थ सेन विश्वांस्युकथ्य॑; ११ 


[ इण्डरदेवता। 


१९१२५ 


११६० 


२१४५ 


भश्राः ३१३५११६१ 1] ९ इन्द्रदेवता। 


अर॑मयः सरपसस्तराय कं॒तुर्व्तिये च वय्याय च सतिम । 


नीचा सन्तमुदनयः परावृजं प्रान्धं श्रोणं भ्रवयन्त्सास्युक्थ्यंः १२ 
अस्मभ्यं तद्‌ व॑सो दानाय राधः समर्थयस्व बहु तँ वसम्य॑म्‌ । 
इन्द्र यच्चि्ं श्रवस्या अनु चयून्‌ ब्हद्‌ वदेम विदथं सवीराः १३ 


॥ ९३ ॥ ( श्छ०२।१४।१-१२ ) तिष्ट्धप । 


५ ५ 


अध्व॑र्यवो भरतेन्द्राय सोम-मामतेभिः सिश्ता मद्यमन्ध॑ः । 


कामी हि वीरः सद॑मस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेष व॑ष्टि १ 
अध्वर्यवो यो अपो व॑वि्वांस॑ वधं जघानाशन्यैव वर्षम्‌ । 

तस्मां एतं भ॑रत तद्रा एष इन्द्रो अति पीतिम॑स्य र 
अध्व॑र्यवो यो हभीकं जघान यो गा उदाजदप हि वलं वः। 

तस्मा एतमन्तसिकषि न वात मिन्ं सोभेरोणीत जन वख ३ 
अध्व॑र्यवो य उरणं जघान्‌ नवं चस्वांसं नवतिं च॑ बाहून्‌ ! 

यो अ्ुकृमवं नीचा ब॑घाधे तमिन्द्रं सोमस्य भथे हिनोत ४ 
अध्वर्यवो यः स्वश्च जघान यः शुष्णमरुषं यो व्य॑सम्‌ । 

यः पिं नमुचिं यो रुधिक्रां तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहोत ५५ 
अध्वर्यवो यः उतं शम्ब॑रस्य पुरो भिभेदारमनेव पर्वीः । 

यो वर्चिनः तमिन्द्रः सहस्र--मपावंपद भरता सोम॑तस्मे & 
अध्वर्यवो यः शतमा सहस्रं भूम्यां उपस्येऽवपजघन्वान्‌ । 
कुरसंस्यायोरंतिथिग्बस्यं वीरान्‌ न्यावरणग्‌ भरता सोम॑मस्मै ७ 
अर््व्यवो यक्चरः कामयाध्वे शष्ट वर्ह॑न्तो नशथा तादने । 

गभ॑स्तिपतं भरत शरुताये- न्द्राय सोम॑ यज्यवो जुहोत < 
अध्व॑र्यवः कतना शरुष्टिम॑स्मे वने नितं वन्‌ उन्चयध्वम्‌ । 

सुषाणो हस्त्य॑माभि वावरी व॒ इन्द्राय सोम॑ मदिरं जुहोत ९ 
अध्वर्यवः पयसोधर्यथा गोः सोमेभिरीं पणता भोजमिन्द्रम्‌ \ 

वेकाहमस्य निभ्र॑तं म एतद्‌ दित्सन्तं भूयो यजतध्चिकेत १० 
जध्वर्यवो यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थ॑वस्य क्षम्य॑स्य राजां \ 

तसूवैरं न पणता यतेने-ज्ं सोमेभिस्तद्पों बो अस्तु ११ 


अस्मभ्यं तद्‌ चसो कानाय राघः समर्थयरव बह ते वस॒व्य॑म्‌ ; 


इन्द यच्चिचनं भ्॑वस्या अनु शून्‌ बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः रं 


[ ६९] 


२१५० 


१५५ 


१९९० 


(७०) दैवन- संहितायाम्‌ 


॥ ९४ ॥ ( ऋ० २।१५।१-१० ) 
प्र घा न्व॑स्य महतो महानि सस्या सस्यस्य कर॑णानि वोचम्‌ । 


हिमि | १ 


चिर्कदुकेष्वपिवत्‌ स॒तस्या-ऽस्य मद अहिमिन्द्रो जघान 
अवंशे दाम॑स्तभायद्‌ बृहन्त मा रोद॑सी अपृणद्न्तरिक्षम्‌ । 


स धारयत्‌ परथिवीं परथ॑स्च॒ सोम॑स्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार र 
सद्मैव प्रायो वि मिमाय मने-रवैण सान्यतृणञ्चदीनौम्‌ । 

वृथासृजत्‌ पथिभिर्दर्धियायैः सोम॑स्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार ३ 
स प्वोछृन्‌ परिगस्यां भीति -्विश्व॑मधागायुंधमिद्धे अभी । 

सं गोभिर्वैरसजद रथेभिः सोम॑स्य ता मदु इन्द्रश्चकार ४ 
स & महीं धूनिमेतोररम्णात्‌ सो अस्नातुन॑पारयत्‌ स्वस्ति । 

त उत्घ्ायं रपिमाभि प्र त॑स्थुः सोम॑स्य ता मद्‌ इन्द्र॑श्चकार ५ 
सोद सिन्ध॑मरिणान्महित्वा वज्रेणान उषसः सं पिपिष । 

अजवसो जविनीभिर्विधश्चन्‌ त्सोम॑स्य ता मदु इन्द्र॑श्चकार ६ 
स विद्र अपगोहं कनीना-माविर्भवननुद॑तिष्ठत्‌ परावृक्‌ । 

प्रतिं श्रोणः स्थाद्‌ व्य4नगचष्ट॒ सोम॑स्य ता मदु इन्द्रश्चकार ७ 
भिनद्‌ वलमङ्गिरोभिर्गृणानो वि पर्वतस्य हंहितान्थेरत्‌ ! 

रिणमो्धौँसि कृतिमाण्येषां सोमस्य ता मदु इन्द्र॑श्चकार ८ 
स्व्नाभ्युप्या चुम्रिं धुनिं च जघन्थ दस्युं प्र दभीतिमावः 

रम्भी चिदं विविदे हिरण्यं सोम॑स्य ता मद्‌ इन्द्रश्चकार १ 
नरन सा ते प्रति वरं जरि इहीयदिन् दक्षिणा म॒घोनीं । 

शिक्षां स्तोतरुभ्यो माति धग्भगो नो वबहद वदेम विदथे सुवीरा: १० 


॥ ९५ ॥ (ऋ २।१६।१-९) जगतीः ९ चिष्टुष्‌। 


क 


प्रव स॒तां जयेष्ठतमाय खष्टुति-म॒ाविव समिधाने हविभरे । 


इन्द्रमजुर्यं जरयन्तमुक्षितं स॒नाद्‌ युवांनम्व॑से हवामहे । १ 
यस्मादिन्द्द्‌ बहतः किं चनेग्रते विश्वान्यस्मिन्त्संभृताधिं वीयीं । 
जठरे सोम॑ तन्वी सहो महो हस्ते वञ्च भर॑ति शीपणि कतुम्‌ # 


न कषोणीभ्यां परिभ्वे त इच्छियं न समुदः पवैतेरिन्द्‌ ते रथ॑ः । 


न ते वज्ञमन्व्॑नोति कश्चन यदाशुभिः पत॑सि योज॑ना पुस ड 


[ इश््रदेवता। 


११९५ 


९१७० 


क्राः ३१६३-११८०] २ इन्द्रदेवता। 


विश्वे ह्यस्मे यजतायं धृष्णवे कऋतुं मरन्ति वृषमाय॒ सश्च॑ति । 
वृषां यजस्व हाविषां विदुष्टरः पिबन सोम॑ वषभेणं भानुनां 
वृष्णः कोश॑ः पवते मध्वं ऊर्मि-वषभान्नांय वुषभायु पात॑वे 1 
वरषणाध्वर्य वरषभासो अद्रयो वरषणं सोमं वृषभाय सुष्वति 
वृषां ते व॑ उत ते वषा रथो वर्षणा हरीं वषमाण्यायुंधा । 
वृष्णो मद॑स्य वृषम्‌ तवमीशिष इन्द्र सोमस्य वषमस्यं तुप्णुहि 
प्रते नावं न सम॑ने वचस्युवं ब्रह्मणा यामि सर्वनिषु दाधरषिः ! 
कुविन्नो अस्य वचसो निबोधिष--दिनद्रभुत्ं न वसुनः सिचामहे 
पुरा संबाधावृभ्या व॑वृत्स्व नो धेनुम वत्सं यव॑सस्य पिष्युषीं । 
सक्रत्सु ते सुमतिभिः रातक्रतो सं पलींभिर्न वषणो नसीमहि 
मनं सा ते प्रति वरं जरिति हीय दक्षिणा मघोनीं । 
शिक्षां स्तोतुभ्यो माति धरभगों नो व्र्द्‌ वदेम विद्धं सवीराः 


॥ ९६ ॥ ( ऋ० २।१७।१-९ ) जगती; <-९ ष्टुप्‌ । 


तद॑स्मै नन्य॑मद्धिरस्वदर्चत॒॒ शुष्मा यद॑स्य प्रत्थोदीर॑ते। 

विश्वा यद्‌ गोरा सह॑सा परीव॒ता मदे सोम॑स्य हंहितान्येर॑यत्‌ 

स भ्रूतु योहं प्रथमाय धाय॑स॒ ओजो मिमानो महिमानमातिरत्‌ 
शूरो यो युस तन्व परिव्यतं शीर्षणि द्यां महिना प्रत्यमुश्चत 
अधक्णोः प्रथमं वी महद्‌ यदुस्याये बह्यणा शष्मतरश्यः । 
रथेष्ठेन हर्श्वेन विच्युता प्र जीरयः सिते सभ्यक्‌ पथक्‌ 

अधा यो विश्वा भुर्वनाभि मज्मने-शानङ्रत्‌ प्रव॑या अभ्यवर्धत । 
आद्‌ रोदसी ज्योतिषा वह्विरात॑नोत्‌ सीव्यन्‌ तर्मासि दुधिता समव्ययत्‌ 
स प्राचीनान्‌ पर्व॑तान्‌ हंहदो्जसा ऽधराचीनमक्कणोद्पामपंः 
अधारयत्‌ परथिवी विग्वधांयस-मस्त॑भ्रान्मायया यार्मवसरस॑ः 

सास्मा अरं बाह्भ्यां यं पिताक्रणोद्‌ विश्व॑स्मादा जनुषो वेद॑सस्परि । 
येनां पथिन्यां नि किवं शयध्यै वन्चैण हत्व्यव्ंणक्‌ तुविष्वाणिः 
अमाजूरिव पिः सचा सती संमानादा सद॑सस्त्वार्भिये भग॑म्‌ । 
कृधि प्रकेतमुपं मास्या भ॑र॒ दद्धि मागं तन्वो येन॑ मामहः 


(७६. 


११७५ 


१९१८० 


११८५ 


[७२] दैवत- संहितायाम्‌ 


भोजं तवार्मिन्द्र वयं हवेम ददिषुमिन्डापासि वाजान्‌ । 
अविन्द विचयं न उती कथि वंषश्िन्द्र वस्यसो नः 
ननं सा ते प्रति वरं जरित्रे ईहीयदि्ध दक्षिणा मघोनीं । 


श 


शिक्षां स्तोत्रभ्यो माति धग्भगो नो बरहद्‌ व॑देम विदथे सुवीराः 


॥ ९७ ॥ (० २।१८।१-९ ) त्रिष्टुप्‌ । 


प्राता रथो नवो योजि सस्नि-श्चतुयुगाकेकशः स्तरामः 

दृशारिचो मनुष्यः स्वषाः स इष्टिभिर्मतिभी रद्य भूत्‌ 

सास्मा अरं प्रथमं स द्वितीय-मतो ततीयं मसुषः स होता । 

अन्यस्या गर्भ॑मस्य ॐ जनन्त सो अन्येभिः सचते जेन्यो वषा 

हरी चु कं रथ इन्द्र॑स्य योज माये सक्तेन वच॑सा नैन । 

मो षु त्वामत्र॑ बहवो हि विप्रा नि रीरमन्‌ यज॑मानासो अन्ये 

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याद्या चतुर्भिर षडडदैयमानः। 

आष्टामिरदशमिः सोमपेयमयं सुतः सुमख मा मृध॑स्कः 

आ विंशत्या तिंदातां याह्यर्वाङा चत्वारिंशता हरिभियुजानः । 

आ प॑श्चाशतां सरथेभिरिन्द्रा- 55 षष्स्या सप्तत्या सोमपेयम्‌ 

आश्ञीव्या नवत्या याह्यवा-डा डतेन हरिभिरुद्यमानः 

अयं हि तें शनहेनिष सोम॒ इन्द्रं ताया परिंषिक्तो मदाय 

मम बद्येन्द्र याद्यच्छा विश्वा हरी धुरि धिष्वा स्थस्य । 

पुरु्ा हि विहन्यों बभूथा-ऽस्मिञश्रुर्‌ स्वने मादयस्व 

न म इन्द्रेण सस्यं वि योष-दस्मभ्यमस्य दक्षिणा दुहीत । 

उप ज्येष्ठे वरूथे गभ॑स्तो प्रायेप्रयि जिगीवांसः स्याम 

मरनं सा ते प्रति वरं जगति दुंहीयदिनर दक्षिणा मघोनी! 

शिक्षां स्तोतुभ्यो माति धरभर्गो नो वरहद्‌ व॑देम विदे सुवीर: 
| ॥ ९८ ॥ { ० २।१९।१-९ ) 


अ्पाय्य॒स्यान्धसो मद्‌य॒ मनीषिणः सुवानस्य प्रय॑सः । 
यस्मिन्निन्द्रः परदिवि वावृधान ओको द्धे बह्यण्यन्त॑रच नरै 
अस्य मन्वानो मध्वो वज॑हस्तो ऽहििनद्रो अर्णोवितं वि वश्वत्‌ । 
प्र यद्‌ वयो न स्वसंराण्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रमन्त 


[ द्ददेवता । 


११९० 


११९५ 


१२५७ 
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स माहिन इन्दो अर्णो अपां पैरयदहिहाच्छां समुद्रम्‌ । 

अजनयत्‌ सूर्यं विदद्‌ गा अक्तुनाह्मा वयुनानि साधत्‌ 

सो अप्रतीनि मनवे पुरूणी न्दो दाशद्‌ दाश्ुषे हन्तिं व्रम्‌ । 

सद्यो यो नभ्यं अत॒साय्यो भूत॒ प॑स्पधानेभ्यः सय॑स्य सातौ 

स सुन्वत इन्दः सू्य॑मा-5ऽ5 देवो रिणडमस्यींय स्तवान्‌ । 

आ यद्‌ रयिं गुहद॑वद्यमस्मे भरद नैत॑शो दज्ञस्यन्‌ 

स र॑न्धयत्‌ सदिवः सार॑थये शुष्ण॑मशुपं कुय॑वं कुर्सी । 

दिवोदासाय नवतिं च नवे न््ः पुरो व्यैरच्छम्ब॑रस्य 

एवा तं इन्द्रोच्थ॑महेम श्रवस्या न त्मना वाजर॑न्तः । 

अयाम तत्‌ साप्तमाश्ुषाणा ननमो वधरदेवस्य पीयोः 

एवा ते गृत्समदाः श्रुर मन्मा--ऽवस्यवो न वयुनानि तक्षुः । 

बह्मण्यन्तं इन्द ते नवीय इषमरज सुधितिं सृन्नर्मरयुः 

नृनं सा ते प्रति वरं जरित्रे हीयदिनर दक्षिणा मघोनी । 

रि्षां स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो चद्‌ वदेम विदथे सुदीराः 
॥ ९९ ॥ ( ऋ० २।२०।१-९ ) त्रिष्टुप्‌; २ विराङ्रूपा । 

वयं ते वय॑ इन्द्र विद्धि षुणः प्र भ॑रामहे वाजयम स्थम्‌ । 

विपन्यवो दीध्यतो मनीषा सुश्नमिर्यक्षन्तस्त्वाव॑तो न्न्‌ 

त्वं न॑ इन्दर व्वाभिंडती तवांयतो अभिष्टिपासि जनान्‌ । 

तमिनो दाशुषो वरूते-स्थार्धीरमि यो नक्ष॑ति त्वा 

स नो युचेन्द्रो जोहूञः सखा शिदो न॒राम॑स्तु पाता । 

यः शसन्तं यः हांशमान्रती पच॑न्तं च स्तुवन्तं च भरणेष॑त्‌ 

तमं स्तुष इन्दं तं गणपे यस्मिन्‌ पुरा वाधुः शांडादुशच । 

स वस्वः कामं पीपरदियानो बंह्यण्यतो मूत॑नस्यायोः 

सो अङ्धिरसामुचथां जुज॒ष्वान्‌ बह्मा ततोदिन्द् गातुमिष्णन्‌ । 

मृष्णन्रुषसः सूयण स्तवान-्नस्य चिच्छिश्नथत्‌ परन्याणि 

सहं शरुत इन्द्रो नामं देव ऊर्ध्वो भुवन्मरुषे दुस्मतमः 

अव प्रियमकंसानस्य साह्वा-ज्कछिरों भरद दासस्य स्वधावान्‌ 

स वुंहेनरः कृष्णयोनीः प्रवरो दासरिरयद्‌ घि । 


अजनयन्‌ मनवे क्षामपश्च सत्रा शंसं यजमानस्य ततोत्‌ 
द° [इन्द्रः] १० 


ए, ९, 


+ “प 


[५१] 


१२०५ 


१२१० 


[ ७४ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्छदेषता। 


तस्म तवस्यमनु दापि सत्र स्द्‌॑य देवेभिर्णसाती । 


प्रति यद॑स्य॒ वचं बाहोधु-हैत्वी दस्यन्‌ पुर आय॑सीरनिं तारीत्‌ < १९१५ 
नने साते प्रति वरं जरि दुहीयद दक्षिणा म॒घोनी । 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धर्मों नो ब्हद्‌ वदे विद्धे सुवीराः ९ 


॥ १०० ॥ ( ऋ० २।२१।१-६ ) जगतीः ६ ष्टुप्‌ । 
विश्वजिते धनजितें स्वर्जितें सच्चाजिते मजित उवंराजिते । 


अभ्वाजतें गोजतें अलिते भरे~न््ाय सोयं यजताय हर्यतम्‌ 
अभिमुवैऽभिभङ्गगयं वम्वते ऽपषाव्हाय सह॑मानाय वेषसे ¦ 

तुवि्रये वह्ये दुष्टरैतवे सघ्रासाहे नम इन्द्राय वोचत २ 
मच्नासाहो जनभक्षो ज्नसह-शच्यर्वनो युध्मो अनु जोषमुधितः । 

वतं चयः सहुरिरविकष्वारित इन्द्रस्य वोचं प्र कृतानि वीय ३ 
अनामुदो वरंषभो दोधतो वधो गम्भीर ऋष्वो असंमष्टकाभ्यः । 

रथवोदः श्रथ॑नो वीछितस्पथु--रनद्रः सुय्त उषसः स्व॑र्जनत्‌ ४ १२२० 
यत्तेन गात्रमप्तुरो विविद्रिरे धियो हिन्वाना उशिजो मनीषिणः 

अभिस्वरां निषदा गा अवस्यव इन्द्रे हिन्वाना दविंणान्याश्षत ५ 
इन्द्र भरण्ठानि दरविणानि पहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । 

पोधं रवीणामरिष्टि तनना स्वा्मानं वाचः सुदिनस्वमह्॑म्‌ ६ 


॥ १५१ ॥ ( ऋ० २।२२।१-४) १ अश्िः, २-३ अनतिश्चक्रय, 8 अष्टिः अतिश्यकरो वा | 
भिकरदुकेषु महिषो यवांशिरं तुविश्ष्भ-स्तरपत्‌ सोम॑मपिबद्‌ विष्णुना सुते यथार्वशत्‌ । 
ई ममाद्‌ महि कमं कर्वे परहारं रेर्न सश्चद्‌ देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ? 
अध व्विषीर्मो अभ्योजसा किवं युधाभवदा रोदसी अपुणदस्य मज्मना पर ववधे । 
अधंत्तान्यं जटरे प्रम॑रिच्यत॒ सेनं सश्चद्‌ दैवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः २ 
साग्रं जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ साक वद्धो वीर्यैः सासहिभूधो विच॑र्षणिः । 
दाता राध॑ः स्तुवते काम्यं वसु सेनं सश्चद्‌ देवो दैवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ३ ९२२५ 
तध व्यञ्चर्थ॑ नतोऽपं इन्द्र प्रथमं पर्य दिषि प्रवास्य कृतम्‌ । 
यद्‌ देवस्य राव॑सा प्रारिणा असुँ रिणन्नपः । 
भुवद्‌ षिभ्वममभ्यादवमोजसा विदादूर्जं शतक्रतुर्विदादिषम्‌ ५ 
॥ १०२ ॥ ( ऋ० २।३०।१-५; ७-८; १० ) [ ८ पृवाऽधचस्य खरखतीं ¡ । त्रिष्डुष्‌ । 
ऊत देवायं क्रुण्वते सविन्न इन्द्रायाहिन्े न रमन्त आप॑; 
अहरह्यत्यक्तुरपां कियात्या प्रथमः सग आसाम्‌ ? 


प 
#०२ 
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यो वचाय सिनमनाभरिष्यत प्र तं ज्नि्ी विदुषं उवाचं । 
पथो रद॑न्तीरल जोषमस्मे दिवेदिवे धुनयो यन्त्यथंम्‌ 
ऊर्ध्वो ह्यस्थादध्यन्तरिक्षे ऽधां वाय प्र वधं ज॑भार । 
मिहं वसान उप हीमदुदोत्‌ तिग्मायुधो अजयच्छवमिन्दरः 
बृहस्पते तपुषाश्नेव विध्य॒ व्रकद्ररसो असुरस्य वीरान्‌ । 

यथा जघन्थं धृषता पुरा चिं देवा जहि रशाच्चुमस्मार्कमिन्द् 


अवं क्षिप दिवो अरमानम्रच्चा येन शाश्च मन्दसानो निजु्वीः । 


तोकस्य॑ सातौ तन॑यस्य भूरे-रस्मां अर्धं कृणतादिन्ड गोनाम्‌ 
न मां तमन्न भ॑मन्नोन तन्न वोचाम मा सुनोतेति सोम॑म्‌ । 


यो म पणाद्‌ यो दद्‌ यो निकोधाद्‌ यो मां सुन्बन्तमुपं मोभिराय॑त 


सर॑स्वति त्वमस्मां अविडह्धि मरुत्वती धृषती जंषि श्रन्‌ । 


त्यं चिच्छधेन्तं तविषीयमाण- मिन्द्रो हन्ति वृषभे राण्डिकानाम्‌ 


अस्माकैमिः सत्व॑भिः शर शूरै--वीया कृधि यानि ते क्वनि । 
ज्योम॑मूवन्ननुंधूपितासो हत्वी तेषामा भ॑रा नो वशरूमि 


॥ १०३॥ ( ऋ ० २।४१।१०-१२ ) गायत्री । 


१९ 


इन्द्रो अङ्क महद भय-मभी षदप॑ चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो दिचर्षणिः १० 


इन्॑श्च म्रव्धयाति नो न न॑ः पश्चादुचं न॑शत्‌ । मदं भ॑वाति नः पुरः 
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इन्द्र आक्शाभ्यस्परि सर्वीभ्यो अभ॑यं करत्‌ । जता राच्रून्‌ विच॑र्षणिः १२ 


कत 


॥ १०४॥ ( ऋ० ३।३०।१-२२ ) ( १९३८-१४६६ ) गाथिनो विश्वां 
इच्छन्ति त्वा सोभ्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दृति पयसि । 


तितिक्षन्ते अभिश्चस्ति जनांना-मिन्द्र तदा कश्चन हि प्रकेतः 

नते द्रे परमा चिद रजा-स्यात प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌ । 

स्थिराय वृष्णो सवना कृतेमा युक्ता थावाणः समिधनि अमो 

इन्द्रः सुरिभरो मथवा तरो महावांतस्तुषिकूमिकघावान्‌ । 

यदुग्रो धा बाधितो मरत्व॑षु क्र त्याते वृषभं वीर्याणि 

त्वं हि प्मां च्यावयन्चय्युता--न्येकों व॒च्रा चरसि जिन्नमानः 

तव दयावापथिवी पवतासो ऽतं वताय नि्मितेव तेस्थुः 

उताभये पुरुहूत श्रवोंभि-रेको हव््टमवदो वुचहा सन्‌ । 

इमे विदिन्धं रोद॑सी अपारे यत्‌ सँगुभ्णा म॑घवन्‌ काक्िरित्‌ ते 
४.3 


क्के 


मित्रैः । चिष्टुष्‌ | 


[७५ | 


१२६९ 


९२३७ 


१२५० 


[ ७६ | दैवत-संहितायाम्‌ 


प्रसू तं इन्द्‌ प्रता हरिभ्यां प्रते षः प्रमणन्नैतु श्रन्‌ । 

जहि प्रतीचो अनचः पराचो विभ्वं सव्यं क्रंणहि विष्टम॑स्त 
(२4 

य 


मे धायुरद॑धा मर्त्याया--ऽम॑क्तं चिद्‌ भजते गेद्य+ सः 
भद्रा तं इन्द्र सुमतिृताचीं सहस्रदाना पुरुहूत रातिः 
सदानं पुरुहृत ्ियन्त-महस्तमिन् सं पिणक्‌ कुणारुम्‌ । 
अभि व॒च्नं वध॑मानं पियारु-मपादमिन्द्र तवसा जघन्थ 
निं सांमनाभिषिराभिनद्ध भमिं महीमपारां सदने ससत्थ । 
अस्तभ्नाद्‌ यां वषभो अन्तरिक्षा मषन्त्वापस्त्वयेह प्रसताः 
अलातुणो वल इन्र जो गोः पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार । 
सुगान्‌ पथो अङृणोच्चिरजे गाः प्रान्‌ वाणीः पुरुहूतं धम॑न्तीः 
एको द्वे वसुमती समीची इन्द्र॒ आ पपर पथिवीम॒त द्याम्‌ । 
उतान्तारिक्षादभि नः समीक इषो रथीः सयुजः शूर वाजान्‌ 
दिश्चः सूर्यो न भिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हर्य॑श्वप्रसूताः 
सं यदानठध्व॑न आदिद्श्वै-रविमोचनं कृणुते तत्‌ त॑स्य 
दिषटश्चन्त उषसो याम॑ननक्ती --रविवरस्वत्या महिं चित्रमनीकम्‌ । 
विश्वे जानन्ति महिना यदागा-दिन्द्र॑स्य कम सुङ्कता परूणिं 
महि ज्योतिनिहितं वक्षणास्वामा पक्रं च॑रति बिभ्रती भीः 
विश्वं स्वाद्म संभृतयुसियायां यत्‌ सीमिन्दधो अदधाद्‌ भोज॑नाय 
इन्द हद्यं यामकोशा अभूवम्‌ यज्ञाय॑ शिक्ष गुणते ससिंभ्यः । 
ुर्मायवों दुरेवा मस्यीसो निषद्धिणो रिपवो हन्त्वांसः 
सं घोषः शण्वेऽवमेरमिनच-अही न्यष्वरामिं त्पिष्ठाम्‌ । 
वश्चेमधस्ताद्‌ वि रुजा सहस्व जहि रक्षो मघवन्‌ रन्धय॑स्व 

द्‌ वृह र्वः सहमलमिन्द वृश्चा मध्यं प्रत्य शणीहि । 
आ कीवतः सललूकं चकथं ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिमस्य 
स्वस्तये वाजिभिश्च प्रणेतुः सं यन्महीरिषं आसत्ति पर्वीः । 
रायो बन्तारों बृहतः स्यामा--ऽस्मे अस्तु भग॑ इन्दर प्रजावान्‌ 
आ नो भर भग॑मिन्द्र ययुमन्तं मि ते देष्णस्य धीमहि प्ररेके । 
ऊर्वं इव पप्रथे कामो अस्मे तमा पण वसुपते वसूनाम्‌ 
इम काम मन्दया मोभिरश्वे-श्वन्द्रवता राध॑सा पप्रथश्च । 
स्व्यवो मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाहः कुशिकासो अक्रन्‌ 


१० 


११ 


4. 


१२ 


१४ 


१५५ 


१६ 


१५७ 


१८ 


१९ 


[ इन्त्रदेवता | 


२२४५ 


१२९५० 


१२५५ 


मश्त्राः १२४६-१२७१ | २ इन्द्रदेवता । [ ७७ | 


आ नो गोचरा दहि गोपते गाः समस्मभ्यं सनयों यन्तु वाजाः । 


विवक्षां असि वषम सत्यश्ुष्मो ऽस्मभ्यं सु मघवन्‌ बोधि गोदाः २१ 
दनं हविम मघवानभिन्द॑-- मस्मिन्‌ भरे नरतमं वाजसातौ । 
बण्वन्त॑मुयम्रतयें समत्सु घ्रन्तं व॒घ्राणिं संजितं धनानाम्‌ २२ ` 


॥ १०५ ॥ ( ऋ० ३।२१।१-२२ ) ङुशिक पेषीरथेः, गाथिनो विभ्वापित्रो चा । 
शासद वहिदहितुर्नप्व्यं गाद विद्र कतस्य दीधितिं सपर्यन्‌ ! 


पिता य॑ दुहितुः सेक॑म॒थन्‌ त्सं शग्भ्यन मन॑सा दधन्वे १ १२६० 
न जामये तान्वो रिक्थमारक्‌ चकार गर्म सनितुर्निधानम्‌ । 

यदीं मातरो जनयन्त बहि मन्यः कर्ता सुकृर्रोरन्य कन्धन्‌ २ 

अभिजज्ञे जह्वा रेज॑मानो महसपु्रौं अंरुषस्यं प्रयश्च । 

महान्‌ गमो मह्या जातर्मेषां मही परवृदद्रयैश्वस्य यज्ञे ३ 

अमि जे्ीरसचन्त स्पधाने महि ज्योतिस्तम॑सो निर॑जानन्‌ । 

तं जानतीः प्रल्युदायन्चुषासः पतिगैवाममवदेक इन्दर ४ 

वीढो सतीरभि धीरां अतुन्दन्‌ प्राचार्हिन्वन्‌ मनसा सप्त विप्राः । 

विभ्वामविन्न्‌ पथ्यामृतस्यं प्रजानन्नित्ता नमसा विवि ५ 

विदद्‌ यदीं सरमां रुग्णमद्रे महि पाथ॑ः प्यं सभ्यः । 

अग्रं नयत्‌ सुपदयक्ष॑राणा-मच्छा वं प्रथमा जानती गात्‌ द १२६५ 
अग॑च्छढु विप्र॑तमः सखीय--्रसंदयत्‌ सुक्रते गरम॑मदिः । 

ससान मर्यो युवभिमेखस्य-न्नथांभवदङ्धिराः सयो अर्च॑न्‌ ७ 

सतःसतः प्रतिमानं पुरोभू- विभ्वां वेद्‌ जनिमा हन्ति शुष्ण॑म्‌ । 

भ्र णों विवः प॑दृवीगव्युरर्यन्‌ त्सखा सर्खीरमु्न्निरवद्यात्‌ ८ 

नि गव्यता मन॑सा सेदुरकैः क्रण्वानासों अमृत॒त्वाय गातुम्‌ 

इदं चिच्च सर्वनं भर्येधां येन मासौ असिंषासन्चतेनं ९ 

सेपरयमाना अमदृन्नमि स्वं पय॑ः प्रतस्य॒ रेत॑सो दुघानाः \ 

वि रोदसी अतपद्‌ धोषं एषां जति मिःष्ठामदुधुरगोषुं वीरान्‌ १० 

स जातिभित्रैहा सेड हन्ये-रुद़सियां असुजदिन्दर/ अरैः । 

उशच्यस्मे घृतवद्‌ भर॑न्ती मधु स्वार दुदुहे जेन्या गौः ११ ९२७० 


क = | 


पितरि चिचक्कुः सर्दनं सम॑स्मै महि विषींमत्‌ सुकृतो वि हि स्यन्‌ । 
विष्कभ्रन्तः स्कम्भ॑नेना जनित्री आसीना ऊर्ध्वं रभसं वि भिन्वन्‌ १२ 


[ ७८ दैवत-संहितायाम्‌ 
मही यदि धिषणां शिश्ये धात्‌ सदोषं विभ्वं + रोदस्योः । 


की न 


गिरो यस्मन्ननवद्याः समीची -र्विश्वा इन्द्राय तविंषीरनुचाः 
मह्या तें सख्यं व॑श्मि शक्तीरा वज्रे नियुतो यन्ति पूर्वीः । 
महिं स्तोचमव आग॑न्म सुरे रस्माकं सु म॑घवन्‌ बोधि गोपाः 
महि क्षित परु अन्दं विविद्रा-नादित्‌ ससिभ्यश्चरथं समैरत्‌ । 
इन्द्रो मृभिंरजनद्‌ दीद्यानः साकं सू्ैम॒षसं गातुमभिम्‌ 
अपध्िदेष विभ्वो दप्नाः प्र सधीचीरसुजद्‌ विश्वश्चन्द्राः । 
मध्वः पुनानाः कविभिः पवित्रे -ययुभिं्हदिन्वत्यक्तुमिर्धनुनीः 
अनुं कृष्णे वसुधिती जिहाते उमे सूर्य॑स्य मेहना यजत्रे \ 
परि यत्‌ तें महिमानं वजध्ये सखाय इन्द्र काम्य ऋनिप्याः 
पतिंमव वृचहन्त्नृतांनां गिरां विभ्वायुवषमो व॑योधाः । 
आ नौं गहि सख्येभिः शिवेभि-मेहान्‌ महीभिंरूतिभिः सरण्यन्‌ 
तमङ्किरस्वन्नम॑सा सपर्यन्‌ नव्यं करणोमि सन्य॑से पुराजाम्‌ । 
दुहो वि याहि बहुला अरदैवीः स्व॑श्च नो मधवन्त्सातये धाः 
भिः पावकाः प्रत॑ता अभूवन्‌ त्स्वस्ति न॑ः पिपृहि पारमासाम्‌ । 
इन्द त्वं रथिरः पहि नो रिषो मक्चूम् करणि गोजितों नः 
अददिष्ट वृचरहा गोप॑तिगां अन्तः कृष्णो अर्वेर्धाम॑भिर्मात । 
प्र सनृतां दिक्षमान कतेन दुरश्च विश्वां अवृणोदप स्वाः 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रु मस्मिन्‌ भरे त्रत॑मं वाज॑सातौ । 
शुण्वन्तंमूयमृतयें समत्सु घरन्तं वृत्राणि संजितं घनानाम्‌ 

॥ १०६ ॥ ( ऋ ३।२२।१-९७ ) 
इन्द सीम सोमपते पिवेम माध्य॑दिनं सवनं चार्‌ यत्‌ ते । 
परधुथ्या रिप मघवन्चजीषिन्‌ विभ्मच्या हरी इह मादयस्व 
गवाशिरं मभ्थिनमिन्द्र शुक्रं पिबा सोमं ररिमा ते मदाय । 
बह्यक्रता मारतेना गणनं सजोषा रुदरस्तपदा शंषस्व 
ये ते श्ष्मं ये तविषीमव्ध~-न्नर्चन्त इन्द्र॑ मरुतस्त ओजः । 
माध्यदिने स्वने वजहस्त॒ पिबा सुदेभिः सग॑णः सुशिप्र 
त इन्न्व॑स्य मधुमद्‌ विवि इन्द्रस्य शर्धो मरुतो य आसत्‌ ! 
येभिरृ्स्येषितो विवेद{-ऽम्मैणो मन्य॑मानस्य मम 


९३ 


१४ 


१५ 


१९ 


१७ 


[ इन्द्रदैवना । 


१२.७५ 


१२८० 


१२९८५ 


स्ताः १२७२३२९९ ] २ इन्द्रदेवता । {५९ | 


मनुष्वादिनदर सवनं जुषाणः पि्ा सोम॑ शश्वते वीयाय । 


स आ ववृत्स्व हर्यश्व यत्तेः संरण्युभिरपो अरणी सिसर्षि ५ 
त्वमपो यद्धं व्रं जघन्वों अव्ये इव पास॑जः सर्तवाजौ । 

शायानमिन्द्र चरता वधेन वाविवां सं परं देवीरदेबम्‌ ६ 
यजाम इन्नम॑सा व॒द्धमिन्द्रौ बरहन्त॑म्रष्वमजरं युवानम्‌ । 

यस्यं परिये ममतुर्यक्ञिय॑स्य न रोद॑सी महिमानं ममते ७ 
इन्द्र॑स्य क्म सुक्रुता पुरूणिं वरतानि देवा न भिनन्ति विश्वे । 

काधार यः पथिवीं यामुतेमां जजान सूवमषसं सुद्साः (~ 
अद्रोघ सत्यं तव तन्महित्वं सद्यो यज्जातो अपिबो ह सोम॑म्‌ । 

न यावं इन्द्र तवसंस्त ओजो नाहा न मासाः शरदो! वरम्त ९. १२९० 
तव सद्यो अपिबो जात ईन्द्र मर्दय सोभ परमे व्योमन्‌ । 

यद्धं ययार्वापथिवी आविविज्ली रथांभवः पूर्य कारुधायाः १० 
अहन्नहिं परिहायानमर्णं ओजायमानं तुविजात तव्यान्‌ । 

न ते महित्वम मृदघ यी-र्यदृन्यया स्फिग्या३ क्षामव॑स्थाः ११ 
यज्ञो हि त इन्द्र वर्धनो भू-दुत पियः सुतसोमो मियेध 

यज्ञेन य॒ज्ञम॑व यज्ञियः सन्‌ यज्ञस्ते वज्र॑महिह्य आवत्‌ १२ 
यज्ञेनेन्दमवरसा च॑के अ्वा-गेनं सुश्नाय नव्य॑से ववुत्याम्‌ । 

यः स्तोमिभिवीवधे पएव्यीभि-यो म॑ध्यमेमिरुत त॒त॑नेभिः १२ 
विवेष यन्मां धिषणां जजान स्तवै पुरा पायादिन्धमह्वः । 

अंह॑सो यत्रं पीपरद्‌ यथां मो सावेव यान्त॑मुमयें हवन्ते १४ १२९५ 
आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोरा सिसिचे पिब॑ध्यै । 

समरं परिया आर्ववृचन्‌ मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमास इनम्‌ १५ 
न खां गभीरः पुरुहूतः सिन्धु-नौद्रयः परि षन्तो वरन्त । 

इत्था सर्सिंभ्य इषितो यदिन्दरा-ऽऽहक्ह बचिदरुजो गन्य॑मूर्वम्‌ १६ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रः- मस्मिन्‌ भरे तम वाजसातौ । 

दृण्वन्तमगमूतयं समत्सु घनन्तं वत्राणिं संजितं धनानाम्‌ १७ 


॥ १५७॥ ( ऋऽ ३।३३।६-७ ) 
इन्द्रो अस्मां अंरदृद्‌ व्रा -रपाहम्‌ व्रं परिधिं सदीरनाम्‌ \ 
वेबोऽमयत्‌ सविता खंपाणि- स्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ६ 


[ ८० `] दैवत-संहितायाम्‌ 


प्रवाच्यं राश्वधा वीर्यम तदिन्द्रस्य कर्म यदहिं विवश्चत्‌ । 
वि वर्जेण परिषदो जघाना-ऽऽयन्नापोऽयनमिच्छमानाः 
॥ १०८ ॥ ( ऋ० ३।२४।१-१९१ ) 
इन्द्रः पामिदातिरद दास॑मर्कै-र्विंदद वसु्दैयमानो वि श्रन्‌ । 
बह्यज॒तस्तन्वा. वावधानो भरिदाद्च आध्रणद रोदसी उभे 
मखस्य ते तविषस्य प्र जति मियर्मिं वाचम्रमताय भषन्‌ । 

द क्षितीनामसि मानुषीणां विशां दर्वीनामुत पूर्वयावां 
इन्दो वृचमवृणोच्छधनीतिः पर मायिनाममिनाद्‌ व्ेणीतिः । 
अहन्‌ व्यंसमुदाधण््न-ष्वाविधेनां अक्रणोद्‌ राम्याणाम्‌ 
इन्द्रः स्वषौ जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः पृत॑ना अभिष्टिः 
प्रारोचयन्मनवे केतमह्ा-मविन्दज्ज्योतिर्बहति रणाय 
इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विवेश ॒ नृषद्‌ दधानो नयी पुरूणि । 
अच॑तयद्‌ धियं इमा ज॑रिन्रे प्रेमं व्णीमतिरच्छुक्र्मासाम्‌ 
महो महानि पनयन्त्यस्ये- न्द्रस्य कर्म सुकरता पुरूणि । 
वृजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिर्दस्परभिरभूत्योजाः 
युधेन्द्रो मह्ना वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चर्षणिपराः 1 
विवस्व॑तः सदने अस्य तामि विप्रां उक्थेभिः कषये गुणन्ति 
सञ्चासाहं वरेण्यं सहोदां ससवांसं स्व॑रपश्चं देवीः । 
ससान यः प्रथिवीं यामतेमा-मिन्द्र मदन्त्यन्न धीरणासः 
ससाना्त्या उत सयं ससाने न्द्रः ससान परुभोजसं गास्‌ । 
हिरण्ययमत भोगं ससान हत्वी दस्यन्‌ प्रायं वणमावत्‌ 
इन्द ओषंधीरसनोदहामि वनस्पर्तीरसनोदृन्तरिश्षम्‌ । 
विभेद वलं नुदे विवाचो ऽथाभवद्‌ द्मिताभिकरतूनाम्‌ 
शुनं हेम मघवानमिन्दर-- मस्मिन्‌ भरे त्तमं वाज॑सातौ । 
शण्वन्तंमुयमतये समत्सु सन्तं वाणि सैजितं धनानाम्‌ 

॥ १०९ ॥ ( ऋ० २।३५।१-११ ) 
. तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायुर्न नियुतं नो अच्छ । 
पिबास्यन्धो अभिसष्टो अस्मे इन्दर स्वाहां ररिमा ते मदाय 
उ्पाजिरा पुरुहूताय सप्ती हरी रथ॑स्य पूर्वां युंनन्मि । 
वद्‌ यथा संभूतं विश्वत॑शि दुपेमं य्ञमा व॑हात॒ न्म्‌ 


[ इन्रदेवता । 


\9 १३०७ 


©, १३०९५ 


१५ १३१० 


११ 


भभ्त्रा. १३००१३२७ ] ५: दृन्द्रषेवता | 


उपो नयस्व वरषणा तपुष्पोतेमव त्वं वृषभ स्वधावः । 
यरसेतामश्वा षि मुचेह शोणां दिवेदिवे सहरीरद्धि धानाः । 
बरह्मणा ते बह्मयुजां युनज्मि हरी सखाया सधमादं आश्यु । 
स्थिरं स्थ॑ सुखभिन्द्राधितिष्ठन्‌ प्रजानन्‌ विद्र उप॑ याहि सोम॑म्‌ 
माते हरी वृर्षणा वीतपष्ठा नि रीरमन्‌ यज॑मानासो अन्ये । 
अत्यायाहि ाश्व॑तो वयं ते ऽर सुतेभिः कृणवाम सेः 

तवायं सोमस्त्वमेचयर्वाड्‌ रा श्वत्तमं सुमनां अस्य पाहि । 
अस्मिन्‌ यज्ञे बरहिष्या निषद्यां दधिष्वेम जठर इन्टुमिन्द्र 


सतीर्णं ते बर्हिः सुत इन्द सोम॑ः कृता धाना अत्तवे ते हरिभ्याम्‌ । 


तदूकसे पुरुशाकाय वृष्णे मरुते तुभ्यं राता हवींषि 
० क ( 1 


इमं नरः पवतास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोमिर्मधुमन्तमक्रन्‌ ! 


तस्यागत्या सुमनां ऋष्व पाहि प्रजानन्‌ विद्वान्‌ पथ्या अनु स्वाः 


यौँ आभ॑जो मरुतं इन्दर सोमे ये त्वामवर्धन्नभवन्‌ गणस्तें । 
तेभिरेतं सजोषां वावशानो ऽथः पिब जिहया सोम॑मिन्द्र 
इन्द्र पिब॑ स्वधया चित्‌ सुतस्या-ऽगनेवी पाहि जिह्वयां यजच । 
अध्वर्यो परयतं शक्र हस्ता--द्धोतु्गा यज्ञं हविषो जुषस्व 

शने हृवेम मघवानमिन्द्र-मस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
दण्वन्तमुगरप्रतयें समत्सु घनन्तं वज्राणि संजितं धनानाम्‌ 


॥ ११० ॥ ( ऋ० ३।३६।१-११ ) [ १० घोर आङ्करसः | 


इमाम्‌ षु प्रमतिं सातये धाः शर्वच्छश्वदृतिभियीद॑मानः । 
सुतेसुते वावृधे व्धनेमि-्यः कभभिर्महद्धिः सुश्रुतो मूत 
इन्द्राय सोमाः प्रदिवो षिदाना ऋमूरयभिर्वष॑पवा विहायाः \ 
परयम्यमांनान्‌ प्रति ष गरंभाये-ग्दर पिब वुष॑धूतरय वृष्णः 
पिव वर्ध॑स्व तव॑ घा सुतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतेमे । 
यथापिबः पर्या इन्द्र सोमौ एवा पहि पन्यो अद्या नवीयान्‌ 
महौ अम॑त्रो वरजनं बिरष्दयु$-यं श्वः पत्यते धृष्ण्वोजंः । 
नाह विव्याच पुथिवी च॑नेनं यत्‌ सोमासो हयश्वमर्मन्दन्‌ 
महो उयो वव्रे वी्ीय समाचरे वृषमः काव्येन । 
इनदरो ५ वाजदा अस्य गावः पर जायन्ते दक्षिणा अस्य पूर्वीः 
° [इन्द्रः] ११ 


[ ८१ | 


. १६९१५ 


९, १३२० 
१९० 


११ 


२ १३३५ 
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प यत्‌ सिन्ध॑वः प्रसवं यथाय-न्नापः समुदं रर््यैव जग्मुः । 
अत॑धिदिन्ः सद॑सो वरीयान्‌ यदुं सोमः प्रणतिं दुग्धो अशुः 
समुद्रेण सिन्ध॑वो याद॑माना इन्द्राय सोमं सुषुतं भर॑न्तः । 

अंशुं दुहन्ति हस्तिनो मखिवि-मैध्वः पुनन्ति धार॑या पवितः 

रदा इव कुक्षयः सोमधानाः समी! विभ्याच सव॑ना पुरूणि । 
अन्ना यदिन्द्र॑ः प्रथमा प्यार वृत्रं ज॑घर्ब अवृणीत सोम॑म्‌ 
आत्‌ भ॑र माकिरेतत्‌ परै ष्ठाद्‌ विदाहि त्वा वसुपतिं वसूनाम्‌ । 
इन्दर यत्‌ ते माहिनं दञ्नम-स्त्यस्मभ्यं तद्धर्यश्व प्र य॑न्धि 

अस्मे प्र य॑न्धि मघवश्रूजीषि- लिन्द रायो विश्ववारस्य भूरेः । 
अस्म शतं उारदों जीवर धा अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र रिषिन्‌ 
शुनं हवम सघवानमिन्् मस्मिन्‌ भरे सत॑मे वाज॑सातौ 
शृण्वन्तमुयमूतये समस्सु॒घ्रन्तं वरन्नाणि संजितं धनानाम्‌ 


॥ ११९१॥ ( ऋ० २३।३७।१-१९ ) गायत्री, ११ अनुष्टुप्‌ । 


वा्हत्याय राव॑से प्रतनाषाह्याय च॒ । इन्दर त्वा वर्तयामसि 
अर्वाचीने सु ते मन॑ उत चुः शतक्रतो । इन्द्रं कृण्वन्तु वाघतः 
नामानि ते शतक्रतो विन्वांभिर्मीर्भिंरीमहे । उन्दाभिमातिषा्ये 

पुरुष्डतस्य धामभिः शतेन महयामसि । इन्द्र॑स्य चर्षणीधृतः 


इन्द्र॑ वचाय हन्तवे पुरुदूतम्ुपं चवे । भरेषु वाज॑सातये 

= [क क| च क ॥ {५ 
वाजेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो । इन्द्‌ वृत्राय हन्तवे 
युननेषु पृतनाज्ये पुस्सुत॒षु श्रवःसु च । इन्दर सा्ष्वाभिमांतिषु 


[क 


शुष्मिन्तमं न ऊतये दयुभ्निनँ पाहि जागंविम्‌। इन्द्र सोमं रतक्रतो 
इद्ियाणिं रातक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्दर तानि त आ वणे 
जर्गन्निरट्र भवो बहद दुशं द॑धिष्व दुष्टर॑म्‌। उत्‌ ते दषम तिरामसि 
अर्वावतो न आ गद्यथ शक्र परावतः । 
ड लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत॒ आ गहि 


॥ ११२ ॥ ( ॐ० ३।६८।१-१० ) 
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[ प्रजापतिविश्वामित्रः प्रजापतिर्वाच्यो वा, तावुभावपि वा गाथिनो विभ्वामिन्रे वा} तरिष्डप्‌। 


अभि तष्टव दीधया मनीषा-मत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः । 
अभि प्रियाणि मर््ंशत्‌ पराणि क्वीरच्छामि सहश सुमेधाः 


१. १३४५ 


मश्व्राः १३२८- १३५९ [ २ इन्द्रदेवता | 


इनोत पच्छ जनिमा कवीनां मनोधृत॑ः सुक्रत॑स्तक्षत यम्‌ । 
इमा उ ते प्रण्यों वर्धमाना म्नोवाता अध्‌ त धर्मणि गमन्‌ 
नि षीमिदत् गुह्या दधाना उत क्षत्राय रोद॑सी सम॑न्‌ । 
सं माच्ाभि्ममिरे येगुरवीं अन्तर्मही समते धाय॑से धुः 
जआतिर्ठन्तं परि षिभ्व अभूष-ज्छियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
महत्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा-ऽ5 विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ 
असत्‌ पवौ वृषभो ज्याया- निमा अस्य शुरुधः सन्ति पूर्वीः । 
दिवो नपाता विद्थंस्य धीभिः श्चचं राजाना प्रहिवों दधाथ 
ज्ीणिं राजाना विदथे परूणि परि बिश्वांनि भूषथः सदांसि । 
अपंश्यमच्र मनसा जगन्वान्‌ तते ग॑न्धवीं' अपिं वायुकैशान्‌ 
तदिन्न्व॑स्य वृषभस्य पेनो--रा नाभ॑मिममिरे सक्म्यं गोः । 
अन्यदैन्यदसूर्य१ वसाना नि मायिनो ममिरे खपम॑स्मिन्‌ 
तदिन्न्व॑स्य सवितु्मकिमि हिरण्ययीममतिं यामरिभित्‌ । 
आ सुष्टुती सेद॑सी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि ववे 
युवं प्र्स्यं साधथो महो यद्‌ दैवीं स्वस्तिः परि णः स्यातम्‌ । 
गोपाजिंहस्य तस्थुषो विरूपा विश्वे परयन्ति मापिन॑ः कृतानिं 
दाने हुवेम मघवानमिन्दर-मस्मिन्‌ भरे तरत॑मं वाजंसाती । 
शुण्वन्त॑मुयभरतयें समत्सु घ्नन्तं वच्ाणि संजितं धनानाम्‌ 

॥ ११२ ॥ (६ ऋ० ३।२३९।१-९ ) 
इन्द्र॑ मतिदटरद्‌ आ वच्यमाना ऽच्छा पत्तं स्तोम॑तष्टा जिगाति । 
या जागृविर्विदथे शस्यमाने न्द यत्‌ ते जाय॑ते विद्धि तस्यं 
दिविधिदा पुण्यौ जाय॑माना वि जागृविर्विदथे शस्यमाना । 
भद्रा वचराण्य्ुना वसाना सेयमस्मे सनजा पिच्या धीः 
यमा चिदन्न॑ यमरसूुर॑त जिह्वाया अँ पतदा दयस्थात्‌ । 
वषि जाता मिथुना संचेते तमोहना तपुंषो बुघ एतां 
नर्षिरेषां निन्विता सर्व्वे ये अस्माकं पितरो गोषु योधाः । 
इन्दर एषां हंहिता माहिनावा-नुद्‌ गोत्राणि ससृजे दंसनावान्‌ 
सखां ह यत्च ससिंभिनैवग्वे-रभिरंवा सत्व॑भिगी अनुग्मन्‌ । 
सत्ये तदिन्द्रो दरामिर्दशैः सूर्य विवेद तमसि कियन्त॑म्‌ 

1 


[ «२ 1 


& ९३५८ 


१० 


९ १३५५ 


[ ८४ दैवत-संहितायाम्‌ 
इन्द्रो मधु संभर॑तभुधियांयां पद्रद्‌ विवेद्‌ शाफवन्नमे गोः \ 
गहां हितं गृह्य गण्हमप्सु दृस्ते इथे दक्षणि दृक्षणावा 
ज्यातिर्वणीत तमसो विजान चारे स्याम ईरिताद्‌ भाके । 
इमा गिरः सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वेन्द्र पुरुतमस्य कारोः 
ज्योतिैज्लाय रोदसी अनु ष्या-दुरि स्याम दुरितस्य भूरेः । 
भूरिं चिद्धि तुजतो म्यस्य सुपारासों वसवो बर्हणावत्‌ 
शानं हुवेम मधवांनमिन्द-मस्मिन्‌ भरे तरतम वाज॑सातो । 
दाण्वन्त॑म॒यभरतयें स॒मत्सु घनन्तं वाणि संजितं धनानाम्‌ 

॥ ११४ ॥ ( १० ३।४०।१-९ ) गायत्री । 
इन्द त्वा वृषभं वय॑ सूते सोमे हवामहे । स पाहि मध्वो अन्ध॑सः 
इन्द क्रतुविदं सुतं सोमं हर्य पुरुष्टुत  । पिवा वृषस्व तातुपिम्‌ 
इन्द प्र णो धितावानं यज्ञं विग्वभिरदैवेभिः। तिर स्त॑वान विरपते 
इन्दर सोमाः सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते । क्षयं चन्तरास इन्द॑वः 
कृपिष्वा जठर सुतं सोम॑मिन्द्र वरेण्यम्‌ । तवं दक्षास इन्द॑वः 
गिर्वणः पाहि न॑ः सुतं मधोधाराभिरम्यसे 1 इन्दर ्वादातमिद्‌ यदः 
अभि युश्नानि वनिन इन्द्र॑ सचन्ते अरक्षिता । पीठी सोमस्य वावृधे 
अर्वावतो न आ गहि परावतश्च वृच्रहन्‌ । इमा जषस्व नो गिर॑ः 
यदन्त्रा परावतमर्वावतं च हूयसे । इन्द्रेह तत॒ आ गहि 

॥ ११५ ॥ { ० ३।४१।१-९ ) 

आत्‌ न॑ इन्द्र मद्य-~ग्धवानः सोम॑पीतये । हरिभ्यां याद्यदिवः 
सत्तो होता 


 होतां न ऋलिय॑-स्तिस्तिरे वार्हिरा तुष्‌ । अयजन्‌ प्ातरदरयः 

इमा बह्य बह्मवाहः कियन्त आ बर्हिः सीदं । वीहि शर परोढ्याश्शम्‌ 
रारन्धि सवनेषु ण एषु स्तोमेषु वच्रहन्‌. । उक्थेष्विन्द्‌ गिर्वणः 
मतयः सोमपाम॒रं रिहन्ति दाव॑सस्पतिम्‌ । इर वत्सं न मातरः 
स मन्दस्वा छन्ध॑सो राध॑से तन्वा महे । न स्तोतारं निदे करः 
वयाभिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे उत त्वमस्मयुवसो 

चो हरिमियार्वाड्‌ याहि । इन्द्र॑ स्वधावो मत्स्वेह 


मारे अस्मद्‌ षि मुं 
अर्वाश्चं त्वा सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिना । धृतस्तं बाहिरा 


॥ ११६ ॥ (ऋ० ३।४२।१-९) 
उप नः सतमा गहि. सोममिन गवाशिरम । हरिभ्यां यस्ते असमयः 
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मेश्राः १३६०१४०० ] २ इन्द्रदेवता। 


तरभिनद्र मवृमा ग॑हि बर्हिःष्ठां याभिः सृतम्‌ । कविद्व॑सय तुप्णव॑ः 
दन्द्रमित्था गिरो ममा--ऽच्छौगुरिषिता इतः । आघृते सोम॑पीतये 
इन्द्रं सोम॑स्य पीतये स्तोभेरिह ह॑वामहे । उक्थेभिः कुविकागम॑त्‌ 
इन्र सोमा; सता इमे तान्‌ दधिष्व हातक्रतो । जरं वाजिनीवसो 
विद्मा हि त्वां धनंजयं वाजेषु दधृषं क॑वे । अधां ते सुश्नमीमहे 
इममिन्र गवाशिरं यवाशिरं च नः पिब । आगत्या वृष॑भिः सतम्‌ 
तुभ्येदिन्ध स्व ओस्ये सोम॑ चोदामि पीतय । एष रारन्तु ते हृदि 
त्वां सतस्य पीतये प्रलर्मिन्द्र हवामहे । कुशिकासो अवस्यवः 

॥ ११७॥ (ऋ० ३।४३।९१-८ ) त्रिष्डुप्‌ । 
आ याहयर्बाङ्पं बन्धुरेष्ठा-स्तवेदनु प्रदिवः सोमपेयम्‌ । 
प्रिया सखाया वि मृचोपं बर्हिस्त्वामिमे ह॑भ्यवाहों हवन्ते 
आ याहि पर्वीरिति चर्षणीर अर्य आशिष उपं नो हरिभ्याम्‌ । 
इमा हि तवां मतयः स्तोमतष्टा इन्द्र हव॑न्ते सस्यं जुषाणाः 
आ नें यज्ञं न॑मोवृधं सजोषा इन्दं देव हरिभिर्याहि तूय॑म्‌ \ 
अहं हि त्वां मतिभिर्जोहवीमि वृतपरयाः सधमादे मधूनाम्‌ 
आ च तामेता वृषणा वहातो हरी सखाया सुधुरा स्वङ्खां । 
धानावदिन्द्रः सव॑नं जुषाणः सखा सख्युः शुणवद्‌ वन्द॑नानि 
कुषिन्मां गोपां करम जनस्य कुविद्‌ राजानं मघवन्रजीषिन्‌ 1 
कुषिन्म कषिं पपिवांसं सुतस्य कुषिन्मे वस्व अमृत॑स्य शिक्षाः 
आ तां बृहन्तो हरयो युजाना अर्वागिन्द्र सधमादे वहन्तु । 
प्रये द्विता ढ्व कन्त्याताः सुरस॑म्रष्टासो वृषभस्य स॒राः 
इन्दर पिष वृष॑धूतस्य वृष्ण॒ आ यै ते श्येन उशते जभार । 
यस्य॒ मदे च्यावय॑सि प्र कृष्टी-यैस्य॒ मदे अपं गोत्रा ववं 
दनं हुवेम मघवानमिन्दं-मस्मिन्‌ भरे सृतम वाजसातौ । 
शृण्वन्त॑मूयमरतयें समत्स॒प्रन्तं वृ्राणि संजितं धनानाम्‌ 

` ॥ ११८॥ ( ऋ ३।४७।१-५) बृहती । 

अयं ते अस्तु हयैतः सोम आ हरिभिः स॒तः । 
नुषाण इन्द हरिभिने आ ग-द्या तिष्ठ हरितं रथ॑म्‌ 
हय॑श्ुषसंमर्वयः सु हर्यन्नरोचयः 
विद्राधिक्ितवान्‌ हर्यभ्व वर्धस॒ इन्द्र विभ्वां अभि भियः 
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दयाभिन्छो हरिधायसं परथिवी हरिवर्पसम्‌ । 


अधारयद्धारतोर्भरि भोज॑नं य्योरन्तहैरिश्चरत्‌ दे 
जज्ञानो हरितो वषा विश्वमा भाति रोचनम्‌ । 

हय्वो हरितं धत्त आयुध-मा वजँ बाहोहैरिम्‌ ४ 
इन्द्रो हर्यन्तम्जँनं व शकर भीवतम्‌ । 

अपावणोद्धरिभिरदरिभिः सत-मुद्‌ गा हरिंभिराजत ५ 


॥ ९१९ ॥ (धऽ ३।४५।१-५) 
आ भन्दरिनद्र हरिभिर्याहि मयररोमभिः। 


मात्वाके चिन्नि य॑मन्विन पाशिनो ऽति धन्वेव तौ इहि १ 

बृच्रखादो वलंरुजः पुरं वमो अपामजः । 

स्थाता रथ॑स्य॒ हर्योरभिस्वर इन्द्रो व्हा चिदारुजः २ १४०५ 
गम्भीरो उदधीरिव क्रतुं पुष्यसि मा इव । 

पर सुगोपा यव॑सं घेनवों यथा हदं कुर्या इवाशत ३ 

आ नस्तु रथिं भरा ऽश न प्र॑तिजानते । 

वक्षं पक्वं फल॑मङ्कीवं ध्रुदी- न्द्र संपारंणं वस ४ 

स्वयुरिन्र स्वरद्ध॑सि स्मदहिष्टिः स्वय॑शस्तरः । 

स वावृधान ओज॑सा पुरुष्टुत॒ भवां नः सुश्रवस्तमः ५ 


॥ १२० ॥ ( ऋ० ३।४६।१-५ ) च्रिष्टुष्‌ । 
युध्मस्थं ते वृषभस्य स्वराजं उग्रस्य य॒नः स्थविरस्य पूर्वः । 


अक्तो विणो वीया ईंणी- न्दरं शरुतस्यं महतो महानि १ 

महां असि महिष वृष्ण्येभि-र्धनस्पुदुय सह॑मानो अस्यान्‌ । 

एको विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजा स योधयां च क्षययां च जनान्‌ र १४१० 
पर मात्रांभी रिरि रोच॑मानः प्र देवेभिर्धेश्वतो अप्र॑तीतः 

प्र मज्मना दिव इन्द्रः परथिवयाः पोरो्भहो अन्तरिश्षाहजीषी ३ 

उरुं ग॑भीरं जनुषाभ्यु4मं॑विश्वव्य॑ंदसमवतं म॑तीनाम्‌। ` 

इन्द्र सोमासः प्रदिवि स॒तासंः समुदं न सवत आ विशन्ति ४ 


यं सोममिन्द्र प्रथिवीद्यावा गर्भ न माता तिभृतस्त्वाया । 
व ते हिन्वन्ति तग्र ते परजन्त्य-ध्वरययो। वृषभ पातवा उ ५ 


मश्राः १४०११४२६ ] २ इन्द्रदेवत | 


॥ १२१ ॥ (च्छऽ ३।8४अ १-५) 
मरुतवौ इन्दर वृषभो रणाय पिचा सोम॑मनुष्वधं मदाय । 
आ सिंश्चस्व जटेरे मध्व॑ ऊर्मिं वत्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम्‌ 
सजोषां इन्दर सगणो मरुद्धिः सोम॑ पिब वृच्रहा सर विद्रान्‌ । 
जहि श््रप मर्धो नुद्स्वा-ऽथाभ॑यं कृणुहि विश्वतो नः 


उत ऋतुभिर्कतुपाः पाहि सोम-मिन्द्र देवेभिः ससिंभिः सुते न॑ः । 


यौ आमंजो मरुतो ये त्वा उन्वहन्‌ वरजमदुुस्तुभ्यमोजः 
ये त्वाहिहत्ये मघवन्नव॑धन्‌ ये शम्बरे ह॑रिवो ये गर्विष्टो 
ये त्वां नूनमनुमदन्ति विप्राः पविन्ध सोमं सग॑णो सरुद्धिः 
मरुत्वन्तं वृषभं वावधान-मर्कवारिं दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ 1 
विश्वासाहमवसे नृत॑नायो- मं सहोदामिह तं वेम 
॥ १२२ ॥ (ऋऽ ३।४८।१-५) 

सद्यो हं जातो वषभः कनीनः प्रभ॑तुमावद्न्धंसः सुतस्य । 
साधोः पिब परतिकामं यथा ते रसांरिरः प्रथमे सोम्यस्य 
यज्नाय॑थास्तदहरस्य काम ऽशोः पीयुषमपिबो गिरिष्ठाम्‌ । 
तं ते माता परि योषा जनित्री महः पितुर्दम आसिंश्चवयं 
उपस्थायं मातरमन्नमेद॒ तिग्भम॑पश्यकृमि सोममूधः । 
परयाव्॑न्नचरद्‌ ग॒त्सो। अन्यान्‌ महानि चक्रे पुरुधप्रतीकः 
वु्रस्तुराषाढभमिभरत्योजा यथाव तन्वं चक्र एषः । 
वष्टारमिन्द्रो जनुषामिभूया-ऽऽमुष्या सोममपिबच्चमूषु 
शुनं ह॑वेम मघवांनमिन््र-मस्मिन्‌ भरे चतम्‌ वाजसातौ । 
यृण्वन्त॑मुग्रमृतये समत्पु॒ घ्नन्तं वच्राणिं संजितं धनानाम्‌ 

॥ १२३ ॥ ( ऋऽ ३।४९।१-५) 


शंसं महामिन्दरं यस्मिन्‌ विश्वा आ कृष्टयः सोमपाः काममर्य॑न्‌ । 


ये सुक्रतुं धिषणे विभ्वत॒ष्टं घनं वृत्राणां जनयन्त ठेवाः 
ये त नकिः पर्तनास स्वराजं॑ दिता तरति नृत॑मं हरिष्ठाम्‌ । 
इनत॑मः सत्व॑भिर्यौ हं दूषिः पथुजयां अमिनादायुर्दस्योः 
सहावा पृत्सु तरणिनावीं व्यान रोद॑सी मेहनांवान्‌ । 
मगो न कारे ह्यो मतीनां पितिव चारः सुहव वयोधाः 


८७ | 


२४१५ 


१४२९ 


१४७२५ 


[<< ] देवत- संहितायाम्‌ [ इन्वरदेवतः । 


{ (~ कि 


धता दिवो रज॑सरपष्ट ऊर्ध्वो रथो न बायुर्वसुभिर्नियुत्वान्‌ 


क्षपा बस्ता जनिता सुथ॑स्य विभ॑क्ता भागं पिषणेव वाजम्‌ ४ 
शुनं हुवेम मथवानमिन्द-मरिमिन्‌ भरे नर्तम वाजसातौ । 
दण्वन्तमुगमूतये समत्सु धन्त व्रत्राणिं संजितं धनानाम्‌ प्‌ 


॥ १२४ ॥ ( ऋ० २।५०।१-५ ) 
इन्द्रः स्वाहां पिबतु यस्य सोमं आगत्या तुम्रो वृषभो मरुत्वान्‌ ! 


ओरुव्यचाः पणतामेभिरन्नै-रास्य हविस्तम्ब १: काम॑मृध्याः १ 

आ तें सपधं जवसे युनज्मि ययोर प्रदिवः श्रुष्टिमावंः \ 

इह त्वां धेयुहैरयः सुरिप्र॒ पिबा खस्य सुषुतस्य चारोः २ १४३० 
गोभििमिश्चं दधिरे सुपारमिन्द्रं जयेष्यय धाय॑से गृणानाः । 

मन्वानः सोम॑ पपिवां कजीषिन्‌ स्समस्मभ्यं पुरुधा गा इषण्य ३ 

इमे कार्म मन्दया गोभिर्वै--श्चन्दरव॑ता राध॑सा पप्रथश्च । 

स्वर्यवों मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाह॑ः कुशिकासो अक्रन्‌ ४ 

छनं हषेम म॒घवानमिन्द्र- मस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑सातौ ! 

शण्वन्तमुरमूतये समत्सु प्न्तं वाणं संजितं धनाना प्‌ 


॥ १२५ ॥ ( ऋ० ३।५१।१-१२ ) त्रिष्टुप्‌, १-३ जगती, १०-१२ गायत्री । 
चषणीधरतं मघवानमुक्थ्य 1 - मिन्द्र गिरो बृहतीरभ्यनूषत । 


शतक्रतुमणव शाकिनं नरं गिरो म॒ इन्दमुप यन्ति विश्वतः । 

वाजसनिं पर्थिदं तूर्णिमप्तुरः धामसाचमभिषाचं स्वर्विद॑म्‌ २ १४३५ 
आकरे वसोजरिता प॑नस्यते ऽनेहयः स्तुम इन्द्रौ दुवस्यति । 

विवस्वतः सदन आ हि पिपरि संत्रासाहमाभेमातिहनं स्तुहि ३ 

नृणाम वा नृत॑मं गीभिरक्थे रमि प्र वीरमर्चता स॒बाधः । 

से सह॑से पुरुमायो जिहीते ममो अस्य प्रदिव एकं ईशे ४ 

वीरस्य निष्षिधो मर्त्येषु पुरू वसूनि पृथिवी बिभति । 

इन्द्राय याव ओषधीरुतापो रयिं र॑क्षन्ति जीरयो वनानि ५ 

तुभ्यं बह्णाणि गि९ इच्छ तुभ्य॑ सन्ना द॑धिरे हरिवो जुषस्वं । 

बोध्यारपिरवसो नूतनस्य सखे वसो जरितृभ्यो वयो धाः ६ 


इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमं यथां शार्याते अपिबः सुतस्य । 
तव प्रणीती तवं शूर शर्मन्ना विवासन्ति कव्य; सुयन्ञाः ७ १४४० 


म्रः १४२७१४५७ | २ इन्द्रदेवता। [ ८९] 
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स वावान इह पाहि सोम॑ मरुदधिरिन् सखिभिः सतं न॑ः 


जातं यत्‌ त्वा परं देवा अभूषन्‌ महे मराय पुरुहूत विभ्वं ८ 

अपर्य मरुत आपिरेषो ऽमन्दु्निन्द्रममु दातिवाराः । 

तेभिः साकं पिबतु व्रत्रखादः सतं सोम काश्युषः स्वे सधस्थे ९ 

इदं ह्यन्योज॑सा सतं राधानां पते । पिबा त्वस्य भिर्बणः १० 

यस्ते अनुं स्वधामसंत्‌ स॒ते मि य॑च्छ तन्व॑म्‌ । स त्वां ममत्तु सोम्यम्‌ ११ 

प्तं अश्नोतु कुक्ष्योः प्रन बह्य॑णा शिरः । प्रबाहू शुर राध॑से १२ १४४५ 


॥ १२६ ॥ ( ऋ० २।५२।१-८ ) शिष्प्‌, १-४ गायत्री, ६ जगती 
धानावन्तं करम्भिर्ण--मपपवन्तमुदिथिन॑म्‌ 1 इन्द्रं प्रातर्जुषस्व नः 
परोद्टाहौ पचत्य॑ जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च॒ । तुभ्य हव्यानि सिते 
पुरोदटार च नो घसो जोषयसि गिरश्च नः । वधयुखि योष॑णाम्‌ 
परोव्ठाहो सनश्रुत प्रातःसावे जुषस्व नः 1 इन्दर करतुर्हि तै बहन्‌ 
माध्यंदिनस्य सव॑नस्य धानाः पुरोट्टाङमिन्द्र कृष्वेह चारम्‌ । 
प्रयत्‌ स्तोता जरिता त्ययो वृषायमाण उपं गीर्भिर ५ १६५० 
तृतीयं धानाः स्ने पुरुष्टुत पुरोढ्छाामाहतं मामहस्व नः 1 
ऋभुमन्तं वाजवन्तं त्वा कवे प्रय॑स्वन्त उप॑ रिक्षेम धीतिभिः ६ 
पषण्वते ते चकृमा करम्भ हरिवते हरथ॑श्वाय धानाः । 
अपपमद्धि सग॑णो मरुद्धिः सोम॑ पिब वृत्रहा शुर विद्वान्‌ ७ 
भति धाना भ॑रत तय॑मस्मे पुरोष्टाक्ं वीरतमाय नृणाम्‌ । 
दिवेदिवे सहकशीरिन्द तुभ्यं वर्धन्तु ता सोमपेयाय धृष्णो ~ 

॥ १२७ ॥ ( ऋ० ३।५३।२-१४ ) त्रिष्टुप्‌ : १० जगती, १२ अनुष्टुप › १२ गायत्री । 
तिष्ठा घु कं मघवन्‌ मा परा गाः सोम॑स्य नुत्वा सुषुतस्य यक्षि । 


० ९ ९ 


पितुने पुत्रः सिचमा र॑मे त॒ इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शचीवः २ 
दौसावाध्वर्यो प्रतिं मे गृणीही~ न्द्राय वाह॑ः कृणवाव ज्ष्ट॑म्‌ । 

एवं बार्हिय्जमानस्य सीदा-ऽथां च भूढुक्थमिन््राय शस्तम्‌ ३२ १४५५ 
जायेदस्तं मघवन्त्सेदु योमि-स्तदित्‌ तां युक्ता हरयो वहन्तु । 

यदा कदा च॑ स॒नवा॑म्‌ सोम॑ मिष्टा दूतो ्धन्वात्यच्छं ४ 

परां याहि मघवन्ना च॑ याहीन्द्र भ्रातरुमयचां ते अथम्‌ । 

यश्चा रथस्य ब्रहतो निधान विमोचनं वाजिनो रास॑भस्य ५५ 


ढै° [इन्द्रः] १२ ६ 


[९०] दैवत- सहितायाम्‌ 


अपाः सोपरमस्तंमिन््र प्र याहि कट्याणीजया सुरणं गृहे ते \ 
यघ्रा रथ॑स्य बृहतो निधान विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत्‌ 

इमे भोजा अरद्धिरसो विरूपा दिवस्पु्ासो असुरस्य वीराः । 
विश्वारभित्राय दु्दतो म॒घानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः 
रूपंरूपं मघवां बोभवीति मायाः कण्वानस्तन्वं १ परि स्वाम्‌ । 
चिर्वद्‌ दिवः परं महूर्तमागात्‌ स्वेर्मन्धेरनरंतुपा कताव 

महौ कषिरदैवजा देवजूतो ऽस्त॑भ्नात्‌ सिन्धंमरणीवं चक्षाः 1 
विभ्वापि्ो यद्व॑हत्‌ सदास्-मप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः 

हंसा इव कृणुथ श्छाकमद्विभि- मद॑न्तो गीर्भिरंध्वरे सते सच । 
वेभिर्विप्रा कषयो वरचक्षसो वि पिबध्वं कृशिकाः सोम्यं मधु 
प प्रेतं कुरिकाश्चेतय॑ध्व- मश्वं राये प्र मंश्छता स॒दासंः । 

[जां वृत्रं ज्॑कनत्‌ प्रागपागुढ-गथां यजाते वर्‌ आ पंयिष्याः 
य इमे रोद॑सी उभे अहमिन्द्रमतुष्टवम्‌ । 

विश्वाभित्रस्य रक्षति बहयेदं भारतं जनम्‌ 

विश्वामित्रा अरासत॒ जह्येन्दराय वणे । करदिन्नः सुराधसः 
क्षं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नारिरं दुदर न त॑पन्ति घम्‌ । 


७ क | 


आ नो मर प्रमगन्दस्य वेदे नैचाशाखं मघवन्‌ रन्धया नः 


८ (^ 


04 


॥ १२८ ॥ (ऋ० ४।१६।१-२१ ) ( १६०७१६६६ ) वामदेवे! गौतमः । त्रिष्टुप्‌ 1 


आ सत्यो यातु मध्वे कञजीषी द्रवस्तस्य हर्य उपं नः । 
तस्मा इदन्धः सुषुमा सदक्ष-मिहाभिप्विं कैरते गृणानः 
अवं स्य शूराध्वनो नान्ते ऽस्मिन्‌ नो अद्य सवने मन्दध्यै । 
दौसत्युक्थमुरानेव वेधा-श्विक्षितुषें असुयीँय॒ मन्मं 


कविर्न निण्यं विदथानि साधन्‌ वृषा यत्‌ सेकं विपिपानो अ्चींत्‌ । 


दिवि इत्था जींजनत्‌ सप्त कारू नहना चिचक्रर्वयुनां गृणन्तः 
स्व १ यद्‌ वेदिं स॒शीकमर्गै-महि ज्योती रुरुचुयेद्ध उरस्तो: । 
अन्धा तमसि दुधिता विचक्षे नृम्य॑श्चकार त्रत॑मो अभिष्टौ 
ववक्ष इन्दो अमिंतमजी-ष्यु मे आ पौ रोद॑सी महित्वा ! 
अत॑श्िदस्य महिमा वि र च्यमि यो विश्वा भव॑ना वभवं 


१० 


११ 


4. 
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१४ 


[ इन्वदेवत्ता | 


१४६० 


१४६५ 


९४९९ 


१६७०५ 
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विश्वानि शक्रो नयौणि विद्वा-नपो रिस सखिभिर्निकमिः। 


क 


अहमानं चिद ये बिभिदु्वचोभि-वंजं गोमन्तमशिजो वि वरुः 


अपो वचं व॑विर्वांसं पराहन्‌ परावत्‌ ते वञ्च परथिवी स्चताः 
पराणीरि सप्दियाण्येनोः पतिर्भवञ्छवंसा श्र प्रष्णो 


(~ 
क ट. © > 


अपो यदद्रिं पुरष्त ददै राविभवत्‌ सरमां पर्य त । 
सने नेता वाजमा दर्षि मरं गोना रुजन्नङ्किरोभिर्भणानः 
अच्छां कविं तर॑मणो गा अभिष्टौ स्वर्षाता मधवन्नाधंमानम्‌ । 
ऊतिभिस्तमिंषणो दयुश्नहंतौ नि मायावानबह्या दस्युर 
आ दस्युघ्ना मनसा याद्यस्तं मुत्‌ ते कुत्सः सस्ये निकामः । 
स्वे योनौ नि षदतं सख्पा षि वां चिक्ित्सहतचिद्ध नारीं 
यापि कुत्सन सरथमवस्यु-स्तोदो वातस्य ह्यरीशानः 
कजा वाजं न गध्यं युयूषन्‌ कविर्यदृहन्‌ पायीय भूषात 
कुत्साय शुष्णमशुषं नि बहीः प्रपित्वे अह्वः कुय॑वं सहर । 
सद्यो दस्यून्‌ प्र प्रण कुत्स्येन प्र सूरदचक्रं वुंहतादु भीकें 
तवं पिं मृगयं श्यु्चुवांस म्रजिभ्वने वेदथिनाय रन्धीः । 
प्वादात्‌ कष्णा नि व॑पः सहघरा ऽकं न पुरो जरिमा वि ददः 
सूरं उपाके तन्वं¶ दधानो षि यत्‌ ते चेव्यमृतस्य वधैः । 
मृगो न हस्ती तविंषीमुषाणः सिंहो > भीम आयुधानि विभ्रत्‌ 
इनदरं कामां वसूयन्तो अग्भन्‌ त्स्व॑मी्हे न स्वने चकानाः ! 
भरवस्यवः श्मानासं उक्थै-रोको न रण्वा सुहव पुष्टिः 
तमिद्‌ व इन्द्रं सुहवं हवेम॒ यस्ता चकार नयीं पुरूणि । 
यो मार्वते जरि गध्यं चि-न्मक्ु वाजं भरति स्पार्हर॑धाः 
तिमा यवृन्तरशानिः पताति कस्मिख्िच्छरूर महुके जनानाम्‌ । 
घोरा यदयं समुतिभवा- त्यं स्मा नस्तन्वो योधि गोपाः 
भृवोऽविता वामदेवस्य धीनां भुवः सखावरको वाज॑सातीं ! 
त्वामनु प्रमतिमा जगन्मो-रुदीसों जरिते विश्वध स्याः 
रमिरभिरिन तवायुभिष मघव॑द्धिर्मघवन्‌ विश्व॑ आजी । 
यावो न युतनैरमि सन्तो अर्यः क्षपो म॑देम शरदश्च एरवीः 
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[९२] दैवत-संहितायम्‌ 


एवेदिन्द्रय वृषभाय वृष्णे बह्याकमं भृगवो न स्थम्‌ 1 


न्‌ चिद यथां नः सस्या वियोष-दसंन्न उर्मोऽविता तनूपाः २० 
न ष्टुत इन्र न गणान इषं जरित्रे नयोरं न पीपेः 
अकारि ते हरिवो जह्य नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ५५ 


॥ १२९ ॥ ( ऋ० ९।१७१-२९) वरिष्टुप्‌ , १५ पकप विराट्‌ । 


सवं महौ इद्ध तुभ्यं हृक्षा अतं श्चं मेहना मन्यत्‌ यः 1 


त्व वुं शव॑सा जघन्वान्‌ स्मृजः सिन्धरहिना जग्रस्ानान्‌ १ 
तवं वविषो जनिमन्‌ रेजत द्यो रेजद्‌ मूमिर्भियसा स्वस्यं मन्योः । 

अथायन्तं सुभ्व: पवैतास आर्दन्‌ धन्वानि सरयन्त आपः र 
भिनद गिरिं शव॑सा वच्॑मिष्ण-्नाकिष्करण्वानः सहसान ओजः । 

वधीद्‌ वन्नं वर्ञण मन्दसानः सरन्नापो जव॑सा हतद्ुष्णीः ३ 
सुवीर॑स्ते जानिता मन्यत द्यी -रिष्रस्य कर्ता स्वप॑स्तमो भूत्‌ 

य ई जजान स्वध स॒वज्ञ-मनपच्युतं सद॑सो न भूम॑ ४ 
य एक्‌ इच्च्यावय॑ति प्र भूमा राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः 

सत्यमेनमनु विश्व मदन्ति रातिं केवस्य गुणतो म॒घोन॑ः ५ 
सत्रा सोमां अभवन्नस्य विश्वै सुच्रा मदसि बहतो मदिष्ठाः 

सत्राभवो वरपतिर्वघनां दते विभ्वां अधिथा इन्द्र कृष्टीः ६ 
त्वमधं प्रथमं जायमानो ऽमे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टीः । 

तवं प्रतिं प्रवतं आशयानमहिं वेण मघवन्‌ विं वश्व; ७ 
सत्राहणं दाधर॑ं तुम्रमिन्द्र॑ महामपारं वरंषभं सुवम्‌ । 

हन्ता यो वनन सनिंतोन वाजं दातां मघानि मघवा सुराधाः ८ 
अयं व॒तश्वातयते समीची -यं आजिषु मघवां शृण्व एक॑ः । 

अयं वाजं भरति य॑ सनोत्य-स्य प्रियासः सख्ये स्याम ९, 
अयं शण्वे अध॒ जयन्नुत घ्र ल्वयमत प्र कृणुते युधा गाः । 

यदा सत्यं कृणुते मन्युमिन्धो विभ्वं इषव मयत एज॑दस्मात्‌ १० 
समिन्द्रो गा अजयत्‌ सं हिरण्या सम॑न्विया मघवा यो हं पर्वीः । 

एभिर्नृभिर्वतमो अस्य आकि रायो विभक्ता संभररच वस्वः ११ 
कियत्‌ स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कियत्‌ पितुञजनितुयो जजान 1 

मरो अरं महुकेरियर्तिं बातो न जतः स्तमय॑द्धिरमे १२ 


[ इन्द्रदेवता । 


१४९० 


२४९५ 


' भन्राः १४८६-१५१२ 1 २ इन्द्रदेवता। ९३ 1 


कियन्तं त्वमक्षियन्तं कृणोती- यति रेण मघवां समोहम्‌ । 


विम॒श्नुररानिमा इव यो-रुत स्तोतारं मधवा वसं धात्‌ १३ ९५०० 
अयं चक्र्मिषणत्‌ सु्॑स्य॒न्येत॑दां रीरमत्‌ ससमाणम्‌ । 

आ कृष्ण इई जुहुराणो जिधति त्वचो बुधे रज॑सो अस्य योनैीं १४ 
असिक्न्या यजमानो न होतां १९५ 

गव्यन्त इन्द्र॑ सस्याय विप्रां अश्वायन्तो वर्षणं वाजयन्तः | 

जनीयन्तो जनिदामकितोति-मा च्यावयामोऽवते न कोकम्‌ १६ 

त्राता नो बोधि ददान आपि-र॑भिख्याता मडिता सोम्यानाम्‌ । 

सखां पिता पितृतमः पितृणां कर्तु लोकमुंशते वयोधाः १७ 
सखीयतार्मविता बोधि सखां गृणान ईन्द्र स्युवते वये धाः । 

वयं ह्या तै चकृमा सबाधं आभिः रामींभिरमेहय॑न्त इन्दर १८ ९५०५ 
स्तुत इन्दो मघवा यद्ध वर्ना भूरीण्येकों अप्रतीनि हन्ति । 

अस्व प्रियो ज॑रिता यस्य रा्म-ल्नकिंदवा वारयन्ते न मतीः १९ 

एवा न इन्द्रो मघ्वा विरप्शी करत्‌ सत्या चर्षणीधुददनर्वा । 

तवं राजा जनुषां पेद्यस्मे आधे भवो माहिनं यज्न॑रिते २० 

नू ष्ठत इन्त गुणान इषं जरित्रे सद्यो न पीपेः 

अकारि ते हरिवो बह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्यः सदासाः ^ २१ 


॥ १३० ॥ ( ऋऽ ४।१८१-१३) 
{ १३ वामदेवो गौतमः, १ इन्द्रः, 8 ( उत्तरार्धस्य ).५-७ अदितिः ]। 
[ १,४ उत्तयर्ध॑स्य, ५,९६.७ वामदेवः; २,३,४ पू्ाधेस्य, ८-१३ इन्द्रः। ] च्रिष्टुप्‌ । 


अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजायन्त विश्वे । 


अतध्िदा जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तैवे कः १ 

नाहमतो निर॑या दुरगहैतत्‌ रतिरश्वतां पार््वान्निगमाणि । 

बहनि मे अङ्कता कत्वीनि युध्ये त्वेन सं वेन पृच्छै २ ९५१० 
परायतीं मातरमन्व॑चष्ट न नानु गान्यनु त्न ग॑मानि । 

वध्ये अप्वित्‌ सोममिन्द्रः हातधन्यं चम्वोः सुतस्यं ३ 


कि स कधक्‌ कृणवद्‌ य सहस॑ मासो जभार शरदश्च पूर्वी; । 
नही न्व॑स्य प्रतिमानम--स्वयन्तजतिषूत ये जनिंत्वाः ४ 


[९४] देवत-संहितायाम्‌ 


अवद्यमिव मन्यमाना गुहक-रिन्द्रं माता वीरयेणा न्यृष्टम्‌ 
अथोर्द॑स्थात्‌ स्वयमक वसान आ रोद॑सी अपरणाज्जायमानः 
एता अर्षन्त्यललामवन्ती-कैतावरीरिि संकोशमानाः । 
ठता वि पुच्छ किमिदं भ॑नन्ति कमापो अद्रिं परिधिं रुजन्ति 
किं भ्विदस्मे मिविदों मनन्त न्॑स्यावदयं दिधिषन्त आप॑ः । 
ममेतान्‌ पुरो महता व॒धेन वै ज॑घर्म्वो अपरजद्‌ वि सिन्धून्‌ 
मम॑स्चन त्वां युवतिः परास ममच्चन तवां कुषवां जगार । 
मम॑च्चिदापः शिर्वि मभृडदु-मेम॑च्चिदिन्द्ः सहसोदतिष्ठत्‌ 
ममच्चन त मधवन्‌ व्य॑सो निविवि्वँ अप हन्न जघान ! 
अधा निविंद्धं उत्तरो बभूवा-जञ्छियो दासस्य सं पिणम्बधेनं 
गृष्टिः संस स्थविरं तवागा-म॑नाधृष्यंवरंषमं तुम्रमिन्दर॑म्‌ । 
अरीन्हं व॒त्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तन्वं इच्छमानम्‌ 
उत माता महिषमन्ववेन दमी त्वा जहाति पुत्र देवाः । 
अथानवीद्‌ व्मिन्द्रो हानिष्यन्‌ स्ख विष्णो वितरं वि कमस्व 
कस्तं मातरं विधवामचक्र-च्छयुं कर्त्वामजिधां स्चरन्तम्‌ । 
कस्ते देषो अधिं माक आसीद्‌ यत्‌ प्राक्चिणाः पितरं पादगृह्य 
अवे्त्या शुनं आन्त्राणि पेचे न दवेषु विविदे मडितार॑म्‌ । 
अपरेयं जायाममहीयमानामधा मे शयेनो मध्वा ज॑भार 

॥ १२१॥ (ऋ° ४।१९।१-११) 
एवा तामिन्द्र वञिन्चन्न विश्वे देवासः सहवास ऊमाः । 
महामुमे रोदसी ब्रद्धमृष्वं निरेकमिद्‌ व्रंणते व्रत्यं 
अवासृजन्त जिव॑यो न ठेवा मुवः स॒म्रािन्द्र सत्ययोनिः । 
अहन्नहिं परिदायानमर्णः प्र व॑र्तनीररदो विश्वधेनाः 
अप्णुवन्तं वियतमवुध्य-मबभ्यमानं सपुपाणभिन्््‌ ! 
सप्त प्रातिं प्रवतं आक्यान- महिं वञ्चेण वि रिणा अपर्वन्‌ 
अक्षोदयच्छवसा क्षामं बुधं वाणं वातस्तविंषीमिरिनदः । 
हष््दान्यीभ्रादुरमान्‌ ओजो ऽवांमिनत्‌ ककुभः पर्व॑तानाम्‌ 
आभि प्रददृजनयोन गमं स्थां इव प्र य॑युः साकमद्र॑यः ! 
अतर्पयो विसृतं उ ऊर्मीन्‌ वं वृतौ अरिणा इन्र सिन्धून्‌ 


१९० 


११ 


१९ 


१६ 


१५ 


[ इन्द्र देवता । 


१५१५ 


१५२० 


१५९५, 


श्रा, १५१३-१५४० | २ इन्द्रदेवता। 


त्वं महीमवनिं विश्वधेनां तुर्वतिये वय्याय क्षर॑न्तीम्‌ । 
अरमयो नमसेजदणैः तरणो अक्रणोरिनर सिन्धरन्‌ 
्रायुवो नमन्वो ४ न वक्रां ध्वस्रा अंपिन्वद्‌ युवतीर्तन्ञाः । 
धन्वान्य्जा अपणक्‌ तरषा्णौ अधोगिन्दरः स्तर्यो दंसपतीः 
पवीरुषसंः शरदश्च गतौ वचं जघन्वां अयजद्‌ विं सिन्धरन्‌ । 
परिष्ठिता अतृणद्‌ बद्रधानाः सीरा इन्द्रः सरवितवे प्रथिष्या 
वम्रीभिः पुत्रमग्वो अदानं भिवेरानाद्धणि आ ज॑मर्थं 
व्यन्धो अख्यदहिमाद्कानो निर्ूदुखच्छित्‌ सम॑रन्त॒ पष 
प्रते पूर्वीणि करणानि विप्ा-ऽऽविद्रौ आह विदुषे करसि 
यथायथा वृष्ण्यानि स्वगत ऽपासि राजन्‌ नर्या्विविषीः 
न्‌ ष्टुत इन्त गणान इष॑ जख नद्योः न पीपेः, 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्यः सदासाः 
॥ ९३२ ॥ ( ऋ^ ७।२०।१-११) 
आ न इन्द्र दूरादा न आसा-द॑भिष्िकृद्वंसे यासदुग्रः । 
ओभिष्ठेभिर्नृपतिर्वजबाहुः संगे समत्मु तुर्वणिः पतन्य॒न्‌ 
आ न इन्द्रो हरिभियीत्वच्छा-ऽवौचीनोऽवंसे राधसे च । 
तिष्ठाति वजी मघवां विरप्ली-मं यज्ञमनु नो वाज॑साती 
इमं यज्ञं त्वमस्माकमिन्द्र पुरो वधत्‌ सनिष्यापि क्रतुं नः । 
श्वप्रीवं वजिन्त्सनये धनानां त्वया वयमर्यं आजिं जयेम 
उशन घु ण॑ः समना उपाके सोर्मस्य॒ नु सुषुतस्य स्वधावः । 
पा इन्दर प्रतिभृतस्य मध्वः समन्ध॑सा ममदः पृष्ठ्येन 
वि योररण्डा कर्षिभिर्नवेमि वक्षो न पक्वः सृण्यो न जेतां । 
मर्यो न योषामभि मन्य॑मानो ऽच्छां विवक्मि पुरुहूतमिन्दम्‌ 
गिरिर्न यः स्वत्वा कष्व इन्द्र॑ः सनादेव सह॑से जात उयः । 
आदत्त वञ्चं स्थविरं न भीम उद्वेव कों वसुना स्युष्टम्‌ 
न स्यं व॒र्ता जनुषा न्वस्ति न राधस आमरीता मधस्य 
उद्रावृघाणस्तविषीव उग्या-ऽस्मभ्यं दद्धि पुरुहूत रायः 
ईक्ष रायः क्षय॑स्य चर्षणीना-म॒त वजर्मपवर्तासि गोनाम्‌ । 
शिक्षानरः समिथेषु प्रहावान्‌ वस्वो राशिम॑भिनेतामि मूरिम्‌ 


१९ 


११ 


[९५ | 


१५३९ 


१५३५ 


१५६० 


[ ९६ ] देवतत-संहितायाम्‌ 


कया तच्रुण्वे राच्या रार्चिष्टो ययां कृणोति मुहु का चिहृष्वः । 


पुरु ठार विचयिष्ठो अहो ऽथां दधाति द्रविणे जरित्र ९ 
माने मर्धीरा भरादद्धितन्नः प्र दषे दातवे भूरि यत्‌ते। 

नम्ये देष्णे शस्ते अस्मिन्‌ त॑ उक्थे प्र ज॑वाम वयमिन्द्र स्तुवन्तः १० 
न्‌ ष्टुत इन्द्र न्न गुणान इषं जरितरि नद्यां न पपिः) 

अकारि ते हरिवो बह्म नभ्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ११ 


॥ १२३३ ॥ (ऋ० ४।२१।१-१९१) 
आ यालिन्द्रोऽव॑स उप॑ न॒ इह स्तुतः सधमादस्तु शरः । 


वावृघानस्तविषीरयस्यं पर्वी-्यौन क्चत्रमभिभति पुष्यात्‌ १ 
तस्येदिह स्तवथ वष्ण्यानि तविद्युश्नस्यं तविराधंसो नन्‌ । 

यस्य करतुर्विदथ्योर न सम्राट्‌ साह्वान्‌ तरुत्रो अभ्यस्ति कष्टी २ 
आ याविन्द्रो दिवि आ प्रथिन्या मक्षू समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 

स्व्॑णरादरवसे नो मरुत्वान्‌ परावतो वा सद॑नाहतस्यं ३ 
स्थूरस्य गायो बरंहतो य हे तमं ष्टवाम विदथेष्वि्द्र॑म्‌ 1 

यो वायुना जय॑ति गोम॑तीषु प्र धृष्णुया नय॑ति वस्यो अच्छ , 
उप यो नमो नम॑सि स्तमाय-च्रियरतिं वाच॑ जनयन्‌ यजध्यै, 

ऋश्सानः पुरुवारं उक्थे रेनद्रं करण्वीत सदनेषु होतां | 
पिषा यदि पिषण्वन्तः सरण्यान्‌ स्सद॑न्तो अर््विमौशिजस्य गेहं । 

आ दुरोषाः पास्त्यस्य होता यो ने महान्त्स॑वरणेषु वह्निः ६ 
सत्रा य मार्वरस्य वृष्णः सिष॑क्ति शुष्मः स्तुवते भराय । 

गृहा यदीमोशिजस्य गोहे प्र यद्‌ धिये प्रायसे मदाय ७ 
षि यद्‌ वररीपि पर्व॑तस्य बण्वे पर्योभिजिन्वि अपां जर्वासि । 

विदद्‌ गोरस्य॑ गवयस्य गेहे यदी वाजाय सुध्यो वह॑न्ति , 
भव्रा ते हस्ता सुकरतोत पाणी प्रयन्तारा स्तुवते राधं इन्दर \ 

कराते निषत्तिः किम नो ममस्मि किं नोदुंु हर्षसे दातवा उ ९ 
एवा वस्व इन्द्रः सत्यः स॒म्रा-इन्तां वुत्रं वररवः परं कः । 

पुरुष्टुत कत्वां नः शग्धि रायो भक्षीय तेऽव॑सो दैव्य॑स्य १५ 


नू युत ईन्त गुणान इषं जरित्र जद्योर न पपिः। 
अकारि ते हरिवो बह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्यः सदासाः ११ 


[ इण्डदेवता | 


१५४५ 


१५५० 


मन्त्राः १५४१-१५६७ | १ इर्द्रदेदता | 


द 


॥ १३४ ॥ ८ ऋ? ४।२२।१-११ ) 


यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि तन्नो महान्‌ करति शुष्म्या चित्‌ 
बह्म स्तोमं मघवा सोम॑मुक्था यो अरमान राव॑सा षिभ्रदेतिं 
वृषा वरषन्धि चतुरभिमस्य॑- नुमे बाहुभ्यां नृत॑मः शचीवान्‌ । 
भिये परुष्णीमुषमांण ऊर्णां यस्याः पवीणि सख्याय विष्ये 
यो देवो ठेवत॑मो जायमानो महो व्जेंभि्महद्धिश्च र्मः 
दधानो वज बाह्लोरुशन्तं यामेन रेजयत्‌ प्र भूमं 
विश्वा रोधसि प्रवतश्च पर्वी-येरकिष्वाज्जानिंमन्‌ रेजत क्षाः । 
आ मातरा भरति शुष्म्या गो-परैवत्‌ परिज्मन्‌ नोनुवन्त॒ वाता; 
तात तं इन्द्र महतो सहामि विश्वेष्वित्‌ सवनेषु प्रवाच्या । 
यच्छरुर धृष्णो धृषता द॑धृष्वा-महिं वैण रावसार्विविषी; 
तात त सत्या तुविनरम्ण विश्वा प्र धेनवः सिञ्चते वृष्ण ऊर्वः 
अधां ह त्वद्‌ वंषमणो भियानाः प्र सिन्ध॑वो जव॑सा चक्रमन्त 
अच्राहं ते हरिवस्ता उ देवी-रवोभिरिन्द्र स्तवन्त स्वसारः 1 
यत्‌ सीमनु प्र मचो बद्रधाना दीघौमनु प्रसितिं स्यन्दयध्यै 
पिपीठे अंशुर्मद्यो न सिन्धुरा त्वा शमीं शङामानस्य शक्तेः । 
अस्म्यक्‌ शु्चानस्यं यम्या आश्र रशमि तुव्योजसं गोः 
अस्मे वर्षिष्ठा करगुहि ज्येष्ठां नृम्णानि सचा सहुरे सहसि । 
अस्मभ्यं व॒न्ना सुहनांनि रन्धि जहि वधर्वनुषो मर्त॑स्य 
अस्माकमित्‌ सु शणुहि खमिन््रा-ऽस्मभ्यं चिर्चाँ उप॑ं माहि वाजान्‌ । 
अस्मभ्यं विश्वां इषणः पुरधी-रस्माकं सु मघवन्‌ बोधि गोदाः 
नर ष्टुत इन्दर न्न गणान इषं जरित्र नद्यो न पीपेः, 
अकारि ते हरिवो बह्म न्य॑ धिया स्याम रथ्यः सदासाः 

# 


॥ १२३५ ॥ ( ऋ० ४।२३।१-१९१ ) ८-१० ऋत वा ¦ 


कथा महा्मवधत्‌ कस्य होतु-र्यज्ञं जुषाणो अमि सोमम्रधः। 
पिव॑नुञश्ानो जुषमाणो अन्धो ववक्ष ऋष्वः शुचे धनाय 
को अस्य वीरः संधमाद॑माप समानंडा सुमतिभिः को अंस्य । 
॥ चिचरं चिकिते कदृती वृधे भुवच्छशमानस्य यज्योः 

° [ इन्द्रः] १३ 


५ | । 


१० 


५९ 


[९७ . 


९५.५१९ 


१५६० 


१५६५ 


[ ९८ _ दैवत-संहितायाम्‌ 


कथा इणगोाति हयम।नमिन्दः कथा शण्वद्चवसामस्य वेद्‌ । 


का अस्य पर्वीरप॑मातयो ह॒ कथेनमाहः परपरिं जरि ३ 
कथा सवाध; शरामानो अस्य नरदमि द्रविणं दीध्यानः 

देवो भ॑वच्वैदा म कतानां नमे जगृरभ्वँ अभि यज्जुजोषत्‌ , 
क्था कदस्या उषसो व्युष्टो देवो मतस्य सख्यं जुजोष । 

कुथा कद॑स्य सख्यं सखिभ्यो ये अस्मिन्‌ कार्म सुयुजं ततर ५ 
किमादम॑त्रं सस्यं सखिभ्यः कदा त॒ ते भ्ान्नं प्र ववाम । 

भिये स॒हो वपुरस्य सर्गाः स्वरणं चिच्नत॑ममिष आ गोः ् 
दहं जिधासन्‌ ध्वरस॑मनिन्द्रा तेतिक्ते तिमा तुजसे अनीका । 

करणा चिद्‌ यत्र॑ कणया न॑ उग्रो द्रे अज्ञाता उषसो बाधे ७ 
तस्य हि शरुधः सन्ति पर्वी-ऊतस्य धीतिधजिनानि हन्ति । 

ऋतस्य भ्टोकों बधिरा ततद कणी बुधानः द्रुचमान आयोः , 
ऋतरयं हृष्व्हा धरणानि सन्ति परूणिं चन्द्रा वपुष वषि । 

ऊतेनं दीर्घमिंषणन्त पृक्ष कतेन गावं कतमा विवशः ध 
ऊत यमान कतमिद वनो-स्यतस्य राष्म॑स्त॒रया उ शभ्युः । 

प्एताय पृथ्वी बहुले गभीरे कताय धेन परमे इहाति १० 
न्‌ टत इन्द्र त्न गुणान इष॑ जरि नद्यो न पीपेः 

अकारि ते हारिवो ह्य नव्य॑ धिया स्याम रथ्यः सदासाः ११ 


॥ १३६ ॥ ( ४।२४।१-२१९ ) त्रिष्टुप्‌, १० अनुष्टुप्‌ । 
का सुतिः शव॑सः सूनुमिन्द्र-मर्वा चीनं राध॑स आ व॑वर्तत्‌ । 


@&\ 
शि क) १ [ (० (र [4 #¶ भ १ 


कुदिर्हि वीरो गृणते वसूनि स गोप॑तिरनिष्षिधां नो जनासः 
(1 ५९ 


स वृत्रहत्ये हव्यः स ईड्यः स सुष्टुत इन्द्रः सत्यराधाः । 


स यामन्ना मघवा मयय बह्मण्यते सुष्व॑ये वरिवो धात्‌ २ 
तामिन्नरो वि ह्यन्ते समीके रिरिकांसंस्तन्वः क्रण्वत चम्‌ । 

मिथो यत्‌ त्यागमम्यसो अग्मन्‌ नरस्तोकस्य तनयस्य साती ३ 
करत॒यन्ति चितयो योग॑ उग्रा--ऽऽशुषाणासों मिथो अर्णसाती । 

सं यद्‌ विंशोऽववचन्त युध्मा आदिन्नेमं इन्द्रयन्ते अभीक ४ 


1) 92 


आदिद्ध नेम इद्ियं य॑जन्त॒ आदित्‌ पक्तिः पुरोऽ रिरिच्यात्‌ । 
आङिति सोमो वि पपृच्यादसुष्वी-नादिञ्जुंजोष वृषभं यज॑ध्यै ५ 


[ इन्दरदेवता | 


१५.७९ 


१५७५ 


१५८० 


अन्त्राः १५६८१५९५ 1 र दन्द्रदेवता | ( ९९ | 


कृणोत्यस्मे वरिवो य इत्थेन्द्राय सोम॑मुशते सुनोति । 


सथीचीनेन मनसाविवेनन्‌ तमित्‌ सखायं क्रण॒ते समत्सं हु 
य इन्द्राय स॒नवत्‌ सेम॑मय पचात पक्तीरत भज्जाति धानाः 1 

प्रति मनायोरुचथानि हयन्‌ तस्मिन्‌ दधद वषणं राष्ममिन्व् ७ 
यदा समर्य व्यचेहघावा दीं यदाजेमभ्यस्य॑वुर्यः 

अ्चक्रवृद वृषणं पलन्यच्छां दुरोण आ निचितं सोमसुर्धिः . 
भूय॑सा वस्नमंचरत्‌ कनीयो ऽविक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌ । 

स भूय॑सा कर्मीयो नारररेचीद्‌ दीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणम्‌ १, ९५८५ 
क इमं ृरामिर्ममे-न्द्ं कीणाति येतुभिः। 

यदा वृत्राणि जङ्खन-दथनं मे पुनरदद्‌ १० 
नू ष्टुत इन्द्रन्‌ गंगान इव जरित्रे नद्यो न पीवेः। 

अकारि ते हरिवो बह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सवासाः ११ 


॥ १२३७ ॥ ( ऋ० ४।२५।१९-८ ) िष्टुष्‌ । 
को अद्य नर्यो देवकाम उराचिन्द्रस्य सस्यं जुजोष । 
को वा महेऽवसे पायीय सिद्धे अभो सुतसोम ईहे 
को नानाम वर्च॑सा सोप्यायं मनायुर्वा भवति वस्तं उसा: । 
कं इन्द्र॑स्य युज्यं कः संखित्व॑ को भ्रां वटि कवये क ऊती २ 
को देवानामवों अद्या इंणीते क आदित्यो अदितिं ज्योतिरीषे । 


एवे) 


कस्याभ्विनाविन्द्रो अथिः सुतस्यां-ऽक्लोः पिवन्ति मनसाविवेनम्‌ ९ ९५९० 
तस्म। अथि्मारतः श्म यंस-ज्ज्योक्‌ प॑रयात्‌ सूथमचर्न्तम्‌ । 

य इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम्‌ , 

न तं जिनन्ति बहवो न दभ्रा उर्वस्मा अदितिः श यंसत्‌ । 

परियः सुकरत्‌ परिय इन्द्रँ मनायुः प्यः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी ५ 

सुप्राव्यः प्रादुषाट्ठेष वीरः सुष्वैः पक्ति कृणुते केवलेन्द्रः । 

नासुष्वेरापिन सखा म जामि-दुष्णाम्योऽवहन्तेदवाचः & 

न रेवता पणिनां सरस्यमिन्द्रौ सुन्वता सुतपाः सं मृंणीते 1 

आस्य वेद॑ः खिदति हन्तिं नं वि सूरष्वये पक्तये केव॑लो भत्‌ ७ 


इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्दं थान्तोऽवंसितास इन्द्र॑म्‌ । 
हन्द्रं क्षियन्तं उत युध्यमाना इन्द्रं नरों वाजयन्तो हवन्ते ८ ९५९१५ 
: 


[ १००] दैवत-संहितायाम्‌ [ दन््देवता । 


॥ १२८ ॥ ( ऋ० ४।२६।१-२ ) [ १-२ इन्द्रो वा ] । [ १-३ अस्मा षा] । 
अहं लुरभवं सूथश्वा ऽहं कक्षीवां कर्षिरास्मि विप्रः । 


अहं कत्स॑मार्जनेयं न्य॑ञे ऽहं कविरुशना परयता मा १ 
अहं भूमिमददामायींया-ऽहं वृं कादुषे मलत्याय । 

अहमपो अनयं वावशाना मम॑ देवासो अनु केतमायन्‌ र 
अहं पुर मन्दसानो व्यैरं नवं साकं नवतीः शम्बरस्य । 

ाततम वेद्यं सर्वतीता दिगेोदासमतिथिग्वं यदाव॑म्‌ ९ 


॥ १३९ ॥ ( क° ४।२८।१-५) [ इन्द्रासोमौ वा । ] 
त्वा युजा तव॒ तत्‌ सोम सख्य इन्द्रो अपो मन॑वे ससुतंस्कः । 


अहच्नहिमरिंणात्‌ सप्त सिन्ध नपावृणोद्पिहितेद खानिं १ 

त्वा युजा नि सित सूय स्ये-्दश्वक्रं सह॑सा स॒द्य इन्दो । 

अपि ष्णुनां बृहता वतमानं महो दुहो अप॑ विश्वायुं धापि र १६०० 
अहन्निन्द्रो अर्दहवथिरन्दो परा दस्यन्‌ मध्यंदिनाद्‌ भीक । 

रभे दुरोणे क्रा न यातां पुर सहा शवा नि वंहीत्‌ ३ 

विभ्व॑स्मात्‌ सीमधर्मों इन्द्रे दस्यन्‌ विनो दार्सीरकृणोरपास्ताः । 

अबयिथामस्रणतं नि शच्च नर्विन्देधामपचितिं बधत्रैः ४ 

एवा सत्यं मघवाना युवं त-दिन्द्रश्च सोमोव॑महव्यं गोः । 

आद॑हतमपिंहितान्यश्नां रिरिचथुः क्षाधित्‌ ततुदाना ५ 


॥ १४०॥ ( ऋ० ९।२९।१-५ ) 
आं नः स्तुत उप॒ व्जेभिखती इन्द्र याहि हरिंभिमन्दसानः । 


तिररिवद््यः सव॑ना पुरूण्यां-ङ्गपेमिर्गणानः सत्यराधाः १ 

आ हि ष्मा याति न्ैर्चिक्ितवान्‌ हूयमानः सोत्मिरुपं यज्ञम्‌ । 

स्वश्वो यो अभींसर्मन्प॑मानः सुष्वणिमि्द॑ति सं हं वीरैः २ ९६०५ 
श्रावयेदस्य कणीं वाजयध्यै जुष्टामनु प्र दिर मन्दयध्यै । 

उद्रावृषाणो राध॑से तुविष्मान्‌ करन इन्द्रः सुतीर्थाभयं च ३ 

अच्छायो गन्ता नार्धमानमूती इत्था विप्रं हवमानं गृणन्तम्‌ । 

उप त्मनि दधानो धुयौशून्‌ त्सह्ाणि शतानि वञच॑वाहुः प, 


त्वोतासो मघवन्निन्द्र विप्रां वयं तें स्याम सूरये गृणन्तः । 
भेज्ानासों बहर्िवस्य राय॒ आकाय्यस्य काबने पुरक्षोः ५ 


मन्वा: १५९६१६३५ 1 ९ इन्द्रदेवता । 


॥ १६१ ॥ ( ऋ० ६।३०)१-८; १२-२४७ ) गायत्री; <, २४ अनुष्टुप्‌ । 
निरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायां अस्ति व्॒हन्‌ । नकिरेवा यथा त्वम्‌ १ 
सघा ते अनं कृष्टयो विभ्वां चक्रेवं वावृतुः । सत्रा मर्ह असि भ्रुतः र 
विश्व चनेदना त्वां देवासं इन्द्र युयुधुः । यदहा नक्तमातिरः ३ 
यन्नोत बाधितेभ्यं चक्रं कुत्साय युध्य॑ते । मुषाय इन्दर सूर्थस्‌ ४ 
यत्र॑ र्वो कथायतो विर्वा अयुध्य एकं इत्‌ । त्वमिंन््‌ वनरह॑न्‌ ५ 
यत्रोत मर्त्याय कमरणा इन्र स॒थ॑म्‌ । प्रावः श्चीभिरेतंराम्‌ £ 
किमादुतासिं वृच्रहन्‌ मघवन्‌ मन्य॒मत्त॑मः । अत्राह दानुमातिरः ७ 
एतद्‌ घेदत वीर्य +-- मिन्द्र चकर्थ पौस्य॑म्‌ । लियं यद्‌ दुर्दणायुवं वधींदहितरं डिवेः 
उत सिन्धुं विबाल्यंबवितस्थानामधि क्षमि । परिष्ठा इन्द्‌ माययां १२ 
उत शुष्णस्य धृष्णुया प्र प्र्षो अभि वेद॑नम्‌ ॥ पुरो यदस्य संपिणक्‌ १३ 
उत दासं कीलितरं बहतः पर्वैताद्धि । अवाहन्निन्द्र शम्बरम्‌ १४ 
उत सस्यं वर्चिनः सहस्राणि छाता्व॑धीः ! अधि पञ्च॑ प्रधीरिव १५ 
उत व्यं पुत्रमगुवः परावृक्तं शतर््रतुः । उक्थेषिन्दर आभ॑जत्‌ १६ 
उत व्या तुर्वशायद्र्‌ अस्सातारा शचीपतिः । इन्द्रो विद्धौ अपारयत्‌ १७ 
उत त्या सय आयां सर्योरिन्द पारतः । अणाचिचरथावधाः १८ 
अनु द्रा जहिता नयो ऽन्धं श्रोणं च॑ वचर्हन्‌ ! म तत तें सुन्नमष्टवे १९ 
शतमरमन्मयीनां परामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । दिवोदासाय इाश्ुषे २० 
अस्वापयद्‌ दभीतये सदघरां विरतं हेः । दासानाभिन्द्रो मायया २१ 
स धेदुतासिं वृत्रहन्‌ स्समान इन्द्रं गोपतिः । यस्ता विश्वानि दिच्युषे २२ 
उत तने यदिंन्दियं करिष्या इन्दर पौस्य॑म्‌  । अया नकिष्टदा भिनत्‌ २३ 
वा्मवा॑मं त आदुरे ठेवो व॑दाव्वर्यमा । वामं पुषा वामं मगो वामं देवः करूठलती 

॥ १४२ ॥ ( 8।३१।१-१५ ) गायत्री, ३ पदानिचुत्‌ । 


कयां नरिचिच्र आ भुवदूती सदाद्ुधः सां । कया राच्या वृता १ 
कस्त्वां सत्यो मदानां म॑हिष्ठो मत्सदन्धसः 1 इच्न्हा चिदारुजे वसु २ 
अभी षु णः सखीना-मविता जरितणाम्‌ । उातं भवास्यतिभिः २ 
अभीन आ वतरत्स्व॒ चक्रं न वृत्तम्वतः । निदुद्धिश्चषणीनाम्‌ ४ 
प्रवता हि कतना-मा हां पदेव गच्छ॑सि । अभि सै सचां ५ 
सं यत्‌ तं इन्द्र मन्यवः सं चक्राणिं दधम्विरे ।! अधव्वे अधपसूर्य ६ 


१०२ | 


उत स्मा हि व्वामाहरिन्मघवानं शचीपते 
उत स्मा सद्य इत्‌ परं शशमानाय सुन्वते 
नहि ष्मा ते शतं चन राघो वर॑न्त आभरः 
अस्माँ अवन्तु ते श्त मस्मान्त्सह्रमूतयः 
अस्मो इहा वणीष्व सख्याय स्वस्तये 
अस्मो अंविडि विश्वहेन्द्र राया परीणसा 


अस्मभ्यं तौ अपां वाधि वर्जा अस्तेव गोम॑तः 


अस्माक धृष्णुया रथो दर्मो इन्द्रानपच्युतः 
अस्मार्कगुत्तमं कधि भरवेों देवेषु सूयं 


॥ 
। 
। 
। 
। 
। 
॥ 


[+ 


दैवत-सहितायाम्‌ 


दातारमर्विदीधयुम्‌ 
पुरू चिन्म॑हसे वसु 


म्‌ 


च्योानि करिष्यतः 


अस्मान्‌ विश्वां अभिष्टयः 
महो राये डिवि 


अस्मान्‌ विश्वाभिरूतिभिः 


नवाभिरिन्दोतिभिः 
गब्युरंश्वयुरीयते 
वर्षिष्ठं द्यामिवोपरि 


॥ १४२ ॥ ( ऋ ४।१३२।१-२२ ) गायत्री । 
। महान्‌ महीभिरूतिभिः 


आतु नं इन्द्र व्ह न्नसमाकमर्धमा महि 


भृमिंध्विद्‌ घापि तूतुजि- रा वित्र चिधिणीष्वा 


ुम्रेभिरचिच्छकशींयांसं हंसि वाधन्तमोज॑सा 
वयमिन्द्र ठे सचां वयं तामि नोनुमः 

स नरिचिचाभिरदिवो ऽनवद्याभिहतिभिः 
भूयामरो षु त्वावतः सखाय इन्द्र गोम॑तः 
त्वं ह्येक ईरिंष॒ इन्द्रं वाजस्य गोम॑तः 


न त्वां वरन्ते अन्यथा यद्‌ दित्सामि स्तुतो मघम्‌ 


अभितवा गोत॑मा गिरा नूषत प्र दावने 
प्रते वोचाम वीर्या या मन्दसान आरुजः 
ता ते गृणन्ति वेधसो यामि चकर्थ पोँस्यां 
अवीवृधन्त भोत॑मा इन्द्र ते स्तोम॑वाहसः 
यच्धिद्धि रशण्व॑तामसी- न्द्र साधारणस्त्वम्‌ 
अर्वाचीनो वसो भवा--ऽसमे सु मस्स्वान्ध॑सः 
अस्माकं ता मतीना-मा स्तोमं इन्द्रं यच्छतु 
पुरोधा च नो घसो जोषयसि गिरश्च न 
सहघं व्यतीनां यक्तानामिन्दर॑मीमहे 

सहस्रा ते शता वयं गवामा च्यावयामसि 
दश ते कटदांनां दहिरण्यानामधीमहि 


चिन्न कुणोष्य॒तयं 

सिमि्थै वे सचां 
अस्माअस्मा इदुद॑व 
अनांधृष्टाभिरा गहि 


युजो बार्जाय ष्ये 


स मों यन्धि मरीमिषम्‌ 


स्तीतुभ्यं इन्द्र गिवेणः 
इन्दं वाजाय परष्वये 
पुरो दासीरभीत्यं 
सुतेर्िन्द्र गिर्वणः 
ठेषु धा वीरवद्‌ यदः 
ते त्वां वयं ह॑वामहे 
सोमानामिन्द्र सोमपाः 
अर्वागा वर्तया हरी 
वधूयुरिव योषणाम्‌ 
ठातं सोमस्य खायः 
अस्मत्रा राधंषपएतुते 
भूरिदा असिं इन्‌ 


\9 


१० 
११ 
१९ 
१३ 
१४ 
१५ 


[ इन्दरदेषता। 


१९४० 


१९५० 


१६५५ 


१६९० 


मसत्राः ११३६१६५८ | २ दन्द्रदरेवता। [ १०३ | 


भूरिदा भूरि देहिनो मादुभरं भूर्या भर । भरि चेदिन्दर दित्सकि २० 

¶ भ, 1.८ क ध 
भूरिदा दसि शरुतः पुरुत्रा हर त्रहन्‌ । आ नें मजस्व राधसि २१ १६६५ 
प्रते ब॒भ्रू विचक्षण रोसामि गोषणो नपात्‌ । माभ्यां गा अनुं शिश्रथः २२ १६६६ 


॥ १४४ ॥ ( ऋ० ५ २९।१-१५ )} 


( १६६७-१६८१ , गारेवीतेः राक्लयः! [९ ( प्रथमपादस्य ) उशाना बा ]। ष्टुप्‌ । 
उयर्यमा मनुषो देवताता जी रोचना दिव्या धारयन्त ! 


अचैन्ति त्वा मरुतः पतदक्षा- स्त्वमेषामषिरिन्द्रासि धीरः १ 
अनु यदीं मरुते मन्दसान मार्च॑चनिन्दरं पपिवांसं सुतस्य । 

आद॑तत वर्जमभि यदहिं ह त्रपो यह्वीरंसजत्‌ सर्तवा उ २ 
उत बह्याणो मरुतो मे अस्ये- न्धः सोम॑स्य सुषुतस्य पेयाः । 

तद्धि हव्यं मनुषे गा अर्विन्दृ-दहन्नहिं पपिवाँ इन्द्रो अस्य ३ 
आद्‌ रोदसी वितरं वि ष्क॑भायत्‌ संविव्यानश्चिद्‌ भियसं मृगं क॑ः 
नि्॑र्तिमिन्द अपजगराणः प्रतिं श्वसन्तमव दानवं ह॑न्‌ ४ १६७० 
अध क्रतां मघवन्‌ तुभ्यं देवा अनु विश्वे अदुः सोमपेयम्‌ । 

यत्‌ सुथ॑स्य हरितः पत॑न्तीः पुरः सतीरुप॑रा एत॑ञे कः ५ 
नव यद॑स्य नवतिं च॑ भोगान्‌ स्साकं वैण मघवां विदृश्चत्‌ । 

अचन्तीन्द्रं मरुतः सधरथे वेषटुमेन वच॑सा बाधत याम्‌ ६ 
सखा सख्ये अपचत्‌ तय॑मि-रस्य करत्वा महिषा जी रातानि । 

चरी साकमिन्द्रो मनुषः सरसि सृतं पिबद्‌ वृच्हत्यांय सोमम्‌ ७ 
वरी यच्छता महिषाणामघो मा-खी सरसि मघवां सोभ्यापाः । 

कारं न विश्वे अहन्त देवा भरमिन्द्राय यदहिं जघानं ८ 
उशना यत्‌ स॑हस्य $रयांतं गृहमिन्दर जूजुवानेमिरश्वेः 1 

वन्वानो अच्च सरथं ययाथ॒ कुत्सन दवेरव॑नोह शुष्णम्‌ १ १६७५ 
प्रान्यच्चक्रम॑वृहः सूर्यस्य कुत्सांयान्यद्‌ वरिवो यातवेऽकः । 

अनासो दस्यरमृणो वधेन नि दुर्योण अआवृणद्‌ः मुधवांचः १० 
स्तोमासस्त्वा गीरिवीतिरवर्ध-न्नरन्धयो वैदथिनाय पिम्‌ । 

आ त्वामृजिश्वां सख्यायं चक्रे पचन्‌ पक्तीरपिंबः सोममस्य ११ 


नव॑ग्वासः सुतसोमास इन्द्र॑ दश॑ग्वासो अभ्यं्चनत्यरकैः । 
गव्यं चिदूरवम॑प्धान॑बन्तं तं चिन्नरः शङ्षामाना अप॑ वन्‌ ५ 


[ १०४ | दैवत-संहितायाम्‌ 


कथोसुते परं चराणि विद्रान्‌ वीय मघवन्‌ या चकथं। 


याचोनु नव्यां कूणवंः शविष्ठ प्रेुताते विदथेषु नवाम 
एता विश्वां चकर्वौ ईर भूर्यप॑रीतो जनुषा वीर्येण । 


चेन घ॑जिन्‌ कृणवो दधृष्वान्‌ न तें वता तविष्या अस्ति तस्याः 


इन्दर बह्म कियमांणा जुषस्व॒ या तं शाविषठ न्या अकर्म । 
वश्व मद्रा सुकरता वसय रथं न धीरः स्वपां अतक्षम्‌ 


(4) 


१३ 


१४ 


१५५ 


॥ १४५ ॥ ( ऋ० ५।३०।१-११ ) ( १६८२१६९२ ) वश्छरान्रेयः । 


कर१स्य वीरः को अपयदं सुखरंथमीय॑मानं हरिभ्याम्‌ । 
यो राया वज्री सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्तां पुरुहूत ऊती 
अवाचचक्षं पदम॑स्य सस्व रुगरं निधातुरन्व।यमिच्छन्‌ । 
अपुच्छमन्यौ उत ते म॑ आहु-रिन्ं मरो बुबुधाना अशेम 
पनु वयं सुते याते कृतानी- दर बवांम्‌ यानि नो जुजोषः 1 
वेवुदृविद्राञ्छरणवच्च विद्वान्‌ वर्हतेऽयं मघवा सर्वतेनः 

स्थिरं मन॑श्वक्रषे जात इन्द्र॒ वेषीदेकों युधये भूय॑साश्चित्‌ 1 
अदर्मानं विच्छर्वसा दिदुतो षि विदो गवामूर्वमुधियांणाम्‌ 
परो यत्‌ तवं परम आजरतिष्ठाः परावति श्रुत्यं नाम भिभ्रत्‌ । 
अत॑श्चिदिन्द्रदभयन्त्‌ देवा विभ्वां अपो अजयद्‌ द़ासप॑नीः 
तुभ्येदेते मरुतः सुशेवा अर्य॑नत्यक सुम्बन्त्यन्धं; । 
अहिंमोहानमप आशयान प्र मायाभिमौपि सक्चदिन्द्ः 

वि ष्‌ मधो जनुषा वानमिन्वच्नहन्‌ गवां मघवन्त्संचकानः । 
अचां दासस्य नञ्ुवेः हिरो य-द्वर्तयो मन॑वे गातुमिच्छन्‌ 
युजं हि मामरक्रथा आदिद्ध॒ शिरो दासस्य नयचेर्मथायन्‌ 
अरमान चित्‌ स्वर्यप। वतमानं प्र चक्रियैव रोद॑सी मद्वचः 
लियो हि दास आयुधानि चक्रे किं मां करन्नवला अस्य सेनाः । 
अन्तद्यस्यंहुमे अस्य धेने अथोप पेद युधये दस्युमिन्द्र 
समत्र गावोऽभितेोऽनवन्त- हहं वत्सेर्वि्युता यदास॑न्‌ 1 

सं ता इन्द्रौ असजदस्य शकेयं सोमांघः सुषुता अम॑न्दन्‌ 
यदीं सोमा ब्रध्रूता अमन्द न्नरोरवीद वृषभः साद॑नेषु \ 
पुरंदर! पपिर्वा इन्द्रो अस्य॒ पुनर्गवामद्दादुचियांणाम्‌ 


१० 


११ 


[ इद दरेवता। 


१६८० 


११८१ 


१६८५ 


१९९० 


१६९२ 


मन्का, १६७९--१७०.९ । > इन्द्रदवता | [ १९१ | 


॥ १४६ ॥ (५।३१) १३ ) ( १६९.३--१७०४ ) अवस्युरात्रेयः, (८ तृतीयपादस्य 
कुत्सो वा, चतुथपादस्य उदश्नावा)। 


इन्द्रो रथय प्रवतं क्रुणोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयन्तम्‌ । 


यथेव पश्वो द्युनोति गोपा अरि याति प्रथमः सिर्षासन्‌ १ 

आप्र व्र॑व हरिवोमा विवेनः पिषशङ्खराते अभि न॑ः सचस्व) 

नहि व्व्दिन्ध वस्यो अन्यदस्त्य-मेनौधिज्जनिवतश्चकर्थ २ 

उद्यत्‌ सहः सह॑स आजनिष्ट॒देदिष्ट इन्द्रं इद्धियाणि विश्वां । 

प्राचोदयत्‌ स॒दुचा ववे अन्तर्वि ज्योतिषा संववत्वत्‌ तरमोऽवः द ९६९५ 
अर्नवस्ते रथमन्वाय तक्षन्‌ व्वष्टा वर॑ पुरुष्त दयुमन्त॑म्‌ । 

बरह्माण ईद म॒हय॑न्तो अरकै-रव॑र्धयन्नहये हन्तवा ई ४ 

वृष्णे यत्‌ ते वृष॑णो अर्कमर्चा-निन्द्र यावांणो अदितिः सजोषाः । 

अनश्वासो ये पवयोऽरथा इन्द्र॑षिता अभ्यवर्तन्त दस्यन्‌ ५ 

प्रते प्रवणि करणानि वोचं॑प्र मूत॑ना मघवन्‌ या चकं । 

राक्तीवो यद्‌ विभरा रोद॑सी उभे जय॑न्नपो मन॑वे दानंचिचाः ६ 

तदिन्चु ते करणं दस्म पिप्राऽहिं यद्‌ घ्रन्नोजो अच्रार्मिमीथाः । 

शुष्ण॑स्य चित्‌ परं माया अंगुभ्णाः भरपित्वं यन्नप दरस्यरसेधः ७ 

त्वमपो यद॑वे तुर्व्ञाया--ऽर॑मयः सुदुघा; पार इन्द्‌ । 

दग्रमयातमवहो ह कुत्सं सं ह यद्‌ वामुशानार॑न्त देवाः - १७२० 
वात॑स्य युक्तान्तसुयुन॑धिद्श्वांन्‌ क विर्धिेषो अंजगन्नवस्युः 

विभ्वे ते अ्रं मरुतः सखाय इन्द्र बरह्माणि तर्विषीमवर्धन्‌ १9 

सूरधिद्‌ रथं परितक्म्यायां पूर्वै करदुप॑रं जजुषांसम्‌ ! 

मर॑च्चक्रमेत॑काः सं रिणाति पुरो दध॑त्‌ सनिष्यति क्रतुं नः ११ 

आयं ज॑ना अभिचक्षे जगामे-न्ः सखायं सुतसोममिच्छन्‌ 

वदत्‌ यावाव वेदिं भियात्ते यस्य॑ जीरमंध्वर्मवश्चरन्ति १९ 

ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते मती अमूतु मो ते अंह आरन्‌ ) 

वावन्धि यरज्यरुत तेषु थेद्यो-जो जनेषु येषु ते स्यामं १३ १७०६ 


॥ १९७ ॥ ( ऋ० ५।३२।१-१२ ) ( १७०५-१७१६ ) गातुसन्नय. । 
अर्दवंरुत्समसूंजे ग विं खानि त्वमणवाच्‌ बद्धान अरम्णाः) 
महान्तमिन्द्र पवैतं वि यद्‌ वः सृजो वि धारा अव॑ दान॒वं हन्‌ १ ९७०५ 
दे» [इन्द्रः] १४ 


[ १०१ | दै वत-संदहितायान्‌ [ इन्छदेषता । 


त्वमुत्तौ कतुभिंबद्रधानो अर॑ह ऊधः पर्वतस्य वजिन्‌ । 


अहि चिदु प्रय॑तं शार्यानं जघर्न्वो इन्दर तविषीमधत्थाः २ 

त्यस्य॑ चिन्महतो निरमुगस्य वध॑जघान तर्विषीमिरिन्दरः । 

य एक्‌ इदप्रतिम॑न्यभान आदुस्माद्न्यो अजनिष्ट त्यान्‌ ३ 

त्यं चिंदेषां स्वधया मदन्तं मिहो नपतं सुवृधं तमोगाम्‌ । 

वष॑परममौ दानवस्य मामं वनचैण घी नि जघान्‌ शुष्णम्‌ 

सयं चिदस्य॒ करतुभिरमिष॑त्तम- मर्मणो विददिदस्य म्म । 

यदीं सुक्चच्र प्रभ॑ता मद॑स्य॒ युयुस्सन्तं तम॑सि हम्ये धाः ५ 

त्यं चिदित्था कत्पयं शयान- मस्ये तम॑सि वावृधानम्‌ । 

तं चिन्मन्दानो वषभः सुतस्यो-च्चैरिन्द्र अपगूय जघान ६ १७१० 
उद्‌ यदिन्द्र महते दानवाय वधर्यभिष्ट्‌ सहो अप्रतीतम्‌ । 

यदीं वरजस्य प्रभतौ दृदाभ॒ विश्व॑स्य जन्तोरधमं च॑कार ७ 

त्यं चिदर्णं मधुपं शयांन-मसिन्वं वं मह्याददुयः । 

जअपादम्॒ं महता वधेन नि दुर्योण आकणङ् मृधवांचम्‌ ८ 

को अस्य शुष्मं तविषीं वरात एको धनां भरते अप्रतीतः । 

इमे चिदस्य अय॑सो नु ठेवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाति ९ 

न्यस्मे देवी स्वर्धितिर्जिंहीत इन्द्राय गातुरुशतीवं येमे । 

सं यदोजो युवते विश्व॑माभि-रनु स्वात्र क्षितयो नमन्त १० 

एकं नू त्वा सत्पतिं पाश्चजन्यं जातं श्णोमि यासं जर्नेषु । 

तं मे जगृभ्र आशसो नर्व दोषा वस्तोर्हवंमानास्‌ इन्द्र॑म्‌ ११ १७१५ 
एवा हि तामरतुधा यातय॑न्तं मघा विपभ्यो दद॑तं श्रुणोमि 1 | 
किं त वह्माणो गृहते सखायो ये ताया निदधुः काम॑मिन्द्र १२२ १७१६ 


॥ १४८ ॥ (ऋ ५।३३।१-१० ) ( १७१७-१७३५ ) प्राज्ञापत्यः सरणः । 
महिं महे तवसे दीध्ये नू निन्दायेत्था तवसे अतव्यान्‌ । 


यो अस्मे सुमतिं वाज॑सातौ स्तुतो जने समर्र्चिकेतं १ 
सतं नं इन्दर्‌ धियसानो अर्हणां वृषन्‌ योक्घ॑मभ्रेः । 
या इत्था मघव॒न्ननु जोषं वक्षो अभि प्रार्यः संक्षि जनान्‌ र 


न ते त॑ इन्द्राभ्य 4 स्महष्वा-ऽयंक्तासो अवह्यता यदस॑न्‌ । 
तिष्ठा रथमधि तं ब॑जहस्ता 55 ररि दैव यमसे स्वश्व॑ः ३ 


कन्द 


भन्त्राः १७०६-१७३६ 1 ९ इल्द्रदेवती । 


न £ 


पुरू यत्‌ तं इन्द्रं सन्त्युक्था गवे चकर्थोर्वरांसु युध्य॑न्‌ । 
ततक्षे सूयय चिदोकसि स्वे वरषा समत्सु दासस्य नामं चित्‌ 
वयंतेतंडइन््रये च नरः रधी जज्ञाना याताहव रथा; । 
आस्माञंगम्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हव्यः प्रभुयेषु चारः 
पपृक्षण्य॑मिन्द वे ह्योजो नृम्णानि च नुतमांनो अम॑तैः । 
सन एमी वसवानो रथिं दः प्रार्यः स्तुषे तुविमघस्य दानम्‌ 
एवा न॑ इन्द्रोतिभिंरव पाहि गणतः शर कारून्‌ । 

उत त्वचं ददतो वाजसातौ पिप्रीहि मध्वः सुषुतस्य चारोः 
उत त्ये मां पीरुकुस्स्यस्य सृरे-खसदस्योर्दिरणिनो रराणाः । 


८ | 


वहन्तु मा दश॒ श्येतांसो अस्य गेरिभितस्य कति स॑ 


उत त्ये मां मारुताश्वस्य शोणाः करत्वांमघासो विदथस्य रातौ । 


सह! मे य्यर्वतानो ददन आनूकमर्यो वपुषे नात्‌ 
उत त्ये मां ध्वन्यस्य जुष्टं लक्ष्मण्यस्य सुरुचो यतानाः 
महया रायः संवरणस्य चथ-तवजं न गावः प्रवता अपि गमत्‌ 


॥१९९॥ ( ऋ ५।३६।१-९ ) जगती, ९ व्रिष्टुव्‌ । 


अजांतशश्चुमजरा स्वर्व~-त्यमुं स्वधामिंता दस्ममीयते । 

सुनोतन पचत बह्य॑वाहसे पुरुष्तय परतरं द॑धातन 

आ यः सोमेन जठरमपिप्रता-ऽम॑न्दत मघवा मध्वो अन्धसः । 
यदीं ्रगाय॒ हन्तवे महावंधः सहसर॑मृष्टमुशानां वधं यमत्‌ 


यो अस्मे घ्रंस उतवा य ऊध॑नि सो सुनोति भव॑ति दुरम अहं । 


अर्पाप शक्रस्त॑तनुष्िमूहति तनदय॑भं मघवा यः कवासखः 
यस्याव॑धीत्‌ पितरं यस्य॑ मातरं यस्यं शक्रो भरातरं नातं ईषते । 
वेतीद्वस्य प्रय॑ता यतंकरो न किलिविषादीषते वस्व आकरः 

न पश्चभिरदशाभिर्वश्यारभं नासुन्वता सचते पुष्यता चन । 
जिनाति वेद॑मया हन्ति वा धुनि-रा दवयुं भ॑जति गोम॑ति वजे 


वितवक्ष॑णः समतौ चक्रमासजो ऽसन्वतो विषुणः सुन्वतो व॒धः । 


इन्डो विश्व॑स्य दमिता विभीषणो यथावद्ौ नयति दासमार्यः 
स पणेरंजति भोजनं मुषे वि दाशुष भजति सूनरं वसु । 


दर्भे चन भियते विश्व आ पुरू जनो यो अस्य॒ तविषीमचुकरुधत्‌ 


५ 


[ १०७ | 


1 १७२० 


९ ९७१५ 


थ ९७६० 


[ १०८ दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


सं यज्जनीं सधनो विश्वदार्धसा-ववेदिन्द्रो मघवा भोषु रथिषु । 


॥ क कि त्‌ 


युजं ह्य न्यमक्रत प्रवेए--न्युदीं गव्यं स॒जते सत्वाभिर्धुनिः ट 
हृधसामािवेषं गणपे शतिमय्र उपमां केतुमयः \ 
1 
तस्मा आपः संयतः पीपयन्त तस्मिन्‌ क्षत्रममवत्‌ त्वेषमस्तु १ १७३५ 


| १५० ॥ ( ५३५१-८ ) ( १७६३६-१७४९ ) प्रभूवसुराङ्गिरसः । अदुष्टप्‌, ८ पक्तिः । 
यस्ते साधिष्ठोऽव्॑ इन्द्र करुष्टमा भ॑र॒ । अस्मभ्यं चर्षणीसहं सस्नि वाजेषु दुष्टम्‌ १ 
यदिन्ध ते चतो यच्छर्‌ सन्ति तिघः । यद्‌ वा पश्च॑क्षितीना-मवस्तत्‌ खन आ भ॑र २ 


ज तेऽवो वरेण्यं वृषन्तमस्य हृमहे । वृष्तिं जज्ञिष आभूभिरिन्द् तुर्वणि ३ 
वषा दसि राध॑से जज्ञिषे वृष्णि ते शवः । स्वक्ष ते धृषन्मनः स्राहभिन्द्र पोंस्यम्‌ ४ 
त्वं तर्द सत्थ ममिच्रयन्तमदिवः । सर्वरथा शतक्रतो नि याहि शवसस्पते ५ १७४० 
त्वामिद्‌ वृं्रहन्तम॒ जनासो व॒क्तवं्हिषः ! उयं पर्वीषुं पर्य हव॑न्ते वाज॑सातये ६ 
अस्माकमिन्द्र दष्टर॑ पुरोयावानमाजिषु । सयावांनं धर्नेधने वाजयन्तमवा रथम्‌ ७ 


अस्माकमिन्द्र नो रथमवा पुरंध्या 
वयं रवि वाय॑ दिवि श्रवो दधीमहि डवि स्तोमं मनामहे „~ 
॥ १५१॥ ( %० ५।३६।१-६ ) जिष्टुप्‌, २ ज्ञगती । 

स आ भ॑मदिन्धो यो वसूनां चिकेतद्‌ दातुं दाम॑नो रयीणाम्‌ । 

धन्वचरो न वसगस्तुषाण-श्वकमानः पिबतु दग्धमंशम्‌ १ 

आते हम्‌ हरिवः श्र शिप्रे रुहत्‌ सोमो न पर्व॑तस्य पृष्ठे । 

अनु त्वा राजन्नवतो न हिन्वन्‌ ` गीभि्मदेम पुरुहूत विश्वे 

चक न वृत्तं पुरुहूत वेपते मनो भिया मे अमतेरि्ददिवः 

रथादुधि त्वा जरितां सदावध कृ्विञ्ु स्तोषन्मघवन्‌ पुरूवसुः द | 

एष प्रा्वेव जरिता तं इन्द्र यंति वाच॑ बरहदारुषाणः 

प्र स॒ग्येनं मघवन्‌ यंसि यायः प्र दक्षिणिद्धरिवोमा वेनः ् 

वृषा त्वा वृषणं वर्धतु यो-र्ृषा वृष॑भ्यां वहसे हरिभ्याम्‌ । 

स नो वषा वृषरथः सुशिप्र॒ वृरषक्रतो वषां विन्‌ भरं ध! ५ 

यो रोहितो वाजिनीं वाजिनीवान्‌ विभिः शतिः सच॑मानावर्ि् । 

यने सम॑स्मै क्ितयों नमन्तां शुतरंथाय मरुतो दुवोया & १७४९ 
॥ १५२ ॥ ( ऋ० ५।३७।१-५ ) ( १७५०-१७६८ › भमो ऽत्र, । त्रिष्टुप्‌ । 

सं भानां यतते स्यस्या--5ऽनुह्वानो पतप स्वश्वाः । 

तस्मा अमूभा उषसो व्युच्छान्‌ य इृन्द्र॑य सुनवामेत्वहं १ १७५० 


१७४. 


£ 


मन्ना; १७३४-१७६८ | २ इन्द्रदेषता । 8. 


सभिद्धायिर्वनवत्‌ स्तीर्णबर्दि-्युक्तयावा सुतसोमो जरते । 


गरावाणो यस्येषिरं वदुन्त्य-य॑दध्व्युहीविषाव सिन्धुम्‌ २ 
वधूरियं पतिमिच्छन्ति य ई वहति महिंषीमिषिराम्‌ । 

आस्यं भ्रवस्याद रथ आ च घोषात्‌ पुरू सहचरा परि वर्तयाते 
न स राजां व्यथते यस्मिनिन्द-स्तीवं सोमं पिबंति गोसखायम । 

आ संतवनेरज॑ति हन्ति व्॒ं॑क्षिति क्षितीः सुभगो नाम्‌ पुष्य॑न्‌ ४ 
पुष्यात्‌ क्षेमे अभि योगे मवा-ल्युमे वृतो संयती सं जयाति । 

परियः सूर्ये परियो अग्रा माति य ईन्द्राय सुतसोमो ददात्‌ प 


॥ १८५६३ ॥ ( ऋ० ५।३८६-५ ) अनुष्टुष्‌। 


उरोष्ट इन्द्र राध॑सो विभ्वी रातिः श॑तक्रतो । अधां नो विश्वचर्षणे यश्चा सुक्षत्र मंहय १ ९७५५ 
यर्दीमिन््‌ धरवाथ्य-मिषं शविष्ठ दधिषे । पप्रय दीर्घ्ुत्तमं हिरण्यवर्णं दुष्टरम्‌ र 
शुष्मासो ये ते अद्रिवो मेहनां केतसापः । उभा वेवावभि्ये दिवदच ग्मश्च॑ राजथः ३ 


उतो ने अस्य कस्य॑ चिद्‌ दक्ष॑स्य तव वृच्रहन्‌ ! अस्मभ्यं तम्णमा भरा-ऽस्मभ्यं त्रमणस्यसे ४ 
तर तं आभिरभििभि-स्तव काभञ्छतक्रतो । इन्द्रं स्यामं सगोपाः शर्‌ स्याम॑ सुगोपाः ५ 


॥ १५४ ॥ (० ५।३९।१-५ ) अयुष्टुप्‌, ५ पङ्क्तिः । 


| द 1 कन ० क 1 
यदिन्द्र चिच मेहना ऽस्ति खादातसदिवः । राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर १ १७६० 
यन्मन्यसे वरेण्य- मिन्द्र यक्षं तदा भ॑र । विद्याम्‌ तस्य॑ ते वयमकूपारस्य वने २ 
यत्‌ ते दित्सु प्रराध्यं मनो असित धतं बरहत्‌ । तेनं इष्वा विददिव आ वाजं दुर्षि सातये ३ 


महिं वो मघोनां राजानं चषणीनाम्‌ । इन्द्रमुप प्रहस्तये पर्वीभिजुजुषे गिरः ४ 
अस्मा इत्‌ काव्यं वच उक्थमिन्द्राय शस्यम्‌) 

| 1 (९ < ०4 र 1 ° += 1 । 
तस्मा उ बह्मवाहसे गिरो वधन्त्य्रयो गिरः शुम्भन्त्यचयः ५ 


॥ १५५ ॥ ( ऋ० ५९ ०1१४ ) उात्णद््‌ः 8 जिष्टुप, 


। + ५ 


आ याद्यद्वभिः सुतं सोम॑ सोमपते पिच । वृषनिनद्र वृषभि्रहन्तम 
वृषा यावा वृषा मदो दषा सोमो अयं सुतः ! वृषन्निन्द्र वृरषभिर्त्हन्तम २ 
वृषा त्वा वुष॑णं हुवे वभिथिच्राभिंखतिमिः । वृषन्निन्द्र वुषभिर्वतरहन्तम ३ 
ऋजीषी वज वंषमस्तुराषा-ष्मी राजा वरजा सोमपावा । 


युक्त्वा हरिभ्यामुप यासदर्वाङ्‌ माध्यंदिने स्वने मत्सदिन्द्रः ट १७६८ 


१७३५ 


[ ११० ] देवत-संहितायाम्‌ [ हर््देवत्‌ ¦ 


॥ १५६ ॥ ( ० ८।३६।१-७) 
( १७६९ -१७८२ ) दयावाश्व आत्रेयः । शक्ररी, ७ महापङ्क्तिः । 

अवितासि सुन्वतो प्रक्तबर्हिषः पिया सोम॑ मदाय कं रातक्रतो । 
यं ते भागमधारयन्‌ विश्वा; सेहानः पर्तना उरू जयः सम॑प्सुजि-न्भरुत्वौ इन्दर सत्पते १ 
प्राव॑ स्तोतारं मघवन्नव तवां पिवा सोमं मदाय कं सतक्रतो । 
यं ते भागमधारयन्‌ विश्वां; सेहानः एतना उरु जयः समप्स॒जि- न्भरुत्वौ इन्द्र सत्पते २ १७७० 
ऊजी दर्वा अवस्योजसा तवां पिबा सोम॑ मदाय कं शतक्रतो । 
ये तँ भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः पृतना उरु जयः समप्सुजि-न्मरुतवा इन्त सत्पते ३ 
जनिता दिवो ज॑मिता परथिवयाः पिव सोमं मदाय कं रतक्रतो । 
यं त भागमधास्यन्‌ विष्वा; सेहानः प्रतना उरु जयः सम॑प्तुजि~न्मरत्वीं इन्द्र सत्वते ४ 
जनिताश्वानां जनिता गवामसि पिव सोमं मदीय कं शतक्रतो । 
यं तँ भागमधारयन्‌ विश्वाः सेहानः प्रतना उरु अयः समप्युजि-न्मरुत्व। इन्दर सत्पते ५ 
अद्रीणां स्तोम॑मद्धिवो मरहस्छराधि पिबा सोमं मद्‌॑य कं शतक्रतो । 
ये ते मागमधारयन्‌ विश्व; सेहानः पतना उरु अयः सभम्तुजि~ नरव! इन्द्र सतवते ६ 
इयावार्वंसय सुन्वत स्तस्था शृणु यथाष्रणो-रघेः कर्मणि कृण्वतः 
प्र चसदुस्युमाषिथ॒ समेक इच्रषाह्य इन्र बह्याणि व्धय॑न्‌ ७ १७७५ 

॥ १५७ ॥ ( ऋ० ८।३७।१-७) महापङ्क्तिः, १ अतिज्ञगती । 
प्रदं बह्म वृचतूरयैष्वाविथ पर सुन्वतः राचीपत इन विरवामिशतिभिः । 


माध्यंदिनस्य सवनस्य व॒च्रह-श्चनेद्य पिष सोम॑स्य वजिवः 4 
मेषान उ पृतना अभि हः इाचीपत रनद विदवामिशतिभिः 
ध्यंदिनिस्य सव॑नस्य वचहन्ननेच पिवा सोम॑स्य विवः र 
तकराछस्य भुवनस्य रजसि शचीपत इन्ध विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यंदिनस्य सवनस्य वरहन्ननेद्य पिबा सोमस्य विवः ३ 
सस्थावना यवयमि ववमेक इच्छ॑चीपत इन्दं विभ्वाभिरूतिभिः। 
माध्य॑दिनस्य सव॑नस्य वुच्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य विवः ध 
भस्य च प्रयुज॑श्च॒ त्वमीशिषे दाचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यंदिनस्य सव॑नस्य वच्हन्ननेद्य पिव सोमस्य विवः ५ १७८० 


क्षत्राय व्वमव॑पि च व्वमाविथ राचीपत इन्द विश्वाभिरूतिभिः, 
माध्यंदिनस्य सर्वनस्य बुचहन्रनेद्य पिबा सोमस्य विवः द 


सत्रा; १६६९१७९८ ] ₹ इष्टदेवता । [ ६१९1 


रवावाश्व॑स्य रेमत॒- स्तथा गणु यथाशणो-रेः कर्मणि कृण्वतः । 
ध्र उसदस्युमाविथ त्वमेक इन्चषाह्य इन्द्र क्षत्राणि व्यन्‌ ७ २७८९ 
॥ १५८ ॥ ( ऋ० ८।९१९।१-७) 
( १७८३-१७८९ ) आत्रेयी अपाला । अबुष्टुष्‌ , १-२ पङ्क्तिः । 
कन्या वारवायती सोममपिं घुताविंदत्‌ 1 


अस्तं भरन्त्यबवी-दिन्दरांय सुन्वे त्रा शक्राय सुनवै त्वा १ 

असौ य एषिं वीरको गृहंगृहं विचार्कशत्‌ 1 

इमं जम्भ॑सुतं पिव धानावन्तं करम्मिण-मपुपवन्तमुकिथनम्‌ २ 

आ चन त्वां चिकित्सामो ऽधि चन त्वा नेम॑सि। 

दिरिव शनकैखिि- न्द्रायेन्दो परं खव ३ ९७८५ 
कुविच्छरकत्‌ कुवित्‌ कर॑त्‌ कुविन्नो वस्य॑सस्करत्‌ । 

कुवित्‌ प॑तिद्विषों यतीरिन्द्रेण संगमामंहे ट 

इमानि चीणिं विष्टपा तानी वि रोँहय ! 

रिरस्ततस्योर्वरा- माद म उपोद्र ५ 
असोचयानं उर्वरादिमां तन्वं1 ममं 

अथो ततस्य यच्छिरः सर्वाता रोमशा ईपि & 

से रथस्य खेऽन॑स॒ः खे युगस्य दातक्रतो । 

अपाठामिन्दर चिष्प-त्व्यकुणोः सूर्य॑त्चम्‌ ७ १७८९ 


॥ १५९ ॥ (० <८।२४)१-२७) 
( १७९०-१८१६ ) विद्वमना वैयद्वः । उष्णिक्‌ 1 
सखाय आ शिषामहि बयन्द्रांय वजिणं । स्तुष ऊषु वो सृत॑माय धृष्णवे १ 
शवसा ह्यसि श्रुतो वुंचहस्येन वुहा । मधेर्मघोनो अति शुर दाशसि २ 
स नः स्तवान आ भर रथिं चिच्नश्र॑वस्तमम्‌ । निरेके चिद्‌ योहि ववदिः ३ 
आ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दर्षि जनानाम्‌ धृषता धृष्णो स्तवमान आ भ॑र॒ ४ 
नते सव्यं म दक्षिणे हस्तं वरन्त आभरः । न परिबाधो हरिवो गर्विष्टिषु ५ 
आत्वा गोभिरिव जं गीर्भिंक्कणोम्यद्िवः ! आ स्मा कार्म जरितुरा मनः पण & 
विश्वानि विश्वमनसो धिया नो बजहन्तम । उय॑ प्रणेतराधि षू व॑सो गहि ७ 
वयं त अस्य चुंजहन्‌ व्याम द्र नव्य॑सः । वसोः स्पारहस्यं पुरुहूत राध॑सः < 
इन्र यथा ह्यस्ति ते ऽप॑रीतं नृतो दावः ! अशरुक्ता रातिः पुरुहूत दाशुषे ९ 


गमाः गा [१ १ ॥ न्क 


[ ११९] दैवत -संहितवायतम्‌ [ इ्द्रदेवता | 


धभ [ष्‌ (प 
आ ठषस्व सहामह महे त्रुतम्‌ राध॑से । ह ठहधिद्‌ दद्य मचवन्‌ मघत्तये १० 
क = ४० | 1 [क क कभ 
न अन्यत्रा चिददिव-स्त्वन्नों जग्मुरशसः मघवञ्छग्धि तव तन्न॑ ऊतिभिः ११ १८०० 
नह्य ङ्गः नतो दन्य विन्दामि राध॑से राये दयुश्नाय शवसे च गिर्वेणः १२ 


एवा त॒नमुपं स्तुहि वेयश्ब दशाम नव॑म्‌ 
वेत्था हि निश्षतीनां वज॑हस्त परिवृजम्‌ अह॑रहः शुन्ध्युः परिपदामिव २४ 
तदिन्द्राव आ भ॑र॒ येनां द॑सिष्टक्रतने ! हिता क्सय शिश्रथो नि चोद्य २५ 
तमं त्वा तनमीँमंहे न्यं दंसिष्ठ सन्य॑से । सतव॑मो विश्वां अभिमांतीः सक्षणिः २६९१८१५ 
य ऋक्षादंहंसो मुचद्‌ यो वायीत्‌ स॒प्त सिन्धु । वध॑दुसस्यं तुषितनम्ण नीनमः २७ १८१६ 


सुविंदरासं चतय चरणीनाम्‌ २३ 


। 
एन्दुमिन्द्रय सिश्चत॒ पिबति सोम्यं मधुं । प्र राध॑सा चोदयाते महित्वना १३ 
उपो हरंणां पतिं दषं पश्चन्तमनवम्‌ । ननं श्रुधि स्तुवतो अश्व्यस्यं १४ 
नह्य! ङ्गः परा चन॒ जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । कीं राया त्ैवथा न भन्दना १५ 
एदु मध्वो मदिन्तरं॑सिश्च वाध्वर्यो अन्ध॑सः । एवा हि वीरः स्तवते सदावरधः १६ १८०५ 
इन्दं स्थातर्हरीणां नरकिष्टे पव्यस्तुतिम्‌ । उदान राव॑सा न मन्दनां १७ 
ते वो वाजानां पति-महूमहि भवस्य; । अप्रायुभिरयज्ञेभिर्वावधेन्यम्‌ १८ 
एतो न्विदं स्तवाम॒ सखायः स्तोम्यं नर॑म्‌ । कृष्टीर्यो विभ्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ १९ 
अर्गोरुधाय गरविष दक्षाय दरम्यं वच॑ः । घृतात्‌ स्वादयो मधंनश्च वोचत २० 
यस्या्भितानि वीर्या न राधः पयैतवे । ज्योतिर्न विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा २१ १८१० 
स्तुहीन्द्रं व्यश्वव-दर्भिं वाजिने यम॑म्‌ । अयौ गय मेह॑माने वि दृष २२ 

। 

| 


॥ १६० ॥ ( ० ८।8६।१-२०. २९-३१;३२ , 

(१८१७-१८४०) बशोऽड्यः । गायत्री, १ पादनिचत्‌; ५ ककुप्‌, ७ बृहती, ८ अनुष्टुप्‌ , ९ सतोड्हती, 
११-.१२ विपरातोत्तरः प्रगाथ.=्रहती, विपरीता), १३ द्विपदाः जगती, १४ उहती पिपीलिकमध्या, 
१५ ककुम्न्यंक्कशिरा, १६ विराय्‌ , १७ जगती, १८ उपरिष्टाद्‌ बृहती, १९ इती, 

२० विषमपदा बृहती; ३० द्विपदा विराय्‌ , ३१ उभ्णिक्‌ । 


त्वाव॑तः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ १ 
त्वां हि सत्यमद्रिवो विद्म कातारमिषाम्‌ । विद्म दातारं रयीणाम्‌ २ 
आ यस्यं ते महिमानं शत॑मूते रात॑क्तो । गीर्भिर्गृणन्ति कारवः ३ 
सनीथो घा स मर्सयो य मरुतो यमर्यमा । मिः पान्त्यद्रुहः ध १८३० 
दधानो गोमद्श्व॑वत्‌ स॒वीथमादित्य॑त एधते । सदा राया पुरुस्पहा। ५ 
तमिन्द्रं दानमीमहे रावसानमभीर्वम्‌ । ईशानं राय हमहे ८ 


तराः १७९९१८४० ] ३ इ्ट्ररेवता। 


तस्मिन्‌ हि सन्त्यतयो विश्वा अभीरवः सचा । 

तमा व॑हन्तु सप्तयः पुरूवसुं मदाय हर॑यः सतम्‌ 

यस्ते मढो वरेण्यो य इन्दर्‌ वचहन्त॑मः । 

य अदुः स्व¶ नृभि र्यः पर्तनासु दुष्टरः 

यो दुष्टरं विरववार श्रवाय्यो वाजेष्वस्ति तरुता । 

स न; शविष्ठ सवना वसो गहि गमेम गोम॑ति वरजे 

गव्यो षुणो यथां पुरा ऽश्वयोत रथया । वरिवस्य म॑हामह 
नहि ते श्र राधसो ऽन्तं विन्दामि सत्रा! 

दृ्ास्या नो मघवन चिददिषो पियो वाजभिराषिथ 

य ऋष्वः श्रावुयत्सखा विरेवेत्‌ स वेद्‌ जनिमा पुरुष्तः 

तं विर्व मानुषा य॒गे-न्द्र॑ हवन्ते ताविषं यतश्च॑चः 

स नो वजेष्वविता पुख्वसुः पुरःस्थाता मघवां ब्॒हा भ॑वत 
अभि वों वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ ¦ 

इनदरं नाम भरत्य॑शाकरिनं वचो यथां 

वृदी रेक्णस्तन्व दिवसं दुदिवजिषु पुरुह वानिन॑म्‌ 1 नूनमथं 


@ $ क्ष 


विर्वेषामिरज्यन्तं वसनां सासहांसं चिदस्य व॑सः । कृपयतो नूनमत्यथं 


महः सु वो अरमिषे स्तवामहे मीढृहूषे अरंगमाय जग्म॑ये । 
यज्ञेभिर्गीभिर्विन्वमनुषां मरुता--मियक्षमि गयं त्वा नमसा गिरा 
ये पातयन्ते अज्मभि-र्गिरीणां स्नुरभिरेषाम्‌ । 
यज्ञं महिष्वणीनां सस्र तुविष्वणींनां प्राध्वरे 
ग दर्मतीना- मिन्द्रं शविष्ठा भ॑र । 
रयेमरमभ्यं य॒ज्यं चोदयन्मते ज्येष्ठं चोदयन्मते 
सनितः स॒सनितरुय चिच्च चेतिष्ड सतत । 
प्रासहा सम्राट्‌ सहुरिं सहन्त मुज्युं वाजु प्रव्यम्‌ 
अध प्रियर्भिषिराय षष्टिं सहस्रासनम्‌ 1 अश्वानामिन्न वुष्णाम्‌ 
गावो न यूथमुप यन्ति वधय उप मा यन्ति वधयः 
अध यच्चार॑थे गणे छतमु अर्चिक्रवत्‌ । अध श्िहन॑षु विंशतिं डता 


अध स्या योषणा मही प्रतीची वराम॒श्व्यम्‌ । आ्धिरुक्मा वि नीयते 
द° [इन्दः] १५ 
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१२ 
१२ 


१४ 
१५ 


९५ 


१८ 


१९ 


© 
4 
३० 
३१ 
२२ 


[१६३1 


१८२५ 


१८३९० 


१८६० 


[ ११४ | द्वत -संदहितायाम्‌ [ ईम््रदेवता | 


॥ १६१॥ ( ऋ० ६।१७।१-१५ ) 
(१८४१-२००५) बाहैस्पल्यो भरद्वाज । तरिषरुप्‌; १५ दविपदा श्िष्ुप्‌ । 


ॐ १ 


पषा सोम॑मभि यमुँ तद ऊर्वं गव्यं महिं गणान इन्द्र । 


षि ये धृष्णो वधिषो वजहस्त॒ विश्वा व॒त्रमरित्रिया रबोभिः १ 
स ई पाहि य कजीषी तरतो यः शिप्रवान्‌ वृषभो यो म॑तीनाम्‌ ! 

यो गो्नमिद्‌ व॑ज्भद यो हरिष्ठाः स डइन्द्र चिच अमि त्न्धि वाजान्‌ २ 
एवा पाहि व्रत्था मन्द॑तु ला ॒शरुषि बह्म वावधस्वोत गीर्भिः 

आः सूरय कृणहि पीपिहीषो जहि रा््ररभि गा इन्द्र तन्धि ३ 
ते ता मदां व्रहदिन्द्र स्वधाव इमे पीता उक्षयन्त द्युमन्तम्‌ । 

महामन तवसं विभूतिं मस्परासों जहषन्त प्रसाहम्‌ ४ 
येभिः सूर्ध॑मुषसं मन्दसानो ऽवांसयोऽपं हब्हानि दद्॑त्‌ \ 

महामदं परि गा इन्दर सन्त॑ नुत्था अच्युतं सदसस्परि स्वात्‌ ५ १८६५ 
तव कलवा तव्‌ तद्‌ दंसनाभि- रामासु पक्वं राच्या नि दीधः 

ओणोरटिरं उसियाभ्यो वि हब्हो-दूर्वाद्‌ गा अंस॒जो अद्धिरस्वान्‌ ६ 
पप्राथ क्षां महि दंसो व्यु4र्वी-मुप यामृष्वो बरहदिन्द्र स्तभायः 

अधारयो रोद॑सी देवध॑त्रे प्रते मातरां यही ऋतस्य ७ 
अधंवत्वा विश्व पुर इन्द्र देवा एकं तवस॑ दधिरे भराय । 

अदेवो यद्भ्यर्हिष्ट देवान्‌ स्खवर्षाता वृणत इन्दरमञ . 
अध दयौध्रित्‌ ते अपसा यु वचाद्‌ द्वितान॑मद्‌ भियसा स्वस्य मभ्योः। 

अहिं यदिन्द्र अभ्योहसानं मि विद्‌ धिन्वायुः शयथे जघानं ९ 
अध तष्टा ते म॒ह उग्र वज्र॑ सहस॑भृष्टिं ववतच्छताभिंम्‌ । 

मिकामम॒रम॑णसं येन॒ नवन्तमहिं सं पिणगजीषिन्‌ १० १८५० 
वर्धान्‌ यं विश्वे मरुतः सजोषाः पच॑च्छतं महिषो ईन्द्र त॒भ्य॑म्‌ । 

पषा विष्णुख्ीणि सर्रीसि धावन्‌ वृज्ह्णं मदिरम॑शुम॑स्मे ११ 
आं क्षोदो महिं वृतं नदीनां परिष्ठितमसृज ऊर्मिमपाम्‌ 

तासामनु प्रवतं इन्द्र पन्थां म्रा्ईयो नीचीरपसः समुद्रम्‌ १२ 
एवा ता विश्वां चकृ्वांसमिन्द्र॑ महामुग्रमजुर्यं संहोदाम्‌ । 

सुवीरं त्वा स्वायुधं सुव्च- मा बह्म नघ्यमव॑से वव॒त्यात्‌ ` १३ 


सनो वाजयु श्रव॑स इषे च॑ राये धेहि युमतं इन्द्र विप्रान्‌ । 
भरद्वाजे नृवत इन्द्र सूरीन्‌ दिवि च॑ स्मेधि पार्ये न इन्दर १४ 


त्राः १८४१-१८६८ 1 २ ¶न्द्रदेवता।। 
अया वाजं देवहितं सनेम॒ मर्देम शतहिमाः सुवीरा 

॥ १६२॥ (ऋ० ६।१८।१-१५) 
तथं षटुहि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नव।तः पुरुदरत इन्द्रः । 


(9 अ | 


अषाव्ठहमयं सह॑मानमाभि- गींभिरव्थं वृषमं चर्षणीनाम्‌ 

स युध्मः सत्वां खजकृत्‌ समद्रा तुविग्रक्षो न॑दतुमो कजीषी । 

बहदेणुरच्यवनो मानुषीणामेकः कृष्ठीनाम॑मवत्‌ स॒हावा 

तवं ह यु त्यरददमायो दस्पू-रेकः कृष्टीरवनोरायींय । 

अस्ति स्वि वीर्य तत्‌ तं इन्द्र॒ न स्विदस्ति तदह॑तुथा वि वोचः 

सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये सहः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य । 

उग्रमुयस्यं तवसस्तवीयो ऽरधस्य रधतुरों बभूव 

तन्नः प्रन सख्यमस्तु युष्मे इत्था वद॑द्धिर्वटम्खिसेभिः । 

हन्नच्युतच्युद दस्मेषयन्त-मृणोः पुरो वि दुर अस्य विभ्वा; 

स हि धीभिर्हव्यो अस्त्युय ईदानक्रन्महति वंचतूरय ¦ 

स तोकसाता तनये स वञ्जी वितन्तसाय्यो अभवत्‌ समस्सुं 

स मज्मना जनिम मानुषाणा-ममर्त्येन नाश्नाति प्र सरध। 

स दुन्नेन स राव॑सोत राया स वीर्येण नृतमः समोकाः 

सयोन मुहे न मिथू जनो भूत्‌ सुमन्तुनामा चुमुरिं धुनिं च। 

वृणक्‌ पिष शाम्बरं शुष्णमिन्द्रः पुरां च्योनायं शयथाय नू चित्‌ 

उदावता तवक्षसा पन्य॑सा च वुच्रहत्याय रथ॑मिन्द्र तिष्ठ । 

पिष्व वञ्च हस्त आ दक्षिणता ऽभि प्र मन्द्‌ पुरुदच मायाः; 

अभिनं शुष्क वनमिन्द्र हेती रक्षो नि धक्ष्यशमिर्न भीमा । 

गम्भीरय कष्वया यो रुरोजा-ऽध्वानयद्‌ दुरिता दम्भयच्च 

आ सहस पथिभिरिन्त्र्‌ राया तुविद्युम्न तुविवाजेभिरर्बाक्‌ । 

याहि सूनो सहसो यस्य मू चिददेव ईशं पुरुहत योतोः 

प्र तुविदय्नस्य स्थविरस्य ुष्वे--र्दिवो ररप्शे महिमा पृथिव्याः । 

नास्य शचुर्न प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः 

पतत्‌ त अद्या करणं कृतं भूत्‌ कुतं यद्ायुम॑तिथिग्बमस्मे । 

पुरु सहशरा नि शिंशा अभि क्षा-मत्‌ तूर्वपाणं धृषता निनेथ 
(1 


[ १३५1 


१५ ९१८५५ 


१८ १८९५ 


[ १९६1 देवत-संहितायामं 


= 


अतु त्वार्हिध्ने अधं देवं देवा मदन्‌ विश्वे कवितमं कवीनाम्‌ । 
करो यन्न वरिवो बाधिताय दिवि जनाय तन्व गृणानः 
अनु या्ापूथिषी तत्‌ त ओजो अमत्य जिहत इन्दर देवाः 
कृष्वा कलो अछत यत ते अस्त्य कथं नवीयो जनयस्व यज्ञैः 

॥ १६२ ॥ (ऋ० ६।१९।१-९२३ ) 


1 रक ७ | क, 


महो इन्द्रो तवडा चर्षणिप्रा उत द्विबहीं अमिनः सहोभिः । 


अस्मद्यंग्बावधे वीयीयो-रुः पथुः स॒तः करवृभिरभूत 

इन्छरमेव धिषणां सातये धाद ब्रहन्त॑मष्वमजरं युवानम्‌ । 
अर्षाठ्हेन शव॑सा शूशुवांसं सद्यश्चिद यो ववधे असामि 
पथ करां बहुला गभ॑स्ती अस्मद्य+क्‌ सं भिंमीहि भवौ । 
येवं पश्वः पशुपा दमूना अस्माँ इन्द्राभ्या ववृत्स्वाजौ 

इन्द्र॑ चतिन॑मस्य शेर नूनं वाजयन्तो हषेम । 

चित्‌ पर्व जरितारं आसु-रनेया अनवद्या अरिष्टाः 
धनदाः सोमवृद्धः स हि वामस्य वञ्चनः पुरुक्षुः । 

मरे पथ्या रायो अस्मिन्‌ स्समुद्े म सिन्ध॑वो याद॑मानाः 
आ भर शुर राव ओ्जिष्डमोजें अभिभूत उम्‌ । 
प्रा वृष्ण्या माटुषाणा-मस्मभ्यं दा हरिवो मादयध्यै 

: पुतनाषाद्टमृध इन्धतंन आ भर श्युर्वासम्‌ 1 
कस्य॒ तन॑यस्य सातौ सीमहि जिगीवांस्तोताः 

भर वृषणं शुष्म॑मिन्द्र - धनस्परतं शशुवां स सदक्षम्‌ । 
साम पृतनासु श्वन्‌ तवोतिभिंरुत जामीश्नांमीन्‌ 
शुष्मो वृषभ एतु पएश्चा-दोत्तरादंघरादा पुरस्तात्‌ 

श्वतों अभि समेव्ववौ इन्द्रं युप्नं स्वर्वद्धे्छस्मे 

वत्‌ तं इन्दर चृतमाभिरूती व॑सीमहि वामं भ्रोम॑नेभिः। 

षे हि वस्व उमय॑स्य राजन्‌ धा रलन॑ महिं स्थूरं व्रहन्त॑म्‌ 
मर्वन्ते वृषभं वावृधानमकवारिं दिष्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूत॑नायो-यं सहोदामिह ते इवेम 

जन॑ विन्‌ महिं चिन्मन्यमान-मेभ्यो नृभ्यो रन्धया येष्वस्मि ! 
अधा हिता प्रथिन्यां शर॑सातौ हवामहे तन॑ये गोष्वप्सु 


~ ॥.448 । 
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[ इन्द्रदेवता। 


१४ 


१५ १८७० 


६१ ९८.५५ 
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मैत्राः १८६९-१८९६ ] २ इन्द्रदेवन।। 


वयं तं पमिः परत सख्यः रशा्े।;रघोरुत्तर इत्‌ स्य।म । 

न्ते व॒च्राण्युभयांनि शूर॒ राया मदेम वरहा त्वोता; १९ 
॥ १६४ ॥ ( ऋ ० ६।२०।१-१३ ) चिष्डुप्‌, ७ विराट्‌ । 

यौनं य इन्द्राभि भूमाथ स्तस्थौ रथिः शव॑सा पत्सु जनान्‌ । 

तं 


न॑ः सहं मरपूर्वरासां दद्धि सनो सहसो वच्रतुर॑म्‌ १ 
द्वो न तुभ्यमन्विन्द्र स्ना ऽस देवेभिर्धायि विश्वम्‌ । 
अहिं यद्‌ वमप वविवांसं हर्चंनीषिन्‌ विष्णुना सचानः र 
तर्वन्नोजी यान्‌ तवसस्तर्वीयान्‌ कतबद्यन्द्रो वद्धमहाः । 
राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्वासो यत्‌ पुरां दुतमाव॑त्‌ ३ 
शतरंपदन्‌ पणय इन्राचच दर्घोणये कवयेऽकसातो 1 
वधेः शुष्णस्याश्चुष॑स्य मायाः पित्वो नारिरेचीत्‌ किं चन प्र ४ 
महो दहो अपं विश्वायुं धापि वस्य॒ यतर्‌ पतने पादि शुष्णः । 
उरु ष सरथं सारथये क-रिम्धः कुत्साय सूर्यस्य साती ५ 
प्र श्येनो न मदिर्मशुम॑स्मै शिरो दासस्य नम्रवे्मथायन्‌ । 
्ावन्नमीं साप्यं ससन्तं प्रणय्ाया समिषा सं स्वस्ति & 
वि पिप्रोरहिंमायस्य हण्न्हाः पुरो वजिञ्छवसा न दर्दः । 
युदामन्‌ तद्‌ रेक्णो अप्रम॒ष्य-मृजिग्वने ठार दषे दाः ७ 
स वेतसुं दशमायं दकशणिं त्तुजिमिन्द्रः स्वभिष्टिसुस्नः । 
आ तुपरं शश्वदिभं योतनाय मातुर्न सीमुप सुजा इयध्यै ्. 
स इ स्पृधो वनते अप्र॑तीतो बिभ्रद्‌ वज वृचहृणं गभ॑स्तौ । 
तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव गर्ते वचोयुजा वहत इन््रमृष्वम्‌ ९ 
सनेम॒ तेऽवसा नव्यं इन्द्र॒ प्र पूर्वः स्तवन्त एना यज्ञः 
सप्त यत्‌ पुरः रामे राष्वीद द्धन दासीः पुरुकुत्साय शिक्षन्‌ १० 
तवं वध इन्द्र पूर्व्यो भू-र्वरिवस्यन्नुशनें काभ्याय॑ । 
परा नर्ववास्त्वमनुदे्य॑ महे पित्रे ददाथ स्वं नपातम्‌ ११ 
तवं धृनिरिन्ध धर्निमती--क्रणोरपः सीरा न स्रवन्तीः । 
पयत्‌ संमुद्रमतिं शूर पर्षि पारयां तुर्वशं यहु स्वस्ति १२ 


तव ह व्यदिन्र विभ्व॑माजौ सस्तो धूनीचुमुरी या ह सिष्वप्‌ । 
भ, ५ 


[क यँ ५3 ++ । क) ट १, .५ ॥ = 
वीदयदित्‌ तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्‌ दृभीतिरिष्ममृतिः पक्थ्य+केः १६ 


[ १९७1 


९८ ८५ 


१८९५ 


9, 4 


[ ११८ 1 देवत-संहितायाम्‌ [ इग्व्रदेवता । 


॥ १६५ ॥ (ऋ ० ६।२९।१-८,१०,१२) 


इमा उ वा पुरुतमस्य कारो-ैव्यं वीर ट्यां हवन्ते ! 

पियो रथेष्ठामजरं नवीयो रपिर्विभूतिरीयते वचस्या र 
तमं स्तुष इन्द्रं यो विदानो गिवीहसं गीरभित्वरद्धम्‌ । 

यस्यं दिवमति महव परथिवयाः पुरुमायस्य रिरिचे महित्वम्‌ र 
स इत्‌ तमेऽवयुनं त॑तन्वत्‌ सू्॑ण वयुनवच्चकार । 

कदा ते मती अमृत॑स्य धामेयक्षन्तो न भिननि स्वधावः ६ 
यस्ता चकार स कुहं स्विदिन्द्रः कमा जनं चरति कासं विश्च । 

कस्ते यज्ञो मन॑से वराय को अर्कं इन्दर्‌ कतमः स होतां ४ १९०० 
इदा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रनासं आसुः पुंरुकत्‌ सखायः । 

ये म॑ध्यमासं उत नूतनास उतावमस्य पुरुह्रत बोधि ५ 
तं पृच्छन्तोऽवरासः पराणि प्रल्ना तं इनदर शरुव्यानुं येमुः । 

अ्चीमसि वीर बह्मवाहो यदिव विद्य तात्‌ लां महान्तम्‌ ६ 
अभि त्वा पाजो रक्षसो षि त॑स्थे महिं जज्ञानमभि तत्‌ सु तिष्ठ । 

तवं प्रलेन युज्येन सख्या वर्चण धृष्णो अप॒ ता नुदस्व ७ 


सतु श्रुधीर ततनस्य बह्यण्यतो वीर कारुधायः । 
तवं ह्यारपिः प्रादविं पितृणां राण्व॑द्‌ बभूथ सुहव एष्टौ 
इम उ त्वा पुरुशाक प्रयञ्यो जरितारो अभ्यर्चन््यर्ेः । 


(४ 


शरुधी हवमा हुवतो हंवानो न ववार अन्यो अमृत त्वद॑स्ति १० १९०५ 
स में बोधि पुरएता सुगेष-त दुर्गेषु पथिक्रद विदानः । 
ये अश्रमास उरवो वहिष्ठास्तेभिर्न इन्द्राभि वंछि वाजम्‌ १२ 


॥ १६६ ॥ { ६।२२।१-१९१ ) 
य एक इद्धवपश्चरषणीना-भिन्दं तं गीर्भिरभ्यर्च आभिः 


यः पत्य॑ते वृषो व्रष्ण्यांवान्‌ स्त्यः सत्वां पुरुमायः सह॑स्वान्‌ १ 
तमु नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रासो अभि वाजयन्तः । 
नक्षदामं ततुरिं प्वतेष्ठा-मद्रोधवाचं मतिभिः शविष्ठम्‌ २ 


तमींमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य मवतः पुरुक्षोः । , 
यो अस्छपोयुरजरः स्ववान्‌ तमा भ॑र हरिवो मादुवध्ये ३ 


भर्त्रा; १८९७ -१९२३ ] इन्द्रदबता | [ ११९1] 


क, क्रि 


तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चि-ज्रितारं आनशुः स॒न्नाभिन्द्‌ । 


कस्ते भागः फि वयो दुध खिदट्रः पुरुहूत पुरूवसोऽसरघ्रः ४ १९१० 
पच्छन्ती वज॑हस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्व॑री यस्य न्‌ गीः। 

तुविग्राभं तुविकूमं रभोदां गातुमिषे नक्षते तुग्रमच्छं ५ 

अया ह॒ त्यं मायया वावृधानं मनोजुवा स्वतवः पर्व॑तेन ! 

अच्युता चिद्‌ वीष्िता स्वोजो रुजो वि हव्ठहा धुंषता विरण्डिन्‌ & 

तं वो धिया नव्य॑स्या रारविष्ठं प्रं प्रत्नवत्‌ प॑रितसयध्ये । 

स नो वक्षदनिमानः सुवह्म- दो विश्वान्यति दुगेहाणि ७ 

आ जनाय दृह॑णे पार्थिवानि दिव्यानि दीप्यो ऽतरिक्षा 1 

तपा वृषन्‌ विश्वतः शोचिषा तान्‌ बह्यद्विषं शोचय क्षामपश्च ८ 


मुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थंवस्य जग॑तस्त्वेषसंह र्‌ । 
धिष्व वञ्च दक्षिण इद हस्ते विश्वां अजुर्य दयसे वि मायाः 
आ सैयरतमिंद णः स्वस्ति श॑चुतूयौंय बहतीममभाम्‌ 
यया दासान्यार्याणि वरत्रा करो वजिन्‌ सुतुका नाहुषाणि १० 
स नें नियुद्धिः पुरुहूत वेधो विश्ववांरामिरा गहि प्रयज्यो । 
नया अवो वरति न देव आभिर्याहि त्रयमा मद्र्चद्धिक्‌ ११ 
॥ १६७ ॥ ( ० ६.२३।१-१० ) 
स॒त इत्‌ तवं निरभिश्ट इन्द्र सोमे स्तोमे बह्मणि शस्यमान उक्थे । 
यद्‌ वां युक्ताभ्यां मघवन्‌ हरिभ्यां भिद वजँ बाह्ोरिन्द्र यासि १ 
यद्‌ वां दिवि पाँ सुष्विमिन्द्र दृचहत्येऽवसि शूरसातौ । 
यद्‌ वा दृ्॑स्य बिभ्युषो अर्विभ्य-द्र॑न्धयः राध॑त इन्दर दस्यन्‌ र 
पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोम॑ प्रणेनीरुयो जरितारमती । 
करत वीराय सृष्वय उ लोकं दाता वसं स्तुवते कीरये चित्‌ ३ १९९९ 
गन्तेयान्ति सव॑ना हरिभ्यां वभरिर्वञजं पपिः सोमं ददिर्गाः । 
कता वीरं नर्य सवैवीरं श्रोता हव गणतः स्तोम॑वाहाः ४ 
अस्म वयं यद्‌ वावान तद रविविष्मि इन्द्राय यो नः प्रदिवो अप॒स्कः । 
सुते सोमे स्तुमसि रो सदुक्थे-न्द्राय बह्म वर्ध॑नं यथासत्‌ र 


बरह्माणि हि च॑कषे वर्धनानि ताव॑त्‌ त इन्द्र मतिभिर्विविष्मः । 
सुते सोमे सुतपाः रत॑ंमामि रान्ब्या क्रियास्म॒ वक्षणानि यज्ञः त 


१९.१५ 


वि 


[ १९० दैवत -संहितायाम्‌ [ इनद्रदेषता 


सनं बोधि परोष्छा्ं रराणः पिवातु सोमं गोकजीकमिन्द्र । 


एदं बर्हिर्यजमानस्य सीदो-रं छृधि त्वायत ड लोकम्‌ ७ 

स मन्दस्वा द्यसु जोष॑मुय॒ प्र त्वां यज्ञासं इमे अश्वन्त । 

प्रेमे हवासः पुरुहूतमस्मे आ त्वेयं धीरव॑स इन्द्र यम्याः ~ १९२५ 
तं व॑ः सखायः सं यथां सुतेषु सोमेभिरीं परणता मोजमिन्द्रम्‌ । 

कुवित्‌ तस्मा असति नो मरांय॒ न सुष्विमिन्द्रोऽवसे मृधाति ९ 

एवेदिन्द्रः सुते अस्तावि सोमे मरद्रजेषु क्षयदिन्पघोनंः । 

असद्‌ यथां जरि उत सूरि रि रायो विश्ववारस्य दता १७ 


।| १६८ ॥ ( ऋऽ ६।२४।१-१० ) 
बुषा मद्‌ दद्र भ्टोकं उक्था सचा सोमेषु सुतपा ऊजीषी । 


अर्चैच्यों मघवा त्रभ्यं उक्थै-यक्षो राजां गिरामक्षितोतिः १ 

ततुरिर्वीसि नर्यो विचेताः रोता हवं गृणत उब्यतिः । 

वसुः रासो नरां कारुधाया वाजी स्तुतो विदथे दाति वाजम्‌ २ 

अक्षो न चक्रयोः शुर बहन्‌ प्र तें महा रिरिचे रोदस्योः। 

वक्षस्य मु ते पुरुटत वया व्य्‌ रतयो रुरुहुरिदर परवीः ३ १९३० 
कचीवतस्ते पुरुशाक शाका गवामिव घुतयः सेचरंणीः ) 

वस्सान न तंतयस्त इद॒ दामन्वन्तो अदामानः सुदामन्‌ ४ 

अन्यदद्य कर्वरमन्यदु श्वो ऽसंख्च सन्पुहुराचक्िरिदः । 

मिच्रो नो अचर वरुणश्च पषा ऽयो वश॑स्य पर्यैतासि ५ 

वि त्वदापो न पर्वतस्य पष्ठा-दुक्थभिरिदरानयंत यज्ञैः , 

ते ताभिः सुष्टुतिभिर्वाज्य॑त आजिं न जग्मुर्गिर्वाहो अश्वाः & 

न य॑ जरति शरदो न मासा न याव इंद्र॑मवक्‌र्श्य॑ति। 

बद्धस्य चिद्‌ वर्धतामस्य ततरः स्तोमेभिरक्थेश्चं शस्यमाना ७ 

म वीटटे नम॑ते न स्थिराय न शर्ध॑ते दस्युज्‌ताय स्तवान्‌ 1 

अज्जा इद॑स्य गिरयंध्िहष्वा गम्भीरे चिद्‌ भवति गाध्मरमे ८ १९६५ 
गम्भीरेण न उरुणांमधिन्‌ प्रेषो य॑न्धि सुतपावन्‌ वाजान्‌ । 

स्था ऊ षु ऊर्वं ऊती अखिण्यसचक्तो््यष्डो परितक्म्यायाम्‌ ९ 


सच॑स्व नायमवसे अभीकं इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः । 
अमा चैनमरण्ये पाहि रिषो मदेम छातहिंमाः सुवीराः १० 


म्रा; १९२४-१९५० ] २ शृन्द्रदेवता | [ १२९] 


॥ १९९ ॥ ( ऋ० ६।२५।१-९) 
यातं ऊतिरंवमा या परमा या म॑ध्यमेन्द्रु शुम्मिन्नसि । 


ताभिर षु वंवहर्त्यऽवीरन एभिश्च वानमेहान्‌ न॑ उय १ 

आभिः स्पुधों मिथतीररिषण्य-ज्चमिनच्र॑स्य व्यथया मन्युमिन्द्र । 

आभिर्विश्वा अभियुजो विष्ची-रायीय विश्षोऽवं तारीर्दासीः २ 

इनदरं जामयं उत येऽजांमयो ऽवौचीनासों वनुषो युयु । 

त्वमेषां विथुरा शवांसि जहि दृष्ण्यांनि कृणुही पराचः ३ १९४० 
शरो वा शूरं वनते शरे स्ततररुचा तरुषि यत्‌ कृण्वैते । 

तोके वा गोषु तनये यदप्सु वि क्रन्द॑सी उर्वरासु अवैते ४ 

नहि त्वा शूरो न तुरो न प्ष्णु-र्न तां योधो मन्य॑मानो युयोध । 

इनदर नवि प्रत्यस्त्येषां विभ्वां जातान्यभ्यसि तानं ५ 

स प॑त्यत उभयोत्नम्णमयो-यदीं वेधसः समिथे हर्वन्ते । 

वृत्रे वां महो नवति क्षये वा व्यच॑स्वन्ता यदि वितन्तसैते & 

अधं स्मा ते चर्षणयो यदेजा-निन्द्रं चातोत भ॑वा वरूता । 

अस्माकासो ये चृत॑मासो अं इन्र रयो दिर रो न॑ः ७ 

अनुं ते दायि मह इद्दियायं सचा ते विश्वमनु व॒चहत्ये । 

अरं क्षत्रमनु सहो यजत्रे-न्व्ं देवेभिरनु ते तृष्य ८ १९४५ 
एवा नः स्पृधः सम॑जा सम-स्स्िन्द्रं रारन्धि मिथतीरदेवीः । 

विद्याप्र वस्तोरवसा गृणन्तो मरद्राजा उत तं इन्दर सूनम्‌ ९ 


॥ १७० ॥ ( ऋ ६।२६।१-८ ) 
इन्द्र (1 भ । ॥ ॥ ) 
शरुधी नं इने हयामसि त्वा महा वाजस्य सात वावृषाणाः 


सं यद्‌ विशोऽय॑न्त॒ शूर॑साता उग्रं नोऽवः पयं अहन्‌ दाः १ 

त्वां वाजी हवते वाजिनेयो महो वाज॑स्य मध्यस्य सातौ 1 

लां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं तरत त्वां च॑ष्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन्‌ २ 

त्वं कविं चोदयोऽकंसाती ववं कुत्साय शुष्णं वृाश्ुषं वक । 

तवं शिरे अमर्मणः पराहन्नतिथिग्वाय रस्यं करिष्यन्‌ ६ 

तवं रथं प भ॑रो योधमृष्वमावो युध्य॑न्तं वृषभं दशद्युम्‌ । 

तवं तुर्यं वेतसवे सचाहन्‌ त्वं तुभं गृणन्त॑मिन्द्र तूतोः ४ १९५ 


दे° [इन्द्रः] १६ 


१ 


[ १२२ |] दैवत- संहितायाम्‌ 


त्वं तदुक्थमिन्द्र बर्हणा कः प्र यच्छता सहस्र! शूर दपि । 
अवं गिरिदीसं शम्ब॑रं हन्‌ प्रावो दिवोदासं चिच्ाभिख्ती 
तवं श्रद्धाभिर्मन्दसानः सोमै-भीतये चुमुरिमिन्द्र सिष्वप्‌ । 
त्वं रजिं पिदीनसे दशस्यन्‌ षाष्ट सहना शच्या सचाहन्‌ 
अहं चन तत्‌ सूरिभिरानरयां तव ज्याय इन्द्र सुन्नमोजः 
त्वया यत्‌ स्तवन्ते सधवीर वीरा--शिवरूथन्‌ नहूषा शविष्ठ 
वयं ते अस्याभिनद्‌ युश्नहतौ सखायः स्याम महिन प्रष्ठा; । 
प्ातदनिः क्षत्रश्रीरस्तु भरेष्ठो घने वृ्ाणां सनये धनानाम्‌ 

॥ १७१ ॥ ( ऋ० ६।२७।१-७ ) 


किमस्य मदे किम्व॑स्य पीता-विन्दुः किम॑स्य सस्ये च॑कार । 
रणां वा ये निष्ठि किंते अस्य पुरा विविद्रे किम तूतनासः 
सदस्य मदे सद्र॑स्य पीताविन्द्रः सद॑स्य सस्ये च॑कार । 


॥ 

ढ़ सतते अस्य पुरा विविद्रे सदु नूतनासः 
नहि च ते महिमनः समस्य॒ न म॑घवन्‌ मघवच्वस्यं विद्म । 

न राधसोराधसो त्रतनस्ये- नर नकिरवृहश इन्दियं ते 
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एतत्‌ त्यत्‌ तं इन्ियम॑चेति येनाद॑धीर्वरशिखस्य शेष॑ः 

वस्य यत्‌ ते निह॑तस्य॒ शुष्मात्‌ स्वनाचिंदिन्द्र परमो ददार 
वधीदिन्द्रौ वररिखस्य देषो ऽभ्यावार्तिने चायमानाय शिक्ष॑न्‌ । 
वु चीव॑तो यद्धरियपीयायां हन्‌ पूर्वै अध॑ भियसापरो दर्त्‌ 
विराच्छतं वर्मिण इन्द्र साकं य्या्वत्यां परुहूत भरवस्या । 
यु्वीवन्त॒ः रारे पत्य॑मानाः पातां भिन्दाना न्यथीन्यायन्‌ 


यस्य॒ गावावरुषा सुयवस्य अन्तर षु चरतो रेरिहाणा ¦ 


स सुखयाय तुर्वक्ञं परादाद्‌ वृचीवतो दैववाताय शिक्ष॑न्‌ 

॥ १७२ ॥ ( ऋ० ६।२९।१-६ ) 
इन्द्र॑ वो नरः सस्याय सेपु-महो यन्त॑; सुमतये चकानाः । 
म्रहो हि दाता वर्ज॑हस्तो अस्तिं महां रण्वमवसे यजध्वम्‌ 
आ यस्मिन्‌ हस्ते नया मिमिक्षुरा रथं हिरण्यये रथेष्ठाः 


व 


उ र्दमयो गभस्त्यो; स्थूरयो-राध्वन्नश्वसो वरषणो युजानाः 


[ इन्छदेवता । 


१९५५ 


१९९० 


त्राः १९५१-१९७७ ] २ इन््रदैवताः। [ १९३] 


भरिये ते पाठा हुव आ भिंमिष्षु पष्णुवैजी शव॑सा दक्षिणावान्‌ । 
वसानो अत्कं सुरभिं हरो कं स्वर्णं त्र॑तविषिरो ब॑भूथ २ 


स सोम आमन्तमः सतो भूद यस्मिन्‌ पक्तिः पच्यते सन्ति धानाः 


इनदरं नर॑ः स्तुवन्तो बह्यकारा उक्था रौस॑न्तो देववाततमाः ४ १९६५ 
न ते अन्तः शवसो धाय्यस्य वि तु वंबधे रोद॑सी महित्वा । 

आ ता सृरिः प्रणति त््तुजानो य॒थेवाप्स॒ समीज॑मान ऊती ५ 

एवेदिन्दः सुहवं कष्वो अ॑स्त्‌-ती अन्न॑ती हिरिशिप्रः सत्व । 

एवा हि जातो असमास्योजाः पुरू च॑ वजा ह॑मति नि दस्य & 


॥ १७२ ॥ ( ऋ ६।३०।१-५ ) 
४९, | ऋ 1. ® 


भ्रय इद्‌ वावधे वी्यीयं एको अजुर्यो द॑यते वद्रूति । 


कि 0 9 


प्र रिरिचे दिव इन्द्रः परथिव्या अधमिदस्य प्राति रोदसी उभे १ 

अधा मन्ये ्रहदसुयमस्य यानि दाधार नकिरा मिनाति, 

दिवेदिवे सयौ दशतो भरद्‌ वि सद्मान्युर्विया सुक्रतुर्धात्‌ २ 

अद्या चिद्रू चित्‌ तदपो नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र । । 

नि पवता अश्चसदो न सेदुस्त्वया हव्हानिं सुक्रतो रज॑सि ३ १९७० 
सत्यमित तन्न त्वार्वा अन्यो अस्तीन्द्र देवो न सर्व्यो ज्यायान्‌ । 

अहन्नहिं परिदायानमर्णो ऽवांसृजो अपो अच्छा समुद्रम्‌ ४ 

त्वमपो वि दुरो विषची-रिन्द्रं हठ््हमरुजः पर्व॑तस्य । 

राज[मवो ज्गतश्चर्दणीनां साकं सू जनयन्‌ यामषास॑म्‌ ५ 


॥ १७8 ॥ (च्० ६।२७१-५) 
अर्वारथं विश्ववारं त उये~न्द्रं युक्तासो हरयो बहन्तु । 


कीरिश्चिद्धि ता हव॑ते स्व॑वौ-नृधीमहिं सधमादस्ते अथ १ 

भरो द्रौणे हर॑यः कमीग्मन्‌ पुनानास कञ्य॑न्तो अभूवन्‌ । 

इन्द्रो नो अस्य पूर्व्यः प॑पीयाद्‌ दयुक्षो मद॑स्य सोम्यस्य राजां २ 
आसचाणासः शावसानमच्छे- न्दरं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः । 

अमि भ्रव ऋज्यन्तो बहेयु-् चिनु वायोरमतं वि द॑स्येत्‌ ६ १९७५ 
वरिष्ठो अस्य दृक्षिणामियर्ती- न्दर मघोनां तुविकूर्मितमः । 

य्था वज्िवः परियास्वंहो मधा च॑ धृष्णो दय॑से वि सृरीन्‌ ४ 


भ इ क, ^ ® 


इन्दो वाजस्य स्थर्विरस्य दृति न्द्रो गीर्भिवरधतां बुद्धमहाः । 
इन्दर वचं हर्निष्ठो अस्तु सत्वा 55 ता सुरि पंणति ततुजानः ५ 


[ १९४] देवत- संहितायाम्‌ 


॥ १७५ ॥ (ऋ० ६।३८।१-५) 
अपादित उडु नधिच्रत॑मो महीं म॑षद्‌ युमतीमिन्दहूतिम्‌ । 
पन्य॑सीं धीतिं दैव्य॑स्य याम-शनंसय रातिं वनते सुदानुः 
द्राथ्चिदा व॑सतो अस्य कणौ घोषादिन्द्रस्य तन्यति ब्रुवाणः 1 
एयमेनं देवहतिर्ववत्या- न्म्य गिन मियमृच्यमाना 
त वों धिया परमया पुराजा-मजरमिन्दमभ्यनूष्यकेः 


बह्या च गिरो दधिरे सम॑स्मिन्‌ मर्होौश्च स्तोमो अधि वधौदिन्द 


वधाद्‌ यं यज्ञ उत सोम इनं वधाद्‌ बह्म गिरं उक्था च मन) 


वधहैनमुषसो यार्मन्नक्तो र्व्धान्‌ मासाः शरदो याव इर््र॑म्‌ 
एवा जज्ञानं सर्हसे असामि वाघरृधानं राध॑से च भ्रुतायं । 
महामुयम्वसे विप्र नूनमा विवासेम वृकतूरयेषु 

॥ १७६ ॥ (ऋ० ६।२९।१-५) 
मन्दस्य कवेर्दिव्यस्य वहे-र्विप्रमन्मनो वचनस्य मध्वः । 


{ > ० 


अपा नस्तस्य सचनस्य देवेषो युवस्व गणते गोअयाः 
अयमुज्ञानः पर्यद्विमु्ा कतधीतिभिरतयुग्युजानः 
रुजदरुग्णं वि वलस्य सान्न पणीर्वचोभिरमि यधदिन्दः 
अयं दयोतयदृद्युतो व्यक्तून्‌ दोषा वस्तोः शरद्‌ इन्दुरिन्द्र । 
इमं केतुमदधुन विदह्ां शुर्चिजन्मन उषसंश्चकार 
अयं रोचयदरुचो रुचानो ऽयं वांसयद्‌ भ्यु५ तेनं पर्वीः । 
अयमीयत ऋतयुग्पिर्वैः स्वर्विदा नाभिना चषणिप्राः 
नू गृणानो गरंणते प्रतर राज-्निषः पिन्व वसुदेयाय पूर्वीः 
अप ओषधीरविषा बनामि गा अवतो ननचसें रिरीहि 
॥ १७७ ॥ ( ऋऽ ६।४०।१-५) 
पिब तुभ्यं सुतो मदाया-ऽव स्य हरी वि मुचा सखाया । 
प्रगाय गृण आं निषद्या-ऽथां य॒ज्ञाय गणते वयों धाः 
पि यस्य जज्ञान इन्द मदाय कवे अपिबो विरष्डिन्‌ | 
गवो नर आपो अहि रिन्ड समद्यन्‌ पीतये समस्मे 
मिद्धे अनो सुत न्द्र सोम आ त्वां वहन्तु ह्यो वर्हिष्ठाः 
त्वायता मनसा जोहवीमी~न्द्‌ा याहि सुविताय महे नः 


[ इन्द्रदैवता। 


१९८० 


१९८५ 


१९९० 


मत्रा; १९७८-२००६ 1] २ इृन्द्रदेवत। । [ १९५] 


आ याहि राश्व॑दुश्चता यंयाथे-न्रं महा मन॑सा सोमपेयम्‌ । 


उप बरह्माणि श्ुणव इमा नो ऽथा ते यज्ञस्तन्वे वयो धात्‌ ४ 
यदिन्द्‌ दिवि पर्य यहथग्‌ यद्‌ वासवे सदने यत्च वासिं। 
अतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान्‌ स्पजोषाः पाहि गिर्वणो मरुद्धिः प 


॥ १७८ ॥ (ऋ० 8।४१।१-५) 
अर्ि्मान उपं याहि यज्ञं॒तुभ्य॑ पवन्त॒ इन्द॑वः सुतासः । 
गावो न व॑चिन्त्स्वमोको अच्छेन्द्रा गहि प्रथमो यज्ञियानाम्‌ १ 
या तै काकुत्‌ सुरता या वरिष्ठा यया शश्वत्‌ पिबसि मध्व॑ ऊर्मिम्‌ । 
तयां पाहि प्र ते अध्वर्युरस्थात्‌ सं ते वयो वर्ततामिन्द्र गव्युः २ 
एष द्रप्सो वृषमो विश्वशप इन्द्राय वृष्णे सम॑कारि सोम॑ः 
ठतं पिब हरिवः स्थातरुय यस्येिषि प्रदिवि यस्ते अन्नम्‌ ३ १९९५ 
सुतः सोमो असुतादिन्द्र वस्यानयं भ्रेया्िकितुषे रणाय । 
एतं तितिर्व उपं याहि यज्ञं॑तेन विश्वास्तविषीरा प्रंणस्व , 
हर्यामसि वेन्द्र या्यर्बा- डर ते सोमस्तन्वं भवाति । 
शातंकतो मादयस्वा सुतेषु प्रास्मा अव पुत॑नासु प्र विक्षु 

॥ १७९ ॥ (ऋ० 8।४२।१-४ ) अ्ुष्टुप्‌ , £ बृहती । 
प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुष भर"! अरंगमाय जग्मये ऽप॑श्चाहध्वने नर १ 
एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । अम॑तेभिर्कजीषणि- मिन्द्रं सुतेभिरिन्डभिः २ 
यदीं सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । वेदा विश्व॑स्य मेधिरो पृषत्‌ तंतमिदेष॑ते ३ २००० 
अस्माअस्मा इदन्धसो ऽध्व॑र्यो प्र भ॑रा सुतं । कुवित्‌ स॑मस्य जेन्य॑स्य॒ शतो ऽभिक्स्तेरवस्परत्‌ ४ 

॥ १८० ॥ ( ऋऽ ६।४३।१-8 ) उष्णिक्‌ । 

यरय त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयः । अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिबं 
यस्य॑ तीवसुतं मदं मध्यमन्तं च रक्ष॑से । अयं स सोम इन्र ते सुतः प 
यस्य गा अन्तरर्मनो मदं ह्न्हा अवाघ्र॑जः! अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः 
यस्यं मन्दानो अन्ध॑सो माघोनं दधिषे रावः । अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब 

॥ १८१ ॥ (ऋ ० ६।२१।१-५) 

( २००६-२०१५ › खुदो भार्डाजः । त्रिष्टुप्‌, 8 राक्षयी । 
अभूरेको रयिपते रयीणा-मा हस्तयोरपिथा इन्द कुष्टी । 
वि तोके अप्सु तनये च सूरे ऽवोंचन्त चर्षणयो विवाचः 
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[ १२६ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्दवा | 


व्वद्धियेन्ध पाथिवाति विभ्वा ऽच्युता चिच्च्यावयन्ते रजसि । 


दयावाक्षाम्रा पवैतासो वनानि विश्वं हढ्हं भयते अञ्मन्ना तें २ 
त्वं कुत्सैनामि शष्णमिन््ा-ऽदुषं ध्य कुयवं गर्विष्टो । 
दश्च भपिवि अध सूरस्य मुषायदचक्रमर्विि रपौसि ३ 


त्वं छातान्यव शम्बरस्य पुर जघन्थाप्रतीनि दस्योः । 

अरिक्षो थत्र शच्यां शचीवो दिवोदासाय स॒न्वते सुतक्रे भरद्वाजाय गृणते वसूनि ४ 

स सत्यसत्वन्‌ महते रणाय रथमा तिष्ठ तुविनृम्ण भीमम्‌ । 

याहि प्रपथिन्नवसोप मद्रिक्‌ पर च॑ श्रुत भ्रावय चर्षणिभ्यः ५ २०१० 
॥ १८२ ॥ ( ऋ० ६।३२।१-५) 

अर्पर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय तवसे तुरायं । 


विरण्डिन विणे शंतमामि वचौस्यासा स्थविराय तक्षम्‌ १ 

स मातरा सूर्येणा कवीना-मवांसयद्‌ रुजद गुणानः 1 

स्वाधीभिक्का्िर्वावलान उदसियाणामसजषशिदानंम्‌ २ 

स वहिभिर्ककर्मिरगोषु शाश्वन्‌ मितज्ञुभिः परक्रत्वां भिगाय । 

पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्‌ हल्न्हा रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ३ 

स नीव्यमिर्जरितारमच्छं महो वाजेभिर्भहद्धिरच श्मः । 

पुरुवीराभिवर॑षम क्ितीना-मा भिर्वणः सुविताय प्र यांहि ४ 

सं सर्गण दावसा तक्तो अत्थ रप इन्दो दक्षिणतस्त॑राषार्‌ । 

इत्था सृजाना अन॑पाव॒द्थं दिवेदिवे विविषुरपरमष्यम्‌ ५ २०१५ 


॥ १८२ ॥ ( ऋ० ६।३२।१-५ ) 
( २०१६-२०२५ ) श्ुनहोत्ो भार्दाजः । श्रिष्टुप्‌ । 


य आर्जिष्ठ इन्धेतं सुनो ढा मर्द वुष॑न्त्स्वमिष्टिर्दास्वान्‌ । 


व्यं यो वनवत्‌ स्वभ्वों वचा समस्य घास्ह॑दमिनान्‌ १ 
त्वां ही ॑न्द्रावसे विवाचो हवन्ते चर्षणयः शूरसातो । 
त्वं विप्रभिरविं पणारक्षाय-स्त्वोत इत्‌ समिता बाजमर्वी २ 
त्वं तों इन्द्रोभयौ अभिच्ान्‌ दासा बजाण्यायी च शर 
वधीर्वनेव सुधितेभिरतकै-य पत्सु दपि नृणां नृतम ३ 


सतं न इन्द्राकवाभिखती सखां विश्वायुरविता वधे भः । 
स्व॑र्षाता यद्ध्वयामसि त्वा युध्य॑न्तो नेमधिता प्रत्यु शुर ४ 


सश्राः ३००७-२०३१ |] ₹ इन्द्रदेवत। । 


नूनं नं इन्द्रापराय च स्या भवां मूषछठीक उत नें अभिष्डै । 
इत्था गृणन्तो महिनस्य शमन्‌ दिवि ष्याम्‌ पाथं गोषत॑माः 
॥ १८४ ॥ ( ऋ ६।३४।१-५ ) 


सं च तवे जग्युर्भरं इन्द्र पूर्वी-र्विं च त्वद य॑न्ति विभ्वो मनीषाः, 


पुरा सनं च॑ स्तुतय कषींणां पस्पध इन्द्रे अध्युक्थार्का 
पुरुहूतो यः पुरुगूर्त ऊभ्वौं एकः पुरुप्रशस्तो अस्ति यज्ञैः । 
रथो न महे रवसे युजानो ऽस्माभिरिन््र अनुमाय भत्‌ 
न यं हिंस॑न्ति धीतयो न वाणी-रिन्ं नक्षन्तीदभि वर॑न्त 
यदि स्तोतारः शतं यत्‌ सहस्र॑गणन्ति गि॑णसं रां तद॑स्मै 
अस्मां एतद्‌ दिव्य चैवं मासा मिमिक्ष इन्द्रे न्य॑यामि सोम॑ः । 
जनं न धन्व॑न्नामि सं यदाप; स्ना वावृधुर्हवनानि यज्ञैः 
अस्मां एतन्महया्षमंस्मा इन्दा स्तोत्रं मतिभिरवाचि । 
असद्‌ यथां महति वचतूय इन्द्रो विश्वायुरविता वधश्च 
॥ १८५ ॥ ( ऋ० ६।३५।१-५ ) 

( २०२६-२०३५ ) नरो भारद्वाजः । विष्टुप्‌ 1 
कदा भुवम्‌ सथ॑क्षयाणि बह्म कदा स्तोत्रे संहस्रपोष्यं दाः । 
कदा स्तोम वासयोऽस्य राया कडा धियः करसि वाजरनाः 


९१ 3 0 


कहि स्वित्‌ तदिन्द्र यन्रुमिनर्‌ वीरेवीरान्‌ नीठ्यासे जयाजीन्‌ । 
विधातु गा अधि जयासि गोष्वि~न्द्र दयुघ्ं स्वर्वद्‌ येद्यस्मे 
करं खित्‌ तदिन यज्जरित्रे विश्वप्सु बह्म कुणवं; शविष्ठ । 
कदा धियो न नियुते युवासे कदा भोम॑घा हर्वनानि गच्छाः 
स गोम॑घा जरि अश्व॑श्चन््रा वाज॑भरवसो आपं ेहि पृक्षः । 
पीपिहीषः सुदुघामिन्द्र धेनुं भरद्वाजेषु सुरुचो रुरुच्याः 
तमा तनं वृजनमन्यथा चिच्छूरो यच्छंक वि दुरो गृणीषे । 
मा निररं शुकदुधंस्य धेनो-राद्धिरसान्‌ बह्य॑णा विप्र जिन्व 

॥ १८६ ॥ ( ० ९।३६।१-५) 
सघा मदासस्तव विश्वजन्या; सचा रायोऽध ये पारथवासः । 
सत्रा वाजानामभवो विभक्ता यद्‌ दृवेषुं धारय॑था असुरथ॑म्‌ 


[ १९७] 


२०२० 


२९२५ 


२५३० 


[ ६३८] दैवत-संहिताथाम्‌ [ ष्देवता । 


जो अस्य सा दधिरे अग्रं वीरयीय । 
च क्रतुं वुश्न्त्यपि वज्हत्ये ४: 
वष्ण्यानि पौस्यामि नियुतः सदचुरिन्द्रम्‌ । 
सम॒द्रं न सिन्धव उक्थक्ष्मा उरुव्यचसं गिर आ विशान्ति ३ 
स रायस्लामुपं सजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्वमि वस्वः । 
पतिर्बभूथासंमो जनाना-मेको विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजां ४ 
सतु श्रुधि श्रुत्या यो इवायु-र्नि भूमाभि रायो अर्थः। 
असो यथा नुः हासा चकानो युगोयुगे वर्थसा चेकितानः ५ २०३५ 
॥ १८७ ॥ ( ऋ० ६।४९।९-२४ ) 
( २०३६२१०३ ) शयुवाहस्पलयः ' चिष्डुप्‌ , १-8 अलुष्टुप्‌ , ७-९ (८ वा ) विराय्‌ । 

यो र॑यिवो रथित॑मो यो युचनयश्रव॑त्तमः ! सोम॑ः स॒तः स ईते ऽसि स्वधापते मद॑ः १ 
यः छम्मस्दुविशग्म ते रायो कामा मतीनाम्‌ । सोम॑ः स॒तः स ईह ते ऽस्ति स्वधापते मद॑ः २ 
येनं बृद्धो न शव॑सा तरो न स्वाभिरूतिभिः । सोम॑; स॒तः स हते ऽस्ति स्वधापते मदः ३ 
व्यग्र बो अप्रहणं गणपे इावसस्पतिम्‌ । ददर विश्वासाहं नरं मिष्ठं विश्वचर्षणिम्‌ ४ 

वर्धयेतीद गिरः पतिं तुरस्य राध॑सः ! तमिन्रवस्य रोदसी देवी शुष्मं सपर्यतः ५ २०४० 
तद्‌ वं उक्थस्य बर्हेण न्द्रायोपस्तृणीषणि । 


विपो न यस्योतयो बि यद्‌ रोहति सक्षितः . है 
अर्विदद्‌ दक्ष मित्रो नवीयान्‌ पपानो देवेभ्यो वस्य! अचेत्‌ । 
ससवान्त्स्तोलाभिर्धौतरीभि-रुरुष्या पायुरभवत्‌ स्विभ्यः ७ 
ऋतस्य पाध वेधा अपायि भिये मनासि देवासो अक्रन्‌ । 

वृधानो नामं महो वर्चौभि--वपु्हशयें वेन्यो व्यावः ८ 
द्युमत्तमं दक्ष॑ ेद्यस्मे सेधा जनानां पर्वीररातीः 1 

वर्षीयो वयः करणुहि रार्चीभि-र्धनस्य सातावस्मा अविहि ४ 
इद्र तभ्यमिन्मघवन्चभम वयं दात्रे हरिवो मां वि वेनः, 

मकिरापिदहके मर्त्यत्रा किमङ्ग धचोदनं वाहुः 9 
मा जस्व॑ने वरषभनो ररीथा माते रेवतः सख्ये रिषाम । 

पर्वीष्टं इद्र निष्षिधो जनु जद्यसुष्वीन्‌ प वहापंणतः ११ 


उदभ्राणीव स्तनयन्नियर्वी- न्द्रो रधास्यरव्यानि गव्यां । 
{५५ ॐ | 


त्वमसि प्रदिवः कारुधाया मा त्वादामान आ द॑भन्‌ मघोनः १२ 


मभ्त्ाः २०३२-२०६१ ] ९ इन्द्रदेवता १९९ . 
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अध्वर्यो वीर प्र महे सुताना-मिन्द।य भर स ह्य॑स्य राजा । 


यः पूर्व्याभिरुत नूत॑नाभि-गीर्भिरवीपपे गंणतामृषीणाम्‌ ` १३ 
अस्य मदं पुरु वपसि विद्रा निन्दरौ वृत्राण्यप्रती ज॑घान । 

तमु प्र होषि मधुमन्तमस्मे सोम॑ वीराय शिप्रिणे पिब॑ध्यै १४ 
पात सुतमिन्द्रो अस्तु सोम॑ हन्तां वृं वञ्चैण मन्दसानः 

गन्तां यज्ञं प॑रावतश्िदच्छा वसुरधीनाम॑विता कारुधायाः; १५ २०५० 
इदं त्यत्‌ पा्चमिन्द्रपान-मिंद्स्य प्रियममतमपापि । 

मत्सद्‌ यथां सोमनसायं देवं व्य4 स्मद्‌ दषो युयवद्‌ स्वह १६ 
एना म॑द़ानो जहि शर शान्रू-ामिमजांमि मघवन्नमिर्चान्‌ । 

अभिषेणो अग्या्देदिंशानान्‌ पराच इं प्र मुंणा जही च १७ 
आसु ष्मा णो मघवन्निद्र पु-र्स्व4 स्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः 

अपां तोकस्य तन॑यस्य जेष ददं सूरीन्‌ कणुहि स्मा नो अर्धम्‌ १८ 
आ त्वा हरयो वृष॑णो युजाना वृषरथासो वृष॑रदमयोऽत्या; । 

अस्मच्राश्चो वृषणो वज्चवाहो व्रष्णे मदाय सुयुजो वहन्तु १० 
आ तें वृषन्‌ वृषणो द्रोणमस्थु पत्रो नोर्मयो मदन्तः । 

इन्र पर तुभ्यं वृषभिः सुतानां वृष्णे भरन्ति वृषभाय सोम॑म्‌ २० २०५५ 
वृषासि दिवो वषमः पथिन्या वषा सिन्धरनां वृषभः स्तियानाम्‌ 

वृष्णे त इन्दु्ृषम पीपाय स्वाद्‌ रसो मधुपेयो वराय २१ 
अयं देवः सह॑सा जाय॑मान इर्द्रंण युजा पणिमस्तभायत्‌ । 

अयं स्वस्यं पितुरायधानी- न्दुरमुष्णादरिंवस्य मायाः २२ 
अयमक्रृणोदुषसं; सुपती-रयं सूर्य अद्धाज्ज्योतिरन्तः । 

अयं विधातुं दिवि रोचनेषुं चितेषु विन्द्दुम॒तं निगूष््हम्‌ २३ 
अय दावांपुथिवी वि ष्कभायदयं रथ॑मयुनक्‌ सप्तररिमम्‌ । 

अयं गोषु पराच्या पक्रमन्तः सोमो दाधार द्शायन्त्रगस्सम्‌ २४ 


॥ १८८ ॥ ( ऋ० ६।४५१-३० ) गायती, २९ अतिनिचत्‌ । 


य आन॑यत्‌ परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम्‌ । इन्रः स नो युवा सखां १ २०६० 
अविप्रे चिद्‌ वयो दध॑-दनाद्युन चिदवैता । इन्द्रो जेतां हितं धनम्‌ २ 


दै० [इन्दः] १७ 


[ ९ ] 


महीर॑स्य प्रणीतयः पर्वीरित प्रशस्तयः 
सखायो बह्यवाहसे ऽ्चत प्र च॑ गायते 
त्वमेकस्य वचह-च्चविता द्रयोरसि 
नयसीद्राति द्विषः कृणोष्युक्थङोसिनः 
बह्याणं बरह्मवाहसं गीर्भिः सखायमृम्मियम्‌ 
पस्य विश्वानि हस्तयो--खचुवंसूनि नि हता 
वि हष्न्हानिं चिदद्विषो जनानां शचीपते 
तमं त्वा सस्य सोमपा इन्दर्‌ वाजानां एते 
तमुंता यः पुरासिथ योव नून हिते धने 


धीभिर॑द्धिरैतो वाजं इन्द्र श्रवाय्यान्‌ 
अभ्रु वीर गिर्वणो महां इन्द्र धने हिते 
1 [+ 


या तं ऊतिरमिच्हन्‌ मक्षजवस्तमासंति 
ऽस्मकनामियुग्बना 
य एक इत्‌ तमं ष्टुहि ्रष्टीनां विचर्षणिः 


 गणतामिदासिंथा-ऽऽपिडती शिवः सखां 
ष्व वञ्च गभ॑स्त्यो रक्षोहत्याय विवः 
णां युजं सखायं कीरिचोदनम्‌ 

नि पार्थिर्वा 


रा पण 


4 
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| 


ककय 


४१ 9 + 


४ ~ध । 
31, 


स मन्स्वा ह्यन्ध॑सो 


एको वसुनि पत्यते 
कामं वाजभिरभ्विभिः 


॥ 
। 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 


आकण [१ ॥ १ | १. [1 [ती {१ १ ॥ [~ 7 1 


१ ॥ | 0 ~ मि 


कैवत-संहितायाम्‌ 


नास्यं क्षीयन्त ऊतयः 
स हि नः प्रमतिर्मही 
उतेदशे यथा वयम्‌ 
रभिः सुवीरं उच्यसे 
गां न दोहसे हवे 
वीरस्य पतनाषहः 
वृह माया अनानत 
अह महि भरवस्यवः 
व्यः स शरुधी हवम्‌ 
त्यां जेष्म हितं धन॑म्‌ 
भरं वितन्तसाय्यः 


सत्वं नं इन्द्र मव्य 
सासहीष्ठा अभि स्पधः 
बरह्मवाहस्तमं हवे 
गिर्वणस्तमो अधिगुः 
गोम॑द्धिगोपते धृषत्‌ 
हां यद्‌ गवे न ज्ञाकिने 
यत्‌ सीमुप भवद्‌ गिर॑ः 
शरा्चीमिरपं नो वरत्‌ 
इन्दं वत्सं न मातरः 
अश्वो अश्वायते भ॑व 
न स्तोतारं निदे करः 
वत्सं गावो न धेनवः 
वाजेभिवांजयताम्‌ 
अस्मान्‌ राये महे हिं 


टयु 


4. 
२९ 
२9 


[ इन्द्दरेवता। 


२५६५ 


२०.७० 


२6.७५ 


२९८० 


२९८५ 


मश््राः २०६२२१०३ 1 २ इन््देवता। [ १३९१ ] 


॥ १८९. ॥ ( ऋ० 2।४६।१-१६ ) प्रगाथः ( = विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) । 
त्वामिद्धि हवामहे साता वाज॑स्य कारवः । 


त्वां वेष्विन् सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वधतः १ २०९० 
स तवं न॑धिज्र वजहस्त धृष्ण॒या महः स्तवानो अदिवः । 

गामश्वं र्थ्यमिन् सं किर सत्रा बाज न जिग्युषे २ 

यः संत्राहा विच॑षणि-रिनद्रं ते हंमहे वयम्‌ । 

सह॑घमष्क तुिनरम्ण स्पते भवां समत्सु नो व॒ ३ 

बाधसे जनान्‌ वुष्ठमेवं मन्युना धषी मीव्ठह क#चीषम्‌ । 

अस्माक बोध्यविता महाधने तनष्वम्स॒ सर्य ४ 

इन्दर ज्येष्ठं न आ भ॑र ओजिष्ठं परि भ्रव; । 

येनेमे चिं वजहस्त रोदसी ओमे सुशिप्र प्राः ५ 

त्वामुयमवसे चर्षणीसहं राज॑न्‌ देवेष हमे । 

विश्वासु नें विथुरा पिब्दुना व॑सो ऽमि्ान््सुषहान्‌ कपि ६ १०९५ 
यदिन्द्र नाहृषीर्ष्वो ओजे म्ण च कृष्टिषु । 

यद्‌ वा पञ्च॑ क्षितीनां दयुश्नमा मर॒ सा विश्वानि पोस्यां ७ 

यद्‌ वां वृक्षो म॑घवन्‌ दुद्यावा जने यत्‌ परी यमू । 

अस्मभ्यं तद्‌ रिरीहि सं तवाद्य ऽमिजान्‌ पृत्सु तुर्बणे ८ 

इन्द्रं िधातुं शरणं चिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 

छार्द्यच्छ मघवद्धयरच मद्य च यावया दिद्युमेभ्यः ९ 

ये गव्यता मन॑सा शचचुमादमु-रभिपर्रनति धृष्णुया । 

अधं स्मा नो मघवन्निन्द्र गि्वेण-स्तत्रपा अन्त॑मो भव १० 

अधंस्मानो वधे भवेन्द्र नायम॑वा युधि । 

यदन्तरिक्षे पतर्यन्ति पर्णिनो दियव॑स्तिग्मसरधानः ११ २१०० 
यत्र द्यरासस्तन्वो वितन्वते प्रिया शमं पितृणाम्‌ । 

अधं स्मा यच्छ तन्वे तने च छर्दिरचित्तं यावय दवेषः १२ 

यदिन्द्र सर्गे अैत-रचोदयासे महाधने । 

असमने अध्वनि वृजिने पथि श्येनौ ईव भ्रवस्यतः । १३ 

सिन्धरूरिव प्रवण आशुया यतो यद्धि कको्मसु ष्वणि । 

आये वयो न वदतत्यामिषि गृभीता बाह्लोगीविं १४ २१०३ 


%& 


[ १३२ | दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता | 


॥ १९० ॥ ( ऋ० &।४७।६-१९; २१ ) ( २१०४-२१९८ ) गगा भारद्वाजः । त्रिष्टुप्‌; १९ बृहती । 
धृषत्‌ पिब कटो सोम॑मिन्द्र॒ वृत्रहा श्र समरे वसूनाम्‌ । 


माध्यंदिने सव॑न आ वरघस्व रयिस्थानें रयिमस्मासु धेहि ६ 

इन्दर प्र ण॑; पुरएतेव परय प्र मों नय प्रतरं वस्यो अच्छं । 

भवां सुपारे अतिपारयो नो भवा सु्ीतिरुत वामनीतिः ७ २१०५ 
उरं नो लोकमनु नेषि विद्वान्‌ त्स्वर्वञ्जञ्योतिरभ॑यं स्वस्ति । 

ऋष्वा तं इन्द्र स्थविरस्य बाह उप॑ स्थेयाम रारणा बरनत ट 

वरिष्ठे न इन्द्र वन्धुरं धा वर्हिष्ठयोः रशातावन्नश्वयोरा 1 

इषमा वंक्षीषां वर्षिष्ठं मा न॑स्तारीन्मधवन्‌ रर्यो अर्थः ९ 

इन्द्रं मक महयं जीवातुमिच्छ चोद्य धियमयसो न धाराम्‌ । 

यत्‌ किं चाहं वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि मां देव्॑न्तम्‌ १० 
ातारमिन्दर॑मवितारमिन््रं॑हवेहवे सुहवं श्रमिन्द्रम्‌ । 

हामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्र॑ स्वस्ति नो मघवां धालिन्दरः ११ 

इन्द्रः सुत्रामा स्वरवो अवोभेः सुग्ुछीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 

यारधतां द्वेषो अभ॑यं कृणोतु सुवीरस्य पतयः स्याम १२ २११० 
तस्यं वयं संमतो यज्ञियस्या--ऽपिं मदे सैमनसे स्यम । 

स सुत्रामा स्वरवो इन्द्रो अस्मे आराच्चिद्‌ द्वेषः समत्ुंयोतु १२ 

अव ते ईन्द्र प्रवतो नोर्मि-िरो बह्माणि नियतो धवन्ते । 

उरू न राधः सव॑ना पुरूण्य-पो गा विन्‌ युवसे समिन्दरन्‌ १४ 

क ई स्तवत्‌ कः पुंणात्‌ को यजति यदुथमिन्मघवां विश्वहावेत्‌ । 

पादाविव प्रहरननन्यर्मन्यं कृणोति पूर्वमपरं शचीभिः १५ 

लृण्वे वीर उपरमं दमाय च्न्यमन्यमतिनेनीयमांनः । 

एधमानद्विवटुमयस्य राजां॒चोष्कूयते विश्च इन्दो मनुष्यान्‌ १६ 

परा पूर्वेषां सख्या वणक्ति वितरँराणो अपरोभिरेति । 

अनानुभूतीरवधूम्वानः पर्वीरिन्द्रः शरदस्तर्तरीति १५७ २११९५ 
खपंरूपं प्रतिरूपो बभूव॒ तदस्य पं प्रतिचक्षणाय 1 

इन्द्र मायाभिः पुरुरूप दयते युक्ता द्यस्य हर॑यः उाता दशं १८ 


१ (49) द (4.१ ६ 1 क 
युजानो हरिता रथे भ्ूि व्वषठेह राजति । 


करो विश्वाहा द्विषतः पक्षं आसत उतासीनेषु सुरिषु । १९ 


मन्त्राः २१०४२१३१ † २ इन्द्रदेवता | 


दिवेदिवे सदीरम्यमधं कृष्णा असेधदप सद्मनो जाः । 
कन्.0 ® | 


अहन्‌ कासा वंघमो व॑स्नयन्तोद्॑जे वर्चिनं राम्ब॑रं च 


॥ १९१ ॥ (ऋ ० ७।१८१-२१ ) ({ २११९-२२९२ > मेतावरुणिर्वसिष्ठः 1 जरिष्टष्‌ । 


त्वे ह यत्‌ पितर॑श्चिन्न इन्ध विभ्वा वामा जरितारो असन्वन्‌ । 
तवे गाव॑ः सुदुघास्त्वे ह्यश्वास्त्वं वसुं देवयते वनिष्ठः 

राजैव हि जर्निभिः क्षष्येवा-ऽव दयुभिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 
पिशा गिरो मघवन्‌ गोभिरश्व-स्त्वायतः रिक्षीहि राये अस्मान्‌ 
इमा उ त्वा परस्पुधानासो अन्न मन्द्रा गिरौ देवयन्तीरुपं स्थुः । 
अर्वाची ते पथ्यां राय एतु स्याम॑ ते सुमता्िंर रशाभ॑न्‌ 

प्रु न तवां सूयवसे इ्क्ष-श्रुप बह्णि सस॒जे वसिष्ठः । 


{ इ# क 


त्वामिन्मे गोप॑तिं विश्वं आहा 55 न इन्द्रः समति गन्तच्छं 
अणीसि चित्‌ पप्रथाना सुदास इन्दो गाधान्य॑क्रणोत्‌ सुपारा । 
शान्तं शिम्युमुचथस्य नव्यः शापं सिन्धूनामकृणोदक्चस्तीः 
परोढा इत्‌ तुर्वशो यक्रासीद राये मत्स्यासो निरता अपीव । 
धृष्टिं च्र्गवो दुद्य्व॑श्च॒ सखा सखायमतरद्‌ विषचोः 

आ पक्थासो मलानसों भनन्ता ऽदलिनासो विषाणिनः शिवासः । 


आ योऽनयत्‌ सधमा आर्य॑स्य गन्या तत्सुभ्यो अजगन्‌ युधा तृन्‌ 


दुराध्यो आश्षितिं स्ेव्यन्तो ऽचेतसो वि अगर परूष्णीम्‌ । 


महार्विव्यक्‌ प्थिवीं पत्यमानः पशुष्क विर॑शायचायंमानः 
इयुरथं न न्यर्थं परुष्णी-माश्ुश्चनेदभिपित्वं ज॑गाम । 
सुदास इन्द्रः तुक! अमित्रा-नर॑न्धयन्मानषि वाभिवाचः 
$युगीवो न यवसादगोपा यथाकृतमभि मित्रं चितासः 
परषिगावः पृक्षनिमेषितासः भरट च्॑नियुतो रन्तयश्च 
एवं च यो रविश्ातिं च॑ भ्रवस्या वैकर्णयोर्जनान्‌ राजा न्यस्तः । 
वृस्मो न सदयन्‌ नि हिंशाति बर्हिः शूरः सगमकृणोदिन्द्रं एषाम्‌ 
अध श्रुतं कवषं वद्धमप्स्व-ुं दद्यु मि वृंणग्बज॑वाहुः ! 

वृणाना अत्नं सख्याय स॒स्यं तवायन्तो ये अमदृन्ननुं त्वा 

वि सद्यो विश्वां हंहितान्येषा-मिनद्ः पुरः सह॑सा सप्त दैः । 
व्यानवस्य तृत्सवे गर्यं भाग्‌ जेष्म पुरु विदथे मुधवाचम्‌ 


 ,  ॥ 


६. 


९० 


९ 


९२ 


[ १३३ | 


२११८ 


२९२९९ 


२१३२५ 


९१२३० 


[ १९४] दैवत-सहितायाम्‌ 


नि गव्यवोऽनवो वह्यव॑श्च षष्टिः शाता सु॑ुपुः षट्‌ सहस्रां 
षष्टिर्वीरासो अधि षड्‌ दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्या कृतानि 
इन्द्रेणेते त्त्स॑वो वेविषाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीः । 
ुर्गिवासंः प्रकलविम्मिमाना जहुर्विश्वानि भोजना सुदासे 

अर्धं वीरस्य दतपाम॑निनदरं परा शन्तं मुदे अभि क्षाप्‌ । 
इन्दो मन्युं मन्युम्यो मिमाय मेजे पथो वर्तनिं पत्यमानः 
आ्रेणं चित्‌ त्वे चकार सिंह्यं चित्‌ पेतवैना जघान । 

अवं चक्तीवेदयावृश्वदिन््रः प्राय॑च्छद्‌ विश्वा भोजना सुदासे 
शाश्व॑न्तो हि रात्रो रारथुष्टे मेदस्यं चिच्छर्धतो विन्द रन्धिम्‌ । 
मती" एन॑; स्तुवतो यः कृणोति तिग्म तस्मिन्‌ नि ज॑हि वयमिन्द्र 
आवदिन्द्रं यमुना तुत्स॑वश्च प्रां मेदं सर्वताता मुषायत्‌ । 
अजासंश्च हिर॑वो यक्ष॑वश्च विं शीर्षाणि जशरुररव्यानि 

न तं इन्द्र सुमतयो न राय॑; संचक्षे पवी उषसो न नूना: । 
देव॑कं चिन्मान्यमानं जघन्था-ऽव तमना बहतः राम्ब॑रं भेत्‌ 

ये गृहादममदुस्खाया प॑राश्चरः शतयातुर्धसिष्टः । 


ध 
न तै भोजस्य सख्यं मृषन्ता-ऽधा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ 
॥ १९२ ॥ ( ऋ० ७।१९।१-११ ) 


यः शभ्व॑तो अदांशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेद॑ः 


[  } ममण्गमभको 1 


त्वे ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्रुषमाणस्तन्वां समर्ये । 
वासं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरन्धय आर्जुनेयाय शिक्षन्‌ 


त्वं धंष्णो धृषता वीतहव्यं प्रावो विभ्वामिरूतिभिः सुदासम्‌ । 
प्र पौरंकुस्ति उसद॑स्युमावः क्षिज॑साता वृचहत्यैषु पूरुम्‌ 
त्व मुभिर्नृमणो देवर्वीतो भूर्ण वृत्रा हर्यश्व हंसि । 
त्वं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चा-ऽस्वापयो दभीतये सुहन्तु 
तव॑ च्यौनानि वजहस्त तामि नव यत्‌ पुरो नवतिं च सदः । 


५, = (^) 


निवेशने शाततमाविवेषी-रहंश्च व्रं नयचिमुताहन्‌ 
सना ता तं इन्दर मोज॑नानि रातरह॑न्याय दारुं सुदासे । 
ष्ण ते हरी वृषणा युनज्मि अयन्तु बरह्माणि पुरुशाक वाजम्‌ 


१४ 


१५ 


१६ 


१५ 


१८ 


१९ 


२० 


४५. 


| इन्द्रदेवता । 


२९१३५ 


२१६४० 


९१४५ 


म्रा. २१६२२१५९ | ब्‌ इभ्द्रदेवता । 


मा ते अस्यां संहसावन्‌ पर्रिष्डा-वधायं भूम हरिवः परदि । 

त्राय॑स्व नोऽकेभिर्वरूथे-स्तवं प्रियास; सूरिषु स्याम 

प्रियास इत्‌ ते मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम हारणे सखयः 

मि तुर्वशं नि यद्र शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ 

सद्यधिन्च ते मघवन्नभिष्टौ नरः शंसन्त्युस्थशासं उक्था । 

ये ते हरवेमिर्व पणींरदशि- न्नस्मान्‌ व्र॑णीष्व युज्यांय तस्मै 

एते स्तोमा नरा त्तम्‌ तुभ्यं-मस्म्य॑ओ्ो दद॑तो मघानि ! 

तेषामिन्द्र वृत्रहत्य शिवो भूः सखा च शूरोऽविता दं नृणाम्‌ 

नू इन्द शूर स्तवमान ऊती बह्य॑तस्तन्वां वावृधस्व । 

उप॑ नो वाजान्‌ मिमीह्युप स्तीन्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः 
॥ १९३ ॥ ( ऋ० ७।२०।१-१० ) 


ठुग्रो जज्ञे वी्ीय स्वधावा-आ्चक्निरपो नर्यो यत्‌ करिष्यन्‌ । 


जाभिर्युवां नषदनम्वोभि-स्तराता न इन्दर एन॑सो महाध्वित्‌ 
| [9९ 


§ शयु { ०, „0 1 
हन्तां व॒च्नमिन्दः शयुशुवानः प्रावीनचु वीरो जरितारमूती । 


कती सुदासे अह वा उ लोकं दाता वसु महरा दाशुष भूत 
युध्मो अन्व खजकृत्‌ समष्रा॒ शूरः सच्राषाड़ जनुषेमषांठहः । 
व्यास इन्द्रः पृतनाः स्वोजा अधा विभ्वं शाच्चयन्तं जघान 
उभे चिदिन्द्र रोद॑सी महित्वा 55 पप्राथ तविंषीभिस्तुविष्मः । 
नि वज्चमिन्द्रो हरिवान्‌ मिरभिक्चन्‌ स्समन्ध॑सा मदेषु वा उवोच 
वृषां जजान वृषणं रणाय तमं चिन्नारी नर्यं ससूव 

प्रयः सेनानीरध नुभ्यो अस्ती- नः सत्वां गवेषणः स धृष्णुः 


नर चित्‌ सभ्ेषते जनो न रेषन्‌ मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌ ¦ 


यतेय इन्द्रे वधते दु्वासि क्षयत्‌ स राय ऊतपा कतेजाः 
यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिक्च-ल्नयज्ज्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌ । 
अग्रत इत्‌ पयींसीत दूर मा चित्र चिर््यं भरा रयिं नः 

यस्तं इन्द्र परियो जनो दर्दाश्च-दसन्रिरेके अद्िवः सखा ते । 
व॒यं तँ अस्यां सुमतो चनिष्ठाः स्याम वरूथे अघ्नतो नृपतौ 


एष स्तोमो अचिक्रदृद्‌ वृषां त॒ उत स्तामुर्मघवन्नक्रपिष्ट । 


9 ^] 
कि 


रायस्कामो जरितारं त आगन्‌ तमङ्ग शक वस्व ज रकोनः 


( १३५ | 


११ २१५० 


४ २१५५ 


[ १३६ | दैवत~संहितायाम्‌ [ इश्द्रदेवता। 


स न॑ इन्दर त्वय॑ताया हषे धा-स्त्मनां च ये मघवानो जुनन्ति । 

वस्वी घु तै जिति अस्तु शक्ते-र्युयं पात स्वस्तिमिः सदां नः १० २१६० 
॥ १९४६ ॥ ( ऋ० ७अ२१।१-१०) 

असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्य॑स्मिशिन्द्र। जनृषैमुबो च । 


बोधामसि ता हर्यश्व यज्ञ-र्दोधां नः स्तोममन्धसो मदेषु १ 

पर य॑न्ति यज्ञं विपयन्ति बर्हिः सोममादो विदथं दुधवाचः ) 

म्यं भ्रियन्ते यशसो गृभादा दरडपब्दो वृष॑णो नृषाचः २ 

तवर्भिन्र वितथा अपस्कः परष्ठिता अर्हिना श्र पूर्वीः ¦ 

त्वद्‌ वांवकरे रथ्यो न धेना रेजन्ते विश्वां कृचिमाणि भीषा ३ 

भीमो विवेषायधेभिरेषा-मर्पासि विश्वा न्योणि विद्रान्‌ । 

इद्रः पुरा जहृषाणां चि दधात्‌ वि वज्जहस्ता माहृनां जघान \ 

न यातव इद्र जजवुनोौ न वंदना शविष्ठ वेद्याभिः । 

स रघद्र विषुणस्य जंतो-्मा शिश्रदेवा अपिं गुर्जतं नः ५ २१६५ 

अभि कर्तवद्र भूरध ज्मन्‌ नते विव्यङ्‌ महिमानं रजासि । 

स्वेना हि वचं शव॑सा जघंथ न शन्नर॑तं विविदद्‌ यधा ते द 

केवाश्ित्‌ ते असाव पै ऽन क्षच्ायं ममिरे सहसि । 

ईद मघानि दयते विषह्यं --्रं वाज॑स्य जोहुवंत साती ७ 

कीरिधिद्धि खामव॑से जुहावे-शानमिंद सीम॑गस्य भूर; । 

अवो बभूथ रातमूते अस्मे अंभिक्षतुस्त्वावतो वरता , 

सखायस्त इद्र विभ्वहं स्याम नमोवृधासो महिना त॑रुत्र 1 

वन्वन्तुं स्मा तेऽवसा समीके ऽमीौतिमर्यो वमुषां शरवसि ९ 

स न॑ इद तर्यताया इषे धा-स्त्मनां च ये मघवानो जुनन्ति । 

वस्वी षु त जरित्रे अस्तु शक्ति -र्युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः १० २१७० 

॥ १९५ ॥ ( ऋ० ७।२२।१-९ ) विराट, ९ त्रिष्टुप्‌ । 

पिवा सोम॑मिदर मवतु ता यंते सषावं हर्यश्वाः । सोतुर्बाहुभ्यां सुय॑तो ना्ीं १ 
ते मठो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हरयश्च हंसि । सख त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु २ 

बोधा सुम मघवन्‌ वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्ररस्तिम्‌ । इमा बह्म सधमादं जुषस्व ३ 

शरुधी हवं विपिपानस्यद्रे- बोधा विप्रस्याच॑तो मनीषाम्‌ । कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ४ 

न ते गिरो अपिं मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिर्मसुर्यस्य विद्रान्‌। सवा ते नामं स्वयशो विवक्मि ५ २९१७५ 


मन्त्राः २१६०-२१९० | १ हन्द्रदेवत | [ १२७] 


भूरि हि ते स्वना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते तमित्‌ । मारे अस्मन्म॑घवश्योक्‌ षं द 
तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वा तुभ्यं बरह्माणि वर्धना कृणोमि । तवं न॒भिहव्यों विश्वधासि ७ 
म्र चिन्चु ते मन्य॑मानस्य दुस्मो-दृश्ुवन्ति महिमानमुय । न वी्मिन्दते न राधं ,- 
ये च पूर्वं कषयो ये च नूत्ना इन्दर बह्याणि जनय॑न्त विप्राः | 

अस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ९, 


॥ १९६ ॥ ( ऋ० ७।२३।१-६ ) 
उदु ब्रह्माण्येरत भ्रवस्ये-नद्रुं समर्ये महया वरिष्ठ । 


आ यो विश्वानि शवसा ततानो-पथ्रोता म ईवतो वर्चसि १ २१८० 
अयामि धाष इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि । 

नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीरद॑हास्यति पर्ष्यस्मान्‌ र 

युजे रथ॑ गवेषणं हरिभ्या-म॒प बह्याणि जज्ञबाणमस्थ; । 

वि बाधिष्ट स्य रोद॑सी महिवे- न्द्रो व्राण्य॑प्रती जघन्वान्‌ ३ 

आपं॑श्चित्‌ पिप्युः स्तर्यो न गावो नक्षन्रतं जरितारस्त इन्द्र । 

याहि वायुने नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दयसे वि वाजान्‌ ४ 

ते खा मदा इन्द्र॒ मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे । 

एको देवा दय॑से हि मती-नस्मिञशर सवने मादयस्व । 

एवेदिन्द्रं वृषणं वज्बाह वसिष्ठासो अभ्यचंन्त्यकेः । 

स नः स्तुतो वीरवद्‌ धातु गोमद्‌ ययं पात स्वस्तिभिः सदां नः ६ २१८५ 


॥ १९७ ॥ ( ० ७।२४।१-६ } 
योनिष्ट इन्दर स्दने अकारि तमा मृभिः पुरुहूत प्र याहि । 


असो यथां नोऽविता वृधे च॒ दको वसूनि ममरद॑श्च सोमैः १ 

गृमीतं ते मनं इन्द्र द्विबहः सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 

विसृष्टधेना भरते सुवृक्ति-रियमिन्द्रं जोहुवती मनीषा २ 

आ नों हिवि आ पुथिव्या कजीषि- चिदं बर्हिः सोमपेयाय याहि 

वहन्तु स्वा हरयो मद्य्॑--माज्गषमच्छां तवसं मद २ 

आ नो विश्वाभिरूतिभिः सजोषा बह्म जुषाणो हर्यश्व याहि । 

वरी्ूजत्‌ स्थर्विरोमिः सुशिप्रा-ऽस्मे दधड्‌ वृष॑णं शुष्म॑मिन्द्र ४ 

एष स्तोमो मह उथाय वाहं धुरीर॑वात्यो न वाजयन्नधायि 1 

इन्द्रं त्वायमर्क दैडे वसूनां दिवीव द्यामधि नः भोर्मतं धाः ५ २१९० 


दै° [ इन्रः] १८ 


[ १३८ ] दैवत-सहितायाम्‌ 


एवा नं इन्दर वारस्य पिं प्रते मह सुमतिं वैविदाम । 

इ पिन्व मघरव॑च्यः सुवीरां ययं पात रवस्तिमिः सदा नः 
॥ १९८ ॥ ( ० ७।२५।१-६ )} 

जा तें मह इर्य समन्यवो यत्‌ समरन्त सेनाः । 

पताति दिद्युन्नथैस्य बाह्लो-मा ते मनो षिष्द्य4 भवि चारीत्‌ 


४ 


नि दर्ग इन्द भ्नथिद्यमि्ा-नमि ये सो मर्तीसो अमन्ति । 


क 


अरे तं दोसं कृणुहि निनित्सोरा नें भर संभरणं वसूनाम्‌ 
छातं ते िप्रनरूतयः सुदास सहस्रं शंसा उत रातिरस्तु । 
जहि वधर्वनुषो मत्ध॑स्या-ऽस्मरे दयुश्नमधि रत्नं च धेहि 
त्वाव॑तो हीं कत्वे अस्मि त्वावतोऽवितुः शूर राती । 
विग्वेदहामि तविषीव उभ ओकः कृणुष्व हरिवो न मर्धीः 
कुत्सा एते ह्थ॑श्वाय शुष मिन्दरे सहो देवजूतमियानाः । 
स॒त्रा कपि सुहना शर वृत्रा वयं तराः सतुयाम्‌ वाजम्‌ 
एवा न॑ इन्द्र वार्थस्य पर्धिं प्रते महीं सुमतिं वैविदाम । 
इषं पिन्व म॒घवश्यः सुवीरां युयं पात स्वसितिभिः सद्‌ा नः 

॥ १९९ ॥ ( ऋ० ७।२६।१-५ ) 
न सोम्‌ इन्द्रमसुते। ममाद ना॑ह्याणो मघवानं सुतास॑ः 1 
तस्मा उक्थं जनये यज्जुजोंष-शरुवन्नवीयः श्णवद्‌ यथां नः 
उक्थङक्थे सोम इन्दर ममाद्‌ नीथेनीथे मघवान सतासैः । 
यदीं सबाधः पितरं न पुत्राः समानदक्षा अव॑से हवन्ते 
चकार ता कुणवश्रूनमन्या यानि वन्ति वेषसंः सुतेषु । 
जनीरिव पतिरेकः समानो मि मपरे पुर इन्द्रः सु सवौ 
एवा तमाहुरुत चण्व इन्द्र॒ एको विभुक्ता तरणिम॑घानाम्‌ । 
मिथस्तुर ऊतयो यस्यं पूर्वीरस्मे भद्राणि सश्चत प्रियाणि 
एवा वसिष्ठ इन्द्रमूतये नृन्‌ क्र्टीनां वुषमं सुते गरणाति । 
सहसिण उप॑ नो माहि वाजान्‌ ययं पात स्वस्तिभिः सदां नः 

॥ २०० ॥ ( ऋ० ७ २७।१-५ ) 
इनदरं नरो नेप्रधिता हवन्ते यत्‌ पार्या युनज॑ते धियस्ताः । 


निद , 


शरो मृषाता दाव॑सश्चक्रान अआ गोमति वजे म॑जावंनः 


9 


[ इ्प्रदेवता। 


२१९५ 


२२९० 


मन्त्राः २१९१-२२१७ | २ इन्द्रदेवता । 


व ईन शुष्मं मघवन्‌ ते अस्ति रिक्षा ससिंभ्यः पुरुहूत तरभ्यः। 
त्वं हि हणहा म॑घवन्‌ विचैता अयां व्रणि परिवृतं न राध॑ः 
इन्द्रो राजा जग॑तश्चर्षणीना- मधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 
तों ददाति वृ्युषे वस॑नि चोदृद्‌ राध उप॑स्तुतधिदर्बाक्‌ 
न्‌ चिन्न इन्द्रो मघव। सहूती दानो वाजं नि यमते न ऊती) 
अनना यस्य दक्षिणा पीपायं वामं नृभ्यो अभिवीता ससिभ्यः 
नू इन्द्र राये वरिवस्कृधी न आते मने वुर्याम मधायं। 
गोमदश्वावद्‌ र्थ॑वद्‌ व्यन्तो युयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः 
॥ २०१ ॥ ( ऋ० ७।२८।१-५ ) 

ब्रह्मां ण इन्द्रोप याहि विद्वा-नर्वाश्चस्ते हस्यः सन्तु युक्ताः । 
विश्वे चिद्धि खां विहवन्त मती अस्माकमिच्छणुहि विभ्वमिन्ध 
ह्व त इन्द्रं महिमा प्यानड्‌ जह्य यत्‌ पासि शवसिन्नषींणाम्‌ । 
आ यद्‌ वञ्च दधिषे हस्तं उग्र घोरः सन्‌ क्रत्वा जनिष्ठा अषन््हुः 
तव प्रणीतीन्द्र जोहुवानान्‌ स्स यन्रून्‌ न रोर्दसी निनेथ । 
महे क्षत्राय शव॑से हि जज्ञे ऽततुभिं चित्‌ तत॑जिरकशिश्चत्‌ 
एमि इन्द्रार्हभिर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पव॑न्ते । 
प्रति यच्चष्टे अनूंतमनेना अवं दिता वरुणो मायी न॑ः सात्‌ 
वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्‌ दर्दः । 
यो अर्चतो बह्मकरतिम्विष्ठो युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः 

, ॥ २०२ ॥ ( ० ७२९।१-५ ) 
अयं सोम इन्दं तुर्यं सुन्व आतु प्र याहि हरिवस्तदोकाः । 
पि्ा खमस्य सुषुतस्य चारोर्ददो मधानिं मघवाक्चियानः 
बहन्‌ वीर बह्य॑क्कतिं जुषाणो! ऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूय॑म्‌ । 
अस्मिन्न धु स्वने माद्यस्वो--प बह्माणि शुणव इमा नः 
का ते अस्त्यरंकृतिः स॒क्तेः कदा नूनं ते मघवन्‌ दाहम । 
विभ्वां मतीरा त॑तने त्वाया ऽधांम इन्द्रं शणो हवेमा 
उतो घा ते पुरुष्या इद्सन्‌ येषां पर्वैपामशुणोकर्षीगाम्‌ 1 
अधाहं तां मघवओहवीमि स्वं न॑ इन्द्रासि प्रम॑तिः पितेव 
वोचेमेदिन्ँ मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यद्‌ दद॑न्नः । 
यो अर्च॑तो बह्म॑कृतिमदिष्ठो ययं प॑त स्वस्तिभिः सदां नः 

९ 


[ १३९] 


२२५५ 


९१९५ 


[ १९० | देवत-संहिताथाम्‌ [ इ्दरदेवतां । 


॥ २०३ ॥ { ऋ० ७1३०।१-५ ) 
क क [ॐ 1 त 
आ नो हेवं हार्वसा याहि श॒भिन्‌ मव। वृध इन्दर्‌ रायो अस्य । 


सहे तरभ्णाय नरपत सुवञ्च माहं क्षचाय पास्याय शर १ 

हव॑न्त उ वा हव्यं विवाचि तक्तष शराः सस्य सातो । 

त्व षिण्व॑षु सेन्यो जनेषु चवं वच्राणि रन्धया सुहन्तु २ 

अहा यर्िन्द सुदिना व्युच्छान्‌ दधो यत्‌ केतुमुपमं समसु । 

न्य१यिः सीददसुरो न होता हुवानो अचं सुभगाय देवान्‌ ३ २२२० 
वयंतेतंडइन््रैये च॑ देव स्तवन्त शूर ददतो मघानि । 

यच्छा सरिभ्यं उपमं वरूथं स्वाभ॒वों जरणाम॑श्नवन्तं ४ 

वोचमेदिन््रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्‌ इदन्न 

यो अर्च॑तो बह्म॑क्रातिमषिष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ५५ 


॥ २०४ ॥ ( ० ७।३१।१-१२ ,) गायन्नी, १०-१२ विर्‌ । 
प्व इन्द्राय मादनं हयैश्वाय गायत । सखायः सोमपतर 
दंसेदुक्थं सुदानव उत दुक्ष यथा नरः । चकृमा सत्यराधसे 
त्वं नं इन्द्र वाजय॒-स्तवं गब्युः श॑तक्रतो । त्वं हिरण्ययुष॑सो 
वयमिन्द्र तायवो ऽभि प्र रणोनुमो वरषन्‌ । विद्धी त्वस्य नों वसो 
मानों निदे च वक्तवे ऽयो र॑न्धीरर॑व्णे \ तवे अपि करतुर्मम 
तवं वमौँसि सप्रथः पुरोयोधश्च वृजहन्‌ । त्वया प्रतिं चवे युजा 
महां उतार यस्यते ऽनु स्वधावरी सहः मभ्नातिं इन्र रोर्दसी 
तं ता म॒रुत्व॑ती परि भुवद्‌ वाणीं सयावरी ! नक्ष॑माणा सह दर्भिः 
ऊरध्वासस्त्वान्विन्दवो भुवन्‌ दस्ममुप यवि । सं तें नमन्त कृष्टयः 
पवो सहे महिवृधे भरध्वं प्रचतसे प्र सुरतिं कृणुध्वम्‌ । विरहः पर्वीः प्रचरा चर्षणिप्राः १० 
उरुव्यचसे महिने सुवक्ति--मिन््राय बह्म जनयन्त विप्रा; ! तस्यं बतानि न मिनन्ति धीराः ११ 
इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सचा राजानं दधिरे सह्ये । हर्यश्वाय बर्हया समापीन्‌ १२ 
॥ २०५ ॥ (कः> ७।३२।१-२.५) २६ पूर्ांधचेस्य शाक्तिवासिष्ठो वा (शान्यायने ब्राह्मणे); २६-२७ 
शाक्तवसष्ठो वा (वाण्डके ब्राह्मणे) } परगाथः- (बृहती, सतोडदती), ३ दिपद। विरार्‌ 1 
पु ता वाघतश्चना-ऽऽरे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
ताञ्त्‌ सधमाद स आ ग्हाहवा सक्चप श्राप १ २९३५ 
, 


हि ते वह्यक्रुतः सुते सचा मघोन मक्ष आस्ते । 
कामं जरिता वसूयवो रथे न पद्मा दधुः २ 


२९१५ 


($ ©  ,€ न ५ ९ „~ 


२२३० 


। ९ 


६14 
४ (4, 4 + 


1 
10, 


भभ्त्राः २२१८-२२५१ † इन्द्रदेवता | 


रायस्कामो वज॑हस्तं सुदक्षिणं पुञो न पितरं हुवे 

इम इन्द्राय सुभ्विरे सोम।सो द्ध्यारिरः \ 

तौ आ मदाय व्हस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ 
भ्रवच्छरत्कण इयते वसून नर चिन्नो मर्धिषद गिरः) 
स्यधिद्‌ यः सहस्राणि शता दद न्नभिर्दित्स॑न्तमा भिनत्‌ 
स वीरो अप्रतिष्कुत इनद्रण शयष्यवे नर्भिः ! 

यस्त गभीरा सव॑नानि वरचहन्‌ स्सुनोत्या च धाव॑ति 
भवा वरूथं मघवन्‌ मघोना यत्‌ समजासिं शर्ध॑तः । 
वि त्वाह॑तस्य॒ वेद॑नं भजेमह्या दणारों भरा गय॑म्‌ 
सुनोता सोमपत्रे सोममिन्द्राय वजिणें । 

पच॑ता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्‌ पुण्चित्‌ पृणते मयः 
मा सरधत सोमिनो दक्ष॑ता महे कृणुध्वं राय आतुजे । 
त्रणिरिज्न॑यति क्षेति पुष्य॑ति न देवासः कवत्वे 

नकिः सुदासो रथ पयींस्‌ न रीरमत्‌ । 

इन्द्रो यस्याविता यस्यं मरुतो गमत्‌ स गोम॑ति वजे 
गद्‌ वाजं ,वाजयान्न्् म्यौ यस्य त्वमविता भूर्वः। 
अस्माकं रोध्यविता रथानामस्माकं शूर नृणाम्‌ 
उदिद्वस्य रिच्यतं-ऽञो धनं न जिभ्यषः; । 

य इन्द्र हरिवान्‌ न द॑ंभन्तितं रिप दश्च दधाति सोमिनि 
मन्त्रमखवं सुधितं सुपेरासं दधात य्॒ियेष्वा 

पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तंय इन्द्रे कभणा भुव॑त्‌ 
कस्तमिन्द्र त्वाव॑सु-भमा मर्त्यो दधर्षति 

श्रद्धा इत्‌ ते मघवन्‌ पार्य दिषि वाजी वाजं सिषासति 
मघोनः स्म वुचहव्य॑षु चोदय॒ ये ददति भिया वसुं । 
तव पर्णीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा तरेम हरिता 
तवेदिन्द्रावमं वसु सवं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 

सत्रा विश्व॑स्य परमस्यं राजसि नकिष भोषु वरण्वते 
तवं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य ई भर्वन्त्याजयः । 
तज्ञायं विश्वः पुरद्त्‌ पाथिवो ऽवस्युनाम भिक्षते 


१० 


११ 
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१६ 


१४ 


१५ 


१६ 


९७ 


[ १४१ | 


२२४० 


२९२६५ 


२२.५९ 


[ १४२ ] कैवत-संहितायाम्‌ [ इनद्रदेवता । 


यदिन यार्वतस्तवमेताव॑दहमीक्तीय । 


स्तोतारमिद्‌ दिधिषेय रदावसो न पापत्वाय यसीय १८ 
शिष्षियमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे 

नहि व्वदुन्यन्म॑घवन्‌ न आप्य वस्यो असिति पिता चन १९ 

तराणिरेत्‌ सिषासति वाजं पुर्या युजा । 

आ व इर पुरुहूतं न॑मे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्‌ २० 

म हृष्ुती मर्त्यो विन्दते वेसु न सेध॑न्तं रयिर्मशत्‌ । 

सुशक्तिरिन्म॑घवन्‌ तुभ्यं मादते देष्णं यत्‌ पायं दिवि २१ १२५५ 
अभि तवां शुर नोमुमो ऽडग्धा इव पेनवः। 

दैशानमस्य जग॑तः स्वर्हश-मीरानमिन्द्र तस्थुषः | २२ 

न त्वाव अन्यो दिव्यो न पार्थैवो न जातो न जनिष्यते । 

अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गन्यन्तस्त्वा हवामहे २३ 

अभी षतस्तदा भरद ज्यायः कनीयसः । 

पुटवसुहिं मघवन्त्सनादसि भरेभरे च हव्यः २४ 

परां णुदस्व मघवन्नमिवांन्‌ स्सुवेदां नो वसू कधि । 

अस्मार्क बोध्यविता महाधने भवां वधः स्सीनाम्‌ २५ 

इन्द्र क्रतुंन आ म॑र पिता पुत्रेभ्यो यथां। 

शिक्षां णी अस्मिन्‌ प्रहत याम॑नि जीवा ज्योतिररीमहि २६ २९६० 
मानो अक्ञाता वृजना राध्यो माशिवासो अवं कमः । 

त्वया वर्यं प्रवतः शश्वतीरपो ऽति शूर तरामसि २७ 


॥ २०६ ॥ ( क० ७।६३१-९ ) १-९ वसिष्ठपुत्राः इन्द्रे वा । त्रिष्टुष्‌ । 
श्वित्यश्चों मा दाक्षिणतस्कपदौ धियंजिन्वासो अमि हि प्रमन्डः। 


उाततष्ठन्‌ वाच पार बा्हषा व्रन्‌ न म दरादावितते वसिष्ठाः १ 
इराद्न्द्रुमनयन्ना सतेन तिरो वंशन्तमति पान्तमयम्‌ । 

पष्रादयुश्लस्य वायतस्य सोमात्‌ सुतादिन्दोऽत्रणोता वासष्ठान्‌ 4 
एवेच्ु कं सिन्धमेभिस्ततारे-पेश्चु कं भेदमेभिर्जघान । 

एवेश्चु कं दाशराज्ञे सुदासे प्रावदिन्द्रो बरह्णा वो वसिष्ठाः ३ 


जुष्टी नरो बरह्मणा वः पितृणा मक्ष॑मव्ययं न किलां रिषाथ ! 
1 (५ कने ०५ क 
यच्छक्ररीषु धृहेता रवेण शुष्ममदधाता वसिष्ठाः ४ २२६५ 


मन्त्राः २२५२-२२५८ |] २ इन्द्रदेवता। 


उद्‌ चयामिवेत्‌ तृष्णजं नाथितासो दीधयुरदाकराज्ञे वरतासः । 
वरिष्ठस्य स्तुवत इन्द्र अश्रोदुरं तुरम्यो अकृणोदु लोकम्‌ 
दण्डा इवेद्‌ गोअज॑नास आसन्‌ परिच्छिन्ना मरता अंमकासः । 


अम॑वचच पुरएता वसिष्ठ आदित्‌ त्त्सूना विशो अप्रथन्त 


त्रय॑; करण्वन्ति मुब॑नेषु रेत स्तिः प्रना आयां ज्योतिरथाः । 
चयो घर्मास उषसं सचन्ते सवौ इत्‌ तं अनु विदुर्वसिष्ठाः 


= नि 


सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गंभीरः 1 
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे घः 
त इ्चिण्यं हदयस्य प्रकेतैः सहस्रवत्शाममि सं च॑रन्ति 
यमेन॑ ततं परिधिं वय॑न्तो ऽप्सरस उप॑ सेदुर्वसिष्ठाः 


५ 


९ 


[ १४३ | 


२२.५० 


॥ २०७ ॥ ( ऋत ७।५५।२-८ ) ( प्रस्वापिनी उपनिषद्‌ )। २-४ उपार्टाद्बृहती, ५-८ अचुपरुए्‌ । 


यदर्जुन सारमेय वृतः पिंशङ्ख यच्छ॑से । 

वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप॒ सषु बप्स॑तो नि पु स्व॑प 
स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनःसर । 

स्तोतनिन्द्र॑स्य रायसि किमरमान्‌ दुंच्छुनायसे नि पु स्व॑प 
तवं सूकरस्य दुहि तव॑ ददत सूकरः । 

स्तोतनिन्दर॑स्य रायसि किमस्मान्‌ हुच्छुनायसे नि षु स्व॑प 
सस्तुं माता सस्तुं पिता सस्तु श्वा सस्तु विरपतिः। 
ससन्तु सर्वे जातयः सस्त्वयमभितो जन; 

य आस्ते यश्च चराति यश्च परय॑ति नो अनः। 

तेषां सं ह॑न्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्यं तर्था 

सहस्॑शृङ्धो वृषमो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 

तेना सहरस्यैना वयं नि जनान्त्स्वापयामसि 

प्रोष्ठेशया वद्यश्या नारीर्यास्तहपक्षीवरीः । 

चखियो याः पुण्यगन्धास्ताः स्वा; स्वापयामसि 


॥ २०८ ॥ ( ऋ० ७।९.७१ > त्रिष्टुप्‌ 1 


य॒ज्ञे विवो नृषदने पुथिष्या नरो यच्र॑ देवयवो मदन्ति ! 
इन््‌।य यन्न॒ सवनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं वयश्च 


९२.७५ 


[| १४४ | दैवत-संहिताग्राम्‌ [ इन्देवता। 


॥ २०९ ॥ ( ऋ० ७।९८।१-६ ) 


अध्वर्यवोऽरुणं दुग्धमंद्ं जुहोतन प्रूषभायं सितीनाम्‌ । 
गोराद वेदी्यां अवपानमिन्द्रो विश्वाहेद्‌ यांति सुतसोममिच्छन्‌ १ 
यद्‌ दृधिषे प्रदिवि चार्वन्न॑ दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । 
डत हृदोत मनसा जुषाण उशा्चि् प्रस्थितान्‌ पाहि सोमान्‌ र २२८० 
जज्ञानः सोम॑ सह॑से पपाथ प्र ते माता महिमानमुवाच 
द्रं पप्राथोर्व१न्तरिक्चं युधा देवेभ्यो वारिवश्चकथं 
यद्‌ योधयां महतो मन्यमानान्‌ त्साक्षाम तान्‌ बाहुभिः राशदानाभन । 


९४ 


यद्‌ वा नुमिरवैतं इन्द्रामियुध्या-स्तं त्वयाजिं सौश्रवसं ज॑येम 
न्द्रस्य वोच॑ प्रथमा कृताति प्र नूत॑ना मघवा या चकार । 
यदेददेवीरसहिष्ट माया अथाभवत्‌ केव॑लः सोमो अस्य ४ । 
तवेदं विश्वमभितः पशव्यं 4 यत्‌ पय॑सि चक्ष॑सा सुथ॑स्य । 
गवामसि गोपतिरेक इद॒ मक्षीमहिं ते प्रयतस्य वस्व; ६ 


॥ २१० ॥ (ऋ० ७।१०४।८) १६, १९-२२ ) 1 ष्टुप्‌; २१ जगती । 


यो मा पाकेन मन॑सा चंशत-मभिचष्टे अनृतेमिर्वैचेभिः 1 


आपं इव कारिना संगंभीता असंन्॒स्तवास॑त इद्र वक्ता ~ २९८५ 
यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वां रक्षाः शुदिःरस्मीत्याहं । 

हस्तं हंतु महता वधेन विश्व॑स्य जन्तोरधमस्पदीष्ट १६ 

प वर्तय दिवो अ्मानमिन्दर सोम॑शितं मघवन्त्सं शिशाधि 1 

पराक्तादपाक्तादधरावुद॑क्ता-ढुमि ज॑हि रक्षसः पर्व॑तेन १९ 

एत उ त्ये पतयन्ति श्वयातव ददं दिप्सन्ति विप्सवोऽद्ाभ्यम्‌ । 

रिर्लीति शकः पिरूनिभ्यो वधं त्नं संजदरानिं यातुमद्धधैः २० 

्ंदे। यात्नामभवत्‌ पराशरो हविर्मथीनामभ्याईविवसताम्‌ । 

अमीदुं शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रैव भिन्दन्त्सत एति रक्षसं; २१ 


उलूकयातुं श्ुशुटूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गृध॑यातुं हषदेव प्र मण रक्षं इन्द २२ २२९० 


सन्त्रा; २२०९२६११ 1 २ इन्द्रदेवता। [ १६५ ] 


॥ २१९१ ॥ (० ८।६८।१-१३) 
( २२९१-२३२० ) प्रियमेध आङ्किरसः । गायन्ती, अनुष्टुम्मुखः प्रगाथः 
( अजुष्डुप्‌+गायन्यां )! १, 8; ७, १० अचुष्टुप्‌ । 


आ तवा रथं यथोतये सुभ्नाय वतेयामसि । त॒विकूिमुतीषह- मिन्द्र शिष्ट सत्पते 


तर्विंशुष्म तुविक्रतो रार्चवो विश्वया मते ! आ प॑प्राथ महित्वना २ 

यस्य॑ ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । हस्ता वञज॑ हिरण्ययम्‌ ३ 
विश्वानरस्य वस्पति-मनांनतस्य श्वसः । एवैश्च चर्षणीना- मती हवि रथानाम्‌ ४ 

अभिष्टये सदातधघ स्वमाल््हषु य नरः । नाना हवन्त ऊतय ९ ११९५ 
परोमाचमृर्चीषम-मिन्द्रमगं सुराधसम्‌ । ईशानं चिद्रुनाम्‌ ६ 
तैतमिदा्धसे मह॒ इन्द्र॑ चोदामि पीतये । यः पूर्व्यामनुष्टुति-मीशे कृष्टीनां त्नतुः ७ 

न यस्य॑ ते शवसान सस्यमानंश् मत्यः । निः रावँसि ते नशत ८ 
तवोतासस्त्वा युना ऽप्सु सू महद्धनम्‌ । जयेम पृत्सु व॑जिवः ९ 

त त्वां यज्ञेभिरीमहे तं मीर्भि्िर्वेणस्तम । 

इन्दर यथां चिदाविंथ वर्जषु एरुमास्यम्‌ १० २३०० 
यस्य॑ ते स्वाह सख्यं स्वाद्री प्र्ण(तिरदिवः । यज्ञो वितन्तसाय्यः ११ 

उरु ण॑स्तन्धवे* तन॑ उरु क्षयाय नस्कराथि 1 उरु णो यन्धि जीवसे १२ 

उरं च्रभ्य॑ उरं गवं उरु रथाय पन्थाम्‌ । देववीतिं मनामहे १२ 


॥ २१२ ॥ (ऋ ८।६९।१-१०, [११ पूवाधेः];, १२-१८) 
अयुष्टुप्‌ , २ उष्णिक्‌, ४-दं गायत्री, १8 पद्धक्ति', १७-१८ ब्रहती । 
प्रप्र वच्िष्टुममिषं मन्दुदरीरायेन्द॑वे । धिया व मेधस॑तये पुरंध्या विवासति 
नदं ब ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । पतिं वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि २ २२०५ 
ता अस्य सूद॑दोहसः सोमँ श्रीणन्ति पूरश्चयः । 


| ह ०। 


जन्मन्‌ देवानां विश--श्िष्वा रोचने विवः ३ 

अभि प्र गोपतिं गिरेः न्द्रमचं यथां विदे 1 सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ , 

आ हरयः सस॒ञ्चिरे ऽरुषीराधं बार्हैषि । यत्राभि संनवामहे ५ 

इन्द्राय गाव आशिरं दुवुहे वज्णि मधु । यत्‌ सीमुपह्वरे विदत्‌ ६ 
उदयद्भ्स्यं विष्टप॑ गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । 

मध्वः पीत्वा सचेवहि चिः सक्त स्यु; पदे ७ २२१० 


अर्चत्‌ प्राचैत॒पियमेधासो अर्चत । अर्चन्तु प्रका उत॒ पुरं न धृष्ण्वचतं < 
दे" [इन्दः] १९ 


[ ९४६ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्ददेवता | 


१.१५. 


अपं रवराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत्‌ । 


पिङ्गा परं चनिष्कददिन्द्राय बह्मो्यतम्‌ ९ 
आ यत्‌ पत॑न्येन्यः सद्धा अन॑पस्फुरः 1 अपस्फुरं गुभायत सोममिन्द्राय पातवे १० . 
अपादिन््ो अपांदथि विश्वं देवा अमत्सत । (पैः, ११ 


यो व्यतीरफाणयत्‌ स॒युक्ता उप वुशरुष । तक्तो नेता तद्रिपुः रुपमा या अमुच्यत {२ २३१५ 
अतीढु शक्र ओहत इन्दो विश्वा आति द्विषः 

भिनत्‌ कनीन ओदनं पच्यमानं परो गिरा १४ 

अर्भको न मारको ऽधि तिष्ठन्‌ नवं स्थम्‌ । स प॑क्षन्महिषं मृगं पितरे माते विमुक्रतुंम्‌ १५ 
आत्‌ सशिर द॑पते रथ॑ तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । 


युक्च सचेवहि सहस्रपादमरुषं स्वस्तिगामनेहसम्‌ १६ 
तं मित्या नमस्विन उप॑ स्वराजमासते! 
अथं चिदस्य सुधितं यदेत॑व आवर्तयन्ति दावने १७ 
अ प्रलनस्यीकंसः पियमधास एषाम्‌ । 
पर्वामतु प्रय॑तिं वृक्तबर्हिषो हितप्रयस आहत १८ २१२ 


॥ २१२ ॥ ( ० &८।७०।१-१५ ) 
( २६२१-२३३५) पुरुहन्मा आङ्गिरसः । बृहतीः; १-१ प्रगाथः= (विषमा बृहती, समा सतोबृहती ), 
१२ दाङ्कमती, १३ उणश्णिक्‌, १६ अनुष्टुप्‌, १५ पुरडष्णिक्‌ । 


थे | £ @ ¢ १, र. + । 


यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरधिगुः 


विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वंचहा गृणे १ 

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्यं द्विता विधर्तरि 1 

हस्ताय वज्चः प्रतिं धायि दु्ञतो महो दिवि न सूर्यः २ 

नकिष्टं कर्मणा नश- यश्चकार सदादर॑धम्‌ । 

इन्द्रं न यततर्विष्वगरतमृभ्वस-मधूषटं धृष्ण्वोजसम्‌ ३ 
अषाढं प्रतनासु सासहिं यस्मिन्‌ महीररुजयः । 

सं धेनवो जायमाने अनोनवु-यावः क्षामं अनोनवुः ४ 

यद्याव इन्दर ते शातं शते भूमीरुत स्युः । 

न त्व! विन्त सूयो अनु न जातमष्ट रोद॑सी ५५ २२९५ 


आ पप्राथ महिना वृष्ण्य वृषन्‌ विभ्वां शविष्ठ शव॑सा । 
अस्मो अव मघवन्‌ गोमति वजे वजिखित्राभिरतिभिः ६ 


म्रा; २३१२-२३४१ 1 २ इन्द्र देवत [ १8७1 


न सीमदेव आप-दिषं दीर्घायो भत्यः । 


एतग्वा चिद्य एतशा युयोजते हरी इ,ढे! य॒योजते ७ 

त वो महो महाय्य-- मिन्द्रं दानाय सक्षणिम्‌ । 

यो गाधेषु य आरणेषु हव्यो वाजेष्वस्ति हव्यः ट. 
उद्रषुणों वसो महे मृरारवं रूर राध॑से । 

उद्‌ षरं मह्यै मघवन्‌ मघत्तय उदि भर्वसे महे ९ 

र्वं न इन्द्‌ कतयु-स्त्वानिदो नि त्रम्पसि 

मध्ये वसिष्व तुवितरम्णोर्वो-र्नि दास रिश्रथो हथैः १० २६३० 
अन्यवंतम्मानुष--मय॑ज्वानमदवयु्‌ । 

अव स्वः सखां दुधुवीत पवतः सुप्ाय दस्यं पर्व॑तः ११ 


‡ 


तवं नं इन्द्रासां हस्ते शविष्ठ दावने । धानानां न से गुभायास्पयु-र्िः स गुंभायास्मयुः १२ 
सखायः करतुमिच्छत कथा रधाम शरस्य । उपस्तुतिं भोजः सूरिय अह्वयः १३ 

भूरिभिः समह कषिभि व॑र्हिष्मद्धिः स्तविष्यसे । 

यदिित्थमेकमेकमि- चछर वत्सान्‌ प॑राददंः १४ 


कणेगृह्यां मधवां दीरदेष्यो वत्सं न॑धिभ्य आन॑यत्‌ । अजां सरि धात॑वे १५ २२६५ 
॥ २१४ ॥ ( ऋ० ८९५१-९ ) ( २२३३६-२३६५ ) तिर्यीयाङ्गरसः। अनुष्टुप्‌ । 


क 8 


आत्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिणः 


आमं त्वा समतूषते-च्द्‌ वत्स न मातरः 4 
आ तवां शुक्रा अचुच्यवुः सुतासं इन्दर गिर्वणः । 

प्वा त्व स्यान्धस इन्दर विश्वासु ते हितम्‌ र 
पिबा सोम॑ मदाय क-मिन््ं श्येनाभृतं सुतम्‌ । 

त्वं हि शश्वतीनां पती राजां वि्ामसिं ३ 
थुधी हवं तिरश्च्या इन्द्रं यस्त्वां सपर्यति । 

सुवीर्यस्य गोम॑तो रायस्पुंधिं महौ असि ४ 
इन्दर यस्ते नवीयसीं गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 

चिकिविन्भनसं धियं प््नाम॒तस्यं पिप्युषीम्‌ ५ २९४० 
तम ष्टवाम्‌ य गिर॒ इन्द्रमुक्थानि वावृधुः । 

पुरूण्यस्य पोस्या सिषासन्तो वनामहे ६ 


% 


[ १४८1 दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्दरक्वता। 


ठतो च्विच्धं स्तवाम शद्ध शद्धेनं साश्ना। 

दाद्धैरुक्येवीध्वांसं शुद्ध आीवींन्‌ ममतु ७ 
इन्द्रं शुद्धो त आ ग॑हि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 

दद्धो रयिं नि धारय शुद्धो म॑मद्धि सोम्यः < 
इन्द्रं द्धो हिने रथं शुद्धो रतानि दृष! 

शद्धो व्॒नाणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ९ 


॥ २९५ ॥ (० ८।९६।१-१३, १६-२१) 
[ चुतानो वा मारतः । ब्रिष्डुप्‌ , 8 विराट्‌, २१ पुरस्ताज्ज्योतिः। ] 


अस्सा उषास आतिरन्त याममिन्द्राय नक्तमूर्म्याः सुवाचः । 


अस्मा आपो मातरः स॒प्त त॑स्थु-तरम्यस्तराय सिन्ध॑वः सुपाराः १ २३४५ 
अतिविद्धा विथुरेणां बिदछा चिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌ । 
न तहेवो न मत्यस्तुतुया- यानि प्रवरद्धो वषभश्चकार ९ 
इन्द्रस्य वञ्च आयसो निमिश्ल इन्द्रस्य बाहोभरथिष्टमोजः । 
छीरषचिन्द्र॑स्य क्रत॑वो निरेक आसन्नेषन्त शरुत्या उपाके ३ 
न्ये त्वा यक्ञिय॑ यज्ञियानां मन्य त्वा च्यवंनमच्युतानाम्‌ । 
मन्ये त्वा स्वनामिन्द्र केतु मन्य वा वृषभं चर्षणीनाम्‌ \ 
आ यद्र्॑ बाहोरिनदर धत्से मदच्युतमहये हन्तवा उ । 
प्र परवता अनवन्त प्र गावः प्र बह्याणों अभिनक्षन्त इन्द्रम्‌ ष्‌ 
तयुं ष्टवाम य इमा जजान॒ विश्वां जातान्यवराण्यस्मात्‌ 1 
इन्द्रेण मिनन दिधिषेम गीभिः- रुपो नमोभिवषमं विरेम & २६३५० 
वृत्रस्य ता शवसथादीषमाणा विन्वै देवा अजहू सखायः । 
मरुद्धिरिनदरं सख्यं तै अस्त्व-येमा विश्वाः पृत॑ना जयासि ७ 
चिः पष्िस्त्वां मरतो वाव्रृधाना उस्रा इव राशर्यो यज्ञियासः । 
उप तवेमः कथि नां भागयेयं रुष्म॑ त एना हविषां विधेम < 
तिग्ममायुधं मरुतामनीकं कस्तं इन्दं प्रति वचं दधर्ष 1 
अनायुधासो अघ्रा अदेवाश्चक्रेण तौ अप॑ वप ऋजीषिन्‌ १ 


मह उथाय तवसे सुवित प्रेर॑य शिवतमाय पश्वः ! 
गिवीहसे गिर ईदा पूर्वी र्हि त॒न्वे कुविदृङ्कः वेर्दत्‌ १० 


सेतराः २६४२-२६७१ 1 २ इन्द्रदेवतः। 


उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां हणा न वारमीरया नदीनाम्‌ । 

नि स्पश धिया तन्वं श्रुतस्य जुष्ट॑तरस्य कुविदुङ्ध वेद॑त्‌ 
तद्रिषिड्कि यत्‌ त इंद्रो जुजोषत्‌ स्तुहि सुष्टुतिं नमसा विवास ! 
उप भूष जरितर्मा रुवण्यः शचआवया वाच॑ कुविदङ्कः वेद॑त्‌ 

अवं द्रप्सो अशुमतीमतिष्ठ-दियानः कृष्णो दुराभिः सहः । 
आवत्‌ तमिन्ः राच्या धमन्तमप स्ेदितीनमणां अधत्त 

तवं ह व्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानो ओङाच्चुभ्यो अभवः शचच॑रिन्द्‌ । 
गूढे यावापथिवी अन्वविन्दो विभुमद्धयो सुव॑नेभ्यो रणं धाः 
तवं ह त्यदप्रतिमानमोजो वैण विन्‌ धृषितो ज॑घन्थ । 

तवं शुष्णस्यावातिरो वधत्रे स्त्वं गा ईर शच्येद॑विन्दः 

तवं ह व्यद्रुषभ चर्षणीनां घनो वृत्राणां तविषो ब॑भूथ । 

तवं सिन्धूरसजस्तस्तमामान्‌ त्वमपो अजयो दासप॑तरीः 

स सुक्रतू रणिता यः स॒तेष्व-यं्तमन्युर्यो अर्हैव रेवान्‌ । 

य एक इन्नर्यपासि कता स वुबहा प्रतीदेन्यमाह्ुः 

स वरजहन्दरशर्षणीधृत्‌ तं सुष्टुत्या ह्यं हुवेम । 

स प्राविता मघवा नोऽधिवक्ता स वाज॑स्य श्रवस्य॑स्य दृता 
स वचहेन्द्रं कमृक्षाः सयो ज॑जानो हव्यो बभूव । 
कृण्वन्नपापि नयी पुरूणि सोमो न पीतो ह्यः सखिभ्यः 


॥ २१६ ॥ ( ० ८ ९८।१-१२) 


( २२३६४-२३८३ ) चैमेध आङ्गिरसः । उष्णिक्‌; ७, १०-११ कङप्‌ ; ९, १२ पुरउास्णक्‌ । 


र) 
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१२ 


१६ 


१६ 


१५७ 


१८ 


९९ 


3. 


९१ 


ईंदाय सामं गायत विपरांय श्रते वहत॒ । धर्मकृते विपश्चिते पन स्थवे 
त्व्िन्राभिभूरसि स्वं सूर्॑मरोचयः । विश्वकर्मा विष्वरदैवो महौ असि 


विभ्राजर्योतिंषा स्व ¶--रश॑च्छो रोचनं दिवः । देवास्त ईद्‌ सख्याय येमिरे 
गिरिम विश्वतस्पथुः पतिर्दिवः 


न्वः 


णएन्द्रं नो गधे परियः संवाजिदगोद्यः 


आभि हि सत्य सोमपा उमे बभूथ रोद॑सी । इंद्रासिं सन्वतो वृधः पतिर्दिवः 


१ 9. 


त्वं हि शश्व॑तीनां वुर्त पुरामसि । हंता दस्योर्मनो4 
अधा हीन्द्र गिर्वण उपंत्वा कामान्‌ महः ससृज्महे । उदेव यतं उदभिः 


¢ ९1 


वाण त्वां यष्याभि-र्वध॑निति श्र बह्याणि । वावृध्वांसं विददिवो दिवेदिवे 


4 
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[ १४९1 


२३५५ 


९२९० 


९२९२ 


२२९५ 


२२.७७ 


[ १५० | दैवत- संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


८ 1 |, 9 1 ० ५ 1 ५१ । 
युखन्ति हरी इषिरध्य गाथयो-रो रथं उरुयुगे इदैवाहा वचोयुजा ९ 


त्वं न इद्वा भरं ओजो तम्णं शतक्रतो विचर्षणे । आ वीरं परतनाषह॑म्‌ १० 
त्वं हिनः पिताच॑सो वं माता श॑तक्रतो बभूविथ । अधांते स॒न्नमींमहे ११ 
+ | 


त्वाँ शुभम्‌ पुरुहूत वाजयन्त- पं वे शतक्रतो । स नो रास्व सवीयैम्‌ १२ २६७५ 


५ॐ 


॥ २१७ ॥ ( ० <।९९।१-८ ) प्रगाथः= (विषमा बृदती, समा सतीबृहती ) | 


तामिदा ह्यो नरो ऽपीप्यन्‌ विन्‌ भर्णयः। 


स ईन्द्र सतोमवाहसामिह धरुध्यु- प स्वसरमा ग॑हि १ 

मत्स्वां सुशिप्र हरिवस्तदीमहे ते आं भूषन्ति वेधसः । 

तव श्रवस्युपमान्युक्थ्यां सतेर्िन्द्रं गिर्वणः र 

भाय॑न्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

वसूमि जति जनमान ओज॑सा प्रतिं भागं न दीधिम २ 
अनरोरातिं वसुदामुप॑ स्तुहि मद्रा इद॑स्य रातयः । 

सो अस्य॒ कामम विधतो न रोषति मने दानाय चोदयन्‌ ४ 

त्वमिन्ध प्रतूर्तिष्व-भि विश्वां असि स्पृध॑ः । 

अशस्तिहा जनिता विश्वत््रसि वत्वं तुर्य तरुष्यतः ५५ २३८० 
अनं ते शुष्ण तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातं । 

विश्वास्ते स्पुधं; श्रथयन्त मन्यवे वृं यदिद तषैसि ६ 

इत ऊती वो अजर॒ प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 

आशु जेतारं हेतारं रथीतममतूर्तं तु्यावृधम्‌ ७ 
इष्कर्तारमर्निष्कतं सह॑स्कृतं उातमरतिं शतक्रतुम्‌ । 

समानमिन्द्रमवसे हवामहे वसवानं वसृजुव॑म्‌ ८ २३८३ 


॥ २१८ ॥ ( ऋ० <।८९।१-७) 


( २२८४-२२९६ ) युमेध-पुरूमेधावाङ््गिरसो । १-४ प्रगाथः ( विषमा बहती, 
सेमा सतोबृहती ), ५-६ अुष्डुप्‌, ७ बृहती । 


रहदिन्द्राय गायत॒ मरतो वुहेतंमम्‌ । 
येन ज्योतिरजनयन्चुतावृधो देवं देवाय जागृवि १ 


अपांधमदृमिकश॑स्तीररास्तहा ऽयन्द् दयुम्न्याभवत्‌ । 


देवास्तं ददर सख्याय येमिरे वर्हद्धानो मरुदरण २ २१८५ 


= 


संशराः २६७२-२४०० | २ इन्द्रदेवत।। [ १५२ ] 


प्रव॒द्दराय बहते मर्तो बह्माचत । 


वुचरं हनति वञ्चहा शतक्रत॒-र्व्ेण शतपर्वणा ३ 

अमि प्र भ॑र धृषता धृषन्मनः भव॑श्चित्‌ ते असहत्‌ । 

अर्धन्त्वापो जवसा वि मातरो हरन वै जया स्वः ४ 

यजा्यथा अप्य मधवन्‌ वच्हत्याय । 

तत्‌ प्॑थिवीमप्रथय-स्तर्द॑स्तभ्रा उत द्याम्‌ ५ 

तत्‌ ते यज्ञो अजायत॒ तवुर्कं उत हस्छरैतिः। 

तद्विश्वममिमभूरीमि यज्जातं यच्च जन्त्व॑म्‌ ६ 

आमासु पक्रमेर॑य आ सूर्थं रोहयो दिषि । 

घम न सामन्‌ तपता सुवृक्तिमि-ष्ठं गिर्व॑णसे वृहत्‌ ७ २३९२ 


॥ २१९ ॥ ( ऋ० ८।९०।१-६ ) प्रगाथः ( विषमा बृहती, खमा सतोबृहती ) । 
आनो विश्वासु हव्य इद्रः समत्सु भूषतु । 
उप॒ बह्मांणि सव॑नानि व्हा परमज्या कचींषमः 
तवं कता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य शान्त्‌ 
तुवियुन्नस्य॒ युज्या वुंणीमहे पुत्रस्य श्वसो महः २ 
बह्मा त इद्‌ गिर्वणः क्लियन्ते अनतिद्धता । 
इमा जुषस्व हरयश्च योजने न्द्र या ते अमन्महि ३ 
तवं हि सत्यो म॑घवन्ननानतो वृत्रा भूरिं न्यसे । 
स तवं शविष्ठ वज्रहस्त दाशे अवाश्चँ रयिमा कपि ४ 
तवमिन्द्र यदा अ॑स्य-जीषी रावसस्पते । 
तवं वुत्राणिं हंस्यप्रतीन्येक इदनुत्ता चर्षणीधुतां ५ २३९५ 
त्रं व्वा न॒नम॑सुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 
महीव कृत्तिः शरणा त हंद्र॒प्रते सन्ना नो अश्चवन्‌ ६ २२९३ 
॥ २२० ॥ ( ८।९२।१-३३ ) 
( २३९७--२४२९ ) श्चुतकक्षः खुकक्षो वा आद्धिगरसः । गायत्री, १ अनुष्टुप्‌ । 
पान्तमा वो अधस हंदममि प्र गायत 1 विश्वासा शतत मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ? 
पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यं १ सनंश्ुतम्‌ । इद इति बवीतन २ 
हद इन्नो महानां दाता वाजानां नतुः । महौ अभिरवा य॑मत्‌ ३ 
अपादु शिप्यन्ध॑सः सुदक्षस्य प्रहोषिणः ! इदोरिनद्रो यवाशिरः ४ २४०० 


[ १५२ ] 


तम्वभि प्रार्चते- न्द्रं सोमस्य पीतये । 
अस्य पीत्वा मदानां देवो दैवस्यीजसा \ 
त्यमु वः सन्रासाहं विभ्वांसु गीर्ष्वाच॑तम्‌ । 
युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ 1 
शिक्षांणदद रायआ पुरु विद्रौ ऋचीषम । 
अत्॑विदन्द ण उपा 55 याहि शतवाजया । 
अयाम घीव॑तो धियो ऽ्द्धिः शक्र गोद्रे । 
वयम त्वा इातक्रतो गावो न यवसेष्वा । 
विश्वा हि म॑त्वत्वना ऽनुकामा श॑तक्रतो । 
तवे सु पंत रावसो ऽव॑चन्‌ कामकातयः । 
स नें व॒षन्त्सनिष्ठया सं घोरयां द्रविल्न्वा । 
यस्ते नुनं शतक्रतविन्द्र युशित॑मो मर्दः । 
यस्ते' चिच्रभ्र॑वस्तमो य ईन्द्र व्॒हन्तमः 1 
विद्या हि यस्ते अद्विव-स्त्वार्दत्तः सव्य सोमपाः, 
इन्द्राय मद्रने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । 
यस्मिन्‌ विश्वा आधि धियो रणनिि सप्त संसदः। 
चिकदुकेषु चेतनं देवासो यज्ञम॑लत 
आ तां विहान्तिन्द॑वः समुद्रर्मिव सिंधवः । 
विव्यक्थं महिना इषन्‌ मक्षं सोम॑स्य जागृवे । 
अरं त इद्र कुक्षये सोमो भवतु बु्रहन्‌ 
अरमर्वाय गायति श्रुतकक्षो अरं गवे | 
अरे हिष्मां सुतेषुंणः सोमे भूषसि 1 
पराकात्ताचिदद्रिव-स्तवां न॑क्षन्त नो गिरः 1 
एवा द्यां वीरयु-रेवा श्युरं उत स्थिरः | 
एवा रातिस्तुवीमघ विश्वैमिधौपि धातुभिः । 
मो षु ब्रह्मेव तन्द्रधु-र्भुवो वाजानां पते । 
मा म॑ इदाभ्यारदििः स्रों अक्तुष्वा य॑मन्‌ । 
त्वयेरदिनर युजा व्यं प्रतिं बरुवीमहि स्पधंः 
त्वामिद्धि व्वायवों ऽनुनोनुंबतश्चरान्‌ | 


देषत-संहितायाम्‌ 


तदिद्धथस्य वर्धनम्‌ 


विश्वाभि भुवना मुवत्‌ . 


जा च्यावयस्य॒तये 
मरपमवार्यकतुम्‌ 
अवा नः पार्य धन 
इषा सहस्रवाजया 
जयेम पत्सु व॑जिवः 
उक्थेषु रणयामसि 
अग॑न्म वजिन्नारासः 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते 
धियाविङक पुरभ्या 
तेनं ननं मदे मदेः 

त | 


य ओंजोदातमो मर्दः 
विभ्वासु दस्म कृष्टिषु 
अर्कमर्चन्तु कारवः 


अरं धामभ्य दद्वः 
अरमिन्द्रस्य धाश्च 
अरं ते शक्र दावने 
अरं गमाम ते वयम्‌ 
एवा ते राध्यं मनः 
अधां चिदिंदर मे सचां 
मत्स्वां सतस्य गोम॑तः 
त्वा युजा बनम्‌ तत्‌ 
त्वमस्माकं तवं स्मसि 
सखाय इन्द्र कारवः 


[ इरइदेवता | 


२४९७५ 


२६१७ 


२४१५ 


२४२० 


२४२५ 


२४२९ 


मन्ना; २९०१३७९६ | +: दन्द्रदेवता । 


॥ २२१ ॥ ( ऋ ०८।९३।१-३२ } 
( २४३०२४६२ ) खुकक्च आङ्गिरसः । गायत्री । 


उद्धेदुमि श्रुतामघं वृषभं नर्यीपषम्‌ । अस्तारमेषि सूरय 

नव यो नवतिं पुरो विभेदं बाहोजसा । अहिं च वच्रहावधीत्‌ 
स न इन्द्रः शिवः सखा ऽश्वावदरोमदयर्वमत्‌ 1! उरुधारेव दोहते 

यदद्य कच्च व्ररह-ज्ुद्गां अभि सूयं 1 सर्वं तरदिन्द्र्‌ ते वरो 
यद्रा प्रवद्ध सत्पते न म॑रा इति मन्य॑से । उतो तत्‌ सत्यमित्‌ तव 


ये सोमासः परावति ये अंवौवतिं सुन्विरे । स्ता इन्द गच्छसि 
तमिन्द्र वाजयामसि महे वचाय हन्तवे । सवषां वृषभो मवत्‌ 
इन्दः स दामने कूत ओर्जिष्टः स मदं हितः । दश्री इलोकी स सोम्यः 
गिरा षञ्चो न संभर॑तः सबलो अनपच्युतः । ववक्ष कष्वो अस्त॑तः 
रगे चिन्नः सुगं कधि गणान ईन्द्र गिर्वणः । त्वं चं मघवन्‌ वरः 
यस्य॑ ते त्‌ चिंड़ादिशं न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ न ठेवो नाधिंगृर्जनः 
अधां ते अप्रतिष्कुतं देवी शुष्मं सपर्यतः । उमे स॑रिप्र रोद॑सी 
त्मेतदुधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । परष्णीषु रुशत्‌ पयः 
वि यदहेरध विषो विश्वे देवासो अक्न॑मुः । विद्न्मरगस्य ते अमः; 
आदं मे निवरो भवद्‌ व॒चहार्दिष्ट पोस्य॑म्‌ ! अजातशाचचुरस्तृतः 
धृतं बो वुखहन्त॑मं प्र श्र चर्षणीनाम्‌ । आ शुषि राध॑से महे 
अया धिया चं गव्यया पुरणामन्‌ पुरुष्टुत । यत्‌ सोमेसोमर आभवः 
बोधिन्मना इदस्तु नो वहा भूयीसुतिः । श॒णोतुं शक्र आरिषम्‌ 
कयात्वंनं ऊत्या ऽभि प्र म॑न्दसे वृषन्‌ । कया स्तोतरभ्य ज मर 
कस्यु वषा सुते सचां नियुत्वान्‌ वृषभो रंणत्‌। वचहा सोमपीतये 
अमीषु णस्त्वं रयिं मन्दसानः संहाधिण॑म्‌ । प्रयन्ता बोधि दाशे 
पत्रीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये । अपां जग्मिनिचुम्पुणः 
इष्टा होत्रां असृक्षत वरधासे अध्वरे । अच्छावभृथमोजसा 
इह त्या सधमाद्या हरी हिशण्यकेरया  । वोढ्हामभि प्रयो हितम्‌ 
तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीर्णं बरहर्विंभावसो ! स्तोत॒भ्य इन्द्रमा वेह 
आते वृक्षं विरोचना दधद्रल्ना वि द्य । स्तोत॒भ्य इन््र॑मर्चैत 
आ ते द्धामीद्धिय-मुक्था विश्वां शतक्रतो ! स्तोतुभ्य इन्द्रं भव्छय 
दै०° [इन्रः] २० 
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[ १५३ | 


२४३० 


२६३५५ 


२४४० 


८४५ 


२४.५७ 


२४५५५ 


१५४ | दैवत-संहितायाम्‌ 

मद्रमद्ं न आ भरेषमर्ज रातक्रतो । यदिन मृखछयांसि नः 
सनो विश्वान्या भ॑र॒ सुवितानि शतक्रतो । यदिन्द्र ्व्छयासि नः 
त्वामिद्‌ कुंबहन्तम॒ सृुतार्वन्तो हवामहे । यदिन मन्यामि नः 


उर्पं नो हरिभिः सुतं याहि म॑दानांपते । उपंनो हरिभिः सुतम्‌ 
हिता यो वं्रहन्त॑मो विद्‌ इन्द्रः ठातक्रतुः । उपं नो हरिभिः सुतम्‌ 
हि व्हन्ेषां पाता सोमानामसि । उप नो हरिभिः सुतम्‌ 


1 


५. [पः 


॥ २१२ ( ऋ० १०।८७-९ ) 

( २९४६३-२४६५ ) त्रिरिरास्त्वा्ः । ष्टुप्‌ । 
अस्य चितः करतुना वते अन्त-रिच्छन्‌ धीतिं पितुः पर॑स्य । 
सचस्यमानः पित्रोरुपस्थ जामि इंवाण आयुधानि वेति 
स पिच्याण्यायुधानि विद्रा-निन्द्रैषित आप्त्यो अभ्य॑युध्यत्‌ । 
चिकीर्षाणं सप्तर॑रिमि जघन्वान्‌ व्वाषटरस्यं चिन्निः स॑सृजे चितो गाः 
भूरीदिन्द्र॑ उदिन्॑षन्तमोजो ऽवांभिनत्‌ सत्प॑तिरमन्वमानम्‌ । 
त्वाष्रस्यं चिद्‌ विभ्वूपस्य गोना-माचक्राणस्रीणिं ज्ीर्षा परां वरू 

॥ २२६३ ॥ (ऋ० १०२२।१-१५ ) 


९८ 
९९ 


२१ 


२९ 
३३ 


1 


९ 


[ इन्दरदेवला | 


२४१९ 


२४६२ 


२४९५ . 


( २४६६-२४९० ) एन्द्रो विमदः प्राजापत्यो वा, वासुक्रो वसुशृद्धा । पुरस्ताद्बृहती; 


५.७, ९ अनुष्टुप्‌; १५ त्रिष्टुप्‌ । 
कुह श्रुत इन्द्रः कस्मिन्नद्य जने मिच्नो न श्रुयते । 
षीणां वा यः क्षये गहा वा चकरैषे गिरा 
इह शरुत इन्द्रो अस्मे अद्य स्तवे व॒ञ्युचीषमः । 
मिन्नोन यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या 
महो यस्पतिः राव॑सो असाम्या महो नृम्णस्य तूतुजिः 
मर्ता वञ्ज॑स्य धृष्णोः पिता पुत्राव प्रियम्‌ 
युजानो अश्वा वात॑स्य धुनी देवो देवस्य विवः । 
स्यन्ता पथा विरुक्मता सुजानः स्तोष्यध्वनः 
त्वं त्या विद्‌ वातस्याश्वागां कजा त्मना वहध्यै । 
ययोृवो न मर्त्यो यन्ता नकिर्विदाय्यः 
अथ ग्मन्तोशना पृच्छते वां कदर्था न आ गृहम्‌ । 
आ जग्मथुः पराकाद्‌ दिवश्च ग्मश्च मर्त्यम्‌ 


२४.७५ 


मन्ना, २४५७२४८५ | २ इन्द्रदेवता ॥ [ १५५ | 


आ नं इन्द्र पुक्षसे ऽस्माकं बह्मो्॑तम्‌ 


तत्‌ त्वां याचामहेऽवः दुष्णं यद्धन्नमानषम्‌ ७ 

अकम दस्युराभि नो अमन्तु-रम्यत्र॑तो अमानुषः । 

तवं तस्यामित्रहन्‌ वधंकसस्यं दम्भय ८ 

त्वं न इन्द्र शूर श्रि-रुत त्वोतासो बर्हणा । 

पुरुत्रा ते वि पतयो नवन्त क्षोणयों यथा ९ 

त्वं तान्‌ वजहसय चोदयो गरन्‌ काणणे शुर विवः । 

गुहा यदीं कवीनां विरा नक्ष॑त्रदावसाम्‌ १० २४७५ 
मक्षूतातं इन्द्‌ दानाप्र॑स आक्षाणे शुर विवः, 

यद्ध शुष्णस्य दुम्भयों जाते विभ्वं सयावभिः ११ 

माकु्भ्यगिन्व्र श्र वस्वी रस्म भूवन्नभिष्टयः । ॥ 

व्ंर्वयं त आसां सूघ्ने स्यांम वाज्निवः १२ 

 अस्मेतातं इन्द्र सन्तु सत्या ऽर्दिसन्तीरुपर्पुशः । 

विद्याम यासां मुजों धेनननां न वजिवः १३ 

अहस्ता यक्पढुी वर्धत क्षाः राचींभिरवद्यानाम्‌ । 

शृष्णं पारि प्रदक्षिणिद्‌ विश्वाय॑वे नि हिंश्चथः १४ 

पिवांपिवेदिन्द शर सोमं मा रिषण्यो वसवान वसुः सन्‌ । 

उत जायस्व गणातो मघोनो मदश्च रायो रेवतस्कृधी नः १५ ९९८० 


॥ २२६ ॥ ( ऋ० १०।२३।१-७) जगतीः; १, ७ त्रिष्टुप्‌, ५ अभितार्णी । 
` यजामह इन्द्र वज्॑दक्षिणं हरीणां रथ्यं + वि्तानाम्‌ । 


प्र इमश्रु दोधुवदुर्भ्वथ। मृद्‌ वि सेनाभिर्दयमानो वि राधसा १ 

हरी न्व॑स्य या वने विदे वस्वि न्द्रो मघे्मघवां वरहा भवत्‌ । 

कभुर्वाजं ऋभुक्षाः पत्यते शवो ऽवं क्ष्णौमि दासस्य नाम॑ चित्‌ २ 

यडा वयं हिरण्यमिदथा स्थं हरी यम॑स्य वहतो वि सूरिभिः, 

आ तिष्ठति मघवा सन॑श्रुत॒ इन्द्रो वाजस्य दीर्थभ॑वसस्पातिः इ 

सो चिदु वृष्टियुथ्याई स्वा सच इन्द्रः इमश्रूणि हरिताभि प्रुष्णुते । 

अव वेति सुक्षयं सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा वन॑म्‌ ४ 

यो वाचा विवाचो मृभवांचः पुरू सहस्रारिवा जघानं \ 

तत्तदिदस्य पस्य गृणीमसि पितेव यस्तर्दिषीं वाते दावः ५५ २९४८५ 


५ 


[ १५६ | देवत-संर्हितायाभ्‌ [ इृन्द्रदेवता 


स्तोम त इन्दर विमदा अंजीजन्‌- नपुं पुरुतमं सुदानवे । 


विद्धा ह्यस्य मोज॑नमिनस्य य-द पश्यं न गोपाः करामहे हे 
ि [+ = म [०९ | ५५ ॥४ 

माकम एना सख्या वि यपू स्तवं चेन्द्र विमदस्य च कषे; । 

विद्या हि ते प्रम॑तिं देव जामिव-दृस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि ७ 


॥ २२५ ॥ ( ० १०।२४।१-३ ›) आस्तार्वङ्क्तिः। 


इ सोममिमं पवि मधुमन्तं चमू सुतम्‌ । 


॥, 


अस्मे रयिं नि पारय दि वो मद सह्िणं पुरूवसो विवक्षसे १ 

लाँ यत्तेभिरुक्ये-रूपं हव्येभिरीमहे ! 

दाचीपते शचीनां वि षो मदे भष्ठ नो धेहि वाय विवक्षसे २ 
यस्पतिरकयीणा-मसिं रथस्य चोदिता । 

इन्ध स्तोतृणामक्ता वि वो मदं द्विषो नः पादयंहंसो विवक्षसे ३ २४९ 


॥ २२६ ॥ ( ऋ० १०।२७।१-२४ ›) ( २४९१-२५२९ ) पेन्द्र वसुक्धः । तिष्ट्व्‌ । 


क [9 क 


असत्‌ च॒ भ जरितः साभिवेगो यत्‌ सुन्वते यज॑मानाय शिक्षम्‌ । 


अनीर्दामिहमस्मि प्रहन्ता संत्यध्वतं वरजिन्नायन्तमाभुम्‌ 
यदीदहं युधये सनया-न्यरैवधर्‌ तन्वा श्र्शुजानान्‌ । । 
अभा ते तुर वृषभं पचानि तीव सुतं पञ्चदशं नि षिञ्चम्‌ र 
नाहं तं वैद य इति बवी-व्यदेधयन्स्समरणे जघन्वान्‌ । 

यदावास्य॑त्‌ समरणमरधाव-दादिद्धं मे वृषभा प्र ब्रुवन्ति ३ 


यदज्ञातेषु व॒जनेष्वास्॑॑ श्वे सतो मघवानो म आसन्‌ । 


जिनामि चेत्‌ क्षम आ सन्तमाभुं प्रतं क्षिणां पर्वते पादुगृदयं ् 

न वाउ मां वृजने वारयन्ते न पर्तासो यदृहं मनस्य । 

ममं स्वनात्‌ करधुकर्णो मयात एवेदनु यन्‌ किरणः समैजात्‌ प्‌ २४९५ 
शन्न॑ शृतपाँ अनिन्द्रान्‌ वाहृक्षदृः शरवे पत्यमानान्‌ । 

युषँ वा ये निनिदुः सखाय-मध्य॒ न्वैषु पवयो ववृल्युः ६ 

अपूर्वी आयुरानड दषु पर्वा अपरो नु दत्‌ 1 

वे पवस्ते परितं न भूतो यो अस्य पारे रज॑सो विवेष ७ 


गावो यवं प्रयुता अर्यो अक्षन्‌ ता अंपरयं सहगोपाश्चरन्तीः 1 
ठ्वा इयां अभितः समायन्‌ किय॑दासु स्वप॑तिदछन्दयाते ८ 
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सं द्वयं यवसादो जनांना- महं यवादं उवं अन्तः । 
अचरां युक्तोऽवसातारमिच्छा-दथो अयुक्तं युनजद्ववन्वान्‌ 
अचरे मे मससे सत्यमुक्तं ॒ द्विपाच्च यच्चतुष्पात्‌ संसजानिं । 


~~, 
> क $, 


खीभिर्यो अच्च वृषणं पतन्या-दयुदद्धो अस्य वि भजानि वेद॑ः 


यस्यानक्षा इहिता जात्वास कस्तां विद्र अभि मन्याते अन्धाम्‌ । 
कतरो मेनिं प्रतितं मंचति यह वहातिय ई वा वरेयात्‌ 
कियती योषां मर्यतो वधूयोः परीता पन्य॑सा वार्येण । 

भद्रा वधू्मैवति यत्‌ सुपेशाः स्वयं सा भिं व॑नते जने चित्‌ 
पत्तो ज॑गार प्रत्यञ्चमत्ति जीष्णी हिरः प्रतिं दधौ वश्यम्‌ 
आसीन ऊर्ध्वामुपसि क्षिणाति न्यङ्कतानामन्वति भूमिम्‌ 
बरहन्नच्छायो अपलाशो अवा तस्थो माता विधितो अत्ति गर्मः। 
अन्यस्यां वत्सं रिहती यिंमाय कयां मुवा नि दये भेनुरूधः 


व 


सप्त वीरासो अधराद्दाय-छष्टोत्तराततात्‌ समजग्मिरन्ते । 


॥ 


(क 


नव॑ पश्चातात स्थिविमन्तं आयन्‌ दश्च प्राक्‌ सामु वि तिरन्त्यश्नः 
वुशानामेर्क कपिलं संमानं तं हिन्वन्ति कतवे पायय । 

गर्भं माता सुधितं वक्षणा-स्ववेनन्तं तुप्यन्तीं बिभर्ति 

पीवानं मेषमपचन्त वीरा न्युंता अक्षा अनु दीव आसन्‌ । 

द्रा धरं बहतीमप्स्व१न्तः पविच्॑वन्ता चरतः पुनन्ता 


ॐ क अ 


वि कोंशनासो विष्वश्च आयन्‌ पचाति मेमों नहि पक्षैः । 
अयं म ठेवः सविता तदहि व्च इनवत्‌ सर्पिः 

अपरयं मामं वह॑मानमारा-ठचक्रयां सवधया वतैमानम्‌ । 
सिषक्स्ययैः प्र युगा जनानां सथः शिश्ना प्रमिनानो नवीयान्‌ 
एतो मे गावौ प्रमरस्यं युक्तो मेषु प्र सधी्ुहुरिन्ममन्धि । 
आप॑श्चिदस्य वि नशन्त्यर्थं सूरश्च मरकं उपरो बभूवान्‌ 

अयं यो वज; पुरुधा विवंततो ऽवः सूर्यस्य वहतः पुरीषात्‌ । 
भरव इदेना परो अन्यदस्ति तद॑भ्यथी जरिमाणस्तरन्ति 
क्षवे नियता मीमयद्वौ-स्ततौ वथः प्र पतान्‌ परुषाद॑ः 
अथेदं विश्वं मुर्वनं मयात॒ इन्द्राय सृन्वहष॑ये च शिक्षत्‌ 
देवानां मानें प्रथमा अतिष्ठन्‌ कृन्तचदिषामुपरा उदायन्‌ । 
चरयस्तपन्ति परथिवीम॑तृपा दा बुं वहतः पुरीषम्‌ 
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[ १५८ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ दन्द्रदैवता । 
सा त जीवातुरुत तस्वं विद्धि मा स्मैताहगपं गूहः समयं । 
आविः स्व॑ः कूणुते गूह॑ते बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते २४ 

॥ २२७ ॥ ( ऋ० १०।२९।१-८ ) । - 


वनेन वायो न्य॑धापि चाक-जउद्ुचिर्वा स्तोमो भुरणावजीगः । 

यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणां नर्यो नृत॑मः क्षपावान्‌ १ २५१५ 
प्रतं अस्या उषसः प्रापरस्या नृतो स्याम नृतमस्य नृणाम्‌ । 

अनु विशोकः शतमर्वहश्चन्‌ कुत्सन रथा या असत्‌ ससवान्‌ ४: 

कस्ते मदं इन्द्र रन्प्यों भद इरी गिरो अभ्युभ्यो वि धाव) 

कद्वाहो अवागुप॑ं मा मनीषा आ तवां शक्यामुपमं राघो अन्न ३ 

कदु द्यश्चमिन् त्वावतो न्न्‌ कयां धिया करसे कञ्च आगन्‌ । 

मिनी न सस्य उरुगाय भरत्या अन्न समस्य यदसन्‌ मनीषाः ४ 

मरस्य सरो अर्थं न पारं ये अस्य क्म जनिधा इव गमन्‌ । 

गिरश्च ये तें तुविजात पर्वी-र्नरं इन्द्र प्रतिरिक्चन्त्यन्नेः ५ 

माच्चे नु ते सुमति इन्द्र पर्वा चयोर्म॑ज्मनां परथिवी काव्येन । 

वराय ते धृतवन्तः सुतासः स्वान्‌ मवन्तु पीतये मधूनि ६ २५९० 
आ मध्वों अस्मा असिवन्नम॑न्न-भिन्द्राय पर्णं सहि सत्यराधाः 

स वावृधे वरिमन्ना पथिव्या अभि क्रत्वा नयैः पोस्यश्च ७ 

व्यानछिन्द्रः परत॑नाः स्वोजा आस्म यतन्ते स॒ख्याय पूर्वी; ॥ 

आस्मारथन प्रत॑ता तिष्ठ यं भ॒द्रया सुमत्या चोदयासे ८ 


॥ २२८ ॥ ( १०।२८।१, २-५,७, ९, ११ ) 
[ १ इन्द्रस्सुषा वसुक्रपली छषिका; ३-५, ७, ९, ११ पेन्द्रो वशुक्र रषिः । ] 


विभ्वो ह्य प॑म्यो अरिराजगाम ममेदह श्वक्षुरो ना ज॑गाम । 


जक्षीयाद्धाना उत सोमं पपीयात स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ १ 

अरिणा ते मन्दिनं इन्द्र त॒यांन्‌ सुन्वन्ति सोमान्‌ पिबसि त्वमेषाम्‌ । 

पच॑न्ति ते वुषरमो असि तेषां पक्षेण यन्मघवन्‌ हूयमानः - ३ 

इदं सु म जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं न्यो वहन्ति \ 

छ्पाशः सिंहं पव्यश्च॑मत्साः क्रोष्टा व॑राहं निरतक्त कश्चत्‌ ट २५२५ 


कथा तं एतदहमा चिकेतं गृत्सस्य पाकस्तवसो मनीषाम्‌ । 


त्वं नोँ विद्धौ छतुथा वि वोचो यमर्धं ते मघवन्‌ क्षेम्या धूः प 
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एवा हि मां तवस॑ जज्ञरगं कमन्कमेन्‌ वष॑णमिन्द्र देवाः । 


वधीं वृं वञचैण मन्दसानो ऽप॑ वरजं म॑हिना दाशुष वम्‌ ७ 

डाशः क्षुरं प्रत्य्च॑ जगाराद्रिं लोगेन व्य॑मेदृमारात्‌ । 

बहत वचिहहते र॑धयानि वयद्त्सो वषं दशवानः ९ 

तेभ्यो गोधा अयथं कषदेत--दे बरह्मणः प्रतिपीयन्त्यननः 

सिम उक्ष्णोऽवसूष्टौ अदन्ति स्वयं बलानि तन्वः चुणाना; १९ ९५२९ 


1 २२९ ॥ ( ऋ० १०।३२।१-९ ) 
( २५३०-२५४० ) कवष पेषः! जगती, ६-९ चिष्टुष्‌ । 


१, क्न § ^ ५ 


ध्र सु ग्मन्ता धियसानस्य सक्षणि वरेभिंवैरौ अभिषु प्रसीद॑तः 


अस्माकमिन्द्र उम्यँ जुजोषति यत्‌ सोम्यस्यान्धंसो बुधि १ २५३० 
वीन्द्र याति दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रज॑सा पुरुष्टुत । 

ये तवा वर्हन्ति भहरध्वरौ उप॒ ते सुर्वन्वन्तु वग्वमौं अराधसः र 

तदिन छन्त्दरपुषो वपुष्टरं पुत्रो यज्नानं पित्रोरधीयति । 

जाया पतिं वहति वग्नुना सुमत्‌ पुंस इद्धद्रो व॑हतुः परिष्कृतः २ 

तदित्‌ सधस्थ॑ममि चार दीधय गावो यच्छासन्‌ वहतुं न घेन । 

माता यन्मन्तुंँथस्य पूर्व्या ऽभि वाणस्य सप्तधातुरिज्जनः ४ 

प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदमेको रुदरेभिर्याति तुर्वणिः । 

जरा वा येष्वमूरतेषु दावने पारं व ऊर्मेभ्यः सिख्ता मधु ५ 
निधीयमानमषगव््हमप्ु प्रमे देवानाँ व्रतपा उवाच । 

दो! विद्रा अन हि तां चचक्ष तेनाहम अन्नशिष्ट्‌ आगाम्‌ & २५३५ 
अक्ेत्रवित्‌ क्षित्तविवृं ह्यप्ादरू स प्रतिं क्षेत्रविदानुशिष्टः 

एतद्वै मद्रममुक्ञासनस्यो-त सृतिं विन्दत्यश्चसीनाम्‌ ७ 

अचेदु प्राणीदमंमचिमाहा ऽपीवतो अधयन्मातुरूध॑ः । 

एर्मेनमाप जरिमा युवान- मेन्‌ वसु; सुमनां बभूष ८ 

एतानि मद्रा कलश कियाम कुरुश्रवण दद॑तो मघानि । 

वान इद्र मघवानः सो अस्त्वयं च सोमो हदि यं बिभि ९ 


॥ २३० ॥ ( ऋ० १०।३३।२-३ ) प्रगाथः (२ बहती, २ सतोबहती ) 
सं मां तपन्त्यभितः सपर्तमीरिव पवः 
नि बाधते अम॑तिनैता जसु-र्वरन वेवीयते मतिः २ 


| १९० | दैवत-संहितायाम्‌ [ इन््देवता । 
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मपो म शिश्ना ष्य॑दन्ति माध्यः स्तोतार ते शतक्रतो । 

सङ्कत्‌ सु ने। मघवन्निन््‌ मृढया--ऽधां पितेवं नो भव ३ २५४० 
॥ २३१॥ (ऋ० १०।३८।१-५ ) ( २५४१-२५४५ ) सुष्कवानिन्द्रः ! जगती ! 

अस्मिन्‌ न इन्द्र पृत्युतौ यजञ॑स्वति रिमीवति क्रन्द॑सि प्राव॑ सातये ! 


यत्च गोषाता धृषितेषु खादिषु विष्वक्‌ पत॑न्ति द्वियवों नृषा १ 

स न॑ः क्षुमन्तं सद॑ने व्यर्ुहि गोअर्णसं रपिमिन्द्र भ्रवाय्य॑म्‌ । 

स्थामं ते जय॑तः राक्र मेदिनो यथा वयमुरमसि तद्र॑सो कृषि २ 

यो नो कास् आर्यो वा पुरुष्डता--ऽदैव इन्द्र युधये चिकेतति । 

अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शतैव -स्स्वयां वयं तान्‌ वनुयाम संगमे ३ 

यो दभ्रमिहव्यो यश्च भूरिभिर्यो अभीक वरिवोविन्चषाहये । 

तं विखादे सन्निमद्य शरुतं नर-मर्वाश्चमिन्द्रमवसे करामहे ४ 

स्वजं हि त्वामहमिन्द्‌ शुभवां-नानुदं वषम रधचोद॑नम्‌ । 

प्र मंखस्व परि कुत्सादिहा गहि किमु लावान्‌ मुष्कये्वद्ध आसते प्‌ ९५४५ 


।। २३२ ।। (० १०।४२।१-१९१ ) 
( २५४६-२५७८ ) कृष्ण आङ्धिरसः । चिष्डुष्‌ । 


अस्तैव सु भतरं लायमस्यन्‌ मूषंलिव प्र भ॑रा स्तोम॑मस्मे । 


वाचा विास्तरत वाचमर्यो नि रमय जरितः सोम इन्वम्‌ { 
दैन गामुप॑ शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितजौरमिन्द्र॑म्‌ । 

कोशं न पूर्णं वसुना स्पुष्ट-मा च्यावय मघदेयाय शरम्‌ २ 
किमङ्ग त्वां मघवन्‌ भोजमाहुः शिशीहि मां शि्यं त्वां शुणोमि । 

अप्रस्वती मम धीर॑स्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भ॑रा नः ३ 
त्वां जनां ममसव्येष्विन्द संतस्थाना वि ह यन्ते ससी । 

अञ्चा युजं कृणुते यो हविष्मान्‌ नासम्बता सख्यं व॑ष्टि शरः ट 
धतं न स्पन्दरं बहुलं यो अस्मै तीत्रान्त्सोमौ आसुनोति प्रय॑स्वान्‌ । 

तस्मै शच्रलससतुकान्‌ प्रातरह्नो नि स्वघ्रन्‌ युवति हन्ति वचम्‌ ५ २५५० 
यस्भिन्‌ वयं दयिमा शंसमिन्द्रे यः शिधायं मघवा काममस्मे । 

आराच्चित. सन्‌ भयतामस्य शान्चु-न्ध॑समे युश्चा जस्यां नमन्ताम्‌ ६ 


आराच्छन्चुमपं बाधस्व दूर मुमो यः शम्बः पुरुहूत तेनं । 
अस्मे धेहि यवम॒द्रोमदिन्दर॒ कृधी पिय जरिते वाज॑रत्ाम्‌ ७ 


म॑घ्राः २५४०-२५६६ | १ हृ्द्रदेवता । 


प्र यमन्त्षसवासो अग्म॑न्‌ तीराः सेमां ब्रहुलान्तास इदम्‌ 1 
नाहं कामान मघवा नि स-नि सुन्वते व॑हति भूरिं वामम्‌ 

उत प्रहाम॑तिदीम्या जयाति कृतं यच्छर्नी विंषिनोतिं काठे । 

यो देवकामो न धनां रुणद्धि समित्‌ तै राया सजति स्वधावान्‌ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन श्चं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 

वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन व॒जनैना जयेम 

बहस्पतिः परं पातु पश्वा-दुतोत्त॑रस्मादर्धरादघायोः \ 

ह्रः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु 


॥ २३२ ॥ ( ऋ० १०।४२।१-१९१ ) जगती, १०-१९१ च्रिष्टुप्‌ । 


अच्छां म इदं मतयः स्वर्विदः सभीचीरविश्वां उशतीरमृषत । 
परं ष्वजन्ते जनयो यथा पतिं मरं न शुन्ध्युं मघवांनमृतयें 
न घां वद्विग्प वेति मे मनस्त्वे इत्‌ कामं पुरुहूत शिश्रय । 
राजव दस्म नि षदोऽधि बर्हि प्यस्मिन्त्सु सोमेऽवपानमस्तु ते 
धिषुवृदिन्द्रो अम॑तेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्वं ईशते 
तस्येदिमे प्र॑वणे सत्त सिंधवो वयो वर्धति वृषभस्य शुभ्मिणः 
वयो न वृक्षं संपलारमासंदन सोमास दरद मेदिन॑शचमषद॑ः। 
भेषामनींक शवसा दविद्युतत द्विदत्‌ स्व मन॑वे ज्योतिरार्यम्‌ 
कृतं न श्वघ्नी वि चिनोति देवने सवर्गं यन्मघवा सूर्यं जयत्‌ 
न तत्‌ त अन्यो अनुं वीर्यं शकन्न पुराणो म॑घवन्‌ नोत मूत॑नः 
विरहीविशं मघवा पथशायत जनानां पेना अवचाकंशद्‌ व॒षा| । 
यस्याहं शक्रः सवनेषु रण्यति स तीवैः सो; सहते पृतन्यतः 
आपो न सिंधुममि यत्‌ समक्षरन्‌ त्सोमांस इद कुल्या ईव हदम्‌ । 
वन्ति विप्रा महो अस्य सादने यवं न वृष्टिर्दिव्येन दानुना 
वृषा न करुद्धः प॑तयद्रजःस्वा यो अर्यप॑लनीरक्रणोदिमा अपः । 
स सुन्वते मघवा जीरद्‌ानवे ऽविन्दृञ्ज्योतिरमन॑वे हविष्मते 
उज्जायतां परशयज्योतिंषा सह॒ भूया कतस्यं सुदुघां पुराणवत्‌ । 
वि रोचतामरुषो भान॒ना शविः स्व4ण दारं सशुचीत सत्प॑तिः 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां ` यवेन श्चुधं पुरुहूत विश्वम्‌ | 
व॒यं राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन व॒जर्नेना जयेम 

° [दन्दः] २१ ॥ 


१९० 


११ 


१७ 


१६१ ] 


प्न 


१५५९ 


२१५६५ 


( १९२ देवत-संहिनायाम्‌ 


वहस्पतिंर्ः परि पातु पश्वा दुतोत्तरस्मादधंरादघायोः । 
द्रः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो वरिवः करुणोतु ११ 
॥ २३४ ॥ (ऋ० १०।४४।१-१९ ) जगती, १-३, १०-१९१ चिष्टुप्‌ । 


{ (= £ 


आं याववट्रः स्वपातमदाय या धमणा त्रतुजानस्तुर्वष्यानच्‌ । 


प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहास्य पारेण सहता वृष्ण्येन १ 
सुष्ठामा रथ॑; सुयमाः हरी ते मिम्यक्ष वजँ नृपते गभ॑स्तौ 

सीमं राजन्त्सुपथा याह्यर्वाड्‌ वधौम ते पपुषो वृष्ण्यानि २ 
एन्द्रवाहो सृपातिं वज॑बाहु- मुयमृयास॑स्तविषासं एनम्‌ । 

प्त्व॑श्रसं वषम सत्यशुष्म-मेम॑स्मचा संघमादों वहन्तु ३ 
एवा पतिं द्रोणसाचं सचेतसमूर्जः स्कम्भं धरुण आ वृषायसे ¦ 

ओजः कृष्व सं गमाय ते अप्यसो यथां केनिपानांमिमो वृधे ४ 
गसंश्चस्मे वसन्या हि रौसिषं स्वार्िषं भरमा याहि सोमिनः । 

त्वमौरिषे सास्मिन्ना सस्मि बर्हिष्यनाधृष्या तव पा्चाणि धर्मणा ५ 
प्रथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा कैवहूतयो ऽकरण्वत श्रवस्यांनि दुष्टरा । 

न ये जेकर्य्ञियां नावमारुह मीव ते न्य॑विशन्त केप॑यः & 
एवैवापागपरे सत्‌ व्यो ऽश्वा येषाँ दुर्यजं आयुयुज्रे । 

इत्था ये प्रागुपरे सतिं कवने पुरूणि यत्रं वयुनांमि भोजना ७ 
गिरीरलान्‌ रेजमाने अधारयद्‌ योः कन्ददृन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ । 

समीयीने धिषणे विं पकमायति वृष्ण॑ः पीत्वा मदं उक्थानि शंसति € 
इमं विमि सुकेतं ते अङ्कृशं येनारुजाि मघवञ्छफारजं; । 

अस्मिन्त्प ते सव॑ने अस्त्वोक्यं सत इष्टै म॑घवन्‌ बोध्याभगः ९ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां येन कषुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 

वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम १९ 
वृहस्पतिः परि पातु पश्चा-दुतोत्तरस्माद्धरादधायोः । 

ददः पुरस्तांइत मध्यतो नः सखा ससिभ्यो वरिवः कणोत ११ 


॥ २३५ ॥ ( ऋ० १०।४८।१-११ ) 
( २५७९-२६०७ ) वैकुण्ठ इद्‌; । जगती; ७, १०-११ ष्टुप्‌ । 
अहं भवं वसनः पञ्यस्पति--रहं धनानि सं जयामि शश्व॑तः । 
माँ हवन्ते पितरं न जंतवो ऽहं दाशुषे वि भ॑जामि मोज॑नम्‌ १ 


[ इन्द्रदेवत। । 


२५७०५ 


२५७५ 


२५७८ 


मन्राः २५९७-२५९३ ) र इन्द्रदेवतः | 


अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथर्वण-श्चिताय गा अजनयमहेरधि । 
अहं दस्युभ्यः परिं नम्णमा द॑दे गोत्रा शिक्ष॑न्‌ दधीचे मा॑तरिभ्वने 
मह्यं तवष्टा वञ्च॑मतक्षदायसं मयि वेवासोऽत्रजन्नपि कतुम्‌ । 
ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन करवैन च 
अहमेतं गव्ययमश्व्यं परुं पुरीषिणं सायकेना हिरण्ययम्‌ । 
पुरू सहस्रा नि रिक्शामि दाशुषे यन्मा सोमास उक्थिनो अम॑न्दिषुः 
अहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धनं न मत्यवेऽव॑ तस्थे कदू चन) 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु नमे पूरवः सस्ये रिपाथने 
अहमेताञ्छाग्वसतो द्रद्रेन्ं ये वञ्च युधयेऽक्रण्वत । 
आह्य॑मानौं अव हन्मनाहनं हच्ठ्हा वदृन्ननमस्युर्नसस्विनः 
अभी स्दमेकमेकों अस्मि निष्षा-द्छमी द्वा किमु चयः करन्ति 
खले न पर्षान्‌ प्रतिं हन्मि भूरि किमा निंदन्ति राच॑वोऽनिदः 
अहं गङ्कभ्यां अतिथिग्बमिष्कर--मिषं न वत्र विक्षु धारयम्‌ ¦ 
यत्‌ पर्णयघ्न उत वां करञहे प्राहं महे वच्हत्ये अशभ्रवि 
प्रमे नीं साप्य इषे भुजे भृ गवामेषे सस्या ह्णुत हिता ! 
दिदं यद॑स्य समिथेषु महय-मादिदेनं रोस्यमरक्थ्यं करम्‌ 
प नेमस्मिन्‌ दहे सोमे। अन्तर्गोपा नेममाविरस्था करणोति । 
स तिग्मशृङ्गं वषम युयुत्सन दरहस्तंस्थौ बहुले बद्धो अन्तः 
आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम । 
तेमां म॒व्राय श्वस ततक्षु-रप॑राजितमस्त्रुतमषाब्हम्‌ 

॥ २३६ ॥ ( ऋ० १०।४९।१-११ ) जगती; २,११ त्रिष्टप्‌ । 
अह द गृणते पूव्यं वस्वहं बह्म कृणवं महये वर्धनम्‌ । 


अहं भुवं यज॑मानस्य चोढठिता ऽय॑ज्वनः साक्षि विश्व॑स्मिन्‌ भरं 
मां धुरिन्द्रं नामं देवतां दिवश्च ग्मश्चापां च॑ जन्तवः । 
अहं हरी वृष॑णा विता रधू अहं वञ्च शवसे धृष्णवा द॑दे 
अहमत्कं कवये शिश्वथं हथैरहं कुत्समावमाभिरूतिभिः । 
अहं शुष्ण॑स्य भ्रथिता वधर्यमं नयो रर आर्यं नाम दस्यवे 
अहं पितेवं वेतर्दराभिष्टये तुं कुत्साय स्मदिंमं च रन्धयम्‌ । 
अहे मुवं यज॑मानस्य राजनि प्र यद्धुरे तुजये म प्रियाधुषे 

+. 


९४ 
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२९५८ष्ब्‌ 


8, 


क 
५ 
ङ, 


[ १६४] दैवत-संहितायाम्‌ 


अहं र॑धयं युग॑यं श्रुतर्वणे यन्माजिंहीत वयनां चनाुषक्‌ । 
अहं वेशं नम्रमायवेऽकरमहं सव्याय पड्भिमरन्धयम्‌ 

अहं स यो नववास्त्वं बहद्र॑थं सं वृतेव दास व॒त्रहारुजम्‌ । 
यद्वनं प्रथय॑न्तमामुषम्‌ दूरे पारे रजसो रोचनाकरम्‌ 

अहं सस्य परं याम्याशुभिः मेतशेभिर्वहंमान ओजसा 
यन्म! सावो मनुष आहं मिर्णिज ऋधक्‌ कृषे दासं कृत्व्यं हरः 
अहं सप्तहा नहुषो नहृष्टरः प्राभ्रावयं शव॑सा तुर्व यदुम्‌ । 
अहं न्यन्यं सह॑सा सहस्करं नव बाध॑तो नवतिं च॑ वक्षयम्‌ 
अहं सप्त खवतों धारयं वषां द्रविल्वंः परथिन्यां सीरा अधि । 
अहमणीपसि वि तिरामि सुक्रतु-यधा विदं मन॑दे गातुमिष्टये 
अहं तदास धारयं यदासु न देवश्चन वष्टाधारयदुरत्‌ । 
स्पा गवाम्रूधःसु वक्षणास्वा मधोर्मधु श्वाञ्यं सोममाक्िरम्‌ 
एवा देव इन्दो विव्ये त्रन्‌ प्र च्यौलेनं म॒घवा सत्यराधाः । 
विश्वेत्‌ ता ते हरिवः रइचीवो ऽमि तुरासः स्वयो गृणन्ति 


१० 


११ 


॥ २३७ ॥ ( कष १०।५०1१-७) जगतीः; ३, 8 आिसारिणी, ५ त्रिष्टुर्‌ । 


प्र वों महे मन्दमानायान्धसो ऽचीं विश्वानराय विश्वामेवे । 
ई्रस्य यस्य॒ सुम॑खं सहो महि भवो नृम्णं च रोद॑सी सपर्यतः 
सो चिनु सख्या नर्थं इनः स्तुत-श्चकत्य ददो मावते नरं । 
श्वा धृषु वाजङ्कर्यैषु सत्पते वृते वाप्स्वभि शुर म॑द्से 


नर्‌ 1 { ^^ 1 


ते नरं दयेत इषे येते सभ्नं सघन्य4मियक्षान्‌ । 
ते 


2 


च 
कन किन क धवत्‌ भर$ ० ॥ 


वाजायासुयीय हिन्विरे के अप्सु स्वासूर्वरासु पर्ये 
वस्तवर्भिदे बहमणा महान्‌ भुवो वि्वेषु स्वनेषु य॒ज्ञिय॑ः 
1 9 क ५०० 


रच्यौनो विभ्वस्मिन्‌ भरे ज्येष्ठश्च मन्वों विश्वचर्षणे 
कं ज्यायान्‌ यज्ञवनसो महीं त ओमांजां कृष्टयो विदुः । 
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] नु कमजरो वधीश्च विश्वेकेता सवना त्तुमा दषे 


| 


4 


ता विश्वा सव॑ना त्रतुमा कषे स्यं सूनो सहयो यानि दधिषे । 
1 


रांय ते पाच्च धर्मणे तनां यज्ञो मन्त्रो बद्मोरयतं वच॑ः 
ये 
प्र 


~ 


¢) | 


9५ ५ 


विप्र बह्यक्रतः सुते सचा वसनां च वसुनश्च दावने । 


त 
ते सन्नस्य मन॑सा पथा भुवन्‌ मदे सुतस्य सोम्यस्यान्धसः 


[ दन्दरदेवत । 


२५९५ 


२६०० 


द 


मत्राः २५९४२६२० | २ इन्द्ररैवता [ १६५1 


॥ २३८ ॥ ( ऋ० १५।५४।१-६ ) 
( २६०८-२६२१) बृहदुक्थो वामदेव्यः । चिष्डुप्‌ । 


तांस्ते कीर्तिं म॑घवन्‌ महित्वा यत्‌ तां भीति रोद॑सी अहवयेताम्‌ । 


प्रावो देवां आतिंरो दासमोजः प्रजं त्वस्यै यदरिक्च इदं १ 
यदुर्चरस्तन्वां वावृधानो बर्लानीन्द्र प्रञ्वाणो जनेषु ! 

भायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याहु-नीद्य शु ननु पुरा विवित्से २ 
क उ नुते महिमनः समस्या--ऽरमत्‌ परव ऋषयोऽन्तमापुः । 

यन्मातरं च पितरं च साक-मजनयथास्तन्ब १: स्वायाः ३ २६१० 
चत्वारिं ते अस॒यीणि नामा-ऽदभ्यानि महिषस्य सन्ति । 

त्वङ्कः तानि विभ्वानि वित्से येभिः कमीणि मघवश्चकरधं ट 
त्वं विश्वा दधिषे केवलानि यान्याविर्या च गहा वदमि 1 

काममिन्मे मघवन्‌ मा वि तारी-स्त्वमाज्ञाता वभिन्द्रासि दाता ५ 
यो अदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्त-्यो असृजन्मधुना सं मधूनि । 

अधं परियं श॒षमिन्दरय॒ मन्म॑ बहमक्तों बहहुंक्थाद्वावि है 


॥ २३९ ॥ (ऋ १०।५५।१-८ ) 
दूरे तन्नाम गद्यं पराचे-यत्‌ त्वां भीते अहयेतां वयोये । 


उदस्तभ्नाः प्रथिवीं याममीके भ्रातुः पुत्रान्‌ मघवन्‌ तिविषाणः १ 
महत्‌ तन्नाम गृद्ध पुरुस्परग्‌ येन॑ मूतं जनयो येन भव्यम्‌ । 

प्रतरं जातं ज्योतिर्यद॑स्य प्यं परियाः समविशन्त पञ्च २ २६६५ 
आ रोदसी अप्रणादोत मध्यं पञ्च॑ देवां कतुशः सक्तसंप । 

चतुरखिंशता पुरुधा विं च॑ष्टे सखूपेण ज्योतिषा वित्तेन ड 
यदुषु ओच्छः प्रथमा विभाना-मज॑नयो येनं पुष्टस्य पुष्टम्‌ । 

यत्‌ त जामित्वमवरं परस्या महन्महत्या असुरत्वमेकम्‌ न, 
विधुं द॑दाणं सम॑ने बहूनां युवानं सन्तं पितो जगार 1 

केवस्यं परय कान्य महित्वा द्या ममार स ह्यः समान ५ 
शाक्मना शाको अरुणः सुपर्ण आ यो महः शूरः सनाद्नींकः । 

यच्चिकेत सत्यमित्‌ तन्न मोघं वं स्पार त जतोत दातां & 


ठेभिदैदे वृष्ण्या पोस्यानि येभिरीक्षद्‌ वचहव्यांय वञ्च । 


ये कर्मणः क्ियमांणस्य मह्न ऋतेकर्ममुदजायन्त वेवाः ७ २६९० 


[ १६६ | दैवत-सदितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता | 


युजा कमीणि जनयन्‌ विश्वोजा अशस्तिहा विश्वमनास्तुराषाटर 
पीत्वी सोमस्य दिवि आ वंधानः शूरो नि्युधाध॑मद्‌ दस्यून्‌ ८ २६२१ 
॥ २४० ॥ ( ऋ० १०।६०।५) (२६२२) वन्धुः श्चतवन्धुर्विभ्रवन्धुमौपायनाः गायत्री ! 
इन्द्रं श्षघ्रासंमातिषु रथप्रोष्ठेषु धारय । दिवीव सूर्यं हदे ५ षै 
॥ २४१ ॥ ( ऋ० १५।७२।१-११ ) 


 # ऋ ऊर्प 


( २६२३२६३९ ) गोरिवीति. शाक्त्यः । निष्प । 


जर्निष्ठा उः सह॑से तुरायं॑ मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 


अवर्धन्निन्द्रं मरुतश्विदचं माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा १ 

हो निषत्ता रानी चिदेव पुरू रसेन वातरुधुष् न्म्‌ | 

अभीवृतेव ता म॑हापदेनं ध्वान्तात्‌ प्रपितवादुद॑रन्त गभी: २ 

ऋष्वा ते पाढ़ा प्र यजिगा-स्यवेर्घन्‌ वाजां उत ये चिदचं । 

त्वाभिन््र साटावृकान्त्यहस्-मासन्‌ द॑धिषे अन्धविना व॑वरस्याः ३ २६९५ 
समना त्रणिरुप॑ं यासि यज्ञ-मा नासत्या स॒ख्याय॑ वक्षि । 

वसाभ्यामिन्द्र धारयः सहश्चा = ऽभ्विन। रर ददतुर्मघानि ४ 

मन्दमान कतादधि प्रजाये सथिभिरिन्द्ं इषिरेभिरर्थम्‌ । 

आभिर्हि माया उप दस्युमागा- न्मिहः धर तम्रा अवपत्‌ तर्मासि क 


सनामाना विदं भ्वसयो न्यस्मा अवाहन्धिन्द्रं उयसो यथानः । 
ॐ, न, ५ ह 


ऊष्वेरगच्छः सखिभिनिकमिः साकं प्रतिष्ठा हया जघन्थ 
त्वं जघन्थ॒ नभरंचिं मखस्य दासं कृण्वान कषये विमायम्‌ । 


सं चकर्थ मनवे स्योनान्‌ पथो देवत्राख॑सेव यानान्‌ ७ 
त्वेमतानिं पपिषे वि नामेशान ईर दधिषे गभ॑स्तौ, 

अनुं तवा ठेवाः शवसा मद्‌ न्तयुपरिवुध्रान्‌ वनिनश्च कर्थ ८ ६३० 
च्रं यदस्याप्स्वा निभत्- मतो तदस्मै सभ्विद्च॑च्छद्ात्‌ । 
` पथिष्यामतिंपितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओष॑धीषु ९ 
अर््वादियायेति यद्रक-न्त्योजंसो जातमुत मन्य एनम्‌ । 

मन्योरियाय हर्म्यैधुं तस्थौ यतं प्रजक्ञ इन्द्रो अस्य वेदं १० 


वर्यः सुपणां उप॑ सेदुरिन्द॑ प्रियमेधा कषयो नाधमानाः । 
अपं धवान्तमूर्णुहि पिं चक्षु युमुग्य१ स्मान्‌ निधरयेव बद्धान्‌ ११ 


मंत्राः २६२१-२६४६ ] २ हृन्द्रदेवता। 

॥ २४२ ॥ ( ऋ० १०।७४।१-६ ) 

वसूनां वा चक्ष इय॑क्षन्‌ धिया वां य॒न्ञेवा रोद॑स्योः । 

अर्वन्तो वा ये रपिमन्त॑ः सातो वनुंवाये सुपरुणं सुभ्रुतो धुः 

हवं एषामसुरो नक्षत द्यां श्रवस्यता मन॑सा निंसत क्षाम्‌ \ 

चक्षाणा यत्र॑ सुविताय देवा यन वारेभिः कृणवन्त सैः 

इयमेषामम्र्तानां गीः सर्वताता ये कपणन्त॒ रतम्‌ । 

धियं च यज्ञं च साधन्त-स्ते मों धान्तु वसव्यमसामि 

आ तत्‌ त॑ इन्द्रायवः पनन्ता-ऽमि य ऊर्वं गोमन्तं तितत्सान्‌ । 

सकृत्स्वं + ये पुरुपुत्रां महीं सहस॑धारां बहती दुदुक्षन्‌ 

राचीव इन्द्रमवसे कुणुध्व-मनांनतं दमयन्तं पतन्य॒न्‌ । 

ऋमुक्षणं मघवानं सुव॒क्तिे मर्ता यो वज्ं नं पुरुषः 

यद्वावान पुरुतमं पुराषा- ठा बरंजहेन्दो नामान्यप्राः 1 

अर्चति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्‌ यदीयुरमामि कर्वे करत्‌ तत्‌ 
॥ २४३ ॥ ( ऋ० १०।८६।१-२३ ) 


[ १६ 
१ 
२ २६३५ 
ड 
1 
4 
& २६३१९ 


( २६९०-२९६२ ) इन्द्रः; ७, १३, २२ पेन्द्रो वृषाकपिः, २-६, ९-०, १५-१८ इन्द्राणी । पङ्क्तिः । 


वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रं दवम॑म॑सत 

यत्रामदद्‌ वृषाकपि रयः पुष्टेषु मत्स॑खा विभ्व॑स्मादिन्द उत्तरः 
परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथिः । 

नो अह प्र विन्द्‌-स्यन्यच्र सोम॑पीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः 
किमयं तां व्रषाकपि- श्चकार हरितो मृगः । 

यस्मा इरस्यसीदु न्वप॑र्यो वां पुष्ठिमद्रसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
यमिमं त्वं वृषाकपिं प्ियमिन्दराभिरश्सि । 

श्वा न्वस्य जम्भिषदपि कर्णे वराहयु--र्विश्व॑स्मादिन्दर उत्त॑रः 
प्रिया तष्टानि मे कपि-भ्प॑क्ता व्य॑दूदुषत्‌ । 

रिरो न्व॑स्य राविषं न सुगं दुष्कृतं सुव॑ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
न मत्‌ खी छंम॒सरत्तरा॒ न सुयाशुतरा भुवत्‌ । 

न मत्‌ प्रतिंच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्क भ॑विष्यति । 

मसन्मे अम्ब स्दिथमे रहिरोमे वीव हृष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः 


६ २९६५ 


७] 


[ १६८] देवत-सहितायाम्‌ 


शिं सुबाहो खङ्गरे - पृथुष्टो 
 श्यूरपनि नस्व-मभ्य॑मीषि वृषाकपिं विश्व॑स्मादिन्र उत्तरः 
1 क ` | न 


अवीरामिव मामयं उारारुरभि मन्यते 


®) (५ 


उताहम॑स्मि वीरिणी-न्द्रपतरी मरुत्सखा विन्व॑स्मादिम्ह उत्त॑रः 


संहोत्रं स्म॑ पुरा नारी समनं वाव॑ गच्छति । 
वेधा कतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
हंदाणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ । 


®^ | 


नह्यस्या अपरं चन॒ जरसा मरति पति-र्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
नाहमिन्द्राणि रारण सखयवषाक॑पेकरते । 


यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छ॑ति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
वृषाकपायि रेवति सुपु आदु सु्मषे । 
{ (न | 


धसं॑त्‌ त इदं उक्षण; पियं काचित्करं हावि-र्विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः 


तिम्‌ । 


कि 


उक्ष्णो हि मे पश्व॑दरा साकं पर्चति वि 


1 = ई ^ 


ए. 
[ऋन्या- 


उताहम॑श्चि पीव इदुभा कुक्षी परंणन्ति मे विश्व॑स्मादिन्दर उत्तरः 


वृषभो न तिग्महुंङ्गो न्तर्यथेषु रोरुवत्‌ । 
मंथस्तं इदरर हदे यते सुनोति मावयु--र्विभ्वस्मादिनद्र उत्तरः 
न सेशे यस्य॒ रम्ब॑ते न्तरा सक्थ्या कपत । 


सेदीशे यस्य॑ रोमं निषेदुषो विन्नम्मति विभ्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः 


० अ 


न सेशे यस्यं रोमशं निषेदुषो विजुम्भति । 


सेदीशे यस्य॒ रम्ब॑ते ऽन्तरा सक्थ्या कपुद्‌ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 


अयमिन्द्र वृषाकपिः पर॑स्वन्तं हतं विदत्‌ । 


असिं सूनां नव॑ चरुमादेधस्यान आचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 


अयमेमि विचाकशद विचिन्वन्‌ दासमार्थ॑म्‌ 1 


पिबामि पाकसुत्वनो ऽभि धीर॑मचाकर्ं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः 


धन्वं च यत्‌ कृन्त च॒ कतिं स्वित्‌ ता वि योजना । 
नेदीयसो वृषाकपे ऽस्तमेहिं गहं उप॒ विग्व॑स्मादिन्द उत्त॑रः 
पुमरेहि वरषाक्पे सुविता कंल्पयावंहे । 

य एष खप्नन॑शनो ऽस्तमेषिं पथा पुन-र्विश्वस्मादिन्दर उत्तरः 


१० 


११ 


(4 4 


१९ 


१४ 


१५ 


९६ 


[ इन्ददेवता 


२६५०७ 


२६५५ 


२९६६० 


मश्त्राः २६४७-२६७४ | ३ इन्द्र देवता । [ १६९ , 


भ्‌ क 1 गन्त 
यदुदश्चो वृषाकपे गरहामिन्द्राज॑गन्तन । 


क्र4 स्य पुल्वघो मगः कम॑गनयोप॑नो विश्व॑स्मादिन्र उर्तरः २२ 
पह नाम॑ मान॒वी साकं संसूव विंशात्तिम्‌ । 
भद्रं भल त्यस्यां अभूद्‌ यस्यां उद्रमाम॑यद्‌ विभ्व॑स्मादिनदर उत्त॑रः २३ ०६६१ 


॥ २४४ ॥ ( २६६३-२६७९ ) ( ऋ© १०।८९।१-४, ६-१८ › रेणुवेश्वामिन्नः । त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्रं स्तवा नृतमं यस्य॑ महवा विंववापे रोचना वि ज्मो अन्तान्‌ । 
आ यः प॒प्रौ चं्षणीधद्ररोभिः पर सिन्धुभ्यो रिरिचानो म॑हित्वा 
स स्यः परयुरु वरांस्येन्द्रो वतरत्याद्र्यव चक्रा ¦ 


[च ५ 


अतिष्ठन्तमपस्यं १ न सर्ग॑ कृष्णा तमांसि विष्यं जघान २ 
समानम॑स्मा अन॑पाव॒दर्च क्ष्मया दिवो अस॑मं जह्य नव्य॑म्‌ । 

वि यः पृष्ठेव जनिंमान्ययं इन्द्रधिकाय्‌ न सखायमीषे ३ २६६५ 
इन्द्राय गिरो अ्निशितसगां अपः प्रेरयं सग॑रस्य बुध्नात्‌ । 

यो अक्षेणेव च॒क्रिया शर्चीभि-र्िष्व॑क्‌ तस्तम्भ पथिवीमुत द्याम्‌ ४ 
न यस्य द्यावाप्रथिवी न धन्व॒ नान्तरिक्षं नाद्रयः सोमे अक्षाः । 

यदस्य मन्युरंधिनीयमांनः दणातिं वी रुजति स्थिराणिं ६ 
जघानं व॒ स्वर्धितिर्वनेव रुरोज पुरो अरदन्न सिन्धून्‌ 1 

बिमेदं गिरिं नवमिन्न कुम्भ मा गा इन्द्रो अक्रृणुत स्वयुग्भिः ७ 
त्वं ह त्यटहंणया इन्दर धीरो ऽसिर्न परै वृजिना शरुणासि ! 

प्र ये मिस्य वरुणस्य धाम॒ युजं न जनां मिनन्ति मिन्म्‌ < 
प्रये मिनन प्रार्यम्ण दुरेवाः प्र संगिरः प्र वरणं मिनन्ति । 

न्यु मिन वधमिन्द्र तुप्रं॑वुषन्‌ वुषांणमरुषं रिरीहि ९ २६७० 
इनो दिवि इन्द्रं दशे प्रधिव्या इन्द्र अपामिन्दर इत्‌ पर्वतानाम्‌ । 

इन्द्रो वधामिन्दर इत्मेधिराणा-मिन््रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः १५ 
प्राक्तुभ्य इन्द्रः प्र वधो अह॑भ्यः प्रान्तररि्नात्‌ प्र समुद्रस्य धासेः 

प्र वात॑स्य प्रथ॑सः प्र ज्मो अन्तात्‌ प्र सिन्धुभ्यो रिरिच प्र क्ितिभ्यः १९१ 
प्र शोरुचस्या उषसो न केतुरसिन्वा ते वत॑तामिन्द्र हेतिः 

अश्मैव विध्य दिवि आ सनान-स्तर्पिष्ठेन्‌ हेषसा द्रोघ॑मित्रान्‌ १२ 
अन्वह मासा अच्विद्रना- न्यन्वोष॑धीरनु पवतासः । 

अन्विन्द्रं रोदसी वावशाने अन्वापो अजिहत जायमानम्‌ १३ 


द° [इन्दः] २२ 


[ ९७० | दैवन-संहितायाम्‌ 
काहि सित्‌ सा त॑ इन्द्र चेत्यासं-कघस्य यद्‌ भिनको रक्ष एष॑त्‌ ! 


क 


तक्वो यच्छसने न गाव॑ः परथिष्या आपूग॑मुया शयन 
यन्तो! अमि ये नस्ततस्रे महि बाधन्त ओगणासं इं ¦ 


=) 
>| 


स्‌ 


[% | 
11} | 


८.1 & 
+ 1, 
|) 4 


4; 


मा 


» 1 


घोषन्नव॑सा सहति तिरे विश्वँ अच्व॑तो याष्य्वाड्‌ 
वयमिन्द्र भुखत्ीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम्‌ । 
स्तोरव॑सा गणन्तों विश्वामित्रा उत तं इद्‌ नूनम्‌ 
मघवानमिन्द्र॑-मस्मिन्‌ भरे नत॑मं वाजसातौ 
ममते समत्सु प्रन्तं वजाणि संजितं धनानाम्‌ 


+ 1, । 
त 31. ध 
जक 
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नामित्ास्तम॑सा सचन्तां स॒ज्योतिषों अक्तवस्तौ अभि ष्युः 
खाणि हि ता सवना जनानां बरह्माणि मदन्‌ गरणतामषीणाम्‌ । 


१४ 


१५५ 


१६ 


१७ 


१८ 


1२४५॥ ( ऋ० १०।९९।१-१२ ) ( २६८०-२६९१ ) वश्नो वैखानसः । 


क नशचित्रामिषण्यसि चिकित्वान्‌ पुधुग्मानं वाश्रं वाव॒धध्ये \ 


कत्‌ तस्य दातु रावसो ग्युष्टौ तक्षद्रज व॒चतुरमपिन्वत्‌ 

स हि द्युता विद्युता वेति सामं॑प्रथुं योर्निमसुरत्वा स॑साद ) 
स सनीकेभिः परसहानो अस्य॒ भरातुर्न कते सत्तथंस्य मायाः 
स वाजं यातापदुष्पदा यन्‌ स्वर्षाता पर षदत्‌ सनिष्यन्‌ । 
अन्वा यच्छतदुरस्य वेदो प्रञ्छिश्नदवे( अभि धसा मृन्‌ 
स य॒ह्वो #ऽवनीर्गोष्वर्वा 55 जुहोति प्रधन्यांसु सिः \ 
सपाठो यच्च युज्यासोऽरथा दोण्यश्वास्‌ ईरते घृतं वाः 

स रुद्रेभिरशस्तवार कभ्वा हित्वी गय॑मारेअंवद्य आगौत्‌ । 
वभ्रस्यं मन्ये मिथुना विवती अन्नम मीत्यारोदयन्मुषायन्‌ 
स इद्‌ दासं तुवीरवं पतिर्दन्‌ षद्टक्षं िह्लीषीण दमन्यत्‌ । 
अस्य चितो न्वोजसा वधानो विपा व॑राहमयोअ्रया हन्‌ 
स दुह्णणे मनुष ऊर्ध्वसान अआ स॑विषदर्शसानाय शार॑म्‌ । 
स नृतमो नहूपोऽस्मत्‌ सुजातः पुरोऽभिनव्हन्‌ दस्वुह्ये 


सो अभ्रियो न यवस उदृन्यन्‌ क्षयाय गातुं विदन्नो अस्मे 


उप यत्‌ सीदुदिन्दुं ररः श्येनोऽयोपाण्टिदन्ति द्स्युन्‌ 


स वाध॑तः शवसानेभिरस्य कुत्साय शुष्णं कृपणे पर्रदात्‌ । 
अयं कविमनयच्छस्यमान- मरकं यो अस्य सनितोत नणाम्‌ 


[ इन्वरदेवता। 


२६.५५ 


२९७९ 


२६८९७ 


२६८५ 


मभ्तराः २६७५-२७०१ ] २ इन्द्रदेवता | 


अयं दशस्यन्‌ नर्य॑मिरस्य दस्मो देषेभिर्वर॑णो न माथी । 


अर्यं कनीन ऋतुपा अवि-मिमीताररं यश्चतुष्पात्‌ १५ 
अस्य स्तोभेभिरोशिज कजिश्वां वनं दुरयद्‌ वृषभेण पिः । 

सुत्वा यद्‌ यजतो दुीदयद्रीः पुर इयानो अभि वर्सा भूत्‌ १६१ 
एवा महो असुर वक्षथांय वज्रकः पह्धिरुपं स्पदरम्‌ । 

स इयानः करति स्वसितम॑स्मा इषमूर्जं सुधितिं विश्वमाभ: १६ 


॥ २४६ ॥ ( ऋ० १०।१०३।१-३.५-११.१६३ ) 


( २६९२-२७०२ ) पेद्रोऽप्रतिरथः। [ १३ मरतो या ] । तिष्डुद्‌, १३ अवुष्टुष । 


आशुः शिशानो बृषमो न भीमो घनाघनः क्षोभंणश्च्षणीनाय्‌ । 
सक्रन्दुनोऽनिमिष ठंकवीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ए 
संक्रन्द॑नेनानिमिषेणं जिष्णुना युत्कारेणं दुश्च्यवनेन धृष्णुना 1 


तदि्दरैण जयत तत्‌ सहध्वं युषो नर इषुहस्तेन वृष्णा २ 
स इषुहस्तैः स निषद्धिमिंवशी संखष्टा स युध इन्द्रो! गणनं । 

संय॒ष्टजित्‌ सोमपा बांहुशरध्यु + -यंन्वा प्रतिहिताभिरस्ता द॑ 
बलविजायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उयः । 

अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जेच॑मिन्ड रथमा तिष्ठ गोवित ५ 
गोमि गोषिवुं बज॑बाहुं जय॑न्त॒मज्म॑ प्रमरणस्तमोज॑सा । 

इमे सजाता अनुं वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रमध्वम्‌ ई 
अभि गोजाणि सह॑सा गाहमानो ऽदयो वीरः रातमन्यरिनड्रः । 

च्यवनः परतनाषाव्छयुध्यो$ ऽस्माकं सेनां अवतु प्र धुल्ु ७ 
इन्द्र॑ आसां नेता ब्रहस्पति दक्षिणा यत्तः पुर एतु सोभः ! 
केवसेनानामभिमश्नतीनां जय॑न्तीनां मरुतो यन्ध्व्॑म्‌ , 
इन्द्र॑स्य वृष्णो वरुणदय॒ राज्ञ आदित्यान मरतां शधं उम्‌ । 

महामनसां मुवनच्यवानां घोषो देवानां जय॑तामदस्थात्‌ ९ 
उद्ध॑षय मघवन्नायुधान्युत सव॑ना मामकानां मनसि । 

उद्रचहन्‌ वाजिनां वाजिना न्युद्रथानां जयतां यन्तु धोपाः १० 
अस्माकमिन्द्रः स्तेषु ध्वज-ष्वरमा करं या इषवस्ता जयन्यु । 

अरमाकं वीरा उर्तरे भव~न्व्वरभा ड देवा अवता हव॑वु ११ 


 ; 


[ ९७१] 


९६९५५ 


५९७ 


[ १७२ ] दैवत-संहितायाम्‌ 


प्रता जय॑ता नर॒ इन्द्र वः शम यच्छतु । 
गरा व॑; सन्तु बाहवो ऽनाधूष्या यथासथ 
॥ २४७ ॥ ( ० १०।१०४।१-११ ) 
( २७०२-२७१३ ) अध्रके। वैश्वामिज्नः । चिष्टुष्‌ । 
सावि सोमः पुरुहत तुभ्यं हरिभ्यां यज्ञमुपं याहि तयम्‌ । 
गिरो विप्रवीरा इयाना दुधन्विर इन्द्र पिबां सुतस्यं 
रीः 


4 <> ~ 
८ 1६. 


यतस्य हरिवः पिवेह॒तरभिः सुतस्यं जठरं पणस्व । 
% क | 


क्ुयमद्रय इद्र तर्य ताभवधस्व मदसुच्यवाहं 


@, क 


प्रों पीतिं वृष्ण इयमिं सत्यां प्रये सुतस्य हर्यश्व तुभ्यम्‌ । 


ईद धेनाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः राच्या गृणानः 
ऊती शंचीवस्तवं वीर्येण वथो दधाना उशिज कतक्ताः । 
प्रजावदिन्द मनुषो दुरोणे तस्थुरगणंतः सधमाद्यासः 


प्रणीतिभिष्टे हर्यश्व सुष्टोः सुषुश्चस्य परुरुचो जनासः 
महिष्डामरतिं वितिरे दधानाः स्तोतार ईइ तव सनताभिः 

उप बरह्माणि हरिवो हारभ्यां सोमस्य याहि पीतये सतस्य । 
ईद त्वा यन्नः क्षममाणमानड्‌ द्वो अस्यध्वरस्यं प्रकेतः 
सहस्रवाजमभिमातिषाहँ सुतेरणं मघवानं सुवुक्तेम्‌ ! 

उप भूषन्ति गिरो अप्रतीत मिन्द्रं नमस्या जरितुः प॑नन्त 
सप्तापो देवीः सुरणा अम्रक्ता याभिः सिन्धुमत॑र इन्द्र पूर्भित्‌ । 
नवतिं सोत्या नव च स्वन्ती-पवेभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः 


भ, 


अपो महीरभिरास्तरम॒श्छो ऽजागरास्वधि देव एकः । 
इद यास्त्वं वृत्य चकर्थ ताभिर्विश्वायुस्तन्वं पएपष्याः 
वीरेण्यः क्रतुरिन्द्‌ः सुश्शस्ति-रुतापि धेना पुरुटूतमीडे । 
आर्दयद वृ्रमकरुणोढु लोकं ससाहे शक्रः परतना अभिष्टिः 
शुनं इवेम मघवानमिन्द्र- मस्मिन्‌ भरे नरत॑मं वाज॑सातौ । 
गुण्वन्तमुयम्‌तये समत्सु घ्नन्तं वाणि सौजतं धनानाम्‌ 

॥ २४८ ॥ ( ० १०।१०५।१-११ ) 


प 
|, 
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[ इन्द्रदेवता | 


१३ २,७०२ 


ड २७०५ 


+ 1 २७१० 


१० 


११ २७१६ 


( २७१४-२७२४ › कोत्सो दुर्मित्रः सुमित्रो वा । उष्णिक्‌; १ गायत्री वा, २, ७ पिपीलिकमध्या; ११ चिष्टुप । 


कदा वसो स्तोत्रं हैत आव इमशा रुद्राः । दीर्ध सुतं वाताप्याय 


र 


1 


भन्तः २७०२-२५७३२ | र इन्द्रदेवता | 


[*, यस्य॑ | [^> का ^ र =, | [१ क = ¢ 
हरी यस्य सुयुजा विव्रता वे-रवेन्तानु रेषा । उभा रजी न केशिना पतिदिन्‌ 


७.५ 


अप योरिन्ः पापज आ मतौ ` न शश्रमाणो दिभीवान्‌ । चमे यद्युयुजे तविंषीवाम्‌ ३ 


सचायोरिन्रश्चकुष ओं उपानसः संपर्यन्‌ ! नदयोर्विव॑तयोः श्र इदः 
अधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यचस्वन्ता न पुष्टयै । वनोति शिपरम्यां शिपिणीवान्‌ ५ 
प्रास्तीहष्वौजां कष्वेभिं-स्ततक्च शरः दावंसा । मुन कतुभिर्मातरिभ्वां 


क क 


शतं वा यदसुर्य प्रतिं त्वा सुमि इत्थास्तौद दुर्मित्र इत्थास्तै(त्‌ । 
आवो यदहंस्युहष्ये कु्सपुञै प्रावो यदस्ुहत्ये कुत्सवत्सम्‌ 
॥ २४९ ॥ (ऋ० १०।१९१९।१-१० ) 

( २७२५-२७३४ ) वैरूपोऽ्टादंष्ट्‌ । जिष्टुष्‌ 1 
मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा सतयः सन्तिं नणाम्‌ । 
इदं सत्येरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिर्वणस्युर्विदानः 
ऋतस्य हि सद॑सो धीतिरयोत्‌ सं गर्यो इंषभो गोभिरानट्‌ । 
उदतिष्ठत्‌ तव्षिणा रेण महान्ति चित्‌ स विव्याचा रजासि 
हदः किल शरुत्या अस्य वेद स हि जिष्णुः पथिक्कत्‌ सूयय । 
आन्मेनां कृण्वन्नच्युंतो भुवद्रोः पतिर्दिवः सनजा अप्रतीतः 
इन्द्रो महवा महतो अर्णवस्य वतामिनादङ्ियिभिर्गणानः । 
पुरूणि चिन्नि त॑ताना रजसि दाधार यो धरुणं सत्यताता 
इद्र दिवः प्रतिमानं पृथिव्या विश्व वेदं सवना हन्ति शुष्णम्‌ । 
महीं चिद्‌ यामात॑नोत्‌ सूर्येण चास्कम्भं चित्‌ कम्मनेन स्कभीयान्‌ 
वजेण हि वृंचहा व्र्मस्त-ररदेवस्य॒ शद्धवानस्य मायाः 


क 1 


वि धृष्णो अन्नं धृषता ज॑घन्था--ऽथांमवो मघवन्‌ बाह्लीजाः 


यि 


सचन्त॒ यदुषस्‌ः सूर्यैण चिचाम॑स्य केतवो राम॑विन्दन्‌ । 
जा यन्नक्ष॑तरं ह॑शे दिवो न पुर्नयैतो नकिरद्धा यु वद 
दूरं किलं प्रथमा ज॑ग्मुरासा-मिन्द्॑स्य याः प्र॑स॒वे सधुरापः । 
चौ स्विदुग्रं क बुध्न आंसा-मापो मध्यं क्र वो तुननन्तः 


9 


& 
वचं यश्चक्रे सुहनाय दस्य॑वे दहिरीमरो हिरीमान्‌ । अशूतहमुर्ध॑तं न रज॑ः ७ 
अवं मो वजिना शिक्ी--द्यचा व॑निमानृच॑ः । नान्या यज्ञ कधग्जोषंति खे < 
ऊर्ध्वा यत्‌ ते तेतिनी भूद ॒ यज्ञस्य धृषु स॑न्‌ । सनजुर्नावं स्वय॑रासं सचायोः ९ 
भिये ते पृक्षिरुपसेच॑नी भू च्छि दुर्विररेपाः । यया स्वे पारं सिश्चस उत्‌ १० 


११ 


[ ६७३ ] 


२७१५५ 


२५.५२8 


२७२४ 


२७२५ 


२.५९ 3 


[ १७४ | दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदे वत्त ¦ 


मजः सिन्धरहिना जयसानौ आदिदेताः प्र विंविजे जवेन । 

ममक्षमाणा उत या ममन ऽधेदेता न रमन्ते नितिक्ताः ९ 

सधीचीः सिन्धुमुश्लतीरिवायन्‌ व्पनार्जार आरितः पमिदासिाय्‌ । 

अस्तमा ते पाथिवा वद्च~न्यस्मे ज॑ग्मुः सूनृतां इन्द्र पर्वीः १० २७३४ 


॥ २५० ॥ (%० १०।११२।१-१०) ( २७३५-२७४४ ) वेरूपो नमःव्रमेदनः । 


पिब॑ प्रतिकामं सुतस्यं॑प्रातःसावस्तव हि पर्वपीतिः । 


हर्षस्व हन्तवे शर राच्च-नक्थेभिष्टे वीरयां प अवाम १ २७३५ 
यस्ते रथो मन॑सो जवीयानेन्द्र तेनं सोमपेयाय याहि । 

तयमा ते हर॑यः पर व्र॑बन्तु येभिर्यासि वृष॑भिरमन्दमानः र 

हरिवत वर्च॑सा सूर्यस्य भ्रष्टं सपेस्तन्वं स्पर्शयस्व । 

अस्माभिरिन्द्र ससिभिहुवानः संधीचीनो मादयस्वा निषदं डे 

यस्य त्यत्‌ तें महिमानं मदै-ष्विमे मही रोद॑सी नाविविक्ताम्‌ । 

तदोक आ हरिभिरिन्द्र क्तेः परियेभिर्याहि परियमन्चमच्छं ४ 

यस्य॒ राभ्वत्‌ पपिवां इन्द शत्रू ननानुकृत्या रण्या चकर्थ । 

सते पुरंधिं तविषीमियतिं सते मदायसुत ईइ सोमः ५ 

इदं ते पाञ्च सनवित्तमिन्द्र पिबा सोममेना रातक्रतो । 

पण आहावो मदिरस्य मध्वो य विश्व इद॑मिहयैन्ति देवाः 4 २७४० 
वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनासो हितप्रयसो वृषम्‌ हवन्ते । 

अस्माकं ते मधुमत्तमानीमा मुंवर्त्सवना तेषु हूय ७ 

प्र त॑ इन्द्‌ पुर्ग्याणि प्रतनं वीयां वोचं प्रथमा कृतानि । 

सतीनमन्युरथथायो आद्र सुवेदनामक्रणोर्बह्यणे गाम्‌ ट 

नि षु सीद्‌ गणपते गणेषु लखामाहूर्विप्रतमं कवीनाम्‌ 1 । 

न कते त्त्‌ क्रियते किं चनारे महाम मचवस्िचम॑च ९ 

अभिर्या नौ मधवन्‌ नाध॑मानान्‌ स्स बोपि व॑सुपते सखीनाय्‌ । 

रणं करुपि रणकृत्‌ सत्यशुष्मा ऽभक्ते चिदा भजा राये अस्मान्‌ १० २७४४ 


॥ २५१ ॥ ( #० १०।११३।१-१० ) ( २७४५-२७५४ } वे रूपः शतप्रमेदनः । जगती, १९ त्रिष्टुप्‌ । 


१ हि भप 9 


तमस्य द्यावापथिवी सचेतसा विन्वैमिरवैवेरन शयुष्ममावताम्‌ । 
यपैत्‌ कण्वानो मंहिमान॑मिद्धियं॑पीष्वी सोमस्य तुमो अवर्धत १ २७६५ 


सन्ताः २७३.३-२७५८ | १ इन्द्रदेवन्‌ । 

तम॑स्य विष्णुर्महिमानमोज॑सां- ऽदं दधन्वान्‌ मधुनो वि र॑ष्डते । 
देवेभिरिन्द्रो मघवां सयाव॑भि रवं जघन्वाँ अभवद्‌ वरेण्यः 
वृत्रेण यदहिना भिश्रदायुधा समस्थिथा युधये शं संमाविदे । 
विभ्वे ते अत्रं मरुतः सह त्मना अवर्धन महिमान॑मिद्धियम्‌ 
जज्ञान एव व्यंबाधत स्पृधः प्राप॑रयद्‌ वीये अभि पस्य रण॑म्‌ । 
अवश्वदद्विमव सस्यदः सुज-द्स्त॑भ्नान्नाकं स्वपस्ययां पथुम्‌ 
आदिन्द्रः सरा तविषीरपत्यत वरीथो दययावांपथिवी अबाधत । 
अर्वामरद्भूषितो वञ्च॑मायसं शेवं मित्राय वरणाय दुरु 
इन्द्रस्या तविषीभ्यो विरष्डिन कधायतो अरंहयन्त मन्यव । 
वृं युगो व्यवश्वदोज॑सा ऽपो बिभ्र॑तं तम॑सा परीवृत्तम्‌ 

या वीर्याणि प्रथमानि कत्वं महित्वेभियैतमानी समीयतुः 1 
ध्वान्तं तमोऽवं दध्वसे हत॒ इन्द्रौ महा पूर्वह्ंतावपत्यत 

विभ्वे केवासो अध वृष्ण्यानि ते ऽवरधयन्त्सोम॑वत्या वचस्यया । 
द्धं व॒त्रमहिमिन्तरस्य हन्म॑ना ऽचि जभ्भरस्त॒ष्वन्नमावयत्‌ 

भूरि दक्षिभिर्वचनेमिर्जाक्रमिः सख्येभिः सस्यानि प्र वोचत । 
इन्द्रो धुनिं च चुमुरिं च दृम्भय॑-ञ्द्द्रामनस्या श्णुते दभीतये 


न कष (क क 


तवं पुरूण्या भरा स्वर्या येभिर्मरै निवच॑नानि रसन्‌ । 


जनेति 


सुगेभिर्विश्वा दुरिता तरेम ॒षिदोषुणं उर्विया गाधमद्य 


॥ २५२ ॥ (० १०।११६।१-९ ) 


~ ऋका 


[ १७५ | 


|; 


(व २,५.५० 


ॐ 


१० २७५४ 


( २७५५-२७६३ ) स्थोरोऽञचियुत स्थोरोऽग्नियूपो वा । त्रिष्डुष्‌ 


पिब सोम॑ महत हदियाय पिबा वृच्नाय॒ हन्तवे राविष्ट । 
पिबं राये शवसे ह्य्मानः पिव मध्वस्तृपदिन्द्रा वृषस्व 

अस्य पिब क्षुमतः प्रस्थितस्य सोम॑स्य॒ वरमा सुतस्य । 
स्वस्तिदा मन॑सा माद्यस्वा--ऽरवाचीनो रेवते सौभगाय 

ममत्तु स्वा दिभ्यः सोमं इन्द्र॒ ममत्तु यः सयते पार्थिवेषु । 
ममत्तु येन वरिवश्चकथं ममत्तु येन॑ निरिणापि रान्‌ 

आ द्विबहौ अमिनो यालिन्दधो वषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः । 
गव्या सुतस्य पभुंतस्यु म्व; स्ना खेदामरुशहा वंषस्व 


१ ॐ,§५९ 


[ १७६ | दैवत- संहितायाम्‌ 


नि तिग्मानि भराशयन्‌ भराश्या-न्यवं स्थिरा तनहि यातज्‌नाम्‌ । 
यग्रायं ते सहो बदँ ददामि प्रतीत्या श्रन्‌ विगदेषुं वश्च 

१य इन्द्र तनुहि भवास्यो- जं; स्थिरेव धन्व॑ंनोऽभिमाती; 1 
अस्मद्यग्वावधानः सहोभि- रनिंभृष्टस्तन्वं वावृधस्व 
इदं हविम॑घवन्‌ तुभ्यं रातं प्रतिं सश्राठहंणामो गुभाय । 
` तुभ्यं सुतो म॑घवन्‌ तुभ्य पक्वो ऽद्धीन्द्र पिबं च प्रस्थितस्य 
अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनो दधिष्व पचतोत सोम॑म्‌ । 
प्रय॑स्वन्तः प्रतिं हयौमसि त्वा सत्याः सन्तु यज॑मानस्य कामा; 
प्र्राभिभ्यां सुवचस्यामिंयि सिंधांविव प्रेरयं ना्वमर्कैः । 
अयां इव परिं चरन्ति ढेवा ये अस्मभ्यं धनदा उद्धिदॐ 


ई 


॥ २५३ ॥ ( ऋ० १०।१२०। १-९. ) 

( २७६४-२७७२ ) आथवणो बद दिवः 
तदिदास भुवनेषु च्येष्ठं यतो जज्ञ उथस्त्वेषनुम्णः । 
जज्ञानो नि रिणाति शच-नन य॑ विश्वे मदन्त्यमाः 
वाघधानः रहावसा भूर्योजाः शक्चुकौसाय भियसं दधाति । 
अन्यन व्यनच्च सस्नि सं तं नवन्त प्रभृता मरु 
तवे क्रतमपिं वशन्ति विश्वे द्विरयवेते चिर्भवन्त्य॒मःः 1 
रवादो; स्वादीयः स्वादुना सृजा सम॒दः खु मधु मधुनाभि योधीः 
इतिं चिद्धि खा धना जय॑न्तं मदेमदे अनुमदन्ति विप्राः 
ओजीधो धृष्णो स्थिरमा त॑नुष्व॒ मा त्वां दमन्‌ यातुधानां दुरेवाः 
स्वयां वयं शांराद्चहे रणेषु प्रपरय॑न्तो युधेन्यानि भूरिं । 
चोदयामि त॒ आयुधा वचोभिः सं त शिक्ामि बरह्मणा वयांसि 
सतुषेय्यं पुरुवर्षसमृभ्व-मिनतममाप्त्यमाप्त्यानाम्‌ । 
आ दषते शव॑सा सप्त दामन्‌ भर साक्षते प्रतिमानानि भूरिं 
नि तदधिषेऽवरं पर॑ च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 
आ मातर स्थापयसे जिगस्तर॒ अतं इनोषि करैरा पुरूणि 
इमा बह बरहदिंवो विवक्ती - न्द्राय शुषमायियः स्वषीः । 
महो गोचरस्य क्षयति स्वराजो दुरश्च विभ्वां अव्रणोदप स्वाः 


२, 


= 


[ इन््रदेवत)। 


२,७६8 


२७६३ 


२.७६५ 


२७७० 


मेश; २७५९-२७८३ | 


३ इन्द्रदेवता । 


एवा महान्‌ हदवो अथर्वा ऽव चत्‌ स्वा तन्व) मिन्द्॑मेव । 
स्वसारो मातरिभ्वरीररिभा हिन्वन्ति च शव॑सा वर्धयन्ति च ९ 


५५ 


॥ २५8 ॥ (ऋ० १०।१३१।१-३,६-७) (२७०७३-२७७७) सुकीर्तिः काक्षीवत । 
अप॒ प्राच॑ इनदर विश्वौ अमिज्ना-नपापाचो अभिभूते सुस्व । 


अपोदीचो अप॑ श्चूराधराचं उरो यथा तव शर्मन्‌ मदेम १ 
कुविवृङ् यवमन्तो यवं चिद्‌ यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 

इहेहैषां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नमोवरक्तिं न जग्मुः २ 
नहि स्थूयुतुथा यातमस्ति नोत भरव विविदे सेगमेषुं । 

गव्यन्त इदँ सख्याय विप्रां अश्वाय॑तो वृषणं वाजयन्तः ३ 
इदः सुत्रामा स्वरवो अवोभिः सुमृद्धीको म॑वतु विन्ववेदाः । 

बाधतां दवेषो अभ॑यं कृणोतु सुर्वीैस्य पत॑यः स्याम ६ 
तस्य॑ वयं सुमतौ यज्ञियस्या--ऽपिं मद्रे सौमनसे स्याम । 

स सुत्रामा स्ववाँ इदे अस्मे आराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतथुंयोतु \ 


॥ २५५ ॥ ( १०।१३३।१-७ ) 


( २७७८-२७८४ ) सुदाः पैजवनः । दाक्री, ४-६ महापङ्क्तिः, ७ त्रिष्टुप्‌ । 
प्रो ष्व॑स्मे पुरोरथ- मिन्द्राय शूषमर्चत 
अमीके चहु छोकक्रत्‌ संगे समतु वुच्रहा ऽस्माक्रं बोधि चोदिता 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु १ 
तवं सिंभूरवांसृजो ऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 


अश्ुरिन्दं जक्लिषे 


क [3 [| 


विश्वं पुष्यसि वार्यत खा परि घ्जामहे 


नर्भतामन्यकेषां ज्याका आधि धन्व॑सु २ 
विषु विश्वा अरातयो ऽर्यो नशत नो धिय॑ः) 


अस्तासि शत्रवे वधं 


योन द जिर्घौसति याते रातिव॑दिर्वसु 


नर्भतामन्यकेषां ज्याका आधि धन्व॑सु २ 
यो नं इंदराभितो जनों वकाथुरादिदशति । 


अधस्पदं तमीं कधि 

यो न॑ इंद्रामिदासंति 

अव तस्य॒ बलँ तिरं 
दे० [इन्द्रः] २३ 


# ॐ 


विबाधो असि सासहि-नैभतामन्यकेषौं ज्याका आधि धर्वसु 
सनामिर्यश्च निष्ट्यः । 
महीव योर त्मना नर्भतामन्यकेषौँ ज्याका आधि धन्व॑सु 


[ १७७ | 


२.७.७२ 


२.५.५५ 


२.७५. 


२५८० 


[ १७८ | कैवत- संहिनायाम्‌ [ इन्देवता । 


वयाभेन्त्र वायवं; सालित्वमा रभामहे । 
ऋतस्यं नः पथा नया-ऽति विश्वानि दुरिता नभ॑तामन्यकेषां ज्याका आधि धन्व॑स्॒ £ 
अस्मभ्यं ख॒ त्वभिद्तां रिक्ष या दोहते प्रति वरं जरित्रे । 


अच्छिद्रोध्नी पीपयद्‌ यथां नः सहस्रधारा पय॑सा मही गौः ७ २७८8 


॥ २५६ ॥ ( ऋ५ १०।१३४६। १-७) 
( २७८५-२७९.१ ) १-६ (पूवस्य) मान्धाता योव्रनाश्वः, ६ (उत्तराधेस्य)-७ गोधा ऋषिका 1 
महापदक्तिः) ७ पक्तिः । 
उमे यरद रोदसी आपपाथोषा इ । 
महान्तं तवा महीनां सम्राजं चर्षणीनां देवी जनिंडयजीजनद्‌ मद्रा जर्नितयजीजनत्‌ ? २७८५ 
अव स्म दुर्हणायतो र्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
अधस्पदं तभं क्राधि यो अस्माँ आदिदेशति देवी जनिंडयजीजनद्‌ मद्रा जनिंयजीजनत्‌ २ 
अव्‌ त्या बृहतीरिषों विश्वश्चन्द्रा अमिचहन्‌ 1 
दाचीभिः शक्र परनुही- र विश्वाभिरूतिभि- दवी ज्निंडयजीजनद्‌ भद्रा जर्निंञयजीजनत्‌ ३ 
अव॒ यत्‌ तवं रातक्रत विन्द्र विश्वानि भूतुषे । 
राधं न सुन्वते सचां सहषिणीभिरखूतिभि-देवी जर्निंञ्यजीजनद्‌ भद्रा जनिंड्यजी जनत्‌ ४ 
अव॒ स्वेद इवाभितो विष्व॑क्‌ पतन्तु दिद्यवं 


"५ 
1 


दूवीया इव तैतवो व्य स्मदेतु दुभति-र्देवी जनिंञयजीजनद्‌ भद्रा जनिंञ्यजीजनत्‌ ५ 
वीध दयङ्कशं यथा राक्तिं बिभि मतुमः | 
# 1 


विण मचवन्‌ पदा ऽजो व॒यां यथां यमो देवी जनिंञयजीजनद्‌ मद्रा जनिंञ्यजीजनत्‌ ६ २७९०. 

नविर्देवा मिनीमसि नकिर योपयामसि मेचरशरुत्यं चरामसि । 

पश्चभिरपिकक्षेभि-रत्राभि सं र॑भामहे ७ २७९१ 
॥ २५७ | (ऋ १०।१३८१-६ ) (२७९२-२७९७) अङ्‌ शर्वः । जगती । 

तव॒ त्य ईद सस्येषु बह॑य कतं म॑न्वाना व्यदर्दिरुवंलम्‌ । 


यचा दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कत्सांय मन्स॑नचद्यश्च ठंसर्यः १ 
अवासृजः परस्वः श्वश्छयो गिरी-नुदाज उस्रा अपिबो मध्र प्रियम्‌ 1 
अवर्धयो वनिनो अस्य॒ दंससा शुशोच सूयं कतजांतया गिरा र 


वि सूरयो मध्यं अमुचद्‌ रथ॑ दिवो षिद्‌ दासायं प्रतिमानमारयैः । 
हव्हानि पिप्रोरसुरस्य माथिन॒ इद्रो व्यास्यचकुवँ ऋजिभ्व॑ना इ 


श्रा: २५८३२८०८ 1 २ शन्द्रदेवतः। 


अनापृष्टानि धरषितो व्यस्य धीरेव अमुणद्यास्यः । 
मासेव सूर्यो वसु पुरयंमा ददे गृणानः श्चैरगणाद्िरुक्म॑ता 
अयुद्धसेनो विभ्वां विभिहता दाशद्‌ वृच्चहा तुज्यानि तेजते 1 
इ॑स्य वज्दबिमेदमिश्नथः प्राक्रामच्छुनध्य॒रजंहादुषा अन॑ः 
ठता त्याते भुत्यानि केवला यदेक एकमर्रणोरयस्षम्‌ । 
मासां विधानमद्धा अधि यति व्या विभिन्नं भरति प्रथि पिता 
॥ २५८ ॥ (ऋ० १०।१४४।१-६) 
( २७९८-२८०३ ) ताश्स्यैः सपणः, यामायन ऊभ्वैङरने वा। 
गायनी, २ बृहती, ५ सतोब्रहती, 8 विष्टारपङ्क्तिः । 
अयं हि ते अम॑त्यं इंदुरत्यो न प्यते । दक्षो विभ्वारयवैधसें 
अयमस्मास॒ काव्य कमूर्वजो दास्व॑ते । 
अयं विंमव्य्वदशनं मद्‌-मृमुर् कृर्व्यं मद॑म्‌ 
धुषु; श्येनाय करत्वन आद स्वासु वंसगः । अव॑ दीधेदही्च 
य सुपर्णः प॑रावतः शयेनस्य पुज आभ॑रत्‌ ¦ शतचक्रं योऽद्य वर्तनिः 
यं ते इयेनश्चारुमवृकं पदाभरदरुणं मानमन्धंसः । 
एना वयो वि तार्यायुंजीवसं एना जगार बधुता 
एवा तदिन्द्र इदुना देवेषु चिद्धारयाते महि त्यज॑ः । 
क्र्वा वयो वि तार्यायुः सुक्रतो क्रत्वायमस्मदा सतः 
॥ २५९ ॥ (ऋ० १०।१४७१-५ ) 
( २८०४-२८०८ ) खुबेदाः रैरीषिः , जगती, ५ खिष्ठव्‌ । 
भत्‌ ते दधामि प्रथमाय मन्यवे ऽहन्यद्‌ व॒रं नर्यं विवेरपः 
उमे यते त्वा भवतो रोदसी अनु रेजते छष्मात्‌ प्रथिवी चिदद्रिवः 
त्वं मायाभिरनवद्य मायिन श्रवस्यता मनसा व॒चरमदैयः 
त्वामिन्नरो वृणते गर्बिष्टिषु तवां विश्वासु हव्याखिष्टिषु 
देषु चाकन्धि पुरुहूत सूरिषु वरधासो ये मंववन्नानशुमघम्‌ । 
अचैन्ति तोके तन॑ये परिष्टिषु मेधसाता वाजिनमदये धने 
स इन्चु रायः सुमभरतस्य चाकन न्मदुं यो अस्य रंह्यं चिर्कैतति । 
तवावंघो मघवन्‌ दृा्व॑ध्वरो मश्च स वाज मरते धन सुभिः 
त्वं श्धौय महिना गणान उरु कापि मघवञ्छ्रग्पि रायः । 


तवंनो मिन्नो वरुणो न मायी पित्वो न दस्म दयसे विभक्ता 
+ < 


[ १७९ ] 


२.७९ ५ 


२७९७ 


२९० 


२८०३ 


रट ९१ 


२८५९ 


[ १८० दैवत-संहितायाम्‌ 


॥ २६० ॥ ( ० १०। ९४८१-५ ) ( २८०९-२८१३ ) पृथुर्वैन्यः । तिष्ट्व्‌ । 


सुष्वाणास दं सतुमसि त्वा ससवांसश्च तुधितुम्णा वाजम्‌ । 
आ सी भर सुषितं यस्य॑ चाकन्‌ त्मना तनां सनुयाम त्वोताः 
ऊष्वस्त्वभिन्द शूर जातो दासीर्विशः सूर्येण सद्याः । 

गृहा हितं गुद गढ्हमप्सु भिभमसिं प्रस्रवणे न सोर्मम्‌ 
अर्यो वा भिर अभ्यर्च विद्रा नू्षीणां विभः सुमतिं च॑कानः। 
ते स्याम ये रणयन्त सोमैरेनोत तुभ्यं रथोढ्ठह क्षैः 

हमा बहन तुभ्यं शंसि दा नृम्यों नृणां शूर रावः । 
तेभिर्भव सर््तुर्येषुं चाक-श्चुत जायस्व गुणत उत स्तीन्‌ 
थुधी हवमिन्द्र शार पथ्यां उत स्तवसे वेन्यस्यार्कैः । 


५, ५११ 


आ यस्त योनिं पृतवन्तमस्वा- ररि निन्नैदरैवयन्त वक्ता 


४ 


॥ २६१॥ (ऋ० १०।९५२।१-५) (२८१४-२८१८) दशस भ्ाजः। अवुष्टुष्‌। 


ठास इत्था महौ अस्य-मिच्रखादो अद्ध॑तः 1 
न यस्यं हन्यते सखा न जीयते कदां चन 
स्वस्तिदा विशस्पर्ति-वुत्रहा विमुधो वशी । 
वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभर्यकरः 

वि रक्षो वि मृधे जहि वि वृघ्स्य॒ हनू रुज । 
वि मन्युमिन्द्र षृत्रह-स्चमिचर॑स्यामिदासंतः 

वि नं इन्र मधो जहि नीचा य॑च्छ परतन्यतः। 
यो अस्मा अभिदासत्यधरं गमया तमः 
अपेन्द्र द्विषतो मनो ऽप जिज्यासतो वधम्‌। 
वि मन्योः शर्म यच्छ वरीयो यवया वधम्‌ 


॥ २६२ ॥ (ऋ० १०।१५३।१-५) (२८१९-२८२२) देवज(मय इन्द्रमातरः । गायत्री । 


$ङ्कयन्तीरपस्युव इन्द्र॑ जातमुपासते । भेजानासः सुवीर्यम्‌ 
त्वमिन्र बलाद्धि सह॑सो जात ओज॑सः । वव वृधन्‌ षद॑सि 


त्वमिन्द्रासि वृघ्वहा व्य4न्तरिक्षमापिरः 1 उद्‌ याम॑स्तभ्ना ओज॑सा 
स्वभन सजोषस मदं विभर्षि बाहोः । वञ्च शिशान ओज॑सा 
व्वभिन्द्रामिभूरसि विश्वां जातान्योजसा । स विश्वा मुव आभवः 


१ 


१ 


२ 
२ 
४ 
+ 


[ हनद्रदेवता । 


२८१० 


२८१३ 


२८१५ 


२८९१८ 


२८२० 


१८२१३ 


मंत्राः २८०९-२८३७ | २ इन्द्रदेवत। | 


॥ २६३ ॥ (१०।११०।१-५) (२८२४-२८२८) पूरणो वेभ्वामित्नः । जिष्टुष्‌ । 
तीबस्याभिर्वयसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरीं इह मओ । 
इन्दर मा वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तुभ्य॑मिमे सुतास; १ 
तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिरः श्वाञ्या आ ह्व॑यन्त । 


इन्द्रेदमद्य सवनं जुषाणो विश्वस्य विद्र इह पाहि सोम॑म्‌ र 
य उशता मन॑सा सोममस्मे सर्वहृदा देवकामः सुनोति । 

न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रज्स्तमिारुभस्मे कृणोति ् 
अनुस्पष्टो मवत्येषो अस्य॒ यो अस्मे रेवान्‌ न सुनोति सोमभ्‌ । 

मिररनो मघवा तं दधाति बह्यद्विष हन्त्यनानुदिष्टः ् 
अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजय॑न्तो हर्वामहे त्वोपगन्तवा उ । 

आप्रषन्तस्ते सुमती नर्वायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हवेम ५ 


॥ २६४ ॥ (ऋ० १०।१६७१-२, 8) (२८२९-२८३९) विश्गभित्र-जंमदग्नी । जगती । 
तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वं सुतस्यं कलशस्य राजसि । 


त्वं रथिं पुरुवीरम नस्कृधि त्वं तप॑ः परितप्याजयः स्व॑ः १ 
स्विति महिं मन्दानमन्धंसो हवामहे परिं शाक्रं सुरत उप । 
इमं नो यज्ञमिह बोध्या गहि स्पृधो जयन्तं मघवानमीमहे २ 
प्रतो भक्षमकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिरुन्मरजे । 
सुते सतेन यद्याग॑मं वां प्रति विभ्वामिच्नजमदप्नी दुभ ४ 


नि 


॥ २६५ ॥ (ऋऽ १०।१७१।१-४) (२८३२-२८३५) दयो भगवः । यायत्री । 
तवं व्यमिटतो रथ- मिन्द प्रावः सुताव॑तः । अश्रुणोः सोमिनो हव॑म्‌ १ 
स्वं मखस्य दोधतः रिरोऽवं तचो भरः। अगच्छः सोमिनो गृहम्‌ र 
लवं त्यि मल्थै-माखवुध्रायं वेन्यम्‌ । मुहुः भभा मनस्यवे ३ 
तवं त्यामिद्रे सूप॑ पश्चा संतं पुरस्छरपि । देवानौ चित्‌ तिरो वजम्‌ ४ 
॥ २६६॥ (ऋ० १०।१७९।१-३) 


[ १६१] 


९८९२५ 


२८२८ 


२८६० 


२१८२१ 


२८३५ 


(२८६१६-२८३८) करमेण दिषिरौश्ीनरः, कारिसजः परतदैनः, रोहिददवो वद्धमनाः । त्रिष्टुप्‌, १ अनुष्टुप्‌ । 


उत्‌ तिष्ठतावं पयते न्द्रस्य मागमृियम्‌ । 

यदि श्रातो जुहोतन यद्यश्रातो मम॒त्तन १ 
शरातं हविरो ष्थि्र प सहि जगाम सूरो अध्वनो विम॑ध्यम्‌ । 

परिं स्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न घाजपर्तिं चर॑तम्‌ २ 


[ १८२] देवत-संहितायाम्‌ [ इन्ध्रदेवता । 


श्रातं मन्य उघनि भातमभ्नौ सभ्रातं मन्ये तहतं नवीयः । 
माध्यंदिनस्य सव॑नस्य दुध्रः पिेनद्र विन्‌ पुरुकरऽजुषाणः ३ २८३८ 
॥ २६७ ॥ (० १०।१८०।१-२) (२८३९-२८४१) ज्य फेन्द्‌। । जिष्डुव्‌ । 


प्र संस्िपि पुरुहूत शच्रूञग्यष्ठस्ते शुष्मं इटं रातिरस्तु । 


दढा भर दक्षिणेना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ १ 

मृगो न भीमः कुचरो भिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः । 

सृकं संशाय पविभिन्द्र तिग्मं वि शत्रुन्‌ ताच््ि वि मृधे नुदस्व २ २८४० 
ईर क्षवममि वाममोजो ऽजांयथा वषभ चर्षणीनाम्‌ । 

अपा॑नुको जन॑ममित्रयन्त- मुरं देवेभ्यो अक्रुणोरु लोकम्‌ ३ २८४१ 


॥ २६८ ॥ (० १०।४७१-८) ( २८४२-२.८४९ ) स्तगसंगिस्सः । [ वैकुण्ठ इदः ] । 
जगृभ्मा ते दक्षिणर्मिद्र हस्त वसूयवो वुपते बसूनाम्‌ 


विद्या हि वा गोपतिं श्र गोनामस्मभ्यं चितं वृषणं रथिं द्‌ 4 

स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌ । 

चक्कुत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चिच्रं वृषणं रथिः २ 

सुब्रह्माणं देववन्तं बृहन्तमुरुं ग॑मीरं पथुवुध्नमिन्द्र । 

शरुतक्रषपिमुयरम॑मिमातिषाद- मस्मभ्यं चिन्न वृषणं रथिदाः ३ 

सनद्वाजं विप॑वीरं तर॑चं ` धनस्पतं शश्वास सुदक्षम्‌ । 

दस्युहनं पूर्मिंदमिनद्र सत्यमस्मभ्यं चितं वृषणं रथिं दाः ४ २८४५ 
अश्वाव॑तं रथिनं वीरवन्तं सहसिणं शतिनं वाजमिन्द्र \ 

भद्रवाति विप्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं चिच वृष॑ण रथिं दाः ५ 

प्र सप्तगुमृतधीतिं सुमेधां वृहस्पति मतिरच्छा जिगाति । 

य आङ्धिरसो नम॑सोपसदयो ऽस्मभ्य॑ चिन्न वृष॑णं रथिं दाः ६ 

वनीवानो ममं दूतास इदं स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 

हृदिस्पर्नो मन॑सा वच्यमाना अस्मभ्यं चिच वृषणं रथि दाः ७ 

यत्‌ त्वा यामं दद्धि तन्नं ईद बृहन्तं क्षयमसमं जनानाम्‌ । 

अभि तद्‌ द्यावापृथिवी गणीता-मरमभ्यं चिचं वृष॑णं रथि दाः < २८४९ 


॥ २६९ ॥ ( ऋ० १०।११९।१-१३) 
( २८५०-२८६२ ) पेन्द्र खवः । [ मात्मा ( इन्द्रः ) | । गायन्नी । 


इति वी इतिं मे मनो गाम्वं सनुयामिति । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं १ २८५ 


श्रा; २८३८-२८६८ | 


प्रवाता इव दोधत उन्मां पीता अयसत 
उन्मां पीता अयसत रथमश्वा इवारवं; 
उपं मा मतिरस्थित वाश्रा पुरमिव रियम्‌ 
अहं तष्टेव बन्धुरं पथैचामि हदा मतिम्‌ 
नहि मे अध्षिपस्चना--ऽच्छान्तसुः पञ्च कृष्टयः 
नहि मे रोद॑सी उभे अन्यं पक्षं चन प्रतिं 
आभि द्यां महिना भुव ममी रमां पुंिवीं महीम्‌ 
हन्ताहं पथिवीमिमां नि दधानीह वेह वां 
ओषमित्‌ प्र॑थिवीमहं जङ्नानीह वेह वां 
हिवि म अन्यः पृक्षो ऽधो अन्यम॑चीक्रुषम्‌ 
अहमस्मि महामहो ऽभिनभ्यम्दीषितः 
गृहो याम्यरंकृतो देवेभ्यो हभ्यवाहंनः 

॥ २७० ॥ ( अथव २।५।१-8 ) 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
} 
॥ 
1 


२ इन्द्रदेवता । 
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वित सोमस्यापामिति 


कुवित्‌ सोमस्यापामिं 


५9 


(२८६३-२८६६) ्गुराथवेणः। १ उपरिाक्निचुद्‌ब्ृहती, २ उपरिष्टाद्‌ विराड्ढृहती, 


४५ 


अस्य सुतस्य स्व १ 


प॑ तखा मद्‌: स॒वाचों अगुः 
इदरस्तुराषाण्मिच्नो वृं यो जघानं यतीरम । 
बिभेदं वलं म्रगुनं ससहे शच्रन्महे सोम॑स्य 


३ विंराटपथ्या बृहती, 8 जगती पुसोविरार्‌ । 
ईं जुषस्व प्र वहा याहि शरं हरिभ्याम्‌ । 
पिबां सुतस्य मतेरिह मर्धेोश्चकानश्चारर्मदूय 
द जठरं नव्यो न प्णस्व मधोर्दिवो न । 


आ तां विशन्तु सुतास॑ ईद प्रणस्वं॑कृक्षी बिड्कि शक्र धियेद्या न॑ः । 
श्रुधी हवं गिरो मे जुषस्वेन्द्र स्वयुभ्मिर्मत्स्वेह महे रणाय 


॥ २७१ ॥ ( अथवे० ४।२४।१-७) 
( २८६७-२८७३ ) सगारः । च्िष्ुप्‌, १ राक्ररीगभां पुरःशक्ररी । 


हव॑स्य मन्महे शभ्वदिदंस्य मन्महे वप्र स्तोमा उप॑ मेम आगुः । 


यो कृशरुषः सक्तो हवमेति स नो मुखव्व्हसः 


य उग्रीणामुयबाहृयैयु-्यो द।नवानां बल॑मास्रोजं । 
येन॑ जिताः सिंधवो येन गावः सनो मुश्ववहंसः 
+ मथव ० २।५।५-७, ऋ० १।३२।१-३; दै °सं° [इन्दः] ७१५-७१७, { २८६३ -६६ ] अश्च श्रो °सू°पूवै° ६।३ 
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[ १८४ ] दैवत- संहितायाम्‌ [ इन्देवतः। 


यश्चषणिप्रो इंषभः स्वर्विद्‌ यस्मै गरावाणः प्रवदन्ति नृम्णम्‌ । 


यस्यांध्वरः स॒ततहोता म्दिष्ठः स नें भुश्चत्वहसः र 

यस्य॑ वक्षासं कषभासं उक्षणो यस्म मीयन्ते स्वरवः स्वर्विदे । 

यस्मै शुकः पवते बरहशुभ्मितः स नें मञ्चतवंह॑सः ¢ २८७७ 
यस्य॒ जुष्टिं सोमिनः कामयन्ते यं हर्वन्त इषुमन्तं गरिष्ठ । 

यसिमन्च्कः रिभिये यसिमिन्नोजः स मों मु्चर्वर्हसः ५५ 

यः प्रथमः वंर्मकत्यंय जज्ञे यस्यं वीर्ध| प्रथमस्यानुुद्धम्‌ । 

येनोद्यतो वञ्चोऽभ्यायताहिं स नेों मुश्व्वह॑सः ६ 

यः संग्ामान्नय॑ति सं युधे वशी यः पुष्टानि संसजति द्वयानि । 

स्तोमीन्द्रं नाथितो जोहवीमि स नों मुश्चत्वंहंसः ७ २८७३ 


॥ २७२ ॥ (अथवे० ५।२३।१-१२) (२८७४-२८८६) कण्वः) अनुष्टुप्‌, १२ विराट्‌ । 
आति मे यावापृथिवी ओता देवी सर॑स्वती ! ओतं म दद॑श्वाथिश्च किमे जम्भयतामितिं १ 
अस्येद्र कुमारस्य क्रिमीन्धनपते जहि । हता विश्वा अरंतय उयेण वच॑सा मम॑ २ २८७५ 
यो अक्ष्यो परिसर्पति यो नासं परिसरति । वृतां यो मध्यं गच्छति तं किमि जम्भयामसि ३ 
सरूपो द्रौ विश्य द्रौ कृष्णी द्रौ रोहितौ द्रौ । वभुश्चं बभरुकर्णश्च गृधः कोक॑श्च ते हताः ४ 
ये करिम॑यः शितिकक्षा ये कृष्णाः रितिबार्हवः । ये के च॑ विश्वरूपा स्तान्किमीन्जम्भयामसिप 
उ्पुरस्तात्घू्ं एति विष्वहष्टो अदष्ठहा । दष्टाश्च प्रनचहष्टश्च सर्वाश्च प्रमृणन्किमीन्‌ + ६ 
येवांषासः कष्कषास पएजत्काः रिपवित्ुकाः । हृष्टश्च हन्यतां करिमि-रुताहष्ट॑श्च हन्यताम्‌ ७२८८० 
हतो येवाषः किमीणां इतो न॑दनिमोत । सवान मंप्मषाक॑रं षद खर्व इव ८ 
विश्लीषौणं चिककुदुं किमि सारङ्गमर्जुनम्‌ । चुणाम्य॑स्य पष्टीरपिं वृश्चामि यच्छिरः ९ 
अिवद्रः क्रिमयो हान्मि कण्ववज्जमदथिवत्‌ । अगस्त्यस्य बह्य॑णा सं पिनष्म्यहं किमीन्‌ १० 
हतो राजा किमीणा पुतेषाँ स्थपातिंह॑तः । हतो हतमांता करि्ि-हतभरांता हतस्व॑सा ११ 
हतासो अस्य वेसो हतासः परिवेशसः। अथो ये श्चुंल्लका इव॒ सर्वे ते क्रिम॑यो हताः १२ २८८५ 
सवषां च क्रिमीणां सर्वीसां च किमीण।म्‌। भिनदपयरमना शिरो दहांम्यथिना मुख॑म्‌ १३ २८८६ 


॥ २७३ ॥ ( अथवे० ६।३३।१-२३ ) ( २८८७-२८८९ ) जाटिकायनः । गायत्री, २ अनुष्टुप्‌ । 


यस्थेदमा रजो युज॑-स्त॒जे जना वनं स्व्‌: । इन्द्र॑स्य रन्त्यं व्रहत्‌ १ 
५० न, [5 धुषे ध 
ना धृष आ दधृषते धुषाणो धरौषितः दावः । पुरा यथां व्यथिः भव॒ इन्द्र॑स्य॒ नाधूषे शव॑ः २ 
स नो ददातु तां रयि सुरं पिशङ्खसंहशम्‌ । इन्दः पतिंस्तुविष्ट॑मो जनेष्वा २ ९८८५ 





मनर 


+ ऋ० १।१९९१।८ 


मन्त्रा; २८६९-२९०५ | १ इन्द्रदेवता | [ १८५ | 
|: 


॥ २७९ ॥ ( अथर्व ६।६६।१-२ ) (२८९०-२८९५ ) अथवा । अयुष्टुप्‌, १ त्रप्‌ । 
मिैस्तः शच्चुराभिदासं्चस्तु ये सेनाभि्युधंमायन्स्यस्मान्‌ । 


सम्॑येन्द्र महता व॒धेन॒ द्रावेषामघहारो विकिद्धः १ २८९० 
आतन्वाना आयच्छन्तो ऽस्य॑न्तो ये च धाव॑थ ! 

निरस्ताः शच्वः स्थने न्द्रे वोऽद्य पराशरीत्‌ २ 

निरस्ताः सन्तु शत्रवो कैषा म्लापयामसि । 

अयषामिन्दर वेदाकि रातो वि भ॑जामहै ३ 


॥ २७५ ॥ ( अथके० ६।६७।१-३ ) अनुष्टुप्‌ । 
परि वत्मानि स्वत इन्द्रः पषा च॑ सघतुः ! म॒द्यन्तद्यामः सेनां अमि्ाणां परस्तराम्‌ 
नहा अमिचाश्चरता-शीषपणं इवाहयः । तेषौ वो अथिग्रढाना- मिन्द्रो हन्तु वरवरम्‌ २ 
पेषु नद्य वृषाजिनं हरिणस्या भियं कृधि 1 पराङ्मित्र एष-तव्वर्वाची गोरुपंषत॒ २ २८९५ 
॥ २७६ ॥ ( अथर्व ० ६।७५।१-३ ) ( २८९६-२८९८ ) कबन्ध. । अचुष्टुष्‌ ; २ षटधदा जगता । 


निरमुं नुद ओक॑सः सपतो यः पुतन्यति । तेर्ाध्य|न हाविषे द्रं एन पराशरीत्‌ ? 

परमां तं परावतमिन्द्रो नुदतु वृच्रहा । यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः २ 

एतु तिः प॑रावत॒ एत॒ पश्च जनौ अति । 

एतं तिस्रोऽति रोचना यतो न पुनरायति रारवतीभ्यः समाभ्यो यावत्सूया अतदिव र २८९८ 

॥ २७७ ॥ ( अथवं० ६।८२।१-२३ ) (२८९९-२९०१) भगः । अनुष्टुप्‌ । 

आगच्छत आगतस्य नाम॑ गृह्णाम्यायतः । इन्द्रस्य वदन्न चन्वे वासवस्य शतक्रतोः ! 

येन स्या स{वि्ी-मभ्धविनोहर्तः पथा । तेन मार्मबवीद्धगों जायामा वहतादिति २ २‰°° 

यस्तेऽङ्कशो व॑सदानो बहर्चिन्द्र हिरण्ययः । तेनं जनीयते जायां मह्यं धेहि राचीपते २ "^ १ 
॥ २७८ ॥ ८ अथर्व ० ६।९८।१- ३ ) (२९०२--२९०४) अथवां । त्रिष्टुप्‌, २ बृहतीगर्भास्तारपडक्तिः। 

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयाते । 


चकरत्य ईंडयो बन्द्॑श्रो-पसदयों नमस्यो भवेह १ 
त्वमिन्द्राधिराजः भवस्यु-स्त्वं भरभिभूतिजनानाम्‌ । ~ 

तवं दैवीर्विशं इमा षि राजा ऽऽयुष्मलक्ष्नमजर ते अस्तु र 

प्राच्यां दिरशस्त्वभिन्द्रासि राजो तोदीच्या दिशो व्॑न्छचरहो[षि । 

यत्न यसित घ्रोत्यास्तज्जितं ते दक्षिणतो वषम एषि हभ्यः ३ २९०४ 


॥ २७९ ॥ (अथर्वं० ७।३१।१) (२९०५) भण्वङ्गरः। सुरिक्‌ चिष्टुप्‌ । 
इन्द्ोतिभिरबहुलाभिर्नो अद्य यवन्छ्ष्ठाभिमघवन्दूर जिन्व । 
यो नो द्ेष्ट्यधरः सर्प॑दीष्ट यमं द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु १ २९०५ 
द° [इन्बः] २8 


( १८९ | देवत-संदहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता। 


॥ २८० ॥ (अथवं ० ७।५०।१.-३,५.८--९ ) 
(२९०६- २९११) अङ्गिराः (क्ितववधकामः) ! अचुष्टप्‌, ३ शरिष्टप्‌ । 


यथां दश्षमर्ानि-र्विश्वाहा हन्त्यप्रति  एवाहमदयय कितवा नक्षेचभ्यासमप्राति ? 


तंसणापतसणां विक्ापमर्वयुषीणाम्‌। समेतु विश्वतो भगो अन्तहस्त कुत मम्‌ २ 
ए 
५९ 


डं अधिं स्वावच्ं नमोभि-रिह प्रसक्तो षि चयत्कृतं नः । 


येरि प्र भरे बाजयद्धिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोमयध्याम्‌ २ + 
षं त्वा संटिखित-मजषमत संरुधम्‌ ! अविं वृको यथा मथ॑-ढेवा म॑थ्नामि ते कृतम्‌ ५ 


कुतं भे दक्षिणे हस्ते जयो भ सव्य आहितः 


, 


५ 


मोजिद्धूयासपण्वनि- द्धनंजयो दिरण्यजित्‌ < २९१० 
क्षाः फटदतीं दवं दत गाँ क्षीरिणीमिव । 
सं मां कतस्य धार॑या धनुः स्ात्रैव नह्यत ९ २९११ 


॥ २८१ ॥ ( अथवे० ७।५५।१ ) (२९१२) भ्रगुः । तसिसट्‌ पसेष्णिक्‌ । 
ये ते पम्थानोऽवं दिवो येभिर्विश्वमेरयः । तेभिः सुम्नया हि नो षसो १ २९१२ 
॥ २८२ ॥ (अथवे० ७९३।१) (२९१६) शण्वङ्धिसः । गायन्नी । 


्नदरेण मन्युनां वयमभि ष्याम पृतन्य॒तः \ घन्तो वृच्नाण्यप्रति १ २९१३ 
॥ २८२ ॥ (अथवे० १९।१३१) (२९१४) अप्रतिरथः । चिष्टुष्‌ । 
दन्दस्य बाह स्थविर दृषांणी चित्रा इमा इषम प¦रपिष्ण्‌ । 
ती योषे प्रथमो योग॒ आग॑ते ` याभ्य जितमसुंराणा स्व॑¶र्यत्‌ १ > २९१४ 


॥ २८४ ॥ { अथवं० १९।१५२-२ ) (२९१५. २९१६) अथर्वा जिष्टुष्‌, : पभ्यापङ्क्तिः । 
इन्द्र॑ वयभ्॑राधं ह॑वामहे ऽलं राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा 


मा नः सेना अररषीरुपं ग--र्विधचीरिन्द्र इहो वि नाशय २ % २९१५ 
इन्द्रछातोत उवहा परस्फानो वर्ण्यः । 
स रक्षिता च॑रतः स संध्यतः श्च पृश्चास्स पुरस्तांस्नो अस्तु ३ २९११ 
॥ २८५ ॥ (अथर्व० २०।२।६) (२९१७) गृत्समदो मेधातिथिर्वां । आच्युंर्णिक्‌ । 
इम्द। बह्मा बाह्मणात्पुष्टुमः स्वर्काहतुना सोमं पिबतु ३ २९१७ 





+ जथवं० ७।५०)४, ६-७, चः० १।१०२।४, १५।४२।९-१०; ९०।४५३-७४।१०, द° [इन्द्‌ः] ८३०, २५५४-५५; 
२५६६, २५७७] 

> अथव ० १९।१३।२-७,९-१९, ० १०।१०२।१-३.५-११.१३, दे०।दन्द्‌] २६९२-२७०२। 

® अथव १९।१५। १.४; चः० ६ १।१३; ६।४७.८; द° [इन्द्रः] ५६०,२१०६ । 


मश्नाः ६९०६-३९२८1 २ शन्द्रदव॑ता। 


॥ २८६ ॥ ( वाऽ य० ९४ ) 
सा विश्वायुः सा विश्वकंमी सा विश्वधायाः 1 
इन्द्र॑स्य सा भाग > सोमेनातनच्ि षिष्णो इत्य ९ रश्च 
॥ २८७ ॥ ( वा० य० ३।४९-५० ) 
परा पत॒ सपण पनराप॑त । 
क्रणावहा ऽईइषम्‌ज ~ शतक्रतो 
दामिते निमे धेहिनिते दधे) 
हरासि मे निहारं निहसयणि ते स्वाहा 
॥ २८८ ॥ ( वाऽ य० ५२८,३० ) 
धुवासिं धुवोऽयं यजमानोऽस्मिन्चायतने प्रजया पञुभिर्भूयात्‌ । 
धति द्यावापृथिवी पूर्थेथामिन्द्रस्य छेदिरंसि विभ्वजनस्य॑ छाया 
इन्द्रस्य स्यूरसीन्द्रस्य धुवोऽसि । रेन्द्रमासि वैभ्वदेवम॑ति 


॥ २८९ ॥ ( वा० य० ७1£,१४-१५.२५ ) 


” 121 9.4 

) 3, 3, 

{1 ॥-, 1. 
2) 122 


न 
[न्क 1 
स 
14 ५ 


3) 
© 


उपयामगुहीतोऽस्यन्तयच्छ मघवन्‌ पाहि सोमम्‌ \ उरुष्य राय॒ ऽ एषो यजस्व 


अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोष॑स्य दष्ठितारः स्याम ! 
सा प्रथमा सस्तिर्विश्ववांरा स प्रथमो वरुणो सिचो ऽ अथि 
स प्रथमो बहस्पतिध्ििकिरत्वौस्तसमा 5 इन्द्राय स॒तमाजुहोत स्वाहा 1 
तुम्पन्तु होा मध्वो याः चवष्ठा याः सुपीताः सुहता यत्स्वाहायाङ़ीत्‌ 
धुवं धरवेण मन॑सा वाचा सोममवनयामि ! 
अथा न ऽ इन्द्रं इद्विशः ऽसपत्नाः सस॑नसस्करत्‌ 

॥ २९०५ ॥ ( वा य० <!३२,२३६ ) 
मही यौः प्रथिवी च॑न इमं यज्ञं भिमिक्षताम्‌ । पिपितां नो भरीमभिः 
यस्मान्न जातः परा ऽ अन्यो ऽ अस्ति य ऽ आविवेश भुवनानि विश्वां । 
प्रजापतिः प्रजया सन्ररयण-खीणि ज्योति सचते स षोडशी 


+ वा० य° ६३।५१-५२, ऋ ° १।८२।२-३; अधवं° ३२1७1१०; १८।६।६१; दे° स° [ इन्द्रः] ९२६ -२७। 


> वा० य° ५।२९; ऋ० १।१०।१२; दै ° त° [इन्दः | ६९ । 
® वा० य° ७२५} ऋ० १०।१७३।६, अथवं० ७।९४।१ । 


९८ 
26 


३९ 


[ १८७ ] 


२९९० 


९१५ 


२९१८ 


„१ काम य9 ८।३२-२५; ऋ० १।१२०।३, १।८४२--३; लामण १०२९-०, १३४६; दे भस° [इन्दर ६०,९२८-३९ । 


ॐ 


[1 


[ १८८] दैवत- संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


॥ २९१ ॥ ( वा० ग्र० १२।६६)} 
निवेदनः संगमनो वसूनां विश्वां हपाभिकच॑ष्टे राचींभिः। 
देव ऽ इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न त॑स्थौ समरे पथीनाम्‌ ६६ [] २९२९ 
॥ २९२ ॥ ( वा० य० १३।१४६ ) 
अभिधा दिवः कड्कत्‌ पतिः परथिन्या ऽ अयम्‌ । अपा रेतांसि जिन्वति १४ + २९३० 
॥ २९३ ॥ ( घा० १७।२३,३६,४४-४५,५१.६३ ) 
वाचस्पतिं विभ्वकरमाणमतये मनोजवं वाजंऽ अया इवेम ! 


(= 


स नो विश्वान हवनानि जोषद्‌ विभ्वराम्भूरवसे साधुकमां त - 
बह॑स्पते परिवीया रथेन रक्षोहामि्ो रऽअपबाधमानः । 

परमश्नन्त्सेनाः प्रभ्रणो युधा जय-्स्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ३६९ # 
अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गहाणा्न्यप्वे परैहि । 

आभे परेहि निर्दह हतस शोकै--रन्येनामिन्ास्तमसा सचन्ताम्‌ ४४ 


अवसृष्टा परापत शाखव्ये बह्म रिते । गच्छामिच्रान्पप॑यस्व मामीषां कथ्चनोच्छिषः ४५ 
५ $ 


इन्द्ेमं प्रतरां नय॒ सजातानामसद्वशी । समेनं वच॑सा सृज देवान भागदाऽअसंत्‌ ५१ २९१५ 
वाज॑स्य मा प्रसव उद्वामेणोरदमभीत्‌। अधां सपलनानिन्द्र मे निग्रामेणा्॑रो २ अकः ६३ २५३१ 


॥ २९४ ॥ ( वा० य० १९।३२,८०-९५ ) 
सुरावन्तं बर्हिषद» सवीर॑ यज्ञ हिन्वन्ति महिषा नमोभिः । 


दधानाः सोमं दिवि देवतांस मदेमेन्द्रं यजमानाः स्वकाः ३२ 
सीसेन तन्तं मन॑सा मनीषिण ऊर्णासूत्रेण क्वयों वयन्ति 

अण्विनां यक्ञ ^ सविता सरस्वती-न्द॑स्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ ८० 

तद॑स्य रूपमम्रत > राचीभि स्तिसो दुधुदेवताः स्रराणाः 

लोमानि र्र्बहधा न तोक्ममि-स्त्वग॑स्य मारसमभवन्न लाजाः ८१ 
तदश्विना मिषजां रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति पे ऽ अन्तरम्‌ । 

अस्थि मज्जानं मारः कारोतरेण दध॑तो ग्वा तात ८२ २९४० 


किकिरा कोभमनियोोकिोिकिििाामुिनममोोभयनिकममणानकममयणनभः नसनि 


[] ऋ° १०।१३९।३, अथवं° १०।८।४२ 

+ ऋ० ८४४।९६, साम ° २७,१५३२, दे० स° [भिः] १३५८ । 

२९ ऋ० ९6७।८१।.७ 

# वा० य° १७)३३-६५,५ १.६३; =° १०।१०३।१-१२; ६।७५।१६, सम ०१८४९-१८६ १,१८६३) भथवं ०३।२।५ 
१९।६।८) ६।५।२; ६।९७।३, ८।५।२, १९।१३।२-११; ३० स° [इन्द्रः] २६९२-२७०१। 

$: वा० य° १९७१; ऋ° < १७1१३; साम" २११, अथवं० २०।२९।३; दै° सं ° [इन्द्रः] ३६६ । 


मश्राः २९२९२९५४ ] २ इन्द्रदेवता | 


सर॑स्वती मनसा पेशलं वसु नास॑त्याभ्यां वयति दुर्शतं वपुः । 

रसं परिघुता न रोहितं नग्रहूर्षीरस्तसरं न वेभं 

पय॑सा शुकममृतं जनित्र ५ . सुर॑या मू्ाजनयन्त्‌ रेत॑ः ! 

` अपामतिं दुर्मतिं बाधमाना ऊर्वध्यं वात॑ ५ सब्तं तदारात्‌ 

इन्द्रः सामा हृद॑येन सत्यं पुरोडाशेन सविता ज॑जान । 

यकरुत्‌ क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्‌ मतस्ने वायव भिनाति पित्तम्‌ 

आन्त्राणि स्थालीषु पिन्वमाना गुदाः पाणि स॒हुघा न धेनुः । 

इयेनस्य पञ्च न प्लीहा राचीभि-रासन्दी नाभिरुद्रं न माता 

कुम्भो वनिष्ठुजनिता शचीभि-य॑स्मिन्चये योन्यां गर्भो ऽ अन्तः । 

प्लाशिव्यक्तः शतधार ऽ उत्सो दुहे न कुम्भी स्वधां पितुभ्य॑ः 

मुख ‰ सदस्य शिर ऽ इत्‌ स्तेन जिह्वा पविच्रमन्विनासन्त्सरस्वती । 

चप्यै न पायुर्भिषग॑स्य वालों वस्तिं शेपो हर॑सा तरस्वी 

आश्विभ्यां च्चरगरतं यहाभ्यां छेन तेजो हविषां सतेनं । 

पक्ष्माणि गोधूमैः कुव॑टैरुतानि पेशलो न शरुकरमसितं वसाति 

अविन मेषो नसि वीयाय प्राणस्य पन्थां ऽ अमृतो यहाभ्याम्‌ । 

सरस्वत्युपवाकषैव्यानं नस्यानि वार्हब॑द॑रेजजान 

इन्द्र॑स्य खपमुषमो बलाय कर्णीभ्यार ओोच्र॑ममृतं यह॑भ्वाम्‌ । 

यवा न वर्हिशृवि केसराणि कर्कन्धुं जज्ञे मधं सारघं मुखात्‌ 

जात्मन्चुपस्थे न वकस्य लोम॒ मुखे इमरश्रणि न व्याघलोम । 

केशा न शीर्षन्यसे भिये शिखा सिभरहस्य लोम सिषिरिद्धियाणि 

अङ्घान्यात्मन्‌ भिषजा तद्श्विना-समानमङ्खैः सम॑धात्‌ सरस्वती । 

इन्द्र॑स्य खूप» शतमांनमायु-न्देण ज्योर्तिरमृतं दधानाः 

सर॑स्वती योन्यां गर्भ॑मन्त-रग्विभ्यां पत्नी सुकृतं बिभर्ति । 

अपार रसेन वरुणो न साम्ने भिये जनयन्नप्सु राजा 

तेजः पशूना हविरिन्दियाद॑त परिता पयसा सावं मधु । 

अश्विभ्यां दुग्धं भिषजा सर॑स्वत्या सुतासुताभ्याममृतः सोम ऽ इन्दुः 
॥२९५॥ (वा० य° २०१३१, ७१-७७, ८०, ९०) 


अध्व॑र्यो ऽ अद्रिभिः सुत सोम॑ पवित्र ऽ आ न॑य पुनाहीन्द्राय पातवे 


+ वा० य° २०।२९; ० ३।५२।१, ८।९१।२, सा० २१०, दे° सं° [इन्द्रः ] १६४४६ 


८२ 


< ४ 


^ 


८६ 


८ \9 


<€ 


९ 


९९ 


९९ 


५२ 


र 


९५ 


[ १८९ 1 


२९४५ 


२९५० 


२९५१ 


[ १९०] देवत-सदितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता | 

सविता वर्णो दधद्‌ यज॑मानाय ढां । आदत्त नभचेर्वसुं सुत्रामा बलमिरद्दियम्‌ ७१ २९५५ 

वरुणः ्च्नामच्धियं भगेन सपिता भयम्‌ । सामा यजसा बलं दधाना यज्ञमाशत ७२ 

अभ्विना मोधिरिद्धिय-मश्वभिर्वीयं बलम्‌ । हविषेन्द्र र सरस्वतीं यजमानमवधयन्‌ ७२ 

ता नासत्या सुपेशसा हिरण्यवर्तनी नरा । सर॑स्वती हविष्मती न्द कमसु नोऽवतं ५७४ 

ता भिषजां सुकमणा सा सुदुघा सर॑स्वती । स वरच्हा शतक्रतु रन्द्राय दधुरिन्छियम्‌ ५५ 

युव ९ सुशम॑मण्विना नमुचावासुरे सचा 1 विपिपाना; सरस्वती--न्रं कभस्वावत ५६ ७ २९१० 

पुरमिव पितरावभ्विनो-मेन्द्रावथुः काव्ये सनाभिः । 

यत्सुरामं व्यपिबः रा्चीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक् ७७ 

अग्विना तेज॑सा च्चः प्राणेन सर॑स्वती वीर्यम्‌ ! वाचेन््ो बलेने- न्य दधुरिन्दियम्‌ ८० 

अभ्विनां पिबतां मधु सरस्वत्या सजोर्षसा । 

ददः सुघ्ामां व॒चहा जुषन्तां < सोम्यं मधु ९५० । २९६१ 
॥ २९६ ॥ ( वा० य० २६।४-५, १० ) 

द॑द गोम्॑चिहा यहि पिबा सोम॑ शतक्रतो । विद्यद्धिर्थावभिः सुतम्‌ ४ 

ईदा याहि वृत्रहन्‌ पिबा सोमर शतक्रतो । मोमद्धिर्यावभिः सुतम्‌ ५ २९६५ 

मही २ ऽ इदो वज्रहस्तः षोडशी रामं यच्छतु । दन्तु पाप्मानं योऽस्मान्‌ द्वेष्टि १० $ २९९१ 
॥ २९७ ॥ (वः० य० २९।५७) 

आमूरज प्रस्यावतयेमाः केतुमनदुमिवींवदीति । 

समभ्वपणाश्च॑रन्ति नो नरो ऽस्माकमिन्््‌ रथिनों जयन्तु ५७ ¡ २९६७ 

॥ २९८ ॥ ( वा० य= ३६।२७, ७८-७९, ९० ) 

कुतस्त्वामेनड माहिनः सन्नेको यासि सत्पते क्षित 5 इत्था 

सं प्रच्छसे समराणः श्चुमान्नेवेविस्तस्नो हरिवो यत्ते ऽ अस्मे २७ $ 

बरह्माणि मे मतयः हार सुतासः राष्मं ऽ इयति पभरतो मे ऽ अद्धि; \ 


योजनणिननभकि 
1 


%& वा° य° २०।७६-७७, ऋ० १०।९१२९।४-५} अथवे० २०।९१२५।४-५ । 

¡ बा० थ० २०।८७-८९, ऋ १।२३।४-६, साम ० ११४६-४८ अथर्व २०१८४।१-३, द° स= [ इन्ध. ] १-३ । 

$ बा० य० २६।११।२२३, ° ८।८८।१, ३।३५।६; साम ० २२३६, ६८५, अथर्व २०।९।१, ४९४, ३० सं° [इन्दः] 

८९४, २२१७ । 

† वा० य° २९।५७, ऋ° ६।४७।३१; अथव ° ६।१२५।६ 

$ वा० य° २६।१८।२९; ऋ० १।९।१; १०२१; १६५।३-४, ९; ३।३४।९; २८,४, ७।२९४६६।8) ८।४५.२। 
८।७२।१२-१२, १०।५१।१; ७8।8; साम° ११७. १८०, १३६३९, १३५१, १७८०, १६०२} अथवं° ४।८।३, ७ २३।४, 
९०।११।२, ७१७ दे०सं° [इन्ध] २१८३; १२४८,२६०१,०४४.४८,१२०२३,८२ ८.२६ ३७, दण्द ° [अभ्नि ] १४३५-६ 


सन्नाः २९५५-२९८१ | २ इन्द्रदेवता । [ १९१] 


अदत्तम ते मघवन्नरि्ं नार्वे? ऽ अस्ति देवता विदन: । 


न जायमानो नति न जातो यानि करिष्या णहि प्र॑वृद्ध ५९ २९७० 
चन्द्रमा ऽ अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते हिवि । 
रथिं पिशङ्गः बहुलं पुरस्पह हरिरति कनिक्रदत्‌ ९०! २९७१ 


| ॥ २९९ ॥ ( वा० य० ३५।९८ ) 
परीमे गामनेषत प्यथिमहषत । देवेष्द॑क्रत्‌ भवः क ऽ इमां२ 5 आ दधर्षति १८ > २९७२ 
॥ ३०० ॥ ( वाऽ य० ३६।८ ) 
इन्डो विश्व॑स्य राजति । र नो ऽ अस्तु द्विपदे शौ चतुष्पदे ८ * २९७३ 
॥ ३०१ ॥ ( बा० य° ३८।१६ ) | 


क, 


याव॑ती यावाप्रथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे । 
तावन्तमिन्द ते ग्रह-मूजी हाम्यास्तित माच गृह्णाम्यक्षितम्‌. २६ * २९७४ 
॥ ३०२ ॥ ( साम० १९० ) 
9 र्र्‌ 3 गद्‌ 3 भ २ २3 
इम नाहुषीष्वा इन्द्रं सीमस्य तपयात्‌ । सनो वद्यून्या भरात्‌ १९० २९७५ 
॥ ३०२ ॥ ( साम० १९६ ) 
9२ 3 २ 3५२ 3२ 3 9 २२ २ 3२ उर 3 9 २ 
सदा व इन्ध्रश्चद्कुषदा उपो तु स सपयन्‌ 1 न देवो वृतः दार इन्दर १९६ २९७१ 
॥ ३०४ ॥ ( साम० २०९, २१२ ) 
च १२ 9 
अरत इन्द्र भवस गमम दूर तावतः 1 अर राक्र परमाण २०९ २९९७७ 
39 २ ४. 3२ 3 २ 
इमे त इन्द सोमाः तासो ये च सालाः । तेषां मत्स्व प्रभूवसो २१२ २९७८ 
॥ २३०५ ॥ { चाम ० २२६, २३१} 
१ २ उ „3१२ ॐ 3 २ ॐ 
इन्द्रे उक्थभिर्मन्द्ष्टि वाजानां च वाजपतिः; । हरिवान्त्सुतानां सखा २६ 
9१ २ 3 9 गर्‌ १ अ 3 २ 39 3 9 २ 
एन्द्र पुष्य कासु चि-च्चुस्णं तनूषु धेहि नः! सच्राजिदुय पोस्यम्‌ २३१ २९८० 


॥ ३०६ ॥ { साम० २९९, २९८) 
39 २ 3 9 २ 3 क. 


हिम इन्द्र मदायत सामाश्राकन् उक्थनः। 
9 39 रर .3 १२ ६. 9. 
मघाः; पपान उपना गर, दषु रास्व स्तान्नाय गचण, २९४ 
| वा० य° ३३।५९, ९९-६०७. ९५-९९; ऋ० २।२१।६; ४७8; ४।३२।९) ८।८९।२-२३; ९९.।५-६, साम १८१; 
२५७, ३९११, १६२३७-३८, द° सं° [ इन्दः] १२६५, १६१७, १६९५, २३८०-८१, २३८५-८, २६२३ । 
> चा० य° ३५।१८; ऋ६० १०।१५५।५; अथव ° ६.२८।२। 
„ चा० य० ३६।४-७, ऋ० ४।३१।१-३, ८1९ ३।१९; साम ० १६९, ६८२-८8; १५८६; मथव २०।१२४।१-३५ 
दै° सं° [ इन्द्रः ] १६३०-३२, २४४८ । 
# चा० य° ३८।२६्‌, भथ ° ४।६।२ 


४ 


[ १९२] देवत-संहितायाम्‌ 


१.२.3३. 3.2 ३२3 १२३१. 
यादन्द्र शासा अनत्रत च्यावया सदसस्पार्‌ ॥ 
१२३१ 3 १२ ३२.३3 9 


अस्माकमद्य मघवन्‌ परुस्पहं वसव्यं आध बहय 
॥ ३५७ ॥ (साम ० २२७ ) 


3 3 9 र 3 9२ 3 3 १ र 
मेडिं न त्वा व्चिणं मृष्ठिमन्तं पुरुधस्मानं वृषभं स्थिरप्स्तुम्‌ । 
१ > 39 २३१२ 


| ३ ° २ €^ 3 
करोष्ययस्तरुषीढुंवस्य-रिन्द्र दक्षं वच्हणं गणी 
॥ ३०८ ॥ ( साम० ३२६,३२३७ ) 


२.३ २.3 २3३ 3 9 २ 3.9 


च्नामदात मत उगणा वा मन्वमानस्तुर वा| 


५ 

य 

31 

~+ 
6} 

छ 


=. २ 

क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्रा-भी ष्याम वृषमणस्त्वोताः 
र 39२ ^, 3 9२ 3 १२ 3३9२ 3 9 > 

यै व॒च्रेषु क्षितिय स्पधमाना ये युक्तेषु तुरथन्तो हवन्ते 1 
१ २ ॐ २३१ २ 3१२ .३ 9 प्र 


यं शूरसातौ यमपामुपज्म- न्यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्दः 
॥ २०९ ॥ ( खाम० ४३८,१७६८.४४४-8९६,१११२३-१५ ) 


ॐ २ 3 २ ॐ २ ॐ ॐ न्‌ 

एष बह्मा य कल्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गणे 

५१२ (र २ 3 9 २ ४२ 39२ 

उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पष्येम रथं धीमहे त इन्द्र 
32२ 99२ ॥ 3ड 3 9 रर 

अचेन्त्यके मरुतः स्वकां आ स्तोभति श्रतो यवास इन्दः 

3 9 २ 39 २ 3 9 2 


प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते 
॥ ३१० ॥ ( साम ० ४४९, ४५३, ४५६, १७७०) 


२ श 3 3३२ 3 ५२. 9२ 
भगा न चन्न जश्च महन दधात रत्नम्‌ 
२३ 9 २ 3२ 9२ 3१9२ 


ॐ 
षि सुतयो यथा पथा इन्द्र तद्यन्तु रातयः 


॥ ३११ ॥ ( साभ० ५८८ ) 
उ २ञ्क रर 9 २ 3 5 २ 3२ 


4 ॐ ड 
यस्येदमा रजोयुज-स्तुज जने वनं स्वः । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ 
॥ ३१२ ॥ ( साम० ६२६३-६२५ ) 


९९८ 


२२७ 


२२३६ 


२२७ 


४२८ 


४४४ 
४४५ 
४४६ 


४४९ 
४५२ 
४५६ 


~ 


९६९२ 


[ इन््देवता । 


२९८२ 


२९८३ 


२९८५ 


२९८९ 


२९९० 


२९९२ 


२९९१ 


भेत्राः २९८२-६००७ ] २ इन्द्रदेवता। 


२3 २.3 9२३ 


न्ड „ड „२२ 3 
यद्रचा हिरण्यस्य यद्रा कचा गचाम्मत । 


3 २ 3 9 २ 3 2२ 3 २ 
सत्यस्य बह्यणो वचस्तेन मा ससजामासे ६२४ 
२३ १9 २ 3 9 > 


सहस्तन्न इन्द्र दद्धयाज इशे दस्य महतो विरष्डशन्‌। 


3३.२3 १२ 35५ २ 


क्रतु न न॒स्म स्थविर च वाजं वेषु राचन्त्सहनां करधानः 2२५ 
॥ ३१३ ॥ ( साम० ९५२-९५४ ) 


9 २ 32 3 २ 3 9 ६: 
इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहं श्र हरिह । 
१२ 39 २ र्‌ < 3.9 २ 
पिबा सुतस्य मतन मधोश्चरकानश्वारुमदाय ९५२ 
१ २ ॐ3१२३ २3 २ 3२ 3 9 २ ॐ 
इन्द्र जठरं नव्य न पणस्व मधोदिवो न 
3३२ 3 क २२ 3 9 २ 
अस्य सुतस्य स्वारनाप वता मदाः सुवाचं अस्थुः ९५५३ 
9१ 3 2२ ॐ २८ 39२ 3२ 3 २ 
इन््रस्त॒राषाण्मनच्ो न जघान व॒न्रं यतनं । 
3१९२ 3२ 3 9 २ 3२ 
भिभेद वटं भ्रगुनं ससाहे शच्चुन्मद्‌ं सोमस्य ९५४ 
॥ ३१४ ॥ ( साम० १८६९ ) 
र-3 9१२३ 


इन्द्रस्य बाहू स्थविरो युवाना-वनाधृष्यो स॒प्रतीकावसद्यो । 


ड्‌ $ 3 9 २.३ 9 स 


3२ 
तो युश्ीत प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमस्राणां सहो महत्‌ १८६९ 
॥ ३१५ ॥ ( साम० १८७९१ ) 


अन्धा अमित्रा भवता राीरषाणोऽहय इव । 


99२ ॐ 


तेषां वो अथिनुन्नाना- मिन्द्र हन्तु वरंवरम्‌ १८७१ 

दन्द्रुसहचार-दवगणः। 

(१) इन्द्राभ्नी । 
॥ २३१६ ॥ (ऋ० १।२१।१-६) 
( ३००२-३००७ ) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । 
इहेन्द्राग्नी उप॑ हये तयोरित्‌ स्तोम॑मुरमसि 1 ता सोम॑ सोम्रपात॑मा 
ता यज्ञेषु प्र हौसते- न्द्वाग्नी शम्भता नरः । ता गायत्रेषु गायत 
ता मिच्रस्य॒ प्रशस्तय इन्द्राग्नी ता ह॑वामहे । सोमपा सोम॑पीतये 
खया सन्ता हवामह उपेदं सव॑नं सुतम्‌ 1 इन्द्राग्नी एह गच्छताम्‌ 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्षं उजतम्‌ । अरप्रजाः सन्तच्रिणः 
तेनं सत्येनं जागृत मर्धि प्रचेतुने पदे । इन्द्राग्नी शभे यच्छतम्‌ 
द° [इन्दः] २५ 


9 ,€ ० ५ ~र ~ 


[ १९३] 


९९९द्‌ 


२९९७ 


९९९९ 


३९29 


२००१ 


३ € ९११ 


२०५७ 


[ १९४} देवत- संहितायाम्‌ [ इन्दरदेवता | 


-॥ ३१६ ॥(ऋ० १।१०८।१-१३) 
( ३००८-३०२८ ) कुत्स आंगिरसः । त्रष्टप्‌ । 


कि 


य इन्द्रार्नी चित्रतमो स्थो वा-मभि विन्वानि भुव॑नानि चष्टे । 


1 [भ 


तेना यातं स॒रथं तस्थिवांसा-था सोम॑स्य पिबतं सुतस्यं १ 
यावदिदं श॒व॑नं विश्वम-स्त्युरुव्यचां वरिमता गभीरम्‌ । 

तावौ असं पात॑वे अ-स्त्वरमिन्द्राग्नी मन॑से युवभ्याम्‌ र 
व्ाथे हि सय डनम्‌ भद सधीचीना वच्हणा उत स्थः 

ताविन्द्राग्नी सध्यश्चा निषदा वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम्‌ ३ ९०६० 
सथिद्धेप्वग्मिष्वानजाना यत्च बर्हिर तिस्तिराणा । 

तीः सेः परिषिक्तेभिरवा-गेन्द्राग्नी सौमनसायं यातम्‌ , 
यानीन्धाग्नी चक्थर्वीयीणि यानि खूपाण्यत वष्ण्य।नि । 

या वौ प्रानं सख्या शिवानि तेभिः सोम॑स्य पिबतं सुतस्यं ५५ 
यद्बवं प्रथम घा वणानोर ऽयं सोमो असुरैर्नो विहव्यं; 

ताँ सत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्यं द 
यदिन्द्राछ्ी मदथः स्वे इरोणे यद्‌ बरह्मणि राजनि वा यजघ्ना । 

अतः षरि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ७ 
य्विनद्रा्ी यबु तुर्वशेषु यद्‌ बरद्युष्वनुषु परुष स्थः । 

अत॒ः परिं वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पित्त सुतस्य < ३०१५ 
यदिन्द्राश्ी अवमस्यां पथिग्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः 

अतुः परि कषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्यं ९ 
यदिन्द्राशी परमस्यां पुथि्यां मध्यमस्यांमवमस्यामरत स्थः । 

अतः परिं वृषणावा हि यात-मथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य १० 
यदिनद्ा्ची विदि ष्ठो यत्‌ पंधिन्यां यत्‌ परवैतेष्वोष॑धीष्ठप्सु 1 

अतः परिं क्षणावा हि यात-मथा सोम॑स्य पिबतं सतस्य ११ 
यदिन्द्रा उदिता सथैस्य मध्ये द्विः स्वधयां मादयैये । 

अतुः पार वपणावा हे यातमथा सोमस्य पिबतं सतस्य १९ 


एवेन्द्राय्री पपिवांसा सतस्य विश्वास्मभ्यं सं जयतं धनानि । 
तन्नो पिनो वरुणो मामहन्तामदितिः सिंध: प्रथिवी उत यौः १२ ३०२० 


संशराः ६००८-३०६७ ] ९ इन्द्रदेवता। [ १९५] 


॥ ३१८ ॥ ( ० १।१०९।१-८ ) 
वि ह्यख्यं मन॑सा वस्य इच्छ--च्िन्द्राय्ी जास उत वां सजातान्‌ । 


नान्या युवत्‌ प्रम॑तिरस्ति मद्य स वां धियं वाजयन्तीमतक्षम्‌ १ 

अश्रवं हि भूरिदावत्तरा गं विजामातुरुत वां घा स्यालात्‌ 1 

अथा सोमस्य प्रयती युवभ्या-मिन्द्र्ी स्तोम जनयामि नभ्यम्‌ २ 

मा च्छेद्म रर्मरिति नाधमानाः प्तिणां शक्तीरवुयच्छमानाः । 

इन्द्रापिभ्यां कं वृषणो मदन्ति ता ह्यद्री धिषणाया उपस्थे ३ 

युवाभ्यां देवी धिषणा मदाये-न्द्ाश्ची सोममुशती सनोति । 

तावग्विना मद्रहस्ता सपाणी आ धावतं मधुना पुङ्कमध्सु ४ 
युवामिन्दरान्नी वदनो विभागे तवस्तमा शुश्रव वृचरहस्ये । 

तावासद्या बर्हिषि यत्ते अस्मिन्‌ प्र च॑र्षणी मादयेथां सुतस्य ५ ३०४५ 
प्र च॑र्षेणिभ्य॑ः पुतनाहदैषु प्र पधिभ्या रिरिचाथे दिवश्च । 

प्र सिन्धुभ्यः प्र गिरिभ्यो महित्वा मेन्द्रा्ची दिश्वा भुवनात्यन्या द 

आ भरतं शिक्षतं वज्रबाहू अस्मा इन्द्रा्री अवतं इाचीभिः । 

इमे नु ते रमयः स्थस्य येभिः सपिलं पितरों न आसन्‌ ७ 

पुरंदरा शिक्ष॑तं वजहस्ता- स्मा इन्दराी अवतं भरेषु । 

तन्नो मिनो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत यौः < ३०१८ 


॥ २९९ ॥ ( ऋ० १।१३९।९ ) (३०२९) परच्ेपो देवेद्‌। घिः । अल्यष्टिः। 
दध्यङ्‌ हं मे जनुषं पर्वो अद्धियः पिय्मेधः कण्वो अतिर्मनुर्वदु-स्ते 
तेषा देवेष्वायति- रस्माकं तेषु नाभयः । तेषा पदेन मह्या नमे गिरे न््ा्यी आ नमे गिर ९३०२९ 

ीं 


॥ २२० ॥ ( ऋ० ३।१२।१-९ ) (३०३०-३०३८ ) गाथिने विश्वामित्रः । गाय 


दरार आ ग॑तं सुतं गीर्भिमैमो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता १ ३०३० 
इन्दी जरितः सचां यज्ञो जिगाति चेतनः 1 अवा पातमिमं सुतम्‌ २ 
दन्द्र॑ममिं कविच्छदां यज्ञस्य जत्या वणे । ता सोमस्येह तुंस्पताम्‌ ३ 
तोशा वर॑जहणां हुवे साजेत्वानापराजिता इन्द्रा्ी वाजसातमा ४ 
प्र वांम्चन््युकिथिनों नीथाविदो जरितारः इन्द्रानी इष आ वर॑णे प 
मेके ३०३५ 


। 

। 

इन्द्रम नवतिं पुरो दासप॑नीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कर्णा ६ 

इन्द्रानी अप॑सस्पयु-प प्र य॑न्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या अनु ७ 

इन्द्रंमी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयासि च । युवोरप्त्यं हितम्‌ ट 
ॐ 


[ १९६ 1 दैवत-संदितायाम्‌ [ इन्ध्देवता । 


हन्द्वायी रोचना स्विः परि वाजेषु भूषथः । तद्‌र्वाँं चेतिप्रवीर्येम्‌ ९ ३०३८ 
॥ ३२१ ॥ ( ऋ० ५।२अ६ ) 

(३०३९) बवष्णरूयंखणः, पोरङत्सश्सदस्युः, मारतोऽग्वमे धश्च सजानः(अत्रिभाम इति केचित्‌) भचुष्टुप्‌। 
इन्द्रा्ी शातदाह्य-भ्व॑मेधे सुवीर्यम्‌ । क्षं धारयतं बरहद्‌ दिवि सूयमिवाजरम्‌ & २०३९ 
॥ ३९२ ॥ ( ऋ० ५।८६।१-६ ) (३०४०-३०४५) भमे(ऽत्रिः । अयुषटुप्‌, ६ वेयट्पूवां | 
इन्द्राधी यमवथ उभा वा्जैषु मत्य॑म्‌ 1 हठ्हा चित्‌ सप्र मेदति दुश्ना वाणीरि धितः १३०४० 

या पुत॑नाञ् दुष्टरा या वाजेषु श्रवाय्या । या पञ्च॑ चर्षणीरभी-न्द्रा्नी ता हवामहे २ 
तयोरिदम॑वच्छव॑-स्िगमा डियुन्मघोनोः 1 प्रति हणा गमस्त्यो-रगवाँ व॒चघ्र एष॑ते ३ 
ता वामेषे रथाना- हवामहे । पतीं तरस्य राधसो विद्वांसा गिर्बणस्तमा४ 

ता वृधन्तावनु यून्‌ मर्तीय ेवावदम! । अर्हन्ता चित्‌ पुरो दृध--ऽरञव देवाव्धैते ५ 
एवेन्द्राशिभ्यामहावि हव्यं दष्यं घृतं न पूतमद्रभिः 

ता सूरिषु भवो बरहद्‌ रथिं गुणसं दिधृत- मिषं शृणस्सुं दिधृतम्‌ ६ ३०४६५ 


त 
[क 
म 


म 


॥ २२३ ॥ (ऋ० ६।५२।१-१०) (३०६६-३०७०) बाहंस्पत्यो भस्डाजः । ब्रहती, ७-१० अचुष्टुप्‌ । 
प्रतु चचा सृतेषुं वं वीयीरं यानि चक्रथुः । 


हतासो वां पितरो देवशंचव इन्द्रश्री जीव॑थो युवम्‌ १ 

वलिस्था महिमा वा-मन्द्राभ्नी पनिष्ठ आ । 

समानो वँ जनिता भ्रातरा युवं यमाविहेहमातरा २ 
ओभिवांसा सते सचाँ अश्वा सी इवादने । 

इन्छ्रा भ्व 4 यी अवसेह वणां वयं ठेवा हवामहे ३ 

य इन्द्रा सृतेषुं वां स्तवत्‌ तेष्डतावृधा । 

जोषवाकं वदतः पज्रहोषिणा न देवा भसथश्चन ४ 

इन्दभ्री को अस्यवां देवो मतध्िकेतति। 

विषंचो अश्वान्‌ युयुजान यत॒ एकः समान आ रथे ५ ३०५० 


इन्द्रीगी अपादियं पवागात्‌ पद्रतीभ्यः। हित्वी शि जिह्वया वावदच्रत्‌ विंशत्‌ पदा न्य॑क्रमीत्‌ & 
इन्द्राच आ हि तन्वते नरो धन्वानि बाह्मोः । मा नो अस्मिन्‌ महाधने परा वक्त गविष्टिषु ५ 
इन्द्रश्च तपन्ति मा--ऽघा अर्यो अरातयः \ अप द्वेषांस्या कृतं युयुतं सथाद < 
इन्द्रा युवोरपि वसं दिव्यानि पार्थिवा 1 आ नं इह प्र य॑च्छतं रिं विभ्वायुपोषसम्‌ ९ 


इन्दा उक्थवाहसा स्तोमेमि्ैवनश्रुता । विश्वामिर्गीिसि ग॑त- मस्य सोमस्य पीतये १०३२०५५ 


मन्ना; ३०३८-३०७३ | २ इनद्रदेवता। [ १९७] 


॥ ३२६ ॥ ( ऋ० ६।६०।१-१५ ) गायन्नी, १-३, १३ चरिष्टुप्‌ , १६ चती, १५ अनुष्टुप्‌ । 
भ्रथद्‌ बच्रमृत स॑नोति वाज-भिन्द्रा यो अभी सहरी सपर्यात्‌ । 
इरज्यन्ता वसव्यस्य भरः सह॑स्तमा सह॑सा वाजयन्त १ 
ता योधिष्टमभि गा इन्दर तन म॒पः स्व॑रुषसो अ ऊबव्हाः । । 
दिश्षः स्वरुषसं इन्द्र चिता अपो गा अग्ने युवसे नियुत्वान्‌ र 
आ वृचहणा वृ्हभिः शुष्म रिन्द्र॑ यातं न्मोभिरे अवाक्‌ । 


क (न 


युवं राधोभिरक्वेभिरिन्दरा-ऽग अस्मे भवतमुत्तमेभिः ३ 

ता हवे ययोरिदं परे विश्व पुराकृतम्‌ । इन््राम्री न सं्धतः ट 

उथा विघनिना मध इन्द्रा्ची हवामहे । ता नें म्रव्टात इहो ५५ ३०६० 
हतो वजाण्यार्यी हतो दासानि सत्प॑ती । हतो विश्वा अप द्िषः द्‌ 

इन्द्रागी युवामिमेऽभि स्तोमां अत्रृषत 1 पितं शौमुवा सतम्‌ ७ 

यावां सन्ति पुरस्पटों नियुतो दरुषै नरा 1 इन्दाश्नी ताभिरा गतम्‌ ट 

ताभिरा ग॑च्छतं नरो-पेदं सव॑नं सुतम्‌ । इन्द्र्री सोम॑पीतये ९ 
तमींधिष्व यो अर्चिषा वना विश्वां परिष्वज॑त्‌ 1 कृष्णा कणोतिं जिह्वया १० २०९५ 
य इद्ध आविवासति सन्नामिन्दस्य मयैः । दयु्नाय॑ं सृतरां अपः ११ 

ता नो वाजवतीरिष आद्यून पिपतमर्वेतः । इन्द्रम च वोक्रहवि १२ 

उभा वामिन््ाी आहूवध्यां उभा राध॑सः सहं मादयध्यै । 

उमा द़तारंविषां रवीणा-भमा वाजस्य सातये हवे वम्‌ १३ 

आ नो गव्यभिरर्व्य- वसव्ये ररुपं गच्छतम्‌ । 

सखायो देवो सस्याय जमर्वे-द््ा्नी ता हवामहे १४ 


इन्व्रा्ी शणुतं हवं यज॑मानस्य सुन्वतः । वीतं हव्यान्या गतं पवितं सोभ्वं मधुं १५ १०७० 


॥ ३२५ ॥ ( ऋ० ७।९३।१-८) (३०७१-३०९०) मै्रावरूणिवैसिष्ठः । परष्टुप्‌ । 
शुचिं नु स्तोमं नव॑जातमये- न्द्री वृचहणा जुषेथाम्‌ । 


उमा हि वँ सुहवा जोहवीमि ता वाजं स॒द्य उशते धेष्ठा १ 
ता सानसी रावसाना हि मूतं साकंवृधा शव॑सा शशर्वासा । 
क्षयन्तौ रायो यव॑सस्य भरः पं वाजस्य स्थविरस्य वर्षे २ 


उपो ह यद्‌ विदथं वाजिनो ग धीँभिर्विप्राः प्रमतिमिच्छमानाः ! 
अब वि (५ 1 


अवन्त न काष्ठं नक्षमाणा इन्द्राग्नी जोहुवतो नरस्ते ३ 


[ १९८1] दैवंत-संहितायम्‌ 


गीर्भिर्विप्रः परमतिपिच्छमान इडं रथं यशसं पर्वभाज॑स्‌ । 


इन्द्रासी वच्रहणा सवज्चा प्र नो नर््यभिसितिरतं देष्णः 


सं यन्मही मिथती स्पधमाने तनूरुचा शूरसाता यतेते । 

अर्देवयुं विदधे देवयुभिः सा ह॑तं सोमसुता जर्नेन 

इमाय षु सोम॑सुतिमुप न॒ षन्द्रभिी सोमनसायं यातम्‌ 

नू चिद्धि प॑रिमश्नाथं अस्माना वां शर््वद्धिरवव॒तीय्‌ वाजः 

अग्र एना नम॑सा समिद्धो च्छा मित्रं वरुणमिन्द्रं बोचेः। 
[> 1, 


यत्‌ सीमाग॑श्वकृमा तत्‌ स॒ मढ तद॑र्यमाहिंतिः ज्िभ्रथन्तु 
एता अय आशुषाणास इष्टी-यंवोः सचाभ्यश्याम वाजान्‌ । 
द्र नो विष्णुर्मरुतः परि ख्यन्‌ ययं पत स्वस्तिभिः सदां नः 

॥ ३२१६ ॥ ( ऋ० ७।९४।१-१२ ) गायत्री, १२ अयुष्टुप्‌ । 
इयं वामस्य मन्मन इंद्रगनी पव्यस्तुतिः अभ्राद्‌ बरष्टिरिंबाजनि 


राातं जरितह्व-मिंदाय्री वनतं गिर इश्नाना पिप्यतं धियः 
मानों रीरधतं निद 


अ धिया येना अवस्यवः 
ता हि शण्वन्त ईवत इत्था विपरा ऊतये । सबाधो वाज॑सातये 


। 
। 
। 
। 
तावा मीभिर्विपन्यवः प्रयस्वतो हवामहे । मेधसाता समिष्यर्वः 
। 
| 
। 
। 
। 


# 9 


(<| 


= | 


इन्द्रं अग्ना नभो वृहत्‌ सु 


¢ 1 


हैदायी अवसा गत-सस्मभ्यं चर्षणीसहा मानों दुःहोस ईैरात 
मा कस्य नो अर॑रुषो पूर्तिः प्रणड्यस्यस्य । इन्द्राच शां यच्छतम्‌ 
गोमद्धिरण्यवद्‌ वसु यद्‌ वामश्वावदीमहे इद्रा्ची तद्‌ व॑नेमहि 
यत्‌ सोम्‌ आ सते नर॑ ईाग्नी अजोंहः सप्तीवन्ता सपर्यवः 
उक्थेभिर्वहन्तमा या मन्दाना चिदागिरा । आङ्खषैराविवासतः 


१ 
ध 
२ 
1 
४ 
४ 
७ 
(~ 


९ 
१० 
११ 


[ इन्द्रदेवतो। 


३७.७५ 


३७८० 


३७८५ 


[+ # # 241 $ # [थ छ क ॐ. ५४ 
ताविद्‌ दुरं मत्यं॑ दुर्विद्वांसं र्स्विन॑म्‌ । आभोगं हन्मना हत-युद्धिं हन्मना हतम्‌ १ २२०९० 


॥ ३२७ ॥ ( ऋ० ८।३८।१-१० ) (३०९९१-३१००) इयावराश्च आत्रेयः; । गायत्री । 


यक्षस्य हि स्थ विजा सस्नी वाजेषु कमसु ! इदरा्ची तस्यं बोधतम्‌ 


तोशासा रथयावाना सचहणाप॑राजिता । इंद्री तस्य बोधतम्‌ 
इदं वां मदिरं मध्व धुक्न्नदविभिनैरः । इंद॒श्ची तस्य॑ बोधतम्‌ 
जुषेथां य्॒ञमिष्टये सृतं सोमं सधस्तुती । इंद्री आ ग॑तं नरा 


इमा जुषेथां सव॑ना येभिरहव्यान्युहधुः । इंद्री आ गतं नरा 


१ 


९ 
२ 
४ 
५ 


३०९५ 


मंत्राः ३०७४-३१११ ] २ इन्द्रदेवतः। [ १९९] 


५6 


इमां गायचर्व्॑तनिं जुषेथां सुष्डतिं मम॑ । दृद्र्नी आ ग॑तं नरा ६ 
प्रातयीव॑मिरा ग॑तं देवेभिर्जन्यावस्‌ ` । हृद्र्ची सोमपीतये ७ 
इयावाभ्वस्य सुन्वतो ऽ्ीणां दाषुतं हवम्‌ । इंद्री सोमपीतये ~ 
एवा वामह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । इद्रा्ची सोमपीतये ९ 
आहं सर॑स्वतीवतो-रिनद्राग्न्योर्वों वृणे । याभ्यां गायच््नच्यतैे १० २१०० 


॥ ३२८ ॥ ( ऋऽ ८ ४०।१-१२ ) 

(३१०१-२३१९१२ ) नाभाकः काण्वः । महापोक्तिः, २ राक्र, १२ त्रिष्टुप्‌ | 
इंद्राय यवं स॒ नः सहंन्ता दासथो रयिम्‌ । 
येन॑ छृढ्हा समत्स्वा वीध चित्‌ साहिषीमश्य ग्नर्वनेव वात इ ल्नभ॑म्तामम्यके समे ए 
नहि वौ वरयामहे ऽयथेन्द्रभिद्‌ य॑जामहे रार्चिष्ठं णां नरम्‌ । 
स न॑ः कदा चिदर्वता गमदा वाजसातये गमदा मेधसातये नमन्तामन्यके समे २ 
ता हि मध्यं मरणा-भिं्ाग्नी अधिषितः 
ता उ कविखना कवी पृच्छ्यमाना सखीयते सं धीतम॑श्ुतं नरा॒ नभ॑न्तामन्य॒के संमे ३ 
अभ्य्॑च नमाकव-िन्द्वाग्नी यजसा गिरा । 
ययोर्विश्वमिदं जग॑-द्यं योः पंथिवी मह्य 1-पस्थे विभृतो वक्च॒ नभन्तामन्यके समे ४ 
प्र बरह्माणि नभाक्व-दिन्द्वाग्निभ्यापिरज्यत ! 
या सपत्धमर्णवं जिद्यवारमपोणौत इह ईरान ओज॑सा नभन्तामन्यके समे ५ २१०५ 
अपिं वश्च पुराणवद तरततैरिव गुष्पित- मोजो दासस्य दम्भय । 
वयं तद॑स्य संतं वस्विद्रेण षि भजेमहि नभन्तामन्यके समे द 
यदिन््राग्नी जनां इमे विह्वयन्ते तनां गिरा । 
अस्मकेभि््रभिर्वयं स॑सद्यामं पतन्यतो वनुयाम वनुष्यतो नर्मन्तामन्यके समे ७ 
यान श्वेताववो दिव उरत्‌ उप द्युभिः, 
इदाग्योररं व्रत--मह।ना यंति सिंध॑वो यान्त्सी बंधाद्मुंश्चतां नभ॑न्तामन्य॒के समे < 
पर्वीष्टं इद्रापमातयः पर्वर्त प्रश॑स्तयः सूना हिन्वस्य हरिवः 
वस्वो वीरस्यापचो या नु साघन्त नो धियो नभन्तामन्यके समे ९ 
त दिश्चीता सुवक्तिभि-स्ववेषं सत्वानमभमिय॑म्‌ । 


ॐ अ 1 


उतो सु चिद्‌ य ओज॑सा ॒दष्ण॑स्याण्डानि मेदृति जेषत्‌ स्व्॑वतीरपो नभतामन्यके स॑मे १०११० 
तै शिक्ञीता स्वध्वरं सत्यं सत्वान मरावियम्‌ । 
क १ € क _ [1 


एतो न॒ चिद य ओह॑त आण्डा शुष्ण॑स्य मेदृ-त्यजैः सवर्वतीरयो नर्भेतामन्यके समे ११ 


"छ 


[ २०० ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्दरदेवता । 
एवेन्द्ागिनिभ्यां पित्ृवन्नवीयो मधातुवदद्धिरस्वदवाचि ! 
चिधातुना शर्मणा पातम॒स्मान्‌ वयं स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ १२ ३११२ 
॥ ३२९. ॥ ( ऋ० १०१६ १।१-५) 
(३११३-३११७) प्राज्ञापल्यो यक्ष्मनाद्रानः, राजयक्ष्मश्चं बा । जिष्डुप्‌, ५ अवुष्टप्‌ । 
मश्वामिं खा हविषा जीव॑नाय क-म॑ज्ञातयक्ष्माइत सजय््मात्‌ \ 
हिजगाह यदि वेतनं तस्या इन्द्राग्नी प ममुक्तमेनम्‌ १ 
यदि क्षितायर्यदि घा परतो यदि म्योरन्तिकं नीत एवं । 


तमा ह॑रामि निश्चतेरुपस्था-दस्पाषमेनं उातक्षा॑रदाय र 
सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ । 

डातं यथेमं शरो नयाती-द्रो विश्व॑स्य दुरितस्यं पारम्‌ २ २११५ 
टातं जीव शरदो वध॑मानः शतं हेमंताञ्छतमं वसतान्‌ । 

ठातर्भि्ारनी सविता बहस्पतिः शतायुषा हविषेभं ४ 


आहा त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुनर्नव 1 सवङग सै ते चक्षुः सवैमायुश्च तेऽविदम्‌ ५ ३११७ 
॥ ३३० ॥ { वा० य० १४।११ ) 
ढ्री अव्य॑थमाना-मिष्टकां ह >हतं युवम्‌ । पष्ठेन यावांपथिवी अंतरिक्ष च विवांधसे १ १३११८ 
॥ ३३१ ॥ (वाऽ य० १७६४६ ) 
उद्रामं च॑ निग्राभं च बह देवा अंवीवधन्‌। अधा सपरनानिद्राग्नी मे विषृचीनान्द्यस्यताम्‌ ६४३९११९ 
॥ ३३२ ॥ (-जथवे० ७।९७।१-८ ) 


( ३१२०-३१२७ ) अथवा । जिष्टुप्‌, ५ जिपद्‌ारषीं सुरिायच्नी, द जिषद्‌ प्राजापत्या बृहती, 
७ त्रिपदा सानी भुरिग्जगती, ८ उपरिप्राद्बृहती । 


यदृद्य चां प्रय॒ति यज्ञे अस्मिन्‌ होतीभधरिकिवन्नव॑णीमहीह 


धरवमयो धुवम॒ता राक्ष्ठि प्रविद्वान्‌ यज्ञमप याहि सोमम्‌ १ ३१९० 
सभेव नो मनसा नेष गोभिः सं सुरिभिहैयििन्त्सं स्वस्त्या । 

सं बह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानाँ सुमतौ यज्ञियानाम्‌ २ 

यानाव॑ह उशतो देव देवांस्तान्‌ परर॑य स्वे अग्ने सधस्थे । 

जकिवांसंः पपिवांसो मधुन्य-स्मै ध॑त्त वसवो वसूनि ३ 


कि 


` + वा० य° ३१३; ७।३९; क ६।६०।१३; ३।९२।१, सा० ६६९, दै° सं° [इन्द्रः] ३०३३, ३०७१ । 
> वा° य° ३२।६१.७६.९३; क ° ६।५९।६१ ६।६०।५; ७।९४।११; सा० ८५४,२८१; दै सं° [इन्द्‌ः] २०५8, 
२०६३, ३०९२ । 


मन्ता ३११२-३१४० 1 २ इन्द्रदेवता | [२०१ 


सुगा वो देवाः सर्दना अकम य आजग्म स्वने मा जुषाणाः | 


वह॑माना भरमाणाः स्वा वसूनि वरँ घर्म दिवमा रहता ४ 

यज्ञं य॒न्तं ग॑च्छ यज्ञपतिं गच्छ । स्वां योनिं गच्छ स्वाहां ५4 

एष ते य॒ज्ञो य॑ज्ञपते सहसुक्तवाकः । सुवीयैः स्वाह। द ३१२५ 
वषड तभ्यो वषडहतेभ्यः । देवां गातुविदो गातुं च्चा गातुषित  - ७ 

मन॑सस्पत इमं नो दिवि दैवेषु यज्ञम्‌ । 

स्वाहां डिवि स्वाहां पथिष्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते घां स्वाहां ध, ३१२७ 


॥३२२॥ ( अथवे० ६।१०४।१--३ ) ( ३१२८ ३१३० ) प्रशोचनः। ३ सोम इन्द्रश्च । अचुष्टुप्‌ । 
आदानेन संदानेना--ऽमिच्वाना दचययामसि । अपाना ये चेषां प्राणा असुनाखुन्त्सम॑च्छिद्न्‌ १ 
इदमादानमकरं तपसेन्द्र॑ण सरितम्‌ । अमित्रा येऽत्र॑ नः सन्ति तान्यआद्यातम्‌ २ 


४, (न ॐ 


ठेनान्द्यतामिन्द्रा्री सोमो राजां च मेदिनं । 


इन्द्रो मरुत्वानादान-ममिर्वभ्यः कृणोतु नः : ३१३० 
॥२३२३४॥ ( अथवे० ७।११०।१-.२ ) ( २१३९.-३१३३ ) भगु: । १ गायत्री, २ जिष्टप्‌, २ अयुष्टुप्‌ । 

अग्र इन्द्र्॑च शुष इतो व्ाण्य॑प्रति । उभा हि वंजहन्तमा १ 

याभ्यामजंयन्त्स्व१२ग् एव॒ यार्वातिस्थतुर्भुवनानि विश्वां । 

प्रचर्षणी वृषणा व्जबाह अथिमिन्द्रं वहा इवेऽहम्‌ २ 

उप॑ त्वा ठेवो अयरभी- चमसेन बृहस्पतिः । 

इन्द्र गीर्भि आ विश्च यजमानाय सुन्वते द ३१६१ 


( २) इन्द्रावरणो । 
॥ ३३५ ॥ ( ऋ० १।१७।१-९ ) 1 
(३१३४-३१४२ ) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री, ४-५ पाद्निचृत्‌ ८५ हरसीयसी वा ) गायत्री । | 
इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे ताने मृष्टात इह १ 
गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप्र॑स्य माव॑तः धतीरां चर्षणीनाम्‌ २ ३१६५ 
अनुकामं तपयेथा मिन्द्रावरुण राय आ † नेदिं 


तावां नेदिष्ठमीमहे ३ 
युवाकु हि रार्यीनां युवाकु सुमतीनाम्‌ भूयाम वाजदा््ताम्‌ ४ 


4ब्लष्लः [ [4 


इन्द्रः सहसरदाघ्रां वरणः रौस्यानाम्‌ । क्रतु्मवत्युक्थ्यः ५ 
क क क ० [अ [> = | 
तयोरिदवसा वयं सनेम नि च धीमहि । स्यादुत प्ररेचनम्‌ ६ 
इन्द्रावरुण वामहं हवे चिन्नाय राध॑से । अस्मान्त्सु जिग्युषस्करूतम्‌ ४ २१४० 


दै° [ इन्दः ] २६ 


{ २०९ दैवत-संदितायाम्‌ 


नु वां सिषासन्तीषु धीष्वा । अस्मभ्यं रामं यच्छतम्‌ < 
दि-रिन्द्रविरुण याँ हवे । यामाय सधस्त॑तिम्‌ ° 
॥ ३२६ ॥ ( ऋ० ३।६२।१-२ ) 


( ३१४३-३१४३ ) गाथिनो चिश्वामिजः । १-२ त्रिष्टुप्‌ । 
भाडवां भृमयो मन्य॑माना युवावते न तुज्या अभूवन्‌ । 


इन्द्र वर 


णत 
प्र वोमश्रोतु सु 


{्‌.1 


क्ष त्यदिन्दरावरुणा यशो वां येन॑ स्मा सिन भरथः सखिभ्यः १ 
अयम्‌ वां एरतमों रयीय-उछभ्वत्तममवसे जोहवीति । 

सजोषाविन्द्रावरुणा मरूद्धि-र्दिवा परथिव्या शणं हव मे र 
अस्मे तदिन्दावरुणा वसुं ष्या-दुस्मे रयिर्मरुतः सर्व॑वीरः 

अस्मान्‌ वरूत्रीः शरणिरंव-~न्खस्मान्‌ होघ्रा भारती दक्षिणाभिः ३ 


॥ ३२७ ॥ ( ऋ० ४।९४१।१-१९ ) 
( ३१४६ -३१५६ ) वामदेवो गौतमः । त्रिष्टुप्‌ । 
७ ऋ] र  ९/ # = | 
रुणा स॒क्नमाप स्तोमो हविष्मं अमृतो म होतां। 


क 


भौ 
(४४५ 
[र | 
[0 | 

> „91. 
१ 1. 


प वाँ हृदि करतुम अस्मदुक्तः पस्पददिन्दरावरुणा नम॑स्वान्‌ १ 
इन्द्रा ह यो वरुणा चक्र आपी ठेवो मर्तः सख्याय प्रयस्वान्‌ । 

स हन्ति वृजना समिथेषु राच्रू-नर्वोभिर्वा महद्धि; स भर शुण्वे र 
इन्दर! ह रत्वं वरणा पेष्ठे-त्था नभ्यः शरामनेभ्यस्ता । 

यढी सखाया सख्याय सोरे; सतेभिः सुप्रयसं मादयेते ३ 
इन्द्र युवं वरुणा दिद्युम॑स्मि-न्नोजिष्टमुय्रा नि व॑पिष्टं वम्‌ । 

यो नों दुरेवो व्रकतिईं मीति- स्तस्मिन्‌ भिमाथामभिभूत्योजः , 
इन्द्र/ युवं वरुणा मृतमस्या धियः तरेतारां वृषमेवं येनो 

सा नो दुहीयद्‌ यव॑सेव गत्वी सहस्रधारा पय॑सा मही गोः ५ 
तोके हिते तनय उर्वरास॒ सूरो हरीके वषंणरच पोँस्ये । 

इन्दा नो अचर वरुणा स्याता-मवोभिर्दस्सा परितक्म्यायाम्‌ ६ 
युवामिद्दशवसे पूर्व्याय परि प्रभूती गविषः स्वापी । 

वणीमहें स॒ख्याय प्रियाय श्रा मंहिष्ठा पितरेव क्ञभू ७ 
ता वां धियोऽव॑से वाजयन्ती- राजिं न ज॑ग्ुयुतयूः सुदानू 

धिये न गाव उप सोममस्थु-रिन््ं गिरो वरणं मे मनीषाः < 


इमा इन्द्रं वरणं मे मनीषा अग्मन्नुप दविणमिच्छमानाः 
उपमस्थुरजोष्टारं इव वस्वो रष्वीरवि भरव॑सो भिक्षमाणाः ९ 


| इन््रदेवता । 


३१४२ 


३१४५ 


३१५० 


मर्त्राः ३१४१-३ १६७ | २ इन्द्रदैवता । | २५३ | 


अ्व्य॑स्य त्मना रथ्यस्य पुष्ट-न्ित्यस्य रायः पतयः स्याम । 
ता चक्राणा ऊतिभिनैव्यसीभि-रस्मत्रा रायो नियतं; सचन्ताम्‌ १० ३९५५ 
आ नें बृहन्ता बृहतीभिखूती इन्द्रं यातं व॑रुण वाज॑सातौ । 
यद्‌ दिद्यवः पत॑नासु प्रकीट्छान्‌ तस्य वां स्याम सनितारं आजेः ११ ३९५६ 
॥ ३३८ ॥ { ऋ० ४।४२।७-१० ) 
( ३१५५-२१६० ) जसदस्युः पोौरङुत्स्थः । त्रिष्टुप्‌ । 


1 ( ५, 


विदुष्टे विश्वा भुव॑नानि तस्य॒ ता प्र ब॑वीषि वरुणाय वेधः । 


तं वरृ्राणि शृण्विषे जघन्वान्‌ च्व वर्तौ अरिणा इन्दर सिन्धून्‌ ७ 

अस्माकमच्र पितरस्त आसन्‌ व्यप्त ऋष॑यो दीर्गहे बध्यमलनि । 

त आय॑जन्त चसदस्युमस्या इन्द्रं न वंचतुरमर्धदेवम्‌ , € 

पुरुकुत्सानी हि वामदांश- द्धव्येभिंरिन्रावरुणा नमोभिः । 

अथा राजानं चसद॑स्युमस्या वु्हणं व्दथुरर्धङेवम्‌ ९ 

राया वयं संसर्वांसों मदेम हव्येन देवा यव॑सेन गाव॑ः । 

तां धेनुभिन्द्रावरुणा युवं ना विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीम्‌ १० ३१६० 


॥३३९॥ ( ऋ ० ६।६८।१-११ ) ( २५६१--३१७१ ) बाहस्पत्यो भरदाजः । चरिष्डुप्‌, ९.१० जगती । 
ष्टी वाँ यन्त उद्य॑तः सजोषां मनुष्वद्‌ घुक्तवर्हिषो यजध्यै ! 


आ य इन्द्रावरुणाविषे अद्य महे सृन्नायं म॒ह आववर्तत्‌ १ 
ता हि भ्रष्ठ देवताता तुजा शूराणां शार्विष्ठाता हि मृतम्‌ । 

मघोनां मर्हिष्ठा तुविञुभ्म कतेन वृच्चतुरा सर्व॑सेना २ 
ता गंणीहि नमस्येभिः रषिः सुन्नोभिशरेन्रावरुणा चकाना ! 

वणान्यः शव॑सा हन्ति चुघ सिष्कत्यन्यो व्जनषु विरः ३ 
भश्च यन्नर॑श्च वाबुघन्त॒ विश्वे देवासो नरा स्वगत । 

परेभ्य इन्द्रावरुणा महित्वा यश्च॑ पृथिवि भूत्वी ४ 
स इत्‌ सुदानुः स्वव कतवि- न्दा यो वां वरुण दाराति स्मत्‌ । 

इषा स द्विषस्तरेद दास्वान्‌ वसद्‌ रयि रयिवतश्च जनान्‌ ५ ६१६५ 
ये युवं काश्वध्वराय देवा रथिं धत्थो वसुमन्तं पुरुश्ुम्‌ । 

अस्मे स इन्द्रावरुणावपि ष्यात्‌ प्र यो भनदित वनुषामरास्तीः ह 


उत न॑; सुञ्राचो देवगोपाः सूरिभ्य इन्द्रावरुणा रयिः ष्यात्‌ । 
येषां शुष्मः पृत॑नासु साह्ान्‌ पर सद्यो दुन्ना तिरते ततुरिः ७ 
९9 1 


[ २०४ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


न न॑ इन्द्रावरुणा गृणाना पुद्क रथिं सौश्रवसाय देवा । 


इत्था गणन्तों महिनस्य शा्धौ ऽपो न नावा इरिता तरेम ८ 

भ्र सम्राजं बहते मन्म सु मिय सं देवाय वर्णाय सप्रथः । 

अथं य उवी म॑हिना महिवतः कत्वां विभात्यजरो न शोचिषा ९ 

इन्दावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतं मदं धृतवता । 

युवो श्थों अध्वरं देववीतये प्रति स्वसरमुप याति पीतये १० २१७० 
हन्द्रवरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्य व्रषणा इषिथाम्‌ । 

इदं वामन्धः परिषिक्तमस्मे आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयेथाम्‌ ११ ३१७१ 


[५ 


॥३४०॥ ( चऋ° ७,८२।१- १०) ( ३१७२--३२०१ ) मैत्रावरूणिवंलिष्टः । जगती । 
इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाय महि रामं यच्छतम्‌ । 
दौर्ध्रयष्युमति यो वनुष्यति वयं ज॑येम पृत॑नासु दृट्यः १ 
सभ्राद्छन्यः स्वराटन्य उच्यते वां अहान्ताविन्द्रावरुणा महावसू । 
विष्व देवासः परमे ग्योमनि सं वामोजें व्रवणा सं बट दधुः २ 
अन्वपां खाम्यतुन्तमोजसा सूरथमेरयतं हिवि परमम्‌ । 


इन्द्रावरुणा मदे अस्य मायिनो ऽर्पिन्वतमपितः पिन्व॑तं धिय॑ः इ 

युवाभिद्‌ युत्सु पृतनासु बहयो युवां क्षेम॑स्य भसवे मितत्ञवः \ 

ईजाना वस्व॑ उभयस्य कारव इन्द्रावरुणा सुहवा हवामहे ४ ३१७ 
इन्द्रावरुणा यदिमानि चक्रथुर्विश्वा जातानि भुव॑नस्य मज्मना । 

क्षेमेण भिच्रो वरुणं दुवस्यति मरुद्धिरुयः शुभमन्य ईयते ५ 

महे शुल्काय वरणस्य सु विष ओजो मिमाते धवस्य यत्‌ स्वम्‌ । 

अजामिमन्यः श्चथयन्तमातिरद दुभरेभिरन्यः प्र वृणोति भूयसः ६ 

म तमंहो न दुरितानि मत्य-भिन्दविक्णा न तपः कुतश्चन । 

यस्व देवा गच्छथो वीथो अध्ठ्रं नते मतस्य न्ते परिहतिः ७ 

अ्वाडरा देग्येनावसा गतं शृणुतं वं यदि मे जुजोषथः | 

युवोर्हि खख्यम्रत वा यदाप्य॑मार्डकिभिन्द्रावरुणा नि य॑च्छतम्‌ ८ 
अस्माकमिन्द्रावरुणा रेमे पुरोयोधा भ॑वतं क्रष्ट्योजसा । 

यद्‌ वां हवन्त उभये अधं स्पधि नर॑स्तोकस्य तनयस्य सातिषु ९ ३१८० 


अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा युस यच्छन्तु महि शर्म स॒प्रथः 1 
अवधं ज्योतिरदितेक्रतावृधोः देवस्य शोक सवितुर्मनापहे ११ 


ध्रः ३१६८३१९५ ] २ इन्द्रदेवता। 


| ॥२३४१॥ ( ० ७८३।१-१९ ) 

9 | ४५. ९1 = 

युवां नरा परयमानास आप्यं प्राचा गव्यन्तः पुथुपरैवो ययुः 1 
दासां च वृचा हतमार्याणि च॒ सुदासंमिन्द्रावरुणाव॑सावतम्‌ 


यच्चा नरः स॒मय॑न्ते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भव॑ति किं चन पयम्‌ । 


यच्चा भय॑न्ते भुव॑ना स्वश स्तत्रां न इन्द्रावरुणापिं बोचतम्‌ 


सं भूम्या अन्तां ध्वसिरा अहक्षते~नदरंवरुणा डिवि घोष आरुहत्‌ । 


अस्थुर्जनानामुप मामर!तयो ऽर्वागव॑सा हवनश्चता ग॑तम्‌ 
इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति भेदं वन्वन्ता प्र सुदास॑मावतम्‌ 1 
बह्माण्येषां शरुणुतं हवीमनि सत्या तत्सुनामभवत्‌ पुरोदहिंतिः 
इन्द्रावरुणावभ्या तपन्ति माघान्यर्यो वनुषामर॑तयः । 

युवं हि वस्वं उभयस्य राजथो ऽध॑ स्मा नोऽवतं पा दवि 
युवां ह॑वन्त उभयास आनिष्वि- न्दौ च वस्वो वरणं च सातयें । 
यच्च राज॑भिर्वशाभिर्निबांधितं प्र सुदासमावतं तृन्छंभिः सह 

दज राजानः समिता अय॑ज्यवः सुदासंमिन्द्रावरुणा न युयुधुः ! 
सत्या मृणामंदासदुमुपस्तुति-र्दैवा एषामभवन्‌ देवह्तिषु 
वाशाराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदासं इन्दरावरुणावशिक्चतम्‌ । 
श्वित्यञ्चो यच्च नम॑सा कपदिनीः धिया धीवन्तो असपन्त तुत्संवः 
वृ्ाण्यन्यः संमिथषु जिघ्रते व्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा । 


+ 
क र 


हर्वामहे वां वृषणा सुव॒क्तिभि-रस्मे इन्द्रावरुणा राम यच्छतम्‌ 


(कि क 


अस्मे इन्द्रो वर॑णो मित्रो अंव॑मा युश्नं यच्छन्तु महि दाम सप्रथः । 


¡ उेवस्य श्छोकै सवितुप्रनामहे 
॥ ३४२ ॥ ( ० ७।८६।१-५ ) वरिष्टुप्‌ । 
आ वाँ राजानावध्वरे व॑वृत्यां हष्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः । 
प वौँ घृताचीं बाह्लोदैधांना परि समना विषुरूपा जिगाति 
युवो राष्ट्र ब्रहदिन्वति यो-रयी सेतृभिररज्जुभिः सिनीथः । 
परं नो हेष्टो वशणस्य वृज्या उरे न इन्र; क्रणवडु लोकभ् 
कृतं नं यज्ञं विदरथ॑षु चार कृतं बह्याणि सूरिषु प्रशस्ता । 
उपो रविर्दैवज्ञतो न एतु पर ण॑ः स्पाहौीभिरूतिमिस्तिरेतम्‌ 
अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रयिं धततं वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌ । 
प्रय आदित्यो अनर॑ता मिना-त्वाभिता शरो दयते वसूनि 


अवधं ज्योतिरर्दितेकतावृधो 


|) 


[ २०५ 


1 ३१८५ 


९ ३१९० 


९० 


् ३१९५ 


[ २०६ दैवत-संहितायाम्‌ 


इयमिन्द्रं व्णमष्ट मे गीः परावत्‌ तोके तन॑ये तूतुजाना । 
सुरत्ांसो देववीतिं गमेम युयं पांत खस्तिमिः सदा नः 

॥ २४३ ॥ ( ० ७1८५1 १-५ ) 
पुनीषे वामरक्षसं मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुत्‌ । 
धृतप्रतीकामुषसं न दैवीं ता नो यामच्ुरुष्यताम मीके 
स्पभरन्ते वा उं देवहूये अच्र॒येगषुं ध्वजेषु दिद्यवः पत॑न्ति 
युवं तो इन्द्रावरुणावमिचान्‌ हतं पराचः रावा विषूचः 
आर्परिचद्धि स्वय॑रासः सद॑ःसु देवीरिन्द्रं वरुणं देवता पुः । 
कृष्टीरन्यो धारयंति प्रविक्ता व्रच्ाण्य॒न्यो अप्रतीनि हन्ति 
स सुक्रतुकतचिदस्तु होता य आदित्य॒ शव॑सा वां नम॑स्वान्‌ ! 
आववर्तदवसे वां हविष्मा-नसदित्‌ स सुविताय प्रय॑स्वान्‌ 
इयमिन्द्रं बर॑णमष्ट मे गीः प्राव॑त्‌ तोके तन॑ये तूतुजाना । 
सुरत्ंसो देववीतिं गमेम ययं पात स्तिथि; सदां नः 

॥ ३४४ ॥ ( ऋ० ८।५९।१-७ ) 

( ३२०२-३२०८ ) पणेः काण्वः । जगती । 
इमानि वां भागधेयानि सिञ्चत॒ इन्द्रावरुणा प्र महे सुतेषुं वाम्‌ । 
यज्ञेयज्ञे ह सव॑ना भुरण्यथो यत्‌ सुन्वते यज॑मानाय शिक्षथः 
निष्विध्व॑रीरोषधीरापं आस्ता-भिन्द्रावरुणा सहिमानमाकत । 
या सिस्रत रजसः पारि अध्व॑नो ययोः शन्नुन॑किरा्देव ओहि 
स्यं तदिन्द्रावरुणा कृशस्य वां मध्व॑ ऊर्मिं दुहते सप्त वाणीः । 
ताभिंदु्विंसयवतं शुभस्पती यो वामदन्धो अभि पाति चित्तिभिः 
घ्तप्रषः सौम्यां जीरदानवः सप्त स्वसारः सदन ऊतस्यं । 
या हं वामिन्द्रावरुणा धृतश्चुत--स्तामिर्धत्तं यज॑मानाय शिक्षतम्‌ 
अवोचाम महते सौभगाय सस्यं वेषाभ्यां महिमानमिद्ियम्‌ । 
अस्मान्‌ त्छिन्द्रावरुणा पृतश्चुत--खिभिः सपेभिरवतं शुभस्पती 

द्रवरुणा यह्वषिभ्यो मनीषां वाचो मतिं धरुतमदत्तमयें । 
यानि स्थानान्यसजन्त धीरा यज्ञं तन्वानास्तपंसाभ्यपश्यम्‌ 
इन्द्रावरुणा सीमनसमहं॑ रायस्पोषं यज॑मानेषु धत्तम्‌ । 
परजां पुष्टि भूतिमस्मासु धत्तं॑दीर्धायुत्वाय प्र तिरतं न आयुः 


[ इन््रदेवत। 


३२०० 


२२०९१ 


३२५५ 


३९०८ 


मन्त्राः ३१९६-३२१८ | ९ इन्द्रदेवता । [ २०७ | 


॥ ३६५ ॥ ( वा० य° ८३७ ) जिघरप्‌ यज्ुरन्ता । 
इन्द्रश्च सम्राड्‌ वररणश्च राजा तौ तें मक्षं च॑कतुरथ॑ऽएतम्‌ । 
तयोरहमनु मक्षं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोम॑स्य तृप्यतु सहं प्राणिन स्वाहां ३७ ६२०९ 


( ३ ) इन्द्र--वायू | 
॥३६६॥ ( ऋ० १।२।४.-६ ) ( ३२१०-३२१२ > मधुच्छन्दा वेभ्वामि्नः । गायच्नी । 
इन्दरवाय॒ इमे सता उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌ । 


इन्द॑वो वामुरान्ति हि ४ २२९० 
वायविन्द्रश्च चेतथः सुताना वाजिनीवसू । 

तावा यातुम॒पं द्रवत्‌ 9) 

वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यातमुपं निष्कृतम्‌ । 

मक्षिविव्था पिरया नरा ६ ३२१२ 


॥३४७॥ ( ऋ ० १।२३।२--३ ) ( ३२१२३-३२१४ ) मेधातिथिः काण्वः । गायन्नी । 


उमा देवा दिविस्पशें- द्रवाय ह॑वामहे । 


अस्य सोमस्य पीतये २ क | 
इन्द्रवाय्‌ म॑नोजुवा विभां हवन्त ऊतये । 
सहस्राक्षा धियस्पती ३ २९१४ 


के, क क 


॥३४८॥ (ऋ०१।१३५ ४--८ ) ( ३२१५--३९१९ ) परुच्छेपो दैबोदाक्िः । अत्यष्टिः, ७-८ अष्टिः । 


५ 1) (नि 


आ वां र्थो नियुत्वान्‌ वक्षद्व॑से ऽभि प्रयांपि सुधितानि वीतये वार्यो हऽ्यानिं बीतयें । 


पिब॑तं मध्वो अन्धसः पर्वपेयं हि वौ हितम्‌ । 

वायवा चन्द्रेण राधसा गत-मिन्द्रंरच राधसा ग॑तम्‌ ४ २२१५ 
जा वां धियों ववृत्युरध्वर उपेममिन्दुं मर्मृजन्त वाजिन मा्यमत्यं न वाजिनम्‌ । 

तेषां पिबतमस्मय्‌ आ नो गन्तमिहोत्या । 

इन्दरवाय्‌ सुतानामर्दिभिर्युवं मदय वाजदा युवम्‌ ५ 

इमे वां सोमां अप्स्वा सुता इहा-ध्वयुभिर्भरमाणा अयंसत॒ वायो शुक्रा अयसत । 

एते वांमभ्य॑स॒द्षत॒ तिरः पवि्रमाशवः । 

युवायवोऽति रोर्माण्यभ्यया सोमासो अत्य॒भ्यया & 

अरततं वायो ससतो याहि शश्व॑तो यञ्च ग्रावा व्दति तत्र॑ गच्छतं गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ 1 

वि सूनृता दंड रीय॑ते घृत-मा पूर्णया नियुतां याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम्‌ ७ 


[२०८ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


अत्राह तद्‌ वहेथे मध्व आहुतिं यम॑श्वत्थमुंपतिष्ठ॑न्त जायवो ऽस्मे ते सन्तु जायवः \ 
साकं गावः सुक्ते पच्यते यवो नत वाय उप॑ दुस्यन्ति धेनवो नाप॑ दुस्यन्ति धेनवः ८ ३२१९ 


॥ ३७४९. ॥ (अ ० २।४१।३ >) 
(३२२० ) शृत्समद्‌ः रोनकः । गायद्ची । 
दुकस्याद्यय गवांशिर इन्द्रवायू नियुतः । आ यातं पिब॑तं नरा ३ २२२० 
॥ ३५० ॥ (ऋऽ ४।४६।२-७ ) 
( ३२२१-३२२९ ) वामदेवो गोतमः । गायज्नी । 
छतेनां नो अभिष्ठिभि-िधिखौ इन्द्र॑सारथिः । वायो सुतस्वं त्रम्पतम॒ २ 
आ वां सहं हरय इन्ड॑वाय्‌ अभि प्रय॑ः । वहन्तु सोमपीतये २ 
रथं हिरण्यवन्धुर-मिन्दर॑वाय्‌ स्वध्वरम्‌ । आ हि स्थाथो दिविस्पराम्‌ ४ 
रथेन पृथुपाजसा द्वासुमुपं गच्छतम्‌ । इन्द॑वाच्‌ इहा ग॑तमर॒ ५ 
। ५ 
। ७ 


इनदर॑वाय्‌ अयं सुत- स्तं देवेभिः स॒जोष॑सा । पिब॑तं दादयो गृह ३२२५ 
इह प्रयाणमस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ इह वां सोमपीतये 

॥ ३५१ ॥ ( ० ४।४७।२-8 ) अनुष्टुप्‌ । 
इन्द्र॑श्च वायवेषां सोमानां पीतिम््थः । 
युवां हि यन्तीन्दवो निन्नमापो न सध्य॑क्‌ २ 
वायविन्द॑श्च शुष्मिणं स॒रथं शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोम॑पीतये ३ 
या वां सन्ति पुरस्य नियते द्य नरा । 
अस्मे ता यज्ञवाहसे-न्द्र॑वाय नि य॑च्छतम्‌ ४ २२२९ 

॥ ३५२ ॥ ( ऋ० ५।५१।४, ६-७ ) 
( ३२३०-२३२३२ ) स्वस्त्यान्नेयः। गायञ्जी, ( ६, ७ ) उष्णिक्‌ । 

अर्यं सोमश्चम्‌ सुतो ऽमत्रे परं षिच्यते । प्रिय इन्छ।य वायवे ४ ३२३० 


4 ¢, ¢ | 


इन्छश्च वायवेषां सुतानां पीतिम॑हिथः । ताश्वेथामरेपसावमि प्रय॑; ६ 

सुता इन्द्राय वायवे सोमासो द्ध्यारिरः । निघ्नं न य॑न्ति सिन्ध॑वोऽभि प्रय॑ः ७ ३२३ 
॥२५२॥ ( ऋ&० ७९०।५.-७ ) ( ३२३२-२२४२ ) मे्रावरुणिर्वसिष्ठ; ¦ त्रिष्टुप्‌ | 

ते सव्येन मन॑सा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः करतुना वहन्ति । 

इन््रवास्‌ वीरवाहं रथ वा मीश्ञानयोरमि पक्षः सचन्ते ५ ३२६१ 

ईैशानासे ये द्घते सरणा गोभिर्वैमिर्वसुमिर्हिरण्येः । 


(1 ®= क | 


॥ ४७५१ क ४५ # 
इन्द्रवायू सुर्यो विश्वमायु-रवद्धिधीरेः पृतनासु सद्युः ६ 


मन्त्राः ३२१९-६२५४६ | , २ इन्द्रदेवता । |. २०९. | 


क क, | 


अर्वन्तो न भवसो भिक्षमाणा इन्द्रवायू सुंष्ठतिभिर्वसिष्ठाः । 

वाजयन्तः स्ववसे हवेम ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ७ २२६५ 
॥ ३५8 ॥ ( ० ७९१।२, &-७ ) 

यरान्ता दूता न दमाय गोपा मासश्रं पाथः शरदश्च पूर्वी; । 


इन्दरवाय सुष्टुतिवीमियाना माङकर्मह्ि सुवितं च नर्ध्यम्‌ २ 

यावत्‌ तरस्तन्वो यावदोजो यावन्नरश्चक्च॑सा दीध्यानाः । 

शुचिं सोम॑ शुचिपा पातमस्मे इन्द्राय सद॑तं बर्दिरेम्‌ ४ 

नियुवाना नियुतः स्पाहंवीरा इन्द्रवाय॒ सरथं यातमर्वाक्‌ । 

इदं हि वां प्रमृतं मध्वो अग्र-मधं प्रीणाना वि भमुक्तमस्मे ५ 

यावा इतं नियुतो याः सहश्च मिन्द्रवाय॒ विश्ववाराः सच॑न्ते । 

आभिर्यातं खविदचाभिरर्वाक्‌ पातं न॑रा प्रतिभृतस्य मध्वः ६ 

अवन्तो न भ्व॑सो भिक्षमाणा इन्दवा सुष्टुतिमिर्वसिष्ठाः । 

वाजयन्तः स्ववसे हुवेम ययं प॑त स्वरितभिः सदा नः ७ ६२९४० 


। ३५५ ।| ( ऋ० ७।९२।२,६४ ) 
प्र सोतां जीरो अध्वरष्वस्थात्‌ सोममिन्द्राय वायवे पिबध्यै ! 


प्र यद्‌ वां मध्वे अथियं भरन्त्यध्वर्यवो देवयन्तः दाभिः २ 
ये वायवं इन्द्रमादनास आदेवासो नितोशनासो अर्यः ¦ 
रन्तो वरत्ाणि सूरिभिः ष्याम सासहांसों युधा नृभिरमि्नान्‌ ४ २२४२ 


॥ ३५६ ॥ ( वा० य० ३६३८६ ) 
इन्द्रवायू सुसन्हशा सुहवेह ह॑वामहे । 
यथां नः स्वेऽइज्ननोऽनमीवः सङ्गमं सुमनाऽअसत्‌ ॥ ८& ॥ » २२४३ 
॥ ३५७॥ ( अथव ३।२०।६ ) बलिष्ठः । पथ्यापङ्क्तिः । 
इन्द्रवाय्‌ उभाविह सुहवेह हवामहे । 
यथां नः सवै इन्ननः संग॑त्यां सुमना असदानंकामहच नो मुर्वत्‌ , ६ २२४४ 


(४) इन्द्र~-मरुतश्च । । 
1 २५८ ॥। ( ऋ० १।६।५.७ ) { ३२४५३२४६ ) मधुच्छन्दा वैश्वामिन्नः । गायनी | 


वीडु चिदारुजलमि- गंहां चिदिन्द्र वह्निभिः । अरविन्दं उधिया अनुं ५ ३२६५ 
इन्द्रेण सं हि दक्ष॑से संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दर समानवर्चसा ७ २२४६ 


> [ वा० य ७।८६ ३३, ५६, ८६, ऋ० १।२।४, १०।१७१।४; अथव ० ३।२०।६; ] दे° सं° [ इद्रः ] ३२१५ । 
दे° [इन्द्रः] २७ 


#, 


२१० दैवत-संहितायगम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


( ५) मरुतानिन्द्रः। 
॥ ३५९ ॥ ( ऋ० १।२३।७--९ ) ( ३२४७-३२४९ ›) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । 


मरुत्वन्तं हवामह॒ इन्द्रमा सोम॑पीतये । सज्॒गणेनं तुम्पतु ७ 
इन्द्रज्येष्ठा मर्द्रणा देवासः पएषरातयः । विश्वे मम श्रुता हवम्‌ ८ 
[१ | वितेभ्त | 1 9 | ॥ $ ॥ £ 
हत वृधं सुदानव इन्द्र॑ण सहसा युजा । मा नो दुःशंसं इंरात ९ ३९४९ 


॥ ३६० ४ ( ऋ० १।१६५।१-१५ ) 
( ३२५०-३२६९ ) इद्रः, ३, ५,७, ९ मरुतः; १२-१५ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । त्रिष्टुप्‌ । 
कयां शुभा सव॑यसः सनीलाः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः । 


कयां मती कुत्र एतास एते ऽचैन्ति शष्पं वृषणो वसूया १ ३२९५० 
कस्य॒ बह्माणि जुनुपुर्युवांनः को अध्वरे मरुत॒ आ व॑वर्त 1 

व्येन इव धज॑तो अन्तरिक्षे केन॑ महा मन॑सा रीरमाम २ 

कुतस्त्वर्भिद्र माहिनः स-ल्धेको यासि सत्पते किं त इत्था । 

सं पच्छसे समयणः शभाने--वचिस्तन्नं हरिवो यत्‌ त अस्मे ३ 

बरह्याणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म इयति प्रभूतो मे अर्दः । । 

आ शासते प्रतिं हर्यन्त्युक्थेमा हरीं वहतस्ता नो. अच्छं , 

अतो वयम॑न्तमेभि्यजानाः स्वक्षतरेभिस्तन्व१ः शुम्भ॑मानाः । 

महोभिरेतों उप॑ यज्महे भि न्द्‌ स्वधाम्‌ हि नो बभूथ ५ 

क्र9 स्यावों मरुतः सवधासीद यन्मामेकं समधं॑त्ताहिहस्ये । 

अहं द्यु + मस्तविषस्त्विष्मान्‌ विश्वस्य शत्रोरनम वधस्नः 2 ३२५५ 
भूरिं चकर्थ युज्य॑भिरस्मे समानेभिर्वृषभ पोस्पभिः। 

भूरीणि हि कृणवामा शविष्ठ क्रत्वां मरुतो यद्‌ वह्ञाम ७ 

वधीं ठं मरुत इच्धियेण स्वेन भामेन तविषो बभूवान्‌ । 

अहमेता मनवे विन्वश्वन््राः सुगा अपश्चकर वज॑बाहू ८ 

अनुत्तमा ते मघवन्नभिर्यंन तावौ अस्ति देवता विदानः । 

न जाय॑मानो नङति न जातो यानि कारष्या कणुहि प्रवद्ध ९ 

एकस्य चिन्मे विभ्व4स्त्वोजो या नु दुधृष्वान्‌ कृणवै मनीषा । 

अहं द्यु4ओो मरुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्‌ १०५ 


अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो अच्र॒ यन्म नरः शरुत्यं बह्यं च॒क्र । 
इन्द।य वृष्णे सुम॑खाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वे तनूभिः | ११ ३२६० 


मन्त्राः ३२४७-३२७१ | २ इल्द्रदेवता । 


+~ 1 


एवेदेते प्रतिं मा रोचमाना अनेद्यः भ्रव एषो दधानाः । 
संचक्ष्या मरुतश्चन्दरवणां अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्‌ 
को न्व मरतो मामहे वः प्र यातन सखीरच्छा सखायः । 
मन्मानि चिरा अपिवातयन्त एषां भूत नवेदा म कतारनाम 
आ यद्‌ दुवस्याद्‌ दुवसे न कारु-रस्माश्चकरे माम्यस्यं मेधा । 
ओं षु वर्त मरुतो विप्रमच्छेमा बह्माणि जरिता वों अर्च॑त 
एष वः स्तोमो मरुत इयं गी मान्दार्यस्यं मान्यस्य कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्व वयां विद्यमिषं वृजनं जीरदानुम्‌ 


॥ २३९१ ॥ ( ॐ० १।१७१,३-६ ) (३२६५-३२६८ ) अगस्त्यो मै्ावरुणिः । तिष्टुप्‌ । 


स्तुतासो नो मरुतो म॒व्छयन्त्‌-त स्तुतो मघवा र भविष्ठः । 
ऊर्ध्वा नः सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वां मरुतो जिगीषा 
अस्मादहं तविषादीषमाण इन्द्राद्‌ भिया म॑रुतो रेजमानः । 
युष्मभ्यं हव्या निशितान्यासन्‌ तान्यारि च॑क्रमा मुढ्टतां नः 
येन मानांसधितयन्त उस्रा व्युष्टिषु शावंसा राश्व॑तीनाम्‌ । 
सनो मरुद्धिर्षम भवोंधा उग्र उयेभिः स्थविरः सहोदाः 
तवं पाहीन्द्र सहीयसो नृन्‌ मवा मरुद्धिरवयातहेव्ाः 1 
सुप्रकेतेभिः सासदिदैधांनो विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ 
(६) इन्द्रामरुतो । 
॥ ३६२ ॥ ( ऋ° ८।९६।१४६ ) 


( ३२६९ ) तिर्श्चीराङ्धिरसो, दयुतानो बा मारतः । चरिष्टुप्‌ । 


दरप्सम॑परयं विषुणे चरन्त-मुपहरे नदयो अंशुमत्याः । 


नमो न कृष्णम॑वतस्थिवांस-मिष्यामि वो ब्ृषणो युध्य॑ताजो 


( ७ > इन्द्रासोमो । 


१५५ 


२ 


1 


५ 


६ 


१४ 


॥ ३६३ ॥ ( ऋ० २।३०।६ ) ( ३२७० ) गृत्समदः शौनकः । जिष्टरुप्‌ । 


प्रहि क्रतुं वहथो यं व॑नुथो रथस्यं स्थो यज॑मानस्य चोदौ । 
इन्दरसोम। युवमस्मां अंविष्ट-मस्मिन्‌ मयस्य कृणुतमु लोकम्‌ 


युवं सूं विविदथुर्युवं स्व १ -र्विश्वा त्मास्यहतं निदश्च 
® 


६ 
॥ ३६४ ॥ ( ० ६।७२।१- ५ ) (३२७१-३२७५ ) वहेस्पत्यो भरद्वाजः । तिष्टुप्‌ । 
इन्द्रासोमा महि तद्‌ वाँ महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः । 


[+ 


२२६४ 


२२६५ 


३२६८ 


२९६९ 


३२७० 


[ २९२ | दैवत-सहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता। 


इन्द्रासोमा वासयथ उषासमुत सूर॑ मयथो ज्योतिषा सह । 


उप यां स्कम्भयुः स्कम्भतेना-ऽप्थतं परथिवीं भातरं वि र 
इन्द्रासोमावहिमपः परिष्ठां हथो वृजमनुं वां योरमन्यत । 

्र्णीस्यिरयतं नदीना-मा संमदराणिं पप्रथुः पुरूणि ३ 

ईदर॑सोमा पक्रमामास्वन्त-नँ गवामिद दधथुर्वक्षणासु । 

जगुभथुरनपिनद्धमासु रशंच्विजासु जगतीष्वन्तः ४ 

इन्छरसोमा युवमङ्क तरुज्-मपस्यसाचं शरु्य॑ रराथे । 

युवं शुष्मं नर्य॑ चर्षणिभ्यः सं विव्यथुः परतनाषाह॑मुभा ५ ३२७५ 


॥ २६५ ॥ ( ऋ० १०।८९।५ ) ( ३२७६ ) रेणुर्वेभ्वामिच्नः। अष्ट्‌ । 
आपान्तमन्युस्तपलप्रभमा धुनिः शिमींवाज्छरम कजीषी । 
सोमो विग्वान्यतसा वनानि नार्वाणं प्रतिमानानि देभुः ५ ३२७६ 


(4 [९ 


॥ ३९६ ॥ ( ऋ० १०।१२४।९ ) ( २३२७७ ) अग्निः ( सोमेन्द्रो ) । तरिषटप्‌ । 
बीभत्ूनां सयुजं हंसमाह-रपां दिव्यानां सख्ये चरन्तम्‌ 


अनुष्टुभमनु चवचर्थमांण- मिन्द्रं नि चिक्युः कवयो मनीषा ९ ३२७७ 
॥ ३६७ ॥ ८ अथवै० ८।४।१-२५ ) 
( ३२७८-२३२०२ , चातनः । जगती, ८- १8, १६-१७, १९, २२, २९ त्रिष्टुप्‌, २०; २२ भरि; २५ अयुष्टुप्‌ । 


इन्द्रंसोमा तपतं रक्ष॑ उन्नतं न्ययं वृषणा तमोवृधः । 


परां अणीतमवितो न्योषतं हतं सुदेथां नि शिंङीतमव्विणः १ 

इन्द्रासोमा समघशंघयभ्य घं तपुर्ययस्तु चसश्चिर्मो इव । 

ह्मदि कभ्याद घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने २ 

इत्र सोमा दुष्कृतो वते अम्त-र॑नारम्मणे तम॑सि प्र विध्यतम्‌ \ 

यतो नेषां पुनरेकश्चनोदयत तद्रामस्तु सहसे मन्युसच्छवः ३ ३२८० 
इन्द्रसोमा वर्तयतं हवो वधं सं पथिव्या अधरस्य तहणम्‌ । 

उत्तक्षतं स्वरथ१ पवतेभ्यो येन रक्षो वाव्रघानं निजवथः , 

इन्द्रासोमा वर्तयतं हिवस्प्थ-िततेरभिंयुवमरमहन्मभिः । 

तधुरवधेभिरजरेभिरस्िणो मि पश्नि दिभ्यतं यम्तु निस्वरम्‌ ५ 


इन्द्रासोमा परिं वाँ भूतु विश्वतं इयं मतिः कक्ष्याभ्येव वाजिना । 
यां वां हो परिहिनोभिं मरेधये-मा बह्याणि नूुपतीं इव जिन्वतम्‌ ६ 


मन्त्राः ३२०२-३२९७ "| २ इन्द्रदेवता । 


प्राति स्मरेथां तजयाछरषे-हंत दहो रक्षसो भङ्गरावतः 
इन्द्रासोमा दुषकरेते मा सुगं भूयो मा कदा विद्भिदासंति इहु 


[> क त्‌ [कप 


यामा पक्छन्‌ मनसा चरन्त माभचरष्ट्‌ं अनताभरवचाभः। 
अपि इव काश्या सयमत जस्न्चस्त्वासत इन्द्र वक्ता 


ये पकस विहरन्त एवैर्ये वा मद्रं इवय॑न्ति स्वधामि; । 
अहये वा ता्ददात सोम आ वा दधातु मिछतेरुपस्थें 
योनो रसं दिप्सति पित्वो ञ्चे अश्वानां गां यस्तननाम्‌ 1 


पु स्तेन स्तंयक्रद्श्रमेत नि ष हीयतां वस्वा तना च 


\ॐ > 
सो अस्तु तन्वा तना च॒ तिघ्रः पुथिवीरधो अस्तु विश्वाः । 
प्रतिं शुष्यतु यको अस्य देवा योमा दिवा दिप्सति यश्च नक्तम्‌ 


> 
[५ # (न कन 


सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी परपधाति । 

तयोयत्सव्यं य॑तरहजीय-स्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ 

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्चचि्वं मिथुया धारयन्तम्‌ । 
@५१ भ 


हान्त रक्षा हन्व्यासद्रद्न्त- युमादन्द्रस्य प्रस्ता सयति 


यदि वाहमनर॑तदेवो अस्मि मों वा द्वो अप्युहे अथे । 
किमस्मभ्यं जातवेहो हृणीषे दरोघवाचस्ते निरथं स॑चन्ताम्‌ 
1 


अद्या रीय यदि यातुधान अस्मि यदि वायुंस्ततव परुषस्य । 
(1 


अधासवीरैदशमिर्वियंयायो मा मोघे यातुधानेत्याह 
यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्ते ह॑न्तु महता वधेन विश्व॑स्य जम्तोरधमस्पदीष्ट 

प्रया जिगाति खर्गटैव नक्त -मपं वुहुस्तन्व॑१ गृहमाना । 
ववम॑नन्तमव सा प॑दीष्ट यावांणो घ्नन्तु रक्षसं उपब्दैः 

वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्ष्वीरच्छतं गुभायत रक्षसः सं पिनष्टन । 
वयो ये मत्वा पतयन्ति नक्तमि- यँ वा रिपो दाथिरे देवे अध्वरे 

प वतय दिवोऽदमांनमिन्ध सोम॑रितं भघवन्त्सं शिशाधि । 
प्राक्तो अपाक्तो अंधराहुदक्तो ऽभि ज॑हि रक्षसः पर्वतेन 

एत उ त्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्रँ दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 
रिक्षीते शकः पिदुनेभ्यो वधे न्नं सुजदृशानिं यातुमच्यः 


1) 


= 3 


१९७ 


4. 


९९ 


१६ 


९४ 


१५ 


१६ 


१.७ 


९८ 


१९ 


[ २१३ ] 


९२८५ 


३९९० 


२२९५ 


| २१४ | दैवत-संहिता्याम्‌ [ इन््रदेवता । 


इन्द्र यातूना्मभवत्पराशरो हविर्मथीनामभ्या $वि्वांसताम्‌ । 


अभीडु शकरः परशर्यथा वनं पैव भिन्दन्त्यत एतु रक्षसः २१ 

उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 

सुपर्णयातुमुत गुभ॑यातुं षव प्र मरंण रक्षं इन्द्र २२ 

मा नो रक्षो अभि नञ्यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः । 

परथिवी नः पार्थवात्पाव्वंहसो ऽन्तरिक्षं दिष्यात्पा्वस्मान्‌ २६ २९०० 
इन्द्रं जहि पूर्मासं यातुधान-युत सिव मायया शारदानाम्‌ । 

विवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते ह॑शन्तसुधमुच्चरन्तम्‌ २४ 

प्रतिं चक्ष्व वि चश्वेन्द्र॑-श्च सोम जागतम्‌ । 

रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातमद्य; २५ > ३२०२ 


(< ) इन्द्राविष्णु । 
॥ ३६८ ॥ ( ऋ० १।१५५।१-३ ) 
-( ३३०३-३३०५ ) दीधैतमा ओचभ्यः । जगती । 
पवः पान्तमन्धसो धियायते महे शूरय विष्ण॑वे चार्चत । 


या सानुनि पर्वतानामदाभ्या म॒हस्तस्थतुर्तेव साधुना १ 

तवेषमित्था समरणं रिमीवतो-रिनद्रविष्ण्‌ सुतपा वांम्रुष्यति ! 

या मत्वायः प्रतिधीयमांनमित्‌ कृशानोरस्तुरसनासुरुभ्यथः २ 

ता ई वर्धन्ति मह्यस्य पौँस्यं मि मातरा नयति रेत॑से मजे । - 

दधाति पुत्रोऽवरं परं पितु-नीमं ततीय मधिं रोचने दिवः ३ ३२०५ 


॥ ३६९. ॥ ( ऋ० ६।६९।१-८ ) ( ३२०६-३३१३ ) वाैस्पत्यो भरद्वाजः । त्रिष्टुप्‌ 

सं वां कर्मणा समिषा हिनोमी-न्द्राविष्ण्‌ अपसस्पारे अस्य । 

जुषेर्थां यज्ञं द्रविणं च धत्त-मरिष्टिनः पथिभिः पारयन्ता १ 

या विश्वासां जनितारा मतीना-मिन्राविष्णुं कलशा सोमधाना । 

प्रवा गिरः शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयमानासो अरैः २ 

इन्दरादिष्ण्‌ मदपती मदाना-मा सोम॑ यातं द्रविणो दधाना । 

सं वांमञ्चन्तक्तुभिंम॑तीनां सं स्तोमासः श्स्यमांनास उक्थैः र 

आ वामश्वासो अभिमातिषाह इन्द्रापिष्ण सधमादे वहन्तु 

जुषेथां विश्वा हवना मतीनामुप बरह्माणि शणुतं गिरो मे , 


> ऋ० ,१।१०७ १.२५ 


मन्त्राः ६२९८-३३६२४ | २ इन्द्र देवता । 


इन्दराविष्ण्‌ तत्‌ पनयाय्य॑ वां सोम॑स्य मद॑ उरु चक्रमाथे । 


अक्रुणुतमन्तरिक्षं वरीयो ऽप्र॑थतं जीवसं नो रजांसि ५4 
इन्दर।विष्ण्‌ हविषां वावृधाना ऽयराद्राना नम॑सा रातहव्या । 

धृतांसुती दर्विंणं घत्तमस्मे समुदः स्थ॑ः कलषः सोमधानः ६ 
इन्द्राविष्णा पिब॑तं मध्वो अस्य सोम॑स्य दस्रा जठरं पृणेथाम्‌ । 

आ वामन्घासि मदिराण्य॑गम-न्ुप बहणणि चणुतं हव॑ मे ७ 
डमा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परं जिग्ये कतरश्चनेनोः । 

इन्द्र॑श्च विष्णो यद्पस्पुधेथां अधा सहघ्रं वि तहैस्येथाम्‌ ८ 


॥ २७० ॥ ( ० ७।९९।४-६ ) (२३१४-२३१६ ) मेत्रावरुणिवेसिष्ठः त्रिष्टुप्‌ । 
उरं यज्ञायं जकशुरु लोकं जनयन्ता सथ॑मुषासंमयिम्‌ । 


दासस्य विद्‌ वृषरिपरस्यं माया जघुर्नरा परतनारज्येषु ४ 
इम्दविष्ण्‌ हंहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवतिं च श्चथिष्टम्‌ 

ठातं वर्चिनः सहसरं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान्‌ ४ 
इयं म॑नीषा ब्रहती श्हन्तो-रक्रमा त॒वसा वर्धयन्ती । 

ररे वां स्तोम विदुर्थषु विष्णो पिन्व॑तमिषों वजर्नैष्विन््र द 


( ९ ) इन्द्राबृहस्पती । 
॥ ३७१ ॥ ( ऋ० ४।४९।१-६ ) ( ३३१७ -३३२४ ) वामदेवो गौतमः । गायत्री । 
इवं वामास्ये हविः प्रियभिन्द्राबरहस्पती । उक्थं मद॑श्च शास्यते १ 


अयं वां परं षिच्यते सोमं इन्द्राबृहस्पती । चाररमदय पीतये २ 
आ न॑ इन्द्राव्रहस्पती गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌। सोमपा सोम॑पीतये ३ 
अस्मे इन्द्राबृहस्पती रयिं ध॑त्तं रातण्विन॑म्‌ । अर्वावन्तं सह्िणम्‌ ४ 
इन्द्राबरहस्पतीं वयं सुते गीर्भिहैवामहे । अस्य सोमस्य पीतये ५ 
सोममिन्दराब्रहस्पती पितं दाशुषो गहे । माद्रयां तदोकसा & 


॥ ३७२ ॥ ( ४५०।१०-११ ) त्रिष्टुप्‌, १० जगतीं । 


दन्द्रश्च सोम प्त बहस्पते ऽस्मिन्‌ यज्ते मन्दसाना वृषण्वसू । 
आ वाँ विशग्त्न्दवः स्वाभुवो ऽस्मे रथिं सर्ववीरं नि यच्छत्तम्‌ १० 


ब्रहस्पत इन्द्र वर्ध॑तं नः सचा सा वाँ सुमतिर्भखस्मे । 
अविष्टं धियो जिगृतं पुर॑धी-जंजस्तमर्यो लुषामरातीः ११ 


[ २१५ | 


३२९० 


२९९२ 


३११ 


२२९० 


३९२४ 


[ २१६ ] दैवत-सहिताथाम्‌ ) [ इन्ददेषता। 


॥ ३७३ ॥ ( %० ७।९७-९८ १०, ७ ) ( ३३२५ ) मेत्रावसाणिर्बसिष्ठः; । तिष्टुप्‌ । 
्हरपते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
धतं रथिं स्तुवते कीरयं चिद्‌ ययं प॑त स्वस्तिधिः सद्‌ मः ७ ३९२५ 
| ३७४ ॥ ( ० <।९६।९१५ ) 
(३३२६ ) तिरश्थीराङ्गिरसो, द्॒तानो वा मारुतः । जिष्युप्‌ । 
अधं द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे ऽधारयत्‌ तन्व तिविषाणः । 


विङ्लो उदवीरभ्या ईचरन्ती--र्बृहस्पातिना युजेन्द्रः ससाहे १९५ ३३२६ 
(१०) देव-मूभि-बृहस्पतीन्द्राः । 


॥ २७५ ॥ ( ऋ० ६।६७।२० ) (३३२७ ) गगों भारढाजः । चिष्टुप्‌ । 


| 
[१ 1 


अगुष्याति क्षि्माग॑न्म देवा उवीं सती मूर्भिरंहूरणाूत्‌ । | 
बृहस्पते प्र चिकित्सा गर्विष्टा-वित्था सते जरित्र इन्र पन्थाम्‌ २० २२२७ 
॥ ३७द्‌ ॥ ( अथवे- ७।५१।९ ) ( २३२८ ) अङ्गिराः । त्रिष्टुप्‌ । 
बृहस्पतिनैः परि धातु पश्वा दुतोत्तरस्मादध॑रादघायोः । 
हदः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो बशैयः कृणोतु १ ३३२८ 
| ॥ ३७७ ॥ ( अथवं० २०।१३।१ ) ( ३३२९ ) जगती । 
ईश्च सोमं पिबतं बहस्पते ऽस्मिन्यन्ञे म॑न्दसाना वुंषण्वद । 
आ वां विशान्तिन्द॑वः स्वामुवोऽस्मे रथिं सर्ववीरं नि यच्छतम्‌ १ ३३९९ 


भिर 
(१९१ इन्द्रापषणो । 
॥ ३७८ ॥ (ऋ० ६।५७।१-६) (३३३०-३२३२३५) बादैस्पत्यो भरद्ाजः । गायच्नी । 
हदा नु पषणां वयं सर्यायं स्वरतये 1 हृवेम्‌ वाजसातये . १ २६३० 
सोम॑म॒न्य उपासदत्‌ पातवे चमो; सुतम्‌ । करम्भमन्य इच्छति र 
अजा अन्यस्य वहवयो हरीं अन्यस्य संमता । ताभ्या वृणि जिघ्रते २ 
यदिन्द्रो अन॑यादरितों महीरपो वृषन्तमः । तच पषाभवत्‌ सवां प, 
ताँ पूष्णः सुमतिं वयं वक्षस्य प्र वयामिव । इं्रस्य चा र॑भामहे ५ 
उत्‌ पषण युवामहे ऽभीद्यूरिव सारथेः । मह्या इद्र स्वस्तये ६ 
॥३७९॥ (अथवं० ६।३।९) (३३२३६) अथव । पश्या बृहती 1 


पात नं इद्ापषणा-ऽदितिः पान्तु मरुतः अपा नपास्विधवः सप्त प॑तन पातुं नो विष्णुरुत योः १२२९६ 


#) 


३२२५ 


मध्र; ३३२५-३३४९ | 1 इन्द्रदेवता । 


(१२) ऋणचयेन्द्रो । 
॥३८०१ (ऋ० ५,२०।१२-१५) (२३२२३७-३३४०) वञुरात्रयः । चिष्टुप्‌ । 
भद्रमिदं रुरामां अरे अक्रन्‌ गवां चत्वारि दद॑तः स॒हस्रं । 
ऋणं चयस्य प्रय॑ता मघानि मत्ययमीष्म वरत॑मस्य तरणाम्‌ १२ 
सपेशंसं मावं सजन्त्यस्तं गवौ सह रुशमासो अग्ने \ 
तीवा ददमममन्दुः सतासो ऽक्तोव्धुष्टो परितक्म्यायाः १२ 
ओच्छत्‌ सा रानी परितक्म्या यौ कणचये राजनि रुशमानाम्‌ 1 
अत्यो न वाजी रघुरज्यमांनो वभुश्चत्वाथसनत्‌ सहां १४ 
चतुः सहस्रं गव्य॑स्य पश्वः प्रत्य॑ग्रभीष्म सुरा्मेऽ्वग्ने । 
घर्मश्चित्‌ तप्तः प्रवृजे य आसी-द्थस्मयस्तम्वादांम विप्राः १५ 
(१३) इन्द्र ऋभवश्च । 
॥३८१॥ (%० ३९०५-७) (३३४१-२२४२) विश्वामिन्नो गाथिनः । जगती । 
दैठं कमुभिर्वाजवद्धिः समुक्षितं सृतं सोममा दुंषस्वा गभ॑स्त्योः 1 


धियेषितो म॑घवन्‌ दा्यषों गहे सैीधन्वने्भिः सह म॑सस्वा तृभिः प्‌ 

ईद कमुमान्‌ वाजवान्‌ मत्स्वेह ना ऽस्मिन्‌ व्सर्वने शच्या पुरुष्टुत । 

इमानि तुभ्यं स्वसराणि येभिरे वता देवानां मनुष्व धर्मभिः ६ 

ईव कमुभिर्वाजिभिर्वाजय॑क्चिह स्तोमं जरितुरुपं याहि यजियम्‌ । 

शातं केतेभिरिषिरोभरायवें सहस्रणीथो अध्वरस्य होम॑नि ७ 
॥३८२॥ (कऋ० ८।९३।२४) (३३४४) खुकश्च आङ्किरसः । गायत्रीं । 

ईद इषे ददातु न कऋभुक्षणममुं रविम्‌ । वाजी द॑कातु वाजिनम्‌ ३४ 


(१४) इन्द्रोषसो । 
॥३८२॥ त° ४।३०।९-११) (३३४५-३३६७) वामद्वो गौतमः । गयत्री । 
दिवश्चिद घा दुहितरं महान्‌ मंहीयमानाम्‌ । इपषासंमिन्ध सं पिणक्‌ ९ 
अपोषा अन॑सः सरत्‌ संपिष्टादहं बिभ्युषी । नि यत्‌ रीं शिश्चथद्‌ दषां १० 
एतदंस्या अनः; शये सुसंपिष्टं विपाशया । ससार सीं परावत; ११ 
(१५) इन्द्राश्वौ । 
॥२३८४॥ (ऋ० ४।३२।२३-२४) (३३४८-२३४९ ) वामदेवो गोतमः । गायत्री ¦ 


कनीनकेवं विद्रधे न्वेंदरुपद्‌ अर्भके । बभ्रू यामेषु शोभेते २६ 
अरं म उस्रयाम्णे ऽरमनुखयाम्णे । बभ्रू या्मेष्वुसिधा २४ 


दे° [इन्दः] २८ 


२२६४० 


३२४२ 


३३४४ 


३३४५५ 


३२३९६७५ 


२९४९ 


[२१८] देवत- संहितायाम्‌ [ इ्डदेवता 


(१६) इन्द्रस्स्वष्टा । 
॥२८५॥ (ऋ० २।३२।२-३) (३३५०-२३५१) गृत्समदः शौनकः । जगती । 
मा नो गुहा रिप॑ आथोरहन्‌ दमन्‌ मा नं आभ्यो रीरधो दुच्छुनाम्यः । 


मानो वि यौ; सस्या विद्धि तस्य॑नः स॒न्नायता मनसा तत्‌ वमे २ ३३५० 
अष्टा मन॑सा शरुष्टिमा व॑ह दुहानां घेनुं पिप्युषीमसश्चतम्‌ । 
प्र्याभिराश्ं वच॑सा च वाजिन लां हिनोमि पुरुहूत विश्वह ३ ३१५१ 


(१७) इन्द्रो गावश्च । 
॥२३८६॥ (ऋ ० ६।२८।२,८) (३३५२-३२५३) भरद्वाजो वाहैस्पत्यः । जगती, < अयुष्टुष्‌ । 

दन्दो यज्व॑ने पणते च॑ शिक्चष-व्यपेद ददाति न स्वं म्र॑षायति । 
भूयोभूयो रपिमिद॑स्य वर्धयन्नभिन्ने िल्ये नि दधाति देवयुम्‌ २ 
(धब) ८ 


उपेदमपपच॑न- मासु मोषपं पच्यताम्‌ । उपं कषभस्य रेतस्युपेन्द्र तवं वीर्ये 


(१८) इन्द्राककस्सो। 
॥३८७॥ (० ५।३१।९) (३३५४) अवस्युरात्रेयः । चिष्टुष्‌ । 
इन्द्राकुत्सा वहमाना रथेना-ऽ5 वामस्या अपि कर्ण वहन्तु । 
निः पींम॒च्यो धमथो निः पधस्था-न्प्रघोनो ददो व॑रथस्तमासि ९ ३९५8 
(१९) इन््रयावाप्रथिव्यः। 
॥३८८॥ (० १०।५९।१०) (३३१५) बन्धुः्ुतवन्धुर्विप्रवन्धुरगोपपयनाः । तिष्टुष्‌ (पर्त्युत्तरा)। 
समिन्देरय गामनङडाहं य आव॑हदुज्लीनरण्या अनः। 
भरतामप यद्रपो चयीः परथिविक्षमारपो मोषुते किं चनाममत्‌ १० ३९५५ 
(२०) इन्द्रापर्व॑तो । 
॥२८९॥ (ऋ० ३।५३।१) (३३५६) गाथिनो विश्वामित्रः । चिष्टुप्‌। 
इन्दरपर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ व॑हतं सवीराः । 
वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्ध॑थां गीर्भिरिव्टया मदन्ता - १ २२५३ 
(२१) इन्द्रः, सोमो, बह्मणस्पतिदक्षिणा च । 
॥३९०॥ (ऋ० ९१८।४-५) ( ३२३५७-३३५८ ) मेधाक्तेथिः काण्वः । गायनी | 
स घां वीरो न रिभ्यति यमिन्द्रो बह्मणस्पतिः । सोमों हिनोति मत्यम्‌ ४ | 
त्वं ते ब॑ह्यणस्पते सोम्‌ इन्द्रश्च मत्यम्‌ । द्चिणा पार्वंह॑सः ५ ३३५८ 


३२५३ 


मत्राः ३६५०-३६६३ 1 २ इन्द्रदेवता | 


(२२) इन्डाब्रह्मणस्यती । 

॥३९.९१॥ (ऋ० २,२४।१२) (३२५९) गृत्समदः शोनक्रः । त्रिष्डष्‌ । 
विश्वं सत्ये मघवाना य॒वोरिदा-परचन प्र मिनन्ति वर्तं वाम्‌। 
अच्छेन्द्राबह्यणस्पती हषिनों ऽन्नं युजेव वाजिनां जिगातम्‌ १२ 

॥३९२॥ (ऋ० ७।९७।३.९) (३३९०-२३६९) मैत्रावरुणि्षत्तिष्ठः । निष्प । 
तम्‌ ज्येष्ठ नम॑सा हविर्भिः स॒शेवं बह्मणस्पतिं गृणीषे । 
इन्द्रं श्लोको महि दैष्यः सिषक्तु यो बरह्मणो देवङ्खतस्य राज। ३ 
इये वा बह्मणस्पते स॒वक्ते- बहमन विणे अकारि । 


98 


अविष्टं धिय जिगृतं पुरधी-र्जजस्तमर्यो वनुषामरातीः " ९ 


(२३) दन्द्भान्द्रौ। 
॥३९३॥ (ऋ० ६।४७।२९) (३३६२) गग! भास्छाजः । जिष्डष्‌ । 
आभ्ररज प्रत्यावर्तयेमाः केतुमद्‌ हुन्दुभिवीवदीति । 
समश्वपणाश्चरन्ति नो नरो ऽस्माकमिन्द रथिनो जयन्तु ९१ 


(२९) इन्द्रसूयदयः। 
॥३९४॥ (अथर्वऽ १९।७०।१) (३३६३) बह्मा । गयन्नी । 
इन्द्र जीव सूयं जीव देवा जीवां जीव्यासमहम्‌ । स्वैमायुंजीवयासम््‌ १ 


1 


२२९२ 


२४६३ 


[ २२० ] दैवत-सहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


इन्द्रदेवता-पुनरुक-मन्बभागाः। 








ऋग्वेदस्य परथमं मण्डडप्‌। 
[६] १।३।६ ( मधुन्छन्दा वैश्वामित्र । इन्द्र ) | [१५] १।५।२ ( मङुच्छन्दा वैश्वामित्र । इन्द ) 
टन्द्रा यहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः पुरूतम पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 
सुत्त दधिष्व नशन । इन्र सोमे सचा सुते । 
(२७०८) १०।६०४।६ ( अष्टक वैश्वामिन" । इं ) (२०८८) ६।४५।२९ ( जंयुबिस्प्य । इन्द्र 
उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पुरूतमं पुरूणां । 
पतये सुनस्य । ९।२४।३ ( दुन गप आजीगतिं छृत्रिमो वरतो 
[४] ९।४।१ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । दन्द ) वश्वामित्रो वा । सविता ) 
सुदुघामित्र गोदुहे 1 दैशानं वार्याणाम्‌ । 
जहमसमि । (अमि, १४२१) ८।७१।१३ ( सदीति-पृरुमीण्डावारि- 
(५१८) ८।५२ (वाटखिल्यं £) । 8 (आगु काप्ब । उच , रसौ, तयेो्वम्यतर । अमि ) 
सुदुघामिव गोदुहे जुहूमसि । से यो वायीणाम्‌ । 
[६] १।४।२ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । इन्र ) १०।९।५ (त्रिगिरास्त्वाप्ट्‌ सिन्धुदीप आम्बरीषो वा। आप्‌) 
विद्याम सुमतीनाम्‌ । इंसाना वार्याणां । 
(२६७८) १०।८९।१७ ( रेणवश्वामित्र । इनदर (8७१) ८।४५।२९ ( त्रिोक काण्व । टृद्धः ) 
विद्याम सुमतीना नवानाम्‌ । | इन्द्र सोमे सचा सुते। 
[७] ९४४९ यस्ते सखिभ्य जा वरम्‌ । [१७] १।५।४ (१३) १।४।१९० 
९।४५।२ ( अयास्य आङ्गिरस । पवमान॒ नोम , | [१८] १।५।५ ( सघच्छन्दा वैधामित्र । इन्र ) 
देवान्पखिभ्य आ वरम्‌ । सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये 
[९] १,४।६ ( मधुच्छन्ा वेश्वामि्र ! इन्र ) सोमासो दधभ्या्जिरः। 
स्मामदिन्द्रस्य शमेगि । (२६५१) ८।९२।२२ ( सुकक्ष आग्गिरस. । रन्ध ) 
८।४७।५ (त्रित आष्ट । आदित्या ) सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये । 
[१९] १।४।८ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । इन्र ) १।१३७।२ ( परुच्छेपो देवोदामि । मित्रावरुणौ ) 
परावो वाजञपु वाजिनम्‌ 1 सोमामों दध्यार्िरः। 
(१०८९) १।१७६॥५ ( अगस्त्या मत्रावस्ण । नर ५।५१।७ ( खरल्यत्रेय । विश्वेदेवा ) 
[१३] १।४।१० ( मधुच्छन्दा कधामित्र । इन्दः ) सोमासो दध्यािरः। 
यो रायोेवनिमेहान्ःुपारः सुन्वतः सखा। (२९३८) ७।२२।९ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणि । इन्र 
तस्मा इन्द्रात्र गायतत । ९।२२।३८अित कायपेो देवलो वा । पवमान सेम) 
(१९२) ८।३२।१३ (मेधानिधः ऋप्वे । टन्दर ) ९।६३।१५ ८ निशरुवि कादयप । पवमानः सोम ) 
यो रायोहवानिमेहान्तसुपार, सुन्वतः सखा । ९।१०१।१२ ( मनु सवरण । पवमानः सेम } 
तभिन्द्रमाभि गायत । | [२९] १।५।८ ( मधुन्छन्दा वैश्वामित्र । इन्दः ) 
(१७) १।५1४ ( मधठच्छन्दा वेश्ामित्र । रद ) स्वां स्तोमा अवीव्रधन्तवासुक्था गतक्रवो । 
तस्मा इन्द्राय गायत । | स्वा वन्तु नो गिरः । 
[१४] १।५।१ ( मधुच्छन्दा वेश्वामिन्न । इन्र ) (अनि १३६१) ८।४४।१९ (विरूप आश्विरस । अपि 
इन्द्रमभि प्र गायत | स्वामम्ने मनीषिणस््वां हिन्वन्ति चिन्निभि । 


(२३९७) ८।९२।९ (श्वतक' सुकक्षो वा आङ्गिरसः । टृनद्र) त्वां वर्धन्तु नो गिरः । 


पुनर -मन्त्रभांगाः । [ २२१] 


[२३] १।५। १९ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । इन्द्र | (२९२) ८।९१२।५ (पवनः काण्वः | इ 
गानो यवया वधम्‌ । | [५९] १।९।२ सतोमेभिर्चिश्वचषेणे । 
(२८१८) १०।१५२।५ (नासो भारद्राज । दन्द (अभिः ८६५) ५।१४।३ (मुतभर अग्रिय | अभिः ) 
वरीयो यवया वधम्‌ । | सोमेमिर्विश्वव्षणिम्‌ । 


०1 १।७।३ ( मधुच्छन्दा वेश्वामेचः । इन्द भ 

[३ } १। ( ५: दा वश्राम ) (५३ १ ।९ | ६ ( मधुच्छन्दा वृश्रामिन , ] उष्ट्र ) 
जा सूय रोहयदिवि। राये रमखतः। 
,,. , एेरयच्‌। वि | 

तविद्युख यकशशश्चत । 
८ दं 
८२३९०) ८।८९।७ (समेघ-पुस्मेधा्वाद्गिरसी । इरः ) (अभि ५९९) ३,१६।६ (उन्कीकः कालः । अभिः} 

एय भा प रोहयो दिवि । स राया मुयमा सज मयोभुना वुतिचुन्च यशस्वता । 
९१०७७ ( सप्तपयः । पवमान सेमः ) [५५] १।९।८ ( मधुच्छन्दा वेश्वामिघ्रः | इन्रः) 


अ ८4 क क १ 
(अथि म अनन र भि असे घेहि श्रवोंच दद । 
। ( कऋतरमयः{ अ } (अभिः ८७) ९1४8 | ड (प्रर्‌कण्व न्ाण्वः} अभि अधिनौ,उपरा) 


इन्द्र रवादुतमिददयः | 
कृणुष्व राधो अर्द्रिवः ) 
(१३६९) ३४०1६ ( विश्वामित्रो गाधिन । दनः ) 


(अभि. १९१५) १।१३1१० (मेधातिथि काण्व. । त्वठा ) 


हय । 
अस्साकमस्तु केः 


जा सूयं रोहयो दिवि । = प 
[३१ १।७।४ (मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः] ट्र (६०९) ८।९५।९ (परग ५ ) 
उग्र उथाभिरूतिभिः [५७] १।९।१० (मधुच्छन्दा वेश्वामित्र । रन्द्र") 

(१००४) १।१२९।५ ( परच्छेपो दैवोदासिः । इन्रः ) इन्द्राय शुघमचेति । । 
उभ्राभिर्मोतिभिः १०।९६।२ (वररादिरस' सव्टरिवां पेनः। टा<} 
देशानो अप्रतिष्कुतः ) १०।१२३।१ (युदाः पञर्वेन" । इन्रः) 

(९४२) १८81७ ( गौतमो राहृगणं [ इद्र ) (8 १] २। १०४ ( मधुच्छन्दा व्वा | >न्द्र ) 
ईशानो अप्रतिष्कुतः । ब्रह्य च सी वेसो सचेन्धं यज् च वधय 

[३६] १।७९ (मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । इन्रः १०।१४१।६ (अभिम्तापसः । विचेदेवाः) 
य एवाश्चर्षणीनां ] भह यत्‌ च ध्य्‌ । 
(१०८६) १।१७६।२ ( अगम्यो मैत्रावरुणः! दनः ) [६२] ९१०।५ (मधुच्छन्दा वेश्वामित्र. । इन्द्र } 
[३७] ९७1१० ( मधुन्छन्दा वैश्वामित्रः 1 इन्दः उक्थामन्दराय शख । 
. हवामहे जनेभ्यः । (१७६९) ५।२९।५ ( अत्रिमाम । द्र. ) 
अस्भाकमस्तु केवडः । | [६९] १।१०।७ ( मधुच्छन्दा वेश्वामिघ्र । टन } 
। 
(8 ] १।८.& ( य्ुच्छन्य वैधामित्र. | टन ) | दन्द त्वादातयिदयश्ः 
सासह्याम एतन्यतः । (५८९) ८।६४६।१ (प्रगाय कण्वं । इद्रः ) 

(३१०७) ८8०1७ (नामाकः कण्वं । इन्द्रा , णुष्व ... ...1 
सासद्याम पृतन्यतो । [६५] १।१०।८ ( मधुच्छन्दा वेश्वामित्र । इन्रः ) 
९।६९।२९ (अमर्हायुराद्गिरसः । पवमान. सोम ) क्रघायमाणमिभ्वतः 

[४२] १।८।५ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । इग््ः ) जेष खवैतीरपः ।  _ 
धोने प्रथिना शव । (१०८५) १।१७६।१ ( अगले माव॑रुण 1 इन्दं ) 

(५४४) ८.५६। (वालखिल्य <)। १ (प्रषघ्रः काण्वं । इन्र ) ऋघायमाण हन्यति । 

[88] १।८॥७ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ इनदरः) (३९११०) ८।8०।१० (नानाक काण्व । इन्दा ) 


समुद इव पिम्वते | तं शिक्षीता स॒वृक्तिभिस्वेषं सन्वानश्ररिमियस्‌ | 


[ २२९१ दैवत-संहितायास्‌ [ इन्द्र देवता । 


नि उतो नु चिद्य ओजसा खुष्णस्याण्डानि भेदति (९८६) ८।९७।१२ (रेभः करादयपः । इन्द्र) 
जेषध्स्वतीरपो नभन्तामन्यके समे ।॥ इन्द्रं सोमस्य पीतये । 


(३९१९१) ८४ ०।१९१ ( नाभाक काण्वः । उन्म ) | ९।१२।२ ( 5 ५० वा। पवमानः सोमः) 
तं धिश्षीता खभ्वरं मलं सत्वानश्रत्वियम्‌ । इश्दर सांमस्य पीतये । 
२९ ४8 ध < ९ धू ९ =, | [८१ ९।९६ ध (रे निधि ए १ ॐ~-> ) 
उतो जु चिद्य ओहत आण्डा जयुष्णखय मभेदलजेः | ८१। १।१६8 (मेवानिधथि काण्व । इनदर. 
स्ववैतीरपो नभन्तामन्यके समे ॥ | उप नः सुतमा गहि हरिभिरिन्द । 
[६७] १।१७।१० ( मधुच्छन्दा वेशवामित्रः । इन्द्रः ) | (१३८२) ३।४२।१ ( विश्वामित्रो गायिन । इन्द्रः ) 
बुषन्वमस्य हूमह उरतिं । । उप नः सुतमा गि नोममिह गवानिरम्‌ । 
(१७३८) ५।३५।३ ( प्रभवसुरा$ि रमः । यन्द्रः\ ॥ | 1. न 
बुषन्तमस्य हूमहे । । वाहु 
क उप न सुतमा गतं। 
सेना माध्रुन्छन्दसः । उन्दः 
५९ ^।१ न । #। [८२] १।९१६।५१ (मेधातिधिः काण्व. । दृन्द्र } 
८।७५।७ ( निनोकः काण्वः । दन्द अ रद्यषद्‌ सचन सुतम्‌ । 
श ह । (३०७५) १।२१।९ (मेधातिथि. काण्वः । इन्द्रामरी ) 
रथीतमो रथीनाम्‌ । ४ 
[७१1 १।११।२ (जेता माधुच्छन्दसः । इन्द्रः ) क | 
नक (२०६४ ) ६।६ ०।९ (म १ बार्हरपलयः । इन्द्राग्नी ) 
(अभिः ९१६) ५।२५।६ ( वसूयव आत्रेया' । अनिः ) ध 1 
१।११।८ ( जेता मायुच्छन्दमः । इन्द्रः ) - आ गच्छत नरद्‌ सवन सुतस्‌ | 


इन्दर मीश्चानमोजसाभि स्तोमा अनूषत । इन्द्रौ । 
(६२८) ८।७६।१ ( दुर्सुति, काण्वः । इनः } (<२। १।१९।६ उमे सोमास इन्दवः | 


९।४९१।३ ( अयाम्य आद्गिरसः ! पवमानं रमः ) 
एते सोमास इस्द्वः | 
[८५] १।१६।८ (मेधातिथिः काण्वः । इनदरः ) 
ब्रत्रहा सोमपीतये । 
(२४४९) ८।९३।२० (नुक आगरम । ददरः) 


इन्दमीश्चानमोजसा । 
(३०६२) ६।९०1७ ( भरदाजो बाहरपलयः । इन््रारी ) 
युवामिमे३ऽभि स्तोमा अनूषत | 
१।१५।१ (मेधातिथिः काण्वः । इन्रः [ऋतुदेवंता] ) 
त्वा विज्ञनिव्वन्दबः| 


(२४ १८) ८१९२।२२ ( श्रनक् सुकक्ष वा (८६] ९।१६।९ (मेधातिथिः काण्व । इन्द्रः 
आ्धिरमः । इद्धः ) सेम नः काममा पुण । 
आखा,., | (५९४) ८।६8।६ (प्रगाथः कण्व. । इनदरः) 
[८०] २।१६।३ ( मेधातिथिः काण्वः । इन्द्र" ) अरमाक्‌ काममा पण । 
द्रं प्रातिहै वामहे इन्द्रं प्रययधवरे | [६८८-६९१] १।२८।१-४ शन शेप आजीगर्तिः स छत्रिमो 
दन्द सोमस्य पीतये | विपामित्रो देवरात. । इन्द्रः) 
(१8 ५) ८।३।५ (मेभयापियि कण्वः । इद्धः) उद्खंबरुसुतानामवेद्िन् जस्गुङः । 
इन्दरमिदेवतातय इन्द्रं प्रयल्य्वरे । [६९२] १।२९।९१ ( छन देप आजीगतिः । इन्द्रः ) 
द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये । अनाश्चस्ताइव समति । 
(१६१८५) ३।४२।४ ( विश्वामित्रो गाधिनः । टन््ः) आलुन इन्द्र शंसय । 
दन्द सोमस्य पीतये स्तेमैरिद हवामहे । २।४९।१६ ८ गरत्समदः चौरकः । स॑रस्वती ) 
(४०८) ८१७१९१५ ( टरिम्बिढि कण्वः । दन्दः) अप्रश्चस्ताहव स्मसि प्रदीस्तिम्‌ । 
इन्द सोमस्य पीतये | [६९३) १।२९।२ ( छन देप आजीगर्तिः ! इन्दः ) 
(२४०१) ८।९२।५श्रतकक्षः य॒कक्षो वा आद्धिरयः । रचः) शिभ्रिन्‌ वाजानां पते | 


इन्द्र सोमश्य पीतये । आत्‌ न इष्ट दासय! 


कके 


पुनस्क मन्त्रभागाः! [ २९६३ |] 





(२०६९) ६।४५।१० ( गुह्यः । इन्रः) | [७8१] १।३३;१२ ( हिरण्यरतूप आङ्गरसः । इन्द्रः ) 
| दन वाजानां पते। | यावत्तरो मधवन्‌ यावदोजो | 
७०५ १।३०।७ ( छन रेष आजीगर्तिः । दृः ) (३२३७) ७।९१।४ ( वमिष्ठे मेत्रावरणिः । इन्धवायू ) 
सखाय इन्द्रमूतये । यावत्तरस्तन्वोर्‌ यावदोजो । 
¦ (४१७) <।९ ९९ ( सोभरिः काण्वः । इन्रः ) [७४३] १।३३।१४ ( हिरण्यस्तूप आद्गिरसः + इन्द्रः ) 
७०१] १।३०।८ ( छनःगेप आजीगर्तिः । इन्द्र ) अविः ऊुरखभिन्द्र यसिज्चाकनर्‌ प्रावो युध्यन्तं 
सहल्िणीभिरूतिभिः | दृषभ दशद्यम । 
(२७८८) १०।१३४।४ (पूरवाष.) मान्धाता यौवनाश्वः 1 इन्द्र.) (१०७६) १।९७४।५ (अगस्य मेत्रावस्ण ॥ इन्द्र ) 
७०७] १।३०।९ ( युन रेप आजीगतिः | इन्द्रः ) वह ङन्पमिन्द्र यसिश्च कन्‌ ! 
अनु भ्रस्नस्योकसो  यंतेषर्व , ॥ (१९५०) ६।२६।४ {मरद्राजे बाहस्पयः। इनदरः ) 
(२३२०) <८।६९।१८ (प्रियमेध अ्गिरसः। इन्द्रं ) आवो युध्यन्त दूब दशद्युम्‌ | 
अनु प्रनस्यौकसः । पूर्वा । [७8७] १।५१1३ ( सव्य आङ्गिरसः । इन्र ) 
[७०८] १।३०।१० ८ युनभरोप आजीमर्ति. । इन्द्र ) त्व गोत्रमङ्किरेभ्योऽच्रणोरपोत्‌ । 
सखे चसो जरितृभ्यः ९।८६।२३ ( पएृश्ियोऽजा । पवमानः सोमः ) 
(१४३९) २३।५१।६ ( विश्वामित्रो गाथिनः । इनदरः ) सोम गोत्रमङ्खिसेभ्योऽव्गोरप | 
खले वसो जरितृभ्यो वयो धाः । [७५०] १।५१।६ अरन्धयो ऽविधिग्बाय शम्बरम्‌ । 
(अनि. १९११) ८।७१।९ (मृदीति-पुस्मब्डावाद्भिरसौ (१०१७) १।१२३०।७ अतिधिगव(य शम्बरम्‌ । 
| तयोवान्यतरः । अनिः ) [७५२] १।५१।८ जाकी मव यजमानस्य चोदिता ! 
७१५ १।३२।१ ( हिरण्यस्तूप आत्निरसः। इन्द्र. (२५९०) १०।४९।१ ( वेकुण्ठ इदः! इन्द्रः) 
दन्दस्य चु बीयीणि प्र वोचं। अहं भुवं यजमानम्य चोदिता । 
(१२१९) २।२१।१ (गृत्समदः लौनकः। इन्र ) [७५७] १।५१।१३ ( सन्य आश्चिरसः । इन्द्रः ) 
इन्द्रस्य वोच भ्र कृतानि वीर्या -- सुन्वते । 
७१७] १।३२।३ (हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । इन्द्रः ) विश्वत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या । 
त्रिकटुकेष्वर पिबस्सुतस्य । (९९६) ८।१००।६ (नेमो भागव. । इन्द्रः ) 
भह नं प्रथमजामहीनाम्‌ | विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या ... ^. ` सुन्ते। 
(११९६२) २।१५।१ ( गृत्समदः दौनकः । इन्द्रः) १०।३९,४ ८ चोपा काक्षीवती । अश्ना) 
त्रिकट्ुकेष्वपिबस्सुतस्यपसय मदे अहिमिन्धो जघान। विश्वेत्ता वा सदनेषु प्रवाच्या] 
[७१८] १।३२।४ आस्सुय जनयन्वासुषाप्ं । [७६०] १।५२।१ एनं वह्चुल्ामवसे सुदक्तिभिः । 
(१९७२) ३।३०।५ साकं सूर्य-- ¦ १।१६८१ ( अगस्ो मैत्रावरुणः } मरतः } 
७१९] १।३२।५ अहिः शयत उपपृक्पुथिव्याः | महे ववल्यामवकसते-- । 


(२६७५) १०।८९।१४ प्रथिभ्या आण्रगमुया शयन्ते। | [७६९] १।५२।२ इन्दो यदूदृत्रमवधीन्नदीकुतम्‌। 
७२९] १।२२।१२ ( हिरण्यस्तृप आग्गिरसः । इध (३१३)८।१२।२६ यदात्र नदीडृतं शवसा वाञ्जक्नवधीः। 


अवाटजः सतेवे स्त सिन्धून्‌ । [७६९.७७३] १।५२।५.१४ अभि (१8 नोत ) ख्च्रष्टि मदे 
(११३३) २।१२।१२ ( ग्रत्समदः रौनकः । इन्द्र ) अस्य युध्यतो । 
अवासृजत्‌ सतंवे-~ | [७७8] १।५२।१५ ( सन्य आश्खिरमः । इन्द्रः ) 
७२९] १।३२।१५ अरान्न नेमिः परि ता बभूव । विशवे देवासो अमदन्ननु त्वा । 
(अभिः ३१३) १।१४१।९ (दाधेतमा ओचलयः } अमिः) (८४५) १।१०३२।७ (कुत्स आद्तिरसः । इन्द्रः) 
| भराज्ञ नेमिः परिभूरजायथा,.। [७८५] १।५३।११ (सन्य आ्विरसः । इन्द्रः) 
७२४ १।३६।५ प्र यदवो इ रिवः स्थातर्भ | त्वां स्तोषाम स्वया सुक्ीरा दाघीय अयुः 


(१९९५) ६।४१।३ एत पिब हरिवः; स्थावश्भ्र। प्रतरं दधानाः | 


[ २२४ ] दैवत-संहितायाम्‌ [ इन्द्रदेवता । 


(अनि १६७३)१०।११५.८ (उपस्तुता वा्दव्य अनि ) | (१२०) &।२।१५ ( मेधातिथिः काण्वः 
[७८८] १।५९।३ खक्षत्न यम्य धपते शषन्मनः । प्रियमेधश्वाङ्गिरसः । इन्द्र ) 
(१७३९) ५।३५ 8 खवक्षत्न ते षस्मनः। शिक्षा शचीवः शचीभिः । 
[७८९] १,५४।४ (सम्य आद्धिरसः । इन्द्रः) [८९१] १।६३1७ (नोधा गोतमः । इन्द्रः ) 
त्व्‌ दिषो बहतः सानु कोपयो ऽव श्मना षता अदो राजन्‌ वरिवः पूरवे क; ! 
शम्बरं भिनत्‌ (१५५३ ) 8।२१।१० ( वामदेवो गातमः । इन्द्रः ) 
(५९३८) ७ १८।२० (वसिष्ट सेत्रावरणिः। इनदरः) सम्राडढन्ता दरत्रं दर्विः पूरवे कः । 
| आव द्मना चूहत, शम्बर भेत्‌ | [९००-९१६] १।८०।१-१६ अचैन्ननु स्वराज्यम्‌ । 
७९, १।५६।११ (मव्य आब्विग्सः । दनद) [९०५] १।८०।६ ( गोतमो रहूगणः । इद्रः ) 
रक्षा चनो मघोनः पाहि सूरीन्‌ रयि । जिघ्रते वेण शतपश्रणा | 


क {~ कक, 


१०।६१।२२ (नामनेदिष्ट ४५ । विश्वदेवा.) | (२४८) ८।६।६ ( वत्सः काण्वः । इन्द्र ) 
-- सूरीन्‌ । वघ्रेण शातपवरणा । शिरोबिभेद्‌ .. ॥ 
[७९८] १।५५।२ (सन्य आङ्गिरसः । इन्द्रः) (६२९) ८।७६।२ ति 2 
इन्द्रः सोमस्य पीतये वृषायते | न र ध 1 
न्द्‌; आभिनरिद्र, । 
(२९९) ८।१२।१२ (पवेत कण्वः | इन्द्रः } वञ्चेण शतपर्वणा । ॥ 
॥ इन्रः सोमस्य पीतये | (२६३८९ ) ८।८९।३ ( तेमेध-पुर्मेधाव्गिरता । इनदरः) 
[८०६] १।५६। ५५. क । इन्द्रः) त्रं हनति वृत्रहा रातक्रतुवञ्चेण श्चतपर्वेणा 
समुद्रं न संचरणे सनिष्य्रवः ~> 6 
४।५५/६ (वामदेवो गोतमः । विभरेदेव " | त [ह 1 ) १ दिन्दस्थ वीर्यम्‌ । 
[८०८] १।५६।४ इन्द्रं सिषक्त्युषसं न सूथः ९०८] १,८०।९ (गोतमो राहूगणः । इन्रः) 
९।८४।२ {प्रजापतित्राच्यः । पवमान. सोमः 1 
इन्दः सिषक्स्युषसं न सूर्य; । 
[८०९ १।५६।५ (सव्य आङ्गिरसः । इः) 
अहन्‌ चत्र निरपामोढजो भणवम्‌ । 
१।८५।९ ( गोतमा रहूगणः | मरुतः 
अहम चत्र निरपामोजदणेवम्‌ । 
(८९०. १।६१।५ अस्मा इदु स्ठिमिव श्रवस्या 


इन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ । 
(२३१२) ८।६९।९ (प्रियंमध जाद्विरस. । इन्दर ) 
[९०९] १।८०।१० महत्तदस्य पौसयं । 
(५८०) &८।६३।३ ( प्रगाथः काण्वः । इन्द्र; } 
रतुषे तदस पोखम्‌। 
[ “ ] १।८०।१० ( गोतमो रहूगण । इन्द्रः ) 


९।९६।१६ (प्रत्नो दवोदासिः । पवमानः सोमः त्र जघन्वां जनद्‌ | 
अमि वाजं सक्षिरिवि श्रवस्या । (१५१५) 81१८।७ ( वामेदवेो गातमः अदितिः 
[८७३। १।६२।२ (नोया गातमः ! इन्र. ) ऋषिका । इन्द्र", वामदेवः ) 
यना नः पूवे पितरः पद्क्ञा अचन्ता अङ्गिरसो """ अखजद्वि सिन्धून्‌ | 
गा अविन्दन । ( १५२९) ४।१९।८ ( वामदेवो गौतमः । इन्द्रः ) 
९।९७।३९ ( पराशर. गाक्डयः । पवमानः सोमः ) [९२०] १।८१।५ आ पप्रो पार्थिवं रजो | 
येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञा ख्विदो अभि ६।६१।११ ( भरद्वाजो बाहस्पत्यः । सरखती ) 
गा अद्विसुष्णन्‌ । आपघ्रुषी पाथिवान्युर्‌ रजो अन्तरिक्षम्‌ । 
[८७8] १।६२।२ (नोधा गोतमः । इन्द्रः) [ > 1] १।८१।५ ( गोतमे राह्गणः । इन्द्रः ) 
बृहस्पतिभिनदद्िं विदद्राः | न स्वार्वो इन्र कश्चन न जातो न जनिष्यते। 
१०।६८।११ ( अयास्य आ्गिरसः । बहस्पतिः ) (२२५७) ७।३२।२३ ( वसिष्ट मै्रानेरणिः । इन्द्रः } 
(८८३) १।६२।१२ (नोना गोतमः । इन्द्रः) न सवाव अन्यो दिव्यो न पार्थैवो न जातो 


शिशा शच्ीस्तव नः श्चचीवभिः। न जरिष्यते। 


पुनर्क्त -मन्त्रम।गाः । [२२५ | 


[९२०] १।८१।५ अति विश्व ववक्षिथ | 





{ 


[९४३] १।,८४७ इंशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अटग ! 


(८३५) १।१०२।८ अतीदं विश्वं भुवने ववक्षिथ । (३५) १।७।८ (मयुच्छन्दा वेश्वारत्रः } टन ) 
[२२३] १।८१।८ अथा नोऽविता भव । ईशानो भग्रतिष्छुतः | 
१।९१।९ ( गोतमो राष्टगणः । सोमः ) | [९४५] १।८४।९ ( गोतम राहूगणः ( इः ) 
ताभिर्नोऽविता भव । | सुत्वा आविवासति। 
[९२४] १।८१।९ ( गोतमो राहूगणः । इन्द्रः ) (९७९) ८।९७४६ (रेभः कादयपः } इः ) 
विश्च पुष्यन्ति वार्य॑म्‌ । सुतार्वा जा वियाक्ति। 
जद श॒षां तेषा नो वेद्‌ आ भर। [९४६३ -९४<८] १।८४1१०-१२ वस्ीरयु स्राञ्यम्‌ | 
(अच्रिः ८०६) ५।६।६ ( वयुश्च॒त आत्रेयः । असि ) | [९8७] १।८४६।११ (गोतमो राह्मण + इन्द्र ) 
विश्व - ता शस्य प्ररानायुवः सोम प्रीणन्ति परश्वयः। 
(२७७९) १०।१३३।२ ( सुदाः पैजवनः । इन्द्र ) (२३०६) ८।६९।३ (प्रियमेध आडिगरसः। इन 
विश्च पुष्यति वायं | ता अस्य सृद्दोहस सोमं भीणन्ति परक्षग्र | 
(8५७) € ।£६५।१५ ( त्रिराकः काण्वः । इन्दर ) [९४९] १।८४।१२ जघान नवतीनेव । 
अदाङुरि ,,, । | ९।६१।१ (अमर्टायुराडि गरस । पवमानः गोम.) 
नम्यनोवेद्‌ आ भर | अवाटश्रवत्तीनैव । 
(९२५-२९] १।८२।१-५ योजा न्विन्द्र ते हरी । [९५०] ६।८४।१४ ( मोतमे रहूगण । इन्द्रः ) 
[९२६] १।८२।२ ( गोतमो राहूगणः } इन्द्रः ) पवेतेष्वपशभ्रितम्‌ 1 
विध्रा नविष्ठया मती । | ५।६१।१९ (स्याव अत्रियः। रथर्वातिदाभ्य ) 
८।२५।२४ ( विश्वमना वैयश्वः । मित्रावरुणा }) | [९५५] १।८६।१९ न त्वदन्यो मघवन्नरित मिता । 
[९२७] २।८२।३ ( गोतमो राहगणः | इनदरः ) (६२५) ८।६६।१३ (कलि प्रागाचं | इन्द्रः) 
सुसद स्वा वय । नहि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मघवन्नस्ति मडितः। 


१०।१५८।५ ( चक्ठः सोयेः | सूच ) [९५७-९७९] १११००११५ (बाषागिराः ऋजाश्ाऽम्बरीष- 
[९३१] १।८३।१ अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति । | सहदेव-भयमान-सुराधमः। इन्द्रं ) 
२।२५।९ ( रूत्समटः गोनकः । ब्रह्मणस्पतिः ) मरत्वान्नो भवषिवन्द्र उती | 
स सत्वाभि प्रथमां गोषु गच्छति । | [९९७] १।१००।११ ( ऋञाश्वाऽम्वर्याप्‌० } ईन्द्र ) 
[९३८] १।८४।२ ऋषीणा च स्तुतीरुप । | अपां तकख तनयस जेषे | 
(३९७) ८1१७।४ ( इरिम्बिरिः काण्वः । इन्द्रः ) | (२०५३) ६।६४।१८ ( दोयुवाहस्पलयः । इन्द्रः) 


अम्माकं सुष्तीरप । [९६८] १।१००।१२ ( ऋज्राश्वाऽम्बरषर° । इन्द्रः } 
[९३९] १।८४}र (गोतमो राहटगणः ॥ इन्द्रः ) सहस्रचेताः शतनीथ भ्रा | 
अर्वाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वगनुना । (असिः १६३९१) १०।६९।७ (सुमित्रो वाय 1 अमि ) 
(१३३५) ३,३७।२ ( विश्वामित्रो गाथिनः। इन्द्र. ) सहखसरः शतनीथ ऋभ्वा | 
अवौचीनं सु ते मन । | [९७१] ?।१००।९५ आपश्चन शवसो अन्तमापुः + 
ईन्द्र कृण्वन्तु '* ) | १।१६.७।९. { अगस्तयो मेत्रावरणः ! ममन ) 
{९४०} १८४४ (गोतमो राष्ूगणः । इन्द्र" ) । जारात्ताज्चिच्छवसो अन्तमापुः | 


[९७५] १।१००।१९ ( ऋज्राश्वाऽम्बरषि ° 1 इ. ) 
(८३८) १।१०२।११ ( कृत्स आङ्गिरय । इन्द्रः ) 
[९४३] १।८४।७ ( गोतमो राहूगणः | इन्दः ) विश्वाहेन्दो अधिवक्छा नो अस््वपरिदुताः 
वसु मतय दाद्युषे । | सनुयाम चाजम्‌ । 
९।९८।8 ( अम्बरीषो वाषौगिरः ऋजिश्वा भारद्वाजश्च 1 | तन्नो भिन्नो वरणो सामहन्तासदितिः सिन्धुः 
पवमानः सोमः ) | प्रथिवी उतद्यो.॥ 


देममिन्द्र सुतं पिब । 
(२७८) ८।६।३६ ( वत्सः काण्वं । इन्दर )} 





३० [इन्दः] २९ 


| ३२ | देवत-संहितायाम्‌ [ ईन्द्र दैवत। । 


[८२३] १।१०९।१-७ मरत्वन्तं सख्याय हवामहे । १।१३६।६ (परुच्छेपो दैवोदासिः । मित्रावरणो ) 
[८२४२५] १।१०१।८-९ स्वाया हविश्चकृमा सलयराधः । भिन्नाय वोचं वर्णाय मीनषे सुष्धीकाय मीव््ुषे! 
( ९ ब्रह्मवाहः ) [१००४] १।१२९।५ उभ्राभिस्मोतिभिः पर्य-(३१)१।७.४ 
[८३१] ६।१०२।४ ( दुम अङ्गिरस. । इन्द्रः ) [१००८] ११२९९ (परुषो दैवोदासिः । दः ) 
भस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृषि प्र जन्रूणा त्व न इनदर रामा पएनणल्ता ॥ 
मघवन्‌ वृष्या सज । अभिष्टिभिः सदा पाह्यसिषश्िभिः । 


(१६४१) ४।३१।१२ ( वामदेवो गोतमः । इः ) 
एन्द्रे राया परीणस्ता | 
(९८१) ८९७६ (रेभः कार्यपः । इदः ) 
१०।९३।११ ( तान््ः पाथ्येः 1 विश्वेदेवा. ) 
अभिष्टये सदा पाद्यभिष्टये | 
[१०११] १,१३०1१ (परुच्छेपो दैवोदासिः । इन्द्रः) 
महिष्ठ बाज्तातये | 
८।४।१८ ( देवातिथिः काण्व. । पूषा ) 
भसाकं -- भव सहिष्ठ वाजसातये । 
(८९९) ८1८८६ ( नोधा गोतमः। इन्द्रः) 
[१०१६] १।१३०)६ ( परुच्छेपो देवोदासि. । इन्द्रः) 
~ वाचं -- रथं न धीरः खपा भतक्षिषुः। 
(आपनः ७७७) ५।२।११ ( कुमार अन्निय, षो वां 
जान. उभौ वा, > वृदो जानः अग्निः) 
~ स्तोमं -- रथं न धीरः खया अतक्षम्‌ । 


(८०५३) ६।६४।१८ ( गंयुबाहस्पलयः । इन्द्रः ) 
मघवज्निन्ड परतख१स्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः। | 
[८३५] १।१०२।८ अतीदं विश्वं भुवनं ववाक्षेथ | 
(९२०) ९।८१।५ { गोतमो रहूगणः | इन्द्रः ) 
अति विश्वं ववक्षिथ । 
[ ˆ 1 १।१०२।८ (कृत्स आङ्गिगम । इन्द्रः )} 
अश्षवरुरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
(४२१) ८।२१।१३ ( सोभरि काण्वः | इन्द्रः ) 
अनापिर्द्र-- । 
(२७७९) १०।१३३।२ ८ चुदाः पैजवनः । इन्द्र. ) 
अशतरुर्द्र जाज्ञष । 
[८३८] १।१०२।११ = (९७५) १।१००।१९ 
[८8०] ११०३।२ (कुत्स अश्गिरसः । इन्दः) 
ख धास्यत्‌ परथिवी पप्रथच्च । 


(११६३) २।१५।२ ( गृत्समदः सोनकः। इन्द्रः ) | गोरिनीतिः 
[८४५] १।१०३१७= (७७४) १।५२।१५ भ +. 
(८६७) ९। १०६९ ( इत्स आद्गिरसः । इन्द्रः) रथं न धीरः सवपा भतक्षम्‌ । 

योनिष्ट दन्द निषदे ९ तमा | [१०१७] ९।१३०७ अतिथिग्वाय शस्बर । 
(२१८६) ७।२४।१ (वयिष्र मंच्रावस्णि । इन्द्रः) परय- (७५०) १।५१।६ 
इन्द्र सदने भकारि तमा | [१०१८] १।१२३०।८ ( परुच्छेपो दैवोदासि" । इन्द्रः ) 
[८५8] १,१०४।८ ( कुत्म आप्तिरसः । इन्दः न्यशेसानमोषति । 
मानो वधीरिन््रमापरादामा। (२९६) ८।१२।९ ( पर्वतः काण्व । इद्रः } 
७8६18 । वसिष्ठे मेत्रावशूणिः । खः) [१०१९] १।१३०।९ (पश्च्छेो दैवोदासिः । दः) 
मानोवधीग्द्रमाप्यादामा। उशना यत्‌ परावतो ¦ 
[८५५] ?।१०६।९ उसुन्यचा जठर भ बृषे । ८५२६ पुनवेत्मः काण्वः; | मस्त. ) 
१०।९६।१३ ( बर्राद्गरसः, सवहरिर्वा देश्रः । हग. ) | [१०९१] १।१३१।१ = (३०९) ८।१२।२२ 
स्रा दरषञ्डर आ च्षम्व ¦ देवासो दधिरे पुरः । 
[१००१] १।१२९।२ प्र्षमद्यं न वाजिनम्‌ । (अग्निः ८७१) ५।१६।१ (पुरर त्रेयः । आग्निः) 
(३२१६ ) १।१३५।५ (परुच्छेप देवोदरामः। इन्द्रवायू) मर्तासो दधिरे पुरः! 
आदछमल्य-- 1 (३९१२) ८।१२।२५ देवास्ता दधिः पुरः । 
[१००२] ११२९।९ (परुच्छेपो द॑बोदासि. । इदः ) [१०२४] १।१३१।४ पुरो यदिद्र श्षारदीरवातिरः । 
मित्राय वोचं वरूणाय सप्रथः सुष्टकीकाय (१०७०) १।९७४।२= (१८९३) ६।२०।१० 


सप्रथः सक्ष यत्पुरः; शमं क्रारदीदव्‌ । 


पुनर्क्त-मन्त्रभागाः | [ २९७] 


[१०२८] १।१३३।१ (परुच्छेपो देवोदासिः। इदः) एवं धुनिरिन्द्र घुनिमतीक्णोरपः सीरा न सवरंतीः 1 
दस्वेताः सालद्याम परतन्यतो वनुयाम वनुष्तः। भ्र यत्समुद्रमति युर पर्षि पारया तुर्वशं यदुं सखरस्ति ५ 
(३१०७) ८1४ ०।७ ( नाभाकः काण्वः । इन्द्रारनी ) [१०८०] १।१७५।२ षा मदो वरेण्यः । 
सासद्याम--)। (१८२४ ) ८।४६।८ यन्ते मदो वरेण्य । 
[१०३१] १।१३२।४ यदङ्कियेभ्योऽब्णोरप जम्‌ । [१०८१] १।१७५।६ ( अगस्त्यो मत्रावस्णः । इन्द्र; } 
(७8७) १।५१।३ त्वं गोत्रमङ्गिराग्योऽबृभोरप । सहावान्‌ दु स्युमचतम्‌ । 
[१०३२] १।९१३२।५ ( परुच्छेपो दवोदासि; । इदः ) ९।४१।२ (मेध्यातिथिः काण्वः । पवमानः सोमः 3 
धीतयो देवा अच्छा ध । साहसे दस्युमरचवम्‌ | 
१।१३९।९ ( परुच्छेपो देवोदासिः । विश्वेदेवा ) | [१०८३] १।१७५।५ुदिन्तमो हि ते मदो दयुमिन्तम उत करतु 
[१०४०] १।१३३।७ ( परुच्छेपो दवोदानिः | इन्द्र. ) (अभिः २८०) १।२७।९ (परच्छपे देवोढामि; | अभिः) 
हसे वाञ्यनल्रतः [१०८४] २।१७५।६ = 
(१९७) ८।२२।१८ (मेधातिथिः कण्वः । इन्दः ) (१०९०)१।१७६।६ ( अगस्य मेचावरणः । इन्द्रः ) 
[१०४१] १।१३९।8 (पच्छो दैवोदासिः । इदः ) यथा पूर्वस्मो जरिवृन्थ इन्द मयद्रवापो न 
स॒श्ीको न जा गहि । तृष्यते बभूथ । तामनु त्वा निविदं जोहवीमि 
१।९१।११ (गोतमो राष्गण. 1 सोमः) विदामेष च्रूजनं जीरदानुम्‌ ॥ 
सुश्ढीको न आ विंग । [१०८५] १।१७६।१ ( अगस्यो मेत्रावरणः । इन्दर; । ) 
[१०४७२] १।१६७।१ सहल्निण उप नो यन्तु बाजाः। इन्द्रमिन्दो बरवा पवि । 
(२२०२) ७।२६।५ --नो मादि वाजान्‌ । ९।२।१ ( मेधातिथिः काण्वः । पवमान. सोमः ) 
[१०४७] ९।१६९।५ तेषु णो मरना खल्यन्तु । [ ” ] १।१७६।१ ऋवायमाण इन्वसि । 
(३२६५) १।१७१।३ ( अगस्यो मेच्रावरुणः। (६५) १।१०;८ -मिन्वतः । 
मरत्वानिद्रः) | [१०८६] १।१७६।२ = (३६) १।७।९ 
स्तृतासो नो मरतो शग्यन्तु । [ ” ] १।१७६।२ ( अगस्त्यो मत्रावसरणः । इन्द्र, ) 
[१०५५] २।१७०।५ ( अगस्य मैत्रावरुणः । द. ) यवं न चर्षष्दू वरषा । 
स्वमीक्षिषे वसुपते वसूनां । ९।२२।१५ ( मेधातिथि. काण्वः एवा) 
(अभिः १४१६) ८।७२।८ ( सदीति-युरमील्हावाद्गिरसो, | [१०८७] १।१७६।२ ( अगस्त्यो भत्रावरण । इन्दर ५ 
तयो्वन्यतरः । अप्रिः ) यस्य विश्वानि हस्तता ) 
स्वमीरिषे वसूनाम्‌ । (२०६७) ६।४५।८ ( शोयुबाैस्पत्यः । इन्दः } 
[१०७०] १।१७४।२ ( अगस्त्यो मत्रावरुणः । इः ) [१०८९] ९।१७६।५ = (११) ₹।६।८ 
मृध्रवाच. सक्त यत्पुरः शमे श्षारदीरदत्‌ । [१०९०] १।१७६।६ = (२०८४) ९।१७५।६ 
( १८९३) ६।२०।१० ( भरद्वाजो बाहस्पद्यः । इन्द्रः ) [१०९ १] १।१७७1१ ( अगस्त्या मत्रावरण, । इन्द्रः >) 
सक्च यत्पुरः हमं शारदीदेडन्‌ दासीः पुरकृत्साय । राजा दृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः 
[१०७३] ९।१७४।५ = (७४३) १।३३।१४ (२४९२) ४।१७।५ ( वामदेवो गतम" । इन्द्रः ) 
[ 2 1 ९। १७४।५५ ( 1 | इन्द्रः ) [ >9 ] ९,१७.७1१ युक्त्वा हरी व्रषगा याक्यगड | 
भ्र सूरश्चक्रं ुहतादभीके। ४ का 
( द त स (१७६८) ५ युक्सवा हरिभ्यामुप यानदर्याड्‌ । 
[१०७६] १।१७४।८ (अगस्लो भैतरावरणः । इनदरः) [१०९३] ९।१७७६ ( अगस्त्यो मृव्रावरण, । इन्द, ) 
ननमो वधरदेवस्य पीयोः । सुतः सामः परिषिक्ता मधूनि। 
(१२०५) २।१९।७ (गृन्समदः चौनकः । इ (२९८७) ७।२४।२ (वसिष्ठो मत्रावरणि, । ईन्द्र. ) 
[१०७७] १।१७४।९ (अगस्त्यो मेत्रावशुणः 1 इ ) [१०९५] १।१७७.५ (अगस्त्यो मेनावर्णः । इन्दः ¢ 
(१८९५) ६,२०।१२ ( भरहाजेो बाहस्पलयः ¦ इः ) विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो । 


॥. 


[ २२८ ] 
(१९४६ ) ६।२५।९ ( भरट्राजो बाहैस्पल. । इन्दः ) 

ददे । 

विचा ०, [ 


देवत-संहितायाम्‌ 


| 


[ इन्द्देवता । 
(२६७८) १०।८९।१७ (रेणवश्वामित्रः 1 इन्द्रः ) 
एवा दण्ड्‌ । 

विद्याम .. . । 


ऋग्वेदस्य दितीयं मण्डम्‌ । 


[११०२] २।६९।२ ८ गन्यमद्‌‡ गोनकः. । इः ) 
सजो भहिरिद्र परिष्ठिता अहिना शर पवौ। 
(२१६३) ७।२१।३ ( वरिष्ठो मत्रावरणिः । इन्दः ) 
स्वितवा अपम; परिष्ठिता अहिना श्चुर पूर्वीः। 
[११०४-५] २।११।४-५ ( गृत्ममटः गोनक; । इन्द्रः ) 
दासीर्विशः सूर्येण सह्याः -1६॥ 
गुहा हितं गृद्यं गरूहमष्सु ॥५॥ 
(१३६०) ३।३९।९ ( विश्वामित्रो गाथिन. । इः )} 
गुहा दहित~- । 
(२८१०) १०।१४८।२ ( पृथुवन्यः । द्रः ) 
दाक्षी-- | 
गुहा-- । 
[१९१९] २।११।११ ( गर्ममदः यानकः । इन्र. ) 
पिव्रापिबेदिन्द शुर सोम | 
(१४८०) १०।२२।१५ ( विमद णेन्द्र! प्राजप्रल्यो चा 
वसुष्र्टा वाकः ! इन्रः ) 
[ "“ ] २।११।९१ मदन्तु व्वा मन्दिन; सुतामः। 
१।१२४।२ (परुच्छेपो देवोदासि । वायु ) 
मदन्तु स्वा मच्दिनिों वायविन्दवो | 
[११२१ २।१९१।२१-(११७१।२।१५।१९०-११८०)२।१६।९ 
= (२१८९) २।१७९ = (११९८) २।१८।९ 
= (१२०६) २।१९।९ = (१२१६) २।२०।९ 
( गत्ममदः शौनकः । इन्द्रः ) 
नूनसाते प्रति बर जरित्रे दुहीश्रदिन्छ दक्षिणा 
मघोनी । 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगोनो ब्हद्वदेम 
विदथे सुवीराः ॥ 
[११२४] २।१२।३ यो दत्वाहिमरिणात्‌ €्त सिन्धून्‌ । 
(१५९९) ४।२८।१-१०।६७।१२ (अग्राम्य आगिरमः। 
॥ बृहस्प्तिः ) 
जहेन्नहिम 1 
[११३३] २।१२।१२ य सप्त ररमिकंषमस्तुविध्माद्‌ । 
(अग्निः १७६०) ४।५।६ (चाम्देवो गोतम. बेश्वानरोऽग्नि.) 
पटसखरता बेषभस्तुविष्मान्‌ । 
| * ] २।१२।१२ = (७२६) १।६२।१२ 


[११३५] २।१२।१४ ( गरःसमद्‌+ गोनकः } इन्द्रः) 
पचन्तं यः शसन्तं यः शक्नामानमूती । 
(१२१९०) २।९०।३ ( ग्रत्वमदः शानकः । इन्दर ) 
य. शसन्तं यः शश्चमानमुती पचन्तं ) 
[११२६] २।१२।१५ ( गृत्समदः शौनकः । इन्द्र; ) 
वयं त इन्द्र विश्वह प्रियाक्षः। 
८।४८।१४ (प्रगाथो घौरः कण्वः । सोमः ) 
वयं सोमस्य विश्वह प्रियासः । 
[ ` ] २।१२।१५ सुवीरासो विदथमा वदेम । 
१।११७।२५ (कक्षीवान्‌ ओंजिजो दधेतममः। अश्विनो) 
[११३८-४०] २।१३।२-8 यस्ताङ्गोः प्रथम सारयुक्ध्यः। 
[११९५] २।१३।९ ( गृत्समदः शौनकः । इन्द्रः ) 
एकस्य श्रष्टौ यद्ध चोदमाविथ । 
(२६७) ८।३।१२ (मेःयातिधिः काण्वः! दृटः ) 
दार्थी नो अस्य यद्ध पौरमाविथ 1 
[११४९] २।१३।१२ = 
(११६१) २।१४।१२ ( गृत्समदः दोनकः । इन्द्रः ) 
अस्मभ्यं तद्रसो दानाय राधः समयस बहते 
वसब्यम्‌ | इन्द्र यच्चित्रं श्रवस्या अनु न्‌ बुह्देम 
विदे सुवीराः ॥ 
[११५०] २।१४।१ ( गृन्समद. दौनक्रः । इन्द्रः ) 
अध्वयैवो भरतेन्द्राय सोमम्‌ । 
१०।३०।१५ ( कवष फेर, । आपः अपनिपान वा ) 
अध्वर्यवः सुनुतेन्द्राय सोमम्‌ | 
[११५१] २।१६।२ ( त्समद्‌ः शोनक; } ईन्द्र: ) 
अध्वर्यवो -) 
तस्मा एतं भरत तद्श्षायं । 
२।२७।१ ( गरृत्ममदः गोनकः । द्रविणोदा ऋतवश्च ) 
--अ.वयवः-- । 
तस्मा एत भरत तद्शो ददि. । 
[११५९] २।१४।१० { शन्ममदः नौनकः। इन्रः ) 
सोमेभिरीं पृणता भोजमिन्द्रम्‌ । 
--दित्सन्तम्‌ ॥ 
(१९४६) ६।२६।९ (भरद्टाजे बादैस्पन्य, । इन्द्रः ) 
सोमे-- ¦ -- सुचिम्‌ ॥ 


पुनस्त -मन्तरभागाः | [ २४९ 


[११६१] २।१४।१२ = (११४९) २।९१३।१३ (२१८४) ७।२३।५ ( वसिष्ट मेत्रावस्णिः । इन्द्रः } 


[११६२] २।१५१ = (७१७) ९।३२।२ भस्मन्‌ ,.. । | 
[११६३] २।१५।२ = (८४०) १।१०३।२ (२२१४) ७।२९।२ ( वसिष्ठ मच्रावस्णिः । इन्रः } 
[११६३-७०] २।१५।२-९ सोमस्य ता मद्‌ दन्प्रश्चकरार। बह्यकरनि , हरिभिः ,.. । 


अस्मिन्नू पु सवने मादयस््रोप त्द्याणि। 
[११९८] २।१८।९ = (११२१) २।११।२१ 
[१२०५] २।१९)७ = (११७६) १९७४।८ 
[१२०७] २।१९।९ = (११२१) २।११।२९१ 
[१२१०] २।२०।३ = (११३५) २।१२।१४ 
[१२१२] २।२०।५ ( गृत्समदः दोनकः । इन्द्रः ) 
अश्वस्य चिच्छिश्चिथव्‌ पृ््राणि। 
(अनिः ९७३). ६।६।३ ( भरद्वाजो वा्स्यव्यः। अमि ) 
[१२१६] २।२०।९ = (११२१) २।११।२१ 
[१२१८] २।२१।२ ( गृरत्ममद्‌* नोनकः | इन्द्रः ) 
अषाढठ्हाय सहमानाय बेधसे । 
७।४६।१ ( वसिष्ठे मेत्रावरणि | स्द्रः ) 
अषाठहाय-- । 
[१२१९] २।२१।३ = (७१५) १।३२।१ 
[१२२३--२५] २।९२।१--२ सेनं सश्वदेवो देवं सध्यमिन्दं 


[११७१] २।१५।१०= (११२१) २।११,२१ 
[११८०] २।१६।९= (१९१२१) २।११।२९१ 
[११८४)} २।१७। ( गरन्समद्‌ः जनक । इन्द्र. ) 
अधायो विश्वा ुवनाभि मजन्मना। 
, ,.. रदी । 
९।१९१०।९ ( च्यस्णत्रे्रग त्रसदस्युः पौरुङ्त्स्यः । , 
पवमानः सोम ) | 
भध रोदसी इमा च विश्वा भुवनामि मन्मना 
[११८६] २।१७।९ = (११२१) २।१९।२१ 
[११९२] २।१८।३ ( ग्रत्समदः जानकर ! इन्द्रः ) 
हरी ... | 
मो बहवो नि रीरमन्‌ यजमानासो अन्ये। 
(१३१६) ३।३५।५ ( विश्वामिरो गाथिनः। इन्द्र ) 
मा हरी नि रीरमन्‌ यजमानासो अन्ये } | 











राश्वते 1 सल इन्दुः | 
[११९६] २।१८।७ { ए्ममदः शौनक्र । ईन्धः ) [१२२६] २।२२।४ दिवि भ्रवाच्य कृतम्‌ | 
ब्रह्मा ... हरी ,,. । १।१०५।१६ (्रिन आष्यः.कृन्स आटिगरसौ का ! विश्वेरेवाः) 
भस्मिन्द्ुर सवने मादयसख । दिवि प्रवाच्यं कृतः | 


ऋग्वेदस्य तृतीयं सण्डरम्‌ । 


[१२३९] ३।६०।२ ग्धिराय बृष्णे सवना छतेमा। 
(अभिः ४६६) ३।१।२० (विश्वामित्रो गाथिनः | अभिः) 
महान्ति बृष्णे सवना करतेमा। | (१२७२) ३।३१।१४ ( कुनिक रेषरीरथिः विदरवामित्री 
[१२५०] ३।३०।९७ ( विश्वामित्रो गाथिन । इन्दः } | गाथिनो वा! इन्द्रः) 
इन्दस्य कमं सुदता पुरूणि । | भरमाक सु मघवन्‌ बोधि गोपः; । 


[१२५८] २३।६०।२१ ( चिदवाभेत्र गाथिनः । इन्द्र) 
अम्मयं सु मघवन्‌ बोधि गोदाः । 





(११८९) ३।३२।८ = (१३०६) २।३४।६ (१५६९) ४।२२॥१० (वामदेवो गौतमः । इन्दर ) 
] १२५४] ३।,३०)१७ ( विश्वामित्रो गाथिनं । इन्रः ) अस्माक सु मघवन्‌ बोधि गोदाः | 


बरह्मद्विषे तपु हेतिमस्य | [१२५९] ३।३०।२२ = (१२८१) ३।३१।२२ = (१९९८) 

६।५२।३ ( ऋजिश्वा भारदाजः । विश्ववरेवाः ) २३।३२।१७ = (१३१९) २।२३४।११ = (१३२२) 

[ १२५७} ३।३०,२० = (१४३२२) ३।५०।४ ३।३५।११ = (१२३२) ३।३६।११ = (१३५४) 
( विदवामित्रो गाथिनः । इन्द्रः ) २।२३८।१० = (१३९६२) ३।३९।९ = (१३९८) 

इमं कामं मन्दया गोभिरश्वेश्वन्द्रवता राधा पप्रथश्च, २,४२।८ = (१8७२३) ३।६४८।५ = (१४२८) 
स्वय॑वो महिमिस्तुभ्प्र विपरा इन्द्राय वाहः कुशिकासो ३।४९।५ = (१४७३३) ३।५०,५ = (२६७९) 


अक्रन्‌. । ?०।८९।१८ 


[ १६३०] 


देवत-सहितायामे 


[ इम्ददेवता। 


दनं वेम मघवानमिन्द्रमस्िन्‌ भरे चतम 
वाजसातौ । 

श्ण्दन्तसुग्रभ्रूतये समस्सु न्तं ब्त्राणि सजित 
धनानाम्‌ ॥ 

[१२६७] ३।३१।८ ( कृणिक्र एेषीरधिः विश्वामित्रो गाथिनो वा । 

दन्दः) 

प्रतिमानं... विश्वावेद्‌ जनिमा हस्ति शुष्णम्‌ 
(२७२९) १०।१११।५ (अष्ट्दष्दौ वैरूप । दन्दः) 

प्रतिमानं विश्वावेद सवना हन्ति ष्णम्‌ | 

[१२६८] ३।३१।९= (अमि २०२) १।७२।९ 
( पराशर रयाक्यः । अपरि ) 

[१२७३] ३।२३१।१४ = (१२५८) ३।३०।२९ 

[१२७५] ३।३१।१६ = (अभिः ४५१) २।९।५ 

( विश्वामित्रो गाधिन | अग्नि ) 
[१२७६] ३।६३१।१७ (कुशिक 7ेरीरथि विश्वामित्रो गाथिनो वा| 
इन्द्र ) 
अनु को चसुधिती जिहते । 
४।४८।३ (वामदेवो गौतम । वायु ) 
चसुधिती येमति । 
[१२७७] ३।३१।१८= (अमि ४६५) ३।१।१९ 
(विश्वामित्रो गाथिन । अग्नि ) 

[१२८०] ३।६३१।२१ (कृदिक फेषीरथिः विश्वामित्रो गाथिनो वा । 
। + 
गोपति | 

, दुरश्च विश्वा भच्रगोदप खाः] 
(२७७१) १०।१२०।८ ( बृ्हिव आथवण । इन्द्रः) 
गोच्रस्य दुरश्च . 1 

[१२८१ २।२१।२२ = (१२५९) ३।३५।२२ 

[१२८५] ३।६२।४ अममंणो मन्यमानसय ममे । 

(१७०९) ५।३२।५ अमर्मणो विददिदेलय म । 

[१२८८] २।३२।७ ( विश्वामित्रो गाथिनः । इन्द्रः } 


इन्द्र चहन्तस्ष्व्रमजर युवानम्‌ । 
(१८७२) ६।१९1२ (भरदाजो बादस्पलयः । इन्द्र. ) 
इन्द्र बृहन्त | 


९।४९।१० (ऋजिश्वा भारद्राज ¦ विश्वेदेवाः) 
छहन्तश्रष्रमजर सुषूृन्नम्‌ ~~ । 
[१२८९] २३।२३२।८ = (१२५०५) ३।६०।१३ 
[ > ] ३।६३२।८ दाधार यः पुधेदीं चामुतेमाम्‌ । 
(१३०९८) ३।६३४,८ सान थः , . । 


अहन्नहिं परिशषयानमणे. । 
(१५२३) ४।१९।२ (वामदेवो गोतमः । इन्द्र ) 
अवासृजन्त 
भहन्नहिं | 
(१९७९) ६।६३०।४ (भरद्वाजे बारहैस्पयः । दन्दः ) 
अह्नि परिशयानमग्याऽवासजो 1 
[१२९८] ३।३२।१७ = (१२५९) ३।३०।२२ 
[१३०२] ३।६९।२= (अमि. १७१९) १।५९।५ 
( नोधा गौतम । असिरेश्वानर ) 
[१३५५] ३।३४। = (अभि १९५) १।७२।१ 
( परारार शाक्त्यः । अमि ) 
[१२३०६] ३।१३४।६ = (१२५०) ३।३०।१९ 
[१३०७] ३।३४।७ = (अमि १७२९१) १।५९।५ 
[१३०८] ३।१४।८ = (अभि २५१) १।७९।८ 
(गोतमो राहूगणः । अग्नि ) 
[ ” ] ३।३४।८ = (१२८९) ३।६२।८ 
[१२११] ३।३४।११ = (१२५९) ३।३०।९२ 
[१३१२] ३।३५।१ ( विधाभित्रो गाधेन । इन्द्र ) 
याहि वायुने नियुतो नो भच्छ ) 


न्म दन्य 9७9 1 
(९१८३) ७।२३।8 ( वमि मत्रावरणिः । इन्रः) 
“` , , .,, इर्‌ । 
याहि . . .,.1 


(१३१५) ३।६३५।४ = (अभिः ५७३) ३।९९।१६ 
( विश्वामित्रो गाथिनः । अप्निः ). 
१३१६] ३।३५।५ = (११९२) २,१८.६ 
[१३१७] ३ ।५। ( विश्वामिरो गाथिन" । इन्द्रः ) 
अस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिष्या निषद्या | 
१०।१४।५ ( यमे वैवस्वतः । यमः ) 
9 निषय | 
[१२२२] ३।३५।११ = (१२५९) ३।३०।२२ 
[१३२४] २।३६।२ ( विश्वामिरो गाथिन । उश) 
इन्द्र पिब वृषधूतस्य वृषणः, 
(१२९७) ३।,४३।७ (विश्वामित्रो गाथिनः । इन्दः) 
[१२२९] २।२६।७ (विश्वामिच्रौ गाथिनः } इन्द्रः) 
समुदेण सिन्धवो याद्माना इन्द्राय सों 
सुषुत भरन्तः । 
(१८७५) &।१९।५ ८ भरद्वाजो रहस्य । इः ) 
समत्र न दिरधवो थादमानाः। 


पुनर्क्त-मस्त्रभागा, । 


१०।३०।१३ ( कवष एेलषः । अपः अपानपात्‌ वा) 


इन्द्राय सोम सुषुतं भरन्तीः । 
[१३३३] ३।३६।११ = (१२५९) ३।३०।२२ 
[१३३५] ३।३७.२ = (९३९) १।८४।३ 
[१३३८] ३।३७।५ ( विश्वामित्रो गाथिनः । इन्र" ) 
न्दरं त्राय हन्तवे । 
(३०९) ८११२।२२ ( पवत काण्वः | इन्र. ) 
९।६१।२२ { अमहीयुराद्चिरसः। पवमान. सोमः) 
[१३४१] ३३७८ पारि । इन्दर सोमं शतक्रतो । 
(९६३४) ८।७६।७ इन्दर ,.. पिबा सोमे .. | 
[१३६४] ३।३७।१९ (विश्वामित्रो गाथिनः । इन्दः) 
अवतो न आ गह्यथो शकर परावत. | 
इन्द्रेह तत अआ! गहि । 
(१३७१) ३।४०1८ ( विश्वामित्रो गाथिनः । इन्धः ) 
अवौवतोन आ गहि परावतश्च बुत्रहन्‌ | 
(१२३७२) ३,४०।९ 
परावतमवीवतम्‌ । 
इन्द्रेह तत आ गहि | 
[१३५२] ३।३८८ हिरण्ययीममत्ति यामशिश्रेत्‌ | 
७।३८।१ ( वसिष्ठो मच्रावरुणिः। सविता )} 
[१२५४] ३।३८,१० = (१२५९) ३।३०।२२ 
[१२३६०] ३।३९।६ = (११०५) २।११।५ 
[१३६३] ३।३९।९ = (१२५९) ३।३०।२९२ 
[१३६७] ३४०1४ ( विश्वामित्रो गाथिनः । इन्द्रः ) 
न्द्र सोमाः सुता इमे । 
(१३८६) ३।४२।५ इन्द्र सोमाः सुता दमे । 
[१३६९९] ३।४०।६ = (६४) ११०७ 
[१३७१] ३।४०।८ = (१३४४) २।३७।११ 
[१३७२] ३।४०।९ ~= (१२४४) ३।२७।९९१ 
[१३७४] ३।४१।२ = (अभिः १९१०) १।९१३।५ 
[१३७८] ३।४१।६ ( विश्वामित्रो गाथिनः । इन्द्र ) = 
(२०८६) ६।४५।२७ ( दयुर्बाहस्पलयः । इन्दर ) 
स मन्दस्वा इन्धसो राधसे तन्वा मह 
न स्तोतारं निदे करः। 
[१३७९] ३।४१।७ ( विश्वामित्रो गाथिनः | इन्द्रः 
वयमिन्ढ खायवो. । वसो) 
(२२६६) ७।३९१।४ ( वसिष्ठो मेत्रावरुणिः । इन्द्रः ) 
वथमिन्द वायवो । वसो। 
(२७८३) १७।१२३३।६ ( खदाः पैजवनः । इन्द्रः) 
वयमिन्द्र वायतः 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
1 
| 


[ १३१ ¦ 


[१३८१] ३।४१।९ ( विश्वामित्रो गाथिन ) 
वहतामिन्द्र केशिना । 
(३९५) &।१७।२ ८ इरिम्बिटिः काण्वः । इन्द्रः ) 
१३८२] ३।४२।१ = (८१) १।१६१४ 
[१३८५] ३।४२।४ = (८०) १।१६।६ 
[१३८६] २३।४२।५ = (१३९७) ३।४०1४ 
[१३८७] ३।४२।६ ( विश्वामित्रा गाथिनः । दृन््रः ) 
विद्या हि खा धनजय | 
जधा ते सुश्नमीमह | 
(६५५) ८।९५।१३ ( त्रिक काप्बः । इनदरः ) 
चिद्या 
(अभिः १३८८ ) ८1७५।१६े (विरूप आङ्गिरस. } अभि; ) 
वद्मा हि 
अधा ते सुश्नमीमहे ..। 
(२३७४) ८९८ ११ (नरमेध आङ्गिरसः । इन्द्रः ) 
[१३८९] ३।४२।८ ( विश्वामित्रो गाथिन. । इनदरः ) 
सोमं चोदामि पीतये । 
(२२९७) ८६८1७ (प्रियमेध आग्गिरसः। इन्द्रः } 
चोदामि पीतये । 
[१३९३] ३।४३।३ रिभिर्याहि तूयस्‌ । 
(२२१४) ७।२९।२ अर्वाचीनो ह रिमभिः--) 
४३१६ ( विश्वामित्रो गाथिन. । इन्द्रः) 
आ ध्वा बृहन्तो हरयो युजाना. -वहन्तु। 
(२०५४) ६।४४।१९ ( रयुबोहस्पत्य । इन्द्रः } 
भासा हरयो वृषणो युजाना 
वन्तु । 
[११३९७] ३।४२।.9 = (१३२४) ३।३६।२ 
[१३९८] ३,४३.८ = (१२५९) २।३०।२९ 
| १३९९] ३।४४।१ ( विश्वामित्रो गाथिन | इन्द्रः ) 
जुषाण इन्द्र हरिभिने ना गहि । 
८।१३।१३ (नारद काण्व । इन्रः ) 
हर्द्र सपिभिनं 1 
[१४०२] २188198 = १।६९1४ (प्रस्कण्वः क्रप्वः । उषा) 
[१४१०] ३।४६।२ ( विश्वामित्रो गाथिन. । इन्दः ) 
एको विश्वस्य श्चुवनस्य राजा जनान्‌ | 
(२०३४) ६।३६।£ (नरो भारद्वाजः । इन्द्र } 
जनानामेके--) 
[१९१५] ३।४७।२ ( विश्वामित्रो गाथिनः । इन्द्रः )} 
सजोषा इन्द्र सगणो मरुदधिः सोमं पिब वृत्रहा 
शर विद्धान्‌ | 


[९ 


| २३२ | 


[१४१६] ३।४७।३ ( विद्वामित्रो गाणिन । इन्द्रः ) 
पाहि सोमभिन्द्र्‌ देवेभि. सखिभि सुतं नः । 
(१४४२) ३।५१।८ पाहि सोम मरद्धिरिन्द सखिभिः 
सुतं नः। 

[१४१८] ३।४७,५ (विद्वामिन्नो गिन । इन्द्रः} 
(१८८१) ६।१९।११ ( भरद्वाजो गरहैस्पलः । इन्द्रः ) 
मरुत्वन्त वषम वाचधानमक्वारि दिष्य शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोभ्र सहोदामिह त हुवेम ॥ 

[१४२२] ३।४८ ¢ { विरवामित्नो माधिनः । उन्द्रं ) 

यथावक्चं तन्वं चक्र एषः । 
७।१०१।३ (वमिष्टो मैत्रावस्णिः [ वृष्टिकामः ], 
कुमार अभियो वा । पजन्य.) 

[१४२३] ३।४८५ = (१२५९) ३।३०।२२ 

[१४१८] ३।४९।५ = (१२५९) ३।३०।२२ 

[१४२०] ३।५०।२ ( विश्वामित्रो माथिन । इन्द्रः ) 

हरयः सुशेप्र पिबा व्व °स्य सुषुतस्य चारो; 
(२२१३) ७।२९।१ (वसिष्ट मेत्रावर्सणि । इन्द्र ) 

,. हरिविः । 

पिबा. . | 

[१४३२] २।५०।४ = (१२५७) ३।३०।२० 

[१४३३] २।५०।५ = (१२५९) २।३०।२२ 

[१४३८] ३।५१।५ ( विश्वामित्रो गाथिनः । दन्द्रः ) 

पू्ीरस निष्षिधो मर्येष्रु । 
(२०४६) ६।४४।११ ( छयुरबाहिस्पत्य । इनदर ) 
पूर्वीष्ट इन्द्र निष्षिधो जनेषु । 

१४३९] ३।५१।९ = (७०८) १।३०।१० 

[१४४१ ३।५१।८ = (१४१६) ३।४७।३ 

[१६४३] ३।५१।१० ( विश्वामित्रो गाथिनः । इन्दर ) 

सुतं ... । 
पिवा स्व १स्य वण. । 
(११२) ८।१।२६ (मेधातिधि-मे"याति्थी क्वे । इन्दर ) 
पिबा स्वप स्थ गिवेणः सुतस्य । 
[१४४६] ३।५२।१ ( विश्वामित्रो गायिन. । इन्द्र ) 


दैनत-सदहितायाम्‌ 


वा 


(१४५२) ३।५२।७ अपूपमद्धि सगणो मरद्धिः ॥ 


[ इन्द देवता। 


धानावन्त करम्मिणमपूपवन्तसुक्रिथनम्‌ । ` 

(९७८४) &।९१।२ (अपाला आत्रेयी । इन्द्रः} 
[१९४४८] ३।५२।३ ( विश्वामित्रो गाथिन । इन्द्र ) 

(१६६०) ४।३२।१६ ( वामदेवो गौतम । इन्द्र ) 

जोषयासे गिरश्च न । वधूयुरिव योषणाम्‌, 
३।६२।८ ( विश्वामित्रो गाथिनः । पूषा ) 
जुषस्र गिरं । वधूयुरिव योषणाम्‌ । 
[१४५२] ३।५२।७ = (१४१५) ३।४७।२ 
[१४५५] ३।५३।३ (विश्वामित्रो गाथिनः । इन्द्र, ) 
एदु बर्हियैजमानसख सीदा । 

(१९२४) ६।२२।७ (भरद्वाजो बाहस्पत्य 1 इनदर ) 
[१४५७-५८] २।५२।५-६ यन्ना रथस्य बृहतो निधानं । 
[१४५९] ३।५३।७ ( विश्वामित्रो गाथिनः ! इन्द्रः ) 

,., अंगिरसो ... दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरा; । 
ददतो मघानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयु । 
१०।६७।२ (अयास्य आगेरस- । ब्हरपतिः) 
दिवस्पुश्रासो असुरस्य वीराः | 


अंगिरसो 
७ १०३।१० ( वसिष्ठ म॑त्रावरुणि, । मण्टरकाः। पजन्यस्तुति- 


संहृष्टाः ) 
ददतः शतानि सहखसावे प्र तिरन्त भायुः | 
[१४६४] ३।५३।१२ ( विश्वामित्रो गाधिनः । इन्द्रः ) 
य मे रोद्क्षी उने, 
(२५९) ८।६।१७ (वत्स काण्व । इन्द्र } 
रोदसी मही । 
९।१८।५ (असित काडयपो देवलो वा । पनेमानः सोमः) 
. . रोदसी मही 
[१४६५] २।५२।१२ (विश्वामित्रो गाथिनः ॥ इन्द्र ) 
बरह्यन्द्राय व्रिगे | 
(१७९०) ८।२४।१ ( विश्वमना वेगरश्व. । इन्र ) 


[ ` ~] ३।५६३।१३ (विश्वामित्रो गाथिनः । इन्दर. )} 


करदिन्नः सुराधसः। | 
१।२२।६ (मेधातिथि काण्व" } मित्रावमणं ) 
करतां न. सुराधस,। 


कग्वेदस्य चतुर्थं मण्डलम्‌ । 


[१४७१] ४।१६५ ( वामदेवो गौतमः । इनदरः ) 
उभे आ! पभो रोदसी महिषा; 
३।५४।१५ ( प्रजापतिवेश्वामित्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा । 
विश्वेदेवाः ) 


| [१४७२] 8।१६।६ विश्वानि रको नर्याणि विद्धान्‌ । 


(२१६४) ७।२१४ अपासि विश्वा... । 


[ ” ] ४।१६।६ = (अभिः ६४१) 8।१।१५ 


( वामदेवो गौतमः । अभिः} 


पुनर्न - मरस्त्रमागा.। 


१४७८] 8।२६।१२ = (१०७३) १1१७8।५ 
[१४८६] ४।१६।२० त्रह्माकमं गवो न रथम्‌ । 
१०।३९।१४ ८ घोषा काक्षीवती । अश्विनौ 
अतक्षाम गवो ,.. | 
[१४८७] 8।१६।२१ = (१५०८) ४1१७।२१ 
( वामदेवो गौतमः । इन्द्रः ) = 
(१५३२) ४।१९।११ = (१५४३) ४।२०।११ = 
(१५५४) ४।२१।११ = (१५६५) ४।२२११ = 
(१५७६) ४।२३।१९१ = (१५८७) ४।२४।११ 
नू टुत इन्द्र नू गणान इष जरित्रे नयो न पीपेः। 
भकारि त हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रभ्य; सदासाः) 
४।५६।४ ( वामदेवो गौतमः । दयावाप्रथिवी ) 
। 
तिया स्थाम रथ्पर सदाक्ताः। 
[१४८८] 81१७१ ( वामदेवो गातम । इन्द्र. ) 
सृजः सिन्धूरहिना जभ्रस्ानान्‌ | 
(२७२३) १०।१९११।९ ( अष्टावष्ट वरूपः | इनदरः } 
[१४९०] ४।१७।३ ( वामदेवो गोतमः । इन्द्रः) 
वधीद्‌ बृत्र वच्ेण मन्दसानः। 
(२५२७) १०।२८।७ ( वसुक्र ऋषिः ! इन्द्रः ) 
वधीं दन्न व्ण मन्दसानः । 
[१६९२] ४।१७५ = (१०९९) १।१७७९ 
[१४९४] ४।१७।७ त्वं प्रति प्रवत आश्ञण्यनमहिं कच्रेण 
मघवन्‌ वि ब्रुश्चः| 
(१५२४) 8।१९।३ सप्त प्रति प्रवत आशयानमहिं 
वश्नेण वि रिणा अपवन । 
[१५०१] ४।१७१४ त्वचो बुभने रजसो नख योनो । 
(अभिः ६२७) ४।१।११ ( वामदेवो गौतमः 1 अभिः) 
महो बुधे रजसो भस्य योनौ । 
{१५०३। ४।१७।१९६ ( वामदेवो गोतमः । इनदरः ) 
गञ्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रा बश्वायन्तो वरूषण बराजयन्त. । 
(२७७५) १०।१३१।३ ( सुकर्तिः कानीवत । इनदर 
[१५०८] ४।१७।२१ = (१४८७) ४।१६।२१ 
[१५१२] ४।१८४ नदी न्वस्य प्रतिम नमसित । 
(१८६७) ६1१८1१२ नाख रघ्रुनं प्रतिमानमरित । 
[१५१३] ४।१८।५ आ रोदसी अषूणाज्ायमानः । 
(अमिः ४८१) ३,६।२ ( विद्वामित्रो गाथिन | अभि. ) 
आ रोदसी अप्रमा जायमानः] 
[१५१५] ४।१८।७ = (९०९) १।८०।१० 
[१५१९] ४।१८।११ ( वामदेवो गोतमः । इन्द्रः ) 


दै° [दन्दः] ३० 


| २३६ ] 


बत्रमिन्धरो.., हनिष्यन्दसखे विष्णो वितरं पि क्रमस । 
, (९९९) ८1 १००।१२ (नेमो भागव । इन्द ) 
सखे विष्णो वितरं वि क्रपरस्व । 
हनाव चत्र... | 


[१५२३] ४।१९।२ = (१२९२) ३,३२।११ 
[१५२४] ४।१९।३ = (१8६९४) 81१७७ 
[१५२६] ४।१९।५ ( वामदेवो गातमः 1 इन्द्रः ) 


स्वं वृतां अरिणा इन्द्र तिन्धून्‌ । व 
(३१५७) ४।४२।७ (सदस्य पाख्कृन्स्य,। इन्दरावर्णो ) 


[१५२९] 8।१९।८ = (९०९) १।८०।१० 
[१५२२] ४।१९।११ = (१९८७) 8।१६।२१ 
[ १५३५ | 8।२०।३ ( वामदेवो गौतम. । इनदरः ) 


पुरा दधत्‌ सनिष्यरलि कतु नः। 
(१७०२) ५।३१।११ ( अवस्युरात्रेयः । इन्र ) 
१५३८] 8।२०।६ उद्रेव कोशं धसुना न्यृष्टम्‌ । 
(२५४७) १०।४९।२ कोशं न परण वसुना-- । 
[१५४३] 8।२०।११ = (१४८७) ४।१६।२१ 
[१५५३] ४।२९।१० = (८९१) १।६३।७ 
[ ” ] &,२९।१० ( वामदेवो गोतमः । इन्द्रः ) 
भक्षीय तेऽवसो देव्यस्य । 
५।५७७ ( दयावा आत्रेय. । मरुतः ) 
भक्षीय वोऽवस देब्प्रस्पर । 
[१५५४] ४।२१।११ = (१५४३) ४।२०।१९१ 
[१५५७] 8।२२।३ ( वामदेवो गोतमः । इन्र ) 
महो वजेभि्महद्विश्च ष्मः । 
(२०१४) ६।३२।६ ( युदात्रो भार्टाजः । उन्दः) 
[६५५९] 8।२२।५ = (७५७) १।५१।१३ 


[१५६३] ४।२२।९ ( वामदेवो गोतमः । इन्द्र. ) 


जहि वधवैनुषो मलयेख 
(२१९४) ७।२५।३ ( वसिष्ठो मत्रावरुणि । इन्द्र. ) 
[१५६९४] ४।२२।१० = (१२५८) ३।२३०।२१ 
[१५६५] 8।२२।११ = (१४८७) 8।१६।२९१ 
१५१८] ९।२३।४ = (३२६२) १।१६५।१९ 
[१५७६] 8।२३।११ = (१४८७) 8।९६।२१ 
[१५७९] 8।२४।३ रिरिक्वांसस्वन्वः कृण्वत त्राम्‌ । 
(अभि. १९९ ) १।७२।५ (पराडर राक्यः । असिः) 
करुण्वत खाः | 
 ” ] ४।९९।३ ( वामठेवो गातमः ! इन्द्रः ) 
वि ह्यन्ते समीके । 
उभयासो . . नरस्ततेकस्य तनयस्य सातौ | 


[ २३४ | दैवत-सहितायाम्‌ [ इम्ददेवत।। 





(^~ = चः 


(३१८०) ७।८२।९ (वसिष्ट मेगावसगिः। इन्द्रावरणो ) 
हवन्त उभये. रप्रधि नरस्तोकस्य तनयस्य सातिषु | 
[१५८७] ४।२४।११ = (१९८७) ४।१६।२१ 


(२१४३) ७:१९।४ (वसिष्ठो मेन्न वरुणि । इन्द्र. ) 
अस्वापयो दभीतये सुहन्तु । 
[१६२८] ४।३०।२२ करिष्या इन्द्र प्यम्‌ । 





(१५९१ 81२५।४ ( वामदेवो गोतम. । इन्द्रः ) | (१७५)८।३।२००(१८२)८ ३२२३ षे तदिन्द्र पौखयम्‌। 
उयो क्पदयात्‌ सूये सुचरन्तम्‌ । [१६३३] ४,३१।६ अभी न भ वबृस्स्व | 
य इन्द्राय सुनवामेत्याह । १०।८३।९ ( मन्युस्तापरस । मन्यु ) 
६१५२।५ (ऋजिरवा मापद्राजः । विर्वेठेव,;) न्यो वनत्रिज्भि मामा वद्स्स 1 
पद्यम्‌ चु सूयञ्ुचरन्तस्‌ । | [१६४०] ४।३१।११ ( वामदेवो गोतमः । टन ) 
(३३०१) ७।१०४।२४ (वासा मन्नावरसण ॥ सख्याय सस्तये | 


1 १६७१] ७।३१।१२ = (१००८) १।१२९।९ 
१०।५९।४& (बन्धुः श्रुतच ध । १६४५] ७।३२।१ महाय महीभिरूरिमिः । 
> सूथैसुचर- नि | (अग्नि ४९६५) ३।१।१९ ( विश्वामित्रो गाथिन । अग्नि ) 
परेषम नु सूभसुच्चरन्तम्‌ | 
१०।५९।६ ( वन्धुः शरुतबन्धर्विपरबन्धुगोपायना' । | [१६५२] ४।१२।८ ( वामदेवो गातम । इन्र } 
असुनीतिः ) तवा वरन्ते अन्यथा य दित्सति स्तुतो मघम्‌ । 
स्तोतुभ्य इन्द्र गिवेणः । 
(३५७) ८1१४।४ ( गोपृत्तयश्वसूत्तिनौ काण्वायनौ । टन्द्र ) 
न ते वत्तास्ति | 
यरिस्ससि स्तुतो मघम्‌ | 
(१८६) ८।३२।७ ( मेधातिथि" काण्व । इन्द्र ) 
स्तोतार इन्द्र गिर्व॑णः। 
[१६५३] 8।३२।९.अभि त्वा गोतमा गिरा | 
(अग्निः २३९) १।७८।१ ( गोतमो राहूगणः} अग्नि ) 
[१६५५] 8।३२।१९१ ( वामेदवे) गौतम । दन्दः ) 


(रभोदणा) इन्द्रस मो) (३३३०) ६।५७।१ (मरदाजो वार्स्पत्यः। ईन्रापूषणो ) 


ज्योकपदयेम सूयसुच्चरन्तम्‌ । 
(६७५०) ५।३अ१ ( अनिोमः । इनदरः ) 
य इन्द्राय सुनवामेद्याह ¦ 
[१५९२] ४।२५।५ उवस्मा अदितिः शमं यंसत्‌ । 
१।१०७।२ ( कृन्स आ ्ैरसः । विश्वेदेवाः )} 
आदिथेनां अदिति श्म यसत्‌ । 
[१५९७] & २६।२ मम देवासो अनु केनमायन्‌ । 
(अग्निः १५२६) १०,६/७ (त्रित आष्टयः । अग्निः) 
तंते देवस्ते | 


[१६०४] ४।२९।१ (वामेव गोतम । इन्दर ) वेधसो 
तिरश्चिदुयः सवना पुरूणि! सुतेष्विन्द्र गिवेणः । 
(६२४) <।६६।१२ (कठि प्रागाथः । इन्द") 
वेघसः ... | 


तिरश्चिदर्यं; सवना वसा गहि । 
[१६२५] 8।३०।२० ( वामदेवो गौतम । इन्द्रः ) 
दत्तमदमन्‌ पुराम्‌... 
दिवोदासाय दाशुषे । 
(अमि १०४६) ६।१६।५ (मरद्याजो बाहरपल्य. । अग्निः) ५।७९।६्‌ ( सत्यश्रवा अत्रेय । उपा } 
दिवोदासाय सुन्वते । [१६५७] ।३२।१३ ( तामेदेवो गोतम. । इन्द्र ) 
दाशर । (६०७) ८।६५।७ (प्रगाथ काण्व । इन्द्र ) 


सुतेष्विन्द्र गिवेगः | 
[१६५६ &।३२।९२ (वामंदवो गातम । र्य ) 


२३.७७) ८।९९। २ (समध आगिरस । इन्दर ) 
एषु धा वीरवद्यशः 





(२००९) ६।३१।४ ‹ सुदता भरद्वाज. । इन्द्रः ) यच्चिद्धि शचश्चतामसीन्द्‌ साधारणस्स्वम्‌ | 
रतानि ...पुरो,..... | तं स्वा वयं हवामहे | 


ि दिवोदासाय सुन्वते छतके ¦ (अभिः १३३२) ८७३।२३ ( विरूप आङ्गिरस. । अग्निः) 
[१९६२६] ४।३०।२१ (वामदेवो गोतमः । इन्द्रः) तं स्वा वयं इनामहे। 


सस्त्रापयदमीतये... हथः [१६९६०] ।६२।१६ = (१४४८) ३।५२।२ 


पुनरक्त-मन्त्रभागाः। 





ऋग्वेदस्य पथमं मण्डलम्‌ । 


[१६६७] ५।२९।९१ श्री रोचना दिव्या धारयन्त । 
२।२७।९ ( कर्मो गात्समदो, यत्समदे वा ! आदिव्यः ) 
[१६६९] ५।९९।३ अहन्नहि पपिवां इन्द्रो अस्य । 
(१६९२) ५।३०।११ पुरंदरः पपि इन्द्रो अस्य | 
[१६७५] ५।२९।१० ( गोरिवीति याक्त्यः । इन्दः ) 
नि दुर्योण आवरणद्‌ अध्रवाचः। 
(१७१२) ५।३२।८ ( गातुरात्रेयः । इन्द्रः ) 
--सूध्रगाचम्‌ | 
[१६७८] ५ २९।१२ टगग्वासो भग्पचैन्लकः 1 
६।५०।१५ ( ऋजिदवा भारद्वाजः । विदवेदेवाः ) 
भरदाजा भभ्यचेन्यक्तैः । 
[१६७९] ५।२९।१३ वीथी मघवन्या चकं | 
(१६९८) ५।३१।६ प्र नूतना मघवन्या चकथे । 
[१६८९] ५।३०।८ ( बनररत्रेय" । इन्द्र ) 
शिरो दासस्य नमुचेर्मथायन्‌ । 
(१८८९) ६।२०।६ ( नरज बैस । इन्दः } 
, [१६९२] ५।६३०।११ = (१५.९६९) ५।२९१३ 
[१३३८] ५।३०।१३ ( बन्ररात्रेय । ऋणंचयेन््रौ )} 
अक्तोध्युष्टो परितक्म्यायाः । 


(१९३६) ६।२४।९ ( भरद्ाजौ बाहंस्पत्यः। इन्र. ) 


-- परितक्म्यायाम्‌ । 
[१६९५] ५।३१।२ = (अग्निः ६३९) ४।९।१३ 
( वामदेवो गौतमः । अग्निः ) 
[१६९६] ५।३१।४ अवधेयन्न्टये हन्तवा उ । 
(२३४९) <८,९६।५ मद्युनमदहयं हन्तत्रा उ । 
[१६९८] ५,३१।६ ( अवस्युरात्रय । इन्द्रः ) 
प्रते पूर्वाणि करणानि वोचं प्र नूतना मघवन्या चकथं। 
(२२८३) ७।९८।५ (वसिष्ट मनावरणिः । दन्दः) 
मन्धस्य वोच प्रथमा कृतानि भ्र नूतना मघवा या चकार । 
[१७०२] ५ ३१।११ = १।१२१।१२३ (ककीवान्‌ आंनिजो 
दैषतमसः । वि्वेदेवा इन्द्रो वा) 
[ „ ] ५।३१।९११ = (१५३५) ४।२०।३ 
[१७०९ ५।३२।५ = (१२८५) ३।२२।६ 
[१७१९१] ५।३२।७ ( गातुरात्नेयः । इन्द्रः ) 
इन्द्रो... महते ..वधः -..} विश्वस जन्तोरधम चकार । 
(२२८६) ७,१०४।९१६ (वसिष्ट मेननावरणिः। इन्द्रः) 
इन्द्र"... महता चेन विश्वस्य नन्तोरधमस्मदीष् 
® 





~---------*--=+-*------------"= =+ ~ 
० 


[१७१२] ५।३२.८ = (१६७६) ५,२९.१० 
[ १७२९ । ५।६ ३।५ ( सवर्ण प्राजापन्यः 
वयते वत इन्द्रयेचनर्‌ } 

(२२२६१) ७,३०.४ (वभि मेत्रावसणि | च्नर 
--ये च देवे; 
[१७३३] ५.३४।७ वि द्यप भजति सूनर वसु 1 


न्द 
चद र 


| ५ = 9 ) 


| १४०.४ ( कण्वो घोरः , व्रह्मणर्पनि, ) 


[१७३दे] ५।३५।१ ( प्रभवसुरङ्बिरमः ¡ इन्र ) 
यस्ते साधिष्टोऽवक्ष । 
अस्मभ्यं चषेणीसहम्‌ ; 
(५३२१) ८।५द(वाट ०)'७ (मे-थ काण्वे । इन्द्र ) 
यस्ते साधिष्टोऽवसरे | 
(३०८५) ७।९४।७ ( वनिष्ो मत्रावसणि । टन््रमनी ) 
अस्मभ्प्रं चपेणीसहा । 
(१७२७. ५।३५।२ ( प्रमृवमुरा्गिरम । उन्टर. ) 
यदिन्द्र ..। 
यद्रा पञ्च क्षितीनाम्‌ -. अ भर! 
(२०९९) ६।४६।७ ( जयुरबहिस्पदय. । इन्द ) 
यदिन्द्र ,,, ... | 
यद्धा पच्च क्षितीनां दयुप्तमा भर । 
[१७३८] ५ ३५।३ = (९७) १।१०।१० 
[१७३९ ५ २५)8 = (७८८) १।५४।३ 
[१७४०] ५।३५।५ द्वं तमिन्द्र मत्यम्‌ । 
(२८३४) १०।१७१।३ व्वं ध्यमिन्द्र्‌ म्यम्‌ ! 
[१७४६९] ५,३५।६ (प्रभूवसुराद्गिरस । इन्दर )} 
त्वमिद्‌ ुत्रटन्तम जनासो ब्ृक्तबर्हिषः | 
हवन्ते वाजसातये । 
(२७९) ८।६।३७ ( वत्स काण्व. । इनदर. )} 


त्वमिद्‌ । 
हवन्ते... । 

(९२८) ८,३४।९ (नीपानिधिः काण्वः । चन ) 
हवन्ते । 


(३३३०) ६।५७१ ( नरा बाहस्पय । इन््रीपपणौ ) 
हुवेम वाजसातये । 
८।९।१२ ( दादाकणः काण्व । अधिनौ ) 
हुवेय वाजसातये । 
[ * ] ५३५।६३३।५९।९ ( विश्वामित्रो गाधिन । मित्रः) 


„--------~------------~---~~~-----~------------------------- ~ ------- ---- ~~ -~ --- ~~~ ~~~ -- ~ ~ ~ ~~ ----- ~ 


२६६] दैवत~सहितायाम्‌ [ इन्द्रहैवत। | 
मदिष्ठसे मघोनाम्‌ । ` 

[१७६४] ५३९।४- (६२) १।१०।५ 

[ `" 1] ५।३९।५-(अभिः ९०२) ५।२९।४ 





[१७४२] ५।३५।७ ( प्रमृवसुराद्गिरसः । इन्दर ) 
पुरोयावानमाजिषु । 


वाजयन्तम्‌ । र 
(अभि १४६१) <1८8।८ ( उना कान्य । अभ्रि ) ( विश्वालामा अत्रिय ) अमि ) 
पुरो । [१७६५] ५।४०।१ ( अत्रिभाम । इन्द्र ) 
(1 वाजिनम्‌ । आ याहि . सोम सोमपते पिब। 
[१७५४] ५।३७।५ ( अभरिमामः । इन्द्र ) आ याहीम 


सोम सोमपते पिब । 
[ ” ] ५.४०।१-२ व्रपन्ञिन्द दृषभिदृ्नहन्तम । 
[१७६६-६७] ५।४०।२-२ ( अवरिभामः । इन्द्रः ) 
बरूवा मावा वृष्रा मदो ठृषा सोमो अय सुतः ॥३॥ 
वृषा त्वा बरृषण हुवे वच्रिखित्राभिरूतिभिः ॥*॥ 
(३५२-५३) ८।१३।२२-३३ (नारदः काष्वः । इन्द्र 


प्रियः सूरये प्रिर अश्मा भवाति । 
(अप्नि १५९८) १०।४५।१० (वस्सप्रिमाठन्दन,। अभिः) 
प्रिय सूर्यं प्रियो ञ्चा भवाति । 
[१७५७] ५।३८।३=१।२५।२० ( छन. रेप आजीगतिं । वरुणः) 
[१७६२] ५।३९।३ भ वाज दघ सातये | 


| 
| 
ध 
[१७५०] ५।३७। = (१५९१) ४।२५।४ | (४११) ८।२९।३ ( सोभ ; काण्व. । इन्द्रः ) 
| 
| 
| 
| 
| 
९।६३८।७ ८ वत्मप्रिभाखन्दन' ¡ पवमानः मोम. ) ' 


न॒भिथतो वाजमा दिं ... [ बेषा मावा ,.. ,. ॥३२॥ 
[१७६३] ५।३९।8 महिष्ठ वो मघोना । बृषास्वा , १३२॥ 
८।१।३० ८ आसद पएरयोगिः । आसद ) [१७६८] ५।४०।४= (१०९९) १।१७७)१ 
क ( 
तऋग्वदस्य ष मण्डदप्र्‌ । 


[१८५७] ६।१८२ ( भरदराजैौ बास्प: । इन्प्रं ) | (अभिः १४००) ८।६०।१२ (भग. प्रागाधः। अभिः) 
स युध्म" सत्वा खजङृसमद। | येन वसाम परतनासु श्चधतः। 
(२१५३) ७।२०।३ { वसिष्ट मैत्रावरणिः। न्द्र" ) ` [१८७९] ६।१९।९ ८ भरदामे बार्हरपत्यः । इन्द्रः 
युध्मो अनर्वा खजकृत्समद्वा । | दन्द चश्च स्नव॑द्ेद्यस्मे । 
[१८९६७] ६।१८।१२ = (१५१२) ४।१८४ | (२०२७) ६।३५।२ (नरो भरटाजः | इन्द्रः ) 


[१८७१] ६।१९।१ ( भरद्वाजो बाहस्मयः । इन्दर ) [१८८१] ६।१९।११ ~ (१४१८) २।९७।५ 
उरः पृथुः सुदतः कर्तृमिभूत्‌ । (१८८८) ६।२०।५ = (१६००) ४।२८।२ 
७।६२।१ ( वसिष्ट मैत्रावरुणि । सथः ) । [१८८९] ६1२०६ = (१६८९) ५,३०।८ 
कत्वा कृतः सुकृत कर्तृभिरभूत्‌ । १८९२) ६।२०।१० = (१०७०) १।१७४५२ 

[१८७२] ६।१९।२ = (१२८८) २।३२।७ । [१८९५] ६।२०।१२ = (१०७७) १।१७६।९ 

[१८७३] ६।१९।२ = ३।५४।२२ ( प्रजापतिवश्वामित्र", ' [१९०५] ६।२१।१० जरितारो अभ्यरचेन्तयकेः | 


(किनि 


प्रजापतिर्वाच्यो वा । विनैदेवा ) 
[ १८७५] ६।१९।५ = (१२३२९) ३।३६।७ 
[१८७०] ६।१९।७ = (१५७९ ) ६।२६३ 


२।५०। १५ ( ऋनि. भारद्राजः | विश्वेदेवा.) 
भरद्राजा भभ्यचन्ध्यकः) 
। [१९०८] 8।२२।२ = (अभिः ९७९) ६।५१ ( भाण्राज 


| 
। 
| 
1 


[१८७८] ६।१९।८ ( मरद्राजो बाहस्पयः । इन्दर ) | चाहस्पत्यः । अभि") 
वृषण .. धनस्प्रतं द्यश्चवासं सुदक्षम्‌ | ` [१९२०] ६।२६३।३९ (मरट्राजे बादस्पत्यः 1 इद्रः) 
येन वसाम पएतनासु शदन्‌ | ' पाता घुतभिन्दो अस्तु सोमम्‌ । 
(२८४५) १०९४७18 (सप्तगुरागेरमः। इन्द्रो वेढः } । ... कीरये । 
धनस्परत शच शुरंस सुदक्षम्‌ । | (२०५०) ९।४४।१५ ( अमुबोरस्पन्य' । इन्र; ) 
९. ब्रष्रणं । | पाता ,, कास्धायाः) 


पुनर्क्त--मर्त्रभागाः। 


[१९२०] ६।२६।१ दाता वपु स्तुवते कीरये यत्‌ । 
(३२२५) ७।९७।१० धत्त रयि स्तुवते कीरये चित । 
[१९२४] ६।२३७ = (१४५५) ३।५३।३ 
[१९२६] ६।२३।९ = (११५९) २।१४।९० 
[१९३६] ६।२४।९ = (३६३८) ५।६०।१२ 
[१९४१] ६।२५।९ ( मरदाजो बाहंस्पत्यः। इन्द्रः ) 
तोके क गोषु तनये यदप्सु । 
६।६६।८ ८ भरदाजो वाहैस्पत्यः । भस्त" ) 


[ २३७] 


की कम, क 


| ६।४९१२ ( ऋजिदवा भारद्राजः । विकदेवाः ) 
मर वीराय ग्र तवसे तुराय । 

| [२०१४] ६।३२४ = (१५५७) ४।२२।१ 

| [२०१७] ६।३३।२ { शुनहोत्र भारदाजः † इन्द्रः ) 

| त्वोत इत्सनिता बवाजमवौ । 

| ७।५६।२३ ( वसिष्ठो मैत्रावसणिः । मसत } 
मरुद्भि रि्घनिता वाजम । 

[२०२०] &३३।५ (य॒नहेोत्रो भारदाजः । इन्रः) 


यमण्सु | नन न डइन्द्रः, 1 
[१९४१६] ६।२५।९ = (१०९५) १।१७०५ इत्था गगन्तो महिनस्य भर्मन्‌ । 
[ ” ] ६।२५।९ ( मरटाजो बाह॑स्पन्यः । इन्द्र. ) (३१६८) ६।६८.८(मरदाजौ बार्ह॑स्मल. । इन्द्रावदणो 
एवानः । ' नून दन्द... ) 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो भरद्वाजा उतत | इत्था गरणन्तो महिनस्य राधो । 
इन्द्र नूनम्‌ । [२०२४] ६।६३६।& = (१४१०) ३,४६।२ 
(२६७८) १०।८९।१७ (रेणकेशामित्रः । इच्छ ) [१९९१] ६०8 (नरदाजो वार्हस्यलय । इन्द्रः ) 
एवाते | याहि । 


गृणन्तो विश्वामिघ्ा उत ... । 
[१९४८] ६।२६।२ = (अग्निः ९९९) ६।१०।६ ( मरे 
वाैस्पत्यः। इन्द्रः ) 
[१९४७९] ६।२६।६ (भराजा बाहैस्पत्यः । इन्द्रः) 
भतिधिग्वाव श्चस्य करिष्यन्‌ । 
(२१४७) ७।१९।८ ( वसिष्ठे मेत्रावरणिः 1 इन्द्रः) 
[१९५०] ६।२६।४ = (७४३) १।६६३।१४ 
[१९५५-५६] द।२७ १-२ (भरढराजो बाहस्पन्यः । इनदर ) 
क्रिमस्य मदे किम्वस्य पीताविन्द्रः किमस्य सख्ये चकार। 
रण। वाये निषदि रिते भस्य पुरा विविदे किसुन्‌-नास ॥१ 
सदस्य . सद्कस्य ... सदस्य ... 1 
००» सन्‌ सदु ,., ॥२॥ 
[१९५७] ६।२७।३ ( भरद्वाजो पाहस्पतयः ¦ इन्द्रः ) 
नहि जु ते महिमनः समस्य । 
(२६१०) १०,५४।३ ( पृहदुक्थो वामदेव्यः । इन्द्रः ) 
कठनज्ुते महिमनः समस्य) 
[१९६४] ६।२९।३ (भरद्राजो बाह॑स्पल. । इन्द्र) 
वसानो भक्तं सुरभि दशे कं स्लषणे नृतविषिरो बमूध। 
१०।१२३।9 (वेनो भागेवः । वेनः ) 
स्व १० नाम जनत प्रियाणि । 
[१९७१] ६।२०।४= (१२९२) ३।२२।९१९१ 
[१९७२] &1३०।५ = (७१८) १,३२।४ 
[२००९] ६।३१।४ = (१६२५) ४।३०।२० 
[२०११] ६।३२।१ संहे वीराय तवसे तुराय । 


उप ब्रह्माणि श्गव इमा नः। 
(२२१४) ७।२९।२ ( वसिष्ट मे्रावरणि । इर ) 
याहि । 
उप--। 
[१९९२] ६।४०५ = ४।३४।७ ( वामदेवो गौतमः । ऋभवः ) 
[१९९५] ३।४९।३ = (७३९४) १।३३।५ 
[१९९९] &।४२।२ ( भरदाजो वाहैस्यत्यः। 
सोमेभिः सोमपातमम्‌ | 
(३५७) ८।१२।२० ८ पवत. काण्वः । इन्द्र } 
[२००२-५] ६।९२।१-8४ जय स सोम इन्द्र ते सुतः पिब। 
[२५३६-३८] ६।४४।१-२३ सोमः; सुतः स इन्द्र तेऽस्ति 
स्त्रधापते भद्‌; । 
[२०४०] ६।४४।५ = (२०४२) ५।८६।8 
[ “ ] ६।४४।५ ( जंयुर्हिस्यत्यः । इन्द्रः ) 
रोदसी देवी ज्ुष्मं सपर्यतः । 
(२४४१) ८।९३।१२ ( सुक्रक्न अश्िरसः । न्दः ) 
देवी ह्ुष्मं सपयंततः | 
रोदसी | 
[२०४४] ६,४४।९ = १।११०।९ (कुत्स आद्विरसः । ऋभवः) 
[२०६५] ६1४४।१० जँयुबाहंस्पत्यः । इन्द्र ) 
ङ्किमज्ग रध्रचोदनं त्वाहुः । 
(६६३) ८।८०।२३ ( एकथुनाधरस- । इन्द्रः ) 
किमङ्क रध्रचोदनः | 
[२०४६] ६।४४।९१ = (१७३८) ६।५१।५ 


इन्द्रः ) 
1 


[ २३८ ] | देवत-सहितायाम्‌ ५ [ इन्द्रदेवता |, 


सा ता ना तमा नमा म नायासयामि 


[२०४९] ६।४४।१४ ( सोयुवाहेरपत्य । इन्र. ) | (६६२) ८।८०।२ ( एकयूनोधस- । इन्द | 
दन्दो उत्राण्यग्रती जघान । [२०७९] ६।४५।२०= (अभिः १५६१) ६।१६।९० 
सोमं वीराय शिग्रिणे पिबभ्ये | ( भरद्वाजे बाहस्पलयः । अभिः ) 
(२१८२) ७।२३।२९ ( वसिष्ठे मत्रावसुणिः । टन्द्रः ) [१०८१] &।४५।२२ पुर्हताय सत्वने । 
इन्द्रो बुत्राण्यश्रती जघन्वान्‌ | (४६३) ८४५।२९ पुरनम्णाय सस्वने । 
(२०३) ८।३२।२४ ( मेधातिधः काण्वः । इन्रः ) [२०८४] ६।४५।२५ इमा उ ष्वा शतक्रतो । 
सोम वीराय शिपिभे (२४०८) ८।९२।१२ वथञ्मु सा शतक्रतो । 
[२०५०] ६।४४।१५ = (१९२०) ६।२३।९ [ » ] ६8५ २५१३७७५) ३।४१।५ (गेयरबदेस्पदय.। इन्द्रः) 
[ ” ]} ६।४४।१५ = (१४९०) ४।१७।२ . णोनुबुगिरः 1 
[२०५१] ६1881१8 = २।२२।२ (ग्त्ममदः रोनकः । रद्र ) इन्द चस्सं न मातरः। 
[९०५२] ६।४९।१७ एना मन्दानो जहि श्र शरन्‌ । [२०८६] &।४५।२७= (१३७८) २।४१।१ 
(२७३५) १०।११२।१ दपस्व हन्तवे शर शनन । | [२०८७] & ४५२८ ( जयुर्बाहिस्पलयः । इन्द्रः ) 
[२०५३] ६।४४।१८ = (८३१) १।१०२।४ वस्सं गावो न येनवः । 
[ ” ] ६।४४।१८ = (९६७) ९।१००.१९१ ९।९२।२ (असितः कारयपो देवलो वा। पवमानः सोमः) 
[२०५४] ६।४४।१९ = (१२९१) २।४३९ गावो वत्सं न मातरः। 
[२०५५] ६।४४।२० धृतपुषो नोमेयो मदन्तः | [२०८८] ६।४५।२९= (२५) १।५।२ 
१०।६८।१ ( अयास्य आरिरसः । बृहस्मतिः) [२०८९] ६।४५।३० (चौयुर्बाहिस्पयलय । इन्द्रः) 
गिरिभ्रजो नोमेयो मदन्तः | अस्माकं भूतु.-.सोमो वाहिष्ठो अन्तमः। 
[२०५६] ६।४४।२१ ( येयुबदहैस्लः । इन्दः } ८।५।१८ (ब्रह्मातिधिः काण्वः । अशिनं ) 
यप सिन्धूनां बूषभः स्तियानाम्‌ । अस्माकं सोमो बादिष्ठो भन्तमः। 
वराय ॥ भूतु । 
(अपरि; १७९५)७।५। रे(वसिष्र म॑त्रविरुणिः। वेश्वानरोऽभिः) [२०९२] &।४६।२ ८ संयुबार्दस्पयः । इन्द्रः ) 
नेता सिन्धूनां वृषभः स्तिव्रानाम्‌ | इन्द्रं तं हमहे वयम्‌ । 
वरेण । (५०९) ८।५९१ (वाल ०३१५ ( श्रष्टिगुः काण्वः} इन्ध. ) 
[२०५८] ६1881२३ अयं सूय जदधाञञ्योविरन्तः । [ ` ] ६।४६।३-(अभिः ८३8) ५।९।७ (गय आत्रेयः। अमि } 
(२६९१३) १०।५४।६ यो भदधाजज्योतिषि उषोतिरन्तः [२०९३] ६1४६४ ( जेयुबाहेस्पयः । इन्द्रे ) 
[२०६२] ६।४५।३ (अयुवांहरपव्य । इन्दर) नावे जनान । 
महीरस्य प्रणीतयः 6 पृत्रीरत प्र्स्तष्रः। अस्माक ५ प्रवितता मह।धने | 
(३०८) ८।१२।२१ ( पवेतः काण्व । इन्द्रः ) (२६५९) ७।३२।२५ ( वसिष्ठो सेत्रावरुणि. | इन्द्रः ) 
(३१०९) ८।४०।९ (नाभाक काण्वः । छन्दरप्नी ) णुदस्व ... अमित्रान्‌ । 
पू्रीरुत' प्रशस्तयः । अस्माकं बोध्यविता महाधने । 
[२०६७] ६।४५।८= (१०८७) १।१७१।२ [२०९६] ६।४६।७ ( नयुर्बाहिस्पयः । इ्ट्; ) 
[२०६९] ६।४५।१०= (६९३) १।२९।२ यदिन्द्र नाहदीष्तरो कृष्टिषु । 
[ ” 1] ६।४५।१० ( दंधुर्बाहंस्मयः। इन्द्रः ) (२६९) ८,६।२९ ( वत्सः काण्वः | ईन्द्र ) 
तम्‌ . वाजानां पते) यदिन्द्र नाहुषीष्वा । 
अहूमहि श्रवस्यवः ... , विष्ठ। 
(१८०७) ८।२४ १८ ( विश्वमना वयस्वः । टन्द्रः ) [ > 1] ६।४६।७ = (१७३७. ५।३५।२ 
तं वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यदः | | [२०९८] ६।४६।९ छर्दियच्छ मघयच्यश्च मद्य च । 
[२०७६] ६,४५।१७ (ोयुबाहरपयः । इन्द्र.) ९।२२।६ ( वाश्च आत्रेयः। पवमानः सोमः ) 


स्वं न दृन्द मूल्य । सधदन्यश्च म्यं च| 


हं पुनरक्-सन्द्भाभाः | 


[ २६९ 





[२१०५] ६18७1 ( गग भारद्वाजः । इन्द्रः ) 
भ्र नो नय प्रतरं वस्यो अच्छ, 

(अमिः १५९७) १०।४५।९ (वत्समरिर्मालन्दनः। अभिः) 

क्र तं नय प्रतरं वस्यो अच्छ। 

(अग्निः १४१४) ८।७१।६ सुदीतिः पुरमीन्डावागरसं। 

तयोवीन्यतर; । अग्निः) 
प्रणो नय वस्यो अच्छ) 
[२११०] ६।४७ १२ ( गगौ भारद्वाजः । इन्रः ) 

(२७७६) १०।१३१।६ ( सुकीतिः कार्भावत. 1 इन्द्रः ) 
इन्द्रः सुश्रामा खर्वा अवोभिः सुखढीको मवतु विश्ववेदाः । 
बाधतां देषो अमय क्रणोतु सुवीयंस्य पतय. स्याम 

 *” ] ६४७ १२=२७७६ ) १०।१९३१,६=(अग्नि ६8६) 


भ, ऋ [ 


&1१।२० ({ वामदेवो गोतम" अग्निः ) 
[ "” ] ६,४७.१२ = (२७७६) १०।१३१।६ = ४।५१।१० 


( वामदेवो गोतमः । उषाः) । 





कि 1 


[२१११] 88१३२७७७; १०११३ १।७=(अग्नि; 8६७) 
३।१।२१ { विश्वामित्रो गाधिनः । अग्नि" ) 
[ * ] ६18७1१३ ( ग्गो नारद्राज- 1 इन्द्रः ) = 
(२७७७) १०।१३१।७ { युक्तिः काक्नीवतः इन्दः ) 
तस्य वर्यं सुमतौ यज्ञियस्यापि भदे सौमनसे स्यास। 
स सुत्रामा स्वर्वादृदो अस जआराच्चिद्‌ देषः सनुतयुयोत । 
७१५८ ६ { उसि मेत्रावमणिः | मरुतः ) 
आराच्चिद्‌ दवेषो ष्णो युयोत । 
१०:७अ]द ( स्यूमरद्मिमोगवः । मरुत. ) 
जाराचिदू दवेषः सनुतयुंयोत । 

[३३२७] ६।४७।२० = १।९९।२३ (गोतमे राहूगणः ¦ सीमः) 
६।४७।२८ ( गर्गो भारद्वाजः । रथः ) 
देव रथ प्रति हभ्ण्रा गुमाय) 

१।९१।8४ (गोतमा राहूगणः । सोमः) 





ऋश्ेदस्य सप्तमं मण्डलम्‌ । 


[२१३०] ७।१८ १२ लायन्त ये अमदन्ननु खा । 
(७७8) १।५२।१५ ( सन्य आंगिरसः } इन्द्र; ) 
विश्वे देवासो अमदन्ननु स्वा | 
[२१३८] ७।१८।२० = (७८९) १।५४।8 
(८४५) १।१०३।७ ( कुत्स आश्गिरसः । इन्दः ) 
[२१४३] ७१९1४ भूरीणि त्रा हर्यश्च हंसि; । 
(२१७२) ७।२२।२ येन दृश्राणि हयेश्च हंति | 
[ ” ] ७१९४ = (१६९६) ४।३०।२१ 
[२१६७] ७।१९।८ = (१९४९) ६।२६।३ 
[२१५३] ७२०।३ = (१८५७) ६।१८।२ 
[ 9 { ७२०1३ ( वसिष्ट मेत्रावरुणिः । इन्द्र; 9 
व्यास इन्द्रः पएतनाः स्वोजा । 
(२५२२) १०।२९।८ ( वसुक्र एेन्दः 1 इदः ) 
व्यानिन्द्रः प्रतनाः स्बोजाः। 
[२१६०] ७।२०।१० = (२१७०) ७।२१।१० { वसिष्ट 
मेत्रावरणिः । इन्द्रः ) 
सनहन्द्र्‌ टवयताया इषे धास्मनाचये मघवानो उनरित 
वस्वी षुते जरित्र जस्तु शक्तियूयं पात स्वस्तिभिः सदानः 
[२१६३] ७२१।३ = (११०२) २।१९१।२ 
[२१६९४] ७।२१।४ = (१४७७२) 8।१६।६ 
[२१७०] ७.२१।१० = (२१६०) ७।२०।१० 
[२१,७२] ७।२२।२ = (२१४३) ७।१९।४ 


[२१७९] ७।२२।९ ( वसिष्ठे मेत्रावरणिः । इन्द्र; ) 


अस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि ।' 
(२४८७) १०।२६३।७ ( विमद्‌ दन्दः प्राजापत्यो वा 
वसुदा वासकः । इन्द्रः ) 
[२१८२] ७।२३।३ = (२०४९) ६।४४।१४७ 
[२१८३] ७।२३।४ = (१२१२) ३।३५।१ 
[२१८९] ७१२३५ = (११९९)२।१८७ 
[२१८५] ७।२३।६ यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः | 
९।९७।३.६ { इन्दरप्रमतिवासिष्टः । पवमानः सोम ) 
[ ” ]७।२३।६ = ६।५०।१५ (ऋजिश्वा भारद्वाज. । विश्वदेवाः) 
[ ” ]७।२३।६ = १।१९०।८ (अगस्त्यो मत्रावरुणः । वृहस्पतिः) 
[२१८६] ७।२४।१ = (८8७) १।१०४।१ 
[२१८७] ७।२४।२ = (१०९६) १।९७७।३ 
[२१८८] ७।२६।३ (वसिष्ठो मेत्रावरुणिः । इन्द्रः ) 
“` ज्ञानो दिवि आ एथिष्या क्जीषिन्‌ । 
८ ७९।९ ( कत्यु भगवः । सोमः ) 
दिका. । 
२१८९] ७२९।£ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । इनः ) 
आनो विश्वाभिरूतिभिः 
८।८।१ = ८।८।१८ ( सष्वंसः काण्व. । अश्विनो ) 
आ वं विश्वासिरूतिभिः। 


[ २४० ] 


८।८७।३ ( छृष्ण अ्गिरसो दु्नीको वा वासिष्ठः 
प्रियमेध आङ्गिरसो वा । अश्विनो ) 
लादां विश्वाभिरूतिभिः | 
[२१९१] ७।२४।६ = (२१९७) ७।२५।६ 
( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । इन्द्र; ) 
एवान इन्द्‌ वा्॑स्थ पधं प्रते मही सुमति वेविदाम । 
इषं पिन्व मधवन्य.सुवीरी युयं पात स्वसिगिभिःसदा नः। 
[२१९४] ७।२५।३ = (१५६३) ४।२२।९ 
[२१९७] ७।२५।६ = (२१९१) ७।२९।६ 
९२०२] ७।२६।५ = (१०४२) ११६७१ 
[२२१२] ७।२८५ = { २२१७) ७।२९।५ = 
(२२२२) ७।३०।५ ( वसिष्ठो मेत्रावरुणि. । इन्द्र; ) 
वोचेमेदिन्द्र मघवानमेन महो रायो राधसो यदन्न, । 
यो अर्च॑तो ब्रह्मकतिमविष्ठो यूय पात खस्तिभि.सदा नः॥ 
[२२१३] ७।२९।१ ( वसिष्ठो मेत्रावरणि; । इन्द्रः ) 
अयं सोमण्न्द्र तुभ्यं सुन्वे । 
९ &८।१ ( उना काम्यः । पवमान. सोमः ) 
[ * 1 ७२९।१ = (१४२०) २।५०।२ 
[२२१४] ७।२९।२ = (१२९३) २।४३।३ 
> 1] ७1२९२ = (११९६) २।९८७ 
| ˆ 1 ७२९२ = (१९९९) ६।४०।४ 
[२२१७] ७२९।५ = (२२१२)५।२८।५ = (२२२२)०३०।५ 
[२२२१] ७।३०।४ = (१७२१) ५।६३।५ 
[२२२२।७।३०।५ = (२२१२)७।२८।५ = (२२१७)७ २९।५ 
[२२२६ ७।३१।४ = (१३७९) २४१७ 
[२२३४] ७।३१।१२ ( वसिष्ठो मेत्रावसणिः । इन्द्रः ) 
इन्द्रं वाणीरलुत्तमन्यमेव । 
(३०९) ८।१२।९२ ( पेतः काण्वः । इन्द्रः ) 
इन्द्र वाणीरनूषता समोजसे । 
[२९३६] ७।३२।२ इमे हि वे ब्रह्मकृतः सुते सचा 
(२६०७) १०।५०।७ ये ते विग्र ब्रह्मङ्नः; ... । 
[२२३८] ७।३२।४ = (१८) १।५।५ 
[२२४०] ७।३२।६ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । इन्द्रः ) 
सुनोस्या च धावति । 
८।३१।५ ( मनुवैवसखतः। विश्वदेवाः ) 
सुसु आ च धावतः । 
[२२४२] ७।३२।८ ( वसिष्ठो मेत्रावरुणि. । इन्द्रः ) 


दैवत-सहितायाम्‌ 


| इन्द दवता । 


सुनोता ... . . सोममिन्द्राय वच्निणे। ` 
९।३०।६ ( बिदुर ज्गिरसः । पवमान, सोमः) 
९।५१।२ ( उचभ्य आर्निरसः } पवमानः सोमः) 
,,, सो ममिन्द्र।य वच्चिभे। 
... सुनोता ... . । 
[२२४४] ७।३२।१० = १।८६।३ ( गोतमो राष्रूगण । मरुतः } 
[२२४५] ७।३२।११ (वसिष्ठ मैत्रावरुणि । इन्द्रः ) 
_ अस्मा बोध्यविता रथानाम्‌ । 
१०१०३. ( अप्रतिरथ दन्दः । ब्रहस्पति, ) 
अस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ । 
[२२५९] ७।३२।२२ अभि स्वा शर्‌ नोनुम; । 
„ ०, हदन्द्र ., । 
(१२०) ८।२१।५ अभि घ्वां इन्दर नोनुमः । 
[२२५७] ७।३२।२२ = (९२०) १।८१।५ 
[२२५९] ७।३२।२५ अमित्रान््सुबेदा नो वसू षधि । 
६।४८,९५ ( जयुर्बाहिस्पय । मरतः ) 
करत्सुवेदा नो चसू करत्‌ । 
[२२.७८] ७९७1१ नरो यत्र देवयवां मदन्ति । 
१।१५४।५ (दी्तमा ओचध्यः । विष्णुः ) 
नरो थनच्र देवथवो मदन्ति । 
[२२७९] ७।९८।१ जुहोतन ब्रभाय क्षितीनाम्‌ । 
(अग्निः १७११) १०।१८७1१ (वत्स अग्नियः । अग्निः) 
वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 
[२२८१] ७।९८।३ = (अग्निः १७२१) ९।५९।५ (नोधा 
गोतमः वैश्वानरोऽग्निः) 
[२२८३] ७९८५ = (१६९८) ५।३१। 
[३३२५] ७।९८।१० = (३२२५) ७।९७।१० 
चरहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्मो दिभ्यस्पेशाथे उत पाधिवस्य । 
धत्त रथिं स्तुवते कीरये चिद्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः; 
[२२८६] ७।१०४।१६ = (१७११) ५.३२७ 
[२२८७] ७।१०४।१९ ( वरिष्ठे मेत्रावर्छणः ` इन्द; )} 
प्रा्छादपाक्तादधरादुदक्ताद्‌ । 
(अग्नि १८४८) १०,८७।२१ ( पायुभारदवाज. । 
रक्रोहाग्नि, ) 
पश्चाद्पुरस्तादधरादुदन्तात्‌ | 
[२२८८,२२९७] ७।१०४।२० नून सजद्मन यातुमन्य; 
(३२३०२) ७।१०४।२५ अशनिं यातुम्च्यः | 


ऋम्ेदस्याष्टमं मण्डलम्‌ । 


[८९] ८१५२ ( मेधातिधि-मध्यातिथी काण्वो ! इन्द्रः ) 
नाना इवन्त ऊतये । 
असक .., | 


(३८०) ८।१५।१२ ( गोपूयशवसूकिनो काण्वायनौ ¦ 
इन्द्रः ) 


नाना ,,, ¦ असकिभि; ,,., . सजय | 





पुनरत -सन्त्रभागा | | २४६ | 
(९ २९५) < ९८५ ( प्रियमेध अद्विरस, |, ) तनूषु विश्वा भुवना नि येसिरे] 
स्वमन्टदु | [१६२] ८३७ = ( अभिः २६४६ ) १।१९।९ 
भनि“, । (मेधातिथि काण्व । अभिमत )} 
[९०] ८।१।४ (मेधातिथि-मेभ्यातिथी काण्वौ ! इन्द्र.) [ ` ] ८३७ (मेभ्यानिथिः काण्व, इनदर ) 
1 वाजं नेदिष्ठमूतये । समीचीनास ऋभवे समस्वरन्‌ । 
(अग्निः १४०६) ८।६०1१८ (भयः प्रागाथः ¦ अग्निः) (३१९) ८।१२।३२ ( पवतः काण्व । इन्द्र ) 
इषण्यया नः पुरुरूपमा भर वाज -- । समीचीनो अस्वरन्‌ । 
[९८] ८।१।१२ ( मेधातिथि-मेःयातिथी काण्वो । इन्द्र, ) [१६३] ८।३।८ (मे"यातिधथि. काण्वः । इन्र; ) 
इष्छतां विहृतं पुन, । भयु वन्ति पूवथा | 
८ २०.२६ { सोभरिः काण्वः , मरुत `) (३७४) ८।१५।६ (गोष्रक्यश्वमक्तिना काष्वायनो इन्द ) 
[१०३] ८।१।१७ सोता हि सोममद्विभिः ¦ [१६७] ८।३।१२ = (११४५) २।१३।९ 
९।२६।१ ( त्रित आण्य । पवमानः सोम ` [१७०] ८।३।१५ (मेध्यातिथिः काण्वः । इन्र ) 
खन्वन्ति सोममद्रिभिः । गिरः स्तोमास ईरते । 
१०८] €।१।९२ = ( अप्नि. १०७) १।४५।८ वाजयन्तो रथाव । 
( प्रस्कण्व काण्वे । अग्नि )} ( अधिः १३१० ) <८\४३।१ ( विन्प आगम | अरि. ) 
[१९०] ८।१।२४ = (३२२२) ४।४६।३ ( वामेदवो गोतम 1 गिर । 
द्रवाय } ९।६७१७ ( जमदसि भोगव, 1 पवमान. सोमः } 
[१११] ८।१।२५ (मेधानिथि-मे-यानिथी काण्वो । इन्दर ) वाजयन्तो-- । 
बिवक्षणस्य पीतये । [१७२] ८।३।१७ ( मे-यातिथि काण्वः } इन्द ) 
८,३५।२३ ( स्यावाश्च आत्रेय । अधिनो ) यक्ष्वा... “हरी . परावतः । 
[११२] ८।१।२६ = (१४४३) ३।५१।१० , उर ऋष्ेभिरा गहि । 
[१३०] ८।२।१५ = (८८३) १।६२।१२ (४९१) ८।४९ (वाल ०१)। ७, प्रस्कण्व काण्वः ¦ इन ) 
[१४७] &'२।३२ (मेधातिथि कण्व , प्रियमेधश्वाद्विरस,। इन्द्र ) यद्ध नृनं यद्वा यहे यद्वा एभिष्यामधि । 
इन्द्रः पुरू पुरुहूतः । + * महेमत उग्र उपेमा गृहि । 
महान्‌ महीभिः शचीभिः । (५०९१) <।५० (वाल ०२)।७(पृष्टियु काण्व । इन्द्र. } 
(३८८) ८।१६।७ ( इरिम्बिठिः काण्वः । इन्द्र ) यद्ध नूनं परावति यह णथिष्प्रा दिवि . । 
[१५६] ८।३।१ (मेव्यातिथि काण्वः । इन्द्र युजान  हरिभिमंहेमत ऋष्व ऋष्रेभिरा गहि । 
आपिर्नो बोधि सधमायचो वृषे । [१७५] ८३।२० ( मेध्यातिथिः काण्व, । इनदरः } 
(५३५) <८।५8 ( वाल० ६ ) । ५ (मातरिश्वा काण्वः । कषे तदिन्द्र पोस्यम्‌ । 
इन्द्र ) (१८२) ८।३२।३ (मेषातिधि काण्वः } उन ) 
तेन ने बोधि-- | [२२९] ८।8।१ ( देवातिथिः काण्व ! इन्द्र. ) 
[१५९] ८।३।४ सुद्र इव पप्रथे । यदिन्द्र प्रागप्रायुदङ्‌ न्यरग्बा हूयसे नृभिः) 
१०।६२।९(नाभनेदिष्टो मानव ।सावर्णेदानस्तुति } (६०९) ८।६५।१ ( प्रगाथ काण्वः । इन्द्र. ) 
वि सिन्धुरिव पप्रथे । [२३०] ८।४।२ इन्दर मादयसे सचा | 
[१६०] ८।३।५ = (८५) १।१६।३ (५५) ८५२ (बाङ० ८) । १ आयो मादयते सचा 
[१६१] <८३।६ इन्दे ह विश्वा सवनानि यभिरे । [२४०] <८1६।१२ ( देवातिथिः काण्व, । इन्ध: ) 
(३१५-१७) ८।१२।२८-३० आदित्ते विश्वा- । यत्रा सोमस्पर ठृम्पति | 
९1८६।३० (परश्चियोऽजा । पवमानः सौम ) तस्येहि प्र वा पिब। 
तुभ्येमा विश्वा--। (५२८) <।५३ (वाल ० “) । ४ (यः काण्वः १ इन्द्र ) 
१०।५६।५ (बृहदुक्थो वामदेग्यः | विश्वेदेवाः ) यत्रा--) 


दै° [इन्द्रः] ९१ 


| ९४२ | देवत-सहिताग्राम्‌ [ इञ्द देवता । 





र नन न ~+ ~~~ १, 





(५९८) ८1६४।१० ( प्रगाथः काण्वः ! द्र )} 
तस्थहि-- , 
[२४२] ८।81१8अवच्र त्वा सक्षयोऽ५बरश्रियो वहन्तु सवनेदुप 
९।४७।& ( प्रस्कण्वः काण्व. । अध्िनो ) 
अवाच्च, वा ससव्रोऽष््ररध्रियो 
[२६६] ८६।१ ( वत्स, काप्व; । इः) 
पजस्यो वुष्टिसइव। 
९।२।९ ( मेवातिथि काण्वं । पवमान, साम ) 
[२४५} ८।६।३ = { अभि ९६ ) १।४४।१९१ 
(प्रस्कण्व काण्व. । अग्नि) 
[२४६] <\&।£ { वल्स काण्व । इन्द्रः ) 
समुद्रायव क्षिन्धवः| 
(आ.न.१३९१७) ८ ०8। २८५ (विरूपम आद्गिरगः } अग्न.) 
[२४८] ८,६।९ = (९०५) १,८०।६ 
[२५९] ८।६।९ ( वत्स. काप्वः 1 गन. } 
रथि गोमन्तमश्विनम्‌ । 
९।६२।१२ (जमदस्निम्गव । पचमान सोम ) 
९।६३।१२ (नि.स्वि काश्यप । पवमानः सोम ) 
[२५५] &।६।१३ (वम काण्वं । रन्द्र ) 
छत्र पशो स्जन्‌। 
८७२३ ८ पुनवत्य काण्न. | मस्त )} 
निचृघ्रं पव्लोयदु | 
(२५३] ८६1१४ (वस्स काप्व । चन्र ) 
वरा युर हणिषे। 
(२१९) & ६३1१० (मेष्यातिधि, काण्व, । दु. \ 
घष्रा द्य युण्विषे परवति । 
[२५७] &८1।१५ ( वन्य काण्व. । इद्ध ) 
यवर नान्तारेक्षणि वच्जिगम्‌ | 
दिष्यचन्तः नमय | 
(३६१) ८।६१२।२४ (प्रवे क्रण्व | इन्र ) 
तरिविक्तो राद्गा नान्तरिक्षाणि वज्रिगम्‌ | 
९५९} ८।९।१७ = (१४७६४) ३।५३।१२ 
२६१ ८,६।१९ घन दुहते आशिरम्‌ | 


| 





१।१२६।९ ( पञ्च्छेपा देवादामिः । वापर ) 
श्रेत दुहत आशिरम्‌ । 
[२६३] ८।६।२१ कण्वा उक्यन वावृध 
(२८५) ८1६1४२३ कण्वा उक्थेन. । 
२६५] ८।६।२३ (बन्स काप्व । इन्द्र ) 
जानदर्द्र महीभिषम्‌। 


९।६५।१३ ८ श्रगुवार्छणजंमदभिभार्भवो वा । 
पमानः सोम ) 
ञान इन्दो महीमिषस्‌। 
[२६६] ८।६।२४ = (अभिः ८१० ) ५।६।१७ 
( वसुश्च॒त अग्रिय । अग्नि ) 
 ”” | ८।१।९९ = (२०९६) ६।४६।७ 
[२६७] ८,६।२५ ( वल्मः काप्व 1 इन्द्रः ) 
यदिन्द्‌ ्रटयासि नः। 
(४७५) ८४५।३२ ( व्रिशोक काण्वः । इन्द्र ) 
[२६८] ८'६।९६ ( वस्स काण्वः । इन्दर } 
यदञ्च त्रिषीयस । 
८।७।२ ( पुनवत्स. काण्व | मक्त ) 
यदङ्ग ततिषीयवो | 
[२७१] ८।६।२९ चि किस्वां अव पयति । 
९।२५।११ ( शुन दप आजीगर्तिः } वरूण , 
चिकित्वो अमि प्रयति । 
[२७४] ८।६।३२ इमा म इन्द्र सुष्टुतिम्‌ 
२३१८) ८।१२।३१ इमां त इन्द्‌... 
(२७३) ८,६।३४ ( वन्स काण्वः | इन्द्रः ) 
सापो न प्रवता यतीः। 
(३२८) ८।१३।८ ( नारदः काण्व । इन्द्रं ) 
९।२४।२ ( असनः करादयपे ठेवला वा। 
पवमानः सोमः) 
(२७७] ८।६।३५ \ वन्मः काण्व, । इन्दर ) 
दन्दसुक्थानि वाब्रध समुद्रमिव सिन्धवः | 
(२२९१) ८।९५।६ ( तिरर द्गिरस । इन्द्र; ) 
दरसुक्थानि वावधः; । 
(२४१८) ८।९२।२२ ( श्रतक्रक्ष; सुकक्ष वा आङ्गिरसः) 
इन्रः ) 





पणी व 


समुद्धमिव सिन्धवः । 
९।१०८।१६ (रक्तिवारिष्टः । पवमान सोमः) 
समुद्रमिव क्िन्धवः | 
[२७८] ८।६।३६ = (९8४०) १।८४।४ 
[२७९] ८।६।३७ = (१७४१) ५।३५।६ 
 ! | ८।६।३७ = ३।५९.।९ (विरेवामित्रो गाथिनः । मित्रः) 
[ :' ] ८।६।३७ = (१७४६१)५।३५।६ = 
(४२८) ८३४४ हवन्ते बाजघ्ातये | 
(३३२५) ६।५७।१ हुवेम वाजसातये । 
८।९।१३ ८ रागकणः काण्वः । अश्िनौ ) 
हुवेय ब{जसातयं 1 


४ 


पुनर्क्त- मन्त्रभागाः | { २४२ | 


[२८०] ८।६।३८ ( वन्स, काण्व. । टन्द्र ) 
अनु स्वा रोदक्षी उमे) 
(६३८) ८७६।११ ( कुरुखतिः काण्वः । इन्द्र } 
[२८१] ८81३९ मन्दचा मु स्वभरे 
(६०२) ८।६५।२ मादयासे स्बणरे 1 
(अग्निः२४९७) ८।१०३।१४ (सोभरिः काण्वं ! अभ्रामस्तः) ग्रणन्तो । 
मादयस्व स्वणेरे | [३०७] ८।१२।२० = (१९९९ ) &।४२।२ 
[२८३] ८।६।४१ इंशान नोजसा । [३०८] ८।१२।२१ = (२०६२) ६।४५।२ 
(३१०५) ८।४०।५ इन्द्र ईशान ओजस । [३०९] ८।१२।२२ = (१२३८) ३।३७।५ 
[२८७] € दे8५ ( वस कण्वे । इन्द्र॒ ) = | [ ” । ८।१२।९२ = (१०२१) ९।१३१।१ 
(२०९) ८।३२।३० (मेधातिथिः काण्वः) इष.) | [ > ] ८१२।२२ = (२२३४) ७।३१।१२ 
अव।ञ्च स्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी । [२३१०] ८।१२।२२ = (३०५५) ६।५९।१० 
सोमपेयाय वक्षतः | ह ष [३९१] <८।१२।२४ = (२५७) &८६।१५ 
(२६५)८,१8।१२९(गोऽकनयशवसूक्तिनी काण्वायनो । उन्धः) | [३१२] ८।१२।२५ = (३०९) ८।९१२।२२ 
[२९९१] ८।१२,४= (३०४५) ५।८६।& [२९२-३१४] ८।९२।२५-२५७ भादिते दयता शरी ववक्षतुः! 


.. पुरधरशस्तमूतये। 
[३०६] ८।१२।१९ (पवतः काण्व । इन्रः) 
देवदेवं वोऽत्र इन्धमिन्द्रं गृणीषणि । 
८।२७,१३ (मङववग्वतः । विषधेदेव। )} 
,.,. वोऽवस देव देव्रममिष्य | 





~~~ ~~~ = "9 ~~ 


------~---~~ 


[२९२] ८।१२।५-(४8) १,८।७ [२९१२] ८।१२।२६ = (७६१) १।५२।२ 
[ ” 1 ८।१२।५ (पवेतः काण्वः । इन्दर [३९४] ८।१२।२७ = २।२२।१८ (मेनानिधि, कण्वः । विष्णु ) 
दनद विश्वाभिरूतिभिववक्षिय 1 प्रीणि पदा ति चकते] 
(१९१) ८।२३२।९१२ (मेधातिथिः कण्वः । उनः) [३९५] ८।१२ २८ ( पर्वतः काण्व; | उन्ध 
इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः। | वःश्धाते दिवेदिते। 
(५५२) ८।६१॥५ (भगः प्रागाथः । इन्द्रः) (५२६) ८।५३ (वाक० ५) ।२ (मे.व. काष्व । इन. ) 
नदर विश्वाभिरूतिभिः । वाचधानो दिवेदिवे | 


(२७८७) १०।१३४।२ (मान्धाता यौवनाश्वः । इन्ध.) (२१५-१७] ८।९२।२८-२३० आदित्ते रिश्च! सुवनामि 


दाचीमि शक्र इन्द्रं विश्वामिरूतिभि.। | 1 
[२९५] ८।१२।८ यदि भरचरद्ध सते । [३१८] ८।१२।३१ = (२७४) ८।६।३ 
(२४३४) ८।९३।५ यटा प्रद सप्ते । [३१९] ८।१२।३२ = (१६२) ८।२७ 
[२९६] ८,१२।९ = (१०१८) १।२३०।८ [३२०] ८।१२।२३२ = (अभिः १७५५) ३।२६।३ (विश्वामित्रा 


[२९७] ८।१२।१० इयं त ऋ त्वियावती । गागिन. । वैधानेऽभिः) 
(६६७) ८।८०:७ इयर धीते यात्रती । | त 
[२९८] ८।१२।११ ( पवेत, काण्वः | इन्द्र ) [३२१] ८,१३।१ = (२९८) ८।९२।११ 
कतु नीत आयुषक्‌ । [३२९] ८।९३।९ ( नारः काण्व । इन्द्रः ) 
(५३०) ८।५३ (वाट “) ।६ (मेय. काण्व । इ.) | मन्दानो अस्य बर्हिषो चि राजसि, 


करतुं पुनत आनुषक्‌ | (३७३) ८१५५ (जेप्रकयश्रसक्तिना काण्वायनं। । द्न्धः) 
[२९९] ८।१२।१२-(७९८) १।५५।२ [३२१६ ८।१३।९ = २।५।४ 
[२०१] ८।१२।१४ उव स्वराजे अदिति. | [३२७] ८।१३।७ = (३०८०) ७।६९४।२ 
७।६६।६ ( वसिष्ठो मेत्रावशणिः । आब्िः ) [३२८] ८! ९३।८ = (२७६) ८।६।३४ 
[ ” ] ८ २।१९ ( पतः काबः । इनः ) [३३०] ८।१३।१० = ८।५।५ (ब्रह्मातिथि. क्वेः । अधिनी) 
पुरुप्रशस्तमूतय ऋतस्य यत्‌ । गन्तारा दष्युषो ग्रहम्‌ 1 
(अभिः १४१८) ८७१।१० (नृदीति- पुरमीम्हावद्विरसो | [३३१] ८ १३।११ (नारदः काण्वे. । इन्ध.) 
तयोवल्यिनरः । अभिः) | अश्वेनिः प्रवितत्पुभिः। 


‰ 


[ २४४ ] 


८।८७।५ (करण अआगिरसो, दुस्नीको वा वासिष्ठ, प्रियमेध 
आद्िरसो वा । असिनो) 
[३३२] ८।९३।१२ । नारदं कण्वे । इन्द्रः) 
इन्द्र शिष्ठ सस्पत। 
(२२९१) ८।६८।१ (प्रियमेष आद्विरस, । इन्द्रः) 
[ ` ] ८१३१२ (२०४५) ५।८दे1६ 
[ ” ] ८।१२३।१२ = ७,८६।६ (वसिक मेत्रवरणिः } उषा ) 
श्रवः सूरिभ्यो अभूतं वसुर्वनम्‌। 
(३३३) ८।१२।१३ = (१२९९ ) २।४४।१ 
[३२४] ८।१३।९४ (नारदः काण्वः । इन्द्र.) 
मत्स्वा सुतस्य गोमतः। 
(२४२६) ८।९२।३० (धरुतकक्नः खकक्षो वा आङ्गिरसः | 
नदः 
[ "` ] ८।१३।१४ = (अधि १९१८) १।१४२।१ (दीधतमा 
ओचणय, । आर्प्रासूत्तं [इमः ममिद्धोऽग्नर्वा]) 
तन्तु तनुष्व पूर । 
[३२५] ८१३।१५ (नारदः कण्व. । इन ) 
यच्छक्रानि परराचति यदवत्रिति वृत्रहन्‌ । 
(९७९) ८।९७।४ (रेन कार्दयपः । इनदरः ) 
[३२७] ८।१३,१८ तमिद्धिप्रा जवस्यवः । 
९।१७ ७ (असित, कार्ये देवल वा | पवमान सोमः) 
घीभितविप्रा अवस्प्रवः। 
९।६२३।२० (नि.घ्वि कारयपः । पवमान, सौम.) 
[६३८] € १३।१८ (नारदः काण्वः । इन्रः) 
(२४१७) ८९२।२१ श्रुतकक्षः सुकक्नो वा आश्िरसः। 
इन्द्रः) 
त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञिमह्नत्त | 
तमिषटधन्तु नो गिरः सदत्रेधम्‌ । 
९।६१।१४ (अमर्हायुरािरसः ¦ पवमानः सोम ) 
तमिद्रधन्तुनो गिरे, 
[३३९] ८।१३।१९ छचिः पावक उच्यते से अद्तः | 
(अग्निः १९२०) १।१४२।३ (दाधितमा आओंचण्य । 
आप्रीसत्तं [नराणेमः) ) 
छुचि. पावको अद्तः। 
[३४५] ८।१३.२५ धुश्चस्य पिप्युषीमिषम्‌ | 
८८1७, ( पुनवन्म काण्व, । मरत ) 
धुक्षन्त ... । 
[२४७] ८।९३।२७ ({ नारद्‌. कण्वः । टन्द्रः } 
इह द्या सधमाद्या | 
(२०८) ८।३२।२९ (मेध्रातिधि . काण्वः । इन्द्र.) 
(२४५३) €।९३।२४९ (सुकम्न आपिर । इन्दर ) 


देवत-संहितांयाम्‌ 


[ इन्द्रेदेवता। 


[३५१] ८।१३।२१ (नारद कण्वः । इन्दः ) 
व्रृषरायमेन््र ते रथ उतोते ब्ृषणा हरी। 
वृषा त्व शतक्रतो वृषा हवः | 
(२२०) ८।३६३।११ (मेध्यातिधेः काण्व. इन्दः) 
वृषा रथो मघवन्‌ वृषणा हरी वुषा व शतक्रनो | 
[३५२] <।१३।६२ = (१७६६) ५।४०।२ 
[३५३] ८।१२।३२ = (१७६७) ५।४०।३ 
[२५६] ८।१४।२ = (अग्नि ९२४) ५।२६।५ ( वसूयव 
आत्रेयाः । अग्निः) 
[३५७] ८।१४।& = (१६५२) ४।३२।८ 
[२५९] ८।१९।६ ८ गोभधरकत्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ । इन्द्र ) 
ते चय विश्वा धनानि जिग्युषः) 
उतिमिन्द्रा वृणी महे । 
९।६५।९(रगुवारुणिजमदनििर्भागैवेो वा। पवमान, सोम.) 
ते.... चयं विश्वा धनानि जिग्युषः । 
सखित्वमा बृणीमहे । 
[३९०] ८।१४।७ ( गोप्रक्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ । इन्द्र ) 
उर हन्तरिक्षमतिरन्‌ । 
(२८२१) १०।१५३।३ (देवजामय दन्दरमातर. । इन्रः ) 
श्य १न्तरिक्षिमतिरः। 


(३६५] ८।१४।१२ = (२८७) ८,६।४५ 


[२६९] ८।१५।१ (गोप्रक्यश्वसूक्तिने काण्वायने। । दन्दः) 
तम्वभि प्र गायत पुरहूतं पुरुष्टेत । 
इन्द्र ,.,,.॥ 
(२४०१) <८।९२।५ ( श्रतककषः सक्ष वा आग्विरसः। 
दन्दः) 
तम्बभि प्राचतेन्द्र . 1 
(२३९८) ८।९२।२ पुरुहूत पुष्ट .. .. । 
इन्र ... । 
[३७१] ८।१५।३ णको वृभ्राणि जिश्चसे । 
(२३४४) ८।९५।९ शद्धो इृत्राणि जिन्नसे । 
[२७२] ८।१५।५= (३२४) ८।१३।४ 
[२७४] ८।१५।६= (१६३) ८।३।८ 
[३८०] ८।९१५।१२= (८९) ८।१।३ 


[३८१] ८।१५।१३७।५५ ९ (विष मेतरावरुणिः। वाम्तोष्पतिः) 


विश्वा रूपाण्याविश्नन्‌ । 


| [ `" ] ८ १५।१३ ( मोपक्तयश्चसूक्तिनौ काण्वायनौ । इन्द्र. ) 


इन्द्र जेन्नाय ह्या यचीपतिम्‌ । 
९।१११।३ ( अनानतः पारच्छेपि, । पवमानः सोमः) 
दनद जैत्राय हर्षयन्‌ । 


पुनस्क्त- मन्त्रभागाः | 


[३८२] ८।१६।१= (अमिः ५०९) ३।१५।१ 
(विश्वामित्रो गाथिनः। असि 
(२७८५) १०।१३४।१ ( मान्धाता यौंवनाश्व । इ 
सन्र,जं चषेणीनाम्‌ । 
[३८८] ८।९६ ७= (१४७) ८।२।३२ 
[३९२] ८।१६।११ ( ईइरिभ्बििः काण्वः । इन्द्र. ) 


इन्द्रो विश्वा अति द्विषः 


(२३१६) ८।६९।१४९ (प्रियमेध अग्विरम । इन्दर ) 


[३९४] ८।१७।१ णदं बहिं सदो मम । 


(अभिः ५२९) ३।२४।३ ( विश्वामित्रो गाधिनः । अधिः 


[१९५] ८।१७।२= (१३८१) ३।४१।९ 
[२९६] ८।१७।३ ( इरिमभ्बिदि काण्वः 1 इन्दं ) 
सुतावन्तो हवामहे । 


(५१०) <८।५१(वारु० २)।द (शियः काण्व । इन्रः 


(५६१) ८।६१।१९ ( मगः प्रायाथ. । इन्द्र, ) 
(२४५९) ८।९३।३० ( यक्ष अश्गिरसः । इन्दः ) 
[३९७] ८।१७ 8 अस्माकं स॒षटुतीरप । 


(९३८) १।८६।२ ऋषीणा च स्तुतीरर । 


[४०१] ८1१७८ ६।५६।२ ( भरदाजो बा्हस्पलयः । पृष ) 


इन्द्रौ ब्रृश्राणि जिध्तें। 
[8०३] ८।१७।१०= (३५६) ८।१४।६= 


(अभिः ९२४) ५।२६।५ ( वसूयव आत्रेयाः । अपिः 
(३०७०) ६।६०।१५ ( भरद्वाजो बाहैस्पलयः । इदराभर 


[४०४] ८।१७।११ ( इरिम्बिठि काण्व । इन्द्रः ) 
एहीमस्य द्वा पिब | 
(६००) ८।६४।१२ (प्रगाध काण्व । इन्ध ) 
एटीमिन्दर दवा पिर । 
[४०८] ८। १७।१५=(८०) १।१६।३ 
ईन्द्र सोमस्य पीतये । 
[४११] ८२९३ (१७६५) ५।४०।१ 
[४१२] ८।२९१।९= ९।१४)१ ( मधानिधि कण्वः । 
[४१३] ८।२१।५= (२२५६) ७।३२।२२ 
[७१७] ८।२१।९= (७०५) १।३०।७ 
[४१९] ८।२१।९११ ( सोमरि काण्व । इन्दर. ) 
स्वया ह खिद्चूजा चय। 


> , क 


(अभिः १88५) ८।१०२।२ ( प्रयोगो भागेव पावको- 
(9 ४ [+ (~ ह्‌ २ 
्बस्पलयो वा ग्रहपति -यविष्टौ सहसः पुच्री- 
उम्यतरो वा । अभ्रः) 


[४२१] ८।२१।१२० (८३५) १।१०२।८ 
[१७९०] ८ २४।१= (१४६५) ३।५३।१३ 


विश्वेदेवाः) 


[१४५] ` 





१७९२.) ८।२४६।२ = (अभिः २०) १।१२।११ 
( मेवातिथि काण्वे । अमि; ) 


(७ 
{कद्याम चर नञ्त्रस्ः | 


| [ 
| 4 
टः ) | [१७९७] ८।२४।८ ( विश्वमना वैधः । इन्द्रः) 


चक्षोः ... ,,, | 
(५०३) <५० (वाट २ )।९ (पृष्टिगु क्राण्वः। इन्द ) 
वतो विद्याम „ˆ... । 


। (१८०२ ८।२४।१३ = (३०७०) ६।६०।१५ 
| (१८०७) ८।२४।१८ = (२५६९) ६।४५।१० 
) | [१८०८] ८।२8।१९ ( विश्वमना वेयश्वः ! इन्र ) 
एतो न्विन्द्र सवाम । 
| ९७३) ८।८१।४ ( कृसीदी काण्व | इन्द्र, ) 
(२३४२) ८।९५।७ ( तिरशथीराद्गिरस. । इन्द, ) 
) | [१८१] ८३२।२ (मेवानियि काण्व । इन्र ) 
वधीदुभो रिणन्नपः । 
९।१०९।९२ ( अभयो धिष्ण्या द्रा । पवमान सोमः) 
श्रीणननुमरो रिणद्धव; । 
[१८२ ८।३२,३ = (१७५) ८।३।२० 
[१८६] ८।३२,७ = (१६५२) ४।३२८ 
[१९१] ८।३२।१२ = (२९२) ८।१२।५ 
[१९२ ८,३२।१२ = (१३) १।४।१० 
) | [ ” ] ८।३२।१३ = (१३) १।४।१०= (१७) १।५।४ 
) | १९७] ८।३२।१८ = (१०४०) १।१३३।७ 
[२०१] ८।३२।२२ धना इन्द्रावचाकरत्‌ । 
(२५६२) २०,४३।६ जनाना धेना अवचाकराद्‌ धुषा । 
[२०२] ८।३२।२३ = (३२२.७) ४।४७।२ 
( वामदेवो सोनमः । इ्रवायू ) 
[२०३] ८।६२।२४ = (२०४९) ६।४६।१४ 
( गयुब्हिंस्पलयः । इन्द्र; ) 
[२०६] ८।३२।२७ = १।३७४ ( कण्वो घौरः । मरुतः } 
[२०८] ८।३२।२९ ( मेधातिथिः काण्वः | इन्रः ) = 
(२४५३) ८।९३।२४ ( सुकक्ष अश्विरमः । इन्द्रः ) 
दृह स्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेशा । 
वोठहामभमि प्रयो हितम्‌ ॥ 
| "¦ | ८।६२।२९ = (२४५३) ८।९३।२४ 
= (३४७) ८।१३।२७ 
[२०९] ८।३२।३० = (२८७) <८।६।४५ ध 
[ ` ] ८।३२1३० = (२८७) ८।६।४५ 
= (३६५) <८।१४।१२ 


[ २९४६ 





[११२] ८।३३।९ ( मे-यितीथः काण्व; | इन्द्रः ) 
मक्ष गोमन्तमीमहे । 
(८९५) ८।८८।२ ( नोधा; गौतमः । इन्द्रः ) 
[२१९] ८।३३।१० ( मन्यातिथिः काण्वः । टन्द्रः ) 
सल्यमिन्था इषेदस्ि । 
९।६४।२ ( करयपो मारीचः । प्रवमानः सोम. } 
सस्यं वृषन्‌ दृषेदति । 
[२२०] ८।३३।११ = (३५१) ८।१३।३१. 
[२२४] ८।३३।१५ ( मेभ्यानिथि काण्व; । द्रः ) 
मदाय धश्च सोमपाः। 
(६१८) ८।६६।९ ( कलिः प्रगाथ | टृन्ट्र 
[४२५-३९] ८।३४।१-१५ दिवो अमुष्य शासतो दिवं 
यय दिवावसो । 
[४१८] ८ ३९।४ = (१७४१) ५।६५।६ 
[४३१] ८।३४।७ (नीपातिथिः काण्व । इन्द्रः ) 
सहस्रोते शतामघ । 
९।६२।१९ ( जमदनिरभाग॑वः । पवमानः मोमः } 
खहस्नोतिः शतामघो । 
[४३२] ८।३४।८ आ त्वा होता मनुर्हितः । 
( अग्निः १९०९ ;) १।१३४ (मेधातिथिः काण्वः; । 
आर्प्रसूक्तं [ टक |) 
असि दोक्षा 
१।१४।१९१ ( मेधातिथिः काण्वे 
त्वं होता ...1 
(आग्निः १०५०)६।१६।९ (भरटासे बहरपलयः | अग्मि ) 
[४६३५] ८।३४।११ आं नो याद्युपश्चुति ... । 
८।८।५ { सन्वंस; काण्वः | अश्विन ) 
आ नो यातमुपश्चति। 
[४३७ ८।३९।१२ ( नीपातिथिः काण्वः । इन्द्र; ) 
समदस्याधि विष्टप । 
(९८०) ८।९७।५ (रेभः काद्यपः । इन्द्रः ) 


। विश्वदेवाः } 


,,,,..दिषटपि। 
९।१२।६(असितः कादयो देवलो वा । पवमानः सोम) 
विष्टपि । 


९।१०७।१४ ( सप्तषेयः 1 पवमान; सोमः ) 
.. विष्टपि मनीषिणो | 
[१७६१९ -७४। ८।६६।१-१ पिबा सोमं मदाय कं शतक्रतो | 
य ते भागमधारयन्‌ विश्वा; सेहानः पृतना 
उर्‌ ज्यः समप्सुजिन्मरुूत्वां इन्द्र सस्पते ! 
[१७७२] ८३६, ( देयावाश्व आननेय । श" ) 


दैवत-स॑हितायाम्‌ 


[ इन्द्रदेवता। 


जनिता दिवो जनिता परथिष्याः। 
९।९६।५ ( प्रतर्दनो दैवोदासिः । पवमान सोमः) 
[१७७५] ८।३६।७ = ({७८२) ८३७७ 
स्यावाश्व आत्रेयः । इन्द्रः ) 
देयावाश्वस्य सुन्वतस्तथा [८ ३७।७रेनस्तथा ] 
दुणुं यथाश्चगोरतने; कमणि ष्वः ; 
प त्र्तदस्युमातिथ सवम इन्नृषाद्य इच्छ ब्रह्माणि । 
[ ८।३७७ क्षनाणि ] वर्धयन्‌ । 
(३०९८) ८।२३८।८ ( दइयावाश्च अत्रियः । ईन्द्रप्री ) 
दथावाश्चस्य सुन्वतो 1 
[१७७६-८१] ८।३७।१-६ इन्द्र विश्वामिरूतिभिः; | 
माध्यन्द्निखय सवनस्प्र वत्रहज्ननेय पिबा सोमस्य वच्चिवः। 
[१७८२] ८।३७।७ = (१७७५) ८३६७ 
{[ ” 1] ८३७७ = (१७७५)८।३६।७ 
| = (३०९८) ८1३८८ 
[88६] ८४५४ ( तरिगोक" काण्वः । इन्द्रः ) 
जात णच्छद्धि मातरम्‌ । 
क उग्राःके ह श्ण्विरे। 
(६६०) &,७७।१ ( इुरमृतिः काण्वः । इन्द्र; ) 
अनजनो......वि प्रच्छदिति मातरम्‌ । 
क्‌ 
[४४९] ८।४५।७ = (७५) १।११।१ 
[५२] ८।४५।१० ( तरिरोकः काण्व; । इद्र; ) 
अरत शक्र द्यने। 
(२४२२) ८९२२६ (सुतकक्ष सुकश्नो वा आदिम | इन्द्रः) 
[७५३] <।४५।११ रनेश्चिचन्तो अद्धिव. । 
(५५१) <८।६१।४ मक्षू चिद्यन्तो ..1 
[५५] ८।४५।१३ = (१३८७) २।४२।६ 
[४५७] ८४५।१५ = (९२४) १।८१।९ 
[8६२] ८९४५२९१ सतोत्रमिन्द्राय गायत । 
(२३८४) ८।८९।१ ब्ृहदिन्द्राय गायत । 
[ ” | <£५।२१ = (२०८१) ६।४५।९१ 
[४७१] ८।४५।२९ = (१५) १।५।२ 
[8.७4] ८।४५।२३ = (२६७) ८।६।२५ 
[४८२-८४] ८।४५।४०-8२ वसु स्पार्हं तदा भर । 
[१८१९] ८।४६।३ ( वगोऽद्व्य | इन्द्रः ) 
दरातभूते श्तक्ररे | 
गीर्भिगरणन्ति कारवः । 
(२२३८३) ८।९९।८ (वमे आरिरसः । उचः} 
शतमूतिं शतक्रतुम्‌ | 


पुनरुक-मन्त्रमा' । [ १४७] 





(५३३) ८५8 (वारु ° ६)1१ (मातरिरवा काण्व" इन्द्रः) | एतावतस्ते ... । 
गीर्भिः . . ,,* | यथा प्राच एतच कृत्व्ये धने यथा । 
[१८२२] ८।४६।६ = ६।५४;८ (भरद्वाजो बाहस्पत्य, । पूषा) | [४९४] ८।8९(वाल ० १)१० { प्रस्कण्वः काण्वः } इन्द्र. ) 
दंशानं राय इमहे । यथा कण्वे मघवन्‌ त्रसदस्यवि ¦ 


[१८२४] ८।४६।८ (वनेोऽदव्य । इन्द्रः) यथा गोदरे असनेोक्ऋनिश्वनि ... गोमद्‌ । 
यस्ते सदो वरण्य। य इन्द्र बुन्रहन्तमः। (५०४) ८।५०।(वाल ० २)।१० ( पुग" काण्व; । इन्द्रः ) 
९।६१। १९ (अमहीयुराशरसः । पवमानः सोम ` यथा कण्वे मघवन्‌ मेवे अव्वरे | 
यस्ते मदो वरेण्य । | यथ। गोशर्ये असिषामो अप्रिवो गोत्रं | 
(२४१३) ८।९२।१७ (श्रतकक्च सुकक्षो वा अगरमनः) | [४९९] €।५० (वा ० >) = (४८९) <।४९(वाल ० १) 
इन्द्रः) | [५००] <।५०(वार० >)।६ = (४९०) ८1४९ (वाल ० १)।६ 
यस्ते य इन्द्रवुत्रहन्तमः। [५०१] ८।५०(वाल० २)।७= (१७२) ८।३।१७ 
य मद्‌ | [५०३] ८५० ( वार २) । ९ = (१७९७) €1२४'८ 
[१८२५] ८}६६।९ (वरोऽदव्यः । इन्द्र ) | * ] ८५० ( वाक० २ ) ) ९= 
गमेम गोमति अजे । | (४९३) ८8९ (वाल ० १) । ९ 
(५०९) ८५९१ (वाल ३) ।५ (श्रष्टिगुः काण्वः ! इन्दः) | [५०४] <! (वाक० २) | १० = 
[१८२९ ८४६।१३ पुरः स्थाता मघवा वुच्रह। भुवत्‌ । | (४९४) ८।४९ ( वाल० १ ) ¦ १० 
(२४८२) १५।२३।२ इन्द्रो मघमेवदा | | 





७५ ारख° दृरुष्टिग, । 
[१८३६] ८,४६।२० = ८।२२।२ ( सोभरिः काण्वः । अश्विनो) न. न छ 
सुज्छुं वाजेषु पूयम्‌ । यथा मनौ सावरणे सोममिन्द्रापिबः सुतम्‌ । 
[४८५] ८४९(ाल० १)।१ ( मस्कण्व कावः । इनः) = | (५१५) ८।५२ (वा० ४) | १( आधुः काण्वः । दन्दः ) 
भनि भ ., दन्डमच वथा चिद । यथा सनै विवश्ति सोम शक्ता पिबः सुतम्‌ । 
+ ( रियमेध आ्िरस इन्रः) [५०९] ८।५१ (वाक ३) । ५ = (२०९२) ६,४६।१ 
,'हृन्द्रमचं यथा बिदे। ४ त 
[8८९] <1४९(बाल ° १)।५ ( प्रस्कण्वः काण्वः ¦ इन्द्रः ) + (१८९५ मक 
जा न...चिवानो गश्वो | [५१०] ८५१ (वाल ० ३ } । ६ ( ररुषिगु, काण्वः । इन्द्रः ) 
यं ते खदावन्प्छदयन्ति धनव । यस्म स्वं वसो दानाच निक्नमि स रायस्पोषमदलुने। 
(४९९) <।५०(वाल० २),५ ( ुष्टयुः काण्वः । इन्रः) तं स्वा वयं मवव्निन््र्‌ गित्रेण. सुतावन्तो हवामहे । 
आ नई ..... इयानो अयो | (५२०१ ८५९ (वाल० ४) ६ (^ आयुः काण्वः । इद्र } 
थं ते खदावन्सखदन्ति गूर्तय | स्पे स्वं वसो दानाय महसे स रायस्पोषभिन्बति । 
[४९०] ८।४९।(वाल ० १)६ ( प्रस्कण्वः काण्व । इन्द्र. ) (५६१) <८।६९।१४ ( भये; प्रागाथः । इन्रः ) 
श्रं , वीरं .. विभूतिम्‌ । तत्तरा वय...,..। 
उद्रीव वच्चिन्नवतो न सिते । { " ] ८५१ ( वाल० ३) 1 ६ = (५६१ )८।६१।१४ 
(०९) &५०(वाल० २)।६ ( पुष्टियुः काण्वः । इन्द्रः ) = (३९६) ८ (१७१३ 
दीरमुभ्ं ... ... विभूतिम्‌ । [५१५।८।५२(वाल० ४) शयथ; मनो. सोमं शक्रापिब. सुतम्‌। 
उद्रीव वज्रिन्नवतो वसुत्वना | . .इन्द्र ... सचा । 
[४९१] ८।४९(वाल ° १1७ = (१७२) ८।३।१७ (५०५) ८।५१ (वाऊ०३)1९ (दरष्टिगः काण्वः । इन्द्रः) 
[४९३] ८।४९(वाल ० १)।९ ( प्रस्कण्व. काण्व । इनदर; ) यथा मनौ.. सोममिन्द्रापिबः सुत्तम्‌ । 
एतावतस्त .., ,.. । | मघवन्‌ सचा) 


[ :' ] ८५२ (वार ४) १ (२३०) <८४।२ 
[५१७] ८५२ (वाच ४)! ३ 


यथा शरावो मघवन्‌ मेभ्यातिथि यथा | 
(५०३) ८।५०(वाल० २) ९ ( पुष्टियुः काण्व. । इन्द्रः ) 





[ २४८ | दवत्‌ संहितायाम्‌ [ ईन्दृदवना। 


1 1 त 1 त 





(मा मा का ०० ननो न क सगा णि कणक  =ग श ध न 


विष्णुह्लीणि पदाति च्म । | ८।७।३ (पुनवेत्सः काण्वः । मर्त ) 
१।२२।१८ ( मवतिथि काप्वं । विष्णु } घश्चन्व.. । 
त्रीणि पदा षि चक्रमे विष्णुः । [५३८] ८1५8 (वाल ° ६) ।८ वय त इन्दर स्तामाभावधम । 
[५१८] <५।२ (वाल० ५) £ जुहूमसि श्रवस्यवः । ( अग्निः ७९९ >) ५81७ ( वसुदरुत आत्रेयः । अग्निः) 
(४) १।४।१ जुहूमसि विद्यवि । वयं ते अग्न उक्थेर्विघेम | 
[५१९] ८५२ ( वाख० * )। ५ ( आयुः काण्व; । इन्' ) (आनि; ११७५) ७।१४।२ (वसिष्ट मेत्रावरणिः । अग्निः) 
महां उप्र द्ंशानङ्त्‌ । व्यं ते भन्ने समिधा विधेम । 
५) <।६५।५ ( प्रगाथः काण्व; | इन्द्रः) ५४४] ८।५६ (व्‌ ८) । १ = (४२) १।८।५ 
५२०) ५२ (वा ४) 1 8 स्योने प्रथिना शवः, 
यसमै ख वसो दानाय मंहसे स्र रायस्पोषमिम्वति। | [५५१] ८।६१।६ मक्षू. चिद्‌ यन्तो अद्रिवः । 
(५१० ) ८५९१ (वाल० ३) 1 ष (४५३) ८।४५।१९ रनेश्चिद्‌ यन्तो भद्रिष' । 
^. दानाय निक्सि स रायस्पोषमदुते । [५५२1८।६१।५ = (२९२) ८। १२।५३न्द्‌ विश्वाभिरूतिभिः 
[ ?) ] ८।५२ (वाल० ४) 1६ (आयुः काण्व । इन्द्र. ) [५५३] ८।६१।६ (भगः प्रागाय ॥ इन्द्रः ) 
वसूयवो वसुपत्ति शतक्रतु स्तोमैरिन्द्र्‌ हवामहे । उसो देव दिरण्प्रयः 
(५५७) ८।६९१।१० (भरम प्रागाथः । इन्रः ) ९।१०७४ ( सप्तषय. ` पवमान सोमः ) 


[५२४] ८५२ (वाल० ४) । १० सं क्षोणी समु सूयम्‌ | [५५७] &।६१।१० = (५२०) &।५२ (वाल ०४) । 8 
८।७।२२ ( पुनवत्म; काण्वः। मस्त; ) स्तोभेरिनं हवामहे । 
[५२५] <८।५२ (वाऊ० ५१)। ९ दंशनं राय ईमहे । [५६०] ८।६१।१२३ (मरः प्रागाथः । इन्द्रः) 
६।५६।८ ( भरदा बाहेरपत्यः 1 पप्रा } तरि द्विषो वि श्टृघो जहि । 
॥५२६। ८।५३ (वा ५) । २ = (३१५) ८।१२।२८ (२८१९) १०।१५२।३ (शसो भारदराज । टन्दः) 
[ ” ] ८५३ (वा० ५) | २ वाजयन्तो हवामहे । निरा विधो जहि) 


(अभिः १२२२) ८{११।९ ( वत्सः काण्वः । अग्निः) 

^> ९९ 4 । "ज | [५६१] ८६ १।१४ = (३९६) ८१७२ सुतावन्तो हवामहे । 
॥ ठल० - जअ 
[५२७] ८।५३८(वाल ° ')।९ ये परावनि सुन्विरे जनेष्वा ये [५६६-७७] ८।६२।१-१२ भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 


अर्वाक्तीन्दवः | 
= 9 व „~ | [५६९] ८1६२।8 इन्दर ब्रह्मणि वधना । 
^ ^ थ ॥ इसा ब्रह्माण. । 
९।६५।२२(धगुबारणजमदम्रिमगिरवों वा । पवमानः सोमः) | [५७९] ८।६३।२ उक्या बह्म च सस्रा । 
[५२८॥ ८।५३(वाल ० ५ )18 = (२६०) <८।६।१२ (४७) १।८1१० सेम उक्थे च शस्या । 
यत्ना सोमस्य तृम्पसि । 


[५३०] ८।५३ (वाल ° ५) ।8 = (२९८) ८।१२।११ [५८०] ८।६३।२३ = ६९०९) ९।८०। १० 
करतुं पुन (नी) त आयुषक्‌ । [५८६] ८।६३।६ कृतानि कस्वानि च। 
[५३१] ८,५३(वाल ० ५).७ = (१७३६ ) ५।३५।१ ~ १।२५।९१९ (शुन. शप आगति" । वरुण, ) 
यस्ते साधिष्ठोऽवसे । करतानि या च कत्वां । 
[५३३] ८।५४८(बाल०° ६)।१ = (१८१९) ८।४६।३ [५८१] ८1६ ३।९ उरु करमिष्ट जीवसे । 
गीर्भियणन्ति कारवः। १।१५५।४ ( दाघेतमा आओचध्यः । विष्णुः ) 
[५३५] €।५४(बाल ० ६।५ = (१५६) &।२। [५८९] <८।६४६।१ = (६४) १।१०।७ 
नो बोधि सधमादो बृषे | [५९२] ८।६४।8 ओोमे प्रणात्ि सदसी । 
[५३२६] ८।५४ (वाल ० ६) 1६ ससवांसो वि श्रण्विरे | (अग्निः १६८५) १०।१४०।२ (पावकाऽग्नि । अग्निः) 
(अभिः ७०९) & ८।६ ८ वामदेवो गोतमः । अमिः } प्रणाक्षि रोदसी उमे) 


[५३७] ८५६ (वाल ०६) । ७ धक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । [५९४] ८।६४।६ = (८६) ९।१६।९ 


# 


तुनरुक्-मन्त्रभागाः | २४९ | 


[0 
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[५९५] ८।६४!७ बह्मा कसं सपर्यति | | इन्द्रं (सोमं) चोदामि पीतये | 
८।७।२० (पुनवेत्सः काण्व । मर्तः) | [२२९९] ८।६८।९ (प्रियमेध आद्िरसः । इन्द्र.) 
| बह्मा को वः सपर्यति | जयेम प्रष्सु वञ्चिवः | 
५९८] ८।६४।१० = (२४०) ८।४।१२ (२४०७) ८।९२1११ (श्वतकशः सुकक्ष वा आगरम | 


[६००] ८,६४।१२ = (४०४) ८। १७११ ट्र) 
[६०१] ८।६५।१ = (२२९) ८४।१ [२३०४] ८।६९।१ प्र वख्िष्ुभ{मष । 
[६०२] ८६५१२ (प्रगाथः काण्वः ! इन्द्रः) ८७1१ (पुनवत्स काण्व; । मरत.) 
मादयासे खणरे । यद्रख्िष्टुममिषं । 
(अग्निः २४४७) € १०३१४ (सामरः काण्वः । | २३०६] ८९६९।३ = (९४७७) २।८४।१९ 
अप्नामस्तः) ता भख .,. सोम श्रीणन्ति परश्वः) 
मादय सख्णरे | [ !› ] ८1६९।३ त्रिष्वा रोचने दिव. । 
[६०३] ८।६५।३ = (८०) १।१६।३ १।१०५।५ (त्रित आयः, कत्म आगिरना वा | विश्रदेषाः) 


[8०५] ८।६५।५ = (५१९) ८।५२ (वाल ८) ।५ [२३०७] ८।६९।४ = (४८५) ८।४९ (वाक ० १) ।१ 
[६०६] ८18५।६ प्रयन्तो हवामहे । इन्दमयै यथा विदे) 


| 
| 
| 
(अग्नि. ८९३) ५।२०।६ (प्रयखन्त आत्रेया । असिः) | [२३०९] ८।६९।६ दुदुहे वच्रिणे मधु । 


[ ” ] <८६५।६ इदं नो बर्हिरासदे । ८।७1१० (पुनवैत्मः काण्वः | मरुतः 
(अमिः १९१२) १।१३।७ (मेधातिथि. काण्वः } | [२६३१०] ८।६९।७ = (३२१८) ११३५७ 
आप्रीसु्तं = [उषासानक्ता] ( परुच्छेषो दवोदासिः } इन्द्रवाय॒ } 
[६०७] ८।६५)।७ = (१९५७) ४।३२।१३ [२३१२] ८।६९।९-(९०८) २।८०।९ इन्द्राय जह्मोचतम्‌। 
त्वा वय हवामह । [२२ १३। १५ ३९। १ ०८९। १।९ ( मधुच्छन्दा वेश्वामिच्रः। 
{ ” 1 ८।६५।७ = (१६५७) 8।६३२।१३ = (अमि १३२२) पवमान, सोमः ) 
८।४३।२३ (विप आंगिरस । अभिः) सोममिन्द्राय पातवे | 
[६०८] ८।६५।८ इदं ते सोम्यं मध्वधुक्ष्नद्विभिनेरः | ९।४।8 ( दिरण्यस्तृष आंगिरस । पवमानः सेमः ) 
(३०९३) ८३८३ (रावाश्च अप्रियः । इनद्रसनी ) ९।२४।३ ( अपिते काद्यपो देवलो वा } पवमानः साम.) 
इदं वा मदिरं मध्वधुक्च० । सोमेन्द्राय पातवे | 
[६१०९] ८।१५।९ = (५५) १।९।८ [२३१६] ८।६९।१४ = (३९२) ८।१६।११ 
असे धेहि रवो ब्रहत्‌ | इन्द्रो विश्वा जति द्विषः 
[६१२] ८।६५।१२ (प्रगाथः काण्वः । इन्द्रः) [२३१७] ८।६९।९५ अभेको न कुमारकः 
श्रवो देवेष्वक्रत | ८।३०।१ ( मनुवैवखतः । विश्वेदेवाः ) 
१०।६२।७ (नाभनिदिष्टो मानवः ) | [२६१८] ८।६९।१९ खर्तिगामनेहसम्‌ । 
[६१८] ८।६६।६ = (२२४) ८३२।१५ ६।५१।१६ ( ऋजिश्वा भारद्टाजः । विश्चवाः ) 
मदाय य॒श्च सोमपाः [२३१९] ८।६९।१७ त घेमित्था नमस्विन उप खराजमासत | 
[६२०] ८}६६।८ सेम नः स्तोमं जुजुषाण आ गहि । (अमि ७8) ९३६1७ ( कण्वो वारः । अभिः ) 
(८२) ९।१६।५ (मेधातिथिः काण्वः ! इन्द्रः) | [२३२०] ८।९९।१८ = (७०७) १।३०।९ अलु प्रनखोकमः। 
[६९४] ८,६६।१२ = (१६०४) ४।२९१ [२३२३] ८७०।३ न किष्टं कमणा नमत्‌ । 
[६२५] ८६६।१३ = (९५५) १।८४।१९ ८।३१।१७ (८ मनुवेवखनः । द्म्पत्यासिपः ) 
[२२९१] ८।६८।१ = (३३२) ८।१६।१२ [६२८] ८७६1१ = (७७) १।११।८ इन्द्रमीशानमोजस 
इन्द्र शविष्ठ सत्पते । [६२९] ८।७६।२ = (९०५) १,८०।६ वघ्रेग श्तपफ्तव्रेणा । 
[२९९५] ८।६८।५ = (८९) ८।१।३ नाना हवन्त उतये । | [९३२] ८।७६।५ ( कुरुषतिः काण्व । ईन्द्र ) 
[२२९७] ८।६८७ = (१३८९) ३।४२1८ इन्द्रं गीर्भिहंवामहे । 
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(८९8) ८८८१ ( नोधा गौतम । इन्रः ) 
दनद गीर्भिर्नवामहे । 
{६३३} ८।७६।६ मरूतवन्तं हवामहे । 
(३२४७) १।२३।७ (मे वातिधिः काण्वः । मरुत्वानिन्द्रः ) 
[ ” 1 ८।७६।६ = १।२२।१ 
[६३४] ८।७६।७ पिबा सोमं शतक्ररो । 
(१३४१) ३।३७।८ इन्द्र सोमर शतक्रतो ! 
[६२६] ८।७६।९ सुतं सोमं दिविष्टिषु । 
१।८६।४ ( गोतमो राहूगणः । मरुतः } 
सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
[ ,, ] €७६।९ ( कुरति काण्व. | इनदरः ) 
ठच्र शिशान भोजसा | 
(२८२२) १०।१५३।९ (देवजामय इन्द्रमातरः । इन्द्रः) 
[६३८] ८।७६।११ (२८०) ८।६।३८ भनु ष्वा रोदसी उभे । 
[६९०] ८७.७1१-(४४६) ८18५।8 क उग्रा. के ह शण्िरे 
[६६७] ८।७७।८ तेन स्तोतृभ्प्र आ भर । 
(अमिः८०२-१०) ५।६।१-१० (तयुररत आत्रेयः) अनिः) 
दषं स्तोतृभ्य आ भर। 
[६५८] ८७८।८ ( इुर्खति काण्व; । इन्द्रः ) 
विश्वा च सोम सौभगा! 
९।४।२ ( हिरण्यस्तूप आश्गिरसः । पवमानः समः 
९।५.५।१ ( अवेत्सार. काश्यपः । पवमानः सोम" } 
सोम विश्वा च सोभगा, 
[६६ {-६२] ८८०१-२ = (२०७९) ६।४५।१७ 
सषवन इन्द्र ख्य । 
[६६३] ८।८०।३ = (२०४५) ६।४४)१० 
किमङ्ग रथ्रचोद्नः (°न०) 1 
६६७] €| ८०७ = (२९७) ८१२।१० 
दयं थी (त) ऋंत्वियावत्ती ¦ 
[६७३] ८।८१।४-(१८०८) ८।२४। १९ एवो न्विन्द्रं स्तवाम 
[६८०] ८।८२।२ तीबाः सोमास आ गहि । 
२।९३।१ ( मेधातिथिः काण्वः; । वायुः ) 
[६८१] ८}८२।३ मुवत्‌ त इन्दर इ हदे । 
(२६५४) १०।८६।१५ (इन्द्राणी । इन्दः) 
मंथस्व इन्दददहदे। , 
[६८३] ८।८२।५ तुभ्रायमद्विभिः स॒ते । 
१।१३५।२ ( परुच्छेम दैवोदासिः । वायुः ) 
तुभ्यायं सोम. परिपूतो अद्िभिः। 
[६८५-८७] <! ८२।७-२. पिचदस्य स्वमीरिषे । 
[६८७] &!८२।९ ( कुसीदी काण्व; । इन्द्रः ) 


दैवत -संहिवायाम्‌ 


[ ईन््रदेवता | 





तिरो रजांस्यस्एतम्‌ । 
९।३।८ ( शुनःशेप आजीगर्तिः, स देवरतः 
कृत्रिमो वेश्वामच्रः । पवमानः सोमः ) 
तिरो रजांस्यस्प्रतः । 
[८९४] ८८८1१ अभि वस न खसरेषु धेनवः। 
( अभिः ३८६ ) २।२।२ ( गर्समदः दोनकः । अमि ) 
अन्ने वत्सं न स्वसरेषु धेनवः | 
[ ” ] ८८८1१ = (६३२) ८।७६।५ 
इन्दं गीरभिन (गहं) वामहे । 
[८९५] ८।८८।२ = (२१२) ८।३३।३ मक्षु गामन्तमीमहे। 
[८९९] <८८।६ = ९०१९१) १।१२०।१ 
महिष्ठ (°) चाजक्षातये । 
[२३८४] ८ ८९।१ = (४६२) ८,४५।२१ 
बृहदि ( सोत्रभि ) न्द्राय गायत | 
[२३८५] ८।८९।२ (नमेध-पुरुमेधावाङ्गिरसो । इन्द्र ) - 
देवास्त इद सख्याय येमिरे । 

(२३६६) ८।९.८३ (त्रमेध अत्गिरसः । इन्द्रः} 
[२३८६] ८।८९।३ = (९०५) १।८०।६ वेत्रेण शतपर्वणा | 
[२३९०] ८।८९।७ = (३०) १७३ 

आ सूय रोहयो ( रो्टयद्‌ ) दिदि । 
[२३९५] ८।९०।५ स्वमिन्र यश्च भसि । 
(आनि. १२९९) ८।२३।३०८ विश्वमना वैयश्वः । आन, 
अग्न स्वं यश्चा असि। 
[१७८४] ८।९९।२ = (१४४६) २।५२।१ 
धानविन्त करस्मिणमपूपवन्तसुकिथनम्‌ । 
[१७८५] ८९९।३ ( अपाला आत्रेयी इन्द्रः ) 
इन्द्रायेन्दो परि खव । 
९। १०६४ ८ चक्षुमोनवः । पवमानः सोम ) 
[२३९७] ८।९२।१ = (१४) १।५।१ 
इन्द्रमभि भ्र गायत । 
(३६९) ८।१५।१ तम्वभि प्र गायत । 
[२३९८] ८।९२।२ = (३६९) ८।१५।१ 
पुरुहूत पुरुष्टुतं । 
[२४७०१] ८।९२।५ तम्बसि प्र गायत | 
(३६९) ८।१५।१ तम्वभि पभ्राचत । 
( + ] ८।९२।५ = (८०) १।१६।३ 
इन्द्रं सोमस्य पीतये | 
[२४०२] ८।९२।६ ( श्रुतकक्षो सुकक्षो वा आश्गिरसः । इन्द्रः )} 
अस्य पीत्वा मदानाम्‌ | | 


पुनर्क्त-मस्त्रभागा.। 


९।२३।७ ( असित्‌. कादयपो देवलो वा । 
पवमानः मोमः ) 
[२४०७] ९।९२।१९१ =(२२९९) ८।९८।९ 
जयेम प्रस्सु वच्चिवः। 
[२४०८] ८९२।१२ = (२०८४) ३।४५।२६ 
वयमु ( इमा ड ) ष्वा कशतक्रहो । 
[ "` 1] ८९२।१२ गवो न यवसेष्वा 
१।९१।१३ ( गौतमो राहूगणः । सोम. ) 
[२४१०,२४१८] ८।९२।९१४.,२२ न स्वामिन्द्राति रिष्यते । 
[२४१३] ८।९२।१७ = (१८२४) ८ ४६।८ 
य इन्द्र दत्रहन्तम । 
[२४१६] ८९२।२० यरिमन्‌ विश्वा अधि श्रियो | 
१।१३९।३ ८ परुच्छेप देवोदामि । अश्विनौ ` 
युवोर्विश्वा... । 
[२४१७] ८।९२।२१ = (३३८) ८।१२।१८ 
त्रिक्रहुकेषु चेतनं देवासो यक्ञमध्नत । 
तमिह्टधन्तु नो गिरः (सदान्षम्‌) ॥ 

९।६१।१४ (अमहीयुरांगिरसः । पवमानः सोमः) 
[२४१८] ८९२२२ भाषा विशन्त्विन्दवः | 

१।१५।१ (मेधातिथिः काण्वः । ऋतव. [इन्द्र ]) 

[ * ] ८।९२।१२ = (२७७) ८,६।३५ समुद्रमिव सिन्धवः। 
[२४२९] ८।९२।२५ (श्रतकक्ः सुकक्षो वा आगिरसः। इन्द्र ) 
भरमिन्द्रस्य धानि । 

९।२४।५ (असितः कादयपो देव्यै वा । पवमानः सोमः) 
[२४२९] ८।९२।२१(४५२) ८।४५।१० भर ते शक्र दावने। 
[२४२६] ८।९२।३० = (३३४) ८१३।१४ 

मस्वा सुतस्य गोमतः । 
[२४६३२] ८।९३।३ {सुकक्ष आंगिरस । इन्द्र.) 
जश्वावद्धोमद्यवमत्‌ । 

९।६९।८ (दिरण्यस्तूप आंगिरसः । पवमानः सोमः) 

अश्वावद्ोमद्यवमत्‌ सुवी्थेम्‌ ¦ 
[२४३४] ८।९३।५ यद्वा प्रद्ृदध सत्पते! 
(२९५) ८।१२।८ यदि प्रषड ... । 
[२४६५] ८।९३।६ (सुकक्ष आंगिरस । इन्द्रः) 
ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । 
९.६५।२२ ८ भरगारवारिणि्जमदभ्निम्गगेवो वा । 
पव्रमानः सोमः ) 
[२४४०] ८।९२।११ न भिमन्ति स्वराञ्यम्‌ । 
५।८२।२ (दयावीश्वं अत्रय" } सविता) 
[२४४१] ८।९३।१२ = (२०४०) ६।४४।५ 


+~ 


[ २५१ | 





देवी छयुष् सपर्यतः । 
[२४४८] ८।९३।१९ कया स्तोतृम्य आ भर ) 
(अग्निः ८०१-१०) ५६३1 १-१० (वृमश्नुत आत्रेय. आ्नेः) 
[२४४९ ८।९२।२० = (८५) ९।९१६।८ वृत्रहा सोमपीतये । 
दष सतोतरभ्य शा भर; 
[२४७५१] ८।९३।२२ उशन्तो यन्ति वीतये । 
(१८) १।५।५ युचयो यन्ति ,.. । 
[२४५३] ८।९३।२४ = (२५८) ८।२०।२९ 
वोढ्हामभि प्रयो हितम्‌ | 
[ * } ८,९३।२४=२०८) ८।२२।२९=(२९६७.,८।१२।२७ 
इह स्या सधमाद्या । 
[२४५४] ८९३।२५ = (१३९७) ३।४०५1४ 
तुभ्व( इन्द्र) सोमाः सुता इमे । 
[२४५५] ८।९३।२६ दघद्रत्ना वि दाचुषे । 
(अग्नि ७५१) ४।९५,३ (वामदेवो गोतमः । अग्नि) 
दधद्रत्नानि दाञ्चष | 
९।३।९ (दन.नेप आजीयर्निः म देवरातः छत्रिमो कंधा- 
मि, । पवमान मोम.) 
[२४५७ -५९] ८९३।२८-३० = (२६७) ८।६।२५ 
यदिन्द्र खकग्रास्ति नः 
[२९५८] ८।९६।२९ स नो विश्वान्या भरं । 
(अग्निः १७१६) १०।१९१।१ (सवनन आिगमः। अमि ) 
स नो वसून्या मर, 
[२९७५९] ८।९३।३० = (३९६) ८।१७.९ 
सुतावन्तो हवामहे । 
[२४६०-६२] ८।९३।३१-३२ उप नो हरिनि; सुतम्‌ । 
[२३३६] ८।९५।१ = (२०८६)६।४५।२५दबन्््‌ वर्प न मातर! 
[२३३७] ८।९५५।२ सुतास इन्द्रं गिवेणः । 
(१६५५) ४।३२।११ सुतेष्वन्द्र .... । 
[२३३८] ८।९५।३ ( तिरश्रीराद्विरसः । इन्द्रः 
दुम ,,,,८. 
त्वं हि दाश्वतीनां पती । 
(२६३६९) ८९८६ ( समेव आश्गिगमः । इन्द्रः ) 
,., शश्वतीनाभिद । 
,** पहि । 
[२३४९१] ८।९५।६ = (२७७) ८।६।३५ दन्दसुक्थानि वादृधुः। 
{ * 1 ८९५।६ ( तिरश्वीरादगिरसः \ ईन्द्र ) 
सिषासन्तो वनामहे । 
९,६१।११ ( अमहीयुराषिरस. । पवमान मोम. ) 
[२३४२] ८।९५।७ = (१८०८) ८।२४।१९. 


[ २५९ | 


[२२४३] ८।९५।८ युद्धो र्थ नि धारय । 
\ ९।३०।२२ ( चनः जप आजीगर्तिः । उपा ) 
अस्मे र्य. । 
[२३५४] ८,९५।९ = (३७१) ८।१५।३ 
यादधो ( एको ) वृत्राणि जिसे | 
[ ” 1] <८।९५।९ शुद्धो बाज स्षिपासस्ि । 
९।२३१६ ( काव्यपोऽसिते देवलो वा । पवमानः सोमः ) 
रन्दो वाज सिद्सति 
[२३९९ | ८९६.५ = (१६९६) ५।३१।४ अये हन्तवा उ । 
{२३५९} &।९६३।७ (तिरश्चीरादिरसो, यतने चा मार॑नः । इन्दर.) 
अथेमा विश्वाः पृतना जयासि । 
१०।५४१५ ( अग्नि मोनचचीकेः । विश्वे देवा; ) 
.*, जयाति | 
[२६५६] ८।९६।१२ स्तहि गग्ट्तिं नमसा विवासन | 
५।८३।१ ( भमेोऽत्रि । पर्जन्य ) 
स्तुहि पञन्यं नमसाविवास । 
[२३९२] ८।९६।२९१ (निरशीराश्गिरसो चूतानो वा मारतः रन्द्र } 
सद्यो जन्ञानों ह्यो बभूव । 
(अभ्नि १५२६) १०।६।७ (चरित आण्य. । अमि } 
बभूथ । 
[९७९] ८९५४२९५) ८।१३।१५ 
यच्छक्रासि परावत्ति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । 
[ ” ] ८.९७।४-(९४५) १।८४।९ सुतारो जा चिवासति । 
[९८०] ८९७५-(8३७) ८।३६।१३ 
समुद्रस्याधि विष्टपि (पः), 
[ * ] ८९७॥५ यदन्तरिक्ष आ गहि । 
५।७३।१ ( धार अत्रयः { अधिना ) 
.,. गतम्‌ । 


[९८१] ८।९७।६-(१६४१)४।३१।१२-(१००८) १।१२९।९ 


त्वन्‌ इन्द्र राया परीणसा। 
(१००९) १।१२९।१० सव न इन्दर राया तस्प्रता । 
[९८२] <।९७।७.७ मा न इन्द्र परा वृणक्‌ | 
[९८३] ८।९७।८ ८ अस्मे इन्द्र सचा सुते । 


दैवत-संहितायाम्‌ 


[ ईन्द्र देवता । 


। (९८६] ८1९७११८०) १।१६।३ इन्द्रं सोमस्य पीतये । 
[९९०] ८।९७।१५ कदा न इन्दर राय आ दक्षे; । 
७।३७।५ (वसिष्ठे मत्रावरुणिः । विश्वेदेवाः) 
[२३६५] ८।९८।२ (वमे आद्विरसः । इन्द्रः) 
त्वामन्द्राभिभूरसि । 
(२८२३) १०।१५३।५ ( देवजामय इन्द्रमातरः । इन्द्रः ) 
| ` |] ८।९८।२ तवं सुथेमरेचयः। 
९।६३।७ ( निन्रविः काद्यपः । पवमान. सोम ) 
यथा सूर्य॑मरोचयः | 
[२३६६] ८।९८।३ (नमेध आद्िरस'। इन्द्र.) 
वि्नाजज्गोतिषा सव शरगच्छो रोचनं दिवः। 
१०।१७०।४ ( विभ्राट्‌ चौय । सूयः ) 
[ ` ] ८।९८।३ = (२३८५) <।८९।२ 
देवास्त इन्द सख्याय येमिरे | 
[९२३६९] ८।९८।६ = (२२३३८) ८।९५।३ 
[२३७४] ८.९८।११ ~= (१३८७) ३।४२।६ 
भधा ते सुश्नमीमहे। 
[२३७५] ८९८।१२ सख नो रास्व सुवीर्यम्‌ । 
(अमिः ८५८ ) ५।१३।५ (सतमर आत्रेय ¦ अप्रः) 
[२२.७७] ८।९९।२ = (१५५५) ४,२२।९११ 
सुतेष्विन्द्र गिवेणः। 
[२३८२] ८ ९९।८ = (१८१९) ८1४६३ 
[९९२] ८८००।२ (नेमे भार्गवः । इन्र ) 
मधुनो भक्षमम। 
दक्षिणतः ....सेऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि, 
१०।८३।७ {मन्युस्तापस- ¦ मन्युः) 
दुक्षिणतो भवा मेऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भरि! 
. मध्वो अभ्रम्‌ । 
[९९४] ८।१५०)£ विश्वा जातान्यभ्यासि मह्न । 
२।२८१ (कर्मो गात्ममो, गृत्समदो वा । वश्णः) 
| विश्वानि सान्यभयस्तु महा । 
[९९९] ८ १००।१२ = (१५१९)४।१८१६ 
सखे तिष्णो वित्तर वि क्रप्रस्वर। 





ऋग्वेदस्य ददानं मण्डलम्‌ । 


[२४६७] १०।२२।२ यशश्चक्रे असाम्या | 
९।२५।९५ ( चुन .देप आजीगर्तं । वेरणः ) 
[२६७२] १०२२८ वधदोसस्व देम्भव | 
(३१०६) ८।६०।६ ( नानाकः काण्वः । दन्द्रा्भी ) 
ओजे दास्य दम्भय | 


[२४८०] १०।२२।१५ = (१११९) २।११।११ 
पिबापिबेदिन्द्र दूरं सोभं। 
( * } १०।२२।१५ (चिमद देन प्राजापल्यो वा, वसुष 
वासकः { इन्द्रः ) 
| डते त्रायस्व यूणेतो मघोन. । | 


पनरक्त-मन्त्र भागाः । 


[ ६५३ ] 





(२८१२) १०।१४८।४ ( प्थुवन्यः । इन्द्रः ) 
--गृणत उत सतीन । 
[२४८२] १०।२३।२ = (१८२९) ८,४६।१३ 
मघवा बृत्रहम भुवत्‌ । 
[२४८४] १०।२३४ वातो यथा वनम्‌ । 
५,७८।८ ( सप्तवधिरात्रेयः । अश्विना ) 
[२४८७] १०।२३।७० (२१७९) = ७।२२।९ 
अस्मे ते सन्तु सख्या ल्िवानि | 
[२४८८] १०।२४।१ = (३९४) ८१७१ 
इन्द्र सोम ( पिबा) इम पिब! 
[ ” } १०।२४।१ अस्ते रवि नि धारय। 
१।३०।२२ (युन देप आजीयर्तिः । उपा ) 
[२४८९] १०।२४।२ श्रेष्टं नो येहि वार्यं विवक्षमे । 
(अभिः ६१९) ३।२१।२ ( गाथी कौशिक । अभिः) 
भ्रष्ठ नो धेहि वार्यम्‌ । 
[२४९१] २०।२७।१ यत्‌. सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ । 
(३२०२) ८।५९ (वाक०११) । १ (सुपणेः काप्व । 
इन्दरावरणो) ...यजमानाय शिष्य । 
[२४९७] १०।२७1७ (वसुक्र देन्धः। इन्ध } 
यो अस पारे रजसो विवेष । 
( अभि १७१५ )१०।१८७।५( वत्स अग्नियः । अग्नि. ) 
,,,. रजसः | 
[२५०३] १०।२७।१३ ( वयक पेन्रः ॥ इन्र ) 
न्यङ््ःतानामन्वेति भूमिम्‌ । 
८ अग्निः १६९४ ) १०।१४२।५ ( सारिपृक्रः । अग्नि } 
(0 न्वेषि भूमिम्‌। 
[२५०४] १०।२७।१४ अन्यस्था वत रिहती मिमाय कया 
मुवा नि दे धेनुरूधः । 
२।५५।१३(प्रजापरति्श्वामित्र .प्रजापतिवोच्यो वा । 
विश्वेदेवाः) 
[२५११] १०।२७।२९१ श्रव इदेना परयो अभ्यद्स्ति । 
१०।३१।८ ( कवष रेदषः । विश्वेदेवाः । 
सेतावदेना परो अन्यदस्ति । 
[२५२७] १०।२८॥७ वधीं दृ्रं वञ्चेण मन्दसानो । 
(१४९०) 8। १७।३ वधीद्‌ दत्र वद्नेण मन्दसानः 1 
[२५२२] १०।२९।८ व्यानचिन्द्ः परतना सरोजा । 
(२१५३) ७।२०।३ व्यास इन्द्रः ... । 
[९५३५] १०२६ प्र मे देवानां चतषा उवाच | 
इन्द्रो विद्धां अनुहि व्वा चचक्ष तेनाहमग्ने 
अनुशिष्ट आगाम्‌ ॥ 


(अग्नि ७७४) ५।२।८ ( कुमार अघ्रेयः, चलो वां 
जानः, उभौ वा। अग्नि) 
[२५३९] १०,३३।२ सं मा तपन्स्यभित- खपल्नीरिव पश्चेवः। 
१।१०५।८ पूर्वाधैः] (त्रित आष्टः, कुत्स आगिरसो 
वा । विश्वेदेवाः) 
[२५४०] १०।३३।३ मूषो न रिश्च उ्यदेन्ति माध्यः सतोतारं 
ते शतक्रतं ... । 
१।१०५।८ [उत्तराध ] (नित आष्ः, कत्म 
आयिरसो वा । विश्वाः) 
[२५४२] १०।३८।२ रयमिश्द्र श्रवाय्यम्‌ । 
९।६३।२३ (निनविः कादयप । पवमानः सौम } 
रथिं सोम श्रवायप्रम्‌ । 
[२५४९६] १०।३८।४ अवानमिन्रमवसे करामहे । 
८।२२।६ (सोभरिः काण्वः । अश्विनौ ) 
अवाचीना खवसे करामहे । 
[२५४७] १०।४२।२ कोश न पूणे वसुना न्यृष्टम्‌ । 
(१५३५) ४।६०।६्‌ उदेव कोश्च वञुना न्युष्टम्‌ । 
[२५५३] १०।४२।८ सुन्वते वहति भूरि वामम्‌ । 
१।१२४।१२ (कक्षीवान्‌ ओजे देषंतमस्न । उपरा) 
सते वहसि भूरि वामम्‌ । 
[२५५५] १५।४२।१० = (२५९१९ ) १०।४२।१० = 
(२५.७७) १०।४४।१० {कृष्ण आमिरमः । इन्द्रः) 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यकेन कुष पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
चयं राज्ञमि प्रथमा धनान्यस्माकेन जने ना जयेम । 
[२५५६1 १०।४२।११ = (२५६७) १०।४३।११ = 
(२५७८) १०।४६।११ (कृष्ण आगिरसः । इन्र.) 
बहृरपतिर्नः परि पातु पश्च!दुतोत्तरस्मादधरादघ।योः | 
इन्द्रः पुरस्तादुत मभ्थतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु । 
[२५६२] १०।४३।६ = (२५१) ८३२२२ 
धेना इन्द्र।वचाकशत्‌ । 
[२५६६ -६७| १०।४२३।१०-११ = 
(२५५५-५६) १०।४२।१०-११ 
[२५७७ -७८] १०।४९।१०-११ = 
(२५५५ -५६) १०।४२।१०-१९ 
[९५८२] १०।४८'४ पुरू सहला नि शिशामि । 
१०।२८।६ ( इन्द्र ऋषिः । वको देवता ) 
[ ” 1 १०४८६ यन्मा सोमास उक्थिनो अमन्दिषुः । 
४।४२।६ ( चरसदस्यु पौर्कुत्य । आत्मा )} 
यर्मा सोमास ममटन्यदुक्थ | 
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[२५९०] १०।४९।१ अहं भुवं यजमानस्य चोदिता । 

(७५२) १।५१।८ शकर मवे यजमानस्य चोदिता । 
[२६०७] १०।५०।७ य ते विग्र ब्रह्मकृतः सुते सचा । 

(२२३६) ७।३२।२ इमे हि ते बह्म्ृतः. । 

[ >» 1 १०।५०।७ मदे सुतस्य सोम्यस्यान्धसः । 

१०।९९।८ ( अधुँद. काद्रवेयः सपैः । भवाः ) 

तऊ सुतस्य... । 
[२६१०] १०।५४।३ = (१९५७) ६।२७।३ 
क उ (नदि) चु ते महिमनः समस्य 
[२६१३] १०।५४।६-(२०५८) ६।४४।२१ 
[२६१७] १०५५४ महन्महलया असुरत्वमेकम्‌ । 
३।५५।१-२३ ( प्रजापतिकश्वामिच्रः, प्रजापतिर्वाच्यो व।। 
॥ विशरेदेवाः ) 
महदेवानामसुरश्वमेकम्‌ । 
[२६३८] १०।७९।५ शचीव... अनानत दमयन्तं प्रतन्युम्‌ । 

(अमि) १८०६) ७1६1& (वसिष्ठ मेचावरुणिः। वश्वानरोऽमिः) 
[ * 1] १०।७४।५ ऋमुक्नणं मघवान्‌ सुदर्वित । 

(२७०९) १५१०४1७ सुतरेणं मघवानं सुदक्तिम्‌ । 
[२६४०-६२] १०।८६।१-२९ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । 
[२६४४] १०।८६।५ न सुगं दुष्कृते भुव । 

(३२८४) ७।१०४।७ ( वसिष्र मत्रावरणि । (राधोप्न) 

इन्द्रासोमौ ) 
[२६५४] १०८६ १५-(६८१,८८२।३ 
[२६५५-५६] १०।८९।१९६-१७ अन्तरा छक्ध्था२ कपृत्‌ । 
[ ° ] १०।८६।६६- १७ निषेदुषो बिजुम्भते । 
[२६६४] १०।८९।२ कृष्णा तमांसि विध्या जघान । 
९।६६।२४ ( शतं वैखानसाः । पवमानः सोम. ) 
करष्णा तमांसि जङ्खनन्‌ । 
[२६६९] १०।८९।८ प्र ये भित्रस्य वरुणस्य धाम... 
मिनन्ति मित्रम्‌ । 
(अभिः१७६१) ४।५।४ (वामदेवो गौतमः। वैश्वानरोऽभि ) 
श्र ये मिनन्ति वरणस्य धाम प्रिया मित्रस्य. । 
[२९७५] १०,८९।१४ = (७१९) १।३२।५ 
[२६७६] १०।८९।१५ सात्रूयन्तो भभि यै न तस्ते | 
४।५०।२ (वामदेवो गौतमः । ब्रृहरपति } 
बृहस्पते अमि ,.. । 
[ “ 1] १०८९।१५ (रेणुवेशवामित्रः । इन्ध ) 
जन्घेनामित्रारतमसा सचम्तां । 

१०।१०३।१२ ( अप्रतिरथ देन्दरः। अप्वा देवी ) 

[२६७८] १०१८९१९७ (६) २।४।३ विद्याम सुभतीनाम्‌ । 


दैवत-संहितायाम्‌ 


[ इन्द्रदेवता । 


[ ” 1 १०;८९।१७= (१९४१) ६।२५।९ 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो । 
[२६७९] १५।८९।१८ = (१२५९) ३।३०।२२ 
[२७०८] १०।१०४।६ उप ब्रह्माणि हरिवः । 
१।६।६ ( मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः } विश्वदेवाः ) 
[ * ] १८१०४९६ दाक भस्यध्वरस्य प्रकेतः । 
(अग्निः ६६ )७1११।१९ (वरिष्ठो मैत्रावरुणि । अग्निः) 
महा अस्यध्वरस्य ..। 
[२७०९] १०।१०४।७ = (२६३८) १०।७४।५ 
[२७१३] १०।१०४।११ = (१२५९) ३।३०।९२ 
[२७२८] १०।११।४ इन्द्रौ मह्का महतो भणेवस्य । 
१०।६७।१२ (अयस्थ आद्िरस । बृहस्पति ) 
[२७२९] १०।१११।५ = (१९६७) ३।३१।८ 
विश्वा वेद्‌ सवना (जनिमा) हन्ति छ्यष्णम्‌ । 
[२७३३] १०।१११।९ = (१४८८) 81१७।१ 
सृजः तिन्धूरहिना जग्रसाने। (णनान्‌) 
[२७३५] १०।१९१२।१ = (२०५२) ६।४४।१७ 
हन्तवे जदि ) शूर शरन्‌ । 
[२७४२] १०।११२।८ = (१६९८) ५।३१।६ 
[२७५९] १०।११६।५ भवस्थिरा तनुहि यावुजूनाम्‌ । 
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[२७६१] १०।११६।७ 
तुभ्य सुतो मघवन्‌ तुस्य पक्ो.... पिव... .. 
२।३६।५ ८ गृत्समदः शौनक । ऋतुदेवता 
[ इन्दौनमश्च ] 9 
तुभ्य सुतो मघवन्‌ तुभ्यमागतः... ...पिब्र। 
[२८५०-६२] १०।९१९।१-३ वित्‌ सोमस्यापामिति । 
[१८५ १-५२] १०।११९ २-३ उन्मा पीता अथं्तत । 
[२८६२) १०।११९।१२ देवेभ्यो हम्यवाहनः । 
( अन्निः ५०५ ) ३।९।६( विश्वमित्रो गाथिनः । अभिः) 
देवेभ्यो हय्यवाहन । 
(अग्निः १८५७) १०।११८।५ (उरभय आमहीयवः। 
रोद्ाऽभि ) 
(अमिः१६९८)१०।१५०।१ (गढीको वसिष्ठ. | अभि. ) 
[२९७७५] १०।१३१।३ = (१५०३) 8।९७।१६ 
अश्वायम्तो वरुषणं वाजयम्तः | 
[२७७६] १०।१९१।६ = (२११०) ६।४७।१२ 
[ 3 ] १०।१३९।६ सुखढीको भवतु विश्च (जात) वेदा;। 
(अभिः8४९) ७।१।२० ( वामदेवो गौतमः । अमिः ) 


पुनर्क्त -मन्तरंमागाः । 


[२७७६] १०।१३१।६ सुवीयेस्य पतयः स्याम । 
४।५१।१० ( वामदेवो गोतमः । उषाः ) 


९।८९।७ ( उदाना काव्यः । पवमानः सोमः ) | 


९।९५।५ ( प्रस्कण्व; काण्वे । पवमानः सोमः ) | 
[२७७७] १०।१२३१।७ = (२१११) ६18७1१३ 
[ * ] १०1१३१७ तस्य वयं सुमतो यक्ियस्यारि भद्र 
सोमनसे स्याम । 
(अमि; ६७) २।१।२१ (विश्वामित्रो गाथिनः । असिः) 
= २।५९।४ ( विश्वामित्रो गाथिनः । मित्रः ) 
=१०११९।६ (यमो तैवखतः 1 अगिरः पित्रथवैयुसोमा.) 
[ * ] १०।१३१।७ = (२९११९) ६।४७।१३ 
भाराच्चिद्‌ द्वेषः सद॒तर्युयोतु । 
७।५८।६ ( वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । मरूतः ) 
आराद्‌ दवेषो षणे युयोत । | 
१०।७७।६ ( स्यूमरस्मिमागेषः । मरुतः ) | 
[२७७८] १०।१२३३।१ = (५७) १।९।१० = 
१०,९६।२ (बरराद्गिरसः, सर्वहरिर्वा न्द्रः । हरिः) 
[२७७८-८३] १०।१३३।१-६ नभन्तामन्यकेषां उयाका 
अधि- धन 





वसु | 
[२७७९] १०।१३३।२-(८३५)१।१०२।८(४२१)८।२१।१३ | (२८१६. 


[ ” 1 १०।१३३।२ विश्वं पुष्यसि वायम्‌ । 
(९२४) १।८२।९ विश्वं पुष्यन्ति वायम्‌ । 
(अग्निः८०६) ५।६।६ ( वसुश्चुत अत्रेय्‌; । अग्निः ) 
[२७८०] १०।१३६।२३ अर्या नशन्त नो धियः । 
९।७९।१ ( कविर्मागेवः । पवमानः सोमः ) 
[२७८१] १०।१३३।४ (दाः पैजवनः । इन्दः) 
योन... आदिदेशति! 
॥ अधस्पदं तमी कधि । 
(२७८६) १०।१२३४।२ (मान्धाता योवनाश्च । इन्द्र" ) 
अधस्पदं तमीं कृधि यो भस्े[ आदिदेशति । 
[२७८३)१०।१२३।६-(१३७९)३।४१।७ वयमिन्द्र रनायवः। 
[ ” ] १०।१३३।६ सखित्वमा रभामहे । 
९।६१।४ (अमहीयुराद्गिरस. । पवमानः सोमः) 
सखिस्वमः चणीमहे । 
९।६५।९(भयु्वारुणिजेमदरिनभौगेवो वा ! पवमानः सोमः) 
[१७८४९] १०१३२३७ सहस्रधारा पयसा मही गौः । 
१०।१०१।९ ( बुधः सोम्यः । विश्वेदेवा, ऋिग्‌ वा ) 
[९७८५] १०।१३४।१ = (अग्नि. ५०९) ३।१०।१ 
(विश्वामित्रो गाथिनः । अग्निः) 





[ २५५ | 


[२७८५-९ ०] १०।१३४।१-६्‌ देवी जनिश्यजीजनदददा 
जनिन्यजीजनत्‌ 1 
[२७८६] १०।१३४।२ = (२७८१) १०।१३३1४ 
[ + 1 १७।१६३४।२ यो अस्मो जादिदेश्चति। 
९।५२।४ ( उचथ्य आद्गिरसः । पवमानः सोमः ) 
[२७८७] १०।९३४।३=(२९२)८।१२।५०८९१९१)८।३२।१२= 
(१७७६) ८३७१ = (५५२)८।६१।५ 


[२७८८] १५।१३४।४ = (७०६) १।३०।८ 


[२८०७] १७।१४७18९ मक्ष स वाज भरते धना भिः । 
१।६४।१३ ( नोधा गोतमः । मर्त ) 
अवैद्धिवीजं भरते... । 
२।२६।३ (गृत्समद, रनक. । ब्रह्मणस्पतिः ) 
पु्रेबौजं भरते... । 


[२८१०] १०।१४८२ = (११०९) २।११.४ 


दासीर्विशः सूर्येण सद्याः। 
{ * 1] १०।१४८।२ = (११०५) २।११८५ 
गुहा हित गद्य गृढ्डमप्चु । 
[२८१२] १०९१४८४ = (२४८०) १०।२२।१५ 
उत त्रायस्व गुणत (°णतो) | 
१०।१५२।२ = (५६०) ८।६१।१३ 
वि रक्षो (दिषो) विधो जहि, 
[२८१८] १०।१५२।५ = (२३) १।५।१० 
वरीयो (इदानो) यवया वधम्‌ | 
[२८२०] १०।१५३।२ = (२१९) ८,३३।१० = 
९।६४।२ ( कदयपो मारीचः । पवमानः सोमः } 
[२८२१] १०।१५३;३ = (३६०) ८।१४।७ 
ग्य त्तरिश्चमतिर ({ ग्सत्तिरन्‌ )। 
[२८२२] १०।१५३,४ = (६३६) ८।७६।९ 
वच्नं शिशान ओजसा । 
[२८२३।१०।१५२।५-(२२६५)८।९८।२ स्वभिद्वामिभूरसि । 
[२८२४] १०।१६०।१ = (११९२) २१८१३ 
[२८२८] १०।१६०।५ अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो । 
(१५०३) 8।१७।१६०८२७७५) १०।१३१।३ 
अश्वायन्तो व्रषणं वाजयन्तः | 
[२८२४७] १०।१७१।३ स्वं यमिन्द्र मलम्‌ । 
(१७४०) ५।३५।५ स्वं तमिन्द्र मलम्‌ | 
[२८४०] १०।१८०१२ श्गो न भीमः चरो गिरिः | 
१।१५४।२ ८ दीषेतमा ओंचथ्य. 1 विष्णुः ) 
[३३५७] १।१८।४ सोमो हिनोति मत्यम्‌ । 
(३२३५८) सोम मर्व्य॑म्‌ । 


| ९५६ | 
[३२३५८] १।१८।५ सोम इन्द्रश्च मघ्यम्‌ । 
९।३७।६ ( वासदेव गोतमः । ऋभवः ) 
यूयमिन्द्रश्च म्यम्‌ । 
[३२९४७] १।२३।७ ( मेधातिथि काण्व । मरत्वानिन््ः ) 
मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोमपीतये । 
(६३३) ८।७६।६ ( कुरुयतिः काण्वः । इन्द्रः ) 
दृन्दरं प्रतेन मन्मना मर्वन्ते हवामहे । 
अस्य सोस्य पीतये । 
[३२४८] १।२३।८ (मेधातिथि 
२।४१।१५ ( गृत्समद शोनक. ! विधेदेवा ) 
इन्द्रजेष्ठा मरुद्रणा देवासः पूषरातयः । 
विश्वे मम श्चुता हवम्‌ । 
[३२४९] १।२३।९ ( मेधातिथि काण्वः । मरुत्वानिन्द्र ) 
। युजा. । 
मानोदु.शस इंशत। 
२।२३।१० ( गृत्समद" शोनक । वृहर्पतिः) 
..“ यज्ञा । मा नो दुक्सो अभिदिष्पुरीश्चत। 
(३०८५) ७।९४ ७ ८ वसिष्ट मेचावरुणि । इन्द्रारनी ) 
मानोद्ुःदस दक्षत । 
१०।२५।७ ( विमद रेच प्राजापल्या वा वमु- 
कदा वासुक्र । सोमः) 
. मानो दु्लख दशत विवक्षसे) 
[३१३४] ११७१ ( मेधातिथिः काण्वः । इन्द्रावसणो ) 
तानो ख्रटात दर्शे) 
४।५७। १ ( वामेदेव गौतमः । सत्रपतिः ) 
सनो म॒कात्ीद्रे | 
(३०६०) ६1६०५ ( भरटाजेा बाहस्ययः । इन्द्राग्नी ) 
[३१३५] १।१७।२ हवं विप्रस्य मावतः । 
( अग्निः १९१९ ) (दीर्षतमा ओचथ्यः । आप्रसृत्तं 
[ तनूनपात्‌ ]) 
१।१४२।२ यन्न विप्र । 
[ ” ] १।१७१२ (मेषातिथिः काण्व । इन्द्रावरुणा 
धतरा चषणीनाम्‌ । 
५।६७।२ ( यजत अत्रयः । मित्रावरुण ) 
, [३३०५] १।९५५।३ (दीघतमा ओचथ्यः । इन्राचिष्णू ) 
दधाति पुत्रोऽवरं परं पितुनांम तृतीयमधि रोचमे दिवः) 
९।७५।२ ( कविभागवः । पवमानः सोम. ) 
दधाति पुत्रः पिश्रोरपीच्य १ नाम. ,..1 
[१५७५] ४।२३।१० ऋताय पृथ्वी बहुरु गभीरे । 
१०।१७८।२ ( अरिषटनेमिसार््यः । ताक्षयैः ) 


द्वत-सहितायाम्‌ 


काण्वे । सर्तवानिन्द्र ) = | 


( दन्ददंवता। 








उवींन पृध्वी बहर गभीरं | 
३००४] १।२१।३ ( मेधातिथिः काण्व. । इन्द्रासी ) 

इन्प्राभी ता हवामह । 

सोमपा सोमपीतये | 

(३०४१) ५।८६।२ (अत्रिभोमः । इन्द्राग्नी ) 

दन्द्राम्री ताहवामहे । 

(३०६९) ६।६०।१8 (भरद्वाजे बाहस्पत्यः । इन्द्राग्नी) 

इन्द्राग्नी ता हवामहे । 

(२३१९) ४।४९।३ (वामदेवो गोतमः। इन्द्राबृहस्पती ) 

सोमपा सोमपीतये । 
[३००५] ९।२९१।४ = (८२) १।१६।५ 
उपेद्‌ सवनं सुतम्‌ | 
[६००६] १।२१।५ इन्द्राग्नी रश्च उडजतम्‌ । 
७|१०४।१ इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उञ्जत 
[३००७] १।२१।६ ( मेवातिथिः काण्वः । इन्द्राग्नी ) 
षन्द्रारनी शम यच्छतम्‌ | 

(३०८६) ७।९४।८ ( वसिष्ठो मेत्रावरणिः । इन्द्रस्नी ) 

[३००८] १।१०८।१ ( कुत्स आत्गिरसः 1 शन्द्रामी ) 
लमि विश्वानि भुवनानि चष्टे | 
७।६९।१ ( वसिष्ठे मैत्रावरुणि । भित्रावरणो ) 
अभियो विश्वा भुवनानि चष्टे । 
[३००८] १।१०८।१ = (३२०१२-१९) 
„ १।१०८६-१२ अधा सोमस्य पिबत सुतस्य 

(३०९२) ९।९०८।५ तेभिः सोमस्य ... 

[३०१०] १।१०८।३ ( कुत्स आत्गिरसः । इन्द्राग्नी ) 
चरृष्णः सोमस्य च्ृषणा वृषेथाम्‌ ! 

(३१७९१)६।६८।११ ( भरदाजो बाहैरपलय. । टन्द्रावरणौ ) 
[३०११] १।१०८४ ( उत्स अश्विरसः । इन्द्राग्नी ) 

एन्द्राग्नी सोमनसाय यातम्‌ । 

(३०७६ ) ७९३६ ८ वसिष्ठो मेत्रावरणिः। इन्द्राग्नी ) 
[३०१९४- १९] १।१०८७-१२अतः परि दरुषणावा हि यातम्‌ 
[३०१९] १।१०८।१२ (त्स आङ्गिरसः । इन््राम्नो } 

मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे | 
१०।९१५।१४ ( दद्धो यामायनः। पितरः } 
| ,०,,,.स्वधया मादयन्ते | 
[३२१३} १।२३।२ उभा देवा दिविस्पृशा । 
१।२२।२ { मेधातिथि. काण्वः । अधिनो ) 
[ ! 1 १।२३।२= १।२२।१ =(३३२१) ४।४९।५ 
= ३०५५) ६।५९।१० 
= (६२३) ८।७६।१ 








9, 1 


पुनरत सस्त्रभागाः। [ २.५७] 











म नाक "धमन ना ०८९२. ०००००५४ 


अस्थ सोमस्य पीतये | १०।९२।७ ( ाथाते मानवः । विश्वेदेवा, ) 
१।२२।१ ( मेधातिथि काण्वः । अश्विनी ) [३१५२] ४।४१।७ ( व.मेवो गोतमः । इन्द्रावम्णो ) 
५।७१।३ ( वाहुवरक्त अत्रियः । मित्रावरुण ) वृणीमहे सख्याय प्रियाय ' 
८।९४।१०-१२ (बिन्दुः पूतदक्षो वा अश्िरसः। ९ ६६।१८ ( सनं वैखानमाः । पवमानः मेमः ) 
मरतः) वृणीमहे सख्याय | 
[३२१५] १।१३५।४ (पर्च्छेयो दैवोदासिः । इन्छ्वायू \ [३१५५] ६।४१।१० ( वामदेवे गौतम, । इन्दरावसणो ) 
भनि प्रयांसि सयितानि वीतय वायो हव्यानि वीतये । निस्य रायः पतयः स्याम । 
( अग्निः १०८५) ६१६४४ {अग्नि ११९७०)७.४ ७ ( वसिष्ट मेत्रावस्णि. } अग्नि, ) 
( भरद्वाजो बाहेर । अग्निः ) [३१५७] ४।४२.७(१५२६) ४।१९।५ 

अभि प्रयांसि वीतये । सवं चतरः अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ । 


४।४८।१-8 ( व.मदेवो गोतमः } वायुः ।) १।१५३।१ { दीवेतमा अओचध्य । मित्रावस्णा ) 
वायवा चद्रण रथन | ह्‌उ्येमिमिन्नावर्णा नमोभिः 


[ * ] ११३५४ वायवा चद्रेण राधसा गतम्‌ । | [३१५९] ४।४२।९ हन्येभिर्न्द्राचरूणा नमोभिः 
[३२१६] १।१३५।५ आञ्युमलयं न वाजिनम्‌ । | [३२२१] ४।४६।२ ( वामदे वा गातमः । इन्द्रवाय ) 


(१००१) १।१२९।२ पृक्षमद्यं ..। निययुस्वो इन्द्रसारथिः । 
[३२१७] १।१३५५।६ (परुच्छेपो देवोदासि. । इन्द्रवायू ) &६।४८।२ ( वामदेवो गोतमः ! वायु ) 
तिरः पवित्रमारवः । [३९२२] ४।४६।३ ( वामदेवो गोतमः । इन्द्रवायू } 
९।६२।१ (८ जामदग्निभागविः | पवमानः सोम ) वह हरय । 
इन्दव सिरः... । वहन्तु सोमपीतये । 
९६७।७ ( गोतमो राष्ूगण, । पवमानः सोमः) (११०) ८।१।२४ (मेवानिभि-मे यातिथी काण्वो | सट } 
दृन्द्वस्तिर, ,,,। सहख । 
[३२१८] १।१३५।७ ( परुच्छेपो दवोदासिः । इन्द्रवायू ) हरय वहन्तु सोमपीतये । 
गुहमिन्द्रदच गच्छत्तम्‌ । [३२२६] ४।४६।४ ( वामदवों गातम । इन्द्रवामर )} 
(३३१९) ६।४९।२ ( वामदेवो गोतमः । इन्द्राबृहस्पती ) | रथं हिरण्यवन्धुरम्‌ । 
(२३१०) ८।६९.७ (प्रियमेध आग्गिरसः । इन्द्र, ) आ हि स्थाथो दिविस्पृशम्‌ | 
गृहमिन्द्रदच गन्वहि ८।५।२८ { ब्रह्मानिथिः काप्वः | अधनं ) 
[१५९९] 8।२८।१ (वामदेवो । गौतमः । इन्द्रः इनदरासेमे वा) रथं . । 
अहच्रहिमरिणात्सक्च सिन्धून्‌ । जञा ,...* ॥ 
१०।६७।१२ ( अयाख आत्गिरसः । बृदस्यतिः ) | [३२२६] 818६।५ ( वामदेवे गौतमः । इ्वाग्‌ ) 
[१६००] ४।२८।२ ( वामदेवो गोतमः । इन्द्रः इन्द्रासोमा वा ) रथेन पृथुपाजसा । 
महो दहो अप विश्वायु धायि, ८।५।२ ( त्रह्मातिथि काण्व । अध्चिना ) 
(१८८८) ६।२०।५ ( मरदाजो वाहस्पयः । इन्दः ) | [ ˆ” ] &।४६।५ दाश्रासिञ्चंप गच्छतम्‌ । 
[३१५०] 8।४१।५ ( वामदेवो गातमः । इन्द्रावरुणौ ) १।४७।३ ( प्रस्कण्वः काण्वः । अशिना ) 
धियः... । [३२२५] ४।४६।६ ( वामदेवो गेतमः । इन्द्रवायू ) 
सानो दुहीयद्यवसेव गस्वी सहखधारा पयसा मही गाः। पिबत दाछ्ुषो गृहे । 
१०।१०१।९(बुधः सोम्यः । विश्वेदेवा, ऋत्विग वा )} (३३२२) ४।४९।६ ( वामदेवो गातम" । इन्ातरहरपती) 
धियम्‌.., । ८।२२।८ ( सोभरि काण्वः । आच्ेना ) 
सानो | [३२२७] ४।४७।२ ( वामदेवो गौतमः । इन्द्रवायू ) 
[३ १५१] 81४ ९।६ ( वामदेवो गोतमः । इन्द्रावरुणौ ) इन्द्रश्च वायवचषा समाना पीतिमरहथः । 
सूरो दशीके दृषणरच पौस्ये । निम्नमापो न सश्न्यक्‌ । 


द° [इन्द्रः] ३९ 


[ २५८] देवत-सदहिताथाम्‌ | दष्दरदुचता) 





(२०६३१) ५।५१।६ ( स्वरयात्रेय । इन्द्रवायू ) सोमो... 
दृन्दश्च वायवेषां सुताना पीतिमहंथः । [३२३२] ५,५१।७ = (१८)१।५५ सोमासो दध्याशिरः । 
(२०२) ८३२।१३ { मेधातिथिः काण्वः} उनः ) । [३०४९१] ५।८६।२ ( अच्रिभोमः । इनदर ) 
निर्नमापो न सभ्ञ्यक्‌ | प्रवाया | 
[३२२८] ।४७।३ (बामदेव गौतमः । इन्रवाय्‌ ) या पञ्च चषेणीरभि । 
भा यातं सोमपीतये | (अनिः ११७८) ७1 १५।२ (वसिष्ठा मव्रावस्णि, । अभ्मि ) 
८।२२।८ ( तामरिः काण्वः । अश्विनौ ) यः पञ्च चंणीरसि । 
[३९२९] ४।४७।& ( वामदेवो गोतम । न्द्राय ) । ९।१०१।९ { नहुपो मानवः } पवमानः सोमः ) 
यावा सन्त पुरस्ण्हा नियुतो दद्चुषे नरा। , श्रवाय्यम्‌ | 
(३०६३) ६।६०।८ ८ भरद्वाजो वाहंस्पत्यः | दद्रा ) यः पञ्च चषेणीरमि । 
[२२९७] ६।६९।१ उम्थं मदश्च शस्यते । ~ ।१८ (३००४)१।२१।३ इन्द्राग्नी ता हवामहे 
१।८६।8 ( गोनसो रह गणः । ममनः ) [३०४३] ५।८६18 ता वामेषे रथानाम्‌ । 
[२११९] &।४९।३= (३२९१८) १।१९५.७ ५।६६।२ { रातहव्य अघ्रयः । मित्रावरुणा ) 


गुह मिन्द्ृश्च गच्छतम्‌ ) 
[ " ]9४९।२८३००४) १।२९।३ सोमपा सोमपीत्तये | 


[ * ] ५।८६।६ (अत्रिभाम,. । इमी) 
इन्द्रानी हवामहे । 


-~------~-------“~ 


[३२३२०] ४।४९।8 रथं धत्त वसुमन्तं सतर्विनभ्‌ । परती सुरस्य राधलो 1 
१।१५९।५ ( दीघतमा अचध्यः । द्यावापृथिवी ) (३०६०) ६।६०।५ ( भरद्वाज बाहेस्पत्य. ¦ रनरामी ) 
[२३२१] ४।४९।५ = १।२२।१ (सेधातिधिः काण्व । अध्िनं ) इन्द्रानी हवामहे 
अस्य सोमस्य पीतये । (२०४०) ६।४४।५ ( नयुर्बाहरपन्यः । टू ्रः ) 
[३३२२] ४।४९।६२९३२२५) ४ ४६।६ पिबतं दाछ्ुषो गहे। पति तुरस्य राधसः । 
।२४.८ (मानरिः काण्व; । अश्विनौ \ [३०४५] ५।८६।६ (अत्रिभोमः । इन्राग्नी) 
[२३२४] ६।५०।११ ( वामदेषे। गातमः । इन्द्राबृहस्पती } | शुत न पूतमद्रिभिः। 
अवरिष्ट धियो जिगत्त पुर॑धीञजजस्तम्या वयुष्रानराता ) | सूरिषु श्रवो... .. "रयि गुणल्शु दष्रतम्‌ ॥ 
७।६४।५२७।६५।५ ( पिष्ठे म॒त्राचरछणः । मिव्रावम्णौ ) (२९१) ८1१२।६ ( पवेन काण्वः । दनः ) 
अविष्ठ धियो जिगतं पुरंघी, | धरत न पूतमद्विवः 
(२६६१) ७।९७।९ (वमिष्ठे मत्रावसणिः। ट्द्रबृद्यणस्पती) (३३२) ८१३१२ (नारदः काण्व; । इन्दः) 
[२२२९] ५,५१।६ सुतानां पीतिसहथः रिं गुणरसु घाग्य । 
१।३९।६ ( परन्छेषो वेवोदामिः। वायु ) श्रव. सूरिभ्यो । 
सोमानां प्रधमः पीतिमहंसि सुतानां पीतिमर्हसि । [३३३०] ६।५७।१ वयं सख्प्राय स्वस्ते । 
(१२२७) ४।४७२ सोमानां पीतिमहंधः । (१६४०) ४।३१।११ अस्मो... .. सख्प्राय स्वस्तये । 
[३२३२] ५।५१।७ ( स्वस्त्यात्रेय । इन्द्रवायू [ !) | ६।५७।१ = (१७४?) ५।३५।९ 
सुता इन्द्राय वायवे | दवेम (हवन्ते) वाजसातये । 
९।३३।३ ( त्रित आ्त्यः | पवमासः सोम, ) | [३०४८] ६।५९।३ इन्द्रा न्तर १ग्नी अवसे । 
सुना इन्द्राय वायवे वरूणाय मस्च्यः। ५,४५।४ { सदाप्रण आनियः । विश्वदेवा ) 
सोमा अषंसिति विष्णवे । [३०५२] ६,५९.७ ( भरटाजो बाहरष्यः । इद्रग्न ) 
९।३४।२ (त्रित आ्त्यः | प्रवमानः सामः ) मा नों अस्मिन्‌ महाधने परा वक्तं गविष्टिषु । 
सुत्त .... । (अग्निः१३८४) ८७५।१२ (विूप आत्निरसः । अभिः) 
सोमो अर्ष॑ति... .. । --परा वर्मार र्यथा । 


९।६५।२०(मृणर्बासिणजमदभ्निमोगवेो बा । पवमानः सोमः) | [३०५३] ६।५९।८ अधा अर्यो अरातयः । 
अगसा इन्द्राय . । ६।४८।१६ ( ंयुबाहस्पत्यः [ तृणपाणिः ]। पूषा ) 


पुनस्त -मन्त्रभागाः। | २५९ | 





जत ० 





व भत ~+ 


[३१७१] ६।६८।११ = (३०१०) १।१०८।३ 
[ ” 1 ६1६८1११ = ३।५२।१३ ( ऋजिश्वा नारटान । 
विश्वदेवाः ) 
३०९,२३३१२} ६।६९,४.,७ उप ब्रह्मानि श्रणुनं सिन 
(स्व्‌) मे) 
[३२७२] ६,७२।२ (भराजा यारणः ! उन्छ्रानेमः) 


[२०५४] ६।५९।९ रविं विश्वायुपोषसम्‌ । 
(अभिः २५२ ) १।७९।९( गोतमो राहूगणः । अभि ) 
[३०५५] ६।५९।१० ( भरद्वाजो बाहेस्पव्य । इनद्रा्री ) 
स्तोमेभिहंवनश्रुता । 
गीर्भि मतम्‌ । 
८11७ ( सवंसः काण्वः । अभिनौ ) 







आ गतम्‌, उस्सूय नयथो । 
पिभिः... ...स्तोमेसिदहवनश्रत। | . अप्रथतं पृथिवीं मातरं वि) 
(३१०) ८।१२।२२ (पवन काण्वः । दन्यः १०।६२।३ (नाभानेदिष्ठो मानवः  विधढेवा ) 
स्तोमेमिहवनश्चुतम्‌ । सूयैमारोहयन्‌ . भप्रथन्‌ परथिवी मातरि) 
[ › ]६।५९.१० = १।२२।९ (मेधातिथिः काण्व; । अश्विनौ }) | [१२७४] ६।७२।४ उन््रसेप्ना पक्वमामासखन्त. | 
[३०६०] ६।६०५ = (३०४२) ५।८६।४ ४ ०।२ ( गृन्समद यानकः } मोमापषणा) 
[ ” 1] ६।६०।५ = (३१३४) १११ -आनयामिद प्रक्वमामाश्चन्तः। 


[३०६२] ६।६०'७ = (७७) १।११।८ [३२७५] अपद्यसाच श्चद्य रराधे । 

[३०३३] ६।९५८ = (३२२९) &।&७।४ १।११७।२३ (कक्षीवान अनिन दघननस । अभ्र) 

[३०६४] ६।६०।९ = (८२) ९।१६।५ रसधाम्‌ | 

[ “` | 8।६०।९ = (३०९७-९९) ८।३८७-९ [३९७२] ७।८२।१ विशे जनाय महि दामे यच्छतम्‌ । । 
इन्द्राभी सोमपीतये । (अभिः २४७२) १।९३।८ भनमो रा्रयग । अर्नपिमः) 

[२०६९] &।६०।१४ (भरट्राजो बाहस्पल्य । इ्द्ाप्री) [३१७८] ७८२।७ न तमंहो न दुरितानि ... कुनश्चन । 


-~-------~ 


६1 नो गव्ये भिरडन्यवसव्यं स्प गच्छतम्‌ । । २ (२६३ ४ (गरत्समद : सनकः । व्रह्म त) 
८।७३।१४ (गोपवन अत्रयः सप्तवाध्रवा । अध्धिना) ३१८०] ५।८२।९ = (९५७९ ) 8।२४।९ 
आ नो गञ्येभिरश्व्यः सटसेर्पं गस्छतम्‌ | (३१८१) ७।८२।१० = (३१९१) ७।८३।१० 
[ ” ] ६।६०।१४ = (३००४) १।२१।२ ( विश्न मत्रावश्णि । चन्धवस्णा } 
[३०७०] ६।६०।१५ = ६।५४।६ (भरदाजे बास्प । पूपा) भसे इन्द्रो वरुगो मित्रो अयमा शयुञ्च यच्छन्तु मदि 
[ ` ] ६।६०।१५ पिबतं स्पेम्धं मधु । हाक्र सप्रन | 
७।७४।२ (वसिष्रे मेत्रावसणि । अधिना) | अञ इग्रोतिरदितेक्रताश्चघो देवस्य श्छोकं सचितुमेनामहे॥ 
८।५।११ (व्रह्मातिधिः काण्वः ! अश्विनी) [३१९२] ७;८४।१ = २।१५३।१ { दीवनमा अआचध्यः 
1८1९ (स्वसः काण्व । अधिनो) भित्रावस्गा) 
८।३५।२२ (रावाश्च अत्रय । अश्विन) [ `, ] ७।८४।१ दघाना परि त्मना विघुरूडा जिगाति । 
(१८०२) ८।२४।१३ पिबाति सोम्य मधु । (अग्नि ८६९) ५।२५।४ (घरण अभिरम; । अग्निः) 
[३१६२] ६।६८।२ गृराणा गविष्ठ ता !ह भूतम्‌ । [३१९३] ७।८४।२ परि नो हेको वदगरस्य चयाः 
(३०७२) ७।,९.३।२ ता सानसी सवसाना हि भूत । २।३३।१४ (गरन्ममद नोनकः ) स्ट ) 
[३१६४] ६६८1६ चश्च एथिवि भूतसुवा । [१९९४] ७८९।९-७।५८।३ 
१०।९३।१ (तान्वः पाथ्यः | विश्वेदेवा ) (वसिष्ठ मेत्रवर्मणः । मर्त ) 
महि चयावाप्रथिवी भूवसुकवा | [३१९५] ७.८8 = १।९५९।५ ( दघनमा अचि यः| 
[३१६६] ६।६८।६ = १।१५९.५ ( दीधैतमा ओचध्यः । .  चावाभृभिवी) 
यावप्रथिवी ) | [३१९६] ७८४६५ = (३२०९)७८५}५ (वमिष्मेत्रावस्णि । 
[३१६८] ३।६८॥८ (भरदटाजो बादस्पयः । इन््रावरणे) इन्द्रावण) 
अपो न नावा दुरिता तरेम । इयमिन्द्रं वरणमष्ट मे गीः प्रावत्तोके तनये तूतुजानः 
७।६५।६ (वसिष्ठे मेत्रावसुणि' । मित्राधरणा) सुरस्नासो देववीरति गमेम युयं पात खम्तिभिः रदा नः ॥ 


र 


[ २६०1 देवत-संहितायाम्‌ [ इन्ददेवता । 








[२१९६] ७।८६।५ तोके तनयं तूतुजाना । बृहस्पते युवमिन्द्रश्च चसो दिव्यस्येशाथे उत पाथंवस्य । 
७।६७}६ (वयिष्रे मद्रावरुणि । अश्विना) धत्त रथिं स्तुवते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न ॥ 
[३२३४] ७।९०।६ (वसिष्ठे मे्रावरणिः । इन्द्रवायू ) [३३२५] ७।९७।१० = (१९२०).६।२३।२ 
गोभिरश्चेभिर्मसुभिर्हिरष्य । [३३१४] ७।९९।४ उरं यत्य चक्रथुर रोकम्‌ । 
९०,१०८।७ (पणयोऽस्राः । सरमां देवता) | (अग्निः२४७०) १,९३।६ (गोतमो राद्रगण.। अग्नीषोमी) 
गोभिरशेभिवेसुभिन्युः । [२०९१-९२] ८।३८।१-३ इन्द्रा्ची तस्र बोधतम्‌ | 


[२२३५] ७।९०.७-(३२४०) ७।९१।७ (वनि मत्रावरणिः। [३०९२] ८।३८।२ = (३०३२) २।१२।४ 
इनद्रवाय ) | [३०९३] ८।३८।२ ( स्यावाश्च अत्रेय. । इनद्रग्नी ) 


अर्वन्तौ न श्रवसो भिक्षमाणा इन्छवायू सुष्टुतिभिवेषिष्ट इदं वा मदिरं मध्वधुक्षक्नदिभिनेरः 
वाजयन्त; खवसे हुवेम चयं पात सखस्िभि. सद्‌ा नः ॥ (६०८) <,६५।८ ( प्रगाथ काण्वः । इन्रः ) 


[३२३७] ७ ९१४ = (७४१) १।६२।१२ 
[२२8०] ७।९१।७ = (३९२५) ७।९०५७ [३०९४] ८।३८।४ = ५।७२।३ (बाहुग्रक्त अत्रय. मित्रावरुणा ) 
[३०५७२] ७।९३।२ = (३१६२) ६।६८।२ [३०९४-९६] ८३८४-६ इन्द्राग्नी भा गतं नरा । 
[२०७६] ७,९३.६ = (३०१९) १।१०८४ | [३०९७] ८।३८।७=५।५१।३ ( खस्स्यात्रेय । विश्वेदवाः ) 
[३०७७] ७।९३।७ = १।१७९}4 ( अगरत्यभिष्यः । रतिः) | [३०९७-९९] ८।३८७-९ = (२०६६) ६।६०।९ 
३०७८] ७।९३1८ = १।१६२।१ (दीषेतमा आचथ्यः। अध्व.) [३०९८] <।३८।८ = (१७७५) ८३६७ 
[३०८०] ७,९४।२ ( वमिष्टो मव्रावसुणि । इन्द्रास्न ) [३०९९ ८।३८।९ ( दयावाश्च आत्रेयः । इन्द्राग्नी ) 

श्वणुन जरितुदवम्‌ । एवा वामह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः 

(३२७) ८।१९।७ (नारद्‌ ऋण्व । इनः द्रागनी सोमपीतये । 


| 
श्रणुधी जरितहवम्‌ । 
रणुधी जरितुहवम्‌ <८।४२।६ (नाभाक काण्वः अर्चनाना अत्रेयो वा । अशिनो) 


ददं ते सोम्यं मध्वधुक्षन्नदिभिनेर । 






८।८५।९ { छरप्ण आङ्गिरसः । अशिनो ) | 
[ " ] ७,९४।२ इंशाना पिप्यतं धियः । 
नासत्या त 
५।७१।२ ( बाह्र्त आत्रेयः । मित्रावरुणा ) मत्या सोमपीतये । 
[२१००] ८।२८।१० टन्द्रागन्योरवा ब्ेण । 


[२०८९]} ७।९४।३ ( बमिष्टो म॑त्रावसणिः । इन्द्रानी ) 
मानो रीरधतं निदे। ८ ९४८ ( विन्दः प्रतदक्नो वा, आग्गिरसः । मरुतः ) 
देवोनामवो वृणे । 


८।८।१३ ८ स्वंस क्राण्वेः । अधिनौ } 


[३०८३] ७।९४।५= (अमिः ८६२) ५।१४।२ [३१०५] ८।९०।५ = (७७) १।११।८ 
( सुतभर आत्रे । अमिः ) [२३१०६] ८ £&०।६ ओने दासस्य दम्भय । 
[ » ] ७।९६।५ ( वसिष्ठो मेत्रावरुणि; । इन्दराप्नी ) [३१०७] ८8०1७ = (१०) १,४।७ 
सबाधो वाजसातय | | ” 1] ८४ ०।७ = (१०२८) १।१३२।१ 
(अग्निः१६५३) ८,७४।१२ (गोपवन आत्रेयः। अभिः ) | (२१०९) <।४०।९ = (२०६२) ६।४५।३ 
[३०८४] ७।९४।६ = (अग्नि ८९३) ५।२०।३ [१११५-११] ८ ०।१०-११ 
( प्रयस्वन्त आत्रेयाः } अग्निः ) उतो न चिद्य ओजसा ( ११ ओहते ) 
[३०८५] ७९४७ = (१७२६) ५।३५।१ | {३१९१०} ८18०1१० इद्ुष्णस्याण्डानि भेदति । 
[ “ } ७।९8!७ = (२९४९) १,२३।९ (३९९९) ८,४०।१९ आण्डा श्युष्णस्वर मेदति | 
[३५८६] ७।९४।८-१।९८२ (मेधातिथिः काण्वः ब्रह्मणस्पतिः)  ”“ ] ८ ०।१० = (६५) १११० € 
[ > 1] ७।९8।८ = (३००७) १।२१।६ [३११२] ८।४०।१२ वय स्थाम पतयो रयीणाम्‌ । 
[३३६१] ७।९७.९ = (३२२४) ४।५०।११ ४।५०६ ( वामदेवो गौतमः । बृहस्पतिः 
[३२२५] ७।९७।१० = (३३२५) ७,९८७ [५३९८५५८ वाल ०७८) । १ (दशः काण्वः । टन्दरः प्रस्कण्वश्च) 


( विष्ट मचावरंणि | उन्दरबृहस्पनी ) राधस्ते दस्यवे चुर । 


॥ 1 
धुनस्क-मस्त्रभागाः। [ ९६१] 
(५४४)८५६ (वाक०८) । ९ (परषध्र काण्वः। इन्द्र) | [३३४४] ८।९३।२३४ कयुक्षणश्रस्ुं रथिम्‌ । 
भरति ते दस्यवे ढृक राधो । 8।३७।५ (वामदेवो गौतमः । ऋभव ) 
[३९०९] ८।५९(बार ०११) । १ (पण, काण्व । उनद्रावस्णौ) ऋथुश्सुक्षणो संचि । 


यत्सुन्वते यजमानाय शिक्षथः । । ध प 
(२४९ १) १०।२७)१ (त गेन्द्रः + इन्द्र } न 
द १५१ १ ५ 1१९ [> 
६।४९।५ (ऋजिश्वा भारदाजं । विश्वेदेवाः) 


शिश्चम्‌ । ६ 
[३२०३] ८,५९ (वाल ०१०) ! २ = १।८५।२ विश्न भददेवीरभ् ट श्वाम । वि 
( गोनमे राद्रगणः } मर्तः) । [२८४२-४९] १०४६७ १-८ अस्मभ्यं चित्र कृषणं रथिं दाः 
[३२०४] ८५९ (वाल ०१९५) । ३ = १।४६७।५ [२८४५] १०।४७1६ = (१८७८) ६।१९।७ 


(प्ररकण्वः काण्वः । अश्विना) | [२६९१] १०।९९।१२ इषमूर्जं सुक्षिति दिश्वमाभाः 
[३२०८] ८५९ ( वाङ०११ )। ७ ( सपणः काण्व । (अग्नि १५८०) १०।२०।१० (विमद धः, प्रजाप 


नरवस्णा 
९ ) वा, वसुक्रद्वा वायुकः | अग्निः) 


| 
र्‌ | 
रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ | | 
१०।१७।९ ( देवश्चवा यामायनः । सरस्वती ) | २७७१] १०।१२०।८ = (१२८०) २।३१।२१ 





येहि । दुरश्च विश्वा अच्चणोद्प स्वाः 
( अग्निः १६८२ ) १०।१२२।८ (चित्रमहा वमिष्ट । [२७७२] १५।१२०।९ हिन्वन्ति च शवसा वधयन्तिं च । 
अग्निः ) (अग्निः ८8६) ५।११।५ (सुतंभर अत्रियः । आनिः) 
" धारय | पृणन्ति शवसा । 
सूचना 


पुनरक्त-मत्रसूचीं को निम्नङिखितत विधिसे देखना चाहिये- 

(१) चतुष्कोण [ ] कंसमें जो अक्‌ है वह मेत्रोशठा कर्माक' हे । उसके साथके अंक चःवेदादिके विभागोके दरीकहें। 

(२) गोरु कंस ( ) मँ पूं आये मंत्रे कमार है भौर उनके साथवारे अंक परेगेद।दिके दशक है । 

(३) जहां तहा आवक्यक पुनरुक्त मंत्रभाग दिया है । एक चार दिया इनः नहीं दिया हे । पुनः पुन" पुनरुक्त 
मन्रभाग नहीं दिया . केव्रर उसके स्थानका ही निर्देश किया है-- जैता-- [२७७१] १०।१२०।८-(१२८०) ३।३१।२९ 
इसका अथं यह है छि यह मंत्र क्रम [१२८०] ¶० २३०१ पर देखिये । इन दो मंत्रों  ..गोपति. दुरश्च विश्वा 
अवणोदप स्वाः । " इतना मेत्रमाय पुनरुक्त हुभा है, पर दृ्रे मत्से "गोजर, शब्द दे, (गोपति! नहीं दे । इम तरह 
स्वन्र समद्यना चाहें ¦ 


इनदरमन््ान्त्गतानां उपमानां सूची । 





अंश न भरतिजानते ३,४५,९; १8५७७ रयिं आभर । 
भरा इव ५,८६.५; २०४४ अहं पुरः दषे । 
वक्ष; न चक्रयोः ९.२४,३, १९३० चदम्‌ मद्वा रोदस्यो । 
अक्ष न चक्रयोः १,२३५.१४ ७१२ ध आ गोः । 
अश्च न शचीभिः १,३०.९५; ७९३ जरितिणां कामं जा 
भक्षेण इव चक्रिया १८.८९.४५. २६६६ शचीभिः विष्व्क्। 
आगन" न जम्भः १७,९१२.८ २७५२ तृषु अन्न आचयन्‌। 
अग्निः वना इवं ८,१२,९, २९६ अभ्स्तान नि ओषति | 
अग्निः न शण्डमनम्‌ ६,१८,१० १८६५ हेतिः रश्च । 
भभ्भिमान्‌ चरः इव ७,१०४.२; अथ ०८,४,२; ३२७९ तपु । 
अग्नो इव हविः समिधाने २,१६,१, ११७२ अरे तमाय। 
अकी इव वृक्षं पक्त फलम्‌ ३,४५,४; १६०७ स पारण वसु । 
धङशम्‌ यथा हि दीघ १०,१३४.६; २७९० शाक्त विमि 
भैगिरस्वत्‌ १,६२,१; ८७२ शुष भांगृष प्र मन्महे । 

? ८,४०,९१२; ३११२ नवीयः अवाचि । 
अतथा इव १,८२.९१; ९२५ मधघत्रन्‌ मा भूः। 
अकं न ४,१६१३; १६७९ पुरः विद॑; । 
अध्यः न ८,५९.५, ४९९ आ इयानः तोशते । 

` १०.१९४४.९१; २७९८ इन्दुः पलत । 
अल्यः न योषाम्‌ १,५६,१; ८०५ पूतः चशच्रष प्र मत । 
अत्य न वाजी ५,९३०,१४; ३२३९ रघुः अज्मानः। 
भष्य न ७,२४.५१} २१९० वाजयन्‌ अधायि । 
भत्यः न वाजी सुधुरः ३.२८,१; १३४५ जिहान: प्रियाणि। 
भरथम्‌ इवे १,९३०,३, १०१६ शवसे सातये धना । 
अन्यम्‌ न वाजम्‌ १,५२.१; ७३० हवनखदं रथ । 
ज्यं न वाजिनम्‌ ९,९१२९,२; ९००९ पृक्षं वाजिनं इन्द्रं । 
भल न वाजिनम्‌ १,१३५.५; ३२१६ आश्यु वाजिनं । 
भलयान्‌ इव आजौ ३,३२.६; १२८७ (अन्तरिक्षात्‌ अपः) 
भत्रे; यथा छरण्वतः ८,२६,७.१७७५ सुन्वतः उावश्चख । 

ध ८,२७.७. ९७८२ रभतः देजावाश्चस्य 

भषुग्धा इव घनवः ७,३२.२२, २२५६ स्वा थमे नोचुम | 
भद्धतं न रजः १०,१०५.७; २७२० इन्द्रः अरूतहनुः । 
भ्रमु; न ६,३०.३; २९.७० पर्वता. नि सेहः | 


भ भेन 





अध्वनः न अन्ते ४,१६.२; १४६८ सवने नः अवस्य । 
अन्तर्क्षि न वातम्‌ २,१४.३, ११५२ तस्मे सोमम्‌ ,,, । 
अ विष्ठन्तं भमस्यंन सग॑म्‌ १०.८९.२; २६९६४ ष्णा नमामि, 
अपृ; न नात्रा ६,६८.८; ९१६८ दुरिता तरेम । 
अगाद्‌ इव प्रवणे १,५७.१; ८११ बर दुधेरम्‌ ¦ 
अपाम्‌ उभि; मदन्‌ इव ८,१६,१०५६३६२ सोमः जाजरयत। 
अपाम्‌ अवः न समुटे ८,१६.२; ३८२ यस्मिन्‌ उक्थाने । 
अपी हव योषा जनिमानि ३.३८ ८; १३५२ रोदसी भा न्रे । 
अप्च. न ८,४५.५; ४८७ भिरा योधिषते । 
अभीवृतं इव महापदेन १०.,७३,२; २६२४ गमाः उत्‌ । 
अभीशम्‌ इव सारथिः ६,५७.६} २३२२५ इग स्वस्तये । 
अभ्राणि इव सानयन्‌ ६,४४.१२; २८०७ इन्द्रः उत्‌ इयतत। 
अमाज्‌ {दव पिन्नोः २,१७.७ ११८७ स्वाम्‌ मगम्‌ आ इवे । 
भयम्‌ (अग्निः सोमः वा) न १,१३०.१, १०१९ परागत; । 
अयसः न धाराम्‌ ६.४७,१० २१०८ धियं चोद्य । 
अया इव १०,१९६,९, २७६१ देवाः परिचरन्ति | 
भरणा इव ८,९,१३; ९९ वयं मा भूम । 
धरान्‌ न नेमिः १,२२,१५, ७२९ राजा(चपणी;)परिबभूव। 
अरान्‌ इव खे खेदया ८,७७.३; ६४२ तान्‌ इत्‌ समखिदत्‌। 
अचौ इव मासा दिवि ६,३४.४, २०२४ इन्द्रे सोमः पिभिक्षः 
जणेवः न २,५५.२; ७९८ नद्य. प्राते गृभ्णाति । 
अर्थ॑म्‌ न शूरः १०,२९.५; २५१९ नः पारं प्रेरय । 
जर्भंकः न कुमारकः ८.६९,१५; २२१७ नवं रथन्‌ । 
अषौ न ३,४९.३, १४२६ परस्स सदावा तरणिः । 
अवेन्तः न ७,९०.७, २२३५ श्वसः भिक्षमाणाः | 

+; ७,९१.७; २२४० ध 


| अर्वन्तः न काष्ट ७,९३,३; ३०७३ नरः इन्द्ाभ्नी । 


भवंतः न ५,२६.२; १७४५ स्वा अनु वयं गीर्भि हिन्वर्‌। 
अवता इव साधुना १,९५५.९; ३६०३ महः तस्थतुः । 
अव्रते न कोशम्‌ ४,१७,१६११५०३अक्षितोतिं बया वयामः। 
अव्रता. न १,५५.८ &०छ तनवः कतुभिः अआषरृतासः । 
भवतम्‌ न १,१३०,२; १०१२ सिक्त सोम पिब । 
भवताम्‌ दव मानुषः ८,६९.६; ५७१ च्टचीषमः अवं चट । 


इन्छ्रपन्त्राण उवभ(सुची। 


[ २६३ ] 





भवस्यवः न वयुनानि २,१९ ८ १२०६ गृष्समदाः मन्म । | 


भविता यथा नः ७,२६.१, २१८६ एदा न वसूनि दद्‌. । 
अवीराम्‌ इव १०,८६,९; २६९८ माम्‌ सभि स्यते । 
अशनिः न ६,८,१०; १८६५ मीमा हेतिः ¦ 
अशनिः यथा अथ०७.५०,९, २९०६ कितलानू अप्रहि । 
दान्या इव ब्क्षम्‌ २,९४.२, ११५९१ दत्र जघान । 
अशनिमान्‌ इव योः ४,१७.९३, १५०० समोहं रेणु इयति । 
अशाषणः इव अथ. ६,६७.२. २८९९ नामेन्ना मह्य 
अश्ीषागः अहयः साम १८७९, २००९१ अभिश्राः अन्धाः 
अश्ना इव २,३०.४; १२३० वीरान्‌ तपुप्रा विध्व्र। 
अईइमा ईव १०,८९.१२, २६७२ दोघ मित्राच्‌ आदिध्य । 
अमना इव पूवाः २,१४.६; १९१५५ शम्बरस्य पुरः विभेद । 
जश्च; न निक्तः ८,२,२, ११७ धून सोमः वारः परिपूतः । 
सश्च. न हियानः ८,४९.५} ४७९ सोमम्‌ ऽप आ द्रवत्‌ । 
अश्वा इव वाजिना ७,१०४.६ अथ. ८,४,६१३२८३ मत्ति.। 
अश्वास; न &,५५,४; ५४२ यूयम्‌ चड्क्रमत । 
अश्व; ऋन्दत्‌(टुप्तो पमः) १,१७३१६३,१०५८ अग्निः कन्दति) 
अश्रीर इव जामाता ८.२, १०; १३५नस्मत्‌ आरे सायं । 
अतिः न पव १७.८९.८१ २६६९ स्वम्‌ वृजिना शगान्ि । 
अस्ता इव ४,३१.१३; १६४२ चजान्‌ अपा बधि | 
अस्ता देव ६,२०.९; १८९२ हरी अधि तिष्ठत्‌ । 
अस्ता इव १०,४२,१; २५४६ सु प्रतरं काय अस्यन्‌ | 
अह इव ८,९६.११९; २३९१ रान्‌ ¦ 
अहा विश्वा इव सूयम्‌ १,१३०,२, १०१२ ते मदाय स्वा। 
भहोभिः इव चयो; १,१३०.१०, १०२० दिबोदासेभिः 
आजिन अश्वाः ६,२४,६; १९३३ गिवाहुः सा जम्भः 
आजिम्‌ न 8,७९.८; ३१५३ युवयू. भियः वां जग्सुः । 
आपः न १,६३.८; ८९२ इष परिज्मन्‌ पीपयः । 
लापः न ८,३३.१; २९१० वृक्तत्रहिष । 
जापः न अनु ओक्यं सर ८,९९,२३, 8८७ राधसे प्रणन्ति। 
आप; न तृष्यते १,१७५.६;१०८४जरितृभ्यः मय इव बभूथ । 
ध १,१७६.१.१०९० ९“ # 
आपः न देवीः १,८३.२, ९३२ होत्रियं देवासः उप यन्ति । 
जापः न दीपम्‌ १,१६९.२; १०५४५ प्रयांसि दधति । 
आपः न निन्नम्‌ ४,७७,२, २२२७ इन्दवः युवाम्‌ । 
आपः न निश्नम्‌ ८.३२,२३१ २०७२ मे गिरः व्वा यच्छन्तु | 
आपः निश्चव १,५७।,२; ८१२ हविष्मन्तः सवनास वाजन्ते। 
भाप; न पवैतख प्रषठात्‌ ६,२४७.६; १९३३ उक्थेभिः यज्ञैः! 
शापः न प्रवता: ८,६.३४, २७६ इन्द्रं वनन्वतीं मदिः ! 
आपः न प्रवत्ताः ८,१३,८} २३२८ सूनृताः यती; कीढन्ति। 


चकत केन क 


०५००००५ 





०1 








ाप न सिन्धुम्‌ १०,४३.७, २५६३ सोमासः इन्द्रम्‌ । 

भाषः न खष्टाः ७,१८,१५ २१३३ दत्सवः नीचीः 

जापः; न उर्वी, काकुदः १,८,७. £&& एवा इन्द्रस्य 

आपः इव काशना ७,१०४.८, २२८५ असतः वक्ता जपन्‌ 
सग भीता भथ ८६.८१३ २८५ अस्तु। 

आपः न धायि ८,५०.३, ४९७ सवनं मे मा वो | 

जाद्यं न रदिमम्‌ 8,२२.८, ६५६२ उड्धचानस्य । 


छन्दम्‌ न ४,४२,८; २१५८ उृन्रतुरम्‌ जा अयजन्त | 
इन्द्र न चतयन्तः १.१२३१९.२; १५२२ भायरः यक्त; 
इषम्‌ न १०,४८,८) २५८६ श्ुत्रतुरम्‌ ष्च धारयम्‌ | 

डम न वीरम्‌ ८,४९.६; 8९० विभूति उपसेदिम । 
उरलम्‌ न २,१६,७, ११७८ वयं इन्द्रं सिचामहे । 

उदा इव यन्ता । ८,९८.७; २२७० उष स्वा कामान्‌ 
उद्वा इव कोचम्‌ ४,२०.६; ९५३८ वसुनाम्युष्ट वचर । 
उदुमिः नवाजिनम्‌ २,१३.५, ११४९ देवाः दवं स्तोमेभिः 
उदधीचू इव गभीराच्‌ ३,४५.३; १४०६ त्वं कतुं पुष्यसि । 
उद्री इव ८,४९.६; ४९० भवतः न सिञ्चते । 

उदरी इव अवतः ८,५०.६; ५०० वसुत्वना सद्‌ा पीपेथ । 
उप दव दिवि ८.३,२९१; १७६ धावसानम्‌ तश्वेषां दमन्‌ । 
उरा न ब्रकः ८,३९,२, ४२७ नेमिः एषां विधूनुते । 
उरुधारा इव ८,९३.३; २४३२ इन्द्रः नः दोहते । 

उशती इव ५,३२,१०; १७१४ गातुः इन्द्राय येमे । 
उशतीः इव १०,१११,१०, २७३४ सध्रीचीः सिन्धुम्‌ भायन्‌। 
उशनाः इव ४,१६.२, १६४६८ वेधाः असुयाय मन्मरंसति । 
खषा इव १०,१३४,१, २७८५ रोदसी भापप्राथ । 
उष्रसम्‌ न ७,८५,१; ३१९.७ घ्रतप्रतीकां देवीम्‌ । 

उषसम्‌ न सूयः १,५६.४; ८०८ इन्द्रं देवी तविषी सिषक्ति 
उषतः न ७,१८.२०; २१३८ रायः सुमतयः न सचक्षे | 
उषसः न केतु; १०,८९,१२, २६७३ हेतिः ससिन्वा वततास्‌। 
उसा इव राज्य. ८,९६,८; २३५२ मरतः तवा व्रान्रघानाः। 


ऊधः त ८,२,१२; १२७ नभ्नाः जरन्ते । 

ऊधः गोः पयसा यथा २,१४.१०; ११५९ इन्द्रं सोमेभिः। 
उर्जन विश्वध क्षरध्यै १,६३.८, ८९२ यया समनम्‌ असभ्यं । 
उदरम्‌ न यवेन २,१९,१९१९१६० दन्द सोमेमि भापृणीत। 
उवै. इव ३,३०,१९; १२५६ असे कामः प्रे । 
ऋणावान न १,१६९.७, १०४९ एृतनायन्ते सर्गै. पतयन्त । 


भुः न १०,१२०५,६; २७१९ क्रठमिः मातरिश्वा । 
ध्रस्दयः न तृष्यन्‌ ८.8 ,१०; २३८ अप पानम्‌ जा गहि 1 
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ओकः न ४,१६.१५, १४८९ रण्वः । 

लोकः न जानती १,१०४.५. ८५१ दखोः सदनं अच्छा गात्‌। 

ओोपशम्‌ इव १,१७६,६, १०६१ इन्द्र; याम्‌ भति । 

कण्वा इव ८,३,१६; १७१ इन्द्र स्तोमेभिः महयन्ते । 

कनीनका इव ४,३२.२३; ३३४८ कमनीयौ | 

कवि. न निण्यम्‌ ६,१६.२, १४६९ षिदथानि साधन्‌ । 

क।र न ५,२९.८; १६७४ इन्द्राय भरं जह्न्त । 

काह. उक्थ्यः [इव] १ ८३,६; ९३६ यन्न रावा वदति । 

किरणाः न १,६३.१; ८८५! गिरयः जम्बा दठ्हासः एेरयन्‌। 

कुरुपाः न बाजपतिम्‌ १०,१७९,२, २८३७ सखायः चरन्तं | 

कस्याः इव हदम्‌ २,६५.३.१४०६ सोमा. च्वामूप्र भारत, 
+ > १०.,४३,७; २५६३ सोमासः इन्द्रं जभि | 

कृतं न श्वघ्नी देवने १०,४२३,५. २५६१ सवग यत्‌ मघवा | 

कोड न पूणे वसुना १०,४२.२; २५४७ न्युषटं इन्द्र । 

करिरिम्‌ यथा १,३०.१; ६९९ इन्द्रं इन्दुभिः भासिञ्चे 

्षप्र इव १,१२०.४; १०१४ इन्द्रः वज्रं संयत्‌ , 

क्षाः न १,१३३,द; १०३९ चोः भीषान्‌ शुशोच । 

ध्वद्रम्‌ इव १,१२९.६; १००५ अघशंस. अवतरं अव खवेत्‌। 

्ुम्पम्‌ इव १,८९.८) ९४8४ मतं पदा अस्फुरत्‌ ¦ 

शुकाः इव अथवं° ५,२३.१२; २८८५ क्रिमयः इताः । 

क्षोणयः यथा १०,२२,९; २६७४ पूरतयः त्वां पुत्रा वि 

क्षोणी; इव १,५७.४; ८१४६ स्वं नः वचः ह्यं । 

खरु न पान १०,४८,७, २५८५ अहम्‌ भूरि भ्रति हन्मि । 


सर्गा हव ७,१०४,१७; ३९९8तन्बं गृूहमाना। 
अ थ ¢ (4 } 8 | (4 ॥४। 3 


गुय्रम्‌ चथा ८,६५.१२, 8५५ तथा सां वय विद । 


राभ न माता ३,४६.५; १४७१३ सोमं द्यवाप्रथिवी ! 
गभोधेम्‌ इव कपोत. १,३०,४;७०२ जयम्‌ उ ते समतसि । 
गवे न शाकिने ६,६५.२२;५२०८१ पुर्हूताय शम्‌ गाय । 
गवां जम्‌ इव १,१३०.३; १०१६ वज्री सोमं अविन्दत्‌ । 
गवाम्‌ इव स्तुतयः ६,२8.४; १९३१ ते शाका. सचरणीः। 
गावः न यवक्तात्‌ ७,१८,१०; २१२८ चितासः भित्र । 
गावः न यूथम्‌ ८,४६,३०; १८३८ वध्रयः मा उप यन्ति । 
गाव. न यचवसेषु ८,९२,१२, २४०८ स्वा उक्थेषु । 
गाम्‌ न ८,१,२; ९० इन्द्रं शचसत । 

गाम्‌ इव भोजसे ८,६५.३; ६०३ सोमस्य ता आ इषे | 
गाम्‌ न दोहसे ६,४५.७ २०६६ सखायं गीर्भिः हुवे । 
गाम्‌ श्षीरिणास्‌ इव भथ ०७,५०,९; २९११ फरुवतीं धुवं । 


देवत-सहिषाथाम्‌ 








गाः न १.६ १,१०; ८६५ इन्द्र. अवनी; भसुञ्चत्‌ । 

गा, इव सुगोपा; ३ ४५,३; १४०६ स्वम्‌ कतु पुष्यसि । 
गावः न ६,४१,१; १९९३ स्वम्‌ ओकः अच्छ आ गहि | 
गावः न धेनवः वस्सम्‌ । ६,६५.२८; २०८७ गिरः सुते । 
गिरिः न ४,२०,६; १५६३८ स्वतवान्‌ ऋष्वः इन्द्र. । 
गिरिः न युजम ८,५०,२, ४९६ मधघवस्सु पिन्वते । 
गिरिञन विश्वतस्पति ८,९८,४ २२९६७ विश्वतस्प्रथु; । 
गिरिम्‌ न ८,८८,२; ८९५ &द्र देमहे । 

गिरिं न वेनाः १,५६.२; ८०६ विदथस्य नू सदं; | 
गिरेः इव ८,४९.२; 8८8 अस्य रसाः प्र पिन्विरे । 
गोभिः इव वजम्‌ ८,२४.६; १७९५ व्वा गीभि. जा ब्रृणोमि। 
गोः न १,६१.१२; ८६७ पवं तिरश्चा वि रदा । 

गौः सवत्‌ ( लुप्तोपमा ) १,१७३.३; १०५८ ( अग्निः } । 
गोः इव ८,२३,६, २१५ पुरुषतः करवा शाकिनः । 

गौर. न १,१६.५; ८२ तुषितः (सोम) पिब । 

गौरः; यथा ८,६५.२४; 8६६ तथा सरः पिब 
गोर.यथा अपा कतं ८,४,२३, २३१ तथा भापिखे नः प्रपिष्वे। 
ग्रावा इव ५,३६.8; १७४७ जरिता ते वाचं इयति । 


पुनेन इव १,६३,५, ८८९ अमित्रान्‌ प्रथिहि । 

घम॑म्‌ न सामन्‌ ८,८९.७; २६९० जुष्टम्‌ बृहत्‌ तप्त । 

घरृणात्‌ न १,१३३.६; १०३९ चोः भीरषो छशोच । 

धतम्‌ न ८,१२.४; २९१ इमं सतोत्रं मभिषटये । 

घृतं न ८,१२.१३; ३०० ऋतस्य आसनि पिष्मरे | 

घृतं न पूतं भद्रिभिः ५,८६.६; ३०४५ इन्द्राग्निभ्यां हन्य । 

ठृतश्रुषः न उर्मयः ६,९९,२०; २०५५ इृषणः द्रोणं । 

चकं न वत्तम्‌ 8,३१.९; १६३३ भवंतः नः चर्षणीनाम्‌ । 
' ” ५,३६.३, १७४६ मे मनः भिया वेपते । 

चक्र न वतिं एतश्चम्‌ ८,६.३८, २८० रोदसी स्वा भनु । 

विश्वा चका इव ४,३०.२; १६१० कृष्यः ते अनु सत्रा | 

चक्रिया इव ४,३०,८, १६८९ मस्च्यः रोदसी । 

चन्द्रमा इव अप्सु ८,८२.८, ६८६ सोमः चमूषु ईदश । 

चेम्रीषः न १,१००,१२, ९६८ शचवसा पाञ्चजन्यः । 

चमं इव &,६,५; २४७ रोदसी समवतेयत्‌ । 

जघना दव द्रौ १,२८.२; ६८९ जधिषवण्या कता । 

जघन्थ यथा षता २,३०.४; १२३० अस्माकं रात्र जहि। 

जनं न धन्वन्‌ जभि ६.३६.४; २०२४ सत्रा वाद्रधुः । 

जनयः न १,६२.१०} ८८९ स्वसारः पत्नीः दुस्यन्ति । 

जनयः न ग्म॑म्‌ 8,१९.१५ १५२६ अद्रयः जभि भ्र ददुः । 

जनयः यथा पतिम्‌ १०,४३,१; २५५७ मघवानं मतयः । 


इन्द्र मन्त्राणां उषम्रासूखै। 
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जनीः इव ८,१७.७, ५९१० सोम सा आमि संबृनः | 
जनी . इव एक, पतिः ७,२६.३; २२०० स्वः पुरः सुसमानः 
जनिधा ` इव १०,२९५, २५१९ अस्य कामं रमन्‌ । 
ज।भिवत्‌ १०,२३.,७; २४८७ ते प्रमति विद्या हि । 
जित्रयः न 8,१९.२; १५२३ देवा. स्वां अवासृजन्त । 
शं न दयेन: वसतिम्‌ १,३२,२१.७३१ इन्र उत्‌ दत्‌ | 
जूः न वल्चेः २,१४.३, ११५२ इन्द्रं सोमे; आ उणुत । 
जन्यम्‌ यथा १,१३०.६; १०१६ वाजिनं छ्चुम्भन्त । 
जोष्टारः इव वस्व ४,४१.९१ ३९१५४ मनीषां इन्द्रं वर्णं | 
ज्योति; न ८,२४,१; १८१० दक्षिणा विश्च अभि । 
तष्टा इव ३,३८.१, २३४५ मनीषां जाभे दीधय | 
१,६१.४, ८५९ अहं सोमं सं हिनोमि ! 
तष्टा इच सुद्रर्वनेमिम्‌ ७,३२,२०; २२५४ इन्द्रं गिरा, 
तष्टा इव बन्धुरम्‌ १०,११९.५; २९५४ भदं मतिं पयंचामि। 
तीर्थे न अयं. १,१६९.६, १०४८ परु्ुध्नासः एता । ` 
तीर्थे न तादृषाणम्‌ ओकः १,१७३,११; १०६१ यन्तः ऋन्धच्‌। 
तुजये न १०,४९,४; २५९३ यजमानाय प्रिया प्र भरे । 
तृणां न रिरे; अधि ८,३२,४, १८३ इवे सुशिप्रम्‌ । 
त्वष्टा न बृक्षं वनिनः १,१३०,४, १०१४ शवसा (शानन्‌) । 
दक्षिणया दव भोजिष्ठया १,१६९.४, १०४६ वयं राति | 
दस्मः न सद्मन्‌ ७,१८,११ २१८९ इन्द्र॒ सगं अक्ृणात्‌ | 
दिवः; न १,१००.३; ९५९ इन्द्रस पन्थासः दुघानाः | 
दिवः न १,१००,१३४ ९६९ त्वेष शिमीवान्‌ रवथः । 
दिवः न ६,२०.२; १८८५ असुय विश्व तुभ्यम्‌ अनु | 
दिव; +; अथव. २,५,२, २८६४ मधो; पणस्व | 
दिव, › साम, ९५३, २९९८ =; + 
दिवः; न ब्ष्टिम्‌ ८,१२,६, २९३ प्रथयच्‌ ववक्षिथ । 
दिवे न सूयः ८,७०,२, २३२२ दशतः हस्ताय वन्नः 
दिवि इव ७,२४.५, ,२१९० द्याम्‌ भवधि नः श्रोमतं धा । 
दिवि इव सूयं दृशे १०,६०,५; २६२२ भसमातिषु क्षत्न। 
दिवि तारः न ८,५५,२, ५8० श्वतासः उक्षण सेचन्ते | 
दिभ्या इव शनि. १,१७६,२; १०८७ यः असश्ुक्‌ तं ¦ 
दीघ न अध्वा निध्र १,१७३.११, १०६६ यन्त, जहुराणः | 
दुघा इव ८,५०.२६ ४९७ दृष्कुषे उप । 
दुगे दुरोणे कस्वान.8,२८ द; १६०१ चातां सहसरा । 
दुमेदास. न सुरायाम्‌ ८,२,१२; १२७-हस्सु पीतासः । 
दुयेः न यूपः १,५१,१४; ७५८ पञ्चेषु स्तोम । 
दूत न १,१७३.९, १५५८ रोदक्षी अन्तः चरत्‌ । 
दुबोयाः इव तन्तवः १,१२४,५, २७८९ दिवः विष्वक्‌ । 


षदा इव ७,१०४,२२; अथ ०८,७,२२; ३२९९ रसः प्र्म। 
च हवे सावता वा०्य०२,द६,.२९२९ सव्यघमां इन्द्‌. 
चौः न १,८.५; 8२ शव अरथिना [ धुञ्परताम्‌ । | 
चोः न 8,२१,१; १५४४ भभिभूति श्षश्रं पुष्यात्‌ । 
चयौ न ६,२०.१; १८८६ यः अभि भूम । 
द्यौः न ६,३६.५, २०२५ दुवोयुः अचः रायः जभिसूम । 
चो न८,५६,१; ५४४ चव, प्रथिना । 
द्यावः न १,५१.१, ७४५ ( कमणि ) मानुषा विचरन्ति । 
द्यावः न दम्नेः ४,१६.१९, १४६०५ वयम्‌ अर्य; सदेम । 
द्याम्‌ इव उपरि वषि्टम्‌ ४,३१.१५, १६४४ देवेषु अस्माक । 
हणा न पारं नदीनाम्‌ ८,९६.१२,२३५५ उक्थ वासे विभ्बरे। 
धनं न जिग्युः ७,३२,१२; २२९६ असख श उत्‌ रिच्यते। 
धन न स्पन्दम्‌ १०,४२.,५; २५५०सोमान्‌ बहुरं घा सुनोति। 
धन्वा. इव ३,४५.१, १६४०४ तानू अति दहि) 

न्वचर न वंसगः ५,३६,९; १७४४९ रयीणां दामन आगमन्‌) 
ध्म इव सूम्‌ ८,६,२०} रद प्रखर स्वा गस अचक्रिरन्‌ 
धानानाम्‌ न <,७०,१२, ,२३३२ आसां हस्ते नः द्तनेा 
धिषणा इव ३,४९.8; ९६२७ भाग वाज विभक्त । 
धुरि इव ७,२४,५, २१९० एष स्तोमः उमाय अधायि । 
धेनु न बस्सं यवसस्य पिप्युषी २,९१६,८,११७९ सं बाघात्‌ | 
धेनव यथा यवसम्‌ ३,४५,३, १४०६ तथा स्वं सोमान्‌ । 
घेनवः सपृक्ता मध्वा सारवेण८,४,८१२३दे न सोमः वतैन्ते। | 
धेनु न सुयवसे ७,१८.४. २१२२ बरह्माणि ववा उप सदन 
धेनूः इव मनवे १,१३०.५, १०१५ असदथ समान । 
धेनूनां न [पयः] १०,२२,१३; २४७८ [स्ठुतीनां] अजः । 
मृद न भिन्नम्‌ १,३२.८, ७२२ शयानं जापः अति यर्ति। 
नयः न ६,९१६.२१ १६७८७ जरित्रे इषं पपे | 

११ ६,२४।११- १५८७ ५१ 
(सृक्तान्ते शष्टवारः पुनरुक्तः) १४८७-१५८७ 

नभ न ८,९६,१९, ३२६९ कष्ण अवतस्थिवासं इष््रासि। 
नभन्वान्वक्राः 8,१९,७,१५२८ ध्वखा. युवती प्र अपिन्कत्‌ | 
नरान शंस १,१७६ ९; १०६४ खभिष्ट्यः वय जलाम। 
नरां न विष्प्ासः १,२१७२,१०; ९०६५ अस्माक शकः १ 
नवं इत्‌ न कुम्भम्‌ १०,८९.७. २६९८ गि बिभेद । 
नव्यः न। अश्र° २,५.२, २८६९ इन्द्रं जटर एणख | 
नव्यं न । साम० ९५३; २९९८ जरर एमस् । ॥ 
नावम्‌ न पषणिम्‌ १,९३१,२, १०२२ इन्द्रं शूषख ध, । 
नावम्‌ न समद्धे २,१६.७; ११७८ वचस्युवं सवनेषु । _ 
नावा इव यान्तम्‌ ३,३२,१४३ १२९५ इन्द्रं उभये हवन्त । 


[ २६६ | 


देवत-सहितायाम्‌ 


णकाकाकककतावदतकननकराकथाककाकाषयाककतका वा ००००1 


नासत्या इव १,१७२.४; १०५९ सुग्म्य इन्दर्‌ 

निधया इव १५,७६३,११, २६३३ अस्मान्‌ सुञुर्धि । 
निस्नम न १,३०.२; ७०० समाक्चिसं सहस्र एदुरीयते। 
निस्तम्‌ न सिधव ५,५१.७, ३२६२ भ्रयः युवाम्‌ अभि । 
निष्ट्या इव ८,१,१२, ९९ चवय मा भूम 

नृपती इव ७,१०४.६ अथ ०८,४,६; ३२८२ इमा ब्रह्माणि । 
नृवत्‌ ४,२२.४, १५५८ वाताः परिज्मन्‌ नो जुबन्त । 
पश्चा इव इेयनम्‌ ८,३४.९; ४३३ मदच्युता हरी स्वा 
पणिना इव गादः ९,३२,९११, ७२५ आपः निरूढः; 1 

पति नं पत्नीः उशती; ९,६२,११; ८८२ मनीषा' तवा । 
पत्नीभि न षण. २,१६.८; १९१७९ ते सुमा्तिभि । 
पदा हव पिभ्रतीं जाधिम्‌ €,१२,३१; ३१८ विप्रः धीभि. । 
पदा पूर्वेण अजः वयां यथा१५०,१३४.६ २७९० तथा यम । 
परह्युःयथा वचम्‌ ७,१०४.२१.अथ ०८,४.२१, २२९.८रन्षसः, 
परश्वा इव १,१३०.४; १०१४ (अस्मद्‌ द्वेषिणः) नेवृश्वास । 
परिधीन्‌ दवे त्रित १,५२.५; ७६४ वरस्य परिधीन्‌ । 
परिपन्थी इव २,१०३.६; ८४९ अयञ्तरनः वद्‌ वि भजन्‌ । 
पर्जन्य. चृष्टिमान्‌ इव ८,६,१, २४२ इन्द्रः ओजसा महान्‌ | 
पवतः न १,५२.२; ७९१६ धर्णेषु अच्युतः । 

पञ्च न गोपा" १०,२३,६, २४८६ भोजन. (क्षये) वयं । 
पुम्‌ पुष्टीवन्त यथा ८,४५.१६; ४५८ समिन. तथा । 
पान्न न शोचिषा १,१७५ ३, १०८१ सहावान्‌ दस्यु । 
पात्रा भिन्राना ६,२७.६; १९३० बृचीवन्तः न्यर्थानि । 


पात्रा इव७,१०४,२१;५० ८,४,२१,३२९८ रक्षसः भिन्दन्‌ 


पात्रस्य इय १,१७५.१; १०७९ (स्वया) सहा अपायि । 
पादो इव ६,४७.१५; २११३ प्रहरन्‌ अन्यं कृणोति । 
पितृवत्‌ ८,४२,१२, ३११२ नन्रीय -अवाचि 

पिता इत्र १,१०४.९; ८५५ इन्द्‌ नः शृणुहि । 

पिता इष ९,६९.२, १६२९६ चारः सहवः च, 

पिता इव ८,२१.९४, ४२२ त्वम्‌ समूहस्य भत्‌ दत्‌ | 
पिता इव ७,२९.४; २२१६ व नः प्रमति अस्ति) 
पित्ता इव १०,२३,५।. २४८५ यः तविषीं रवः वावृधे । 
पिता इव १०,३३.२, २५४० इन्द्र व्व नः भव । 

पिता इव १०,४९.४; २५९२ गहम्‌ वेतसून्‌ अभिष्टये | 
पिता यथा पत्रेभ्यः ७,३२.२६९; २२६० इन्द नः कतुम्‌ । 
प्तय इव शम्भू ४,४१,७, २१५२ युवां सख्याय । 
पितरं च पुत्रासः १,१३०.१ १०११ वयं मरहिष्ठं स्वा, 
पितर न पुत्रा. ७,२६.२; २१९९ सबाध समान दक्षाः 
पितर न १०.४८,१. २५७९ जन्तवः माम्‌ हवन्ते । 


~ > 





पुत्रः न पिक्षरम्‌ ७,२२,३: २२२७ रायस्कामः सुदक्षिण इवे। 
पुत्रः न पितुः ३,५३.२, १४५४ सिचम्‌ खादिष्टया गिरा। 
पुत्रम्‌ इवं प्रियं पिता १०,२२.३; २४६८ इन्दः [नःभवतु] 
पुर एता इव ६,७७,७; २१०५ इन्द्र च" पर्दय । 
पुरम्‌ न ८,३२.५; १८४ अश्वस्य जम्‌ दषेसि | 
पुरम्‌ न धृष्णु ८,६९.८, २६१९१ प्रियमेधासः इन्द्रं प्र अचत । 
यथाचित्‌ भाविध वाजेषु ८,६८,१०, २३०० तथा मास्‌ । 
पूव॑था १,८०.१९, ९१५ उक्था इन्द्र समतात । 
पूवैपाः इव ८,१,२६; ११२ अस्य सुतस्य आ पिब, 
पृष्ठा इव १०,८९.३, २६६५ इन्द्रः जनिमन विचिकाय। 
प्र इव २,१०२.७; ८४५ तत वीय चकथं । 
प्रय न ९,६१.१; ८५६ इम स्तोम प्रहर्षं । 
प्रय इव १,६१.२, ८५७ जस्ये आंगूषं भरामि । 
प्रचत, न ऊर्न ६,६७,१४., २११२ ब्रह्मणि स्वा भअवधवन्ते | 
बि. न १,६३.७, ८९१ सुदासे भंहो. यत्‌ दथा वक । 
ब्रह्मा इव तन्द्रयुः ८,९२.३०, २४२६ मा सु भवः। 
भगः न १,६२.७, ८७८ मेने परमे ग्योमन्‌ । 
भगः न ३,४९.३, १४२६ कारे मतीनां हव्य. । 
भग. न ५,३२३.५. १७२१ हव्यः, चारः | 
भगस्‌ न ८,६९.५, ५५२ वसुविदं त्वा अनुचरामसि । 
भग न कारिणम्‌ ८,६६.९; ६१३ भध्वरे इन्दं इवे । 
भागम्‌ इव ८,९०,६; २६९६ प्रचेतसं ष्वा राधः इमहे । 
भीम न गाम्‌ ८,८१.३; ६७२ दिष्सन्तं स्वा न वारयन्ते । 
भूषत्‌ इव १०,४२,१, २५४६ अस्मे स्तोमं भा भर । 
श्ठगुः न । जथ ० २,५,३; २८६५ इन्द्रः बरु षिभेद्‌ | 

› साम० ९५४; २९९९ ^. 
ग्ठुगव' रथं न ४,१६.२०; १४८६ इन्दाय शह्य भकमै | 
तिं न ८,६६,१९; ६२३ वय ते बह्याणि प्र भरामसि । 
मृष्टिः न गिरेः १,५६.२; ८०७ इन्दस्य शवः पौस्ये। 


मरवा इव निष्पपी १,१०४.५, ८५१ चछतात्‌ इत्‌ नः। 


मधो न मक्षः ७.३२,२; २२६६ इमे घह्यक्ृतः सुते सचा । 
मुषा इव १,१६०.९, १०१९ विश्वा सुमनानि तुवणिः। 
मन॒भ्वत्‌ ६,६८,१, २१६९..वृत्रबर्हिष. यजध्यै । 
मघातवत्‌ €,६०,९२; ३११२ नवीय, अवाचि । 

मर्षः न १०,१०५,३\ २७९१६ ' रश्रमाणः बिमीवाच्‌ इनः । 
मर्तीय [ मतावेव | ५,८६.५ ३०४४ ता भयु थन्‌ । 
मयै; न योषाम्‌ 1 ४,२०,५; १५३७ इन्दं भच्छा । 

म न शुन्ध्युम्‌ १०,४३,१; २५५७ मघवानम्‌ मे । 


इन्द्रमन्त्राणां उवमासूची। [ २६७] 





महान्‌ इव युवजानिः ८,२,९९; १३४ अस्मान्‌ भा अमि । 
मही इव ८,९०,६। २३९६ ते छ्त्तिः शरणा । ` 

मही इव चोः १०,१३३.५; २७८२ तस्य बकं अव तिर। 
मातु न सीम्‌ 8,२०.८; १८९९१ उप सृज इयध्यै । 
मासा इव सूयः १०,१३८,४, २७९५ पुथ वसु ना दरे 
भित्र. न १०,२२,१ २४६६ इन्द्रः जने श्रुयते । 

भित्र; न १०,२२.,२ २४६७ इन्दः जनेषु असाम्या । 
मिश्रः न १०,२९.४; २५९१८ नः कत्‌ जगन्‌ । 

भिन्नः न। साम, ९५४, २९९९ इन्द्रः वृत्र जघान | 
मिन्नाययुवः न पृव॑तिम्‌ १,१७३,१०, १०६५ मध्यायुवः । 
भूषः न शिश्ना ९०,३३.६, २०५४० ते स्तोतारं मा थ्व; । 
मूग. न १,१७२.२५ १०५७ भश्च (सन) अति । 

मृगः न कचर' १०,१८०.२; २८४६० इन्द्र. भीमः 
सगः न वारणः दना (नि) ८,२३ ८; २१७ स्व पुरुत्रा । 
सगः न हस्ती ४,१३.१७४. २८८० ततिषी उराणः मीमः। 
सगं नताः ८,२,६; १२९ यत्‌ ईम्‌ भस्वत्‌ भन्ये सगयन्ते | 
खगं न ८,१,२०. १०६ अहं गिरा मूणिं त्वा मा चुक्कुषम्‌ | 


यथा मेधिरा जाहुवन्त ८,३८.९ ३०९९ एवावाम्‌ | 
यजमान- न होता 8,१७.१५, १५०२ कृष्णः इम्‌ अजिघति | 
यति न । साम° ९५४; २९९९ इन्दर इत्र जघान | 
यतीः न । अथ० २,५.३२; र८द५ »१ 3१ ^” 

यवम्‌ न १,१७६.२१ १०८६ इन्द्रः वृषा चह्कृषत्‌ । 

यवं न परब्यः भा ददे ८,६३,९; ५८द्‌ भस्य वृष्णः भोदने। 
यवं न बि. १०,४३.७, २५६३ विप्राः भख महः | 

यवं यथा गोभिः; श्रीणन्तः ८,२,३; ११८ वयं तथ तं । 
यवमन्तः यवं चित्‌ यथा १०,१३१.२; २७७४ इह एवां । 
युजं न २०,८९.८; २६६९ जना मित्रं प्र मिनन्ति । 
युजा इव वाजिना अन्नं २,२७,१२; ३३५२ नः हविः । 
युथा इव वंसगः १,७,८} ३५ वरषा कृष्टा. भोजस्‌ा दयति । 
यूथा इव पश्वः ५,३१.१, ११९३ इन्द्र॒ (शश्ुसन्यानि)। 
यूथा इव पशवः पञ्पा ६,१९,३, १८७२ दमूना वाजो । 
यूथा इव अप्सु ६,२९.५; १९६६ समीजमान; उती 


रभ्वीः इव प्रवणे १,५२.५; ७६४ उतयः स्वन्रट । 


रष्वीः इव श्रवसः ४,४१.९; ३१५४ प्रविण इच्छमानाः । 
रजी न १०,१०५.२; २७१५ यस्य हरी केशिना । 

रथः न ३,४९.४, १४२७ वायुः रजसस्प्ट उध्वेः } 

रथः न महे 8६.३४२; २०२२ इन्द्‌ अनुमाधः। 

रथाः इव ४,१९.५; १५२६ अद्रयः साक भ्र ययुः । 
रथा; इव वाजयन्तः &,३,९५; १७० अक्षितोतयः । 














रथ न १,६१.४; ८५९ भसे सतोमं सं हिनोमि । 
रथं न ५,२९.१५; १६८९ खपाः भद्रा सुङता अभवतक्षम्‌ ¦ 
रथं न परतनाक्ु १०,२९.८. २५३२ अस्मान्‌ आदिष्ट] 
रथं न धीरः १,१३०.६, १०१६ आयवः ते इम्‌ वाचं । 
रथम्‌ यथा ८,६८।,१; २२९२ तथा स्वाम्‌ सुश्लाय जावर 
रथम्‌ इव अश्वाः १०,११९.३; २८५२कीताः उव्‌ माप 
रथान्‌ इव १,१३०,५, १०१५ नद्यः सयु भखजः । 

रथान्‌ इव <,१२,६३) २९० येन सिन्धुम्‌ प्रचोदयः | 
रथान्‌ इव वाजयतः १,१३०,५; १०१५ नयः ससुद्र भच्छ ) 
रथे" इव । अथ. ७,५०,३ २९०८ वाजयद्धिः प्र भरे स्ये 1 
रथे न पादम्‌ ७,३२.२; २२२६ जरितारः इन्द्रे कामं दधुः) 
रथीः इव ८,९५.११ २२२६ सुतेषु आ स्वा सिरः अस्थुः । 
रथ्यः न धेनाः ७.२१.३, २१६२ रेजन्ते विश्वः छत्रिमाधि । 
रथ्या इव ३,६१.६, १३२८ धपः समुद्रं जग्मु" । 

रध्या चन्छा हव १०,८९.२; २६६९४ सूयः वरति उर्‌ । 
र्भ न जियः ८ ४५.२०: 8९९ वयव्वा आररभ्मा। 
रविम्‌ न १५,१३४.४; २७८८ सुन्वते चा ऊतिभि | 
रपिम्‌ इव पृष्ठं प्रथवन्तं २,१३.४, ११४० पुष्टि धरनाभ्चः। 
रदमीन्‌ यभितवा हव ९,२८.४, ६९ यन्न मन्थां विव्रधरे। 
राजा इव १०,४३,२; २५५८ बर्हिषि भवि निषद्‌" । 
राजा इव जनिभिः ७,१८.२; २१२० दुधि ववं क्षपि । 
राजा इव सत्पतिः १,१३०.१; १०१९ विदथानि अच्छ) 
ष्टि न यामन १,९३१.७, १०२७ विश्वा दुंमैनिः जप भूतु | 


वंशम्‌ इव १,१०,१; ५८ ब्रह्माणः स्वा उद्‌ येनिरे । 
वंसगः न १,५५,१; ७९७ इन्द्रः वञ्च शिषदरिते । 

वंसगः तातृषाणः"न १,१३०.२; १०१२ इन्दं सोम पिव । 
चञ्च; न संग्रतः €,९३१९, २४३८ सबरूः भनपच्युतः 
वत्तं न मातरः ३,६९.५, १३७७ मतयः इन्द्र रिह न्ति । 
वस्स न मातरः ६.४५.,२५,२०८४ गिरः स्वा जनिप्र णो नुमः 
वत्सं न मातरः ८,२५.१५ २३३६ गिरः स्वा समनृघन | 
वश्सं न स्वसरेषु धेनवः ८,८८,१; ८९8 इन्दं गीभिः। 
वत्ानां न तन्तयः ६,२६.४; १९३१ ते दामन्वन्त । 
वधूयुः इव ३,५२.३; १४४७८ नः गिरः जोषय.से । 

वधूयुः इव योषणाम्‌ ६,३२,१६; शदेदं० "" 

वना इव सुधितेभिः ६,३२.३४ २०९८ प्रषु अर्दः वधीः । 
वना इव अग्निः ८,६०,१} ३१०९१ येन दुठडा समस्सु | 
वरना इव खधितिः १०,८९,७, २६६८ इन्द्रः दत्र जवान 1 
वनानि न ८,१,१३; ९९ भ्रजहिततानि अमन्महि । 

चने नं बायो न्यधापि १०,२९,९१; २५१५ वां सोम सुचिः 
वेय; न स्वक्षरागि २,१९.२, ९२०० नदीनां प्रयामि । 


| २६८ ¡ 





वयः; न ववरृतति आमिषि ६.४६,१४, २१०३ बह्वः गवि 
चयः; न अस्तम्‌ ८,३,२३; १७८ बह्वयः तुग्पपं धुर । 
वयः यथा ८,२१.५, ४१३ तथा व्यं मधौ सीदन्त; | 
वय नं चश्च १०,४३,४;, २५६० सोमासः इन्द्र । 

वया इव ८,१३.१७; ३३७ इन्र क्षोणीः अवर्धयन्‌ | 
वयाः इव ८,९३.६; ३२६ गिरः असु रोहते । 

वयाम्‌ इव चक्षस ६,५७,५, ३२२४ इन्द्रस्य सुमति । 
वराः इव १,८३,२४ ९३२ देवासः बह्यप्रियं जोषयन्ति । 
वर्णः नं १०,९९.१०, २६८९ दस्मः मायीं । 

वर्णः न १०,९४७.,५, २८०९ दसः त्वं मायी । 


वखा इव ५,२९.१५, १६८१ अहं भद्रा सुक्रता अतश्म्‌। 


धा दवे ग्या ८,१.१७; १०३ वासयन्तः नरः 

वहतुं न धेनवः १०,२३२,४, २५३२ सधस्थं अभिचार । 
वाचं न वेधसाम्‌ १,१२९.१, १००० अस्माकं (हविः ) | 
वाजू. न जिग्युषे ६.४६.२; २०९१ रथ्य अश्च स्फिर । 
वाज न गध्यम्‌. ४,१९१.११; १६७७ कच्चा | 

वाजयुः न रथम्‌ २,२०.१; १९२०८ ते वथः श्र भरामहे । 
वाणीः इव त्रितः ५,८६.१, ३०४० स दुका चित्‌. दयक्ना | 
चात्तः न जून; सनयद्धिः 8, १७१२१४९९ सः अख छ्ुष्मं। 
नातः यथा वन १०,२३,४; २६८४ इन्छः सुते मधु उत्‌ । 
वाता; इव &,४९,८, ४९२ प्रसक्षिणः हरयः । 

वाताः इव प्रदोधतः १०,१९१९.,२, २८५१ उत्‌ मा पीत । 
वायुः न निदुनः ३,३५,१; १२३१२ रथे युज्यमाना हरी 1 
वायु न नियुत. ७,२३.४; २१८३ नः अच्छा जा याहि । 
वार्‌ न चातः तविषीभिः ४,१९.,४,१५२५ इन्रः शवसा । 
वाशी इव प्राची सुन्वते ८,१२.१२, २९९ सनिः भिन्रस्य । 
वाश्राः इव धेनवः १,२२.२,७१६ आपः समुद्र अव जग्मुभ 
वाश्रा पुत्र इत्र प्रियस्‌ १०,११९.४;२८५३ मतिः मा उप। 
पिम्‌ न पाशिन ३,४५.१, १६०४ स्वां केचित्‌ मा | 
वितत यथा रज १,८३.२; ९३२ देवासः अब परद्यन्ति । 
विदेध्यः न सम्र।य्‌ ४,२१.२, १५४५ कतुः कृष्टी; जभ्प्रस्ति । 
विदे यथा ८,४९.१; 8८५ सुराधसम्‌ इन्द्रम्‌ अर्च । 

विः; इव १०,८६.७, २६६६ (मेपिता) हृष्यति । 

विषः नः ६,४४,६; २०४९१ यस उत्तय । 

वौ इव अनजन्तः ७,५५.२} २२७१ ऋष्टयः उप खकेषु । 
वकः यथा अक्रि्‌ | अथ. ७,५०.५; २९१० एव से कृतं । 
वृक्षः न पक्त; ४,२०,५, १५३० नदेमिः कषिभिः। 
वक्षस खु वयाः &,२४,२; १९३० ते ऊतयः वि ररह । 
वक्षाः इव &,४,५; २३२३ ते प्रतनायचः नि येमिरे 
हसनम्‌ न १,१७२.१; १०६९ इन्दः भूमां लंविष्परे। 





देवत-षहितायाम्‌ 


चन्न इव दासम्‌ १०,६४९,६ २५९५१ ग्रहम्‌ चदथ । 
वषमः न भीमः तिग्मश्टगः ७,१९.१; २१६० एकः विश्वाः। 
दृषभः न १५,१०३१, २६८२ भीम इन्दः | 

वृषभः न तिग्बश्वगः १०,८६.९१५, २६५४७ मन्थः ते इन्द्र | 
बृषभा इव धनो. ६,४१.५} ३१५० अस्याः धिय युवां । 
चृषभा इव ए६,६४,४; २०९३ मन्युना मनुष्यान्‌ बाधसे । 
देषभं यथा अवक्रक्षिणम्‌ ८,१,२, ९० तथा इन्द्रं शंसत । 
चषा न कुद्धः १०,४२३.८; २५६९ इन्द्र . रज सु भापतयत्‌ | 
बरुषणे न ८,३६.५, ७२९ सुतानां ते पूवैपाययप्रं दधामि , 
बषायुधः न वध्रयः १,३३.६१७३५ निरष्टाः इन्द्रात्‌ प्रवद्धिः। 
बृष्टि; इव भभ्नात्‌ ७,९४.१; २३०७९ पूढ्यैस्तुतिः मन्मनः। 
वेः न १०,३३,२, २५३९ अमतिः नश्नता नि बाधते } , 
वेः न गभम्‌ १,१३०.२; १०१२ इन्द्रः गुहा निहितं | 
वेनः न ८,६३.१८, १७३ हव श्णु धीं । 

नरज न गावः ५,३३.९१५; ९७२६ रायः प्रयता" अपि गमन्‌। 
च्रततेः इव पुराणवत्‌ ८,४०.६; ३९०१६ जपि चश्च गुष्पितम्‌। 
रग्रथिः यथा| अथ, ६,६३३,२; २८८८ इन्द्रस्य श्रवः नाश्षे। 


छाचो ईव १०,७४.,५., २६३८ इन्द्रं अवसे कृणुध्वम्‌ । 
रतानीका इने ८,४९,२; ४८8 ष्णुया प्र जिगाति । 
शवः ते यथा अपरीतम्‌ ८,२४,९;१७९८ तथा दाष राति। 
शसने न गावः १०,८९,१४§ २६७५ प्रथिष्या. आपुक्‌ | 
शासा न पका ९.,८.८; &५ अख दृद्ुष सूनृता 1 

शयाते सुतस्य यथा अपिब. ३.५१,७; १६४० तथा इह । 
शिष्यम्‌ न मातरा ८,९९.६, २३८१ क्षोणी तुरयम्तं भसु । 
उुन्ध्यु. परिपदाम्‌ ८,२४,२8६, ९८१३ निर्थरनीनां परिष । 
रोचि न अभ्ने ८,६.७, २६९ दिद्युत. धीतयः विपाम्‌ | 
दमश्चा (लुप्तोपमा) १०,१०५,१; २७१४ (भवर््यच)कद्‌ | 
दयेत; न २,३२,१४, ७२८ सरवन्तीः रजांसि अतिरः। 
रथेनान्‌ इव श्रवस्यतः ६,४६,१३; २१०२ महाधने सर्गे | 
रपेनान्‌ इव अन्तरिक्ष १,१६५.२; ३२५१ महा मनसा । 
भ्र(यन्तः इव सुयम्‌ ८,९९.३; २६३७८ विश्वा इत्‌ इन्द्रस । 
भ्रियेन गावः सोमस्‌ ४,४१.८, ३१५३ मे मनीषाः इन्द्‌ । 
श्वी इव २,१२.४, ११२५ [ इन्द्‌. ] रुक्षं जिगीवान्‌ । 
श्वघी इव ४,२०,३,; १५२५ धनानां सनये आजि जयेम । 
शश्च इव निवताचरन्‌ ८,६५,३८; ४८० एवारे इृषभा । 


सत्पतिः इव ९,९३०.१; १०११ इन्द विदथानि जा याहि। 
सदसो न भूम ६,१७.४; १४९१ य इम्‌ जजान जनपच्युतम्‌। 
सद्य इव मानः २,१५.२; ११९४ इन्द्रः प्राचः वि मिमाय। 
नप्ता; दवं १०,३६२.२; २५३९ परोवः माम्‌ भमित; 


इन्दमन्त्राणां उपमासुची | [ २६९ ] 


[1 


सिम्‌ इव १,६१.५; ८६० अस्मे श्रवस्या जह्वा समञ्च । | सूर्यः इव ८,६,१०, २६२ अहम्‌ अजनि । 

सक्षी इव आदने ६,५९.३; ३०४८ ओकिवांसा सुते सचा । | सूयः रदनम्‌ यथा ८३२,२३, २०२ तथामे गिरः खा ! 
समना इव केतुः १,१०३.१; ८२९ अस्य भन्यत्‌ इदम्‌ । | सूर्यम्‌ इव दिवि ५,२७.६ ३०३९ शतदाचि अश्वमेधे | 
समना इव वपुष्यतः ८,६२.,९,५७४ छकृणवन्‌ मानुषा युगा। | सूस इव ?,१००,२; ९५८ इन्द्रस्य यामः अनाप्तः 





समुद्रः न १,३०,३१ ७०९ अस्प उद्रे म्यचः दधे। ” + १०,४८.३, २५८१ मम अनीकं दुस्तरम्‌ । 
ससमुद्र; इव ?,८:७; 88 अस्य सूनृता दद्छेषे | सूयां इव ८,३,१६ १७१ श्छगवः स्तोमेभिः महयन्त । 
ससु; इव ८,२३.४, १५९ सहस्कृतः भय प्रये । ११ ` &८,३४,१७., ४४१ रघुष्पदः जआजन्त । 


सृण्यः न जेता 8,२०.५, १५३७ यः ऋषिभि दिररष्शे | 
सेक्ता इव कोशम्‌ २,३२.१५; १२९६ सिषिचे पिबध्ये । 
सोमः न पीत" ८,९६.२१५ २३६९ नयां अर्पाति इण्वन्‌ । 
सोमः न पृष्ठे पवेतस्य ५.३६,२, १७४५ ते हनु शिप्रे । 
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स्त्य; न गावः ७,२३.४, २१८२ आप चित्‌ पिष्युः | 
स्थिरा इव धन्वनः १०,११६,६ २७६०अभिशातीः भोजः । 
स्थूरं न कच्चित्‌ ८,२१.१, ४०९ वय घ्वां वजे चित्र । 
स्ना इव धनु । अथ०७.,५७,९. २९१९१ तस्य धारया ! 
स्इव्ठी इव वसग ८,३३.२, २९९१ सुतं वृषाणः भक; । 
स्वर न ४,२३.६, १५७९१ गो चित्रतमं वपुः आ दषे । 
स्वर्‌ न ६,२९.३; १९६४ दयोकं नृतो इषिरः बभुथ। 
स्वर न १०,४३,९. २५६५ शक छुद्युत्तीत सत्पतिः । 
स्वर्‌ न। अथ०२,५.२.,२८द४उप स्वा मदाः सुवाचः अगु. । 
स्वर्‌ न। साम ०९५३२९९८ उप घवा मदा सुवाचः अस्थुः। 
ख्वर्‌ मील्दु न च 8,१६,१५. १४८१ सवने चकानाः । 


+` ८,१२.५, २९२ पिन्वते इमं जुष | 
समुद्र न विन्धवः ‰,३६.३; २०३३ उक्थ द्युष्मा गिरः । 
समुद्रम्‌ इव सिन्धवः ८,६.३५} २७६ उक्थानि इन्द्रं । 

2 + + ८,९२.२२ २६१८ व्वा इन्दवः । 
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समुद्र न सचरणे सनिष्यवः १,५६.२, ८०६ गूतैय प्ररीणसः। 
समुद्राय इव सिन्धव ८,६,४, २४६ भस्य मन्यवे विशः 
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सिंहः न १,१७४,२, १०७१ अ्पा्ति वस्तो रक्षः । 
सिंहः न ४,१६,१४, १४८० आयुधानि बि्रत्‌ भीमः त्वम्‌ । 
सिन्धवः न २,१९१.१; ११०१ वसूयव त्वाम्‌ उजं | 
सिन्धु यथा जापः अभितः १,८३.९१; ९३१ भवीयसा वसुना । 
सिन्धून्‌ इव भवणे ६,४६,१४; २९१०२ अश्या यंत" यदि। ह 
सिन्धौ इय (त १०, १६.९; २७६३ [भहम्‌ इन्द्रानी] स्वानः न अता ९,९०४ ,१§ ८8७ तम्‌ (योनिम्‌) । 
सीरा न खवन्तीः १,१७४.९) १०७७ धुनिः सवं धुनिमतीः। | खदा इव २०१९8०५. २७८९ दद्र; विष्वक्‌ अभितः! 

(॥। 39 ६,२ ०,२, १८९५ 3) 29 हुषा दव २.५२,९०, १४६२ ह कुशिकाः शोक णव । 
सुतेषु थथा १,१०.५; ६२ तथा न. सख्येषु सुतषु च । हरितः न १,५७.३, ८१३ यस्य ज्योतिः श्रवसे अकारि। 
सुदुघाम्‌ इव गोदुहे १,४,१, 9 सुरूपक्ृलनं उत्ते जुहूमसि । | दरितः न सूयम्‌ १,१२०,२, १०१२ स्वा (अश्वाः) आ। 
सुदुघाम्‌ इव गोदुहः ८,५२,४; ५१८ तं स्वा वयम्‌ । हम्य॑म्‌ यथा इदं ७,५५,६, २२७५ तथा तेषां अक्षाणि । 
सुख्शी इव पुष्टिः 8,१६.१५; १४८१ रण्वः (भवति), श्यः न १,१२९.६, १००५ इषवान मन्म रेजति । 
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सुयतः न भ्रीं ७,२२,१, २१७१ सोतुः बहुस्यां य ते। | हिन्वानं न वाजयुम्‌ ८,१,१९; १०५ शक्र एनं विश्व । 
सूनुभिः न १,१००.५. ९६१ स्दरेभिः चरभ्वास इन्द्रः | होता इव ८,१२.३३; ३२० पूत चित्तये प्राध्वरे । 
सूरिः न धातवे अजाम्‌ ८,७०,१५.२३३५ मघवा वस्स नः। | होता न अगतः &,४१,१. २१४६ वां सुश्चम्‌ कः स्तोमाः 
सूर्यः न २,११,२०; ११२० इन्द चक्रं अवतंयत्‌ । | हदा: इव ३,२६.८, १३६३० सोमधानाः कुक्षय । 

» >» ८,१२.७; २९४ इन्द्रः रोदसी अवृर्बयत्‌ | | हदं न ऊर्मयः १,५२.७, ७३६ ब्रह्माणि स्वां स्युषनिति । 
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अंकमां दस्युरभि 


अकारि त इन्द गोतमेभि° 


अक्षन्नमीमदन्त 

अक्षाः फर्वतीं दयत 
अक्षितोतिः सनेदिमं 
भक्षेश्रवित्‌ क्षत्रविदं 
अश्चोदयच्छवसा 

अक्षो न चक्रयोः 
भगच्छहु विप्रतमः 
अगच्चिन्दर श्रवो च्रष्द्‌ 
अगव्यूति क्षेत्रमागन्म 
अगोरूधाय गविषे 

अश्न इन्द्रश्च द्‌श्ुषे 
भभिजेत्ते जह्वा 

भ्चिने दुष्क 

भ्षिमूषां दिवः 
अङ्न्यास्मन्‌ भिषजा 
अच्छा कविं नृमणो 
अच्छा चत्वैना नमसा 
भच्छाम इटं मतयः 
भच्छा यो गन्ता नाधमान 
अवच्छिन्नस्य ते देव 
अजा अन्यस्य व्यो 
अजातश्षश्रुमजरा 

भजः श्रुत इन्द्र 
अजिरासो हरयो 

भनेषं स्वा संङ्िखितम्‌ 
भतः समुदमृहतश्चि किस 
अतश्चिदिन्द्र ण उपा 
भति चायो ससतो याहि 
अतिविद्धा दिशुरेणा 
अतिष्ठस्तीनामनिवेक्षनानां 
भतीदु दाक भोहत 
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देवत-संहितान्तगेत- 


इन्द्रमन््राणां 


अतीहि मन्युषावि्णं 
अतृष्णुवन्त वियतमङ्ुध्य° 
शत्रा वि नेमिरेषाञ्चशं 
अन्नाह गोरमम्बत 

लत्राह तद्‌ वहेथे 

जघ्राह ते हरिविस्ता 
भत्रिवद्रः क्रियो 

अत्रीणां स्तोममद्भिवो 
अत्रेदु मे मससे 
अथा ते अन्तमानां 
अददा जर्भी सहते 
जददररपमसजो 
अदेदिष्ट चघ्रहा 
भद्धीदिन्द प्रस्थितेमा 
अद्या चिन्नू चित्‌ 
अद्याद्या श्वःश्च इन्दर 
अद्या मुरीय यदि 
अधेदु प्राणीद्म० 
अद्विणा ते मन्दिनः 
अद्रोघ सदयं तव 

अधः; पर्यस् मोपरि 
जध करत्वा मघवन्‌ 
अध रमन्तोशना पृच्छते 
भध ञ्मो बधवा दिवो 
भध ते विश्वमनु 
अधस्वष्टातें मह 
अध्वा विश्वे पुर 

अध स्िषीमों 

अध द्योशित्‌ ते 

ध द्रप्पो अद्युमत्या 
अध प्रियमिषिराय 

अध यश्चारथे गणे 

भघ श्रतं कषे 
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न्यु 


अध सा ते चषेणयो 
भधस्मानो वृधे 

अध सा योषणा 
अधाकृणोः पुथिवी 
अधाकृणोः प्रथमं 

भधा ते अप्रतिष्छुतं 
जधा मन्ये बहदसुथम्‌ 
भधा मन्ये श्रत्‌ ते 
जघायो विश्वा 

अधा हीन्द गिवैणः 
अधि द्योरदधा 

अधि यस्तस्थौ केशवन्ता 
अधि सानो नि जिश्वते 
भध्वयैवः कतैना 
अभ्व॑येवः पयष्तोधववैथा 
भध्वयेवा तुहि षिञ्च 
अध्वरयेनो मरतेन्द्राय 
उध्वयवो य उरणं 
अध्वथंवो य रहात 
भध्वथवों यः शतमा 
अध्वयेवो यः स्वश्च 
अध्वर्यवो यन्नरः 
अध्वयवो यो अपो 
भध्वयेवो यो दिग्यस्य 
अध्वयेवो यो दभीक 
अध्वरयेबोऽरणं दुग्धमश् 
भध्वर्यो भदिभिः 
अध्वयो द्रावया त्वं 
अध्वर्यो वीर प्र 

नशं रातिं वसुदामुप 
अनवस्ते रथमश्वाय 
सनाधृष्टानि श्षितो 
अनानुदो वृषभो 
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भनुकास तपयेथाम्‌ 
अयु कृष्णे वसुधिती 


भञुते दायि मह इन्द्रियाय 


भनु ते हयुष्मं तुरथन्तमीयतु 
अनुत्तमा ते मधघवश्नकिनु 
भनुकत्तमा ते मघवन्‌ 


भजु स्वा रोदसी उसे ऋक्षमाणं 


अनु त्वा रोदसी उभे चक्र 
भनु स्वादिघे भध देव 
भनु द्यावापृथिवी 

अनु द्वा जहिता नयो 
भनु प्ररनस्यौकस. प्रिय ० 
भनु प्रलनस्योकसो हे 
भनु भ्र येजे जन आजो 
भनु यदीं मर्तो 
अनुबताय रन्धयन्‌ 
भनुस्पष्टो भवयल्येषो 
अदु स्वधामक्षरन्नापो 
भनेहसं वो हवमानमूतये 
अनेहक्षं प्रतरणं 

अन्धा अभिन्ना भवत 
सन्यदद्य कववैरमन्यद्ु 
अम्यन्रतममानुषम्‌ 
भस्वपां खान्यचृन्तम्‌ 
भर्वह मासा भन्विद्रनानि 
जन्वेको वदति यद्‌ 
भप प्राच इन्द्र शिशवो 
लष योरिन््ः पापज 
अपश्िदेष विभ्वो 
भपय आम वहमानम्‌ 
भपाः सोममस्तमिन्दध 
भपादृ्स्तो भप्रतन्यद्‌ 
जपादित उदु 
अपादिन्द्रो भपादन्निः 
अपादु शिभ्यन्ध्तः 
भअरपाधमदभिक्ञस्तीः 
भपासतिष्टद्धरुणहरं 
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त वां धिया परमया 
भ्त वो महो महाय 
त कवा वाजानां परति 
त शिशीता सुद्रक्तिभिण 
त निश्लीता खध्वरं 
त सध्रीचीरूनयो 
तं सखुषटव्या विवासे 
तंस्ारथ मघवन्‌ 
त हि स्वराञ्त्र घरृषभं 
तक्षद्‌ यत्‌ त उशना 
त गूनेयो नेमन्निव, 
त घेमित्था नमस्विन 
ततु््वीरों नया 
तत्‌ त इन्द्रिय परम 
न्‌ तु प्रयः प्रत्नथा 
तत्‌ ते यक्तोजजायत 
तत्‌ स्वा यामि सुवीय 
तत्रो नपि प्राणीयतं 
तथा तदस्तु सोमपाः 
तदद्या चित्‌ त उक्रिथनो 
तदुश्विना भिषजा 
तदस्मे नव्यमद्धिर 
तदस्य सूपमग्रत 
तदस्येद्‌ पदता भूरि 
तदित सधस्थममि 
तदिदास ञुवनेषु 
तदिद शद्रस्य चेतति 
दिन्द्र प्रेव वीयं 
तदिन्द्राव आ भरं 
तदिन्नुते करण दस्म 
दिर्न्वद्य बुषमस्य 
दृन्न्यस्य सवितु, 
तदिन्मे छन्व्पट्वपुषो 
टुः प्रयक्षतसमस्यं 
तदूचुषे मानुषमा 
तहधादा अवरस्थवो 
तट्‌ व उक््यस्य 
तद्‌ विविडिढ यत्‌ 


तद्‌ बो गाय सुते षचा 
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ततमिद्राधसे मह 
तते मद गृणीमसि 
तते यय यथा मोभिः 
त त्वा मस्स्वती 

त त्वा यन्लभिरीमह 
तद्वा विश्ववारा 

त स्वा वाजेघु वाजिन 
तत्वा हच्िप्मतीर्विश 
तन्नः प्र रुख्यमस्तु 
तनो विबोचो 

तस्प्र ऋतमिन्द् शुर 
तमङ्धिःस्वन्नमसा 
तमद्य राधसे महे 
तमष्हन्तशषवस 
तमभिसत सामभिस्तं 
तसस्य द्यावापृथिवी 
नमस्व विष्णुमहिमान° 
नमह वाजसातय 

तमा नूनं बूजनमन्यथा 
तमिर्च्यीरनेरारचैन्ति 
तमित्‌ सखित्व दंमह 
तमिद्‌ धनेषु हितेपु 
तास्द्‌ व इन्द्र सुहव 
तमिद्‌ चिप्रा अवस्यव, 
तमिन्द्र जोहवीमि 
तामिन््र वाजयामसि 
तिन्ह दानमीमहे 
तमिन्द्र मदमा 
तमिन्ररे ति हृयते 
तमीकिष्व यो आचषा 
तमीमह दरद्मस्य 
तमीनहें पुद्धरव 

तमु उष्ड नमसा 

तसु त्वा नुनमस्ुर 
तसु त्वा नूनमीमहे 
त्सुत्यायः पुरा्िथ 
ठ्ञुत्वा सदय सोमपा 
तमु न, पूर्वे पितरो 
तसु ष्टवामयदइमा 
तसमु वाम यं निरः 


42 312 


5 2 3 


2 


र 


2 


1 


२२९७ 
३.७२ 


१९१८० 


२२२० 
२२९५० 
७०८ 
१२ 
२६९ 
१८६० 
१९१० 
९९० 
१२७८ 
६०० 
९,६४ 
२९० 
२७४५ 
२७४६ 
३२३ 
२७३० 
३८७ 
९२ 
३८१ 
१४८२ 
२२७ 
९८८ 
२४३६ 
१८२२ 
९२८१ 
१५.७९ 
२०६५ 
१९०९ 
३५४ 
२२९० 
२२३९३ 
१८६५ 
२५७० 
२०६९ 
१९०८ 
२३५५० 
२२३४१ 


 ॥ ४ (+ 
६वत-सहितान्तरत= 


तुहि यो अभि° 
तसु ष्टी यो 

तञ्च स्तुष इन्द्रं 

तसु स्तुष इन्द्र य 
तमूतयो रणयश्टुरसातो 
त पृच्छन्ती चञ्जहस्त 

तं पृच्छन्तोऽवरासः 
तस्बसि प्र गायत 
तम्वभि प्रार्चत 

तयो रिद्मवचच्छव ° 
तयोरिदवसा वयं 
तरणि बो जनानां 
तरणिरित्‌ सिषाप्तति 
तराभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं 
तव क्र-वा तव तद्‌ 

तव च्योत्नानि वज्रहस्त 
तव ल्य इद्र सस्पेषु 

तव त्यदिन्द्रियं बृहत्‌ 
तव त्यन्नर्यं नृतोऽप 

तत सिषो जनिमन्‌ 
तव चौरिनद्र पौसयं 

तव प्रणीतीन्द्र जोहुवा० 
तव ह व्यदिन्द्र 

तचायं सोमस्बण० 
तवाह श्र रातिभिः. 
तवेद दिश्वपसितः 
तवेदिन्दर प्रणीरिपूत 
तवेदिन्द्रावम वसु 
तवेदिन्धाहमाश्चसा 
तवेहु ता सुकीतेयो 
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चषेणी - त्‌ ३,६३७.४; १६३७ 
ल ~- ष्टः ८,६९.३; ५५० 


अन्‌-जा- ष्य ४,१८.१०, १५१८ 


ण ~ ध्वर ८,६२.६, ५८३ 
टर ~ नश्षः (दूणाश) ७,३२,७ २२४१ 
अनू - आ ~ नतः ६,४५.९; २०६ 


श्टगन्रुषो ~ नपात्‌ ८,१७.१३३ ४०६ 
शिश्व [श्वा] ~ नरः १०,५०,१; २६०१ 


शिक्षा ~ नरः १,५४.२; ७७६ 
प९~ ना [गा] मन्‌ ८,९३.१७; २४४६ 


दनद्र-राणनोधक-~पदानां उत्तरपद-सूची । [ ३४३) 


ज ~ निश्ष्टः १०,११६.६, २७६० 
अ ~ निमिषः १० १०३,१,२; १६९२-९३ 
अ ~ निष्कृतः ८,९९.८; २६८२ 
अ ~ निःस्तृत [निरृत ] ८,३३.९; २१८ 
फुर ~ निषिषिधः १,१०.५; ६२ 
सेना - नी ७,२०.५; २१५५ 
वै ~ नीतिः ३,३४.३; १३०३ 
वाम - नीतिः ६,६७.७, २१०५ 
राधं ~ नीतिः ३,३४.३; १३०२ 
सु ~ नीतिः ६,४७.५; २१०५ 
कत - नीथः १,१००.१२; ९६८ 
सन्न - नी [णी]थः २,६०.७ ३३६३ 
सु ~ नीथः १०.,७०७,२; २८४३ 
स - नीरः १,१६५.१; २२५० 
तवि ~ नुम्णः ,२२,६; १५६० 
सवेष ~- चुभ्णः १०,१२०११; २७६१४ 
पुर ~ चरम्णः ८,६५.२९, ४९१३ 
भ्र ~ ने[णि]ता ३,३०,१८; १२५५ 
भ ~ नेयः ८,२७,१-६; १७७६-१७८१ 
भर ~ नेगानीः ६,२२,२३; १९२० 
भति ~ नेनीयमानः ६,४७,१६; २११४ 
अश्च ~ पति" ८,२१.३; ४१९ 
भाजि ~ पति" ८,५४.६; ५३६ 
उवैरा - पतिः ८,२१.३; ४११ 
गण ~ पतिः १०,११२,९§ २७६३ 
गवाम्‌ ~ पतिः १.१०१,४, ८२५ 
गो ~ पतिः १,१०१.४; ८२० 
दम्‌ - प्रतिः ८,६९,१६; २३१८ 
धियः- पती ९.२३.२, ३२९४ 
चरं - पतिः १,९०२,८; ८२३५ 
छ्हत्‌ ~ पतिः [बृहस्पतिः] २,३०.४; १२३० 
मिन्न ~ पतिः १,१७०.५१ १०५५ 
रयि - पतिः ६,६३१.१; २००१ 
रायस्‌ ~ एति ८,६१.१४, ५६१ 
मद्‌ - पनी ६,६९.३; २९३०८ 
चसु ~ पतिः १,९..९; ५६ 
वास्तोस्‌ ~ पति ८,१,७,१४; ४०७ 
विशस्‌ - पति; १०,१५२.२; २८१५ 
विश्‌ ~ पतिः ३,४०.३, १३६६ 
श्वी ~ पति; 8,२३०,१७; १९६२२ 
दरवसस्‌ ~ पति; १,११.२, ७१ 





सत्‌ - पतिः १,११.१, ७५ 
सोम ~ पतिः.३,३२.१; १२८२ 
स्वधा -- पतिः ६,४४.१ २०३६ 
स्र ~~ पतिः १०,४४,१; २५६८ 
स्वर - पति; ८.९८.११, ९.८६ 
प्र ~ पन्थितमः ९,१७३,७; १५६२१ 
ॐ ~ पराजितः १,१९.६; ७१ 
अ - परीतः ५,२९.१९४; १६८० 
वृष - पवो ३,९६.२; १३२४ 
अभिष्टि - पाः २,२०,२; १२०९ 
जनू ~ ऋतु पाः ३,५२,८} १४६० 
कत ~ पाः ७,२७.६९; २१५६ 
चरतु - पाः २,४७.३; १४१६ 
गो ~ पाः २,३१.१४; १२७६ 
वनु {चू]-पा 8,१६.२०; १६८१ 
~ परस्‌ ~ पा: ८,६१,१५; ५६२ 
त्रेत ~ पाः १५,६३२.६; २५२५ 
चि -- पा ७,९१.४१ ३२३७ 
सोम ~ पाः १,१०.३; ६० 
सु ~ पाणिः २,३३.६: १९९९ 
सोम ~ पातमः ६.४२,२; १९९९ 
छ - पात्य १,१७४.१०, १८७८ 
अति ~ पान्‌ [नाम्‌ द्वि°] ७,३३०२; २९६३ 
अ ~ पारः ४,१७ ८ २६९ 
खु - पारः १,४.१०; ९९ 
सुत ~ पावन्‌ ६.२४ ९; १९६३६ 
सोम ~ पावन्‌ १,५६.७; ८०३ 
स्मत्‌ ~ पुरन्धिः ८,३४,६९; ७३० 
ल्ञाचि ~ पूजनः ८,९७.१२; 8५५ 
भ ~ पूरषश्चः १,१९२.९६; २०३९ 
अ~ पूव्यं ८५२ ९,२१। ४०९ | 
निचान्त ~ प्रणः [निचुम्दुणः] ८,९३,२२; २४५१ 
विश्वतस्‌ ~ पृथुः ८,९८,४; २३६७ 
कुष ~ प्रमा ५,३२.४, १७०८ 
अ ~ प्रति; ५,३२.३१ १७5५७ 
तुवि ~ प्रतिः १,६३० ,९; ७९८ 
अ ~ प्रतिष्टष्कावा; १,८६५२; ९३८ 
अ ~ प्रतिष्कुतः १.७६ २९ 
पुरूध ~ प्रतीकः २,४८.३७ १४२१ 
भ ~ प्रतीत" १,२३२.२; ७२१ 
सु ~ प्रकेताः १,१७१.३; ३९२६८ 


[ ३४४] 


स ~ प्रथः ७,३१.६; २२२८ 
अ ~ प्रभङ्गी ८,४५.२५; ४७७ 
तपल ~ प्रभर्मा १०,८९.५, ३२७९६ 
चोद ~ प्रदृद्धः १,१७४.६; १०७४ 
पुर ~ प्रशस्तः ६,३६.२; २०२२ 
अ ~ प्रहन्‌ ६,४8.४; २०३९ 
भ ~ प्रहित ८,९९.७, २३८२ 
भस्तरिक्ष ~ प्रा; १,५२.२; ७४६ 
चपषरणि ~~ प्राः १,१७७.१; १०९१ 
अ ~ प्रामि-खलयः ८,११.४; ५५६ 
सु ~ प्राच्यः २,१९,९; २१४५ 
हरि - प्रियः २४१.८; १२३८० 
अ ~ बधिरः ८,४५१७, ६५९ 
, ‡ पूणं ~ बन्धुरः १,८२.३; ९२७ 
दि बहीः ६,१९, १, १८७१ 
स ~ नरः ८,९३.९; २४३८ 
तुवि ~ बाध १,३२.६९; ७२० 
वि ~ बाध. १०,१३३२,४; २७८१ 
उभर ~ बाहुः ८,११.१०; ५५७ 
ञ्ज ~ बाहु, १,२२.१५; ७२९ 
सु ~ बाहुः ८,१७.८; ४९१ 
अ ~ बिभीवाच्‌ १,६,७; २२४७ 
चन्द्र ~~ बुधः १,५२.३; ७९२ 
पथु ~ बुधः १०,४७.२, २८४४ 
छत ~ ब्रह्मा प,२०१३; १८८१ 
सु ~ बह्मा ९०,६७.३; २८६४ 
प्र ~ चुवाणः १५,५४,२; २६०९ 
वि - भक्ता ३,४९.8; १४२७ 
अनत ~~ भक्षः २,११ „९; १९२१९ 
भमि ~ मङ्गः २,२१.२; १२१८ 
प्र ~ भङ्गः ८,४९,१९; १८३५ 
भ~प्र ~ भङ्गी ८,४५,२३५; ४७७ 
भर ~ मङ्गी ८,९९१.१८; ५६५ 
वि ~ भन्जनुः ४,१७.३; १५५९७ 
भ ~ भयङ्करः ८,१,२; ८८ 
स्तरा ~ भर; ८,३२.१२; १९१ 
सम्‌ ~ मरः ४,२७,११; ४९८ 
भ्र ~ भरतं १,१७८.३, १०९. 
जात्‌ ~ भरमा १,१०३.३; ८४१ 
बुष. ~ भमा ५,३२.४; १७०८ 
खिघ् = जानु १,३,४; ९ 


[ इ्रदेधता | 


दैवतत-सटितान्तमैत- 
ञहत्‌ ~ भानुः ८,८९,२; २९८५ 
गोर ~ भित्‌ ६,१७.२; १८४२ 
पुर [ पूर ] ~ भित्‌ २,२४,१; १३०१ 
पुर [ पूर ] ~ भित्तमः ८,५२३,१८; भरण 
घ ~ भीरः ४,२९,२; १६०५ 
भ ~ भीवः ८,४६.६; १८२२ 
वि ~ भीषणः ५,२७.९४ ९७३१२ 
वि~ सुः ८,९६,१११ २२५५ 
भदू - भुतः ८,१३.१९; ३१९ 
जभि - भूः २,२१.२; १२९१८ 
रस्‌ - भरः २,३९,८; १२९७ 
विश्च [शा] ~ मूः १०,५०.१; २६०१ 
शम्‌- घुः (बो) 8,६०,७; ३०६२ 
भमि ~ मतरः ८,९७.१०; ९.८५ 
भमि ~ भूतिः ६,१९.६; १८७६ 
षि ~ भूतिः ६,९१७.४; १८४४ 
भमि ~ भूलोजाः ३,३४,६, १३०६ 
स्व ~ मूल्योजा' १,५२,१२; ७७१ 
अभि ~ भूयस" ८,१७.१५; ४०८ 
भर ~ मूवसुः १,५८४; ८१8 
चन्र ~ शत्‌ १,१००,९२१ ९६८ 
सम्‌ ~ शतक्रतुः १,५२.८; ७६७ 
सम्‌. ~ मताश्चः ८,२६.१२; ४३६ 
पुरं ~ भोजाः ८,८८ २, ८९५ 
वि ~ आजत्‌ ८,९८,३; २६६१ 
भ ~ अत्ृन्यः ८.२९,१३१ ४२९१ 
सु ~ मखः १,१९५.९१; ३२६० 
एति [वौ ] ~ मघः १,२९.१; ६९२ 
शत [ता] ~ मघः ८,९.८५ ९१ 
श्रुत [ता] ~ मघः ८,९३.१; २४३० 
ध्र ~ मततिः ४,१६,१८; १४८४ 
महे ~ मतिः ८,१३,११; ३३१ 
~ मेन्निन्‌ ६,२६.९, १९२६ 
प्र - मथिन्‌ ६,३१.५; २०५१० 
स ~ मद्‌ ७,२०।२, २१५३ 
सत्य ~ महन्‌ €,२,२३७; ९५२ 
च ~ मनः [णः] १,५१.५; ७४९ 
विश्व ~ मनाः १०,५५.८; २६२१ 
कृषं ~ मताः; १,६३.४; ८८८ 
छु ~ मनाः; २,६५,९; १२१७ 





हन्द -गुणदोधकं पदानां उत्तरपद सुची । [ ३६५] 


[काकानां 


~~~ 
जनुत्त ~ मन्यु" ७,३१,१२, २९३४ | प्र ~ यत्वा ८,९३.२९; २४५० 
भापान्त ~ मन्युः १०,८९.५१ ३२७६ प्र ~ य [या] वयन्‌ ३,४८.३; १४२९ 
प्राचा ~ मन्यु ८,६९.९; ५५५६ स्व ~ यदास्तरः ३,५४५.५; २४०८ 
कत ~ मन्युः १०,१०३,७; २६९९७ ऋण - या ४,२३.७; १५७२ 
सतीन ~ मन्युः १०,१९१२,८; २७४२ अव - याता १,१२९.१९; १०१० 
भ्र ~ मरः १५,२७.२०; २५१० ज ~ वामन्‌ ८,५२.५; ५१९ 
न ~ मलः १,१२९.१० १००९ पूर्वं ~ यावा ३,३४.२; १६३०२ 
स ~ मयं: ५.३३,१, १७१७ रथ ~ यावाना ८,३८.२; ३०९२ 


सहा ~ महः ८,२४,१०; १७९९ 

वृद्ध ~ महाः ६,२०,३; १८८९ 

स ~ महः ८,७०,१४; २२२४ 
भमि ~~ मतिषाहं १०,६७,३१ २८४४ 


भ ~ यास्य १,६९२.७; ८७८ 
भवस्‌ ~ चुः ४,१६,११; १६७ 
अश्च ~ युः १,५१.१४; ७५4८ 
भस्म - युः १,१३९.७; १७२७ 





अभि ~ मातिहन्‌-हा ३,५१.३; १४३१ । घृत ~- यु: ८.७०,१०} २३२४ 

परस्‌ ~ मात्रः ८,९८.६; २२९६ गिर्वणस्‌ ~ युः १०,१९१,११ २७९५ 
तुवि - मात्रः ८,८१.२; ६७१ | गो [गव्‌] ~ युः १,५१.१४, ७५८ 
अचयु ~ माद्य 2,३६.२; २०२५ रथ -युः १,५१.१४१ 9५८ 


सध ~ माद्यः ८,३,१; १५ 

प्रति ~ मानम्‌ १,१०२.८} ८२५ 

अनि ~ मान. ६,२२,७; १९.१२ 
पुड ~ मायः ३,५१,६१ १8९२७ 


वसु [सू] ~~ युः १ ५१९१४ ५ ७५८ 
वाज ~ युः ७,३१.३, २२९५ 
विश्व [श्रा] ~ यु; १,१२९.४; १००२ 


स ~~ मित्रतः १,१०२,६; ८३३ बीर ~ युः ८,९२,२८; २४२४ 
ञ्ञ ~ भितौजाः १,१९.४; ७३ श्रवस्‌ ~ युः १,५६.६१ ८०९ 
घ्न ~ भित्रसाद्‌ः १०.१५२,१; २८१४ ख ~ युः ३,४५.५; १६०८ 
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अ ~ सोढ [अषाठहः] २,२९.२, १९९८ 
सु ~ सु [इ] म्न १०,१०४११; २७०७ 
सु-भभिष्टि ~ सुभ्नः ६,२०.८, १८९.९ 
अ ~ सुर. २,५५,२. ७८& 
श्वसः ~ सूनुः १,६२.९; ८८० 
सदसः ~ सूनु; ६,१८,११९; १८९६ 
सम्‌ ~ सुष्टजित्‌ १०,१०३१२; २६९४ 
अयुद्ध ~ सेन. १०,१३८.५, २७९८ 
सवं ~ सेनः ५,३०.३, १६८४ 
सु ~ स्तु टः] १०,९१०४.५; २७७ 
अरि स्तु] तः ८,१.२२; १८८ 
पुर ~ स्ठ [| तः १,१९.४ ७३ 
सु ~ स्तु [ष्‌} तः ११२९१११; १०१० 
सध ~ स्तुती ८,२३८.8९. ३०९४ 
सु ~ स्तु [शतिः ८,९९.१२; २२५६ 
अ ~ निसू-स्तृ र] तः ८,३२.९; २१८ 
अ ~ स्ततः १,९४.४} ७ 
पचते ~ स्था [छाः] ९,२२.२; १९०८ 
रथे ~ स्थाः {ठाः] १,१७२.४; २०५९ 
वन्दने ~ स्था. टाः] १,१७२१९; १०९४ 
वन्धुरे - स्थाः {ठा} २,९६२,९; १२९९ 
हरि - स्थाः [इः] ३,४९.९, १४२५ 
पुरस ~ स्थाता ८,४९,९२; १८२९ 


ऋभु ~ स्थि [शि] रः ८,७७७८; ६४9 
भनु ~ खटः १०,१९०.४; २८२७ 
धन - स्परत्‌ ३, ४९,२; १४०६ 
दिधि - स्छशा १,२३.२; २२१३ 
सम्‌ ~ खष्टा १०,१०३.२, २६९४ 
यत ~ चचा [चौ] ११९१०८,४; २०९११ 
अ्हरि ~ ख [घ्व] निः [णिः, १,५६.४; ८०८ 
त्वि - ख [ष्व] नि. [णि.] २,९७.६. ११८४ 
अ-भर ~ इच्‌ [हा] ६,४४.8! २०३९ 
अरुश - हन्‌ [दा] १०,९१९.४; २७५८ 
अश्चस्ि ~ हन्‌ [हा] ८,८९.२, २२३८१ 
असुर - हन्‌ [डा} ६,२२,४; १९१० 
अहि - हन्‌ [हा] २,१९.२५ २२०१ 
दस्यु - दन्‌ [हा] १,१००,१२, ९६८ 
पुरः - इन्‌ [हा] ६१२९,२; २० ९९ 
चत्र ~ इम्‌ हि] १९ ६५८; ८५ 
सश्रा - इन्‌ [ह] ४,१७.८; २६९५ 
सप्व ~ हय्‌ [हा] १०,४९.८; २५९७ 
भरत ~ हुः १०,१०५,७; २७९० 
अब - हन्ता ४,२५.६३ १५९३ 
वि - हन्ता १,१७३.५; १०६० 
दुत्र ~ हन्ता ४,२१.१०; १५.५२ 
जत्र ~ इन्तमः ५,३५५,६; १७६१ 
अर ~ हरिस्निः ९,५९,४; ८०८ 
सु ~ हवः ३,४९.९; १४२६ 
वि ~ हव्यः २,१८.७, १९१९६ 
रात - हभ्य ६,६९.९; २२९११ 
दयु ~ हस्तः १०,१०३.२; २६९१ 
व्र - दश्ः ९,१२७२,१०; १०६५ 
भद्र ~ दस्ता १,१०९.४. २०२४ 
महा ~ इदस्ती ८,८१,९; ८७० 
सु ~ हादैः ८,२,५; १२० 
श्र ~ हाकान्‌ 8,२०,८, ९५६७० 
भ ~पर ~ हितः ८,९९.७; २२८२ 
पुरस्‌ ~ हितः १,५९,२; ७९९ 
पुर ~ हूतः १,३०,१०; ७०८ 
अ ~ हणानः १०,११६.७; २७१९ 
प्र ~ हेता ८,९७ ७, २३८२ 
अवयात ~ हेः १,९७११९, २२६८ 
अ ~ हेकमानः १६.४१.९१; १२९९२ 
अ ~ इयः ८,७०५१३; २२२१९ 
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णु 


देवत-संहिता । 


{ ऋग्जुःसामाधर्वेणा संहिताना सवान्‌ मन्त्रान्‌ दवताटुसरण समुद्य निमिता | 1] 


३ सोमदवता | 


॥ १1 ( क. ९ । १ । १---१० ) 
( १--१०) मधुच्छन्दा वेश्वामन्नः ! गायन्नी 
स्वादिष्ठया मदिष्या पर्वस्र सोम धारया । इन्द्राय पातवे सतः 


रक्षोहा विश्वच॑षणि-राभे योनिमयोहतम्‌ । द्रण सधस्थमासदत्‌ 
वरिवोधातमो भव॒ मर्ष्ट वव्रहन्तमः । परि राधो मघोनाम्‌ 
अभ्य॑षे महानां देवानां वीतिमन्धसा । अमि वाजमुत शर्वः 
त्वाभच्छ। चरामपि तदिदथं दिवेदिवे | इन्दो तेनं आसं 


पुनाति ते परितं सोमं शभस्य दुहिता । वरेण शश्वता तनां 
तमीमण्वीः समयं गस्णन्तियोषणो दश्च | स्व्ररः पायं दिवि 
तमीं हिन्वन्त्यग्रमो धम॑न्ति बकं तिम्‌ । विधातुं वारणं मधु 
अभी$्ममघ्या उत॒ श्रीणन्ति धनवः चिश्म्‌ । सोममिन्द्राय पातवे 
अस्थदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा वृत्राणि जिघ्रते । शुरो म॒घा च मंहते 


॥२॥ (ऋ. ९२1 १-१०) 
(११-२० ) मेधातिथेः काण्ड । 


पव॑ख देववीरति पवित्रं सोमर 1 इन्द्रमिन्दो वृषा विश्च 


(क 


आ वच्यस्व महि प्सरो वेन्दो दश्नव॑त्तमः। आ योनि धणपिः सदः 


अधुक्षत प्रियं मध धारां सुतस्यं वेधसः । अपो वसिष्ट सुक्रतुः 
महान्तं त्वा महीरन्वापो अन्ति सिन्धवः। यद्धोभिवास्िष्यसे ` 
स्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः। सोमः पवित्रे अस्मयुः 
अचिक्रदद्‌ वृषा हरि-मेहान्‌ मित्रो न दंशेतः। सं यण रोचते 


गिरस्त इन्द्‌ ओजा मरैज्यन्तं अपस्युवः। याभिमेदाय शुम्भते 
द° [सोमः] १ 
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कैवत-संहितायाम्‌ 


क 


त्वा मदाय पष्वय उ रोककस्तुमीमहे । तव प्रशस्तयो महीः 
अस्मभ्य॑मिन्दविन्द्रय-मध्व॑; पवस्व धारया । पन्यो वष्टि्मो इव 
गोषा इन्दो नषा ज स्यश्वसा षाजसा उत । आस्मा यज्ञस्य॑ पठ 

॥ ३ ॥ (ऋ ९।३। १--१० ) 
( २१--३० ) आजीगर्तिः गनःदापः, छच्निमो वेश्वाभित्नो दवसत, । 

एष दुषो अम॑त; पणैवीर दीयति । अभि द्रोणान्यासदम्‌ 
एष देषो पिपा कृता ऽति हरसि धावति ¦ पवमानो अदाभ्यः 
एष देवो भिंपन्धुभिः पवमान कताय; । हग्विंजाय मृज्यते 
एष्‌ विश्वानि वाया श्रूरो यक्िव सत्वभिः । प्रव॑मानः सिषासति 
एष देषो रथयेति पव॑मानो दश्षस्यति । आविष्डणोति वण्वसुम्‌ 


८ 1 = भ, न, 


एष विग्ररमिषटूतो ऽपो देवो षि गाहते । दधद्‌ रतानि दाशुष 


^ 


> 


एषं दिवं वि धावति तिरो रजोसि धारया । पवमानः कर्िक्रदत्‌ 
एप्‌ दिव व्यासरत्‌ तिरो रजांस्यस्पतः । पव॑मानः खध्वरः 
पष प्रेन जन्मना देवो देवेभ्यः सृतः । हरिः पवित्र अषति 
एष उ स्य पुरुत्रतो जज्ञानो जनयन्निषः । धारया प्ते सुतः 


॥ ४॥ ( ऋ. ९1४) १--१९) 
( ३१९-४० ) दिर्ण्यस्तप आङ्गिरसः! 
सना चसोमजेषरि च पषमान्‌ महि रवं; | अथानो वस्य॑सस्कृधि 
सना ज्योतिः सना खग --विंशवांचसोम सौभगा | अथां नो वस्यसस 


सना दक्षमुत क्रत- मयं सोम मृधो जहि । अथा नो वस्य॑सस्कृभि 
पर्रीतारः पुनीतन साममिन्द्रंय पात्व | अथा ना वस्प॑सस्कृधि 
त्वं घूमना मजं तव करता तवोतिभिः । अथां नो वस्य॑सस्कृधि 


कि 


तव क्रत्वा तथोतिभि-्यार्‌ पश्येम प्रथम्‌ । थथा नो वरस्य॑सस्छृधि 
अभ्यषे स्वाथ सोमं द्विबर्हसं रयि । अथां नो बस्य॑सस्छृधि 
अभ्यकषोनपच्युतो रयि समसं सासहिः, । अथां नो वस्यसस्कृधि 
स्वां यज्ञर॑बीवृधन्‌ पव॑मान धिधमेणि | अर्था नो बस्प्रसस्कृधि 
रथं न्ित्रमधिन्‌ भिन्दो विश्वायुमा भ॑र । अथां नो बस्यसस्छृधि 
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॥५॥ (ऋ ९।१ 


९ खोभद्‌वता ¦ 


। १--९ ) 


(४ १--१९३) असित कश्यपो देवलो वा । 


1 


द्रथा सोम धारया वृषं पवस्व देवयुः 
अभि त्यं मधं मद-मिन्दविन्द्र इतिं कषर 
अभि त्यं पुष्ये मदै सुवानो अष पित्र ज 


अनुं द्रप्सास इन्दव आपो न प्रबतसरन 
यमत्यमिव वाजिनं भजन्ति योषणो दश्च 
तं मोभिवेषणं रसं मदाय देवरीतये 
देवो देवाय धारयेन्द्राय पथते सुतः 
आतमा यज्ञस्य र्या सुष्वाणः पंवते सुतः 
एवा पुनान इन्द्रयु--मंदं मदिष्ठ वीतये 


। अव्यो बररिष्वस्मयुः 

। भि पाजिनो अवतः 
। अभि वाजमुत श्रवः 

। पुनाना इन्द्रमाश्चत 

। घने करीठेन्तमस्य॑विम्‌ 
। सुतं भराय सं संज 

। पयो यद्य पीपयत्‌ 
गरलं नि वाति काव्यम्‌ 


| गृहा चिद दधिषे भिं 


॥ ६ ॥ ( क्र. ९ ऽ १-९) 


+ _ | 


धमेनतस्यं सुभियः 


~ 


असुग्रमिन्दवः पथा 
ग्र धारा मध्वो अभ्रियो महीरपो वि गाहते 
प्र यजो वाचो अग्रियो वषाव चक्रदद्‌ घने 


५४ 
० + [8 


परि यत्‌ काव्यां कुषि~-नम्णा वसानो अपैति 
पवमानो अमि स्पृधो विशो राजेष सीदति 
अव्यो वारे परिं प्रिया हरिषेनेषु सीदति 

स वायुमिन्द्रमधिन साक्ष मदेन गच्छति 
आं मित्राचरुणा भं 


मध्व पवन्त उमेथः 
असभ्यं रोदसी रयिं मध्वो घाजंश्य सातये 


। विदाना अंख योजनम्‌ 
| हविहविष्प्‌ चन्यं 

। सञ्चामि स्थो अध्वरः 

। स्व॑वाजी सिषासति 

। यदीमृण्वन्ति वेधसः 

| रेमो दैनुष्यत मती 

। रणा यो अस्य धर्मभिः 
| बिद्ाना अस्य शक्मभिः 
। भरषो वशरूनि सं जितम्‌ 


॥ ७॥ {ऋ ९)। ८ १-९) 


एते सोमौ अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ 


पनानासंथमषदो गच्छन्तो वायुमधिन। 
न्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हादि चादय 
मजन्ति व्वा दश क्षिणे 


देषेभ्य॑स्त्वा मदय कं सृजानमति मेष्यः 
५, 


। वधेन्तो अस्य वीर्यम्‌ 
९५.६१ 


। तै नो धान्तु सुवीयम्‌ 
। ऋतस्य योनिमासदम्‌ 


हिन्वन्ति सप्त धीतयः । अनु विप्रा अमादिषुः 


| सं गोभिबास्थामहि 
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दैवत-सहितायाम्‌ 


पुनानः कटगेष्वा परह्लण्यरषो हरिः । परि गव्यान्यव्यत 

मघोन आ पवस नो जहि विश्वा अप द्विष॑ः । इन्दो सखायमा विंश 
वष्टि दिवः परिं सव दुम पयिव्याथधिं । सहो नः सोम पृत्सु धाः 
नृचक्षसं त्वा वृय-भिन््रपीतं स्वर्विदम्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ 

॥ ८ ॥ (ऋ. ९ । ९। १--९, 

परं प्रिया दविवः कषि-र्वयौति नप्त्योर्हितः । सवानो यांति कविक्रतुः 
प्रप्र कषयाय पन्यसे अनाय जुष्ट अदर | वीस्यषे च्चिष्ठया 

स सनुमातरा एचि-जीतो जाते अरोचयत्‌ । म॒हान्‌ मही कताधरधा। 
ख सप्र धीतिभिर्हितो नद्यो अजिन्वदद्रहः | या एकमक्षिं बावधु 

ता अथि सन्तमस्तृतं महे युवानमा दधु । इन्दुमिन्द्र तवं व्रते 
अमि बद्विरम॑सयः सप्त पश्यति वावहिः । क्रिविंदैवीरंतपंयत्‌ 

अवा कल्वेषु नः पुम--स्त्मापि सोम योध्या । तानि पुनान्‌ जक्घनः 
नू नव्य॑मे नवीयसे सृक्ताय॑ साधया पृथः | प्रत्नवद्‌ रौचया रुचः 
पवमान्‌ महि भगो गामश्वं रापि वीरवत्‌ । सना मेधां सना खः 


| | ॥ ९ ॥ ( क ९। १० ' १--९ ] ॑ 
प्र श्वानासो रथा इवा--ऽभरैन्तो न श्रव॒स्यव॑ः । सोमासो राये अक्रषुः 


हिन्वानासो रथा इव॒ दधचिरे गभ॑स्त्योः । भरसः कारिणामिव 
राजानो न प्रशस्तिभिः सोमसो गोभिरञ्जते । यज्ञोन सप्त धातृभिः 
परं सुवानास दवो मदाय बर्हणा गिरा । सृता अपेन्ति धार॑या 


आपानासो विवस्वतो जन॑न्त उषसो भग॑म्‌ । घूरा अण्वं वि त॑न्वते 
अपु द्वारां मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः । वृष्णो हर॑स आयवः 


सुमरीचीनासं आसते होतारः सप्तजामयः | पदमेकस्य पिप्र॑तः 

नामा नाभिंन आ ददे चित्‌ च्य सचा । कवेरषत्यमा दुहे 

अभि प्रिया दिवस्पद-मध्वयुभिगंहाहितम्‌ । धरः परयति चक्ष॑सा 
॥ १५० ॥ (ऋ. ९ ११ । १--९ ) 

उपासे गायता नरः पव॑मानायेन्दपे | थमि देवो इयक्षते 


अभिते मधुना पयो ऽथंवाणो अशिश्रयुः । देवं देषायं देवयु 
सनः प्वस्श्ंगत्रे श्रं जनाय शमवते । शं रजनोप॑षीम्यः 


[ सोमदेवत । 


६५ 


1 


७५ 


न्रा: ९४-११४ ] ३ सोमदेवता । १५. 


यभव लु सतवसे ऽरुणाय दिविस्पृशे । सोमाय गाथमर्चत र 
हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन । मधावा धावता मधु ५५ ९० 
नमसेदुप सीदत दधेदमि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ६ 
अमित्रहा विचषेणिः पव॑स्व सोम॒द्ग । देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ७ 
इन्द्राय सोम्‌ पात॑वे मद्‌।य॒ परं षिच्यसे । मनशिन्मन॑सस्पतिः ८ 
पव॑मान सुवीये रयिं सोम्‌ रिरीहिनः । इन्दानिनदरेणनो युजा ९ 

॥ १९॥ (ऋ ९ १२। १-९) 
सोम असूग्रमिन्दषः सुता क्तस्य साद॑ने । इन्द्राय मधुमत्तमाः १ ९५ 
अमि विप्रा अनूषत॒ गावो व॒त्सं न मातरः । इन्द्रं सोम॑स्य पीतये २ 
मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धौरूमी विंपधित्‌ । सोमों गोरी अधि भितः ३ 
दिबो नामां विचक्षणो ऽव्यो वरि महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कविः ४ 
यः सोमः करवा अम्तः पित्र आहितः । तमिन्दुः परि षस्वजे ५ 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपं । जिन्वन कों मधुश्‌ & १०० 
नित्यस्तोत्रो बनस्पतिं-धीनामन्तः स्वर्ुषंः । हिन्वानो माजषा यगा ७ 
अमि प्रिया दिवस्पदा सोमं हिन्वानो अपैति | पिप्रं्य धार॑याकबिः ८ 
आ पवमान धारय रयिं सुदसंमचेसम्‌ । अखे ईन्दो स्वाथुक्म्‌. ९ 
4 "010 
सोमः पुनानो अंषतति सदस्धारो अत्थैविः । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ १ 
पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । सुष्वाणं देवधीतये २ १०५ 
पवन्ते वाज॑सातये सोमाः सहस्चपाजसः । गणाना देषबीतये ड 
उत नो वाज॑सातये पव॑स्व बृहतीरिषः द्युमदिन्दो सीरम्‌ ¢ 
ते नः सहक्षिणं रथिं पवन्तामा सूवीर्थम्‌ । सुवाना देवास॒ इन्द॑वः ५ 
अस्या हियाना न हेतृभि-रसंग्र वजजसातये । वि वारमव्यमाशवः ६ 
वाश्रा अषन्तीन्दबो ऽभि वत्संन पेनर्वः | दधन्विरे गभ॑स्त्योः ७ ११० 
जुष्ट इन्द्राय मत्स॒रः पवमान कनिक्रदत्‌ । विश्वा अपद्विषो जहि < 
अपश्न्ता अराव्णः पव॑मानाः खदेशः । योनावृतस्य सीदत ९ 

॥ १२ । ( छ. ९ । १४६ । १-८ ) 
परि प्रासिभ्यदत्‌ कविः सिन्धोरूमोवधथिं थितः । कारं विभ्रत्‌ पुरुस्प्म्‌ 
गिरा यदी स्न्धवः पञ्च वात। अपस्यव; | प्रिष्कृण्बन्ति धणेसिमर्‌ ६ १४ 


1 


देवत्त-संहितायाम्‌ 


९ [९ ञे भि ¢ चद 
आद्य शुभ्मिणो रसे विश्वे देवा अमत्सत । रदी गोभिवेसायते 
निरिणानो वि धावति जहच्छर्यौणि तान्वा । अत्रासं जिघ्रते युजा 


नप्तीमिर्यो विवस्वतः शमनो न मापने युवां । गाः क्रण्वानो न निर्णिजम्‌ 


अति तिती तिरतं गव्या जिगात्यण्व्या । वम्तुमियतिं यं विदे 
अभि क्षिषः समग्मत मजेयन्तीरिषस्पर्तिम्‌ । पृष्ठा गस्णत वाजिनः 
परि दिव्यानि सभृशद्‌ विश्वानि सोम्‌ पाथिंवा । वनि याद्यस्मयुः 

॥ १४ ॥ (क ९ । १५।९१-८) 
एष्‌ विया यात्यष्व्या श्रो रथेमिराश्चभिः । गच्छनिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ 
एष प्रू धियायते वहते देवतातये । यत्रामर्तास आसते 
एष हितो वि नीयते ऽन्तः शुभ्रावता वथा । यदीं तुञ्जन्ति भूणयः 


भ 


एष शृङ्काणि दोधुवब-च्छिक्ति यथ्यो वृषा । न॒म्णा दधान ओज॑सा 


एष रुकिमिभिरीयते वाजी दत्रिमः । पतिः सिन्धूनां मरन्‌ 
एष ब्रन पिब्दना परषा ययि अति ` | अव्‌ शादेषु गच्छनि 
एतं म॑जन्ति म्य द्रेणिष्वायव॑ः परचक्राणं मरि; 


एतम्‌ स्यं दश्च शिषो मजन्ति सप्त धीतयः । स्वायुधं मदिन्तमम्‌ 
।॥ ९५ ॥ (ॐ ९। ९8 । ?--< ) 


प्रतं सोतारं जोण्योडं रसं मदाय पृष्वरये । सर्गो न तक्त्येतशः 
करत्वा दक्षस्य रथ्यमपो वमानमन्षंसा | गोषामण्वेषु सश्चिम 
अनप्तमप्सु दष्टं सोमं पवित्र आ संज । पनीरीन्द्राय पातवे 
प्र पुनानस्य चेत॑सा सोम॑ः पवित्रे अर्षति । कलां सधस्थमासदत्‌ 


प्रता नमोभिरिन्दव हन्द्र सोमा असृक्षत । महै मरय कारिणः 
ये विश्वा अषन्रभिभियंः | शरो न गोषु तिष्ठति 


धूनानो सूपे अट 

दिवो न सालं पिष्युषी धारां सुतस्य वेधसं; । वृथा पितरौ अर्षति 

त्वं सोम विपधितं तना पुनान आयुषु । अव्यो चारं वि धावमि 
॥ १९ ॥ (ऋ, ९ । १५ । ९--ट ) 


धवो घ्नन्तो वृत्राणि भूणेयः । सोम असुग्रमाश्चवः 
दबो वृष्टयः एथिवीमिव । इन्द्रं सोमासो अक्षरन्‌ 
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अत्युमिमेत्सरो मद; सोम॑ः पवित्रँ अपैति । विष्न्‌ रक्षांसि देष ३ 
आ कलशेषु धावति पवित्रे परि षिच्यते । उक्थैयशेषु व ४ ६४ 
अति त्री सोम रोचना रोहस्‌ न घ्राजसे दिवम्‌ । इष्णन्स्सरयं न चेदयः ५ 
अभि निप्र अनूषत मूर्धन्‌ यज्ञस्यं कावः । दधांनावष॑सि प्रियम्‌ ६ 
त स्वा वाजिनं नरौ धीभिर्विप्रा अवृस्यच॑ः । मृजन्ति देव्ततिये ७ 
मधोधोरामचु क्षर तीतः सधस्थमासदः । चारकरतायं पीतये ८ 

॥ १७ ॥ ( ऋ ९ १८ ¦ -७ ) 
परं सुवानो भिर्षठा; पवित्रे सोमो अक्षाः । मदेषु सर्वधा असि १ १६५ 
तवं वित्रस्तं कथि-पेधु प्र जातमन्ध॑सः । मदेषु सवेषा अंति २ 
तव्‌ विश्वे स॒जोष॑सो देवासः पीतिमाशत । मदेषु सेधा असि ३ 
आयो विश्वानि वायां वनि हस्तयोदेधे । मदेषु स्वधा अंसि छ 
य इमे रोदसी मही सं मातस दोहते । मदेषु सर्व॑षा अ॑सि ५ 
परि यो रोद॑सी उमे सयो वजभिरषैति । मदेषु सवधा असि ६ १५० 
स शष्मी कलषा परनानो अचिक्रदत्‌ । मेषु सेधा अंसि ७ 

॥ १८ ॥ ( ऋ ९ । १९ । १--७ ) 
यत्‌ सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वघ्ुं । त्न; पुनान आ भर १ 
यवं हि स्थः स्पती इन्द्रश्च सोप गोपत । इल्ाना पिप्यतं धियः २ 
वृष्‌ पुनान आयुषु स्तनयत्रधिं बर्हिषि | हरिः सत्‌ योनिमासदत्‌ ३ 
अवावशन्त धीतयो वषभस्याधि रेतसि 1 सनोवेर्सस्यं मातरः ४ ६५५ 
कुविद्‌ परपण्यन्तींभ्यः पुनानो गरभ॑सादधत्‌ । याः शुक्रं इहते पयः प्‌ 
उप शिक्षापतुस्युषा भियसमा धहि शत्रुषु । पवमान बिद! रयिम्‌ & 
नि शत्रोः सोम्‌ वृष्ण्यं नि शुष्मं नि बथस्तिर। द्रे बं सतो अन्तिता 

॥ १९ ॥ ट ऋ. ९} २० १-७, 
प्र कविरदेवबीतये ऽष्यो परैमिरषति | साहन्‌ विश्वां अभि स्पृधः १ 

हि प्म जरितभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्धति। पवमानः सहसिणम्‌ २ १९० 

परि विश्वानि चेत॑सा म॒श्से प्रवते मती । सनः सोप श्रवो विदः ३ 
अभ्य॑षं हद्‌ यशो म॒ध्द्धयो श्वं रथिम्‌ । इष॑ स्तोत्भ्य आ भ॑र ¢ १६९ 


[८] 


ट्वत-खाहतायाम्‌ 


सवे राजैव सुव्रतो गिर॑ः सोमा विवेशिथ । पुनानो बहि अद्भुत 
स॒ वदिरप्त दष्टरं मन्यमानो गर्भस्त्योः । सोमश्चमूषु सीदति 
+ ५, # £| 


कटमखो न मंहयुः पित्र साम गच्छसि । दधत्‌ स्तात्रे स॒वायम्‌ 
॥ २० ॥ (ऋ ९।२९१ | १-७) 


एते धावन्तीन्दवः सोमा इन्द्राय घर्ष्वय; | मत्सरासः स्वर्विदः 
्रव्वन्तो अभियुजः सुष्वये वरिबोधिदं; | स्वयं स्तोत्रे वंयस्कृतः 
वृथा कीठन्त इन्दव; सथस्थममभ्येकभित्‌ । सिन्धोंरूमो व्यक्षरन्‌ 
एते विश्वानि वायां पर्वमानास आश्चत | हिता न मक्षयो स्थे 
आन्‌ पिशङ्गमिन्दबो दधाता वेनमादिशं । यो असस्यमरावा 
करुयुने रथ्यं नवं दधाता केतमादिशे । शक्रा; प॑वध्वमण॑सा 


एत्‌ उ त्ये अनीवशन्‌ काष्ठ वाजिनो अक्रत । सतः प्रासाविषुमतिष्‌ 


॥ ६१ ॥ (क ९२२} १--७) 


एत सोमास आशवो रथा इव प्र वाजिनः । सगो; सृष्टा अहेषत 
एते वाता इवोरवः पजन्य॑स्येव वृष्टयः । अमरेश भ्रमा ब्रां 
एते पता विंप्ितः सोमासो दध्याशिरः । विषा व्यानशधियः 
एते मृष्टा अमंत्यांः ससवांसा न ्॑भ्रषुः | इयधन्तः पथो रजं 
एते पृष्ठानि सेदसो-बिप्रयन्तो व्ानश्चः । उतेदगुत्तमं रजः 
तन्तं तन्वान्॑त्तम- मयं प्रवतं आक्चत । उतेद्त्तमास्य॑म्‌ 


सं सोम पणिभ्य आ वसु म्यानि धारयः । त॒तं तन्तुमचिक्रदः 
। २२ ॥ ( च. ९। २३ । १--अ ) 
सोम। अघय्रमारवो मघोमेदंस्य धारया । यमि विश्वानि कान्या 
अ प्रतासं आर्यः पदं नवीयो अक्षुः । स्वे जनन्त॒ सुथेम्‌ 
आ प्रमान नो भरा-ऽर्यो अदष्िषों गयम्‌ ˆ । कथि प्रजावतीखिः 
अभि सोमासि आयवः पवन्त मरं मदम्‌ । अभि कोशं मधुशुतम्‌ 
सोमो अपेति धणसि-दंधान इद्धं रस॑म्‌ । सुवीरो अभिशस्तिपाः 
इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यं; सधमा्ः । इन्दो वाजं सिषाससि 
अस्य पीत्वा मदाना मिन्द्र वृत्राण्यप्रति । जघानं जवन च 
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मन्त्र; १६३२९०९ | ह सोमदेवत । [९] 


।} २६३ ॥ ( छ. ९ ) २४ । १--७ ) 


प्र सोमासो अधन्विषुः पव॑मानास इन्दवः | श्रीणाना अप्सु मृञ्जत १ 
अभि गावों अधन्विषुरापो न प्रवता य॒तीः । पुनाना इन्द्रमाशत २ 
गर पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय पातवे । नृभियंतो वि नीयसे ३ 
तं सोम नुमार्दनः पव॑स्व चपणीसहे | ससुरो अनुमा: ४ १९२ 
इन्दो यद्भि; सुतः पवित्रं परिधाच॑सि । अरमिन्द्रस्य धान्न ५ 
पवस्व वृत्रहन्तमो -क्थेभिरनमा्चः । शुचिः पावको अद्भुतः ६ 
चिः पावक उच्यते सोम॑ः सुतस्य मध्वः । देवा ोर॑षशंसुदा ७ १९३ 
॥ २४ ॥ ( क ९ 1 २५ । १-९) ( १९४-१९९ ) दढ्डच्पुत आगसः । 
पवस्व दश्चसाध॑नो देवेभ्य॑ः पीतये हरे | म॒ष्ट्धयों वायवे मद॑ः १ 
पव॑मान धिया हितो ऽमि योनिं कर्निक्रदत्‌ । धमैणावायुमाषिं्ञ २ १९५ 
सं दवेः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः । वृत्रह देव॒वीत॑मः ३ 
विश्वा रूपाण्याविशन्‌ पुनानो यावि हरतः | यत्रामत॑स॒ आस॑ते प 
अरुषो जनयन्‌ गिरः सम॑; पवत आयुषक्‌ । इन्द्रं गच्छन्‌ कविक्रतुः ५ 
आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धार्या क्वे । अङ्गस्य योनिमासदम्‌ ६ १९९ 
॥ २५ ॥ ८ ऋ ९।२६ । १-६ ) (२००-२०५ ) इध्मवादहो दाढेच्युतः 
त्परक्षन्त वाजिनमुपस्थे अदितेरधि । विग्रासो अण्व्यां धिया १ २०० 
तं गामं अभ्यनूषत सदस्धारमश्वितम्‌ । इन्दं धृतोरमा दिः २ 
तं वेधां मेधययाद्यन्‌ परमानमधि चि । धणं भूरिधायसम्‌ ३ 
तमन्‌ भुरिजोंधिया संवसानं पिवरस्वतः । पिं वाचो अद।भ्यम्‌ ४ 
तं सानां जामयो हरिं हिन्वन्त्यद्रिमिः | हय॑तं भूरिवक्षसम्‌ ५ 
तं तवां हिन्वन्ति वेधसः पव॑मान गिरावृधम्‌ । इन्दनिन्द्राय मत्सरम्‌ 8 २०५ 
॥ २६ ॥ ८ ऋ. ९ । २७। १-६ ) (२०६--२१९) सुमेध आङ्गिरसः । 
एष कविरभिष्टुतः पथित्रे अधिं तोकषते । पुनानो घ्रनपसिधः १ 
एष इन्द्राय वायते स्वित्‌ परं षिच्यते । प॒वित्रे दक्षसाधनः २ 
एष तृभि्विं नीयते दिवो मृधो वृषा सुतः । सोमो षनेषु विश्वश्रित्‌ ३ 
एष गब्युरंचिक्रदत्‌ पव॑मानो हिरण्ययुः | इन्दुः सक्नाजिद्स्तृतः ¢ २०९ 


दै° [सोमः] ९ 


वैवत-सदितायाशरू 


एष ध्रयेण हासते पषमानो अधि चविं । पत्तर मत्सरो मदः 
एष शुष्स्य॑सिप्यद -दुन्तरिषे वृषा हरिः । पुनान इन्दुरिन्द्रमा 

1 २७ ॥ ( ऋ. ९ । १८। १--प९ ) (२१२-२१७ ) परियमेध आशङ्किरसः । 
एष वाजी हितो चभ िशनिन्मन॑सस्पतिः । अव्यो वारं वि धावति 
एष पवित्रँ अक्षरत्‌ सोमों देवेभ्यः सुतः | विश्वा धामान्याधिशचन्‌ 
एष देवः श्ुभायते ऽपि योनावमर्त्यः | वुत्रहा देववीतमः 
एष वृषा कनिक्रदद्‌ दश्रभिजामिभिंयतः । अमि द्रोणानि धावति 
एष दयेमरोचयुत्‌ पव॑मानो विच॑षणिः । विश्वा धामानि विश्ववित्‌ 
एष युष्म्यदम्य्‌ः सोम॑ः पुनानो अपति । देवावीरंपरसहा 

॥ २८ ॥ ( ऋ. ९ ¦ २९ । १-६ ) ( २१८-२२३ ) य॒मेध आङ्किरस.। 

प्रास्य धारां अक्षरन्‌ वृष्ण॑ः सतस्यौज॑सा । देव असु प्रभूषतः 


सिं श्रजन्ति वेधसो गृणन्तः कारों गिरा | ज्योतिजंज्ञानमक्थ्यम्‌ 


सुषह। सोम तानं ते पुनानाय प्रभूषसो । वर्धा समूद्रम॒क्थ्यमर्‌ 
विशा वनि संजयन्‌ पव॑स्व सोम पार्या । हनं द्वेषि सृ्यक्‌ 
रक्षा सु नो अर॑रुषः खुनात्‌ समस्य कर्यं चित्‌ । निदो यत्रं युम॒च्मष 
एन्दो पाथिवं रयिं दिव्यं प॑वस्व धारया । दयुमन्तं शुष्ममा भ॑र 

॥ २९ ॥ ( ऋ. ९। ३० । १--६ ) ( २२४--२२९ ) पिन्दुयङ्गिर्सः । 
भ्र धारां अस्य दरुभ्मिणो वृथा पवित्रं अक्षरन्‌ । पुनानो बाचमिष्यति 
इन्दुहियानः सौतृभि--मृज्यमान्‌ः कर्निक्रदत्‌ । इय॑तिं व्ुभिंन्धरियम्‌ 
आ नुः श्म नषाद्यं॑वौरष॑न्तं पुरुस्पृहम्‌ । पव॑स्व सोम धार्या 
प्र सोमो अति धारया पव॑मानो असिष्यदत्‌ । अभि द्रोणान्यासदम्‌ 
अप्सु सखा मधुमत्तमं हरिं हिन्बन्त्यद्रिभिः । इन्दनिन्द्राय पीतये 


युनोता मधुमत्तमं सोममिन्द्राय व॒ज्निणें । चारं शर्धौय मल्रम्‌ 
॥ ३० ॥ (८ ऋ. ९ । ३१ । १--६ ) ( २३०--२३५ ) गोतमो राहूगणः 

भ्र सोमासः स्वाध्य); पवमानासो अक्रमुः । रयिं ण्वन्ति चेत॑नम्‌ 

दिवस्प्थिव्या आधि भवेन्दो चुध्रव्नः । भवा वाजानां पतिः 


दभ्यं बाता अभिग्रिय-स्तुम्यैमषेन्ति सिन्ध॑वः । सोम वन्ति ते महः 


[ सौमदैवता । 


५ २१७ 
8 २११ 


९१५ 


६ २९७ 


२२० 


२९३ 


२९२५ 


६ २२९ 


२३९ 


[1 


मन्त्राः २१०-२५५ ] ६ सोमदेवता | [९] 


आ प्यायस्व समेत ते विश्वतः सोम्‌ वृष्ण्य॑म्‌ । भवा वाज॑स्य संगथे ¢ 
तुभ्यं गावो घृतं पयो बभ्र दुदुहे अंतम्‌ । वरिष अधि सानवि ५ 
स्वायधस्य॑ ते सतो युव॑नस्य पते वयम्‌ । इन्दो सखित्वशमसि ६ २९५ 


॥ ३१ ॥ (ऋ ९1 ३२।१-६) ( २३६-२४१ ) दयावाश्व आत्रेथः। 
प्र सोमासो मद॒च्युतः भषसे नो म॒घोन॑ः । सुता विदथे अक्रयुः 
आदी त्रितस्य योष॑णो हरिं हिन्ववयप्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये 


® ® अ । |, छा „१ ५९ *\ क ४ 
आदा हंसो यथा गणं विश्वस्याकीवज्ञन्मातेम्‌ । अव्यो न गोभरज्यतें 


उभे सोमावचाकंशन्‌ मृगो न तुक्तो अंषेसि । सीदन्नृतस्य योनिमा 


अभि गावो अनूषत॒ योष। जारमिव प्रियम्‌ । अन्नानि यथां हितम्‌ ५ २४० 


< “४ ^€ ~< 


अस्मे धंहि धूमद्‌ यशो मयव॑द्यश्च मयं च॒ । सनि मेधामत शवं; ६ २४१ 
॥ ३२ । ( छ ९।३३२। १-६ ) ( २४२- २५३ ) त्रित आप्त्यः 
प्र सोमासो विपक्ितो ऽपां न यन्त्युभेयं; । वनानि महिषा ईव १ 
ञमि द्रोणानि वुभ्रवः शक्रा कतस्य धार॑या । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ २ 
सता इन्द्राय वायवे वर्णाय मरुदयं | सोमां अर्षन्ति विष्ण॑वे ङ 
तिस्रो बाच उदीरते गाधो मिमन्ति धेनवः । हरिरेति कर्निक्रदत्‌ ४ २४५ 
अमि ब्रह्मीरनूषत य॒दीक्रतस्यं मातरः | मर्मञ्यन्तं दिवः शिम ५ 
शयः संमुदरधतुरो ऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहत्तिर्णः ६ 
॥ ३३ ॥ ( ऋ. ९ । ३६ । ९-९ ) 
्र सु्ानो धार॑या तने-न्दुहिन्वानो अपैति । सनद्‌ दृब्हा व्योजसा १ 
सृत इन्द्राय वायवे वरुणाय प॒रुद्यः \ सोमो अर्षति विष्णवे २ 
वृषाणं वरष॑मिर्यतं॑सन्बन्ति सोममद्रिभिः । दहन्ति शक्मना परयः ३ २५५ 
युब॑त्‌ चितस्य मज्यो शुषदिन्दरय मत्सरः । सं स्यैरज्यते हरिः 
अर्भीमतस्यं विष्टपै दहते पृश्चिमातरः । चारं प्रियतमं हविः २ 
समनमहता इमा गिरो अर्षन्ति समवः । धेनूवोभो अवीवदत्‌ ६ २५६ 


॥ ३४ ॥ ( ऋ. ९ । १५ । १-६ ) ( २५४-२६५ ) प्रभूवदुराङ्गिरसः । 
आ न; पवस्व धार॑या पव॑मान रथिं पृथुम्‌ । यया ज्योतिविदासिं नः १ 
[, [+ १ ¢ = | ५५ 
इन्दो सथुद्रमीह्यय परवख विश्वमेजय । रायो धता न ओज॑सा २ २५५ 
क 


४ 9. 


१1. 


ऽभि ष्याम पृतन्य॒तः 


क 


पूनानं वसियामसि 
दाधार धमेणस्प्तेः 


द्‌वत-सहितायाम्‌ 


सिषासन्‌ वाजसा ऋषिः 


| श्रा णो अमि वार्थम्‌ 
। वरता विदान आयुधा 

। सोमं जन॑स्य गोप॑तिम्‌ 
। पुनानस्य प्रभूष॑सोः 


॥ ३५ ॥ ( ऋ. ९ । ३६ । १-६ ) 


७ 


पवित्रे चम्बो; स॒तः 
म्‌ जागुवि;ः पवेस देववारतिं 
सनो ज्योतीषि पूव्यं पवमान वि रोचय 
स्भमान कऋतायुभि-मञ्यमनो गमस्त्याः 


रथ्या यथा 


^~^॥ 


स विश्वा दाशुषे षस सोमो दिव्यानि पाथिवा 


=| १ 


आ दिवस्पष्ठम॑श्वयु--गेव्य॒युः सोम रोहसि 


। कार्ष्मन्‌ वाजी न्य॑क्रमीत्‌ 


। अभि कों मधुश्चत॑म्‌ 
। क्रत्वे दक्षाय नो हिनु 
। पयते वारे अन्ययें 
। पवंतामान्तरिह्या 


। वीरयुः सवसस्पते 


॥ ३६ ॥ ( क. ९। २७ , १--६ ) ( २६६--२७७ ) रहगण आङ्गिरसः । 


०, 


स सतः पीतये वेषा सोम॑ः पवित्र अपति 


स पवित्रे विचश्वणो हरिरषेति धर्णसिः 


स्‌ वंत्रहा वषं सता वर्थ 
किन क. कन ६ 


स द्व्‌; दावनर्षता 


उभि द्रोणानि धावति 


। विन्‌ रक्षसि दवयुः 


। अभि योनिं कर्निक्रदत्‌ 
। रक्षोहा वार॑मग्यर्यम्‌ 


। जामिभिः ये सह 
। सोमो वाजमिवासरत्‌ 
। इन्दुरिन्द्राय मंहना 


॥ ३७ ॥ ( ऋ. ९ 1 ३८ । १--द ) 


एष उ स्य वृषा रथो ऽव्य वरिभिरषति 
छतं तरितस्य योषणो १९ हिन्वन्त्यद्रिभिः 
एतं त्यं हरितो दशं ममृज्यन्ते अपस्य 
एष स्य मानुषीष्वा र्येनो न विष्व सीद्‌ 
एष स्य म्यो रसो 


ऽवं चष्टे दिवः शिष्य 
एष स्य पीतये सुतो हरिरेति धणा। 


। गच्छत्‌ वाजं सहसिणम्‌ 
। इन्दुमिन्द्राय पीतये 
। याभिमंदाय शुम्भते 
। गच्छञ्जारो न योषितम्‌ 
| य इन्दुबर्‌माविंत्‌ 
। कन्दुन्‌ योनिमभि प्रियम्‌ 


॥ ३८ ॥ ‹ ऋ. ९ । ३९ । ?-2 ) (२७८-२८९) चुहन्मतिसाङ्ेरसः । 


आश्चुरषं बहन्पते परि प्रियण धाञ्चा 
परिष्कण्वननिष्कूतं जनाय यातयन्निषः 


। यत्रं देवा इत्ति जन॑न्‌ 
वृष्टं दिवः परि सव 


 सोमदेषता । 


द „^ 


२६० 


२६५ 


२.५० 


९७५ 


१७९ 


म॑न्त्रा; २५६२३०२३ ] ३ सीमदेवता 1 [१३] 
सत एति पषित्र आ विषं दधान ओज॑सा । विचक्षणो बिरोचयुन्‌ ३ २८० 
अयं सयो दिवस्परि रघुयामा पवित्रिआ । सिन्धोरूमां व्यक्षरत्‌ ट 
आविवासन्‌ परावता अर्थो अवोवतः सतः | इन्द्राय सिच्यते मधु ५ 
स॒मीचीना अनूषत॒ हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । योनावृतस्य सीदत ६ 


॥ २९ ॥ ( छ. ९ । ४० । १--& ) 


पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विच॑र्षणिः । बुम्भन्ति पिपर धीतिभिः १ 
आ योर्निमरुणो रुहद्‌ गमदिन्द्रं यषां सतः । धवे सदसि सीदति २ २८५ 
नू नों रथिं महा्मिन्दो ऽसम्य सोम विश्वतः । अ। पवस सहसिणम्‌ ३ 
चिश्चा सोम पवमान दञ्नानींन्दवा भर | विदाः संहसिणीरिषः ४ 
स न॑ः पुनान भ॑र रयिं स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ । जरितैथया गिरः ५ 
पुनान इन्दवा भ॑र॒ सोमं द्विबहसं रयिम्‌ | वुष॑शनिन्दो न उक्थ्यम्‌ ६ २८९ 


। ४० ॥ (ऋ ९।४१। १- द ) ( २९०-२०७ ) मध्यातिधि काण्व । 


श्रये गावो न भूणय-स्सवेषा अयासो अक्रषुः | भ्रन्त; कृष्णामप त्वचम्‌ १ २९० 
सुत्ितस्यं मनामहे ऽति सेतुं दुराव्य॑म्‌ । साह्यांसो दस्युमव्रतम्‌ २ 
शृण वृष्टेरिव स्वनः पव॑मानस्य शुभ्मिणः । चरन्ति विधतो दिवि ३ 
आ प॑वस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्वाद्‌ बाजवत्‌ सुतः ४ 
स प॑वस्व विचषेणु आ म॒ही रोदसी पण  । उषाः घर्यो न रस्मिभिः ५ 
परं णः रर्मयन्त्या धार॑या सोम विश्वतः । सरा रसेव विष्टपम्‌ ६ २९५ 
॥ ४१॥ (च. ९। 8२ १-६) 
जनय॑न्‌ रोचना दिवो ननय॑त्नप्णु घर्मम्‌ । वसनो गा अपो दहरः १ 
एष प्रत्नेन मन्म॑ना देवो देवेभ्यस्परि । धार॑या पवते सुतः २ 
वावधानाय तूये पष॑न्ते वाज॑सातये । सोमा; सदस्तपाजसः ३ 
दहानः प्रलमित्‌ प्रय॑ः पवित्रे परि षिच्यते । कन्दन्‌ देवो अजीजनत्‌ ४ 
अमि विश्वानि वायां ऽभिदेवं करताष्रधः । सोम॑ः पुनानो षेति ५ ३० 
गो्मनः सोम वीरय -दश्वंृद्‌ बाजवत्‌ सुतः । पर्वस्व वृहतीरिषं ६ 
॥ ४२ ॥ ( ऋ. ९ । ६३ ¦ १--६ ) 
यो अत्यं इव मुज्यते गोभिमेदाय हयेतः  । तं गीभि्वेसियामसि १ 
तै नो विश्वौ अवृस्युवो गिरः श्भ्भन्तिपूैथा । इन्दुभिनद्रंय पीतये २ ३०३ 


[१४ 


देवत-सौहितायाम्‌ 


पुनानो याति हयेतः सोमेों गीभिः परिष्कृतः । विभ्रस्य मेध्यातिथेः 
£, 

पव॑मान विदा रयि-मसभ्यं सोम सभेयम्‌ । इन्दो सदस्तभरचसम्‌ 

इन्दुरत्यो न वांजसुत्‌ कनिक्रन्ति पतित आ । यदक्षारति देवयुः 


परस्व वाज॑सातये विग्रस्य गृण॒तो वृधे । सोम रासं सुवीरम्‌ 

॥ ४३ ॥ ( ऋ. ९ । ४४ । १--६ ) ( ३०८-३२५ ) अयास्य आङ्गिरसः । 
प्रण इन्दो म॒हेतनं उर्मि न बिभ॑दषमि । अभि देर्बो अयास्यः 
मती जष्टो धिया हितः सोमो हिन्वे परावति । विभ्रस्य धारया कविः 
अयं दवेषु जागंविः सत एति प्षित्रजआ ¦ सोमो याति बिचषेणिः 
स नः पतस्व बानबु--धक्राणश्चारुमध्वरम्‌ । बरहिष्पौ आ विवासति 
सनो मगाय वायवे विप्रवरः सदार्ब॑पः । सोमों देवेष्वा यमत्‌ 


स नो अद्य बरत्ये क्रतुविद्‌ ातुवित्तमः । वाज जेषि श्रवो वृहत्‌ 
॥ ४8 ॥ ( क ९।४५ । १--६ ) 

स पवस्व मदाय कं नचक्षा देववीतय । इन्द निन्द्राय पीतये 

सनो अर्षाभि दत्य) सखमिन्द्र॑य तोश्चसे | देवान्त्ससिभ्य आ वरम्‌ 

उत त्वाम॑ुणं वयं गोभिरडमो मदाय कम्‌ । वि नों राये दुरो वृधि 

अस्य प॒वित्ेमक्रमीद्‌ वाजी धुरं न याम॑नि । इन्दुदवेषुं प 

समौ सखायो अस्वरन्‌ बने करीठन्तमस्य॑षिम्‌ । इन्दं नावा अनूषत 


तया पवस्व धारया यया पतो विचक्षसे । इन्दो स्तपरे सुवीयम्‌ 
॥ £ ॥ ( ऋ, ९ 1 ४६। १--६ ) 

अर्स्न्‌ देववीतये ऽऽत्थासुः कृत्व्यां इव॒ । शषरन्तः पवैतावु्धः 
परिष्कृतास इन्दयो योषेव पिन्याविती । चायु सोमा अघुक्षत 
एते सोमास इन्दवः प्रय॑स्वन्तश्चमू सुताः । इन्द्रं बधीतति कमैभिः 
आ धावता सुदस्त्यः शुक्रा गम्णीत मन्थिना । गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ 
स पवस्व धनेजय प्रयन्ता राधसो महः । असभ्यं सोम गातुवित्‌ 
एतं भुंजन्ति सज्यं पव॑मानं दस कषिपः । इन्द्राय मस्स॒रं मदम्‌ 

॥ ४६ ॥ ( ऋ ९ ¦ ४७ । १--५ ) ( ३२६--२४० ) क्विरभार्मषः | 
अथा सोमः सुकृत्यया महधिंदभ्य॑वधेत  । गन्दान उद्‌ वुंषायते 


कृतानीदस्य कत्वां॑चेवन्ते दसयुत्ेणा  । करणा च॑ ृष्णु॑यते 


[ सोमदेवता । 


¢ २०५ 


६ २५७ 


१ 
२ 
३२ २१० 
३१५ 


३९० 


३९५ 


२ २९७ 


मन्त्राः ६०४३५०१ ९ सोमद्वतः | [ १५] 


आत्‌ सोम॑ इन्द्रियो रसो वजः सहसा भुवत्‌ । उक्थं यदस्य जायंते ३ 
१ 


स्वयं कविविधतेरि विप्राय रलभिच्छति । यदीं ममृज्यते पि ¢ 

सिषासतू रयीणां वाजेष्वपैताभिव भरेषु जिग्युषामसि ५ २३० 
॥ 9७ ॥ ( ऋ. ९ । ४८ । १--"^ ) 

तं त्वा नम्णानि बिभ्रतं सुधस्थंषु महो दिव; । चाहं सुकृल्य्ेमहे १ 

संवक्तधष्णुमुक्थ्यंम॒हाम॑दिवतं मद॑म्‌ | शतं पुरो ररुकषणिम्‌ २ 

अव॑स्त्वा रयिपरमि राजानं सुक्रतो दिवः । सुपर्णो अंन्यथिर्भेरत्‌ ३. 

विश्व॑स्मा इत्‌ स्वदेशे साधारणं रजस्तुरम्‌ । गोपामृतस्य विर्भेरत्‌ ४ 


अर्ध हिन्वान ईन्धिय॑ ज्यायो महित्वमानशे । अभिष्िद्‌ बिच्॑पीणिः ५ ३३५ 
॥ ४८ ॥ ( ऋ. ९ । ४९ । ९-५) 


पवस्व व्टिमास नो ऽपामरमिं दिवस्परि | अयक्ष्मा बृहतीरिषं १ 
तयां पवस्व धार॑या यया गावं इहागमन्‌ । जन्यास उप॑ नो गृहम्‌ २ 
धतं प॑वस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । अस्मभ्यं वष्टिमाप्व ३ 
स न॑ छुर्जे व्यपैव्ययं पवित्रं धाव धारया | देवासः शृणवन्‌ हि कैम्‌ ४ 
पव॑मानो असिष्यदद्‌ रक्षँस्यपजङ्गनत्‌  प्रततवद्‌ रोचयन्‌ रुच; ५ ३४० 
11 ४९ \ ( ऋ. ९ । ५० । १-५ ) ( ३४१-३५५ ) उचथ्य आङ्धेरसः | 
उत्‌ तै चष्मास हैते सिन्धोरू्भेरि स्वनः । वाणस्यं चोदया पविम्‌ १ 
प्रसवे त उर्दीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः | यदव्य एषि सानवि २ 
अव्यो वरे परि प्रियं हरिं हिन्बन्त्यद्विभिः । पव॑मानं मधञ्चतम्‌ ३ 
आ प॑वस्व मदिन्तम पवित्रं धारया क्वे | अकस्य योनिमासदम्‌ ४ 
स॒ एधस्व मदिन्तम गोभिरञ्जनो अक्तुभिः | इन्दविन्द्रंय पीतये ५ २९५ 
॥ ५० ॥ ८ ऋ. ९ 1 ५१ । १-५ ) 
अध्व॑र्यो अद्भिः सतं सोमं पवित्र आज | पनीदीन्द्राय पातवे १ 
दिवः पीयुषत्तमं सोममिन्द्राय व॒जिणें । स॒नोता मधुमत्तमम्‌ २ 
तव स्य इन्दो अन्ध॑सो देषा मधोर्व्यश्नते । पवमानस्य मरुत॑ः ३ 
त्वं हि सोम वधेयं न्स्मृतो मदाय भूणेये  बरषन््स्तोतार॑मृवयै ४ 
अभ्यव विचक्षण॒ पवित्रं धारया सुतः । यमि वाजञमुत शषः ५ ६५० 


(१९. 


तृबत -संहितायाम्‌ 


॥ ५१ ॥ ( #. ९ । ५२ । {--"\ ) 
परं दुक्षः सनद्रयि-भेरदराज नो अन्ध॑सा 


तवे प्रतेभिरध्वभि-रव्यो वारे परिं प्रियः । सहस॑धारो साति तन 
चरनं यस्तमीङ्खये-न्दो न दा्न॑मीह्य | वृषैप्धसरवीह्य 
नि शष्म॑मिन्दवेषां पूरुहूुत जनानाम्‌ । यो अस्मो आदिंद्‌शति 
शतं न इन्द उतिभिः सहसत वा शुचीनाम्‌ | पचख मंहयद्रयिः 


॥ ५२॥( ऋ ९।५३। १४ ) ( ३५ --३८७ ) अवन्लारः काद्रयपः । 


उत्‌ ते शर्मासि अस्थू रक्षो भिन्दन्तो द्विव; । नुदस्व याः प॑रिस्धधः 
अथा निंजभिरोजसा रथसङ्गे धनें हिते । स्तवा अर्विभ्युषा हृदा 
अस्य॑ रतानि नाधूपे प्रमानस्प दद्या । रज यर्वा पृतन्यति 
तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्परम्‌ 
|} ५३ ।।( = ९, । ५४8 । ?-2 )} 
थस्य प्रलामनु दयुतं शुक्र ददे अहयः । परयः सहघरसामूर्षिम्‌ 
अयं चयं इवोपट- गयं सरसि धावति । सुप्त प्रवत आ दिव्‌ 
अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो व॑नोपरि । सोमे देवो न एष॑; 
परि णो देववीतये वज अवसि गोम॑तः | पुनान ईन्दबिनदरधुः 
॥ ५४ ॥ ( २५, ९ । ५५ | ‡-- ) 
यवयवं नो अन्ध॑सा पूष परि खव । साम्‌ विश्वाच सार्भगा 
इन्दो यथा तव स्तवो यथात जातमन्धसः | नि बर्हिषि प्रिये सदः 
इत नों गोषिदंश्चवित्‌ यव॑स्य सोमान्धसा | मषूतमेमिरदमिः 
यो जिनाति न जीयते हत्ति शत्रुमभीत्य । सपत्र सदभ्रनि 
५॥ (ॐ, ९ । ५६। {--४ ) 
परि सों कतं वृह-दाश्रुः पवित्रे अर्षति । विघ्नन्‌ रक॑सि दवयुः 
यत्‌ सोमो घाजमति श॒तं धारा अपस्युवः । इन्द्र॑स्य सर्यमा्िशन्‌ 
अमित्वा योषणो दक्षं जारं न करन्थानूपत | मज्यसं सोम सातये 
त्वमिन्द्राय विष्ण॑वे स्ादुरिन्दो परिं स्व स्तोतन्‌ परा्यह॑सः 
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॥ ५६ । (ऋ ९। ५७ । १---६ ) 


प 1 


प्रते धारां असुशवत दिवो न यन्ति वृष्टयः । अच्छा वाजं सहसिण॑म्‌ १ 
अभि प्रियाणि काव्या शिश्वा चक्षाणो अषेति । हरिस्तुञ्ञान आधा २ 
स म॑मूजान आयुभिरिभो राजष सुव्रतः | श्येनो नर्स षीदति ३ 
सनो विश्व दिवो वसूतो प्रँयिव्या अधिं । पुनान ईन्दुवा भ॑र ट ३७५ 
।} ५७ ॥ ( ऋ. ९ । ५८ । १--8 ) 
तरत्‌ स मन्दी धावति धारां स॒तस्यान्ध॑सः । तरत्‌ स मुन्दी धावति १ 
उस्रा वेद्‌ ब्रुनां मस्य देव्यवसः | तरत्‌ स मन्दी धावति २ 
धवसयो; पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दभरहे । तरत्‌ स मन्दी धवति ३ 
आ ययोखिशतं तनां पदसरांणि च दरब | तरत्‌ स म॒न्दी धावति ४ 
॥ ५८ ॥ ( ऋ ९ । ५९ । १--४ ) 
पवस्व गोजिदश्चजिद्‌ विंश्जित्‌ सोम रण्यजित्‌ । प्रजापद्‌ रत्नमा मर १ ३८० 
पवस्वाद्यो अद्‌।म्यः पवस्वोष॑धीम्यः । पव॑स्व पिषणाम्यः २ 
त्वं सोम॒ पवमानो विश्वानि दुरिता त॑र । कविः सीद्‌ निवृहिषिं ३ 
पमान्‌ स्व॑रविदो जाय॑मानोऽमवो महान्‌ । इन्दो विश्वँ। अभीदसि 9४ 
॥ ५९. ॥ ( क ९ । ६० । १--8) गायत्री, ३ पुरउष्णिक्‌ । 
प्र गौयुत्रेणं गायत॒ पव॑मानं विचपीणिम्‌ । इन्दुं सहस चक्षसम्‌ १ 
तं स्व। सदसचक्षस- मथो सहस मणम्‌ । अति वारमपाविषुः २ ३८५ 
अति वारान्‌ पव॑माने असिष्यदत्‌ कशे यमि धावति। इन्द्रस्य हाच विशन्‌ ३ 
इन्द्रस्य सोम राध॑सो शं पवस्व विचर्षणे | प्रजावद्‌ रेत आभ॑र ४ ३८७ 
॥ ६० ॥ (ऋ ९६१) १--३०) ( ३८८--४१७ ) अमहीयुराङ्गिरसः । 
अया वीती परि स्व॒ यस्तं इन्दो मदेष्वा | अवान्‌ नवतीनेव॑ १ 
पुर; स इत्थाधिये दिवोदासाय शम्ब॑रम्‌ । अध स्यं तुवं यदुम्‌ २ 
परि णो अश्वमश्चषिद्‌ मोम॑दिन्दो हिर॑ण्यवत्‌ । क्षरा सहसिणीरिषः ३ ३९० 
प्च॑मानस्य ते बयं पवि्ज॑ममभ्युन्द्तः । सखित्वमा वंणीमहे ४ 
ये ते पवित्रमूमेयो ऽथिक्षर॑न्ति धार॑या | तेभिर्मः सोम मृख्य ५ 
स न॑ः पुनान आ भ॑र॒ रथिं वीरव॑तीमि्षम्‌ । ईशानः सोम विश्वतः ६ 
एतम्‌ त्यं दश शिप मजनि सिन्धुमातरम्‌ । समादित्येभिरख्यत ७ २९४ 


1 


३० {सोभः} 


दैवत-सेदितायाम्‌ 


समिन्द्रेणोत बायुनां सृत एंति पवित्र आ 
सनो सर्गाय वरायै पृष्णे पव मधुमान्‌ 
उचा ते जातमन्धसो दिवि षद्भम्या द॑दे 
एना विश्वांन्ययं आ द॒श्नानि मानुषाणाम्‌ 
सन इन्द्राय यज्य॑वे वरुणाय मर्दय 

उपो पु जातमप्तुरं मोभिभेज्ग परिष्कृतम्‌ 
ताभरद्‌ ब॑ेन्तु नो गिर वत्सं संशिश्वरीरि 
अषौ णः सोम चं गवर पृष्षस्वं पिप्युषीमिषम्‌ 
पवमानो अजीजनद्‌ दि्ित्रं न तन्यतुम्‌ 
पव॑मानस्य ते रसो मदौ राजन्नदुच्छुनः 
पव॑मान रसस्तव दक्षो बि राजति यमान्‌ 
यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवखान्धंषा 
ज्िधृत्रममित्रियं सस्निवोजं दिवेदिवे 
संभि॑श्छो अरूपो भव॒ षपस्थाभिनं पेदुर्भिः 
स पवस्य य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्ते 
सुीरामो वयं घना जयेम सोम मीद्वः 
त्वोनास॒स्तवव॑मा स्याम॑ व॒न्वन्तं आरः 
अपुश्चन्‌ पवते मूधा ऽप सोमो अराव्णः 
महो नोंरायओा भर पवमान जही गृधः 
न स्वा शतं चन हतो राधो दित्स॑न्तमा मिनन्‌ 
पवंस्मरन्दौ वृषा स॒तः कृधी नौं यश्चसो जने 
अस्यते सख्ये वयं तवेन्दो दस्र उत्तमे 
यातं भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति पूर्णे 


| सोमदेवत! । 


| सं घर्यस्य रस्मिभिः < 
| चारमित्रे वरुण च ९, 
| उग्रं मं महि भरष॑ः १० 
| सिषासन्तो वनामहे ११ 
| वरिवोषित्‌ परि सव॒ १२ 
| इन्दुं देवा अंयापिषुः १३ 
। य इन्द्र हद॑सरनिः १४ 
। वर्धो समद्रमक्थ्यम्‌ १५ 
। ठ्यातिवश्वानर बृहत्‌ १६ 
। विं वारमनव्यमषति १७ 
। ज्यातिर्धिंश् स्वदेशे १८ 
। देवावीरधशंपहा १९ 
। गोषा उ अश्वसा आक्षि २० 
। सीदञ्छ्येनो न योनिमा २१ 
। वव्रिवांसं महीरपः २२ 
| पनानो व॑ध नो गिरः २३ 
। सोमं व्रतेषु जागृहि २४ 
। गच्छनिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ २५ 
। रास्वन्दो चीरवदं यञ्चः २६ 
। यत्‌ पुनानो मखस्य २७ 
| विश्वा अप्‌ द्विषो जहि २८ 
। सास्यां पृतन्यतः २९ 
। रक्ष समस्य नो निद; ३० 


। ३९ ॥ ( ऋक ९। ६२। १-३०) (४१८-४७ ) जमदक्चिभामवः 1 


एत अ॑सग्रमिन्दब-स्तिरः पवित्र॑माक्षवः 
विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकायं वाजिनः 
कण्वन्तो वशि सवे ऽभ्य॑षान्ति सुष्टति 
अषाव्युमेद्‌य्रा-ऽष्षु दक्षो भिरिष्ठाः 


। तनां कृण्वन्तो अते 
। इसप्रस्मभ्यं संयतम्‌ 
। श्येनो न योनिमासदत्‌ 


| विश्वान्यभि सोममा 


4८ = दह त 


२९५ 


& ०8 


४०५ 


४१९५ 


४१७ 


४२9 
४२१ 


मन्त्राः २९५-४४५ 1 ९ सोमदेवता ¦ १९] 


शुभमन्धोँ देववातमप्सु धृतो नभिः स॒तः । स्वदन्ति गावः पयोभिः ५ 


आदीमश्वं न हेतारो ऽशंजुमन्नरृतांय । मध्वो रसं सधमादे ६ 
यास्ते धारां मधुश्ुतो ऽ्सुग्रमिन्द उतथं । ताभिः पवित्रमासदः ७ 
सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो रोमाण्यव्ययां । सीदन्‌ योनावनेष्वां ८ ४२५ 
त्र्मिन्दो परिं स्व॒ स्थादिषठी अङ्खिरोभ्यः । वरिवोविद घतं पय॑ ९ 
अयं विचितिः प॑मान्‌ः स चेतति । हिन्वान आप्यं वृहत्‌ १० 
एष वृषा वृषरत; पवमानो अशस्तिहा | करद्‌ वनि दाष ११ 
आ पवस्व सहसिणै रयिं गोमन्तमश्विनम्‌ । पुरुन्द्रं पर्णम्‌ १२ 


एष स्य परं षिच्यते ममृज्यमान आयुभिः । उस्गायः कविक्रतुः १३ ४६० 
सदसोतिः शतामथो विमानो रजसः कविः । इन्द्राय प्ते प्रदः १४ 


गिरा जात इह स्तत॒ इन्दुरिन्द्राय धीयते | विर्थोना वसतात्रिव १५ 
पव॑मानः सृतो नृभिः सोमो वाजमिवासरत्‌ । चमूषु शक्मनासर्दम्‌ १६ 
तं त्रिपृष्ठे करवन्धुरे रथं युञ्न्ति याते । ऋषीणां स॒प्त धीतिभिः १७ 
तं सोतारो धनस्यतं-माश्ु वाजौव्‌ यातवे | हरिं हिनोत वाजिनम्‌ १८ ४६५ 
आविशन्‌ कृलं सतो विश्वा अभननमि भियः । श्रो गोषु तिष्ठति १२ 
आत इन्दो मदायकं पयो ददन्त्यायवः | देवा देवेभ्यो मधु २० 
आनः सोमं पश्रित्र आ सृजता मधुमत्तमम्‌ । देषेभ्यो देवुभरत्तमम्‌ २१ 
एते सोमा असक्षत गृणानाः श्रव॑से महे । मदिन्तमस्य धारणा २२ 
अभि गव्यानि वीतय नृम्णा पनानो अपति । सनद्वाजः परिं घव २३ ४६९ 
उत नो मोम॑तीगिपि विशां अपे परिषटमः । गृणानो जमदश्निना २४ 
पचस्व वाचो अग्रियः सोमं वित्रार्भिरूतिभिः । अमि विश्वानि कव्या २५ 
स्वं संमद्वियां अपा ऽग्नियो वाच॑ इरय॑न्‌ | प्स्व विश्वमेजय २६ 
तुभ्येमा युग्र॑ना कवे मदिभने सोम तश्र । तुम्यं॑मषन्ति सिन्ध॑वः २७ 
प्रतंद्विवो न वृष्टयो भारा यन्त्यसुश् [; । अभि शुक्रायपस्तिरम २८ ४४५ 
हन्द्रायन्दं पुनीतनोग्रं दक्षाय साधनम्‌ । इशःनं वीतिराधसम २९ 


पर्व॑मान करतः कविः सोम॑ः पवित्रमासदत | दध॑त्‌ स्तोत्रे सु्ीर्॑ष्‌ ३२० ५४९ 


[९०] 


देवतत-सहिनायासं 


॥ ६२ ।! ( ऋ. ९। ६३ । १-३० ) ( ४४८-- ४७७ ) निधविः कारयवः। 


आ पवस्व सहसिणं रयिं सोम स्वभम्‌ 
इपृमृजे च पिन्वस॒ इन्द्राय मत्सरिन्तमः 
सुत इन्द्राय विष्णवे सोम॑ः कर्के अक्षरत्‌ 
एते असुग्रमाश्चषो ऽति हर्यसि बभ्रवः 
इन्द्रं वन्तो अप्तुरः 

सुता अन्‌ स्वमा श्जो 
अया पवस्व धार॑या यया चयेमरोवयः 
अयुक्त घर एतशं पव॑मानो मनाव 

यत त्या हरितो द क्षरो अयुक्त पाते 
प्रीतो वायवे सतं गिर्‌ इन्द्राय मत्सरम्‌ 
पवमान बिदा रयि-मस्मभ्यं सोम दरम्‌ 
अभ्यष सहसिणं रथिं गोमन्तमधिन॑म्‌ 
सोमो देवोन ष्रयो रउद्रिभिः पवते सुतः 
एते धामान्यायो शुक्रा क्रतस्य॒ धारया 
सुता इन्द्राय विणे सोमासो दध्याशिरः 
भ्र सोम॒ मधुमत्तमो राये अपे पुत्र आ 
तमीं मजन्त्यायतो हरिं नदीषु वाजिनम्‌ 
आ पवस्व दिरण्यव्‌-द्श्वांवत्‌ सोम वीर्‌ 
परि वाजे न बाजयु-मय्यो बारषु सिश्चत 
क्वि मृंजलत्ति मञ्य धीमिीं 


< भ्य ४। [न्त्‌ य भ्रव # 


धीभिरपरा अवस्यवः 
षणं धीभिरप्तुरं सोमंमृतस्य धार॑या 
पवस्व दवायुप-गिनद्रं गच्छतु ते सदः 
पवमान्‌ नि तीकश्षसे रथिं सोम श्र॒वाय्य॑म्‌ 


अपन्चन्‌ पवसे मधं; कतुचित्‌ सोम मत्सरः 


> 
1 


पवमाना असृक्षत॒ सोमाः श॒क्रास इन्दवः 
पवमानास आश्रवः 


दभ्रा असृग्रमिन्दवः 
पवमाना दिवस्प-येन्तरिक्ादयुक्षत 


कुण्वन्तो विश्वमायम्‌ 


। अस्मे श्रवांसि धारय 
| चमूष्वा नि षीदसि 

। मधुमां अस्तु वाये 

। सोमं कतस्य धारया 
। अपन्न्तो अरग्णः 

। इन्द्रं गच्छन्तु इन्दवः 
। हिन्वानो मानुषीरपः 
। अन्तरिक्षेण यातवे 

। इन्दुरिन्द्र इतिं जुषन्‌ 
। अव्यो परिंषु सिश्चत 

। यो दृण! बहुष्य॒ता 
। अमि वाज॑मृत शर्वः 
। दधानः करे रसम्‌ 
। वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ 

| पतित्रमत्यक्षरन्‌ 

। मदो यो देववीतमः 
। इन्द्‌ मन्द्राय मत्स॒रम्‌ 

। वाजं मोभ॑न्तमा भ॑र 

। इन्द्राय मधुमत्तमम्‌ 
। वृषा कनिक्रदर्षति 

। मती विप्राः सम॑स्वरन्‌ 
। वायुमा सेह धम॑णा 
श्रियः समुद्रमा विश्च 

। नुदस्व्रदिबुं जन॑म्‌ 

। अमि विश्वानि कान्या 
। घनन्तो विश्वा अप्‌ द्विषः 
। पृथिव्या अभ्र सानवि 


[ सोमदेवता । 


२४ 
म५ 


२९६ 
> 


४५७ 


४५५ 


४५७० 


1 


विभो, 


मन्वा; ४५८१५०० ३ सोमदेवमा ¦ 


पृनानः सोम्‌ धारयेन्दो विशा अप्‌ सिः 
अपन्त्सौम रक्षसो ऽम्य॑पं कनिक्रदत्‌ 


। जहि रक्षसि सुक्रतो 
। धमन्तं शुष्मुततमम्‌ 


अस्मे वश्रनि धारयथ सोम दिव्यानि पाथा । इन्दो विश्वानि वायौ 
॥ ६९३ ॥ (ऋ ९ ¦ ६९ 1 १-३०) ( ४७८--५०७ ) कदयपो मासीचः। 


षा सोम दर्मो अपि 
वृष्णस्ते वृष्ण्यं श्रवो 
अश्वो न चक्रदो वृषा 


{ = 1 ॥ ॥ 
वृषा दव वृषव्रतः 
वृषा घन वृषा मदः 


~ ॥ म 
दाम्भमांना ऋतायुभि-मेज्यमाना गमस्त्योः 


ते विश्वां दाशुषे वसु सोमां दिव्यानि पार्थिवा 


पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सगो अमृक्षत 
केतुं कृण्वन्‌ दिवस्परि विश्वां रूपाभ्य॑पेति 
हिन्वानो वाचमिष्यति पव॑मान विध॑मणि 
इन्दुः पविष्ट वेर्तनः प्रियः कवीनां मती 
ऊभियस्ते पवित्र आ देवावीः पयश्वरत्‌ 
सनो अषे पवित्र मदोयो देव्षीतमः 
इषे पवस्व धार॑या मञ्यमांनो मनीषिभिः 
पुनानो बरिवस्कृष्यू-ज जनाय वेणः 
पुनानो देव्ीतय॒ इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ 


५ 
1 


भ्र हिन्वानास इन्दवो च्छा समुद्रमाशवः 
ममेजानासं आयतो वृथा समुद्रमिन्द॑वः 
परिं णो याह्यस्मृयु-विंा वभुन्योजसा 
मिमाति वद्धिरेत॑शः पदं युजान छकामिः 
आ यद्‌ योन हिरण्ययं -माश्चुक्रतस्य सीदति 
अभि वेना अनृपते-य॑क्षनिि प्रचेतसः 
इन्द्रयेन्दो मरुत्वते पर्वस्व मधुमत्तमः 


तत्व विप्रां वचोविदः परिष्टृण्वन्ति वधस॑; 


संगा इन्दो समतरैतः 
असक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया 


। वृषा ध्मौणि दधिषे 
सः 9 1 व व+ 
। सस्यं वृष्‌ वृषेदसि 
। विनो राथे द्रौ वधि 


९। 
॥ 


। रुक्रासों वीरयाशवः 
। पवन्ते वार अच्यये 

। परवन्तामान्तरिक्ष्या 
। स्रयेस्येय न रमयः 

। समुद्र; सोम पिन्वसे 

। अक्रन्‌ देवो न स्थैः 
। सृजद्शव रथीरिव 

। सीरद्॑ुतस्य योनिमा 
। इस्दुविन्द्रौय पीतये 

| इन्दो हचाभि गा इहि 
। हरं सज्ञान आशिरम्‌ 

। दयुतानो वाजिभिंयेतः 
। धिया जूता असृक्षत 

। अग्मन्रृतस्य यानिमा 
। पाहि नुः शमे वीरवत्‌ 
। भ्र यत्‌ समुद्र आहितः 
। जहात्यग्रचतसः 

। मज्जन्त्यविचेतसः 

। ऋतस्य योनिमासदम्‌ 
। सं त्वां शृजन्त्यायवः 
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&८९ 


४८५ 


४९० 


४९५५ 


५५९9 


[२२] 


कैवन-संहितायाम्‌ 


(नि | क 


भित्र 


ते मा पिवन्ति षरुणः क्वे 
सोम विपथितं पुनानो वाच॑मिष्यसि 
तो सदस्र॑मणेसं वाचं सोम मखस्युव॑म्‌ 
पुनान ईन्दवेषां पुरुहूत जनानाम्‌ 
दविंुतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृषा 
हिन्वानो हेतृभियेत आ! वाजं वाज्यक्रमीत्‌ 
क्रधक्‌ सेम स्वस्तये संजग्मानो दिवः कविः 


1८] 
21, 1.55 


[ सौमदैवत्ता । 


| पव॑मानस्य मर्त॑, २४ 
। इन्दो सहस॑भर्णसम्‌ २५ 
। पुनान ईन्दुवा भर॒ २६ 
श्रियः संमुद्रमा वं २७ 
। सोमाः श॒क्रा गवाशिरः २८ 
। सीदन्तो वसुषों यथा २९ 


। पव॑स्व द्यौ च्छे ३० 


॥ ६४ ॥ ( ऋ ९ । ६५ । १--३० ) ( ५०८--५३७ ) भरगवौरुणिजेमदयिममामयो वा । 


हिन्वन्ति सर्य; स्वसारो जापयस्पतिम्‌ 
पवमान सुचारुचा देषो देवेभ्यस्परि 

आ पवमान ष्टि टं देवेभ्यो दुष॑ः 

वृषा सिं भानुनां दयुमन्तं ता हवामहे 

आ प॑वस्व सुरीयं॑ मन्दसानः स्वायुध 
यदुद्धः परिषिच्यसे मृञ्यामानो गभ॑स्त्योः 
प्र सोमाय व्यश्ववत्‌ पव॑मानाय गायत 
यस्थ वणे मधुशवतं हरिं दिन्वन्तयद्रिभिः 
तस्यं ते वाजिने वयं विश्वा धनानि जिग्युषः 
वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः 

तं त्वा घतर॑मोण्योरः पव॑मान स्रम्‌ 
अया चित्तो विपानया दरिः पवस्व धारया 
आनं इन्दो महीमिषं पर्वस्व विश्वद॑शंतः 
आ कलशा अनृपते-न्दो धाराभिरेजम। 
यस्यं ते मदं र॑ तीव दुहन्त्यद्रिभिः 

राजं मेधाभिरीयते पवमानो भनावर्धि 

आ नं इन्दो शषतभिनं ग्रां पोषं स्वरव्य॑म्‌ 
जानः सोम सहयो सूपंन वच॑से भर 


(षि 


जौ सोम चुम॑म ऽभि द्रोणाति रोर 


। महामिन्दुं महीयुवः १ 
। विश्वा सून्या विश्च २ 
। इषे प॑वस्व संयतम्‌ ३ 
। पव॑मान स्वाध्यः ¢ 
| इदो सविन्दुत्रा गहि प 
द्रुण सधस्थमश्चुषे ६ 
। महे सहस्रचक्षसे ७ 
। इन्दुमिन्द्राय पवय ८ 
। सखित्वमा वंणीमंहै ९ 
। विश्वा दधान्‌ ओजसा १० 
| हिन्वे बाजेषु वाजिनम्‌ ११ 
। युजं बजेषु चोदय १२ 
। असभ्यं सोम गातुवित्‌ १२ 
| एन्द्रस्य परतयें र्ध १४ 
। स पवस्वाभिमातिहा १५ 
| अन्तरिक्षेण यातवे १६ 
। वहा भर्गक्तिमृतयें १७ 
। सुष्वाणो देववीतये १८ 
। सीद्ज्छधनो न योनिमा १९ 


५७५ 


"५69 


५१० 


५९५ 


५२० 


५२०५ 
५२६ 


मन्त्राः ५०१-५५६] ३ सोमदेवक्ष । 


अप्सा इन्द्राय वायवे वरंणाय मर्यः 
हषं तोकाय नो दध-दसमभ्यं साम विश्वत; 
ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्धिरे 
य आजीकेषु ृत्व॑सु ये मध्ये पुस्त्यांनाम्‌ 
तेनं वष्टि दिवस्परि पर्वन्तामा स॒वीयेमू 
पव॑ते हयतो हरि-ग्रेणानो जमदभिना 

प्र शुक्रासो वयोजुवो हिन्वानासो न सक्चयः 
तं त्वा सतेष्त्राशुवो हिन्विरे देवतातये 
आते दक्षं मयोभुवं वहिमचा वणीमहे 
आ मन्द्रमा वरेण्यमा चिग्रमा मनीषिणम्‌ 
आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तन्‌ष्वा 


। सोमो अषेति विष्णव 
। आ पवस्व सहसिण॑म्‌ 
। ये वादः श्चथैणाव॑ति 


। ये वा जनेषु पश्चसुं 


। सुवाना देवास इन्दवः 


। हिन्वानो गोरधि सचि 


। श्रीणाना अप्सु गञ्त 
| स प॑वस्वानय। रुचा 

| पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ 

| पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ 

। पान्तमा पुंरुस्प्हम्‌ 


॥ ६५ ॥ ( क ९, ६३६! १--२० ) 
( ५३८-५६७ ) रातं वैखान शः । १९-२१ अश्रेः पवमानः । गयी, १८ अचुष्डुप्‌ । 


पव॑स्व विश्वचर्षणे ऽभि विश्वानि काव्य। 
ताभ्यां विश्व॑स्य रा ये प॑वमान धामनी 
परि धामानि यां वं सोमासि विश्वतः 
पव॑स्व जनयन्निषो ऽभि विश्वानि वार्थ 
तवं श्क्रासों अचेयों दिवस्पृष्ठे वि तन्मते 
तवेमे सप्र सिन्धवः प्रशिषं साम सिस्रते 

प्र सोम याहि धारया सुत इन्द्राय मत्सरः 
सथं त्वा धीभिरस्वरन्‌ हिन्वतीः सप जामयः 
मजनि त्वा समग्रबो ऽव्य जीरावधि ष्वर्णिं 
पतमानस्य ते कवे वाजिन्त्सगौ अक्षत 
अच्छा कोशं मधश्चुत-मसग्र बरं अन्यये 
अच्छा समूद्रमिन्द्वो स्तं गावो न धेनवः 
प्रण इन्दो प्रहे रण आपो षन्ति सिन्ध॑वः 
अस्य॑ ते सस्ये वय-मिय्षन्तस्त्योतयः 

आ प॑वस्व मविं््ये मदे सोम नचक्षे 


सि 
ते 


। सखा सखिभ्य इेडचः 
प्रतीची सोम तखतः 
। पमान कतुभिंः कवे 
। सखा ससिभ्य उतयं 
। पथित्रे सोम धाम॑भिः 
। तु धावान्ति धेनवः 
। दधानो अर्धिति भवः 
| विश्रमाजा मिवस्वतः 
| रेभो यदज्यसे बनें 

\ अपरैन्तो न श्रवस्यवः 
। अवांवस॒न्त धीतयः 

। अग्म॑नृतस्य योनिमा 
। यद्‌ गोभिवोसायिष्यसे 
। इन्दो सखित्वमुश्मसि 
। एन्द्रस्य जटं विक्ष 


२० 


१५ 


(२३] 


५५ ३ © 


५२५ 


५२३७ 


४9 


५५८५ 


५५.५०९ 
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दैवत-संदहितायामं [ सोमैषता 4 


महो अपि सोम ज्येष्टं उग्रा्णामिन्द ओर्जिष्ठः। युध्वा सञ्छश्वांगेथ १६ 
य उगरभ्यिदोजीया -ज्खुरेम्यशचिच्छूरतरः । भरिदाभ्य॑धिन्मरीयान्‌ १७ 
तवं सोभ सर एष॑-स्तोकस्य॑ साता त॒नूम्‌ । वृणीमहे सख्याय वुणीमहे युज्याय ५५५ 
अग्र अपयूषि पवस॒ आ सुबोजेमिषे च नः । आरं बाधस्व दुच्छुनाम्‌ १९ 
अग्निक्रोषिः पव॑मानः पाञ्च॑जन्यः प्रोहितः । तमीमहे महागयम्‌ २० 
ग्रे पर्वस्व स्वपा असे वचैः स॒वीरथेम्‌ । दधद्‌ रथिं मयि पोषम्‌ २९१ 
पव॑मानो अति सिधो ऽभ्य॑षति सुष्टतिम्‌ । रो न विश्वरदशेतः २२ 
स ममेजान आयुभिः प्रयस्थान्‌ प्रय॑से हितः) इन्द्रस्यों विचक्षणः २३ ५३० 
पवमान ततं बृह च्छुक ज्योतिरजीजनत्‌ । कृष्णा तमसि ज्गनत्‌ २४ 
प्मानस्य जङ्क्चतो रहरन्द्रा असक्षत । जीरा अजिरशोचिषः २५ 
पवमानो रथीतमः प्रमरोभिः शुभ्रशस्तमः । हरिथन्द्रो मरुद्रणः २६ 
पर्वमानो व्य॑श्नवद्‌ भिवाजसात॑मः । दध॑त्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ २७ 
सुवान इन्दुरक्षाः पचित्रमत्यव्य्यम्‌ । पुनान इन्दुरिन्द्रमा २८ ५९५ 
एष सोमो अधि चचे गवौ कीठत्यद्िभिः। इन्द्र मदाय जो्ुवत्‌ २९ 
यस्यं ते दयुञ्चवत्‌ पयः पवमानाभूतं दिवः । तेनं नो मृर जीवसे २० ५९७ 


॥ ६६ ॥ ( ऋ. ९ । २७ ! १--२२ } 


' ५६८--५९९ )१ -३ भरद्वाजे वास्तव्य , ४-द करयपो मारीचः, ७-९ गोतमो रहूगणः, १०-१२ 


अन्रेभोमिः, १३.१५ विश्वाभित्रो गाधेन , १६- १८ जम्रद््िभागेवः, १९-२१ वसिष्ठा 
मैत्रावरुणिः, २२--३२ पधिच्र आङ्गरसो वा वसिष्ठो वा उभौ व पवमानः सोमः, 
१०- १२ पवमानः पूषा वा, २६३--२७ पवमनोऽप्ः, २५ पवमानः सविता वा 
द पवमाना्सवितारः, २७ विभ्वे देवा वा, ३१-३२ पावमान्यध्येता । मायत्री, 
१६ -२८ निद्यद्धिपदा गायश्ची, ३० परङउण्णिक, २७, ३१, २२, अनुष्टुप्‌ । 


तं सोमासि धारयु-मन्द्र ओष्ठो अध्वरे । पवस्व मंदयद्रपि १ 
तवं सुतो न॒मार्दनो दधन्वान्‌ मत्सरिन्तमः । इन्द्र॑य सरिरन्धसा २ 
तं सुष्वाणो अद्रिभि रभ्य कनिक्रदत्‌ । दयुमन्तं श॒ष्मुत्तमम्‌ २ ५७० 
इन्दुहिन्वानो अर्षति तिरो वाराण्यव्यया । हरिवाज॑मचिक्रदत्‌ ४ 
इन्दो व्यव्यंम्ैसि बि भरवौमि वि सौमगा | वि वा्जान्त्सोम गोम॑तः ५ 
आ न॑ इन्दो सतब्िनं रयि गेम॑न्तमरधिनम्‌। भरा सोम सहसिर्णम्‌ ६ 
पवमानास हन्दब- स्तिरः पवि्॑माशषवः | इन्द्रं यामेभिराशत ७ ५७४ 


सभन ५५३-५९८ 1 ३ सोपदेवता | 


ककुहः सोम्यो रस॒ इन्दुरिन्द्राय पृष्यः 
हिन्वन्ति शरघ॒संयः पव॑मानं मधुश्वत॑म्‌ 
अविता नो अजाश्वः पषा याम॑नियामनि 
अयं सोम॑ः कपदिनें घृतं न प॑वते मधु 

अयं तं आवुणे सुतो पृतं न प॑वते शु 
वाचो जन्तुः कवीनां पव॑स्व सोम्‌ धार्या 
आ कलशेषु धावति त्येनो वमे वि गाहते 
परि प्रसेोमते रसो ऽसंजि कलशे सतः 
पव॑स्व सोम मन्दथ--निन्द्रौय मधुमत्तमः 
अघुगरन्‌ देषवींतये बाजयन्तो रथा इव 

ते सुतासो मदिन्तमाः शुका वायुम॑स॒श्षत 
ग्राव्णा तुन्नो अभिष्टुतः पवित्रं सोम गच्छसि 
एष त॒क्नो अभिष्टुतः पवित्रमति गाहते 
यद्न्ति यचच दूरके भयं विन्दति मामिह 
पवमानः सो अदनः पचित्रंण विचर्षणिः 
यत्‌ तें पवित्र॑मर्चिष्य-े विततमन्तरा 

यत्‌ तं प्वित्रमर्चिव- दग्रे तेनं पुनीहि नः 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण स॒वेनं च 
्रिभिष्रं देव सनित-वेषिषठेः सोम धामभिः 
पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वस॑वो धिया । 
विश्वं देवाः पनीत मा जात॑तेदः पुनीहि मां 
प्र प्यायस्व प्र स्य॑न्दस्व सोम विधंभिरछ्ुभिः 
उषं प्रियं पर्निसतं युवानमाहुतीवृम्‌ 
अलाय्यस्य परद्यु्मैना् त~ मा पवस देव सोम 
यः पविमानीरष्ये त्य॒िभेः संभतं रस॑म्‌ । 
सव स पृतमंश्चाति स्वदितं म॑तरिश्वना 

>° [सोमः] ४ 


। आयुः प॑वत आयवे 
। अभि गिरा सम॑स्वरन्‌ 


। आ भक्षत्‌ कन्यासु नः 
। आ शत्‌ कन्यासु नः 


। आ मंक्षुत्‌ कन्यासु नः 


। देवेषु रततधा अंसि 


। अमि द्रोणा कनिक्रदत्‌ 
| श्येनो न तक्तो अंष॑ति 


। दधत्‌ स्तोत्रे सुवीरम्‌ 
। रक्षोहा वारमव्ययम्‌ 
| पवंमान्‌ बि तज्ञंहि 


। यः पोता स पुनातुनः 


। ब्रह्म तेनं पुनीहि नः 
। ब्रह्मसवेः पुनीहि नः 


। मां पुनीहि विश्वत 


। अग्रे दक्षः पनीहिन 


किण 


। देवेभ्यं उत्तम हविः 
। अगन्म चिम्र॑तो नमः 


। आखुं चदव देव 
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५८4 


५९९ 


५९८ 


{२३ केवत -सहिदायास्‌ [ सोमदैवसा } 


पावमानीयो अध्ये-त्यरिंभिः संम॑तं रस॑म्‌ । 

तस्मे सरस्वती दुहे श्वीरं सपिंमधदकम्‌ ३२ ५९९ 
७ ॥ ( ऋ ९ । ६८1 १--१० ) ( ६००--दं०९ ) वस्सप्रिभालन्वनः । जगती, १० त्रिष्टुप्‌ । 

प्र देषमच्छ्ा मधुमन्त इन्दयो ऽसिष्यदस्त्‌ गाव आ न धेनवः । 


वहिषिदो वचनावन्त उथमिः परिसतमसिया निणिजं भिरे 4 
स रोर्वदामि पू अचिक्रददुपारुहः भ्रथ्यन्त्स्वादते हरिः । 
तिरः पविद्रं प्रियकरं जयो नि रर्थीणि दधते देव आ वर॑म्‌ २ 
पियो म॒म यम्या संय॒ती मदः साकृवुधा पयप्ता पिन्व्रदक्ष्ता | 
मरही अंपरे रज॑सी विवेविद--दमिव्रजनक्ितं पाज आ ददे ३ 
स मातर परिचरन्‌ वाजयन्नपः प्र मेधिरः स्वघयां पिन्वते पदम्‌ । 
अंशुर्न पिपिशे यतो नृभिः सं जामिमिनसते रक्षते शिर॑ः ४ 
सं दश्चैन मनसा जाथते कथि-करतस्य गर्भो निहितो य॒मा परः । 
युना ह सन्तं प्रथमं वि जक्तु-गुहां हितं जनिम नेमगुचतम्‌ प्‌ 
मन्द्रस्य सूपं विविदुर्मनीषिणः श्यनो यदन्धो अभरत्‌ परावर्तः | 
तं मजंयन्त सवथ नदाष्वां उक्न्तमश्चु परियन्तमाम्मयम्‌ ६ ३०५ 
त्वां मृजन्ति दश्च योषणः सुतं सोम ऋषिभिमतिभिरधीतिर्भिस्तिम्‌ । 
अव्यो व्रिभिरुत देबहतिमि ध्यत बाजमा दपि सातये ७ 
परिप्रयन्तं वय्यं सुषंसदं सोमं सनीपा अभ्यनषत्‌ स्तुभः 
यो धार॑वा मधुं उमिणां दिव इयति वाचं रयिषामरम॑त्यः ८ 


यं दिव इयति विश्वमा रजः सोमः पुनानः कलशेषु सीदति । 

अद्धिगेभिर्मज्यते अद्रिभिः सुतः पुनान इन्दुवैरिवो विदत्‌ प्रियम्‌ ९ 

एवा न॑ः सोम परिषिच्यमानो वथो दर्धश्चित्रतमं पवस्व | 

अद्टपे द्यावापरथिवी हुवेम॒ देषां धत्त रयिमस्म सुवीरम्‌ १० १०९ 
२८ ॥ (क ९।६९,१-- १०) (६१०--३१९ । ह्िरण्यस्तृप आद्भिरसः ! जगती, ९-१नरिष्टुप्‌। 

इषृनं धन्यन्‌ प्रतिं धीयते मति-वेत्सा न मातुरुप सज्यधंनि 

उरुधारव दुहे अग्रं भआथ--त्यस्थं वरतेष्वपि सोम॑ इष्यते १ ६९ 

उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चादते अन्तरासनि । 


पवभानः संतनिः परतरत्वं मधुमान्‌ द्रप्सः प्रि वारमर्षति २ ९११ 


मन्वा ८९९-६२४ 1 2 सोमदेवत । 


अन्यं वधयु; प॑वते परिं खचि भ॑रति नक्तीरदितेक्रेतं यते। 
(कस्‌ ॥ 9४ 


हरिरक्रान्‌ यजतः संयतो मदो नम्णा शिजाना माहिष न शोभते 


प 


उक्षा मिमाति प्रतिं यन्ति धेनवो देवस्यं देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अत्य॑क्रमीदसैनं वारमन्यथ-मत्कं न निक्तं परि सोभों अव्यत 
अमक्तेन रुदता बाशसा हरि-रमरत्या निणिजानः परिं व्यत । 
दिव्पं बहेणा निणिजें कृतो--पस्तरंणं चम्बोनेभस्मयम्‌ 

पयस्येव रश्मयो द्रावयिल्वों मस्परसः प्रसुपः साकमीरते । 
तन्तुं ततं परि सगो आश्षद्ो नेन्द्रादते पवते धाम फं चन 
सिन्धोरिव प्रवणे निञ्न आक्चवो वृष्च्य॒ता मद्‌।सो गातुभश्चत ¦ 
शं नों निवेशे द्विपदे चतुष्पदे ऽस्मे वाजाः सोम्‌ तिष्ठन्तु कृष्टयः 
आ नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवु--द्श्वावद्‌ मोमद यवमत्‌ सवीरेम्‌ । 
ययं हि सोम पितरो मम खनं देवो पधानः प्रथिता वयस्कृतः 
एते सोमाः पव॑मानास इन्द्रं रथा इव प्र ययः सातिमच्छ | 
सताः पवित्रमति यन्त्यव्यं हित्वी व॒रं हरितं वष्टिमिच्छं 
इन्दविन्द्राय बृहते पवस्व सुमन्टीका अनवद्या ।रेश्ाद्‌ाः। 

भेरा चन्द्राणि गृणते बष्मनि दुवेघोताप्रथिवी भरावत नः 


९ 


१० 


॥ ६९ । ( ऋ ९ । ७० । १-१० ) ( ६२०--दै२९ ) रेणुवभ्वामित्रः ! जगती, १० चिष्टुप्‌ ¦ 


त्रिरस्मै सप्र पेनव दुदुहे सत्यामाकषिरं प्यं व्योमनि । 
क 


त्वायेत्या थुवेनामि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदटतैरवधत 
स भिक्षमाणा अम्तस्य चास्ण उम यावा काव्येना वि श्चश्रथे 
तेचिष्ठा अपो मंहना परि व्यत॒ यदीं देवस्य श्रव॑सा सदो विदुः 
ते भ॑स्य सन्तु केतबोऽम॑त्यवो ऽदाभ्यासो जुष इमे अनुं । 

यभि्नस्णा च॑ देव्यां च पनत आदिद्‌ राजानं मनना अगृभ्णत 
स मस्यमानो दशभिः सक्मैभिः प्र मध्यमां माठषुं प्रमे स्च 
व्रतानि पानो अमतस्य चारुण उमे नचक्षा अजु पश्यते षिक्लौ 
स म॑मजान इन्द्रियाय धायस ओभे अन्ता रोदसी दषते हितः 


हषा श््मेण बाधते बि दुपृती-रादेदिंशानः शयदवं शरुः 
1 


(२७) 


६१५ 


मै 
[री 8, 
& 


२९४ 


दैवत-संहितायाभ्‌ { सोमदेवत । 

स॒ मातरा नं दरश्षान उसियो नानददेति मरुतामिव स्मः) 

जानभरतं प्रथमं यत्‌ स्व॑णेरं प्रश॑स्तये कम॑वृणीत सुक्रतुं ६ ३९५ 

रुवति भीमो वृषमस्ततिष्यया भङ्गे शिशानो हरिणी विचक्षणः । 

आ योनिं सोमः सुतं नि षीदति गव्ययी सग्‌ भ॑वति निर्णिगम्य्यीं ७ 

शुचिः पनानस्तन्वमरेपस- मन्ये हरिन्वधाविष्ट सान॑वि । 

जुष्टो मित्राय वर्णाय पायवे त्िधात्‌ मध क्रियते स॒कमभिः ८ 

पवस्व सोम देवधीतये वषे~न्द्रस्य हादिं सोमधानमा प्रि 

पुरा नों बाधाद्‌ दुरिताति पारय ॒धरतरषिद्धि दिश आहा विष्च्छते ९ 

हितो न सिराभि वाजमर्ष~-न्दरस्येन्दो जटरमा पवस्व 

नावा न सिन्धुमति पपि विद्वा-ज्दररो न युध्यन्नव नो निदः सः १० ३९९ 
॥। ७० ॥ ( क ९। ७१ । १--९ ) ( ६३०--६३८ ) छषभो वैश्वामित्रः । जगती, ९ ज्रिष्टुप्‌ । 

आ दषिणा सज्यते शुष्म्यासदं वेति दहो रक्षसं; पाति जागृतिः । 


हरिरोपशं कृणुते नभस्पय॑ उपस्तिरं चम्बोरैगरेहमं निणिें १ ३ 
कृष्टिहेवं शेष एति रोश्व-दसूर्य१ बणे नि रिणीते अस्य तम्‌ 

जहाति वविं पितुरेति निष्कृत-संपश्रतं कृणुते निणिजं तनां २ 

अद्रिभिः सुतः पवते गमस्त्यो-तंषायते नमसा वेपते मती । 

स मोदते नसते साधते गिरा नेनिक्ते अप्सु यजते परीमणि द 


परि धयकष सहसः पेतावधं मध्व॑ः सिशन्ति हम्यैस्यं सक्षभिम्‌ । 
आ यस्मिन्‌ गावः सहृताद्‌ ऊधनि मधच्छीणन्त्यग्नियं वरीमभिः ५ 


पमी रथ॑ न भरिजरहेषत दश स्वसारो अदितेरुपस्थ जा) 


जिगादपं जयति गारणीच्य पदं यदस्य मतुथा अजीजनय ५ 

दयेन न योनि सद॑नं धिया कृतं हिरण्ययमासदं देव एषति । 

ए रिणन्ति बहिषिंप्रियगिरया ऽश्वो न देब अप्येति यक्ञिय॑ः ६ ६९५ 
प्रा व्यक्तो अरूपो दिवः कषि-भेषा त्रिपष्ठो अनविष्टगा अभि) 

सहस्रणीतिर्यतिः परायतीं रेभो न पवीरषसो वि रजति ७ 


तवेदं सूपं कृणुते वणौ अस्य स॒ यत्राञ्चयत्‌ सम॑ता सेधति लि, 
अप्सा यति स्वधया दैव्यं जनं सं संषटती नसते सं गोग्रया 


$» 


९३७ 


,#। 


मन्ताः ६२५-६४९] ९ सोामदवत्ता | [२९ 


उक्षेव युथा परियन्नरावीदधि विषीश्थित्‌ धर्स्य । 

दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षतक्षं सोमः पारे करतुना प्यते जाः ९ ६३८ 
७१ ॥ ( ऋ. ९ 1 ७२ ' २--९ ) (६३९--द४७) दरिमन्तं आङ्घरसः । जगक्ती । 

हरिं मृजन्त्यरुषो न युज्यते सं पेनुभिः करुशचे सोमो अज्यते । 

उद्‌ बाच॑मौरय॑वि हिन्वते मती भरु्टत्य कति चित्‌ परिप्रियः १ 

साकं दन्ति बहवो मनीषिण इन्द्रस्य सोम॑ जररे यदादहुः | 

यदी! मृजन्ति सुगभस्तयो नरः सनींकामिदेशमिः काम्यं मधु २ ६५० 
अरममाणो अव्यति गा अमि दयेस्य प्रियं दंहितस्तिरो रम्‌ । 

अन्वस्मै जोष॑मभरद्‌ विनगुसः सं द्रयीभिः स्वतुंभिः कषेति जामिभिः ३ 

नृषूतो द्वितो बर्हं प्रियः पतिर्गवां प्रदिव इन्दुक्रैलियः | 


„+ 
[ 


पुरधिवान्‌ मपो यत्तसाधनः शचिधिंया पवते सोम॑ इन्द्र ते ¢ 
नृबाहुभ्यां चोदितो धार॑या सुतं ऽलुष्वधं प॑वते सोम॑ इन्द्र ते । 

आग्राः करतन्त्समजेरध्वरे मती-वेने द्रषचम्बोरैरासदद्धरिं ५ 

अदयं दुहन्ति स्तनयन्तम्ितं क्वि क्वयोऽपसे मनीषिणः | 

समी गावें मतयों यस्ति संयतं ऋतस्य योना सदने पनथः 8 

नार्भा पृथिन्या धरुणो महो दिवो ऽपाममां सिन्धष्वन्तरुश्ितः 

न्द्रस्य वजो व्रपुभो विभूवसुः सोमो हृदे पथते चार्‌ मत्सरः ७ ६४५ 


सतू प॑वस्व परि पार्थिवं रज॑ः स्तेत्रे शिक्षन्नाधून्वते चं सुक्रतो । 

मानो निभाम्‌ वसुनः सादनस्पृशो रथिं पिशङ्गं बहुं वसीमहि ८ 

आत्‌ न॑ इन्दो ्॒तदासवश्व्यं सुदसंदातु पञुमद्विरण्यवत्‌ । 

उप मास्व वृहती रेवतीरिषो ऽथ स्तोत्रस्य पवमान नो गहि ९ ४७ 
।॥ ७२, ( ऋ, ९।७६ ) १-९ ) ( ६४८ -६५द्‌ ) पविन्न आाङ्गरसः । 

सक्च दरप्सस्य धमतः समस्वर-न्नतस्य योना सम॑रन्त॒ नाभ॑यः । 

्रीन्त्स मर्थो असुरशक्र आरत सत्यस्य नावः सङृतमपीपरम्‌ १ 

सभ्यक्‌ सभ्यं महिषा अहेषत सिन्धोरूमावधिं देना जंवीविपन्‌ । 

मधोषराभिजेनयन्तो अकेमित्‌ परियामिन्द्रस्य तन्वमीवृधन्‌ २ ९४९ 


(१० 


दैवत-खंहितायाम्‌ [ सोमदेवत 1 


4. 


पवित्रवन्तः परि वाच॑मासते पितैषां प्रलो अमि रक्षति वतम्‌ । 

महः संमदं वरणसिरो दषे धीरा इच्छैडुषेरुणेष्वारभ॑म्‌ ३ ९५० 
सुहस्धरेऽव ते स्मस्रन्‌ दिषो नाके मधुजिह्या अस॒शतः 

अस्य स्पञ्लोन नि मिषन्ति भूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवः 9 
पितमातुरध्या ये समस्वर-चचा शोचन्तः संदहन्तो अव्रतान्‌ । 


इन्द्रद्विष्टामप धमान्ति मायया तचमसिङ्कीं भूमनो दिवस्परि ५ 
्रतान्मानादध्या ये समस्वर-ज्छलोकयन्तरासो रभसस्य मन्त॑वः । 
अपानक्षासो बधिरा अहासत क्रतस्यु पन्थां न त॑रन्ति दृष्तः ६ 
सदस्धारे वितते पवित्र आ याच पुनन्ति कवयो मनीषिणः । 


सद्रासं एषामिषिगरो अद्रहः स्पशः स्थ्चः सदो नचक्सः ७ 
रतस्य गोपा न दभाय स॒क्रत-सरी ष पचित्रां हृधषैन्तरा दधे । 

विद्वान्त्स विश्वा शवनामि पर्य-त्यवाजु्टान्‌ विध्यति कतं अत्र॒ताच्‌ ८ ९५५ 
कतस्य तन्तुषितंतः पथित्र आ जिह्ाया अग्रे वरुणस्य मायया | 

धीराथित्‌ तत्‌ समिनक्षन्त आसरता--ऽत्रां कतेमवं पदात्यप्र॑ुः ९ ५६ 


॥ ७३ ॥ ( क ९1७४ 1 {--९) ( २५७-->१५ ) कक्षीवान्‌ देधनपसः ! जगनी, ८ किष्टुष्‌ । 


शिशन जातोऽ चक्रदद्‌ वन॒ स्व्षेयद्‌ वाज्यस्पः; सिषासति । 


द्विवो रेव॑स्ा सचते पयोवधा तमीमहे सुमती श सम्रथं १ 
दिवो यः स्कम्भो धरणः स्वातत आपूर्णो अश्युः पर्यतिं विश्वतः 


मेमे मही रोदसी यक्षदुवृता समीचीने दाषार समिषः कविः 
महि प्सरः सुदरतं सोम्यं मधू गब्युतिरदितेक्रीतं यते । 


3 


र 


ईशे यो वृषटेरित उक्िथो वृषा ऽपां नेता य इतङतिक्रीम्मिय॑ः ३ 
आत्मन्वन्नभो दुह्यते धृतं पयं क्रनस्य नाभिरमरतं वि जायते | 

समीचीनाः सुदानवः प्रीणन्ति तं नरं हितमव मेहन्ति पेरवः ४ ९० 
अरावीदंशुः सच॑मान मिण देवाव्यं स्पे पिन्वति त्वचम्‌ 

दधाति गभरमदितेस्पस्थ आ येन॑ तोकं च तन॑यं च घा्मह ५९ 


सहश्वधरिऽ ता असश्चत--स्ततीये मस्त रज॑सि प्रजार्दतीः। 


चतसः नाभो निदिता धो दिषो हविभैरन्सययृतं शृत्शत॑ः ६ ३ 


मन्ता ६५०-६७५ | ६ सेामद्टववः । (१ 


शेतं सूपं णते यत्‌ सिषासति सोमे भीदूर्या अश्र वेद भूमनः । 


धिया शमीं सचते सेमभि प्रवद्‌ दिवस्कवन्धमव दषदुद्विणम्‌ ७ 

अध॑ श्वेतं कलहं गोभिरक्तं काष्पेन्ना वाञ्यक्रमीत्‌ ससवान्‌ । 

आ हिन्विरे मनसा देवयन्त; कक्षीवते शतहिमाय गोनाम्‌ ८ 
अद्धि; सोम पपृचानस्यं ते रसो य्य वारं वि प॑वमान धावति । 

स मृज्यमानः कूबिभिमेदिन्तम्‌ स्वदुस्मेन्द्र॑य पवमान पीतये ९ ६९५ 


॥ ७8 ॥ ८ ऋ. ९। ७५। १-५ )(६६९६-६९० ) कविर्भा्मवः ! जगती । 

अभि प्रियाभि पवते चनींहितो नामानि यहयो अधि येषु वर्ध॑ते | 

आ यस्य बृहता बहन्नधि रथ विष्वज्चमरुहद्‌ विचक्षणः ९ 
ऋतस्य जहा पवते मधं प्रियं वक्ता पति्धियो अस्या अद्ास्यः। 


दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यं$ नामं ततीयमधि सेचने दिवः २ 
अत द्यतानः कटश आचिक्रद-नभिर्येपानः काञ्च आ हिरण्यये । 
अभीमृतस्य दोहना अनुषता-अें त्रिपृष्ठ इषक्षा वि राजति ३ 
अरद्विभिः षतो मतिभिश्वनोंहितः प्ररोचयन्‌ रोदसी मातरा श्चिः । 
रोमाण्यव्या समया विं धावति मधोधारा पिन्व॑माना दिवेदिवे ४ 


परि सोम प्र ध॑न्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो अमि बसयाशिरम्‌ | 

ये ते मद आहनसो विहायस-स्तेभिरिनद्रं चोदय दातवे मघम्‌ ५ ६७० 
। ७५4! ( ऋं ९ 1 ७६ । {--५ ) 

धता दिवः प॑वते करव्यो रसो दधो देवानामनुमाद्यो चभिः 


हरिः सृजानो अत्थो न सत्वभि- वृथा पाजांसि इृणुते नदीष्वा १ 
` शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्थग; सिषासच्‌ रथिरो सविंटषु । 
इन्द्रस्य शष्म॑मीरय॑नपस्युभि-रिनदु हिन्वानो अन्यते मनीषिभिः २ 


इन्द्रस्य सोम पव॑मान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जटरेष्वा विश्च । 

परणं; पिन्व विद्युदभ्रेव रोद॑सी धिया न चार्ज उप मासि शश्वतः ३ 
चिश्व॑स्य राजां पते स्वदेशं रतस्य धीतिमूपिपाञ्वीवशत्‌ । 

यः घूरयस्यासिरेण मज्यते पिता म॑तीनामसंमष्टकान्यः छ 

वे यथा प्रि कोशचमषे-स्यपामपस्ये वृषभ; कनिक्रदत्‌ । 

स॒ इन्द्राय पवसे मत्सरिन्तमो यथा जेषाम समिथे स्ोतयः ५ ६७५ 


हैधल-सदहितायाम्‌ 
।॥ ७६ ॥ ( +. ९ । ७७ । ६~-\ } 
एष प्र कोशे मधु्मो अचिक्रद-दिन्द्रस्य वज्नो वर्पो वपुष्टरः, 
अभीमतस्यं सद्धा धत्तो वाभा अंषन्ति पय॑सेव पेनवंः 
स पृव्येः पवते यं दिवस्परि श्येनो म॑थायदिषितस्तियो रज॑ः | 
स मध्व आ युवते वेविजान इत॒ कशानोरस्तमनसाह पिभ्युषा 
ते नः पूर्वास उपरास इन्दवो म॒हे वाजाय धन्वन्तु गोमते । 
इषण्यासो अद्यो$ न चार॑यो बरह॑व्रह्म ये ज॑जषुहविषषिः 
अयं नो विद्वान्‌ वनवद्‌ बमुष्यत इन्दः सत्राचा मनसा पुरुषतः 
इनस्य यः सदने गभेमादथे गवघरुलमम्यर्षेति वजम्‌ 
चक्रर्दिवः पवते कृत्व्यो रसो महाँ अद॑ब्धो वरुणो हर्यते | 
असावि मित्रो वृजने यज्ञियो ऽत्यो न युय वुंषयुः कनिक्रदत्‌ 
॥ ७७ ॥ ( ऋ. ९ । ७८ । ?-५ ) 
प्र राजा वाच जनय॑नपिष्यद-दपो वर्सानो अमि गा ईयक्षति। 
गुस्णातिं रिप्रमविरस्य तान्वा शद्धो देवानाभरुपं थाति निष्कृतम्‌ 
इन्द्राय सोम परिं षिच्यसे तरभि-नेचक्षां उभिः कविरज्यसे षने | 
पवींहि तं सतयः सन्ति यात॑वे सहखमश्चा हरंयश्वमषद॑ः 
समृद्विया अप्सरसो मनीषिणमासीना अन्वराभे सोप॑मक्षरन्‌ । 
ता ६ हिन्वन्ति हम्यस्यं सक्षणि याचन्ते स॒स्रं एवभानमर्धितम्‌ 


गोजिननः सोमो रथनिद्विरण्यजित्‌ स्वर्जिदुग्जित्‌ प॑वते सहस्चजित्‌ । 


यं देवासंथक्रिरे पीतये मदं स्वादिष्ठं दरण्समरुणं मयोशवम्‌ 


एतानि सोम पव॑मानो अस्मयुः सत्यानिं कृण्वन्‌ द्रतरिणान्यषेसि । 


जहि शत्रुमन्तिके दृरके चय उषी गव्युतिममेयं च नस्टृषि 

॥ ७८ ॥ ( क. ९ 1 ७९1 ६-- 
अचोदसें नो धन्वन्तिन्द॑वः प्र सुवानासो बृहर्दिषेषु हरयः 
विच्‌ नश्चन्‌ तन इषो अरातयो ऽयो न॑शन्त सर्निषन्त नो धिय॑ 


प्र णो धन्वन्तिन्दवो मदच्युतो धन। वा येभिरषतो जनीससि | 


तिरो मतस्य कस्य॑ चित्‌ परिहरति वयं धनानि विश्वपा मरेमहि 


[ सोमदेवत । 


१ 


५ 


ह} 


कनि 


ग्‌ 


६८५ 


९८७ 


सन्ताः ६५७६-७०० | ३ सोमदेवत ¦ [३९३। 


उत खस्या अरात्या अरिं प उतान्यस्या अरात्या वृको हि षः | 


धन्वन्‌ न ष्णा सर्मरीत तो अभि सोमं जहि पवमान दुराध्यं ३ 
दिवि ते नामां परमो य आददे पृथिव्यास्ते रुरुहुः सान॑वि शिषः 
अद्रयस्त्वा बप्सति गोरधि ख-च्यपप्सु स्वा हस्तैदुदहुमनीषिण; ध 


® कि 


एवा तं इन्दो सुभ्वं सुपेशसं रसं तज्ञन्ति प्रथमा अभिधिय॑ः | 
निदनिदं पवमान नि तायि आविस्ते श्चष्मों भवतु प्रियो सर्द ५ ६९७ 
॥ ७९ ॥ ( श ९ ¦ ८० ¦ १--५) ( ६९१- ७०५ } वडमास्द्वाजः ¦ 
सोम॑स्य धारां पवते नचक्षस ऋतेन देवान्‌ हवते दिवस्परिं | 
बहस्यतें रवथेना वि दिद्युते समुद्रासो न सवनानि षिव्यचुः १ 
यं स्वां बाजिन्नध्न्या अभ्यनपता--ऽययोहतं योनिमा रोहसि दयमान | 
मधोनामाथः प्रतिरन्‌ महि श्रव॒ इन्द्राय सोम पवसे वषा मर्दः 
एन्द्रस्य कक्षा प॑वते मदिन्तम उजे वसानः भव॑से सुमङ्गलैः ¦ 
प्रत्यङ्‌ स विश्वा शेवनामि पप्रथे क्रीडन्‌ हरिरत्यः स्यन्दते वृषां ३ 
त्वां देवेभ्यो मधुमत्तमं नरः सहसंधारं दुहते दश्च क्षिप॑ः 
नभिः सोम प्रच्युतो ग्राव॑भिः तो विश्वान्‌ दुरा आ प॑वस्वा सहस्रजित्‌ 
तं त्वां हस्तिनो मधुमन्तमद्िभि-ददन्त्यप्सु वपं दश्च शिषः । 
इन्द्रँ सोम मादयन्‌ देव्यं जनं सिन्धोरिवोभिः पवमानो अषेसि ५ ३९५ 
।॥ ८० ॥ (क. ९ । ९ ¦ १--५) जगती. ५ त्रिष्टुप्‌ । 
प्र सोम॑स्य पवमानस्थोमेय इन्द्र॑स्य यन्ति जठरं सेक्स; । 
द्धा यदीपुन्नीता यक्सा गवा दनाय शूरमदमन्दिषुः सताः १ 
अच्छा हि सोम॑ः कटे असिष्यद्‌-दत्यो न वोन रघु्॑तेनिवेषा | 
अथां देवानौम॒भयस्य जन्भनो विद्वो अंोस्युगुत इतश्च यत्‌ 
आ न॑ः सोम पवमानः किरा बव-खिन्दो भवं मघत्रा राधसो महः 
शिक्ष वयोधो वस्वेसुचेतुना मानो म्यमरे असत्‌ परां सिचः ३ 
आ नः पुषा पवभरानः सुरातयो मित्रो गच्छन्तु वरुणः सजोषसः । 


कि 4, 


~‰9 


बृहस्पतिसुतो वायुरश्विना त्व्टा सविता सुयमा सरस्वती ८ 
उमे दार्चाएथेवी विंधमिन्वे अयमा देवो अर्दितितिधारा। 
भगो चक्षस उवेभन्तरिंं चिश्ं देवाः पवमानं जुषन्त ५ ७०० 


६० [सोमः] ५ 


ईैवत-सटितायाम्‌ 


| ८१ ॥ ( ॐ. ९} ८२ । १---+ ) अगती | 


असावि सोमो अरुषो वषा हरी राजेव दस्मो अभि मा अचिक्रदत्‌ 


पुनानो वारं एथेत्यव्ययं व्येनो न योनि धतवन्तमासदम्‌ 


कविर्वेधस्या प्यैपि माहिनमत्यो तन मष्टा अमि षाञजमषसि ¦ 
अपसधन्‌ दरिता सोम मरय धतं वसानः परि थासि निणिजम्‌ 


पजेन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो नाभा पथिव्या भिरिषि श्वय दधे । 


स्वस।र आयां अभि मा उतास॑रन्‌ स्सं ग्रा्भिनेसते वीते अध्वरे 
जायेव पत्यावधि रोच मंहसे प्ञ्रया गम भृणहि व्र्षीमिते 


शव क 


अन्तर्वाणीषु प्र चर सु जीवत ऽनिन्धो वृजनं सोम जागृ 
यथा पूवैम्यः शत॒सा अ्ुघ्रः सहस्रसा; पयया वाजमिन्दो । 
एवा पवस्व सु्िताय नग्य॑से तवं उतमन्वापः सचन्ते 
॥ ८२ ॥ ( ऋ. ९।८२।१-- 4 ) (७०६--9१० } पदित्र भाख्मगर्सः) 

पवित्रं ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रथुगात्राणि पयैषि बिश्चतः। 
अतंृतनन तदामो अशते गतास इद्‌ बहन्तस्तत्‌ समाशषत 
तपोष्पवित्रं तित॑तं दिवस्पदे ओ्चं तो अस्य तन्तयो व्यस्थिरन्‌ । 
अवन्त्यस्य पत्तारमाश्चवौ दिवस्पृष्ठमधि तिषठान्त्‌ चेतसा 
अरुख्चदुपसः प्चिरभथिय रक्षा बिभति युवरनानि वाजयुः । 
मायापरिनो ममिरे अस्व पायया नचक्षुसः पितरो गभमा दधुः 
गन्धर्वं इत्था पदमंस्थ रक्षति पाति देवानां जनिंमान्यद्धतः | 
गभ्णातिं रिपुं निथयां निधापतिः सङृत्त॑मा मधुनो भक्षमांश्त 
हविर्हविष्मो महि सद्र दैव्यं नभो वसानः परिं यास्यध्वरभ्‌ | 
राजां पवित्ररथो वाजमारुहः सदसृषटिजयपि श्रवो बृहत्‌ 

॥ ८२ ॥ ८ ऋ ९। ८& । ६ -५ , { ७१९१-७६१५ ) वाच्यः परजापनिः । 
पवस्व देवरमादना विच॑षणि-रप्सा इन्द्राय वर्णाय वाय ¦ 
कृथी ने अद्य वरिवः स्वस्तिम-दंरुशितो गुंणीहि दैव्यं जन॑म्‌ 
आ यस्तस्था युचनान्यमस्यां विश्वानि सामः परि रान्यपति 
कृण्वन्त्संचतं विचृतमभिषटय इन्दुः सिषक्त्युषसं न र्थः 


५ 


[= 


१, 


॥५/ 


{ भोमदेनत । 


७९५५ 


७१० 


७१९ 


भ्त्राः ००१-७२५१ ३ सोमदेवता । [३५] 


आ यो गोभिः सृज्यत ओषधीष्वा देवानां सञ्च इषयश्चपावसुः | 
आ वियुता पवते धारया सृत ॒दृनद्रं सोमो मादयन्‌ देव्यं जनम्‌ 
एष स्य सोम॑ः पवते सहस्रजि-द्विन्वानो वाचमिपिरायषबुधम्‌ । 


इन्दुः सप्रद्रपुदियतिं वायुभिरेन्द्रस्य हाद करेषु सीदति 
अमि त्यं गात्रः पय॑सा पयोध सोमे श्रीणन्ति मतिभिः स्वविदम्‌ । 
धनंजयः पते कृत्व्यो रमो विप्रः कविः काव्येन स्वचनाः ८६ ७२५ 


॥ ८8 ॥ ( ऋ ९ । <" । १-१२) ( ७१६- ७२७) वेने भागेवः । जगती, १६-- १२ त्रिष्टुप्‌ 1 
इन्द्राय सोम सुषुतः परं स॒वा-ऽपामीवा भवतु रक्ष॑सा सूह । 


माते रसश मत्सत इयानिनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः १ 

अस्मान्त्संमरये प्रमान चोदय दक्षो देवानामसि हि प्रियो मद॑ः । 

जहि श्ररभ्या भन्दनायतः पिन्द सोप॒मवं नो मधो जदि २ 
अद्‌न्ध इन्दो प्रवसते मदिन्तम आस्मन्द्रस्य मवसि धािरुत्तमः । 

अभि स्वरन्ति हयो मनीषिणो राजानमस्य युवनस्य निंसते ३ 

सहस्रणीथः शतधारो अदधत नद्रयिन्दुः पवते काम्यं मधुं | 

जयन्‌ कषत्रम्यपो जयन्नप उरुंनों गातं णु सोम मीटवः ध 

कनिक्रदत्‌ करश्ञे गोभिरञ्पसै व्यषै व्यय समया बारमषेसि । 

ममेञ्यमानो अत्यो न सनभि--रिनद्रस्य सोम जटरे सर्मक्षरः प ७२४० 

स्वादुः प॑वस्व दिव्याय जन्मने सवादुरिन्द्राय सहवीतुनान्ने | 

स्वादुभित्राय्‌ वरुणाय वायवे वृहस्पतंये मधुंम[ अद्‌।भ्यः ६ 

अल मृजन्ति करर दश्च शिप श्र विप्राणां म॒तयो वाच ईरते | 

पव॑माना अम्य॑षेन्ति सुष्टति मेन्द्र विशन्ति मदिरास॒ इन्द॑वः ७ 

पतमानो अस्य॑पा सुवीयै पुव गव्यूति महि शम सप्रथः । 

माकिर्नो अस्य पररिषृतिरीश्चते~ न्दो जयेम खया धनधनम्‌ € 

अधि चाम॑स्थाद्‌ वृपमो विचक्षणो ऽरस्चद्‌ वि दिवो रचना कविः । 

राजा पवित्रमत्येति रोक्बद दिवः पीयूषं दुहते नुचक्व॑सः ९ 


दिवो ना मधंजिहा असुतो वेना दृहन्त्य॒धणं गिरिष्ठाम्‌ । 


प्ख दरप्तं बावृधानं संमद्र आ रिन्धोौरूमो मधुमन्तं पवित्र अ १० ७२५ 
५; 


दैवत-सहितायाम [ ोमदेषमा । 


नके सुपणेुपपप्तिवांसं गिरो वेनानामङ्कपन्त पर्वः | 

शिच रिहन्ति मतयः पर्निसतं हिरण्यय शक्न श्षमाणे स्थाम्‌ ११ 

उर्वो म॑न्धर्वो अधि ने अस्थाद्‌ विर्वा रूपा प्रतिचक्षाणो अस्य । 

भालः शक्रेण शोचिषा व्यच्ौत्‌ प्रारुछ्चद्‌ रोदसी मातरा शुचि १२ ५७९५ 
॥ ८५ ॥ ({ ऋ. ९ ¦ ८६ } १~-४८ )} 


( ७२९८-9 ; १--१० अङ्ष्र मापा", ₹३१--२० सिकता निवावरी, २१--३० एश्चियोऽजाः 
३१-8० अङ्घष्राम।षादयसखयः, 8?-४५ भौमो ऽत्रिः, ४६--४८ ग्रत्समद्‌ः शनकः । जमती । 


प्र तं आसवः पवमान श्रीजवो मदां अन्ति रघुजा इव॒ त्मना | 

दिव्याः संपणो मधंमन्त इन्दवो मदिन्तमासः परि कोशमासते १ 

प्र ते मदासो मदिरासं आशवो क्षत र््यासो यथा पर्थू । 

धेसुने वस्सं पयसाभि वजिण-मिन्द्रमिन्दवो मधुमन्त ऊमेय॑ः २ 

अत्यो न हियानो अभि वाजमषं स्वर्वित्‌ कोशं दिषो अद्विमातरम्‌। 

वृष्‌ पवित्रे अथि सानों अन्पये सोम॑ः पूनान इद्धियाय धाय॑से ३ ५९० 
ग्र त आधिनीः पवमान धीञुमो दिव्या अंसुग्रन्‌ पयसा धरीमणि । 


प्रान्तकरष॑यः स्थाविरीरघुक्षत॒ ये त्वां म॒जन््युपिषाण वेधसः ४ 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष कभ्व॑सः प्रमोस्ते सतः परं यन्ति केतः 
व्यानशिः पवसे सोम धममिः पतिविश्वस्य युव॑नस्य राजसि ५ 


उभयतः पव॑मानस्य रर्मयों ध्रवस्यं सतः परं यन्ति केतः । 

यदीं प॒षिप्रे अथि मल्यते हरिः सत्ता ति योनां करुशेषु सीदति ६ 

य्ञप्यं केतुः पवते स्वध्व॒रः सोमो देवानायुप याति निष्कृतम्‌ । 

सहस्तधारः परि कोशति वृषा पवित्रमत्येति रोरुवत्‌ ७ 

राजौ समृद्रं नदयोरे वि गाहते ऽपाम्मिं स॑चते सिन्धुषु धितः 

अष्यस्थात्‌ सानु पचमानो अन्ययं नामा पथिष्या पर्णो मुदो दिवः ८ ७१५ 


दिवो न साय स्तनयनचेक्रदद्‌ द्यो यस्य पृथिवी च धमभि 

इन्द्रस्य स॒ख्यं पवते विवेविंदत्‌ सोमः पुनानः करशचेषु सीदति ९ 
ञरोरतियज्ञस्य पयते मधुं प्रियं पिता देवानो जनिता षिभूव॑सुः । 

दधाति रलं स्वधयोरपीच्य॑ मदिन्तमो मत्सर इद्दियो रसः १० ७१७ 


मन्त्रा; ५९६-७५० | र सोमदेवत [९७] 


अभिक्रन्दन्‌ फर चाञ्यषति पतिर्दिवः शतधारो विव॑श्षणः | 


हरिरभंत्रस्य सदनेषु सीदति ममजानोऽविभिः सिन्धुभिर्षा ११ 
अपरे सिन्धूनां पव॑मानो अषे-त्यगरे वाचो अप्नियो गोषु गच्छति । 
अग्रे वाज॑स्य भजते महाधनं स्वायुधः सोतृभिः एयते वृषा १२ 


रे 


अयं मतवाञ्छकुनो यथा हितो ऽव्य ससार पवमान ऊर्मिणा । 

तव करत्वा रोदसी अन्तरा केरे शुचिधिया पवते सोमं इन्द्रते १३ ७8७ 
द्रापिं वसानो यजतो दिविस्पृश्च-मन्तरिकषप्रा युषनेष्वपितः | 

स्व॑रज्नानो नभ॑साभ्य॑क्रमीत्‌ प्रतम॑स्य पितरमा विवासति १७ 

सो अस्य विशे महि शम यच्छति यो अस्य धामं प्रथमं व्यनि 

पदं यद॑स्य परमे व्योमन्‌ यतो भिश्च अभिसं याति संयत॑ः १५ 

प्रो अयासीदिन्ुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युने प्र मिनाति संगरम्‌ ! 


मभ इव युवतिभिः सम॑षेति सोम॑ः करं शतयाम्ना पथा १६ 

प्र बो धियो म॑न्द्रयुरो विपन्युवः पनस्युष॑ः संवसंनेष्वक्रभुः । 

सोमं भनीषा अभ्यनूषत स्तुभो ऽमि धेनवः पय॑सेमशिश्रयुः १७ 

आ न॑ः सोम संयन्त॑ं पिषप्युषीमिष-मिन्दो पव॑स् पवमानो असिम्‌ । 

यानो दोह॑त्‌ त्रिरहनर्स॑श्ुषी श्रुमद्‌ बाजव॒न्मधुमत्‌ सुवी्म्‌ १८ ७४५ 


वष मतीनां प॑वते विचक्षणः सोमो अह्व प्रतरीतोषसों दिवः । 
क्राणा सिन्धूनां करर अवीवशन दिन्द्रस्य हाचोविशन्‌ म॑नीषिभिः १९ 
मनीषिभिः पथते पृथ्येः कृवि नभियेतः परि कोशो अचिक्रदत्‌ । 
त्रितस्य नामं जनयन्‌ मधुं क्षर-दिन्दर॑स्य वायोः सख्याय कैव २० 
अयं पुनान उषसो वि रो चय-दुयं सिन्धुभ्यो अभवदु रोकञरत्‌ । 


यं त्रिः सपर द॑दृहान आशिरं सोमँ ददे प॑वते चारं मत्सरः २१ 
पर्वस्व सोम दिष्येषु धाम॑सु सृजान ईन्दो करश्च पवित्र आ । 
सीदुजिन्दरस्य जठरे कनिकरद-शरभियंतः ध्रयैमारोंहयो दिवि २४ 


अद्रिभिः सुतः प॑वते पवित्र ओ इन्दुविन्द्रस्य जररैऽातरिशन्‌ । 
व नृषशचां अभवो विचक्षण॒ सोम॑ गोत्रमङ्गरोभ्योऽबृणोरप ९९३ ७५ 


दैवत-संदितायाम्‌ [ सोमदेवत । 


त्वाँ सोम पव॑मानं स्वाध्यो ऽन विप्रासो अमदन्नवस्यवः । 
स्वां सुपणं आभरद्‌ दिवस्परी- न्दो विश्वाभिमंतिभिः परिष्कतम्‌ २४ 
ये पनानं परि वार ऊर्मिणा हरं नवन्ते अभि सुप्र पेनर्वः। 

अपामुपस्थे अध्यायवः कविगतस्य योना महिश अहेषत २५ 

इन्दुः पुनाना अति गाहते मधा विश्वान कृण्वन्त्सुपधान्‌ यस्व । 

गाः कृण्वानो निणिजं हयेत्तः कृषि रत्या न कीटन्‌ परि वारमर्षति २६ 

असश्चतः शतधारा अभिभियो हरिं नवन्वेऽव ता उदन्युवः 

क्षों समजन्ति परि गोमिरावतं नतीये पष्ट अथि रोचने दिवः २७ 
तपेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसस्त्वं विश्वख यवनस्य राजसि | 

अथेद्‌ धिश्वै पयमानते वशे त्वभिन्दो प्रथमो घामधा असि २८ 

सं समुद्रो अंसि विश्ववित्‌ कैव ततरेमाः पञ्च॑ प्रदिशो विधंमेणि । 

स्यां च॑ पृथिवीं चाति जभ्रिषे तव्‌ ज्योतीषि पवमान घरं; २९ 
स्वं पतत्रे रज॑सो विधंमंणि देवेभ्यः सोम पवमान पयसे । 

त्वामुरिजः प्रथमा अगृभ्णत तुभ्येमा विश्वा युवनानि येभिरे ३० 
प्र रेभ एस्यति वारमन्ययं वृषा बनेप्ववै चक्दद्वरिः 

सं धीतयो बावक्षाना अनूषत॒ शिष्यं रिहन्ति मतयः पर्नितम्‌ ३१ 

स द्यस्य रस्मिभिः परि व्यत तन्तुं तन्वानश्चिव्रतं यर्था बिदे। 
नथश्नतस्यं प्रक्षिपो नवीयसीः परतिजेनीनादुपं याति निष्केतम्‌ ३२ 
जा सिन्धनां पवते पतिर्दिव ऋतस्य याति पथिभिः कनिक्रदत्‌ । 
सहस्॑घारः परि षिच्यते हरिः पनाना वाचं जनयक्ञषाचसु ३३ 


[1 १ ५०1 


पवमान मर्ण वि धावति रो न चित्रो अस्य॑यानि पव्य॑या। 
गभस्तिपूतो नृथिरद्रिभिः सुतो महे वाजयु धन्याय धन्वसि ३४ 
दमने पवमानाभ्यंषसि रयेनो न वसुं कृरशेषु सीदसि । 

इन्द्राय मद्रा मघो मदः सतो दिवो रविष्टम्भ उपमो विचक्षण; ३९५ 
सप्र स्वसारो अभि मातरः रिक्ष नवं अज्ञानं जेन्य॑ विपधिर्तमू्‌ । 

अषां गन्धव दिच्यं नक्ष सोमं विश्वस्य यु्वनस्य राजतं २६ 


इशान इमा युनानि वीयसे युजान इन्दो हरिवः सुप्य! | 


५ 


` तास्ते क्षरन्तु. मधुमद्‌ पृं पथ॒~स्तवं वरते सोम विषठन्तु कृष्टयः ३७ 


५५५५ 


७६० 


७९ 


भन्त्रो ७५१.७०७ १ & सोमदेदतः | ३९] 


त्वं नचक्षां असिं सोम विश्वतः पवमान वषमता वि धावसि 
स नं; पवस्व॒ वसुंम॒द्धिरण्यवद्‌ वयं स्याम युक्तेषु जीवसे ३८ ७६५ 
०९ (के क 


गोवित्‌ पवस्व वस॒विद्धिरण्यविद्‌ रेतोधा इन्दो सुनेष्वपितः 
सवं सूररं असि साम विश्ववित्‌ तंस्वाविग्रा उषं गिरेम आसते ३९ 


उन्मध्वं उमिर्वेननां अतिष्टिपि-द्पो वसानो महिषा पि गहत | 


राजा पवित्ररथो बाजमारुहत्‌ सदरभृटिर्जयति भरवों बृहत्‌ ४० 

स भन्दना उर्दिंयतिं प्रजवती-विश्वायविंश्चाः सभरा अहर्दिवि) 

रहम प्रजावद्‌ रथिमश्व॑पस्स्यं पीत इन्दबिन्द्रपम्मभ्य याचतात्‌ ४१ 

सो अग्रे अहां हरिहयतो मद्‌; प्र चेत॑सा चेतयते अनु चभिः। 

हा जमा यातयन्नन्तरीयते नरां च शंसं देव्यै च धतेरि ४२ 

अञ्जते व्य॑ञ्जते समञ्जते कतं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । 

सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पृ्यमांसु गभ्णते ४३ ५७७० ` 


विपथिते पव॑मानाय मात म॒ही न धारात्यन्धो अर्षति । 

अहिनं जुणामतिं स्थति सच-मस्यो न करीर्गन्नषरद्‌ वृषा हरिः ४४ 

अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्वां भुवनेष्वपिंत; । 

हरिथृतस्युः सुदृशीको अणेवो ज्योतीरथः पवते राय ओक्यं; ४५ 
असनि स्कम्भो दिव उदतो मदः परि त्रिधातुभु्वनान्यषेति ¦ 

अशं श्दिन्ति म॒तयः पनिमतं शिरा यदि निणिजमम्मिणो य॒थु ४६ 

प्रते धारा अल्यण्वानि मेष्यः पुनानस्य संयतो यन्ति रंहयः। 

यद्‌ गोरभिरिन्दो चम्बो समज्यस आ संचानः सोम करेषु सीदसि७ 

पवस्व सोम क्रतविन्ने उक्थ्यो ऽव्यो बारे परं धाव्‌ मघु श्रियम्‌ । 

जहि विश्वान्‌ रसं इन्दो अत्रिणो वृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः 9८ ७७५ 
॥ €द ॥ (ऋ. ९ । ८७ 1 १-९) ( ७७६--9९९ ) उशना काभ्यः । त्रिष्टुप्‌ । 

प्रतुद्रव परि कों निषीद तसिः पुनानो अभे बा्जमषे। 

अश्वं न त्व वाजिनं मजयन्तो ऽच्छां वही रं्नाभिनेयन्ति १ 
स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजनं रक्षमाणः । 

पिता दवाना जनिता सुदक्षा विष्टम्भो दिवो ध॒रुण॑ः पृथिव्याः २ ७५ 


[४०] 


देवत संहितायाम्‌ 


परषि्विभ्रः पुरएता जनाना-मथधीरं उशना काव्येन | 

स चिद्‌ षिवेद निर्हतं यदांसा-मपीच्यं) गुह्यं नाम गोनाम्‌ 
एष स्य ते मधुमा इन्द्र सोमो वृषा वृष्णे परिं पत्रि अक्षाः 
सहस्रसाः शत॒सा भुरिदाव शश्वत्तमं बर्हिरा वाज्यस्थात्‌ 
एते सोमा अभि गव्या स॒हस्रा महे वाजायामृतायु शरवांसि । 
पवित्रभिः पव॑माना असुप्र-ज्छृवस्यवो न प॑ंतनाजो अत्याः 
परि हि ष्मा पुरुहूतो जनानां विश्वास॑रद्‌ भोजना पूयमानः 
अथा मर श्येनभृत प्रयौति रथि तज्ञानो अभि वाज॑ष 

एष सुवानः परि सोम॑ः पवित्रे सगो न सष्टो अंदधावदवौ | 
तिग्मे शिशानो महिषो न भङ्गे गा गव्यन्नमि शररो न ससा 
एषा ययौ परमादुन्तरद्रः इचित्‌ सतीस्ूव गा रविेद । 

दिवो न विदत्‌ स्तनरयन्तयभ्ैः सोम॑स्य ते पवत इन्द्र धारां 
उत स्म रारि परिं यापि गोनामिन्द्रेण सोम सरथं पुनानः, 
परवौरिषं बृहतीजीरदानो रिक्षा शचीवस्तव ता उष्ट्‌ 


|} &७ ॥ ( ऋ. ९ ) ८८ । १८ )} 
अयं सोम॑ इन्दर तुभ्य सुन्वे तभ्य पवते स्वमस्य पाहि । 
स्वं ह यं चकृषे सं व॑वृषप इन्दं सदाय युल्यांय सोमम्‌ 
सहं रथो न युखिढयोजि महः प्रूणिं सातये बरनि । 
आदीं विश्वां नहष्यांणि जाता स्वता बनं उध्वं न॑वन्त 
वायुने थो नियुतो इष्टयामा नासत्येव हव आ शंभ॑विष्ठः 
विश्चवसि द्र्रिणोदा इव रमन्‌ पुषेषं धीजवनोऽपि सोम 
इन्द्रो न यो म॒हा कमौणि चक्नि-हन्ता वत्राणांमसि सोम पभिव्‌ 
येद्रोन हि स्मनाभ्नां हन्ता विश्वस्याति सोप दस्यो 
अभ्रिनें यो वन आ सज्यमानो वथा पाजांति इृणुते नदीषु । 
जनो न यु्वां महत उपन्दि-रिर्यततिं सोमः पवसान उरभिम्‌ 
एते सोमा अति बाराष्यव्यां दिव्या न कोशासो अघ्र्वषः। 
वथा समुद्रं सिन्ध॑वो न नीचीः सुतासो अभि कलश असुग्रन्‌ 


| सोमदेषत } 


१ 


& 


७९० 


सन्त्र; ५७८-८०३ ! ३ सोभ्रदेघता । (४१) 


शष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वा-ऽन॑मिशस्ता दिव्या यथा बिद्‌ । 


आपो न मक्षु संमतिभेवा नः सदस्नाप्साः पतनापाण्नं यत्तः ७ 
राज्ञो ते वरुणस्य व्रतानि वहद्भीरं तव सोम धाम) 
छचिष्मसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अथमेवांसि सोम ८ 


॥ << ।। ( ऋ. ९ । ८९ । ?--७ ) 
प्रो स्य वहिः पथ्याभिरस्यान्‌ दिवो न्‌ वृष्टिः पवमना अक्षाः 


सहस्रधारो असदद्यक्स्म सतरपस्थे वन आच सामः ९ 

राजा सिन्धूनामवसिष्ट वासं क्तस्य नावमारुदद्‌ रिष्टाम्‌ । 

अप्सु द्रण्सो ववृषे श्येनजंतो दुह ई' पिता दह ई पितजांम्‌ २ 

सिंहं नसन्त॒ मध्वो अयासं हरिमस्षं दिवो अस्य पतिम्‌ | 

शरो यत्स प्रथमः पृच्छते गा अस्य चक्षसा परि पात्यक्षा ३ ५५५ 
मधुपष्ठं घोरमयासमश्वं रथ युञ्चन्त्युरुचक्र व्रष्वम्‌ । 

स्वसार ई जामयो मजेयन्ति सनाभयो वाजिनंमूजेयन्ति ४ 
चतंस् ई घरतदु्हः सचन्ते समाने अन्तथैरुणे निष॑त्ताः । 

ता दैमषेन्ति नम॑सा पुनानास्ता ईं त्रिश्वतः परिं षन्ति पूर्वीः प 
विष्टम्भो दिवो धरुणं; पथिव्या विश्वा उत चितयो हस्व अस्य। 

अस॑त्‌ त उत्सो गृणते नियुान्‌ मध्वो अंशुः प॑वत इ्दियाय & 
वन्वन्नवातो अभि देववीतिमिन्द्राय सोम वृचा प॑वस्व । 

शग्धि महः पुरुधन्द्रस्य रायः सुवीयस्य पतयः स्याम ७ ५९९ 


।} ८९ ॥ (ऋ ९1 ९० । १--६ ) (८००-८०५ वसिष्ठो मेत्रावरुूणिः । 
प्र हिन्वानो ज॑निता रोदस्यो रथो न वार्जं सनिष्यन्नंयासीत्‌ । - 
इन्द्रं गच्छननायुषा संरिकषानो विश्वा वस्‌ हस्तयोरादधानः १ ८०० 
आभि त्रिंपष्ठं वृषणं वयोधा-मङ्गपागामवावशन्त्‌ वाणीः । 
वना वसानो वरुणो न सिन्धद्‌ वि रत्नधा दयते बा्थौणि 
करग्रामः सववीरः सहार ज्ञेतां पस्व सनिता घनानि । 
तिग्मायुधः धिप्रधैन्वा समत्स्व-पाष्डः साह्वान्‌ एतनास चत्रुच ३ 
उर्ग॑व्यूतिरमंयानि ण्व - न्त्समीचीने आ पवस्वा पुरंधी । 


अपः सिषांसनुषसः स्वर्गाः मं चिक्रदो स॒हो अस्मभ्यं वाजान्‌ ४ ^ 
द° {सिमः} ६ 


1 


(४२1 


दैवत-संदिलायाक 


स्वि सोम परणं मस्व मित्रं मत्सीन्द्रमिन्दो पवमान्‌ विष्णुम्‌ 
मसि शरभा मारतं मसिं देवाच्‌ मस्व महामिन्द्रमिन्दो मदाय 
एवा रजेव क्रतम अमेन ॒भिश्वा घनि्नद्‌ दुरिता प॑वस्व । 
इन्दो सक्ताय वच॑से वयो धा यृयं पत स्वस्तिभिः सद। नः 

॥ ९० ॥ (ऋ ९)\९१। १-६){ ८०६--८१७ ) कदयपा सासच , 
असंजिं वक्षा रथ्ये यथाजौ धिया मनोतां प्रथमो मनीषी । 
दश्च स्वस्त॑रो अधि सानो अभ्ये ऽजनि वहि सर्दनान्यच्छ 
वीती जन॑स्य दिव्यस्यं कव्यैरधि सुवानो नहुष्येभिरिन्दुः ¦ 
प्रयो नभिरमतो मत्यैमि-मगजानोऽगिमिर्मोभिरद्िः 
वृषा वष्णे रोरुबदुश्चरस्म पवमानो स्शदोत्‌ प्रा गाः | 
सहस्रमक्ां पथिभिर्वचोधि-दध्वस्मभिः रो अण्वं वि यति 
रुजा दच्हा विद्‌ रक्षसः सदासि एनान ईन्द्‌ उणुहि तरि वाज 
वृश्वोपरि्टात्‌ त॒जता वधेन ये अस्त द्रादुपनायमेषाम्‌ 
स॒ प्र॑लवसव्य॑से विश्ववार स॒क्तार्य पथः ैणुहि प्राचः | 
य दुष्षहासो वनुषां वृहन्त- स्तोस्ति अश्याम पुरछत्‌ परकषा 
एवा पुनानो अपः स्वश्णो असमम्य तोका तन॑यानि भूरिं 
शं नः कत्रमुरु ज्योतीषि सोम॒ ज्योडन॒ः षं दृशये रिरीहि 

॥ ९१॥ (श. ९।९२।१- 

पार सुवाना हरिरंशः पथते रथो न सनिं समय हियानः 
आपच्ृलोकमिन्दरियं पयमान्‌ः प्रतिं देवौ अजुषत व्रयेभिः 
अच्छां न॒चकषां असरत्‌ पवित्रे नाम दधानः करतिर॑स्य योनी | 
सीदन्‌ हत सदने चमृपू-प॑ंमगमन्ुषयः सप्त विग्राः 


प्र सुमेधा गतुविद्‌ विश्वदेवः सोम॑ः पृनानः सदं एति नित्य॑म्‌ | 


भुवद बिश्वष काव्येषु रन्ता ऽन जर्नान्‌ यतते पश्च धीरः 
तव॒ त्ये सम पवमान निण्ये भिं देवास्लयं एफादुश्चासं 
द्श्च स्वधाभिरधि सानो अव्य मजन्तित्वा नचः सप्र यह्वीः 
त्न सत्यं पवंमानस्यास्त॒ यत्र विशे कारवः संनसन्त | 
ज्योतियदहं अकृणोदु छक प्रावन्मनुं दस्य॑वे करभीकम्‌ 


[ सोमदेवत ¦ 


त 


५५ 


1 + 


८५ 


८१० 


८१५ 


मन्त्राः ८०४-८२८ | ९ सामदवता । 


परि सभरैव पश्रमान्ति होता राजा न सस्य सभिंतीरियानः 
सोमं; पृनानः कलौ अयासीत्‌ सीद॑न्‌ मगो न म॑षटिषो वनेषु 
।॥ ९२ ; (ऋ. ९। ९३ १-५ ) { <१८-८२२ ;) नोधा गातमः 
साकं मज॑यन्त स्वसारो दञ्च धीरस्य धीतयो धरसुत्रीः | 
हारिः पयद्रवजाः धरर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी 
सं मातभिनं शिष्धवावश्ञानो वृषा दधन्वे पुरुवारो आड: । 
मर्यो न योषामभि निष्कृतं य~ न्स्सं गच्छते करर उसियाभिः 
उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दधोरांभिः सचते सुमेधाः 
मधन गावः पय॑क्ता चभू-प्वमि श्रीणन्ति वसुभिनं निक्त 
स नो देवेभिः पवमान रे~न्दों रयिमधिनें बाव्चानः। 
रथिरायतामुशती पुरंधि-रस्म्यपगा दावने वद्चनाम्‌ 


नू नं रयिमुप मास नुबन्तं 
| 


पुनानो वाताप्यं विश्वशवन्द्रम्‌ । 


भ्र ब॑न्दितुरिन्दो तार्यायुः प्रातम॑क्षु धियावसुजेगम्यात्‌ 
॥ ९२ ॥ ( ऋ. ९ । ९४ । १--५ ) ( ८२३-८२७ ) कण्वो घोरः । 


अधि यदस्मिन्‌ वाजिनीच शभः 


स्पधन्ते धियः ध्ये न विश्चः | 


अपो वंणानः प॑वते कथीयन्‌ व्रजं न पशुवर्धनाय मन्म॑ 
हिता ्यृण्वन्मृतस्य॒ धाम॑ स््विदे युवनानि प्रथन्त । 
धियः पिन्वानाः स्वसरे न माच ऋतायन्तीरमि चावश्र इन्दुम्‌ 


परि यत्‌ कविः कान्या भरते 


(> 
-<0 ८2 


१, 


(क 9) १ 


जातः भिय आ निरियाय 


ॐ । 
1 =. 


( 


९ 
1.4 


। ~ 
(मी 


शवानि हि सपहा तानि तुभ्यं 


2 


व्‌ 
84 


ठरारो न रथा थुवनानि विश्वा | 


यञो मतोय भूषन्‌ दक्षाय रायः पुरुभूषु नव्यः 


भिय वयो जरित्रिभ्यो दभाति 


वसाना अमतत्व्मायन्‌ मन्ति सत्या समिथा मितद्रौ 
अंपभ्यगषाश्चं मा-मर्‌ ज्यातिंः कृणुहि मत्सि देषान्‌ । 


वमान बाधसे सोम शत्रन्‌ 


॥ ९४ ॥ ( श. ९ । ९५ } १-५ ) (८२८८२) भरस्कण्वः कातरः । 


निक्रन्ति हरिरा सञ्यमानः 
नृभियतः णुत निणिन गा 


सीद॒न्‌ वनस्य जरर पुनानः । 
अतां मतीजनयत स्वधाभिः 


५ 


८९९ 


८२८५ 


[४४] = ` दैवत-संहितायाम्‌ [ सोमदेवत । 


हरिः सजानः पथ्यामतस्ये-य॑तिं वाचमरितेव नावम्‌ । 


देवो देवानां गुद्यानि नामा-ऽऽविष्ठणोति वर्हिंषिं प्रवाचे २ 
अपामिवेदर्मयस्तदैराणाः प्र मनीषा ईते सोममच्छ । 

नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चा 55 च॑ विशन्त्युश्षतीरशन्तम्‌ ३ ८९ 
तं म॑मजानं महिषं न सानां दुहन्त्यक्षणे गिरिष्ठाम्‌ । 

तं वूविद्यानं मतयः सचन्ते त्रितो विभर्ति वरुणं समद्र ¢ 

इष्यन्‌ वाच॑भुपवक्तेय होतुः पूनान इन्दो विष्य मनीषाम्‌ 

इन्द्र यत्‌ क्षथंथः सौभगाय सुवीयैस्य पतयः स्याम ५ ८९९ 


भ 
॥ ९५ ॥ ( छ ९ । ९६ । १- २९ ) (८३२-८५६) देवोदासिः प्रतदनः। 
प्र सेनानीः श्रो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हते अस्य सेन! । 
मद्रान्‌ कृण्विन्द्रहान्त्ससिभ्य आ सोमो वचां रभसानि दत्ते १ 


¢ {५ 


सम॑स्य हरिं हरयो मजस्त्य-श्वहयेरनिभितं नमोभिः | 


आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखां वषि एना सुमतिं यात्यच्छं २ 
सनो देव देवतति पवस्व मरै सोम प्सरस इन्द्रपानः । 

कृण्वज्ञपो वपेगन्‌ चामुतेमा-मुरोरा नें वरिवस्या पुनानः ३ ८९५ 
अजीतुयेऽहतये पवस्न स्वस्तये स्॒ैतातये बृहते ! 

तदुशन्ति विश्व इमे सखायस्तदहं च॑दिमि पवमान सोम ४ 

सोम॑ः पत्ते जनित्ता म॑तीनां जनिता दिवो जनिता ण्रथेव्या;। 

जनितमेजनिता छस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो; ५ 

जह्मा देवानां पदुबीः कवीना एृपिविप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 

द्येनो गुध्राणां स्वधितिवेनानां सोम॑ः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ६ 
प्रावीविपद्राच खमि त सिन्ध-भिंरः सामः पवमानो मनीषाः 

अन्तः पदय॑न्‌ वृजनेमाधरा--ण्या तिति वुपमो मोपुं जानन्‌ ७ 

स॒ म॑तस॒रः पुस्स वन्वन्नवातः यहस्नरेता अमि बाजं॑मप | 

इन्द्रयिन्दो पव॑मानो मनी-प्यंशोरूमिमीर्य गा इवण्यन्‌ ८ ८४० 


परं प्रियः करु देववत इन्द्राय सोमो रण्यो मद्य 
सदक्षधारः शतवाज इन्दु वनी न स्रि; समना जिभावि ९ ८४१ 


मन्त्राः ८९९८५५५ 1 ३ सोमदेवत | [४५] 


स पूर्व्यो वसुनिज्ञायमानो मजानो अप्प दुदुहानो अरौ 


अभिशस्तिपा सब॑नस्य राजां विदद गातं बरह्मणे पयर्मानः १० 

त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे कमीणि चक्रः पवमान धीरा 

वन्वस्नवातः परिधींरपोण वीरेभिरश्मेधवा भवानः ११ 
यथापवथा मन॑वे वयोधा अमित्रहा वरिोविद्धषिष्मान्‌ | 

एवा पवस्व द्रावणं दधान इन्द्रे सं तिष्ठ जनयायुधानि १२ 
पव॑स्व सोमर मधुरा ऋतावा ऽपो वसानो अधि सानो अन्ये | 

अव द्रोणानि धत्वान्ति सीद मदिन्तमो मत्सर ईन्द्रपान॑ः १३ ८४५ 


क्षी क ^ #1 ५ 


वृष्टिं दिवः शतधारः पवस्व॒ सहस्रसा वाजयुर्देववीतौ । 
सं सिन्धमिः कर्शै बाव्ानः समसियांभिः प्रतिरन्‌ न आयुः १४ 
एष स्य सोमो मतिभिः पनानो ऽत्यो न वाजी तरतीदरातीः । 


पयो न दग्धमदितेरिषिर-मर्विव गातुः सुयमो न चोषा १५ 
स्वाय॒धः सोतर्भिः पयमानो ऽभ्यषं गुह्यं चारु नाम । 
अभि वाजं स्ख भरवस्या ऽभि बायमभिगा देव सोम १६ 


क 


शिं जन्नानं ह॑य॑तं मजन्ति शम्भत्ति वहं मरुतो गणेन | 


क 


केवि्गीभिः काव्यैना कविः सन्‌ स्सोम॑ः पवित्रमस्येति रेभ॑न्‌ १७ 
ऋषिमना य षिषृत्‌ स्वर्षाः सदखंणीथः पदधीः कवीनाम्‌ । 


(१ 


तु्तीयं धाम महिषः सिसन स्सोमों विराजमनुं राजति टप्‌ १८ «५ 


1 


चमृषच्छथेनः शकुनो विभृत्वा गोविन्ददरप्स आयुधानि बिभ्रत्‌ । 


अपामूर्मिं सच॑मानः सपुरं तरीयं धाम महिषो विवक्ति १९ 
मर्यो न शभ्रस्तन्वं मृजानो ऽत्यो न घृत्वा स॒नये धनानाम्‌ । 

वृषेव युथा परि कोश्चमषन्‌ कनिक्रदचम्बोररा विवेश २० 
परव॑सवेन्दो पव॑मानो महोभिः कञिक्रदत्‌ परि वाराण्यषे | 

की ठ॑शवम्बोरेरा विंश पूयमान हन्द ते रसं मदिरो म॑मतत २१ 


क्‌ । 


प्रास्य धारा वृहतीरसृग्र रक्तो गोभिः करा आ विवेश 

साम॑ कृण्वन्त्सां म्यों विपथित्‌ कन्द॑नेस्य॒भि सख्यने जामिम्‌ २२ 
अपशचक्नेषि पवमान शत्रेन्‌ श्रियां न जारो अभिगीत इन्दुः 

सीदुन्‌ बनेषु शकुनो न पत्वा सोम॑ः पुनानः कर्षंषु सत्ता २३ < 


[४६ दैवत -सटिता्याम्‌ | सोमदेवना 


आ ते रुचः पवमानस्य सोम॒ येव यन्ति सुदुघाः सुधाराः । 
हरिरानीतः पुरुवारो अप्स चिक्रदत्‌ करके देवयुनाम्‌ २४ 
॥ ९६ ॥ ( ऋ ९ 1 ९७ ! १--५८ ) 


(८५७--९ ९४) १--२ मेत्रावखुणिवसिष्ठः, 8-8 वा्तिष्ड इन्द्रधपति., ७--९्वासिष्टा इषगणः, 
१०--१२ वासिष्ठो मस्यः,१३-१५ बघास्िष्ट उपमन्यः, १६-१८ वासिष्ठो व्याच्नधाद्‌ , १९२१ 


वा्षष्ठः शाक्तिः, २२--२४ वासिष्ठः कणंशरुद्‌, २५--२७ चाकिण्ड सु्टीकः, २८--२० 
वासिष्ठो वस्कः, २१-४४ पराशर शक्त्यः, ६५--५८ कुम्स आङ्किरसः। 


अस्य प्रेषा हेमना परथमानो देवो देवेभिः समंपक्त रसम्‌ । 


सतः पथिन्नं पथति रेभन्‌ मितेव सड पदमान्ति होता १ 
भद्रा वल्ल समन्या वसानो महान्‌ कविर्निवचनानि क्षस्व | 
आ षंच्यस्व चम्वोः प्यमाना विचक्षणो जागविर्दुववीतीं २ 
सभं भियो मृज्यते सानो अग्ये यक्षस्तरो यश्चसां कैग अस्मे। 

` अभि स्व॑र धन्वा पूयमानो युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ३ 
ग्र गायताम्यचोम देवान्‌ सोमं हिनोत महते धनाय । 
स्वादुः प॑वाते अति वारमव्यमा सीदाति कलक्षं देवयनः ¢ 
इन्दुदषानायुपं सरूयमायन्‌ स्सहक्च॑धारः पवते मदय । 
मृभिः स्तवानो अन धाम पूवै-मगननिद्रं महते सोमगाय # 
स्तोग्रे राये हरिरषा पुनान इन्द्रं मदा गच्छतु ते भराय । 
दवैयौहि सरथं रधो अच्छा युयं परति स्वस्तिभिः सदां नः ६ 
प्र का्व्पमुशनेव बु्राणो देवो देवानां जनिमा बिवाक्ते 
मर्तः शुचिषन्धुः पावकः पदा वराहो अस्येति रेभन्‌ ७ 
प्र हसासंस्तपलं मन्यमच्छा--मादस्तं वृष॑गणा अयासुः 
आङ्ग्य पवमानं सखायो दममपं साकं प्र व॑दन्ति वाणम्‌ ८ 
स रंहत उरुगायस्य जति वृथा क्रीठन्तं मिमते न गवः 
परीणसं कुणुते तिग्मज्ञो दिवा हरिर्ददशे नक्तमजः ९ 
्न्दुवीजी पवते मोन्योधा इन्दे सोमः सह इन्वन्‌ मदाय | 
हन्ति रक्षो बाधते पयराती-वरिवः कण्वन्‌ वृजनस्य राजा १० 


अध धारा म्वा प्रचान-स्तिरो रोमं पवते अद्रिदुग्धः | 
इन्दुरिन्द्रस्य सर्वं छंषाणो देवौ देवस्य मत्सरो मदाय ११ 


८५१ 


ङः 
९11 
ति ५ 


८६७ 
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अभि प्रियाणि पवत पुनानो देवा देवान्त्सन रसेन पश्चन्‌ | 


इन्दधेमीण्य॒तथा वसानो दश्च धिपे अव्यत सानो अग्यें १२ 

वृषा शोणो अभिकनिक्रदद गा नदयन्नेति पृथिकीमत चाम | 

इन्द्रस्येव व्रा शण्व आजौ भ्रचेतयंन्नर्षति बाचमेमाम्‌ १३ 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मघुमन्तमंशच्‌ | 

पवमानः संतनिमेषि कण्य-निन्द्रय सोम परिषिच्यमानः १४ ८७० 
एवा पनेस्व मदिरो मदायो-दग्रामस्य नमयन्‌ वधस: | 

परि वेण भरमाणो रुशन्तं गब्युनौ अषे परं सोम सिक्तः १५ 

जष्री न इन्दो सपथा सगा-न्यरों पवक वरिवांसि कृण्वन्‌ । 

धनव िष्वग्‌ दुग्तिानिं विन्न नधि ष्णुना धन्व॒ सानो अव्ये १६ 


वृष्टि ना अष दिव्यां जिगत्नु मिकूवतीं सगय जीरदानुम्‌ । 
स्तुकैव वीता धन्वा पिचिन्वन्‌ अन्धुरिमं अर्बरो इन्दो वायुर्‌ १७ 
ग्रन्थिन्‌ विष्यं ्रथितं पुनान ऋं च गातु वजिनं च साम, 


अत्यो न कदो हरिरा घंजानो म्यां दैव धन्व पस्त्यावान्‌ १८ 

जुष्टो मद्‌।य देवतात इन्दौ परि ष्णुनां धन्व सानो अब्ये | । 
सहस्रधारः सुरमिरद॑न्धः परं सव॒ बाज॑सतातो नुषय १९ < 
अररमानो येऽर्था अयुक्ता अस्यांसो न संघानां आनो ! 

एते शक्रासों धन्वन्ति सोमा देवास्तौ उप याता पिवध्य २० 

एवा नं इन्दा अभि देवर्धीति रिं सव नभो अणेश्चमूषु | 

सोमों अस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं रयि ददातु वीरवन्तमुग्रम २१ 

तक्षद्‌ यदी मन॑सो वेनतो वाम्‌ ग्येष्ठस्य वा धमैणि कषोरनीके । 

आदीमायन्‌ वरमा ववश्चाना जुष्ट पति कलशे गाव इन्दुम्‌ २२ 

ग्र दानदो दिव्यो दलुपिन्वे तमताय पवते सुमेधा 

धमा जुवद्‌ वजन्यस्य राजा म्र रस्माभदंश्ामभारं भूम २ 
पवित्रेभिः पवमानो नचक्षा राजा देवानामुत मल्यानाम्‌ | 

दविता बद्‌ रिती रवयीणा- मतं सरत्‌ सुभतं चाविन्दु २४ << 


अर्व“ इव भरव॑स सातिमच्छे-न्द्रस्य वाथोरमि यीतिम॑षे । 
सनः सेस वृहतीखि दा मेवा साम द्रविणोवित्‌ पूनानः २५ ८८१ 
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दैवन-सहितायाम्‌ 


देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः कयै सवीरं घन्वन्तु सोमाः 


आयन्यवंः सुमतिं विश्ववारा होतारो न एक्वियजों मन्द्रतमाः 


एषा देव देवताति पवस महे सोप प्सरंसे देवपानः । 

महिद्धि ष्म हिताः स॑मे कृषि सुने रोदसी पुनानः 
अश्वोन कदो वृषभियुजानः सिंहो न भीमो मन॑सो जर्वाधान्‌ | 
अवोचीनः पथिभिर्ये रिष्ठा आ प॑वस्व सौमनसं न॑ इन्दो 

शतं धारां देवजाता असुग्रन्‌ स्यहस्तमेनाः कवयो मृजन्तं । 
इन्दो सनित्रं दिव आ प॑वस्व॒ पुरएतासिं महतो धन॑स्य 

दियो न सर्गी असघग्रमहां राजान भित्र प्र मिनाति धीरः, 
पितुनं पत्रः कतुंभियेतान आ पवस्व विके अस्या अजीतिम्‌ 
प्रते धारा मधुमतीरसुग्रन्‌ वाराम्‌ यत्‌ पतो अस्येष्यव्यान्‌ । 
पव॑मान पंस धाम मोन जज्ञानः यमपिन्बो अके 
करनिक्रददन पन्थामतस्य शुक्रो वि भास्यमतस्य धाम॑ | 

स॒ इन्द्राय पवसे मतसरवान्‌ हिन्वानो वाचं मतिभिः कवीनाम्‌ 
दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षि साम॒ पिन्वन्‌ धाराः कमणा देवर्बीतो | 
एन्दो विश्च करकं सोमधानं करन्दन्निहि यस्यो रक्मिम्‌ 
तिस्रो वाच॑ हरयति भ्र ब्ठि-क्रुतस्यं धीति बरह्मणो सनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोप॑तिं पच्छमानाः सोमं यान्ति म॒तयो यावश्चानाः 
सोमं माघो धेनवो वावक्षानाः सोमं विप्रां मतिभिः पृच्छमानाः 
सोमः स॒तः पूयते अज्यमान्‌ः सोमे अकाशिष्टभमः सं न॑वन्ते 
एवा नः सोम्‌ परिषिच्यमान आ पवस्व पयमानः स्वस्ति । 
इन्द्रमा विंश बृहता खण वधेया वाचं जनया पुरंधिम्‌ 

आ जायविरविप्र करता म॑तीनां सोमः पुनानो अंसदचमूषुं | 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः 

स पुनान उपष्रेन धातोभे अघ्रा सदसी विप अवः। 
प्रिया चिद्‌ यस्यं प्रियसास उती सत्‌ घनं कारिणे नप्र यसत्‌ 
स वधिंता वथेनः पृथमन्‌ः सोमो मदर्य अभि नो उ्योरतिषावीत्‌ 
येना नः पूर पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो अभि गा अरदविम॒ष्णन्‌ 


{ सोमदेव॑ती । 
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३९ ८९५ 


मन्त्राः ८८२-९०९ | ३ सोामदेवतां [9९] 


अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे षिधमे-ञ्जन्थन्‌ प्रजा यवनस्य राजा । 
यषा पचित्रे अधि सानो अव्ये वृहत्‌ सोमो वावृधे सुवान इन्दु; ४० 


मदत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकारा-ऽपां यद्‌ गर्भोऽवणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजो ऽज॑नयत्‌ घर्थं ज्योतिरिन्दुः ४१ 
मस्ति वायुमिष्टये राधसे च मास्सिं मित्रावर्णा पय्मानः। 

मास्सि शर्धो मारतं मस्सिं देवान्‌ मस्मि ार्वापथिवी देवसोम ४२ 
ऋजुः प॑त्रस्व बरजिनस्यं हन्ता ऽपामीवां बाधमानो मध । 

अभिश्रीणन्‌ पयः पयसाभि गोनामिन्द्रस्य स्वं तवं बयं सखायः ४३ 


मध्वः रदं पवस्व वस्व उत्सं वीरंचन आ पवस्वा भगं च। 


न 


स्वद्स्वेनद्राय॒ पवमान इन्दौ रथिं चन्‌ आ पवस्वा समुद्रात्‌ ४४ ९०० 
सोम॑ः स॒तो धारयास्यो न हिला सिन्धू निश्नममि वाज्यक्षाः | 

आ योनिं बन्यमसदत्‌ पुनानः समिन्द्गाभेरसरत्‌ समद्धिः ४५ 

एष स्य तें पवत इन्द्र सोम-रधमूष धीरं उद्यते तवस्वान्‌ । 

स्मचक्षा रथिरः सत्यशुष्मः कामान यो देवयतामसनजिं ४६ 

एष प्रतेन वय॑सा पुनान-स्तिरो वपसि दुहितदधानः 

वसानः सभ भरिषरुथमप्यु होतेव याति सम॑नेषु रेभ॑न्‌ ४७ 


नु नस्त्वं रथिरो देव सोम॒ परिं सव च॒म्वोः पृयमानः। 
अप्सु स्वादिष्ट मधमो क्रतावां देषो न यः संविता सत्यमन्मा ४८ 


अभि वायुं वीत्य॑षा गृणानो ऽभि भित्राषरुणा पृयमनिः। 

अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वर्षणं वज॑बाहुम्‌ ४९ ९०५ 
आभि वला सुवसनान्यषां -ऽमि धेन्‌ः सुदुघाः पूयमानः | 

अमि चन्द्रा भके नो दिरण्या ऽभ्यश्वान्‌ रथिनो देव सोम ५० 
अभीनों अष दिव्या वघ न्युभि विश्वा पाथिवा पूयमानः 

अमि येन्‌ द्रविंणमश्नवामा-ऽम्यर्पियं जमद्रिवर्नः ५१ 

अया परवा पवस्वैना वधनि रमेश्वत्व ईन्दो सरसि प्र धन्व । 

बध्रशवेदत्र वातो न जतः पुंरुमेषधित्‌ तथे नरं दात्‌ ५२ 

उत न॑ एना पवया पंवस्वा--ऽधिं श्रते श्रवाय्यस्य तीथं। 

षष्टिं सहस्र! नेगवो वदनि वृं न पक्त धंनवद्‌ रणाय ५३ ९०९ 
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[45 | हैवत-संहितायाम्‌ [ सं।मदेवत।। 


मह्षमे अस्य वषनामं शपे मश वा परते वा वधत्रे 


1 म, 


अस्पांपयज्निगुतः सेहयचा--ऽपामित्रौ अपाचितो अचेत ५४ ९१० 
सं त्री प्रनित्रा वितंतान्येष्य-न्वेवौ धावसि पृयमानः 
1 


असि भगो अरिं दात्रस्य दाता ऽधि मधरा मषबद्य इन्दो ५५ 
एष विश्ुवित्‌ पवते मनीषी सोमो विश्वस्य यु्वनस्य राजा | 


द्रप्सा इरथन्‌ विदयेष्विन्दु-विं वारमव्यं समयाति याति ५६ 
इन्दुं रिषन्ति महिषा अदन्धाः पदे रेभन्ति कवयो न मुघ्राः | 
हिन्वन्ति धीरां दशभिः धिणभि; समञ्जते सूपपरपां रसेन ५७ 


त्वयां वयं पव॑मानेन सोम॒ भरे कृतं वि चिनुयाम शत्‌ | 
तन्नं मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दौः ५८ ९९४ 


॥ ९७ ॥ {ऋ ९।९८। १.१२) 
( ९९५-९२द्‌ ) अम्बरापा वाषागिरः, ऋजिश्वा भारद्वाजश्च । अनुष्टुप्‌, १९ ब्रहती । 


नां वाजसातमं रथिम॑षे पुरुस्पृहम्‌ । इन्दो ससंभर्णसं तविचन्ं विंम्वासर्हम्‌ १ ९१५ 

परि ष्य सवानो अव्ययं रथे न वमीव्यत | इन्दुराभे दरणां हितो हियानो धाराभिरक्षाः २ 
रिष्य सवासो अघ्ा इन्दुरव्ये मदच्युतः । धारा य छर्वो अध्वरे भ्राजा नैति गव्ययुः ३ 
सहित्वंदव्‌ शश्वते वसु मतय दाशुषे । इन्दो सहसिणं रयि शतात्मानं वि्रास्षि ४ 
वयं तं अस्य वृत्रहन्‌ तवसो वस्वः पुरुस्प्हः । नि नेर्दिष्ुतमा इषः स्याम सक्रस्याध्रिगो ५ 


(नक 


हियं पञ्च स्वयशसं स्वसारो अद्विसंहतम्‌ । प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापय॑न्त्युमिणंम्‌ ६ ९२० 
पारि स्यं हयेतं हरिं ब॒भ्रुं पुनन्ति वरण । यो देवान्‌ विश्वँ इत्‌ परि मदेन स॒ह गच्छंति ७ 


थस्य वो दयक्ा पान्तो दक्षुसाध॑नम्‌ । यः स॒रिषु भवो बृहद्‌ द्ये स्वषणं हय॑तः ८ 
सवां यज्ञेषुं मानी इन्दुजेनिष्ट रोदसी । देवो देवी गिरिष्ठा असैधन्‌ तं त॑विष्वणिं ९ 
इन्द्राय सोम्‌ पातवे वत्रप्त परि षिच्यसे । नरे च दक्षिणावते देवाय सदनासद १० 


ते प्रलामो व्युष्टिषु सोमाः पक्ति अक्षरन्‌। अपप्रोथन्तः सन॒तदहुरशितंः प्रातस्तौ अप्रचेतसः ११ ९२५ 
तं संखायः पुरोरुचं ययं वयं च॑ सूर्यः । अश्याम वाजगन्ध्यं स॒नेम वाज॑पस्त्यम्‌ १२ ९२ 
॥ ९८ ॥ ८ क ९। ९९। १-८) ( ९२७-९३४ ) रेभसनु काश्यपौ । मयुष्टुप्‌, १ बहती! 
शआ हयतायं धृष्णवे धतुस्तन्वन्ति पास्य॑म्‌ । शक्रं वयन्त्यस्ुराय निणिजं विपाममे महीयुःर 
अधं क्षपा परिष्कृतो वाज अभि प्र गाहते | यदीं विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यातवे २ 
तम॑स्य मजेयाससि मदो य इन्द्रपावमः । यं गावं आसभिदुधुः पराननंच॑स्र्थः ३. 
तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत ¦ उतो छृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्र॑तीः ९३ 


मन्त्राः ९१०-९५४] ३ सोमदरेवता । [५१] 
तमुक्षमाणमव्यये वारं एुनन्ति धर्णसिम्‌ । दुतं न पुवीर्ित्तय आ शासते मनीषिण; ५ 
स पुनानो मदिन्तमः सोम॑शमूषुं सीदति । पशौ न रेत॑ आदधत्‌ परतिषेचस्यते धिय! ६ 
स मुज्यते सुकमभि दुमो देवेभ्यः स॒तः } विदे यदासु संददि-मेरीरपो बि गाहते ७ 
सुत इन्दा पकित्रिआ भिया वि नीयस् । इन्द्रौय भत्सरिन्तम-शमूष्वा निषीदसि ८ ९३४ 
॥ ९९ ॥ ( छ. ९ । १०० । १--९ ) (९२५--९४२) रभसनू कादययो । अङ्ष्टुप्‌ । 
अमी न॑वन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । वत्संन पूवं आयुनि जातं सन्ति मातरं; १ ९६५ 
पुनान इन्दवा भर॒ सोमं द्विबहैसं रयिम्‌ । तवं बष्ठनि पुष्या विश्वानि दा्षों गृहे २ 
त्वं धियं मनोयुजं सजा वष्टि न तन्यतुः | त्वं बष्ठनि पार्थिवा दिव्या चं सोम पष्यपि ३ 
परिं ते जिग्युषो यथा धारां सुतस्य धावति । रहमाणा व्यकरभ्ययं वारं गाजीवे सानसिः ४ 
क्रत्वे दक्षाय नः केवे पव॑स्व सोम धारया | इन्द्रौय पातवे स॒तो मित्राय वर्णायच ५ 
पवस्व वाजसातमः पवित्रे धारया सुतः । इन्द्राय सोम्‌ विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ६ ९४० 
त्वां शहिन्ति मातरो हरिं पवित्रं अद्रहः। वत्सं जातं न धेनवः पवमान विधमेणि ७ 
पवमान महि भरव-श्ित्रेभियाि र्भाः । शधन्‌ तमांसि जघ्रसे विश्वानि दाशुषो गहे ८ 
त्वं चां च॑ महित परथिवी चाति जस्िषे। प्रतिं द्रापिमुजथाः पव॑मान महित्वना ९ ९४ 
॥ १०० ॥ ( छ. ९ । १०१ । १- १६ ) 
( ९४४- ९५९ ) १--३ अन्धीगुः ख्यावाभ्िः, 8-8 ययातिनहुषः, ७- ९ नडुश्रो भानवः, १०-१२ 
मनुः सांवरणः, १३-१६ वेष्वामित्रो वाच्यो बा प्रजापति । अष्टु, २--२ गायत्री । 
परोजिती बो अन्ध॑सः सुताय मादयिलमे । अप श्वाने भ्थिष्टन सखायो दीषनिह्ध्थम्‌ १ 


यो धार॑या पावकया परिप्रस्यन्दते स॒तः । इन्द्रश्च न कृत्यः २ ९४५ 
त॑ दरोष॑मभी नरः सोमं विश्वाच्या पिया | यज्ञं हिन्वन्त्यद्रिभिः ३ 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । पृचित्रवन्तो अक्रन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वा मद्‌।;४ 
न्दरिन्द्र॑य ववत इतिं देवासो अघुवन्‌ । वाचस्पतिमखस्यते विश्वस्येश्चान्‌ ओज॑सा ५ 
सहस्चधारः पवते समद्र व।चमीङ्खयः 1 सोमः पतीं रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ६ 


अयं एषा रयिभेगः सोमः पनानो अति । पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्‌ रोदसी इमे ७ ९५० 
सष प्रिया अनूषत ग्रो मदाय घृष्वयः । सोमासः ढृण्वते पथः पवमानास इन्दवः < 
य ओर्विष्ठस्तमा भ॑र पमान श्रवाय्यम्‌ । यः प्श्वं चषेणीरभि रथिं येन वनामहै ९ 
सोमा; पवन्त इन्द॑वो ऽस्मभ्यं गातवित्तमाः । मित्राः सुवाना अरेपसः स्वाभ्यः खरविदः१० 


सुष्वाणापो व्यटरिभि--थिताना गोरधि सचि इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविदः ११ ९५४ 
ॐ 


[५२ दैवत संहितायाम्‌ [ सोमदेवैनी । 


एते पता विपथितः सोमासो दध्याशिरः । यसो न द॑शेतासो जिगवे। धरुवा घृते १२ ९५५ 


प्र सुन्वानस्यौन्धंमो मर्तान वंत तद्‌ वच॑ः। अप श्वार्नमराधसं हता मखं न भृगवः १३ 


आ जामिर अन्यत सनेन पत्र ओण्योः! सरंज्ञासो न योषणां चरोन योनिमासदम्‌ १४ 

स वारो द॑श्वसाध॑नो वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी । हरिः पवित्र अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ १५ 

अव्यो बिभि; पवते सोमो मब्ये अधिं त्वचि । कनिक्रदद्‌ वषा हरि-रिनद्रस्याभ्येति निष्कृतम्‌ ९५९ 
॥ १८१ ॥ ( क ९ । १०२! १-८) ( ९8३०--९६९७ } श्रित भष्ल्यः। उष्ण । 


¢ ¢ 


काणा लिञ्चेभहीनौ हिन्वन्नतस्य दीधितिम्‌ ¦ विश्वा परं प्रिया युवद द्वित 


१५ 


९ 
उप॑ तरितस्य पाष्योर-रमभ॑क्त यद्‌ गुह पदम्‌ । यज्ञस्य सपन धामंभिरधं प्रियम्‌ २ 
तरीणि त्रितस्य धारया पषठेष्ेर॑या रयिम्‌ । मिमीते अस्य योजना बि स॒क्रतुः ३ 
छ 
प्तू 


॥ 


जज्ञानं सप्र मातरो वेधामन्ञासत भिम । अयं धवो रयीणां चिकेत यत्‌ 


षे 


अस्य वरते सजोषसो भिश् देवासो द्रहः । स्याह भवन्ति रन्तयो जुषन्त॒ यत्‌ 


यमी गभेमृतावधो दृशे चारुमजीजनन्‌ । कवि मंहिष्ठमध्वरे पुरुष्पहम्‌ ६ ९६५ 
समीचीने अभि त्मना यही कऋरतस्यं मातरा | तन्वाना यज्ञमान॒षग यद॑ञ्जते ७ 
कत्वां शक्रभिरक्भि-कणोरपं वरजं दिवः । हिन्वस्रतस्य दीधितिं प्राध्वरे < ९६७ 


॥ १०२ ॥ (ऋ ९ । १०३ । ९-- ) (९६८ ९७३) दित भ्यः 
्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उद्यतम्‌ भृतिं न भरा मृतिभिजुजोषते १ 
परि वाराण्य॒न्यया गोभिरञ्जानो अपति । त्री षधस्था पनानः णते हरिः २ 
पारे कों मधुशुत-मच्यये वारं अपति । अभि वाणीक्रषीणां सुम्न नूषत २ ९७० 
परं णेता म॑तीनां विश्वदेवो अदांम्यः । सोम॑ः पुनानशवस्वोविशदधरिः ४ 
परि दवारं स्वधा इन्द्रेण याहि सरथम्‌ । पनानो वाद्‌ बाषद्धिरर्मत्यः ५ 
परि सप्िने बाजयु-र्देवो देवेभ्यः सृतः । व्यानाः पवमानो ति धावति ६ ९७१ 
॥१५३॥। (ऊ ९९०४1 १-६) (९५७४-९ ८५) पचतनार्दो काण्वा, कादयो शिखण्डिन्यावग्खरसौ स । 
सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गयत | शिदन यज्ञः परि भूषतश्िये १ 
समीं व॒त्सं न पातर्भिः सृजतां गयसाधनम्‌ । देवाव्यं मद॑मामि द्विश॑वसम्‌ २ 
नाता दक्षसाधनं यथा शघाय वातय । यथां सत्राय वरुणाय कतमः २ 
अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि दाणीरनूषत । गोभिष वण॑मृमि वांसयामक्षि ४ 
स नो मदानां पत॒ इन्दो देवप्सरा असि । ससव सख्यं गतुपित्तमो मव ५ 
सनेमि कृष्यषृस्मदा रसं कं विद्त्रिण॑म्‌ । अपदिवं दयुमद युयोधिनः & ९७१ 


९७५ 


न्त्र; ९५५-१००० ६ सोमदेवत! । [५६] 


॥ १५४ । ( ऋ ९ । १५५ । १-प ) 
(| 
तं व॑; सखायो मदाय पनानमभमि गायत । शिद्ं न यज्ञैः स्वदयन्त गतिभिः १ ९८० 


सं वत्स ईव मावभि रिन्दुहिन्वानो अज्यते । देवाबीमेदो मतिभिः परिष्कृतः २ 


अयं दक्षाय साधनो ऽयं ्ञधाय वीतये । अय देवेभ्यां मधुमत्तमः स॒तः ३ 
गोम॑न्न इन्दो अश्वत्‌ सुतः सुदक्ष धन्व । श्चि ते वणेमधि गोषु दीधरम्‌ ४ 

सनो हरीणां पत॒ इन्दो देषप्स॑रस्तमः । ससव सख्ये नयौ सचे मव ५ 

सनेमि त्वमस्मदा अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । साया इन्दो परि बाधो अप॑ दयुम ९८५ 

॥९०५॥ (ऋ ९।१०६।१-१४) (९८६-९९९)१-२.१०-१४अेखाघ्घुषः,४-द्चन्ुमानव ७-९मनुराप्सवः । 

इन्द्रमच्छ सुताडइमे वृषणं यन्तु हरयः । शरष्टी जातास इन्दवः स्विद्‌; १ 

अयं भरांय सान॒सि-रिन्द्राय पवते स॒तः । सोमो जेत्रस्य चेतति य्था बिदे २ 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्रामं गृभ्णीत सान॒सिम्‌ । वज च व॒षणं भरत्‌ सम॑प्म॒जित्‌ ३ 

श्र धन्वा सोम जाय॒षे-रिन्द्रायेन्दो परि स्व । चुमन्तं श्ष्पमा भरा स्वविदम्‌ ४ 
इन्द्राय वषणं मदं पवस्व विश्वदशतः । सहस्रयामा पथिद्द्‌ विचक्षणः ५ ९९० 
अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः । सदस याहि पथिभिः कनिक्रदत्‌ 8 

पवस्व देववीतय इन्दो षारभिरोजकसा ¦ आ करं मधुमान्त्सोम नःसदः 

तवं द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय वावृधुः । लां देवासो अमृताय कं पप; ८ 

आ न॑ः सुतास इन्दवः पनाना धावता रयिम्‌ । विपो रीत्यापः स्वविद्‌ः ९ 

सोमः पनान उ्मिणा च्या वारं वि धवति। अग्रे वाचः पवमानः कर्निक्रदत्‌ १० ९९५ 
धीभिर्हिन्वन्ति वाजिनं बने कीमन्तमत्यविम्‌ | अभि त्रिपष्टठं मतयः सम॑स्वरन्‌ ११ 

असिं कलश अमि मीरे सतिन वाजयुः । पुनानो वाच॑ जनयनसिष्यदत्‌ १२ 

पर्वते हयतो हरिरति हरासि रया । अभ्यषृन्त्स्तोतभ्यों वीरवद्‌ यशचभ१३ 


1, कि तौ 


अया पवस्व दुवुयु-मधाधारा जक्षत | रेभन्‌ पवित्रे पयाषि विश्वतः १४ <९९ 


॥ १०६ ॥ { छ. ९।१०५,१- २१ ) 
{ १०८५८५-१०२५ ) संप्षषयः ( ९ मरडढजा जाहस्पलः, २ क्यपो माराचः, ३ गोतमो राहूगणः 
8 भौमोऽजि-, ५ विश्वामित्रो गाथेनः, ६ जमदचिमांग॑वः, ७ मेत्रावसणिवाक्लष्ट.) । प्रगाथः = (१, 
8६, ८--१५, १२, १४. १७ हता, २,५, ७, ११, ९३, १५, १८ सताबहता); ३, १९ दविपदा 
{चिसर; १९--२६ भ्रमाथः =, एवषरमा वृददता, समा सतोषदता } । 
परीतो षिञ्चता सतं सोमो य उत्तमं हविः। 


दुधर्न्वौ यो नयौ अप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्भिभिः १ १००७ 


1, 


[१४] 


दैवत-संहितायाम्‌ 


नून पुनानोऽविभिः परं चवा-ऽदन्धः सुराभितरः 

सुते चित्‌ सवाप्सु मदामो अन्ध॑सा श्रीणन्तो भोभिरु्रम्‌ 
परिं सुत्रानशक्षसे देवमादनः कतरिन्दिषिंचक्षणः 

पुनानः सोम्‌ धारया ऽपो वसानो अपसि । 

आ रधा यो्निमतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः 

दान उदिव्यं मधुं प्रियं रलं सधस्थमासदत्‌ । 
आपृच्छय धरुणं वाज्यषेति सभिधेतो विचक्षणः 

पुनानः सोप जागुवि-रव्यो बारे परि प्रियः । 

त्वं विप्रौ अभबोऽङ्धिरस्तमो मध्वा यज्ञं मिमिक्ष नः 


५ (ह ५, 


सोमो मीटषान्‌ पवते गातुवित्तम ऋषिर्धिपरो त्रिचश्षणः | 
त्वं कषिरभयो देववीतम आ ये रोहयो दिषि 

सोमं उ पुतव्राणः सोत्रभि- रपि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 

अश्वमेव हरिता थाति धारया मन्द्रया याति धाया 
अनपे गोपान्‌ गोभिरधाः सोमो दग्धार्भिरक्षाः 

समुद्रं न संवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोक्षते 

आ सोम सुत्रानो अद्रिभिस्तिरो वारीण्यन्यय| 

जनो न परि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दधिषे 

स मामे तिरो अण्वानि मेष्यो मीहे सकि वाजयुः । 
अनमाद्यः पव॑मानो मनीषिभिः सोमो विमरेभिरभिः 

प्र सोम देववीतये सिन्धुनं पिप्ये अभेसा। 

अंशोः परयसा मदिरो न जागुषि-रच्छा कोच मधश्चत॑म्‌ 
आ येतो अर्जने अत्के अव्यत प्रियः स॒नुमे मन्यै | 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथ॑ नदीष्वा गभस्त्योः 

अभि सोमास आयवः पवन्ते मच्रं मर्दम्‌ | 

समुद्रस्याधि विष्टपि मनीषिणो मत्सरासः स्वर्विदः 
तरत्‌ समुद्रं पवमान छमिणा राज। देव ऋतं वहत्‌ । 
अपन्तित््य वरुणस्य घर्मेणा प्र हिन्वान क्रतं बृहत्‌ 
नृभिर्येमानो येतो विचक्षणो राजां देवः संमृद्रियं 


[ सौमदेषत। । 


५५ 


& १००५ 


११ 


११ १०१० 


१२ 


मन्त्राः १००१-१०२८] ३ सोमदेषता । [५५] 


इन्द्राय पवते मद्‌; सोमो मरुत्वते सतः | 


सहक्चधारो अस्यव्य॑मषेति तमं मजन्त्यायवं १७ 
पुनानश्वमू जनयच्‌ म॒तिं कविः सोमं देवेषु रण्यति । 

अपो वसानः परि गोभिरुत्तरः सीदन्‌ यनेप्वव्यत १८ 

तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवि 

पुरूणि बभ्रो नि च॑रन्ति मामवं॑प्रिधींरति तो इहि १९ 
उताहं नक्तमत सोमते दिवां सख्याय बभ्र उधनि। 

घणा तपन्तमति रथ परः शकना इव पतिम २० 
मज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि । 

रयिं पिशङ् बहलं पुरुस्पहं पवंमानाभ्यषि ९.९ ५१९९ 
मजानो वारे पवमानो अव्यये वषाव चक्रदो घने | 

देवानो सोम पवमान निष्कतं गोर्भिरज्ञानो अषि २२ 
पव॑स्व वाजसातये ऽभि विश्वानि काव्यां। 

त्वं समुद्रं प्रथमो बि धारयो देवेभ्यं; सोम मत्परः २३ 

सत्‌ पवस्व परि पाथिवेरजो दिव्या च॑ सोम ध्मेभिः 

त्वां विप्रासो मतिभिर्विचक्षण शुभ्र हिन्वन्ति धीतिभिः २४ 
प्रेमाना असृक्षत पवित्रमति धारया । 

मरुत्वन्तो मत्सरा इन्दिया हया मेधामभि प्रयासि च २५ 

अपो वसानः परि कोश॑मषती-न्दुहियानः सोभः | 

जनयङ्योतिंमेन्दनां अवीवशषद्‌ गाः ृण्वानो न निणिजम्‌ २६ १०९५ 


। १०७ ॥ ( ऋ. ९ । १५८ । १--र )} 

(१०९६- १०४१) १--२ गारिवीति. शक्लः. २, १६-१६ राक्तिगासिष्ठ , ४-५ अरुराङ्गिरसः, ६--७9 
ऋलिभ्नां भारद्ाजः, ८-९ ऊध्वसद्या आाह्करस्र , १०--१९१ कृतयशा आङ्गरसः, १२- १३ 
ऋणंचयो राजर्षिः । काङभ पगाथः = ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ), 

१३ यवमध्या गायनी । 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम करतवित्तमो मदः । महि ध॒क्षतमो मद॑ः १ 
यस्यं ते पीत्वा व॑षभो वृषायते ऽस्य पीता स्वरविंद्‌ः। 
स सग्रङतो अभ्य॑क्रमीदिषो उच्छा वाज नैतशः २ 


त्वं ह्यङ्ग देव्या पचमान जनिमानि चुमत्तमः । अमृतत्वाय घोषयः ३ १०२८ 


[५६] दैवत-साहित्रायाम [ सेमदेवला । 


येना नवग्वो दुध्यङ्ङंपोणेते येनं विप्रास आपिर । 

देवान सभ्रे अश्तंस्य चारुणो येन श्रवंस्यानञ्चः ४ 

एषं स्य धार॑या सुतो . ऽग्यो वारेभिः पयते मदिन्तमः । कीर॑लर्मिरपामिन ५ ६०३ 
य उिया अप्या अन्तरश्मनो निग अद्न्तदोज॑सा । 
अमि व्रजं तंलिषे गव्यमश्व्यं वर्मीव धृष्ण॒वा रज 

आ सोता परि षिश्चता-ऽशरं न स्तोम॑म्रं रजस्तुरम्‌ । वनक्रकषयदप्रुत॑म्‌ ७ 
सहस्धारं बषभं पयोवृधं श्रियं देवाय जन्म॑ने । 

ऋतेन य ऋतजातो षिवावुधे राजां देव ऋतं ब॒हत्‌ ८ 
अभि द्यस्नं वहद यश्च॒ इषस्पते दिदीहि देव देषयुः। बि कोशं मध्यमं युब 
आ बंच्यस्व सुदक्ष चग; स॒तो विशां वद्िने विश्पतिः । 

वष्टि दिवः प्स्व रीतिमपां जिन्वा मर्षय धियं १० १०३५ 
एतम्‌ स्यं मदच्युतं सहसधारं बुष दिगो दुहुः । विश्वा वर्धूनि भि््रवम्‌ ११ 

वृषा वि जज्ञे जनयनम॑त्येः प्रतपजञ्ञ्योतिंषा तम॑ः | 

स सुष्टेतः कविभिनिंणिजं दधे त्रिधासर॑स्य दंससा १२ 

स सुन्वे यो बठुनां यो रायामनिता य इनम्‌ । सोमौ यः सुक्षितीनाम्‌ १३ 

यस्यं न्‌ इन्द्रः पिबाद्‌ यस्य मरुता यस्थ वायेमणा भग॑ः | 

आ येनं मित्रावस्णा करामह एन्द्रमवसे महे १४ 
न्द्राय सोम पातवे सृभियेतः स्वायधो मदिन्तमः । पव॑स्व मध॑मत्तमः १५ १०४० 
इन्द्र॑स्य हाद सोमधानमा विंश समद्रमिव सिन्ध॑वः 


9 


=> 


जुष्ट मित्राय स॑रुणाय वायते दिषो विष्टम्भ उत्तमः १६ १०४१ 
।} १०८ ॥ (क्र. ९ 1 १०९ १-- २२) (१०४२-१०६३) अश्नयो धिष्ण्या ेश्वरयः । द्िपद्‌ा किसर 1 
पारे प्र धन्बेन्द्राय सोम॒ स्वादुित्रायं पुषणे भगाय १ 
इन्द्रस्ते सोम सतस्य पेयाः क्रव्ये दक्षाय विशं चदेबाः ॥१॥ 
एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अष दिव्यः पीयुषः ३ 

पवस्व सोम महान्त्समद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम || २।। ¢ १०६५ 
शक्रः पवस्व देन्य; सोम दिवे पंथिव्ये श्चं च प्रजं ५ 
दिवो धतासिं शुक्रः पीयूषः सस्ये बिध॑मन्‌ बाजी प॑बस् ॥३॥ ६ 


पव॑स्व सोम दप्नी सुधारो महामवीनामदु पुव्येः ७ १०४८ 


मन्त्रा १०२९-१०६.] ३ सोमदेवत । 


नृभिर्येमानो जज्ञानः पतः क्षद्‌ विश्वानि मन्द्रः स्वित्‌ 
इन्दुः पुनानः प्रजाराणः करद्‌ विश्वानि द्रविणानि नः 
पवस्व सोम करत्वे दक्चाया-ऽशो स निक्तो बाजी धनाय 
तं तँ सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोम॑ मह दुन्नायं 


४, 


शिश्ये जज्ञान हरि म॒जन्ति पवित्रे सोमे देवभ्य इन्दुम्‌ 


इन्दु पविष्ट चारु्मद्‌।या-ऽपामपस्ये कविर्भगाय 

बिभति चारविनद्रस्य नाम्‌ येन्‌ विश्वानि वृत्रा जघानं 

पिबन्त्यस्य विश्वै देवासो गोभिः श्रीतस्य नुभि सुतस्यं 

प्र सुवानो अक्षाः सुदस्त॑धार-स्तिरः पवित्रं वि वारमव्य॑स्‌ 
॑ 


स बाल्यक्षाः सहस्वरेता अद्धिमजानो गोभिः भरीणानः 
प्र सोम याहीन्द्रस्य कक्षा नभिर्येमानो अ्विभिः सवः 


~ 


असनि वाजी तिरः पवित्र-मिन्द्रय सोम॑ः सहसरंधारः 
अज्जन्त्येनं मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्द मदाय 
देबेभ्य॑स्तवा वृथा पाज॑से ऽपो वसानं हरिं मृजन्ति 
इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोशते श्रीणन्नग्रो रिणन्नपः 
॥ १०९. ॥ ( ऋ. ९ । १९० । १--१२ , 
( १०६४ - १०७५ ) उयश्णसरत्ष्णः, घरसदस्युः पारुङ्कतस्यः। १--३ पिपा 
४ .९, ऊभ्ववहताः १९--१२ विराट्‌ । 
पय षृ प्र धन्व बाजस्ाव्ये परि वुत्राणि सक्षणिः । 
दविषस्तरध्य{ ऋणया नं ईयसे 
अनु हि स्वां सुतं सम्‌ मदामसि महे संमयंराज्यं | 
वाजो अमि पवमान भ्र गाहसे 
अजीजनो हि प॑वमान छै विधारे शक्मना पयः । 
गोजीरया रंहमाणः पुरंध्या 
अजीजनो अधृत मर्यष्वौ कतस्य धमेन्नमृतस्य चारुणः । 
सद्‌।सरो वाजमच्छ सनिष्यदत्‌ 
अभ्य॑मि हि श्रव॑सा ततदिथो-स्सं न कं चिज्जनपानमर्धितम्‌ | 
सयौभिनं भरमाणो गभ॑स्त्योः 
दे° {सोमः} € 


(५5. 


|४॥। & 

९ १७.4७ 
।|५||१० 

९९ 
|| &।।१२ 

१३ 
७} १४ ६०५५ 

९५ 
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१७ 
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१९ १०६ 
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मध्या असुष्टुप्‌, 


क नो 
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। 6.1 
ऋ. ९ ?। 
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[५८] 


देवत -संहितायाम्‌ | सौसदेवना । 


आदीं के चित्‌ परय॑मानास्‌ आप्यं चसुरुचों दिव्या अभ्य॑न्‌षत । 


वारं न देषः संग्रिता व्पृंणेते ६ 

से सोम प्रन्मा वृक्तबर्हिषो म॒ह बाजाय्‌ श्रवसे धियं दधुः । 

सस्वनं बीर घीयाय चोदय ७ १०७० 
दिवः पीयुषै पृव्यं यदुक्थ्यं म॒हो गाहाद्‌ दिव आ निरधुक्षत ) 

इन्द्रमाभि जाय॑मानं सम॑स्वरन्‌ ८ 

अध यद्विमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा युव॑नामि मज्मना 

यूथे न निष्ठा पभो चि रिस ९ 

सोम॑ः पुनानो अव्यये बरे शिशनं कीञन्‌ पर्मानो अक्षाः] 

स॒हस्र॑धारः शतवाज इन्दुः १० 

एष पुनानो मधुमां ऋतवे -न्द्रायन्दुः पवते स्वादुरूभिः | 

वाजसनिंषेरिवोषिद्‌ व॑योषाः ११ 

स प॑वस्व सह॑मानः प्रतन्यून्‌ स्सेध॒न्‌ रक्षास्यप॑ दुगहापि । 

स्वायुधः सास॒हवान्त्सोम्‌ शतरन्‌ १९. १०५. 


॥ ११० ॥ ( ऋ ९ । ११९ 1 १२ ) (१०७६ - १०७८) अनानतः पारुच्छेपिः । अत्यष्टिः । 
अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा देषांसि तरति खयु्॑भिः सरो न स्वयुग्ेभिः। 
धारां सुतस्य रोचते पुनानो अरूपो हरिः । 
रिश्वा यद्‌ रूपा प॑रियाल्यक्तभेः स्रास्येभिकरक्रमिः १ 
त्वं स्यत्‌ पणीनां विदो वसु सं मातृभिरमेजंयसि स्व आ दमं॑क्रतस्यं धीतिभिदेमे । 
परावतो नसाम॒तद्‌ यत्रा रणन्ति धीतयः 
व्रिधातुभिररुषीभिवेयों दधे रोच॑मानो वयों दधे २ 
पृवोमयं प्रदिश याति चेरकितत्‌ सं रक्मिभियत्ते ददतो रथो दैव्यो दश्च॑तो रथः! 
अग्म॑रक्थानि पस्य न्द्रं जैतरंय हर्षयन्‌ । 
व्जथ यद्‌ भवथो अनपच्युता समस्स्व्नपच्युता ३ १०५८ 

॥ ६९ ॥ !{ श्ट ९। १९२ । १-४ ) (१०७९-- १०८२) ल्िश्युराङ्करसः । 9 र्तिः । 

नानानं वाञउनो धिथो वि व्रतानि जनानाम्‌ | 
तक्षा दिष्टि स्वं भिषग्‌ त्रह्या सुन्वन्तमिच्छती -नद्रयेन्दो परं सव॒ १ १०७९ 


मन्त्र; १०६९-१०९३ 1 & सोमदेवक्ता । [५९] 


[4१ 


जश्तीमिरोषधीमिः पर्णेभिः शुनाम्‌ । 


कार्मारो अम॑मिद्येमि -हिरण्यवन्तमिच्छती ~ न्द्रयेन्दो परं खव २ २०८० 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो बस॒यबो जन्‌ गा इव तस्थिमे~न्द्रायेन्दो परं सव ३ 


अशो बोचहा सुखं रथं हस॒नाथंपमलिणः । 
शेपा रोमण्वन्ता मेदां बारिन्मण्डक इच्छती न्द्रायेन्दो परिं स॑ ४ १०८२ 
॥ ११२ ॥ ( ऋ ९ ११३ । १-११ ) ( १०८३-१०९७ ) कद्यपो मायचः । 
शयणावति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रहा । 
बर दधान आमनि करिष्यन्‌ वीये मह~ दिन्द्रायेन्दो परि सखव 
आ पवस्व दिज्ञां पत आजीकात्‌ सोम मीद्वः । 
ऋतवाकेनं सत्येन शरद्धया तप॑सा सत॒ इन्द्रायेन्दो परि खव २ 
पजेन्यवद्धं महिषं तं ्धेस्य दुहिताभरत्‌ । 
तं गन्धर्वाः प्रत्यगभ्णन्‌ तं सोमे रसमादध-रिन्द्रायेन्दो परि सव॒ ३ १०८५ 
ऋतं वद॑न्नतद्यस्र स॒स्यं बदन्स्सत्यकमेन्‌ । 
श्रद्धां वद॑न्त्सोम राजन्‌ धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रयिन्दो परं सव 
सत्यभुग्रस्य बहतः सं संवन्ति संस्रवाः । 
सं यन्ति रसिनो स्सः पुनानो बरह्मणा हर इन्द्रायेन्दो परिं सव॒ ५ 
यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां£ वाचं वद॑न्‌ । 
ग्राव्णा सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनय-निन्द्रायेन्दो परं व 8 
यत्र उयोतिरज॑स्रं यसिन्‌ कके स्वहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां वहि पवमाना-ऽग्रत छोके अधित इन्द्रायेन्दो परिं स्रव ७ 
यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः 
यत्रामूयह्यतीराप~ स्तत्र माममृतं कृषी नद्रायेन्दो परिं सष ८ १०९० 
यत्रायुक्धामं चरणं ॒त्रिनाके त्रिदिवे दिवः। 
लोका य॒त्र उयोरतिप्न्त-- स्तत्र माममृतं कृषी- न्द्रयिन्दो परि सव ९ 
य॒त्र काम। निक्रामाश्च यत्रे ब्रधस्यं विष्टपम्‌ । 
स्वधा च यत्र तृच्च तत्र माममतं कृषी न्द्रायेन्दो परिंसव १५ 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च शरदः प्रद आ्षते | 
काम॑स्य॒ यत्राप्ताः कामा- स्तत्र माममृतं कृषी न्द्रयेन्दो परं खव ११ १०९३ 


र 


८ 


दैवत-सहितायाम्‌ [ सोमदेवत । 


॥ ११२ ॥ ( छ ९। ११४ । १४) 
य इन्दोः प॑मानस्या-ऽनु धामान्यक्रमीत्‌ । 
तमाहुः सुप्रजा इति यस्त सोमाविंधन्मन इन्द्रयेन्दो परिं सब १ 
कपे मन्त्रकृतां स्तोमैः करय॑पोद्रधेयन्‌ गिरः । 
सोम नमस्य राजानं यो जज्ञे बीरुधां पति-सिनदरायेन्दो परि श्षव॒ २ १०९५ 
सुप्र दिशो नानासर्याः सुप्र होतार ऋलिजंः। 
देवा आदित्याय सप्र तेभिः सोमाभि रक्षन इन्द्रायेन्दो परिं सवर 
यत्‌ तं राजनज्छतं हवि-स्तेनं सोमाभि रक्ष मः 
अरातीवा मा न॑स्तारी-~न्मो चनः किं चनामम-दिन्द्रयिन्दो परिं स्रव ४ २०९७ 


॥ ११४६ ॥ ( ऋ १। 8३1 ७-९, 
( १०९८-- ११०० ) कण्वो घ(गः । गायत्री, ९ अदुष्टुषु 1 


अस्मे सोम्‌ भियमधे नि घेंहि शतस्य नृणाम्‌ । महि वसतुतरिनृम्णम्‌७ 
मा न॑; सोमपरिवाधो मारातयो जुहुरन्त । आ न॑ इन्दो बजे भज ८ 
यास्तं प्रजा अमृत॑स्य॒ परस्मिन्‌ धामंनरतस्य॑ । 
मृधां नामां सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ९ ११०० 
॥ १९५ ॥ ( क. १।९९१ । १-->२ ) 
( ११०९९९२३ ) गातम! राह्गणः । त्रिष्टुपः ५-१६ ग्यश्नी; १७ उप्मिक | 
त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा खं रजिटमलं नेषि पन्थाम्‌ | 


तव प्रणीती पितरो न इन्दा देवेषु रत्नमभजन्त धीराः १ 
खं सोम्‌ क्रतुभिः सुक्रतुमू- स्तवं दक्षः स॒दशषौ विश्ववेदाः 

स्वं वृषा व॒पत्वेभिमेहित्वा देभिंचम्न्यभवो नवकषाः २ 
राज्ञे चते वरुणस्य वरतानि वृहद्‌ ग॑भीरं तवं सोम धाम॑। 

दुविष्मपि प्रिया नमित्रो दृक्षाय्यां अपेमेवासि सोम २ 
याते धामानि दिवि या परथिव्यां या पत्रतेष्वोश्धीष्यप्सु | 

तेभिनां विश्वः सुमना अदन्‌ राजन्त्सोम प्रतिं हव्या गृभाय ४ 


तवे सोमासि सत्पति--स्त्ं राजोत वृत्रहा । समद्र जि क्रतुः ५ १९०५ 


# क 


त्वं च॑सोमनोवक्ञौ जीवातुं न म॑रामहे । श्रियस्तोत्रो बनुस्पतिः § ११० 


# 


# 1 


मन्त्राः १०९४११२६] ३ सोमदेवता । [३१] 


त्रं सोम प्रहे भगं सवं यूनं ऋतायते । द्धं दधासि जीवसे ७ 
स्वं न॑ः सोम विश्वतो रक्षां राजन्नघायतः । म रष्येद्‌ त्वाव॑तः सा ८ 
सोम॒ यास्ते मयोञुव॑ उतयः सन्ति दाश्चुषं । ताभिनीऽपि ९ 
इमं यज्ञमिदं वचो चजषाण इपाग॑हि । सोम त्वं नौं वृधे भ॑व १० १११० 
सोम गीभिषट वयं वर्धयामो बचोषिदंः ¦! समठीकोन आविश ११ 
गयस्फ़ानो अमीवहा वंसवित्‌ पुटिवधेनः । समित्रः सोमनो भव १२ 
सोमं रारन्धि नों हदि गात्रो न यव॑सेष्वा । स्थे इव स्व ओक्ये १३ 
यः सोम स॒ख्ये तवं रारण॑द्‌ देव मत्यः । तं दक्ष; सचते कविः १४ 
उरुष्या णौ अभिशस्तेः सोम नि पायसः । सखा सुशेवं एषि नः १५ ११९५ 
आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम्‌ वृष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य संगथे १६ 


आ प्यायस्व मदिन्तम सोम रिश्वैभिरंश्चुभिः। मवां नः सुभरव॑स्तमः सखा वषे१७ 
संते पयांसि सषु यन्तु बाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः। 


आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवौस्पुक्तमार्निं धिष्व १८ 

याते धार्मानि हविषा यजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । 

गयस्फानः प्रतरणः स॒वीरो ऽवरिहा प्र च॑रा सम्‌ दुय।न्‌ १९ 

सोमो धे सोमो अवैन्तमाष्ं सोमो वीरं कमेण्यं ददाति । 

सादन्यं विदुर्यं सभेयं पितश्रवंणं यो दद्‌।श्षदस्मे २० ११२० 
अपानं यत्सु पृतनासु पश्रि स्वषोमरप्सां वरजनस्य गोपाम्‌ । 

भरेषुजां सुंधितिं सुशरव॑सं॑ जयन्तं त्वामु मदेम सोम २१ 
त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः 

त्वमा ततन्थोवेगृन्तरिक्षं स्वं ज्योतिषा षि तमा बवथं २२ 

देवेन नो मन॑सा देव सोम॒ रायो मागे सहसावन्नभि युध्य । 

मा स्वा त॑नदीिषे वरवि्या- भयेभ्यः प्र चिकित्सा गविंशोः २३ ११२१ 


॥ ११६ ॥ ( ऋ. ३ ९२ १६३-१५ ) 
( १९१२४- ११२६ ) गाथिनो विश्वामित्रः । गायनौ । 


सोमो जिगाति गातुषिद्‌ देवानमिति निष्कृतम्‌ । ऋतस्य योनिमासदम्‌ १२ 
सोमों असभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवे । अनमीवा इषस्करत्‌ १४ ११२५ 
अस्माकपायुदेषेयं-स्रमिमांतीः सहमानः । सामः सधस्थमासदत १५ ११२६ 


[६२ 


दैवत-संदितायाम्‌ 


1! १९७ | ( ऋ ६ । ४७ । १--\ ) 
( ११२७९१३१ } गग भारद्वाजः । जिष्टुष्‌ । 


स्वादुष्किलायं मधुमा उतायं तीव्रः किलायं रसंवों उतायम्‌ । 


उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं न कथन संहत आहवेषु 
अथं स्वादुरिह मदिष्ठ आस॒ यस्येन््र वृत्रहत्य ममाद । 
परूणि यश्च्यीता शम्ब॑रस्य वि नवति नव॑ चदेद्य३ हन्‌ 
अयं मे पीत उदियर्ति षाचं -मयं सनीषमरुशतीमजीगः । 
अयं ष्वीरमिमीत धीरो न याभ्या युवन कचनारे 
अयंस यो सरिमाणं परथिव्या वष्मौणं दिवो अद्रणोदुयं सः। 
अयं पीयूषं तिसृषु प्रवस्स॒ ` सोमो दाधरोषेषन्तरिशषम्‌ 
अयं विदचित्रदशीकमणंः युकसश्ननामुषसामनीकं । 
अये महान्‌ महता स्कम्भ॑न्‌- नोद्‌ याम॑स्तभ्नाद्‌ इषभो मरुत्वान्‌ 
1 २९८ ॥ ,ऋ. ७ । १०४! ९, १६२-१३) 
( ११२२-?१३४ ) मेत्रावसाणवक्लष्ठ. । 
ये पाकरसं विदरन्त एवे-यं वा भद्र दषयन्ति स्वधार्भिः। 
अर्ये वा तान्‌ प्रददाति सोम॒ आवां दधात्‌ निक्रतिरपस्ये 
सविज्ञानं चिकितपे जनाय सचासच चचमी पस्पधावे | 
तयोयेत्‌ सस्यं यत्रदजीय -स्तदितर्‌ मोमेऽचति हन्त्यासत्‌ 
न वाउ सोमो वृजिनं हिनोति नत्रियं मिथुया धावन्तम्‌ । 
दाति ररो हन्त्यामद्‌ बद॑न्त-मुभाविन्द्रस्य प्रसितो भयाते 
॥ ११९ ॥ (ऋ ८} ४८ । ?-- १५ )} 
( १९३५-११४९ ) प्रगाथो घौरः काण्व; । बिष्टुप, ५ अगती। 
स्वादोरंमक्षि वय॑सः सुमेधा स्वाभ्यां वरिवोवित्तरस्य । 
विश्वे यदेवा उत मस्योसो मधं व्रवन्तों अभि संचरन्ति 
अन्तश्च प्रागा अदितिमेवास्य-वग्राता हरसो द॑ग्यस्य | 
इन्दविन्द्रस्य सख्यं जंणाणः भौष्टीव धुरमनु राय प्रध्या 
अपाम सोममृता अभूमागन्म ज्योतिराेदाम दृवान्‌ 


ओ 


किं नूनमस्मान्‌ कणवदरातिः किं पूतिरंमत्‌ मत्यैस्य 
4 


[ भोमदेवता | 


प्र ११३० 


प्च ११३१ 


१२ 


१३ ११३४ 


१ ९१२५ 


३ १६२७ 


मन्त्राः ११२७११५१] ३ सोमदेवत । [६६] 


शंनो मवहृदआ पीत ईन्दो पितेव॑ सोम सूनवे सुरे; । 


सखव सख्यं उरुशंस धीरः प्रण आयुर्जीवसे सोम तारीः ¢ 
इमे मा पीता यश्चसं उरुष्यवो रथं न गावः समनाह पवष । 
ते मा रक्षन्तु विख्सं्ररित्रा-दुत मा शरार्माद्‌ यवयुन्तिन्द॑व्‌ ५ 
अधचिन मां मयितंसं दिदीपः प्र च॑क्षय कृणहि वस्यसो नः। 
अथा हिते मद्‌ आ सोम्‌ मन्ये रेषा इव प्र चरा पष्टिमच्छ & ११४० 
इषिरेणं ते मनसा सतस्य भक्षीमहि पिच्य॑स्येव रायः । 
सोम राजन्‌ प्र ण आयुषि तारीरहानीव ष्यं बास्रा्णे 9 
सोभ राजन्‌ म॒ख्या नः स्वस्ति तवं स्मसि प्रस्यादस्तस्यं बिद्धि 

रतिं दक्षं उत मन्युरिन्दो मानों अयी असुकामं परादा ८ ११४२ 
स्वं हि नस्तन्वः सोम गोपा गत्रेगात्रे निपक्षव्था नचक्षाः । 
यत्‌ तं वयं प्रमिनाम व्रतानि सनो परख सुषखा देव वस्यः ९ 
द्दरेण सख्या स्तेय योमान रिष्येद्धयेश्च पीतः 
अयं यः सोमो न्यधाय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतिरमेम्यायुः १० 


अप त्या अस्थरनिरा अमीवा निरत्रसन्‌ तमिंषीचीरमषुः 
आ सोमों अस्मो अ॑रुहद्‌ विहाथा अर्गन्म यत्रं प्रतिरन्त आयुः ११ २१५५ 


योन इन्दुः पितरो हृत्सु पीतो उमर्त्यो मत्थौ आविवेश्च | 


तस्मै सोमाय हविषां विधेम मीके अस्य समती स्याम १२ 

त्वं सोम पितभिः संविदानो जनु द्या्वापथिवी आ ततन्थ | 

तस्मैत इन्दो हविषां विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ १३ 
प्राते देवा अधिं बोचतानो मानों निद्रा ह्छतं मोत जसः, 

वयं सोम॑स्य विश्वह प्रियासः सबीरासो षिदथमा वदेम - १४ 

त्वं न॑ सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वविंदा विचा नचक्षाः । 

त्वं नै इन्द उतिभिः सजोषाः पाहि प्थार्तादुत वां पुरस्तात्‌ १५ २१४९ 


।॥ १२० ॥ { ऋ. & 1 ७९ । १--९ ) 
( १९५०--११५८ ) लनुभोगीवः ' मायत्री, ९ अनुष्टुप । 
अयं कृत्सुरयंमीरो विश्वनिदद्धिदित्‌ सोम॑ः। ऋषिर्विप्रः काव्येन १ १९५० 


वेप ॥ 


अभ्यू्णोति यन्नरं भिषक्ति विश्वं यत्‌ तुरम्‌ । प्रमन्धः सुनने; ओओोणो भूत्‌ २ ११५९ 


[६8 


< याम्‌ [ सोमदेवत । 
त्वं सौम तनङ्ृद्धथो देषोम्योऽन्य्तेम्यः। उरु यन्तासि वरूथष्‌ ३ 
त्वं चित्ती तव दक्षि-र्दिव आ प॑थिव्या करजीषिच्‌ । यावीरधस्यं चिद्‌ देषः 
अथिनो याति चेदर्थं गच्छानिद्‌ ददुषो रातिम्‌ । बब्ज्युस्तर्य॑तः कामम्‌ ५ 
विदद्‌ यत्‌ पवय नष्टशदीमृतायुमीरयत्‌ । प्रेमायुंस्तारीदतीणेम्‌ ६ १९५५ 
स॒ञेवों नो सृग्याक्-रद््क्रतुरवातः | भर्वानःसोभष्षं हृद ७ 
मानःसोभसं वीविजो सावि बीभिषथा राजन्‌ | मानो दादि विषा षीः < 
अव यत्‌ स्वे सधस्थं देवानां दुमेतीरीक्ष । 
राजन्नप दविषः सेध॒ मीदूवो अप्‌ सिषः सेध ९ १९५८ 
। १२१ , (ॐ. ¦ १०१1 १४ ) 
( ११५९ ) जमदसिभौगवः । त्रिष्टुप्‌ | 
प्रजा हं तिखा अत्याय॑मीय्‌-न्यशन्या अकमाभेतो विविश्रे । 
बृहद्र तस्थो यु्बनेष्वन्तः पव॑मानो हरित आ िविक्ष ` १ ११५९ 
॥ १२२ ॥ ( ऋ. १० । २५ । १-१९ ) 


(११६०-११७०) न्द्रो विमद", प्राजापत्यो वा, वासुक्रो बसशृ्ा । आस्तारपङ्क्तिः, 


भद्र नो अर्पि वात्य मनो दक्षमत क्रतुम्‌ | 
अर्धा ते स॒ख्ये अन्ध॑सो विबो सद्‌ रणम्‌ गाचो न यत्रसे विवक्षस १ ११९० 
हदिस्पुशस्त आसते विश्वेषु सोम्‌ धाम॑सु । 


अधा कामा इमे ममबियोमद्‌ वति तिष्ठन्ते वसय वीक्षसे र 
ठत व्रताति समते प्रह मिनामि पक्या। 

अधा पितेव सूनवे षि वो मदे म॒खा नैं अभि र्चिद्‌ वाद्‌ विर्व ३ 
सम प्र यन्ति धीतयः सगोसोऽरवा इव । 


५ क ८, भ १ ^ १ विषं 
क्रतं नः सोम जीचसे तिषो मदे धारयां चमसा इव विवक्षसे ध 
तव त्ये सोम शक्तिभि-निंकामासो व्युषि । 
गृत्सस्य धीरास्तवसो बिवोमदे वजे मोर्मन्तमशिनं विवशम्‌ ५ 


प्यं नः सोम रक्षसे परतरा विष्ठितं जमत्‌। 
समाकूणोपि जीवसे चि वो मदे विश्वां संपश्यन्‌ बना विर्व ६ ६९६५ 
त्वं न॑ः सोम विश्वतो मोपा अदाभ्यो भव। 
सेषं राजपु सिधो विषोमदे मानों दुभंसं दशता विवक्षसे ७ ६९९९ 


सन््राः ११५२-०११५७८ ¶ १ सोमदेवत । [६५ 
तवं न॑ः सोम युक्रतु-वयोषेयांय जागृहि । 
्त्रतरित्त) म्ुषो वि वो मदं दहो न॑ः पायसो विवक्षसे ८ 
सवं नो वृत्रहन्तम -नद्रस्येन्दो शिवः सखा । 
यत्‌ सी हन्ते समिथेविवो मद्‌ युष्य॑मानास्तोकसातौ विवक्षसे ९ 
अय॑घस्रत्रो मद्‌ न्द्रस्य बधत प्रिथः। 
अयं कक्षीत्रतो महो वि वो मदै मतिं विप्र॑स्य वधेवद्‌ विर्वक्ष १० 
अयं विप्राय दुह्युषे वाजा इयति गोमतः 
अयं सप्तभ्य आत्ररंविवौो मदे प्रान्धं श्रोणं च॑ तारिषृद्‌ विरक्षसे ११ ११७० 
॥ १२२ ॥ (ऋ. १० } ८५ । ६-५ )} 
९२२७९ --१ ६.७५ ) सूपासा वत्रा द्धाग्का प्‌ । 


सत्येनोत्तभिता भूमिः घर्येणत्तमिता चोः । 


करनेन दविर्यास्ष्न्ि दिबि सोमो अपंभिः १ 
सोमेनादित्या वरिन्‌ः सोमेन प्रथित्री मही 
भो नक्॑त्राणामेप--मृपस्थे सोम्‌ आर्हतः २ 


सोमे मन्यते पपरिवान्‌ यत्‌ संविषन्त्योषधिम्‌ | 


सोमं य॑ ब्रह्माणो विदु-ने तस्याश्नाः) कश्चन ३ 
आच्छद्‌ पिंधानेशुपित बार्हते सोम रक्ितः 

ग्रास्णाभिच्छण्वन्‌ तिष्ठमि नेत अश्नाति पाथिवः ¢ 

यत्‌ तव देव प्रपिबन्ति तत॒ आप्यायसे पुनः। 

वायुः सोम॑स्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ५ २९१७५ 


॥ १२४ ॥ ( अथव० २।५ १ १-८ ) 
(११७द्‌-.१९८६) अथर्वा । अनुष्रुप, १ पुराऽयुष्टुष्तिष्डुप्‌, 8 त्रिष्टुप्‌, ८ वियडरोषृहती | 
आयमंगन्‌ पर्णमणिर्वसी बरन प्रमृणन्त्सपत्नान्‌ । 


ओजे देवानां प्य ओष॑धीनां वच॑सा मा जिन्व॒तवप्र पावन्‌ १ 

मिं त्र प॑र्ममणे मयि धारयताद्‌ रथिम्‌ | 

अहं राषस्यासीत्रमे निजो भूयासमुत्तमः । २ 

यं चिदुधुपनस्पतो युं देवाः प्रियं मणिम्‌ | 

तमम्पभ्ये सहायुषा देवा ददतु भत ३ १६७८ 


र ७ { सम. 1९ 


मन्त्राः ११५७९..११९९] ३ खौमदेवता । 


॥ १३० ॥ ( अथचै० ६ ¦ ८९ । १५८ ११९० } यथय , अरष्टप्‌ ; 
इदं यत्‌ प्रेण्यः शिरो दत्तं सोमेन वृष्ण्य॑म्‌ | 
ततः परि प्रजांतन हार्दि ते श्रोचघःम्चि | ४ ६६९० 


ब्रूतादेष ते जाग॑तो साभ इतिं > 
मे सोमाय बरूतादास्माकोऽलि श्क्रम्टे अदी 


ए ते गायत्रो भाग इति मे सोम्‌।य तरतारिप : 





निनो 0 व + णेः पू । 
मित्रोन एहि सुभिंत्रध इन्द्रम्योस्मार्वि् दद्विणधचेनुचन्त यः सनः स्यो | 
ध्व ५ कमक पम कपना 
ञ्‌ धृ ] ४५ धि भ त्‌ 2 स 1 ॥ + 4 श ऽ न <द{च 
स्वान घ्राजाद्धार्‌ं बभ्भारं इस्त सुस्त एश नदेत्‌ इः पदु रय)र 


रक्षध्वं मावो दभन्‌ २७ ६१९१ 
॥ ९३२ ।॥ ( ६१९४ ) ( वा यं्ञ ^; ७) 

अशशरशशुष् द्व सामाप्यायतामन्द्रायकषन्‌!यर ¦ 

आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वामन्द्राय प्याय्‌ | 


{ 
1 ४, क| अ, क . 1 ‰ 
आप्याययाम्पार्त्सश्ीन्स्यन्या मधय स्वस्तिते दषं सोम 16 [म | 


|. ९, ह [2 ॥ ह 
एटा रयः प्रप भमाय कतदतवादम्न्‌ नधा चनव. वू । य . + 3 
।} ६३२ ॥ { ११९५-२२०० ) (वः यञ्च 2 । २,९.२६, ५२-३१-६६) 
४. | ९ क भ त्न 
दत्वा मनसेत्वादिषे ल्या प्रयाय सा| 
॥ि ¢ ~~ [ध्र कि क भ प हतर ि ६९ 
ऊ व्वामममध्वृर्‌ हद्व द्वप हाता चच २६९ ६९९५ 
= |) = ०1 ध. = न श त्व २ 1 
सोम राजन्‌ विश्वास्त्वं प्रजा उपाव्र्ह विश्वास्त्वां प्रलाः उशदरोहेन्ु | 
$ ने त्त ध + च; श + - २४४ त (>) = 0.9 
शणाः समधा हवम शुष्यन्ति निधिमाभ्र इः | 
4 ५५ ५ इ र ए } न य ~ व 
भ्रति म्ण व्हुपा न्‌ यन्नु ‡मृद्ु दवः शता हव 4 {ह ६ 
४) न क सम, त क) # 
] = 1 त य त ८ त्य्‌ ध: 
इन्द्राय दसा वरकुम ¶ रन्द्राय तादुत्वत्‌ न्न त्व नय च् । 
मनाय सा सोमभतञ््यं स्वा रायथस्पःपुदे २५ 
~ अ पिनि -नो--गर पावयां यरः ८ 
यत्‌ तं सोम द्विवि उ्पाति यत्‌ पावयां यदुरदुन्दरिन | 


ए 


तेनाम्मै यजमानायोरु राये कृष्यर्थं दत्रे वेच 
मा मर्म संचिकया उजं ध्स्व धिष॑णे वीड्वी दती 
पाप्मा हतो न सोम॑ः 





दैवत--संहितायाम्‌ | सोमदेवता । 


प्रागपागुदगधरा्‌ सवेव॑स्त्वा दिश आधाबन्तु । 

अम्ब निष्प समरीर्विंदाम्‌ ६ ९९०० 
1! १३8४} ( १२०१ ) ( वाऽ यज्जु० ७ । ९६ ) 

च्छिननस्य ते देव सोप्र सवौप॑स्य रायस्पोष॑स्य दादेतारः स्थाम । 

सा ब्रथमा सेंस्छतिविश्वदारा स प्रंथमो वरणो पित्रो अभिः १४ १२० 


१ 


॥ १३५ }। (?२०२.--६२०८) , वा० य ८ । १, ९, २५२९, ४८--<) 


> 


उपयामगहीतः ऽः रादित्यभ्यं सस्य) 

वेष्णं उस्गा५१ ते सास रक्षस्व मालवा द्‌ भन्‌ १ 
उथयु.मगरहीताऽपि श्रहस्पदिसुषस्य दैव सोमत 

इन्दरिन्दियावंतः पत्नीवतो श्रः।२ करध्यामम्‌ | 

अहं परस्ताद्हमवस्नाद यदन्तरिक्षं तदु मे रिताभेत्‌ ) 


अह श्रषैयुमयतों ददशो-ऽहं देवानां परमं गुहा यन्‌ ९ 

समद्र ते हरदयमप्स्वन्नः संख) चिश्चन्त्वोपषीरुतापः | 

यक्ञस्यं सा यज्ञपते मृक्तोक्तौ नमोवाके विधम्‌ यत्‌ स्वाहा २५ 
देवीराप एप बो गभस सूुग्रीत सुभुतं विमत । 

देव समेप ते लाकस्तस्मि-ज्छं च वक्ष्व परं च प्रश्य २६ १२०५ 


वेशीनां खा पत्मनाधूनोमि कुकुननानां ता परनाधूनोमि भन्दनानां ता 
पतमन्नाधुनोमि मदिन्त्ानां ला पत्ममाध्र॑नोमि मधुन्त॑मानां तरा पत्मन्नाृनोमि 
युकं त्वा युक आधरनो म्यह रूप रयस्य ररपं ४८ 
ककुभ स्पे वुप॒मरयं रोचते बृहच्छुकः दुक्स्यं पुरोगाः सोम; सोम॑स्य पुरोगाः। 
यत्‌ ते सोमादाभ्यं नाम्‌ जग॑ति तस्म खा गह्णामि तस्म ते सोम सोमायु स्वाह।।।४ 
उक्‌ खं द॑व सोमापेः प्रियं पाथोऽ्पीहि वृषी चं देव सोमेन्द्रस्य रियं पथोऽषी- 
दस्मत्ससा तवं देवं साम्‌ विग्रं देवानं श्रियं पफथोऽपीदहि ५० ९९०८ 
॥ १३६ ॥ { १२०९ ) ( का ० १९ । ७२) 
1 


सोमा शात सुत॒कजीपेणाजहान्मत्ुम्‌ । 
कतेन सर्यमिन्द्रियं £पम॑ युक्रमन्धसु दद्रसयेम्दियमिदं पदोऽमृतुं मधु७२ १९०९ 


स्रः १२००..१९१६ † ३ सामदरेवता । - (६९ 


॥ १३७ ॥ ( १२१०) ( वाऽ यऽ २८ । १९ ) 


समुद्रे ते हृदयमुप्स्बुन्तः सं त्वा विशचन्त्वोष॑धीरुताषः। 
सुमित्रिया न आप्‌ ओषधयः सन्तु दुर्भित्नियास्तस्मं सन्तु योऽस्मान्‌ दे 
यंच वयं द्धिष्म १९ ९९१० 


॥ ^ ३८ ॥। , १२११-१२ 8 ) { साम० १२३००-१२०३ ) 
3 २ 3 १२. ३२७ १ ०७ 9 > 
पावमानीः स्वस्म्ययनीः सुदृषा हि पतश्चतः। 


› 7 9 २ २ १२ 2.3. 2.9: 2 


ऋषिभिः सभरूग रसो वआह्मणेष्यमृतं हितम्‌ ॥ ३॥ १३०० 
32 39 ईशर ॐ 
पावमानीदेधन्तु न इमं रोकमथा अभ्रम्‌ । 


२ 3 2 कु ॐ १ 


कामान्त्समधयन्तुनो देवीदेपंः समाहूताः ॥ ४॥ १३०१ 
9१ & < 3 9 ^ २ १८७ 9 २ 

येन द गः पात्चरणा-ऽऽत्मा्न पृनते सदा| 

१२ 23३२ ॐ 9 + 

तेन सहस्चधारेण- पावमानीः पनन्तुनः ॥५॥ १३०२ 
4 ५ ‰ ध५7> £ 3 > 

पावमानीः स्वस्त्ययनी-स्ताभिगच्छति नान्दनम्‌ । 

9 % ‡ ६, 3 9 > 


पण्योश्च मक्षान्‌ मक्षय--त्यमृत्वं च गच्छति ॥६॥ १३०३ १२९४ 
॥ १३९ ॥ ( ऋ. १० ' १२४ । ६ ) ( १२१५ ) आभ्चे-चरुण -सेमाः । चरष्टष्‌ । 
इदं स्वरिदमिद।स वाममयं प्रकाश्च उवप न्तरिवम्‌ । 
हनाव वृत्रं निरिं सोम हविषवा सन्तं हविषां यजाम ६ १२१५ 
पोमसेह चारी देवगणः । 
(१) सूर्थरोदसीभिन्नचरुणरुद्रदरारन्ययेम नगसोमाः । 
॥ ९४० ॥ ( ऋ, १ । १३६ ।६ ) ( १२६ ) परुच्छेपो देवोद्ाल्िः ! अलयष्टि- 1 
नमो दिवे वहते रोदसीभ्यां मित्राय मोचं वरणाय मीण््ुषै सुमृखीकाय मौग्डुष। 
इन्द्रमप स्तुहि धुधम॑यमणं भगम्‌ । 
ज्योग्‌ जीभन्तः प्रजयौ सचेमहि सोभ॑स्योती सचेमहि ६ १२१ 


[७०] दैवत.-संहितायाम्‌ | सोमदेवत । 


(२) सोमापूषणौ, & (अन्त्योऽधेचंस्य) अदितिः। 
॥ १४१ ॥ (ॐ. २। 86 । १-६) 
(१२१७-१२२२) गरत्समद्‌ (आदगिरसः शंनः पदचाद्‌) भागेव शौनकः) विष्टुप्‌ । 
सोमापूषणा जन॑ना रथीणां अनना दियो जन॑ना पृथिव्याः | 


जातो विश्व॑स्य यवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम्‌ १ 

दमो देवौ जाय॑मानौ जुषन्तेमौ तमांसि गूहनाम्जश । 

आम्पामिन्द्रः पक्तमामाख्वन्तः सोमापुपभ्यौ जनदुसियासु २ 

सोमापूषणा रज॑सो विमानै सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ । 

विपुषतं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो वरृपणा पञ्चररिमिम्‌ ३ 

दिष्यषैन्यः सदनं चकत उचा पुंथिन्यामन्यो अध्यन्तरिक्षे । 

तावसम्यं पुरषारं पुरश्च रायस्पोषं वि ष्यतां नाभिमस्मे ¢ १२२० 

विश्वान्यन्यो भुवना जजान॒ विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति । 

सोमापूषणाववतं धिय॑ मे युवाभ्यां विश्वाः पृत॑ना जयेम ५ 

धियं पपा जिन्वतु विश्वमिन्वो रथि सोमो रथिपतिरदधातु। 

अवतु देव्यदिंतिरन॒बो वृहद्‌ ब॑देम विदथे सुवीरां; ६ १९९९ 
(३) समोमाश्ट्री | 


।। १४२ 1 ( 7 . ३1 ७8 । ‡--9 ) 

।१२९३-२९) भरद्धाञ। वादस्पत्यः। भिष्टुप्‌ 1 
सोमारुद्रा धारयेथाममुयं१ श्र वामिष्टयोऽरमश्ुवन्तु | 
दमेदमे सप्र रत्ना दधाना रशनां भूतं द्विषदे शं चतुष्पदे १ 
सोमाटरा वि वहतं विपची-ममीत्ायाना म्यमाविे्ं | 
आरे बधिथां निक्रतिं पराच-रस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु २ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनुषु मेपृजानिं धत्तम्‌ । 
अवं स्यतं मुश्वतं यसो अक्षि तन वद्धं कृतमेनो असत्‌ २ १२९५ 
तिग्मायुधः तिग्महेती सुशेदौ सोमांसद्राविह सु र्तं नः । 
प्र नेों मुत बरंणस्य पा्ष॑द्‌ गोपायतं नः सुमनस्यमाना ४ १२९ 


[७१] 


मन्त्रा; १२१७-१२३१] ३ सोमदेवत । 
(४) बराह्मण पिदू-सोम~यावापृथिवी-प्रषाणः 
॥ १४३ ॥ (ऋ, ६ । ७५ । १९ )} 
( १२२७ ) पायुभौरद्वाजः \ जगती । 
शिषे नो द्यावापथिवी अनेहसा । 


रक्षा मार्किनो अधश्स इशत १० १२२७ 


नाह्मणासः पितरः सोम्यासः 
॥ [१९ 1 ५, 

पुषा न॑ः पातु दुरितादतादृधो 

(५ ' वभे-सोम-वरुणाः | 

॥ १४४६ ॥ ( १२२८ ) ( ऋ 8 । ७५। १८ ) पायुभारद्ाज. । चिष्टुप्‌ । 
ममणि ते बर्मेणा छादयामि सोम॑स्स्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोत्ररीयो वरणस्ते कृणोतु जय॑न्तं त्वानु देवा म॑दन्तु १८ १२२८ 
(दे) अभ्मीद्रमिच्नावरुणान्विमगपूषब्रह्मणस्पतिसे(मरुद्रा 


॥ १४५ ।) ( ऋ० ७ 1 १ १) 
८ १२२९ ) मेनावरुणिवैस्िष्ठः । जगती । 
प्रातमिंत्रा्ररुणा प्रातरिना | 
१ १२२९ 


प्रातरभनि प्रातरिन्द्रं हवामहे 
० | (५ ॥ भ, 
प्रातः सोममुत रुद्रं हेम 


प्रातर्भगं पृषणं ब्रह्मणस्पति 
9 [+ © ४6 

(७) अङ्रपेच्रथवेभगुसामाः 

॥ १४६ !॥ { ऋ. १८ ! १४ । ६ ) 
( १२२३० ) वेवस्वतो यम । ष्टुप्‌ । 


अङ्खिरसो नः पितरो नवरा अथवीणो भगवः सोम्यासः । 
षां वयं सुमतो यज्ञियानामपि मरे सौमनसे खांम ६ ९२३० 


(८) आपः सोमो वा । 
॥ १४७ \। ( श्ट १० ! १७ । ११--१२ ) 
१२३१-१२३३ ) देवश्रवा यामायनः । तिष्डुप्‌ १२ अनुष्टुप्‌. पुरस्ताद्बृहती वा । 
दर्सशव॑स्वन्द प्रथमो अनु चू निमं च योनिमनु यश्च पूष; । 
समानं योनिमतुं संचरन्तं द्रप्सं होम्यं मघ होत्राः ` ११ ९२९१ 


[७२] 


देवत~संहितायाम्‌ 


यत्ते द्रप्ः स्कन्दति यत्तं अंश्च--बाहुच्युतो धिषणाया उपात्‌ । 


~ । 


अध्वर्योत्रो परिंवा यः पचित्रात्‌ तंते जुहोमि मनसा वषरूकृतम्‌ 


यस्ते दरप्सः स्कन्नो यस्ते अञ्च रषश्च यः परः सचा | 
भयं देवो बृहस्पतिः सं तं सिचत राधे 


(९) अग्नीषोमौ । 
१४८ ( ऋ० १०। १९ । ९ उत्तरार्धः ) 


( १२३६ ) मथितो यामायनः. शगु्बा ठणिर्था, मागवदृच्यवनो वा । अनुष्टुप्‌ । 


अग्रीरोमा पुनवेक्च असे घारयतं रथिभ । 

॥ ६४९ ॥ (अथवं २।३६। 3) 

{ १२६३५) पतिवेद््नः । भिष्टुप्‌ । 
इयमघ्ने नारी पपि विदेष्ट सोमो हि राजा सुमा कृणोति । 
सुरान पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा परति मुभगा ति रजत 


(१०) निकरनिसोमौ । 
।} १५० ।॥ (दध १०1 ५९ । £ ) 
( १२२६९ ) वन्धुः श्चतवन्घुविप्रवरन्धुगापायनाः , ष्टुप्‌ 1 
षुणः सोम मस्ये परादाः पर्यैम न दधरम॒रंन्नम्‌ । 
दुभिहितो जरिमा षने अस्तु परातुरं खु निक्रीतिजिरहीताम्‌ 


मे 


(११, पएरथिीद्धयन्तरिक्षस। मपूष पश्यास्वस्तयः \ 
॥ १५१ ॥ ऋ. १० ¦ ५९।५) 
( १२२७ ) वन्धुः श्चतवन्धुविप्रवन्नुगेपायनाः । त्रिष्टुप्‌ । 
पुरनना अघं एथिी द॑दात पुनचेदिवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
पन॑नः सोम॑स्तनयं ददातु पूर्नः पृषा पथ्यां या स्वस्तिः 


५ 


(१२) सोमार्को | 
।) ९५२ । ( ऋ १० । ८५ ¦ १६ } 
( १२३८ ) खया साचिथी ऋषिक । जगतत । 
पुवरोप्रं च॑रतो माययेतौो शिश कीर्दन्त। परि यातो अष्वरम्‌ 
विश्वान्यन्यो युवर॑नामिचश् छर्तूरन्यो बिदर्धजायते पूर्नः 


९१२ 


१२ 


१८ 


[ सेमदेकता । 


९९६३३ 


१२२३४ 


६२३५ 


१२३५ 


१२३८ 


मन्त्रा. १९३२१६५३) ३ सोमदेवता । [७६] 


(१३) सोम-वरुण-बृहस्वति-अलुमति-मघवत्‌-घात्‌-विधासारः । 
। २५२ ॥ ( ऋ १० । १६७ 1 ३) 
( १६२३९ ) चेश्वामिन्न-जमद्ग्नी । जगती । 
सोम॑स्य॒ राज्ञो वरुणस्य धमणि बृहरस्पतेरलुमत्या उ शमेणि । 
तवाहम म॑घवञ्रपस्तुतौ धातर्विधातः कश अभक्षयम्‌ ३ १२३९ 


(१४) बहस्पतिः, अभ्रीषोमो च 
॥ १५४ ॥ ( अथवेठ १ € । १-२ , 
(१२४०-१२४१) चातनः । अचुपप्‌ | 


इदं हवि्ौतुधानान्‌ नदी केन॑मिबा वहत्‌ । 


य इदं सखी पुमानफ रिह स स्तुबतां जनः १ १९४० 
अथं स्तवान आग॑म- दिम स्म॒ प्रति हयेत। 
बर्हस्पते वे ठुञ्घ्वा ऽ्ीषोमा वि विध्यतम्‌ २ ६२६ 


(१५) अच्निः. आपः, जषधयः, सोमः, 
॥ १५५ ॥ (अथन्र० २1 १०। २) 
(१२४२) भ्ग्धद्गिसाः । सप्तपद्‌: । 
श तं अरिः सहाद्धिरस्तु शं सोमः सहोपधीभिः । 
एवाह तवां धत्रिया-जिक्रत्या जामिश्ंसाद्‌ द्रूहो अंश्वामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते चाबापुथिवौ उभे स्ताम्‌ ॥२॥ ९२४ 
(१६) सोमः, अथेमा, धाता । 
॥ १५६ ॥ { अथच २।३६।२ ) 
(९२४३) पतिषेदनः ¦ अनुषरप्‌ ) 


५9 ॐ = 
सोमसुषटं नह॑जुए-मयेम्णा संभरतं भगम्‌ । 
धातुदवस्यं स॒व्येन॑ कृणोमि पतिवेदनम्‌ २ ६९४३ 
{सोमः} १० 


॥ 


देषत-संहितायाभ्‌ 


(१७) वरुणः, सामः, इन्द्रः 
॥ १५७ ॥ ( अथवे० २।३।३ ) 
( १२४४-१२६० ) अथयां । चतुष्पद्‌ भुरिक्पङ्क्ति. 
अद्यस्त्वा राजा वरुणो ह्यत सोम॑स्ला इयत्‌ पैतेभ्यः 
इन्द्रस्त्वा ह्यत विटभ्य आभ्यः श्येनो भूखा विश्च आ पतेमाः 


(१८) सोभः, सविता, जादिखयः, अभ्िः। 
।॥ १५८ ॥ 
(१२४५) ( अधव० ३।८।२) जिष्टुप्‌ ) 
हुवे सोम॑ सवितारं नमेभि--षिंश्रनादित्यां अहयुत्तरत । 
अयममिदीदायद्‌ दमेव संजातैरिदधोऽग्र॑तित्रुबद्धिः 
(६९) सोमः, स्वजः, अशानिः। 


॥ ९५९ ॥ 
(१२७१) ( अथच० ३।२७४ ) पञ्चपदा ककुम्मत्तीगभाऽषिः 1 


उदीची दिक सोमोऽर्धिपतिः स्वजा रक्िताशनिरिपवः 


| भभ 


[ सोमदा । 


३ १२४४ 


२ १२४५ 


तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षिद्रभ्यो नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । 


प 1 [र प म 
योरेखान्‌ देष यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः 


भे 


(२०) आपः, सोभः । 
॥ १६० ॥ ( १२४७ ) ( अथव ६४181५4) अनुष्टुप्‌ । 
अपां रस॑ः प्रथमजो ऽथो वनस्पतीनाम्‌ । 
इत सोम॑स्य आता--ऽस्यृताशचम॑सि वृष्ण्य॑म्‌ 


(२१) सामः, वनस्पनिः। 
1 १३१ 1! { {२४८ -१२४९ ) ( भधब ० ६ । २ 1 १-२ ) परात्णक्‌ | 
इन्द्राय सोर्ममृयिजः समोता च धावत । 
स्तोतुर्या वच॑ः शृणवद्धवं चमे 
आ य विशन्वीन्दवो व्यो न वृक्षमन्धसः। 
विरस्डिन्‌ वि मृषो अदि रक्षसिनीः 


श्वे १२४१ 


५ १२६४७ 


२ १९४९ 


भन्त्राः १२४४१२५५ ९ सोमदेवता । 
(२२) द्यावाष्रथिवी, ग्रावा, सोमः, सरस्वती, अभेः । 


॥१६२॥ (१२५०) (अथ १० ६ 1 ३। २) जगती । 


कन 


पातु नो देवी सुमगा सर॑स्वती पाद्यम; शिवा मे अस्य पायवः 


[® * 


(१२) समः, अदितिः | 
॥१६३॥ (१२५१-१२५२) ( अथवं० ६।७।१-२ ) १ निचत्‌, २ गायत्री । 
येनं सोमादितिः प्रथा मित्रावा यन्द्यद्रहः 
तेना नोऽवसा ग॑हि 
येन सोम साहन्त्या-सुंरान्‌ रन्धयासि नः । 
तेना नो अधिं वोचत 


(२४) यावच।पथिषी, सोमः, सविता, अन्तरिक्ष, सपक्रषयः। 
॥१६४॥ ( १२५३ ) (अथवे० ६ । 8० । १) जगती । 
अभयं चयावापृथिनी इस्त नो ऽर्भयं सोम॑ः सविता न॑ः कृणोतु | 
अमं नोऽस्तवेरन्तरिकषं सप्रक्रषीणां च॑ हविषाभंयं नो अस्तु 
(२५) अभिः, इन्द्रः, सोमः। 
॥ १६५ ॥ ( १२५४ ) ( अश्रवं० ६।५८।२ ) ¦ अवुष्टुप्‌। 
यशा हन्द्रो यश्चा अम्रि-यशाः सोमो अजायत । 
य॒शा विश्व॑स्य भृतस्या--ऽहम॑सि यशस्तमः 


(२दै) सिता, सोमः, वदभ: | 
॥ १६६ ॥ ( १२५५ ) ( अथव ६,६८।३ ) अनिजगतीगर्भां चिष्टुप्‌ । 


येनारवपत्‌ सिता शरेण सोम॑स्य॒ राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ 
= | 


तेनं ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोपानश्ववानुयममस्तु प्रजावान्‌ 
@ 


पातां नो दयावपुथिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंहसः । 
ये 


(७५] 


२ १९५० 


१ ९५५३ 


२ १९५४ 


३ १२१५११५ 


७६] दैवन-संदितायाम्‌ [ सोमरैनता } 
(२७) सांमनस्यम्‌, वरुणक्षोमोऽभिवहस्पतिवसवः | 


॥१ ६७] (६२५६--१०५७) (अथर्व० ६ । ७३ 1 १--२) १ भुरेक्‌ २ चिष्टुप्‌.। 
एह यतु चरणः सोमो अभि -बरैहस्पतिवेखभिरेह यातु । 


अस्य रि्यशुपसंयात सवै उग्रस्य चेततः संमनसः सजाताः १ 
यो वः शुष्मो हर्दयेष्वन्तरा-ऽऽ रतिया वो मन॑सि प्रत्रिंशा । 
तान्त्सीवयामि हविषां धृतेन मिं सजाता रमर्तिर्बो अस्तु २ १२५७ 


(२८) इन्द्रः, सामः, सविता च । 
॥१३८॥ (१२५८--९२६०) ( अथच० द । ९९ । ?-३ ) अचुप्रृप्‌, २ युरिण्डह्ती | 


(1 
अमि चन्र वरिमतः परा खोूरणादभ 


हयाम्युग्रं चेत्तारं॑पुरुणामानमेकजम्‌ १ 

यो अद सेन्यो वधो निघ्न उदीरते । 

न्द्रस्य ततं बाह समन्तं परिं दबः २ 

परि दग्र इन्द्रस्य वाह समन्तं आातुसखरयतां नः। 

देवं सवित्‌ः सोमं राजन स्पुमनमं मा दृणु स्वस्तये ३ ०९० 


(२९) ययोः, परथिवी, ह्ुक्रः, सामः, अभिः, वायुः सिना | 
॥१६९॥ (६२११) ( अथ्व० ६ 1 ५31?) वरटच्कृकः । जगनी | 
शचं मदं परथिवी च प्रच॑तसौ शुको वृहन्‌ द्धिणया पिषतुं | 
अन स्वधा चिकित सोमो अभिययुः पातु सतिता भग॑श्च 8 शद 


सामदेवता-पुनस्क्त-मन्भागाः। 


+= 


क + 
ऋगवदुस्य नवम मण्डलम्‌ । 
[१] ९।९।९ ( मयुच्छन्दा वैश्वामि्ः । पवमानः सोमः) । [,,]९।२।९ = ( इन्द. १०८५ ) १।१७१।१ 
पवस्व सोम धार्या । | ( अगस्त्यो मेतरावरुगिः । टन््रः 1 
षन्द्राय पातवे खतः य 


इन्द्रमिन्दो वषा विश्च | 
(२२१)९।२९1४ (-त्रमेध आद्निरसः । पवमानः सोमः) । [१६]९।२।६ ( मेधातिथिः कण्वः } पवमान सोमः ) 


पचस्व... । धारा सतस्य वेधसः । 

(२२६)९,३०।२ ८ चिन्दुरापरिरसः । पवमानः सोमः ) (१२५)९।१६।७ (असितः करास्यपो देवले वा । 
पचस्व... पवमान सोमः) 

(५८०)९।९७।१३ (विश्वामित्रो गाधिनः । पवमानः सोम > । [१४९1२1४ ( मेधातिपिः काप्यः | पवमानः सोम ) 


† 

| 

{ 

। 

| 

| 

| 

| 
पवस्व... । | आपे अषेन्ति सिन्धवः । 
(९३९)९।१००।५ ८ रेगसन कादयपौ । पवमानः सोमः ) | यद्धोभिवांसयिष्य्षे । 
| 
1 
। 
| 


दन्त्य... । (५५०)९।६६।१३ ( रतं वैखानसा. । पवमानः; सोमः ) 
[२}९।१।३ = (अभिः १२६३)८।१०३।७ [१६]९।२।६ अश्च कदद्‌ चषा हरिः । 

पषिं राधो मधघेनाम्‌ | (९५९)९।१०१।१६ कनिक्रदद चषा हरिः। 
[४]९।१।४ ( मधुच्टन्द वैश्वामित्रः पवमान" सोम ) [ ., }९।२।६ खं सूयण रोचते । 

अभ्यम...। 


८।९।१८ ( रा्कणं काण्वः । अशनौ } 
[१७]९।२।७ ( मेधातिथि. काण्वः } पवमानः सेमः ) 
ममृऽयन्ते अपस्युवः । 
याभिमंदाय दुम्भसे। 


अभि वाजमत श्रवः! 
(४२१९।६।र (अमितः कारयपे। देवलो वा । पवमान ` मोग") 
अभि नध 


अभि । । (२७४९1३८३ ( रद्रगण आङ्गिरसः } पवमानः सोमः ) 
(३५०)९।५१।५ \ उच.य भारम ॥ प्रचमान गोम ) ¦ मभ । 
अभ्यग्र . | । , अयुभ्भते । 
अभि .। , [९९]९।२।९ = ( टन २४३ ) ८।६।१ 
(५, १ । "ज क = १,१ 
(४,०९०.६३) ९२ (ने म्वि, का-चयः | पवमानः सोमक | परजन्यो वृष्टिमा इव । 
अभ्य . । जभि... | ' [२०]९।२1१० अस्यश्वसा घाजसा उत । 
ॐ ध श भ ध 
[४०९६1१० ( मद्न्द््दा वृ्सत | पवमन समः) ` २।५३।१० ({ भरदराजो वाहेस्पत्यः । प्रपा ; 
भस्यदिन्द्रो मदेध्या। | धियमश्वसां वाजसामुत । 
ॐ ह च पूढ <, 
(९८८) ०.।१०६।३ { अभ्निर्चश्ुषः । पवमानः सामः) , [, | ९।२।१० आश्म यज्ञस्य पूत्यः । 
ध त ( अभि ५२० ) २।१९।२ केठयक्नस्य पुष्टेः 
[६५ ९.२९ ( मेधानिधि कणः ¦ प्वमनः ममः ) । उयक्षद्य दहदः 
यवस्य देववीरति । [२१ ९।३।१ { जनः गप आजीगर्तिः, स देवरात; छत्रिमौ 


{०३ ९,९३६।२ ( पथयनरङ्कितसः । पवमान नमः ` वैस्वाभिन्नः । पवमान. सोभः 9 


[५८] दैवत -संहितायाम्‌ [ सोमदेवना | 


[२३}९।४।३ सना दश्चेमत कतुम्‌ । 
(१९१६०)१०।२५९ मना दक्षमुत क्रतस्‌ ) 
[२४९।४।९ = (९)९।१।९ सेममिन्द्राय पातवे । 
[२५-२६}९।४।५-६ तव क्रत्वां तवोतिभिः 
[२७]९। 81७ (दिरण्यस्तप्र आउमिरस । परमान" सोमः) 


आभि द्रोणान्यासदम्‌ । 
(२२७) ९।३०।४ ( बिन्दुराटगिरराः । पवमानः मोम) 
[२६; ९।६१।९ = ( अनिः ७५१ ) ४।१५।२ 
दधद्रत्नानि दाद्चपे । 
[२७] ९।३।७ ( नःप आजीगर्निः, स देवरातः कृश्चिमो 





नण ~ ~ ~ ~ ~ ०9 


वेर्वाभित्रः । पवमानः सोमः ) | सोम द्विवरेसर रयेम्‌ । 
पवमानः कनिक्दन्‌ । | (२८९)९।४०।३ (वहन्मातिरोट गिर्मः [ पवमानः सेम") 
(१९१ १) ९।९३।८ ( असितः क दयप दवन्मरे वा | ¦ (९३६)९।९००;२ (रेमगन दधा । पचमानः संम ) 
पवमानः मोमः ) , [२९९)९।९. (हिरण्यस्तूप अ 'गिर्मः ! पवमानः ममः) 
[२८] ९।३।८ प्यामरत्तिसे रजांस्यस्पृतः । | पवमान विधमेणि , 
दनः ६८७) ८।८२।९ प्दाभरत्तिरो रजांस्यस्पतम्‌। ' (४८६)९।६६।९ (कराय्यपे मरीचः 1 प्रवमनः सोमः) 
[२९] ९।३।९ ( सुर भेष ज।मीगर्तिः, रा देवगत क्रिमो । (९४१)९।१ 6०1७ (र नमृन रत्रा । पवमानः साम ) 
वैरवामित्रः । पवमानः सोम" ) (अधिः १९८३ ,९।५।द रयिर्वि रजनि शुमान्‌ । 
पप प्रन्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुनः! , (४०५)९६१।१८ क्षो वि राजति छमान्‌ । 
( २९७५ ) ९।४२।२ (मे यातियि कण्वे | , ' (अन्न १९८४३९५} = (अन्नः १९३४)६।१८८४ 
पवमान सेम (अभिः १९८८ ,९।१।८ = (अनिः १९७०)५।19 


[४२-४३।९१६।२-२ अभि व्यं मयं (देषन्य) मदुरू । 


एष परत्नेन मन्मना देच! देवेभ्यस्परि । 
[४२]९।६।३ = (४,९।१।४ अभि वाजमुन श्रषः। 


(९२३)९।९९।७ (रेभसून. क्यपौ । पवमान सोमः) 


----- -- --~ ~~~ „~ ^~ 


देवो देवभ्यः सुत [ ,,1९1९।३ ( आननः वेदवे ठेवला वा| पवमानः सोमः) 
(९७३)९।१०३।६ (टित आप्य ] पवमान गौम.) सवानो अथ पवित्र सा। 
देवो दवेभ्य सुतः । (३५९)९।५२। (उचः आ-मिग्सः। पव्रमानः सोमः) 
[३०1९।३२।१० (भुन "भप आजीनः, स देवरात" क्रविमो ' [४४]९, ६1 ( असिनः कदु वला वा । पमान मामः ) 
सेदवामित्रः । पवमान सोमः) | ध्यपर म प्रवस्ासर्न्‌ । 
ध!स्था पवते सुन । पुनाना इृन्द्माकन। 
(२९७)९।४२।२ (मेः्रातियि कण्व" । पवमन सोम) ' (१८८)९।ण्ष्रार्‌ (भमनः करग्रपो स्व वा| 
[३९]०1४।९ (दिरप्यग्तृप आग भिरसः | पवमन" सम.) पमानः सामः) 
सना...पवमान यटि श्रवः। आपो न प्रवेता 4.1. } 
(७2) ९।९।९. (अमतः पारया देवया का । पवमानः सोमः) पनाना । 
पवमान, । [४५:९1 5॥९ ( अमिन. करथो देवो का । प्रवभानः सोमः) 
सना । यने करील्टन्तमल्यविप 1 
(९४२) ९1१५०१८ (रगमृन कश्यपा } एवमान सोमः ) {2९८१९41९ { अप.९५ भ भिरयः । वमन ममः) 
पचमान. . । अश््रन घन । 
[९६ -४०]९।४?-१० जथा न यस्यसस्छधि । (९९5 ९१०६१११ ( अध्नथातषः । पवसन ममः ) 
[३२]९४।२ सन! उकः सना स्वः यन... ; 
(७)९।९।९ सना मेनं सना स्वः | अस्यस्न्‌ . 1 
„1९191 = (दनः ६५८) ८1७८८ [४७,९1९1७ ८ असित व्यपे देवल वा । परवेमनेः सोमः) 


क्वा च नोम साभा) १्द्राय पचने सनः। 


पुनरुक्त -बन््भासाः । [७९] 





(४२१)९।६२।१४ ( जसदन्निभागेवः । पवमानः सोमः ) (११०) २। १२।७ (असितः कादयपो देवने वा | 


** मद्‌ । पवमानः सोमः } 
(९८७)९।१०६।२ ( अग्निशष्टुषः । पवमान सोम. ) | [९३]९।११।८ (असित कादृयपे। देवो वा । पवमान सोम } 
(१०१६)९।१०७।१७ ( सप्तष्रय । पवमान. सेमः } इन्द्राय साम पातवे ...परि पिच्यस। 
.."मद्‌.। ` (९२७)९.९८१० ( अम्बरो वाषोगिर्‌ , ऋजिश्वा 
५१।९1७1२ ( असित काश्यपो देवला वा | पवमानः सोम ) भारद्वाजश्च } पवमानः सोमः ) 
महीरपो वि गाहते । (१०४०१९।१०८।१५ (राक्तिवरिष्टः। पवमानः सोमः) 


(९३२)९।९९७ ( रभसन्‌. कादयपा । पवमान" सेमः ) | [,, ]९।११।८ मनचरिस्मनसस्पतिः । 
[५२।९।७।३ ( अक्तित कोदयपो देवरो वा । पवमानः सोम.) | (२९२)९।२८।१ विश्वविन्मनसस्पतिः 


चृषाव चक्रदद्‌ वने । ९५}९।१२।१ (असितः कारयपो देवलो वा । पवमानः समः) 
(१०२९) ९।१०७।२२ ( सक्तपेयः । पवमान समः ) दन्द्राय मधुमत्तमाः। 
...चक्रदो वने । (४ ६)९२।६३।१९ (निन्सविः कादयप; । पवमानः सोमः) 
[*५३।९}91४ ( असितः कार्यपो देवलो वा 1 पवमानः सोम ) ...मधुमत्तमम्‌। 
चुस्णा वसानो अषेति । (५८६ ,९।६७।१६ (जमदसिभीगवः । पवमानः सोमः) 
रववाजी [सिषासति । ...मधुमत्तमः। 
(४४०९।६२।२३ ( जमटग्निमागव । पवमानः सोमः ) | [९६ ]९।१२।२ = (द्.२०८४)६।६५।२५ 
सस्णा पुनानो अषसि । = (उन्द्.१२७०)३।४१।५ 
(२५७)९७818 ( कावन्देषेतमसः । पवमान सोमः) गावो वत्संन मातर । 
स्व १यैदास्यसपः सिध्रासति । (६.२०८७)६।४५।२८ वत्सं गावो न धेनव । 
[५५}९।अ)द६्‌ -{ असित कार्यये देवलो वा । पवमान" सोमः) | [,.1९) १२।२ = (८०) १।१६।३-(न्दः१२८५)२।४२।४ 
अव्यो वरे परि पियो । = (६न्ः४०८) ८१७१५ = (इन्द २४०१)८।९२।५ 
(२४२)९।५०।२ ( उचः आरगिरम । पवमान. सोम = (६.९८१)८।९७1११ 
. प्रिय । इन्ध सोमस्य पीतये । 
(२५२)९।५२।२ ( उच"य अआ! गरसः । पवमान सोम } | [१००]९।१२।६ (असितः काश्यपो देवो वा। पवमानः सोम.) 
(१००५)९।९१०७)६ ( सप्तषयः } पवमान. सोम. ) प्र चाचमिन्दुरिष्यति। 
{६ १।९1८२ (असित. काल्यपे देवछो वा } पवमान सोम ) (२५७९३५१९ (प्रभूवस॒रादगिरस । पवमानः सोम) 
इनद्रस्य सोम राधति पुनने प्र वाजमिन्दुरिष्यति । 
(२८७)९।६०।४ (अवन्सार्‌. क व्यप । पवमान सोम") | [९१२६६ ४२३७) ८।२४६।१२ 
राधसे . पयरव्‌ । सञ्ढस्याधि विष्टपि (ग्पः)। 
[,, 1९ ८।२३=(१ २४३२।६२।१२ तस्य योनिमासद श) । {१०२}९।१२।७ = (१९०६)१।९१।६ 
{२७}९।८।९ = ७.९६।द ( वरे मत्रावहणि । सरस्वान ) निख (प्रिय) स्तोत्रो वनस्पति 1 
[७६।९।९।९ = (३९)९।४।१ भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ । | [९०२]९।१२८(असित काद्यपो देवलो व्‌ 1 पचमान. सोम.) 
[,,९,९।९ = {२२)९।४।२ से(मो हिन्वानो अषेति। 
[७७.९।१०।१ (अनित. कारयपो देवत वा । पवमान. सोम.) विप्रस्य घास्वा कविः। 
भवरन्तान अवस्यवः । “+ (३०९)९।४६।२ (अयारय आश्विरसः । पवमान. सोम.) 


[७८]}९। १०।२ (असितः करयपे. दवले द्‌ | पवमानः सोम ) | [१०४]९१२३।१(आित कादयपो देवल वा ! पवमान. सोम 


{ 
(*4४.७)९।६ ६1० (शनं नैस नसा । पवमानः सेम. } | सोभो हिन्वे परवति । विभ्रस्य । 
दधन्विरे गभस्तय । सोम. पुनानो अचति । 


[८०] दैषत--संहितयाम्‌ | समेवता | 


"पयो 1 १ त 1 8, क, 1) सकेतः पनि" प ७ भीरि प, शौनकः = कभा 


भिता ज 
(२१७)९।२८।६ (प्रियमेध आप्रैरस । , (५२)९।६३।५ (निष्ठवि, कारय्रपः । पवमानः सोम ) 
पवमानः समः) | अपद्वन्ता अरान्णः । 
(३००)९।४२।५ (मेष्यातिथः काण्वः । प्रवरमान सोमः) | (२८३)९।२९।६ (वृहन्मतिरा रस । पवमन, नैम ) 
(९५०)९)१०१।७ (संहुषो मानव | पवमान सोम ) | = योनान्रनस्थ सीदतत ¦ 
(१०५९।१३।२ सुष्वाणं देवनीतये । | (१९५)९। १४९ = (३.२२ १४)८९९1; 
(५२५९।९५।१८ सुष्वाणो देववीतये | | विश्व देषा अमत्सत । 
[१०६]९।१३।३ ( असितः काद्यपे देवलो वा । । [६२७)९। २४।५ (अनः कारयपे। देवे वा। पवमान, सोमः) 


पवमान सोमः ) | गाः छण्वानो न निर्णिजम्‌ । 
पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः) । (७५२३।२६।२६ (परिनोऽजा. । पवमान, भ सः) 
(२९८९।४२।२३ (मे-यातिथि काण्व } पवमान. सोम ) | गाः छृण्घानो निर्णिज न 
पन्ते वाजसातये | (०२५)९।१०७२द्‌ (सप्पयः 1 पवमानः ममः) 
सामा ,.* | गाः रण्वानो त निणिजम्‌। 


। 
॥ 

३०७) ९४३६ (मे*यातिथि. काप्वः । पवमान सोमः) | [१२ १।९।१५।१ (अस्तः कायो देवने वा। प्रमान; सोमः) 
। 


पवस्व वाजसातये । गच्छन्निन्द्रस्य निष्छतम्‌ । । 
(९४०)९।१००६ (रेभसन्‌ क्या । पवमान. सोमः) । _ (४१९९९१२५ (अमहवा. । पमान्‌. नाभ) 
पचस्व वाजसातमः, ' [९२३]९।९५।३ एण रितो प्रि नीयते ) 


। (२०८)९।२७२ पष वरमिति नीयत । 
[१२७ ।९।९५७८अरितः ऋश्यो नखं चा। पनमनः समः) 


(१०२२)९।१०७।२२ ( सप्तपयः । पवमान संम" 9 
पचस्व वाजसातये । 


~~~ ~~ ~~ -- ~~ 


चः [न पै 
[ १०७।९। १२।४ (असितः के.ड्यपो टवलो चा | परवमाजः सोम ) | । त जष्त त | च | 
पवस्व बहतीरिष. । .. सर्वम्‌ । । ९२५)९।४६।द (अय्य आग-यरसः } धनमान. सामः) 
4 ५ 


(२०१)९।४२।६ ( मप्यातियि. काण्वः | पवमानः सोमः) , [१२८)९। १५८ (आसितः क्यपो धवस वा । पवमानः सामः) 


स रः 


पवस्व. . । पनस न्प दक्ष क्षिपो मरन्ति) 
[११०।९।१२।७ = { न्द्रः २०८४ ) ६।६४५।९५ । \२९४,९३९७ (अमदवुरःदःयस्सः । प्रवमः सामः) 
= (टन््रः१२७७ ) ३।४१।५ । [१३१।९।९१९।२=१।२८।९ (युन. 2१ आजिमःतत प्रजापति. 
अभि (इद्र) वस्स न धनव. ( मात्तर ) । | ८र्भन्धः चम्‌ सोमो वार 
[ ,, ]९।१३।७ = {७८} ९।१०।२ दधत्विरे गभस्त्यो । | सोमं पवित्र आ सज । 
[१११।९।१२८ = ( २७ ) ९।३,७ | [,,]९।१६।३ (अमितः कायपे। देनसो वा । पवमानः सोमः) 
पत्रमान(०नः) कनिक्रदत्‌ । | सोमं पवित्र आ खज 
[,) ]९। ३1 ( सिन काल्यपे देवलो वा | पुनीहीन्द्राय पातव ! 
पवमानः सोमः ; (३४३)९।५१।१ उचनय आदगरस. | पवमान. परोम.) 
विश्वा अप द्धिषा जहि) सोम... | 
(३८९९।६१।९८ ( अमदायुगानरसः } पवमानः समः ) पनीदही । 
[१९१२}९।१३।९ ( अतिन कार्यपो देव्छो वा] | १२२।९1१द्‌) £ पनित: कार्यपो दवन ना। प्रवमनन. सोभः) 
पवमानः सोम; }) सोमः पवित्र अधि । 
अपघ्नन्तो अराह्णः) (१३९)९२७।२३(अधिन. कय्यम्‌। देवर वा। पवम्‌ःन॑; सोमः) 


योनाधुतस्य सीदत । सोपः... ¦ विघ्नन्‌ रक्षांसि देवयुः, 


पुनरक्त -मन्त्रसाराः। [ ८१1 


[0 क । ॥ । 9. 1 [ "क वा ग क न्क (न. मचः बाः त न इनक 1 क = ० 000 1 0 | 


(२६६) ९।३७।१ (रहगण आश्निरसः । पवमान. सोमः) । (8६७) ९।६३।२० (निर््ठव कारयपः । पवमानः सोम ) 
सोमः--। स्ुजास्ति,., ... धीभिविप्रा अवस्यदः 
विश [१४४]९1 ९७।८ = १।१२३७।२८(पर्च्छे दैवोदासिः । मित्रावस्णे) 

[१३४] ९।१६।६ (आसितः कादयपो दवले वा } पवमानः समः) | चारूऋताय पीतये । 
विश्वा अघ्मि श्रिय. । [१४५-५१] ९।९८।१-७ मदेषु सवधा अलि । 
शे न गोषु तिष्ठति । [२६९] ९।१८।५ = (दन १७६९) ३।५३।६२ 
(४३६) ९।६२।१९ (जमदभिमागंवः } पवमानः सोम ) ( विश्वामिरो गाथिनः । इन्द्रः ) 
{१२३५} ९।१६।७ = (१३) ९।२।३ धारा सुख वेधक्त. । य हमे रोदसी मही (उमे)! 
[१३६] ९।१६।८ (अमितः काश्यपे देवला वा । पवमान सोम. ) | {१५२। ९।१९।१ तन्नः पुनान आ भर । 
त्वं सोम विपश्चितं . .पुनन । ( असिः २० ) १।१२।११ स नः स्तवान आ भर } 
भ्यो वारं ति धादसि। [१५३] ९।१९1२५।७१।२ (बाहु्रक्त अत्रिय । मित्रावरुणा) 
६8।२०्‌ (कद्वो मारच: ; सोमः दशाना पिप्यतं धियः। 
+ 24 क ८५ = + [१५५] ९।१९।४ (अमितः कार्यपे देवल वा । पवमानः फौमः) 


(२१२) च र ५९८ अ पवमानः सोम ) | + [त एना 
म्यो वारं वि धावति | | | । । 0 
[क ( ॥ ¢ ५ रय पे टः मे 
(९९५) ९।१०६।९०( अलिशाचषः । पवमान सोमः) | [१५७ ९। क व्‌(। पवमान सेम 
धुनान.. ..जग्यो वार चि धावति। | क ट 
। 1 1 २०५)९।४३,४८मे' यातिथि. कण्व" । पवमान सेम. 
(६६५) ९।७४ ।९ (क्ीवान्वतमसः। पवमानः सोमः) | ह ९।६६। न ( निन्सविः काश्यपः । पवमानः सोम । 
भभ्यो चारं वि पवमान धावति । 
[१२७] ९।१७।१ (अमिन, कार्यवे देवलो वा। पवमानः सोमः) (९५९। 
सीमा भर्प्रमाश्षवः 
(१८०)९१२३।१ (असिन दयप देनलेो वा । पवमानः रोमः) 


[१२९] २,।९७।३ = (१३२) ९।१६।४ सोमः पवित्र अर्षति । 


९।२०।१(असितः कादयपो देवलो चा । पवमानः साम ) 
मच्यो वारेभिरषेति । 
(२७२) ९।३८।९ (रहूगण आप्रिरसः । पवमानः सोम्‌ ) 
[१६४] ९।२०।६ (असितः काद्यपो देवरो वा । पवमान सोम ) 
भृजयमानो गमस्स्यो । 


{  ] ९९७३ (आयतः काद्नपे दवलो वा । पवमान संम )} | सोमश्चमूषु सीदति ¦ 
सोमः प्रवित्रे अर्षति । | (२६३) ९।३६।७ (प्रभवसुर्यानिरसः } पवमानः सम ) 
विक्त रक्षि देवयुः । | भरञ्यमानो-- । 
(२६६) ९।३७५१ ( रहगग आप्नह्मः । पवमान. सोमः) (८२) ९।६४।५ ( कलयो सारचः । पवमानः सोमः) 
(३९८) ९।५६।९{ अचत्सार ` काद्ययः। पचमानः सोमः} म॒ञ्यमाना यमस्त्योः | 
आशुः पनिन्रे भर्ति । (५१३) ९।६५।६ ( अयवारणिजमटसिमगिवो वा। 
विश्नच्‌-- । पवमानः सोमः) 
[१४०] ९1१७४ (अननः कादयवा दवा ना । पवमान. सोम") (९३२) ९।९९६ (रेभसूनू क्यप । पवमान. मोम 
हषा कुशेषु घाकति परतिश्र परि षिच्यते । सोमश्चमूषु सीदति । 
५५८१) ९६७) र छ(विशवामित्रौ गायनः । पवमानः सोमः) | [१६५] ९।२०७ (सितः कार्यपे देवन वा } पवमानः सेम ) 
~~~ धावसि | पवित्रे सोम गच्छति \ 
(२९९) ९४२, ( म यानिधिः केषण्वः | पचमानः सामः) दधत्‌ स्तोत्रे खुकीर्यम्‌ ¦ 
परतित्रे परे पिस्यते । ८५८६ ९।६७।१९ (वनि सेत्रावरण । पवमान.य ) 


01 1 1 ९ (४४७)९।६२।३०(जमदमिभोरमव. । पवमान" सोमः) 
धीिर्विप्रा अवस्यवः । सोमः पवित्रम्‌ । 
क 59 | दत्‌ । 
भु» 'पोम 1 १९ 
कु» (म ¦ ६९ 


भुत. ज जत क 


[ ८९} 


५ ति 7 


॥ त ए. 8. | 2, वि 8, ^ 


(५६४ ; ९।६६२७ (रातं तरेखानसा । पवमानः सोम.) 


दधत्‌ ,... 
[१६६।९।२९।१ (असितः कश्यपा देवलो वा 1 पवमान सेम ) 
मरपरासः स्वादः | 
(१०९१३) ९।१०७।१४ ८ सप्तषयः । पवमान तेमः) 
[१७५] ९।२२।३ (अभित कारयपेो देवरो वा । पवमानः सोमः) 
एते पूना विपद्धिचितः सोमासो दध्याशिरः 
(९५५९, ९११०१।१२(मनु सावरण । पवमानः सोमः) 
[| "१ {९।२२ २३=(उन् १८)९।५।५=1 इन्द्ः२२२३८ ७ २२४ 
= १।१३७।२ ( परच्छेपो देगोदासिः } मित्रावरणा ) 
५।५२।७ ( रतरत्यत्रिय. । विभ देवा. ) 
सोमासो दध््राक्लिरः 
| १८०] ९,२३।१ = ( १३७.९ ९७।२ सोमा असूप्रनाशचः। 
[ ›" | ९।२३।९ (अमिन काद्यपो देवले। वा । पवमानः सोमः) 
आनि {श्वानि कास्य) 
६४२ ) ९।६२।२५। नमटमिभीगवः । पवमानः सोम ) 
(८ ७२) ९ ६३।२५ (निवि कारयपः } पवमानः सोमः) 
(५३८) ९ ६६।१ ( रान वंसानसा } पवमानः सोमः) 
| २८३]९।२२।४। असितः क्र्यपौ द्वेख या । प्वेमान" साम; 
भाभि सोमास आयः पदन्ते मथ मदम्‌ । 
भामि कोश मधुश्चुरम्‌ । 
(१०९३) ९।१०७।१४ \ सपय; । पवमानः मोमः ) , 
मभि सीमा. 
(२६९) ९,३६.२ { प्भूवसुराधिरम ' पवमानः सोमः ) 
अभि कोश्च सधुचुनम्‌ । 
[१८४] ९।९३ ५ सोमो अंति धणिः | 
(२६७ ९।३७।२-(२७७)९।३८।६ हरिरषति,.. 1 ` 
| १८५] ९२३।६ = { ई६.२३४४ ) ८।९५ ९ | 
न्दर (गुद्ध) चाज सिपास्तति। | 
[१८६] ९।२३।७ = (इन्दर २४० २) ८।९२५६ 
अर्य पीत्वा मदान्‌] 
[१८७] ९।२९. १ (असितः केदयमे देवलो वा । पवमानः सेम } 
प्र ,.. पवमानास हन्दुवः। 
श्र'णाना अप्सु सञ्खत्‌ | 
(७७ ) ९६७७ भानमेो रहूगणः । पवमान. नाम. ) 
पवमानास: इन्दुन्नः। | 
(९५९) ९।१०९।८ (नटषौ मनव. । पचमानः समः) । 
पवमानास इन्दवः 
(५३३) ९।६३५।२६ { श्गुवीस्णिजमदमिभमिवो का, 
पवमानः सोमः } , 


| 
1 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
1 
| 
॥ 


[भि थ 


# ॐ चै | 


दैवत-संहितायाम्‌ 


[ सोमदेवता | 


1) 1 1 1 1 9 1 गिकेत (निन वभि 


 )। 


प्र. ०५.०५] 
श्रीणाना अष्सु शत) 
१८८]९।२४।२(१.२७६९)८६,२३४ (2 .३१८)८९१३८ 
भापोन त्वषा यतीः) 
" ] ९।२४।२ = {४8 , ९.३४ पुनाना इन्द्रमाशत । 
(१८९) ९।२४।३ (असितः कोट्यपो देखे का । पवमानः सोमः} 
नुभियतो वि नीयसे | 
(९३8) ९।९९८ ( २भयन कारयपौ | पवमानः सोमः) 
(१९९९।२६।५=(२ र २४२९,८९२।२५५ भगिन्य षान्न] 
[१९२] ९ २४१६ = (अमि १९२०) १,६४२।३ 
शुचि" पावो अदनः 
[१९३] ९।२४।७८(१९२)९।२४।६ शुचिः पावक उश्यते। 
|  ] ९।२४1७ अमित काल्यपे देवक ता । पवमाने. सोम 
देवात्रीरषशसहा | 
(२१७) ९।२८६ (परियमध आदरम्‌" । पवमानः सोमः) 
(४०६) ९ ६१।९९ (अमहीग्रुरा्निरस । पवमान सोम.) 
[२९५] ९।२५।२ { दन्दस्युत आरम्य. 1 पवमानः सोम. } 
भनि योतिं कनिक्ततृष्‌ । 
( २६७) ९,।२३७ २(रषमण आरम्‌ । पवमानः सोमः) 


¦ [१९६] ९।२५।३ (द्हृनयुत आगम्य । पवमानः सोमः) 


छोमेते. ...योनाचधि। ' 
छुश्रहम दुषवीतमः | 
(२१४) ९।९८।२ (धियमध आिरसः पवमानः सोमः) 
शुभायतेऽधि योनौ | 
बग्रहा देवन्रीवमः। 


, {१९७} ९६५६७५५) १ कमिष् संत्रायसभिः | वाम्तोपरनिर) 


विश्वा सूपाप्वापिश्षन्‌ । 
{*' ] ९२५४ ( दनदधयुत आगरत्यः | पवमानः सामः) 
पुनानो याति हर्यतः 
(३०४) ९४३१३ गे यानिथिः काण्वः 1 पवमानः सोमः) 
पनानो याति ह्॑तः 
[१९९] ९२५1६ ( टनच्युत अ यरय । पवमानः मोम. } 
(३४९६ ९।५०४ (उवध्य जिरसपपकमानेः समः) 
शा पसव मदिन्तम पतिन सारा क्वे । 
सरकस्य योनिमासदम्‌ | 
[२०४६) ९।९६,५ ( उ मवद दाद्श्युनः । पवमानः नभः) 
हरि हिन्वन्ल्यद्धिभिः। 
(२२८) ९।२०।५ (विन्दुरा्रिरसः पवमानः से मः } 
(२३७) ९३२२ (यवश्व अघ्नेयः । पमानः सोमः) 


पुतरक-मन्त्रभागाः। 


(२७३) ९।३८।२ (रहगण आश्गिरसः । पवमानः सोमः) 
(२८३) ९।३९।६ , बृहन्मतिराद्धिरसः। पवमानः सोम ) 
(९३४३) ९।५०।३८.उच"य आश्गिरसः ! पवमानः सोमः) 

(५१५) ९।६५,८ ( यगवारुणिजमदभिभागवो वा । 
पवमान, सोमः ) 

[२०५] ९।२६।६ ( रध्मवाहो दाढरयुतः 1 पवमान. सोमः } 

तं, ,.. हिन्वन्ति 
.इनर्द्‌ विन्दाय सष्परम्‌। 
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य॒ मन्तं शुष्ममा भरा खार्वेदम्‌ । 
[२२४] ९।३०।१ ( निन्दुराङ्गिरसः । पवमानः सोमः ) 
पुनानो वाचिष्यति । 
(५०२) ९ ६४।९५ (कदयपो मार्सचः । पवमान, सोमः) 
पुनानो वाचभ्िष्पसि। 
[२२५ ९।३०।२ ( बिन्डुरा्गरसः । पवमान सोमः ) 
इन्दुर्हियान सोतृभिः । 
(१०२५) ९१०७ २६ (सप्तषयः पवमानः सोम ) 


(३५९) ९।५२।४(अवत्सारः; कारयप । पवमानः सोम) | [२२६] ९।२०।२ = (१,)९।१।१ प्रस्व सोम धारया 


त हिन्वान्ति.. ., 1 
इन्दुमिन्द्राय मध्सरम्‌ ] 

(४९४ ` ९।६ ३११७ (निभरविः क्यपः । पवमानः सोमः) 

इन्दुमन्द्राय मध्सरम्‌ । 
[२०८]९।२७।३=(१२२)९।९५।२ एष नभि (हितो) विं नीयते। 
[२९१ ९।२७।६ { तमेव आभ्रिरस । पवमामः; सेम ) 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा । 

(५६५ ९।६६।२८ (रातं वैखानसाः ' पवमन सोमः) 
[२१२] ९।२८ १ = (१६६) ९१६ ८ अञ्पो वार वि धाचाम। 
(१९३) ९।२८ २ = (२९)९।३ ९ सेमे देवो) देकेभषः सुतः । 
[२१९४] ९।९८।३ = (१९६) ९।२५।२ बृत्रहम देववीतमः । 
[२१५] ९१२८ 8 ( प्रियमेध आभिरसः । पवमान सोमः ) 

भनि द्रोणानि घावति। 

(२७१) ९१९३७ ६ (रद्रगण आद्गिरसः ' पवमान सोमः) 
[२९६] ९ २८५ ( प्रियमे 7 आभिरसः । पवमान सोमः ) 

पत्रमानो तिचकेमे. | 

(३८४) ९।६०।१ (अवत्सारः कादयपः। पवमानः सोमः) 

पवमान तिचषेणिम्‌ | ` 
[९९७, ९।२८।६ = (१०४) ९।१३।पोमः पुरानो अति । 
{ \ ] ९,०८।६१ = (१९३) ९ २४७ देवात्रीरघनसहा । 
[२२५] ९।२९।३ (तमेष आरिरसः। पवमानः सोम ) 

पुनानाय प्रभूत्रसो। 

चधा समुद्रयुर्ध््म्‌ । 


[२२७] ९,३०।४ ( बिन्दुरादिरसः । पवमान सोमः ) 
पवमानो सपिष्य्रदत्‌ | 
(३४०) ९।६९।५ ( कविभोगेव. । पवमान सोमः ) 
{| ९।३०।४ = (२१) ९।३।१ अभि दौणान्यासदम्‌ । 
[२२८] ९।३०।५ = (२०५) ९।२६।५ 
| १) ] ( बिन्दुराङ्गिरस. । पवमानः सौम. ) 
इन्दभिन्द्राय पीतये। 
(३२१४) ९।४५।१ (अयाख अगिस्यः । पवमान सोम.) 
(२९४५) ९।५०।५ (उचभ्य आगिरस, । पवमानः सोमः) 
(४८९) ९,६९।१२ (करथो मारीच । पवमानः मोम.) 
[२२९] ९।३०।६ (चिन्दुरागिरसः। पवमान, सोपः) 
सुनोता मधुमत्तमं सोमनिन्द्राय वच्चिगे। 
(३४७) ९।५१।२ (उचथ्य आशरसः। पवमान सोम.) 
सोममिन्द्राय व्िभे। 
सुनीता मधुमत्तमम्‌ | 
(उन्दः २२४२) ७।३२।८ सुनोता रोमपन्न। 
सोमसिन्दाय विम) 
[२३२] ९।३९१।३ (गोतम रह्ुगणः} पवमानः सोम ) 
तुम ... तुभ्यमषन्ति सिन्य । 
(४४४) ९।६२,२७ (जमदनििर्मव । पवमानः सोमः) 
तृभ्प्रिसा. । 
तुश्पमषेन्ति सिन्ववः। 


[२६१] ९,२१।४ = (१११६) ९।९१।१ 


(२५६) ९।३५६्‌ ( प्रभवमुराटि रमः । पवमान. सोम. ) | [२३५] ९।३१.६ (गेतमे राहूगणः ! पवमानः नमः) 


पुनानरपर प्रभू त्रसो; । 
(४०२४) ९।६ ९५९० (अमरघ्रुगादिरम 1 पवमानः सोम ) 
वधो सथुददटुश्ध्यद्‌ | 
[५२६] ९।५६९।४ = (१) ९।१।९ पड्ख मोम धारया | 
[२२३] ९।२९।६ ( समध आर्य । प्रवमानः समः) 
चुमन्त ज्ुष्परमा भर । 
(९८९) ९।१०६।४ ( चश्मानव. । पवमान, मोमः ) 


५ 


इन्दो नखिष्वसुडमपि । 
(५५१) ९।६६\ ४ (रतं वग्बानसाः। पवमानः रौम. ) 
[२३७] ९।३२।२ = (२०४) ९।२६।५ 
[ |] ९।३२ २ (दयावा अव्रियः। पवमानः सोमः) 
(२७३) ९।३८।२ (रहगण आभिरस । पवमानः सोभः) 
एतं (९।३२।२ आदी) च्नितस्य योषणो हरि 
दिन्वन्दयद्विभिः। 


८४ | 


|), । 0 


~~ [० ` ` "स 


नदुनिन्द्राय एीतये । 
३०३) ९।४३।२ (मे*यातिधिः काण्वः ! पवमानः सोम.) 
इन्दु----- । 
(*१५) ९।६५।८ ( मगुवास्मिजमदम्निमागवो वां 
पवमानः सोमः 
हरं हिन्वन्यद्िभिः। 
एन्दुमिन्द्राय .। 
[२३०.] ९।३२।४ = (आनिः १०७३) 
सी दन्धर्स्य योनिमा 
[२४०] ९।६३२।५ अभि गावे अनूषत । 
(२४६) ९।३२।५ अभि प्र्मरनृषत | 
[२४१] ९।३२।१ = (दन्दः २०९८) २४१९ 
मघवद्यश्च मद्यं च। 
[२४३] ९।३३।२ (त्रित आष्यः। पवमानः सोमः) 
शुका ऋतस्य धारया । 
वानं गोमन्तमक्षरन्‌ । 
(४६१) ९।६२१४ (निन्विः क्रारयपः । पवमान. ममः) 
[२४४] ९।३२१३ = (टन. २२३२) ५।५१७ 
(म्वस्त्यात्रेधः । रन्द्रवाय ) 
सुता शृ्द्राय वायवे | 
| + | ९,२३३।२ = ८।६९।१ (नागाः प्रण. । वरुणः) 
वरुणाय मर्य्यः | 
[२४९] ९।२३३।५ =। ०) ९।९२।५ 
[ `" ] ९३२५५ = (भग्नः १९२४) १।६४२७ 
== (अग्निः १९९६९) ५।५।१ 
= १०।५९।द (नन्धुः श्रतबन्धुः* । यावध) 
{२४७} ९।३३।६ (्रिन आन्यः } पवमानः सेम ) 
राच. , , अस्मभ्यं सोम विश्वतः 
अ! पवेखं सहल्िणः | 
०८ । ९।४०।३ (वृहन्मािसानिरसः 
राथ ... अस्मभ्यं... | 
आ पयस सह सिगम्‌ 
५२९ ९।६९।१२ । जमर निमय" । पनमानः मोम) 
भा एवस्व सह ल्लिण रयिम्‌ । 
,४४८) ९।६१३।१ (निस्वि कार्यषः | पवमानः मोम) 
ओं पवस्व सह खिणं रयेम्‌ 
(२८) ९६५२१ ( नेगवोम्णिजमदनिनागयो वा| 
पवमानः मामः) 


।२३५ 


। प्रवेमाम्‌ सोमः) 


दैवत-संहितायाम्‌ 


8.71 [5 १" 4 शा १३ 


भस्मभ्य सोम चिश्वतः 


[ सोमदेवत | 
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आ पवस्य सहस्िणम्‌ । 
[२४८ ९।३६।१ ( मिन आण्त्य" । पर्मानः नामः ) 
हृन्दुहिन्वानो भपति । 
| (५७१) ९ ६७, (कर्णे मासीचः । प्रवमानः ममः) 
| [२४९] ९।३४।२ = (दय २३२३२) ५।५६१अ 
| 





( म्वम्त्यानेय" | इनद्रसाम्‌ ) 
[ "* } ९।३४।२ = &£१।१ ( नामा कण्वः 1 करणः ) 
[२५०] २,३४।२ सन्वन्ति सोममद्रिभिः । 
सः १०३१ ८९।१७ मोना {र सोममद्रिभिः 
[२५५] ९।३५२ दन्दो सञुद्रमीद्भूय ! 
(३५२) ९।५२।४ दन्दो न दनमीङ्कय । 
| [ » 1] ९।३५१२ ( प्रमृवसगा(रगः | पवमानः भैम. ) 
| समुदमीड्‌खय पचस्व विश्वमेजय । 
| ४४३) ९ ६२।०द्‌ \ तमदिर्नागवः | पवमानः ममः) 
समुद्विषधा,.. ," रयन्‌ । 
पवस्व चिश्वमेजय 
[२५६] -०,२५।३ भपिः४०२।२।८,द भभ व्याम एतन्यतः 
[२५७] ०२५४ = (१००) ०.११२।१ 
प्र वा <न) भिन्दुरिप्यति । 
[२५५.] ९।२५।९ = (२२०) ९।२०. 
२६१] ९।३६।२ = (११) ९।२।१ परवस् वेकधीराते । 
[ `, ] ९।३६।२ = {१८२।९।२३४ भि कोशं मपुदवुतम्‌। 
[२६१३] ९।३६।४ । प्रसूतगयातिरमः । पवमानः ममः । 
दम्भमान क्रतायुभिरञ्यमानो गमस्सो; । 
पयते दारे भध्यय | 
८२) ९1२६५ । कथया मागन | पमानः ममः ) 
छम्भमानो क्तायुभिगूरयमाना गमस्योः। 
पयभ्ते कारे भन्थये | 
[ * 1} ९३६1४ = (१६४) ९।००1६ सृश्यसानो समस्योः। 
[२28] ९।२३३।५ । पृवसुरारिरण । पनमानः मामः \ 
ना चिश्चा दावे कसु भामे द्िस्वानि पार्धिदः। 
पवनापान्तिद्ष्या | 
(४८३ । ९1२४।२ ¦ करनपौ मारय: । अवमानः योम 
| दिश्या दृह्धुपे कसु नामा दिभ्यानि पर्थक 
पयन्तामास्तिक्ष्य) 
' [२६६] ९।३७१ = १२२) ९।१६।४ = \ ४३९, ९।१.७५ 
सोमः पविक्रे नर्दति । 


( रद्+ 


| 
| 
| 
। 
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# {२ ६३७] ९।३७१२ । रहम रहिस । पवमानः; मेः | 


पुनरक्त-मन्वभागाः | 


हरिरषेति धणेसिः । 
भि योनि कनिक्रदन्‌ । 

(२७७) ९।३८।६ (रष्गण आदिगरस' । पवमान सोम.) 

हरशि-- । 
ऋन्दन्‌ योनिमभि । 

[२६७] ९।३७२ = (९९५) ९.,२५।२ 

[२६८] ९।३७।३ ( रटरगण अदिगरलः । पवमानः सोमः ) 
पवमानो वि धाचति। 

(९.७३) ९१०३18६ ( हित आष्ट. | पवमानः सोम्‌ ) 

व्यानाशेः पवसानो-- । 
[२७०] ९।३७।५ ( रट्रगण आदिगरमः । पवमानः सोमः ) 
सोमो वाजमिवासरत्‌ । 

(४३२) ९।६२।९६ ८ जमदक्निरमागवः । पवमान सोमः) 
[२७१] ९।३७।६ = (२१५)९।२८,४ आभि द्रोणानि धावति | 
[२७२ ९।३८।१ = (१५९) ९,२०।१ अन्यो वारेभिरषषति । 
{ * ] ९।३८१ गच्छन. बाज सहाक्तिणम्‌ । 

(३७२) ९।५७।१ अच्छा वाज सहल्िणम्‌ ¦ 
[२७३] ९।३८,२ = (९३७) ९।३२।२ 
[ ›, |] ९।३८२ = (२०४) ९।२६।५ 
[२७४] ९।३८।३= (१७) ९।२,७ 
[२७५] ९।३८.४ ( रद्रगण आद्िरमः । प्रयमानः सोमः ) 
इयेनो न विक्षु सीदति] 

(३.७४) ९।५.७३ ( अवन्मार काद्यपः । प्रचमानः सोमः) 

द्येनो न र्वम्‌ प्रवति। 

(७६२) ९।८२।३५ 

( अक्रष्ामापादशथखयः | पत्रमानः सोमः) 

दथेनो न वसु कलये सीदमि । 
{२१८०} ९।३९।३ ( बहन्मनिरास रमः । पवमानः यमः) 
सुत एति पदिश्र जा) 

३१०, ९,४४।२३ { अयारग्र आनरसः । पवमानः सोमः) 

(३९५) ९।5१।८ (अमटीयुरामिरमः ¦ पवमानः सोम } 
[२८३] ९,३९।६= , २५४) ९,२६.५ 
{ " } ९२०३ (१९२) ९।९२।९ 
[२८६] ९,४५।३८ , २४७) ९1३३१ 
[२८७] ९,४०.४ विदाः सह न्निगादिषः | 

। ३९५४) ९।६१।३ क्षरा सहस्तिणीरिष. । 

[२८८] ९।००।१= । भन्न; २८) १।१२।१९१ 
छ नः पुश्रन (रनेवाम) खा भर । 
[९८९] ९।४०।६ । बृहन्मनिराहिरसः । पवमान. सोमः) 
पुनान इस्दवा भर सोम द्विवहेसं रयिम्‌ । 
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(३७५) ९।५७।४ (अवत्सारः काद्यपः । पवमानः सोमः ) 
पुनान इन्दवा भर। 
(५०३) ९।६३४।२६ (करयपो मारीच । पवमान; सोमः ) 
पुनान इन्दवा भर । 
(९२९) ९।१००।२ (रेभस्‌न. कादयो । पवमानः सोमः) 
( !› } ९।8०।६ = (३७) ९६७ 
सोम द्विवदेसं रयिम्‌ । 
[२९१] ९।४१।२ साह्वीसो दस्युप्बतम्‌ । 
(इन्दः १०८१ , १।१७५।३ सहावान्‌ दस्युमवतम्‌ । 
{२९३] ९।४१।४ (मेभ्यातिधिः काण्वः । प्रवमान. सोभः ) 
पवस महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 
भश्वावद्राजवत्‌ सुत्त: । 
(२९०) ९।६१।३ (अमहीघुरादिगरसः । पवमानः सोमः) 
गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । . सहस्तिणीरिषः | 
(२०१) ९।४२।६ (मेध्यातिथेः काण्वः । पवमानः सोमः) 
गौमन्नः भोम . अश्चावद्राजवत्‌ सुतः । 
पवस बृहतीरिषः 1 
(२९.७] ९ ४२।२ = (२९.३०) ९।३।९.-१० 
[२९८] ९।४२।९ = (१०६) ९ १३३ 
पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्लपाजप्; | 
[२१९९] ९।४२।४ = (१४०) ९।१७४ 
पवित्रे परि षिच्यते । 
(२३००] ९।४२।५ (मेःयातिथिः काण्वः | पषमानः सोमः) 
सभि विश्वानि वायां | 
(५४१) ९।६६।४ ( जतं वैखानसा. । पवमानः सोमः ) 
पवस्य ... अनि विश्वानि वायौ । 
[”' ] ९४२५५ = (१०४) ९।१३।१ 
1२०९} ९।४२।६ = (२९३, ९.1४ १1४ अश्वावद्‌ वाजवत्‌ सुत. । 
[ " } ९।४२।६ = (१०७) ९।१२।४ पवस चरहतीरिषः । 
[३०३] ९।४३।२ = (२३७) ९।३२।२ 
[ ** | ९।४२।३ = (३५४) ९।२५।४ 
[३०५] ९।४३।४ = (१५७) ९।१९।६ 
[ '” ] ९,४३।४ (नेध्यातिथि कण्वः । पवमानः सोमः ) 
पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुधियम्‌ | 
(४५८)९ ६३।११ (निभ्टविः कास्यपः । पवमानः मोम } 
सोम टष्ररम्‌ । 





| { !! ] ९।४३.४ इन्दो सहस ग्चसम्‌ । 


(५०२९।६४।२५ = (९१५)९।९८।१दन्दो सहसरमणसम्‌ ! 
। ३५७] ९।४३।६ = (१०६) ९९१३३ 
[ › 1९9३ = (अभि ८५८) ५।१३।५ 
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(इन्दः २३७५)८।९८।१२ = (अभिः १२८११८।२२।१२ । [३४४] ९५०४ = । १९९ ' ९।२५।६ 


[३०८) ९।४४।१ प्र ण दन्दो महे तने । 

(५५०) ९।६६।९२ सहे रणे ¦ 
[३०९] ९।४४ २ = (१०२)९।१२।८ विप्रस्य धारया कतिः। 
[३१०)} ९।४४।३ = (२८०) ९.३९।६ 1 
[३१२] ९।४४।५ ( अयास्य आदिगरमः । पवमानः माम; ) 

सनो भयाय वायवे) 

(३९६) ९।६१।९ (अमरीयुराटयरसः । पवमानः सौम ) 
[३१४] ९।४५।१ = (२२८) ९।३०५ 
[२९१५] ९।४५।२ = (इन्द्र ७) १।४।४ 

देवान्‌ (र्ते) सखिभ्य आ वेरम्‌ । 
(३ १६ ९,।४५।२ ( अयास्य आदिनगरमः । प्रवमा; माम ) 
विनो राये दुरो इधि। 

(४८०) ९।६४।३ ( कये मारीच , पवमानः सोमः ) 
[२१७] ९।४५।४ (अभिः१४७१) ८,१०२।९ 
[३१८] ९।४५।५ = (५) ९. ६।५ 
[३१९] ९।४५।६ ( अयास्य आिरिसः । पवमान, मोम. । 

तया पचस्व धारया यया । 

(३२७) ९।४९.२ (कविभागव | पवमानः शोभ. ) 
[३९०] ९।४६।१ ( अयारव आस. । पमानः मोमः ) 

भसग्रन्‌ दैउवीतये। 

(५८४) ९।६७1२७ ( जमदनिभागवः । पवमान. भामः 
[२२२)९।४६।३ = (2 :८२)१।१६ ६ समे सोमास रन्दृवः। 
[२३२४] ९।४२।५ ‹ अयारगर आरिगरयः | पवमान, सामः ) 

परस्व. ,.. ,. महः, 
अस्न्य सोम सातुत्रित्‌। 

८५२०) ९।६५।१३ (-रमूवासणि तेमदास्नना्वे त्रा ` 

पमान, सोमः) 


मीम पवस्य | 
सस्मम्य | 
[२९५] ९।६६।६ = (९२७) ९।१५,७ एतं जन्ति मर्ज्य॑म्‌ । 
[३२३७] ९।४९।२ = (३१९) ९।४५।६ 


(२४०) ९।४९१५ = (२२५७, ९.२३०१४ 
(२४२) ९५०।३ = 1५५) ९।७।६ 
[| '' ] ९।१०।३ = (२०४) ९।२६।५ 
[ " | ९।५५।२ (उच्य आम; । पवमानः योम. 
हिन्वन्ति । 
पवमाने मधुश्वतम्‌। 
(१55) ९१९७९ (गतम रषहटूगणः | पवमन; सोमः, 


) देवत-सहितायाम्‌ 


[ सोमवता। 
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| । ३४७५] ९ ५०१५ ¦ जय आयरन, । पप्तन, सोम्‌, 
स पवस भप्रिस्तम्‌ | 

| (९३४. ९।९९।१ (रभृलृन दनमर 
से पनाने। भरन्तम्‌ 1 
| | + । ९।५५।५ =, ९२८) ९।३९५५ 
। [२४३] ९५५१९ = १३६) ९।६६।३ = 
| । पनस्मेप आनम 
| 

। 
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यो पदता भाद्धिद्शनि। 
[२५५] ९।१२५ ~ 1 { मतुयत [दवन कमः 
पवस्य मदयदधिः। 
(५२८ .९।६७ १ ,न० नः चम तद 1 वनानि; म्रः) 
, ३५९] ९५३४ = ४३४. ९ १५ {७ 
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[२७०] ९।५.५] 


पुनस्त मन्त्रभागाः । 


प्रते धारा भसश्चनो दिवो न यास्ति चष्टयः। | 
(५६५) ९।६२।२८ (जमदभि्मा्गव । पवमानः सोमः} | 
प्रते द्विवोनब्ष्टयो धारा यन्ध्यसश्चतः । | 
{२७४} ९।५७३ ( अवत्सारः कादयपः । पवमानः सोमः ) | 
स म्देजान अयम. । 
। (५६०) ९।६६।२३ ८ गतं वखानसाः । पवमान सोमः ) | 
[ ! ] ९।५७।३ = (२७५) ९३८४ | 
[३७५ ९।५७।४ = (२८९) ९,४०।द | 
[३७६ ७९। ९।१८।९, १-४ तरत्‌ स मन्दी घावत्ि । | 
३८४) ९।६०।१ = (२१६) ९।२८५ | 
[२८५] ९।६०।२ अथो सहखरभणसम्‌ । | 
(५०२) २।६६।२६ उता सल मणपम्‌ | | 
(३८६, ९।६०।३ ( अवत्सारः काद्रयपः । पवमानः सोम. ) 
कटश ... । इन्द्स्य हा्याविक्न्‌ । 
(७४६) ९।८६।१९. ( सिकता निवार । पवमान सोम ) | 
केरुशा . ." इन्द्रस्य हाच्चीविशन्‌ मनीषिभि.। | 
(२८८) ९।६१।१ = (न्दः ९४९) १८४९३ | 
। ३९०} ९।६१।३ = (२८७)९।४०।९ = (२९३) ९।६९।४ | 
[१९९] ९।६९।४ ( अमहीयुरक्षिरस । पवमान. सोम. ) 
सखिस्वमा शरृणीमहे | 
५५९१६}. ९।६५।९ ( श्गतारणिजमद्‌भ्नभोगवे वा । 
पवेमान : सोमः ) | 
(इन्द्रः २७८३) १०।१३३।६ ( सुदाः पैजवनः । इन्द्रः) | 
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[२३९२] ९।६१।६ = (२८८) ९।४०।५ | 
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( अग्निः १७१६) १०।१९.१।९ अम्न विश्वन्यये जा । | 
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इथेनो न योनि वरतवन्तमासदम्‌ । 


। [७२५] ९।६२1८ तिरो रोमाण्यव्यया । 


(५७१) ९।६७४ = (१००९) ९।१०७।१० 
तिरो वाराण्यव्यया । 


¦ {४२६] ९।६२।९-(दन्ः१७८५)८।९ १।३-(९८९)९। १०६8 
, {8२९} ९।६२।१२ = (२४७) ९।३२।६ 


[ 4८। दवत-सहिताव्राम्‌ [ सोमदवता । 


11 ॥ 1 ५७०, नीनमः पन अगकतनडायो 


[४२९] ९६२।१२ = (२५१) ८।६।९ = (४५९) ९।६३।१२ | = ५।५१।७ ( स्वरत्यन्नियः । विश द्वाः ) 
[६३०] ९।६२।१३ = (२७४) ९।५७।३ = दन््रः२२३८) ७,३२।० 
[8३१] ९।६२।१४ = (इन्द्रः ४२९) ८।३४।७ । [४६२] ९।६३।१द६ ( निः सवि. कमरथपः । पवनान्‌: सामः 
[ 2, ] ९।६२,१६ = (४७) ९।६।७ राये भष पतिन्न भा | मदो यो देववीतमः 
[७३३] ९।६२।६६ = (२७०) ९२७१५ ४८९) ९।६६।१२ (कदयपेा मारीचः । परमान सोमः 
[8३५] ९ ६९।१८ रि हिनोत वाजिनम्‌ । सनो नष-- | 
(अभिः १८६३)९०।१८८।१८येन अपनेयः जातवेदा अमि }) {६६8} ९।६३।१७ नि रविः काथः | पवनानः ताम्‌ ) 
अश्वं हिनोत वार्जनिम्‌ । तमी सजन्लायवः। 
[४२३६] ९।६२।१९ = (१३४) ९.।१६।१ (१०९६) ९।१०७1१७ (मप्तपय" । पवमानः समः) 
[४8६०] ९,६२.२३ = (५३) ९।७४ [ ” ] ९।६३।१७ = (३५९) ९।५३।४ = (२०५) ९।२६॥२ 
[४४१] ९।६२।२४ = ५।७९।८ ‹ सद्या आत्रय } उपा [४६६] ९।६३।१९ = (९५) ९।१२।९ 
[४४२] ९।६२।२५ = (१८०) ९.२३।१ 8६७] ९।६३२।२० = (१२७) ९१९५७ 
88२ | ९।६२।९६ = (२५५) ९३५२ [ !, } ९।६३।२० = (१९३) ९।९७७ 
[४४४] ९।६२।२७ = (२९२) ९।३१।६ [४७०] ९।६३१२३ (नि,खवि- कार्यपः } पमानः ताम.) 
तुभ्यमषैन्ति सिन्धवः । प्रियः समृदमा विश । 
[४४५] ९।९२।२८ = (२३७२) ९।५७।१ (५०४) ९।६४।२७ (करयपा मारीचः । पवमानः भामः) 
[४४७] ९।६२।३० = (१६५) ९।२०७ [४७१] ९।६३।२४ = (४९१२) ९।६१।२५ 
[४४८] ९।६२३९ = (०४७) ९।३२।६ [४७२] ९।६३।२५ ( नि्दविः कारयपः । पवमानः सामः ) 
[४४९] ९।६३३।२ (निष्ध्विः काश्यप । पवमानः सोमः) | पवमाना भसक्षपत । 
इन्द्राय मत्सरिन्तमः । चमूष्वा नि षीद्सि। (९०२४) २।१०७।२५ ( राक" | पयमान; सामः ) 
(९२३४) ९।९९।८ (रेभसून कादयपे । पवमानः सेम ) [ `" 1 ९।६२३।२५१८०) ९।९२।९ छ 
हन्द्राय मस्सरिन्तमश्चमूष्वा नि षीदसि | [७७५] ९,६३।२८ ( निःस्व. कादयपः ॥ पतसार्म समः )} 
[४५१] ९।६२।४ = (६३७) ९।९१७।१ | पुनानः सोम धास्य। 
[ '' ] ९६३४ = (९४३) ९,३३.२ | (१००३) ९।१०७१६ ( धयः } पवमानः मामः ) 
[६५२] ९,६९.५ = (१९१२) ९।१३।९ [ ` ] ९६३।२द= (आक्निः १०७०) ६।१६।२९ 
[४५४] ९।६३।७ = (इन्ध २३६५) ८.९८ । 7 ( मग्ड्राजे बाहरपरथः । अनि 
[६५५] ९।६२३८ (नतरः कारेयपः । पवमान" समा) [४७] २।६३।२९ , निःस्वः कादयप ॥ पवरनान' सम्‌ | 
पचमानो मनाकयि । जन्वरिक्चेण यावै! ` भअभ्यषे कनिक्रदत १ 
(५२३) ९।६५१६ ( शेयुर्वारुणिजमदम्निरमागवो वा । ' धमन्तं डष्मस्ुतमम्‌ । 
॥ पवमानः रोम; ) (५७०) ९।६७।६ (भरद्वाजे बाहस्पत्यः । पचमानः सामः) 
४५७ ९६२१० = (२०५) ९,२६।द्‌ [४७७] ९ ६३,३०= ८९६४) ९३६ ५ 
[५८ ' ९ ६३।११ = (१५७) ९।१९।६ [४७९] ९.६४।२- ।टन्दः २१५.) €१२३३.६० 
[ `“ ] ९,६३।११ = (२०५) ९1६२४ । [७८०] ९।६५।३- (३१६) ९।४५।३ 
[४५९] ९1६ ३१२ =(:ः२५९) ८,६।९-(४२९) ९।६२।१२ ¦ [६८२ ' ९.६९।५- (२६२) ९१२९४ 
[ "„ ] ९६२१२ ४) ९1१४ [ *+ ] ९।६४।५= (१६९) ९।२०१६ 
[६०] ९।६२३।१३- (६६२) ९५४९ [४८२] ९।६४१६= (२६४) ९।३९।५ 
[४६१] ९।६३।१४- (२३७) ९।३२।२ [४८६] ९।६४,९= (३९) ९४।९ 
| ४६२ ९,६३१९५= (न्द्रः १८) १,५५.९७५) ९।२२।३ { * ] ९।६४।९ = ,३९२) ९।५४९।२ 
=(४६२) ९।६३।१५-(९५५) ९।१०९।९२ , {५८८} ९।६४।१६ = (असिः १०७६) ६,१६।१५ 


=१।१३रे८परच्छेये दतोदासिः; ! मित्रावरुणा) । = (२३९) ९।२२९४ 


पुनरसख-मन्त्रमागाः । 


[1 





पि समिति कामनम्‌ = ककम 


[४८९] ९।६४।९१२ = (४६६) ९।६३।१६ 
 ›' 1 ९।६४।१२ = (२२८) ९।३०।५ 
[४९४७] ९९४।१७ (क्यपो मारीचः } पवमानः रामः) 
वरधा ससुद्रभिन्दकः । 
जग्मरनूतस्प्र योनिमा । 
(४९) ९।६६।१२ (रातं वेखानसाः । पवमान, समः) 
अच्छा समुद्र . । 
अग्मन्न्‌ | 
[६९९] ९।६४।२२ (कम्यपो मारीचः } पचमानः सेम.) 
द्रायरेन्यो ,.. प्रचस्वे मधमत्तम. । 
१५२६) ९1 १०८।१ (गोरिवीनि माक्तयः । पवमानः सामः) 
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(९१५१) ९।९८।९ (अम्बर्गपरो वार्षागिरः, ऋलजिष्वा 
मरद्राजश्र । पवमानः; सामः) 
५०३] ९1३४1२६ उती सहस्र मणसम्‌ । 
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| [५२५] ९।६५।१८ = (१०५) ९।१३।२ 
। [५२६] ९।६५।१९ = (४०८) ९।६१।२१ 

१५२७] ९।६५।२० = (दनः ३२३२) ५।५१।७ (स्वस्सानेयः। 
| ्रवायू ) 
[ * ] ९।६५।२० = ८।४९।१ (नभाक, काण्व; | वरुण ) 
[५२८] ९।६५।२१ = (२४७) ९।२३३।६ 

५२९] ९।६५।२२ = (इन्द्रः २८३५) ८।९२।६ 
[५३१] ९।६५।२४ = (असिः ४३७, २।६।५ 
{ "› ] ९।६५।२४ = (१०८) ९।१३५ 
[५३२] ९।६५।२५ ( चगवास्णिनमदस्निभोगवे वा । प्रवमानः 

सोमः) 


| 
| 
| 
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पवते ह्यतो हरि 
(९९८) ९1१०६११२ (अिवश्चुष. । पवमानः सोमः) 
[ » 1 ९।६५।२५-२।६९२। १८(विशवामित्रो गायन,+जमदन्निवा। 
[भित्रावेरमा ) 

शणाना जमदुञ्चिना । 

[५३३] ९।६५।२६ = (१८७) ९।२४।१ 

[५३.५.३७] २।६५।२८ २० पान्तमा पुरुस्प्रहमर । 

[५३८] ९।६६1१ = (१८०) ९।२३।१ 


(९० | 
[९३८] ९।६१।१ = (अभिः २२७) १।७५।४६ (गोलमेो रहूगण । 
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[५8१] ९।६६।४ >= (३०५०) ९।४२।५ 
[५६४] ९।६६।७ = ९।४७०।४ (कण्वो घोर, ¦ व्रह्मणशपतिः) 
4४७} ९।६६।१० = (७9) ९, १०।१ 
धाने ( वतते) अक्षितिः श्रवः; । 

[५४८] ९।६६।१९ (जन वैसखरानमाः । पवमान सोम ) 

अच्छा कोश्च मधश्चतम्‌ । 

। १०९१९) ९।१०७.१२ (सततय; । पवमान नाम) 

[४८] ९।६६।११ = (१५५) ९ १९।४ 
५४९] ९।६६।१२ = (8९४) ९।६४।१७ 
५१० | ९।६६।१२ = (३०८) ९,४४।१ 

प्रण हन्द महे रग (नन)। 
[ !› } ९।६३.१३ = (१४) ९।२।४ गपो भरन्ति हिम्धवः। 
[५५] ९।६६।१६६ = (४११) ९।६१।२९ 

सस्य ते सख्ये वयम्‌| 
[ `" ] ५.६६ १४ = (२३५९।२१।६९ इन्दा सहित्वसुरमरसि। 
[१५५] ९।६६। १८ = (०३१५२) ४1४१७ 
५१९] ९।६१।२२ = (४२५) ९।६२।३ 
|५३०| ९।६६।२२ = (३७४९१५७) र स मर्मजान आयुभिः 
(५६?| ९.३६।२४ ( गतं वेखानया. । प्रवेमानः भाम. ) 

क्ष्मा तमांमि जद्धुनत्त्‌ । 

>? २६६४) १०।८९।२ ' रणनधामित्र. , उन्दः 
---ते मामि विवि्या जघान्‌ । 


५३८ ९।६२।२७ ~ । ‡ २५, ९।२०७ 
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2८} ९।१७।१ = (२५५) ९।२}५ 

| 49०] ९।६७।२ = ४ र ९।६३।५९ 
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९।६७ £ । द्रया माराय । पनमानः नामः ) 
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टरिः 1 
६००२ ९।२०७। ० । गणपन्‌ । एवमान, साम, ) 
२.99 ~ । १८७, ९।२४।१ 
> २९६१७ .९।१२.५६ ४ १८।९.६२।१ 
६.७।९ : "45८! ९।६.५।? 
२.५।९ > ' ३४२ ' ९{५०।३ 
} ९।5७.?०- र्‌ भा भक्षत कन्यासु दः। 
९७।१३ = ‹ १, ९।६। 
९,9}१४ = (१४७५) ९।१७)४ 


ैवतर- संहितायाम्‌ 
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[५८३] ९।६७।१६३.>= (९५) ९।१२1१ 
[५८४] ९।६७।१७ = (३२२०) ९।४६।९ 
[ * ] ९।द७१७ = (टन्द.१७०) ८।३।१५ 
( मेयातिधिः काण्वः । रन्द्रः ) 
[५८६] ९।६०।१९. = (१६५) ९।२०॥७ 
{५९५} ९।६७।२८ = (११९७) १९९१९५७ 
[५९६] ९।६७।२९ ( पित्र आनर्तो वा वरिष्ठ का उभौका। 
परतमानः भम्‌ः ) 
जगन्म बिभ्रतो नमः| 
१०।६०।१ (बंधः श्रनबन्धर्िप्रनस्धगापायन।, | अममानि 
[५९८ । ९।६७।२१ यः पावसानीस्प्वेसयुषिभिः सश्चत रसम्‌ । 
(५९९) ९।६.७। ३२ पात्रमानीर्या नध्यव्यक्षिभिः-- । 
[६०१] ९६८७ = (2१७६२) ५३९३ 
{६०७} ९।६८}८ । वन्पपिर्मालन्दनः । पवमानः सामः ) 
सोम मनीषा भभ्यनूषत स्तुभ । 
(७४४) ९।८६। १७ (सिकना निवावरी । पचमानः मीम ) 
[६०८] ९।६८।९ ( वन्मप्रिालन्दनः । प्रवमानः मामः ) 
सोमः पुनानः करुशेषु सीदति 
७२३) ९।८६।९ । अरध्र माषाः । प्रचनानः मामः ) 
[६०९] ९।६८।१० ( नननपिनदिन्दनः । पवमानः मेमि; ) 
एवा नः सोत्र परिषिच्यमानो) 
भदेपे चावाएधिवी हुमेम देचा धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ । 
(८९२) ९९५२६ (पगामरः साकिन्यः | पनसानः ममः) 
९वा-- ¦ 
(आ:१३००) ?०।४५। २२ (वन्मापर्मासन्धनः । आग्च.) 
द्ुषे-- । 
[६१७] ९।६९।८ । दिण्यरतुष आदिरस. । भवमानः समः ) 
आ न; पवस्व चसुमद्धिरष्यचटू । 
(७६५९।८६।२८ अटदामाधयम्तरयः । प्रवसान सामः 
स कः--- | 
[ +, | ९1६९।८ = (ट :२४३२* , €} ९३1३ 
( मुक्रश्न आनिरमः । ज, 
६१९) ९९६९1१० -। भनिः+७) १३९८ 
। रिरण्यरतृप्‌ आशिमिग्मः { अति, ) 
[६२२ | ९।७०।२ -(आिः३८८ ' २२ 
गृममद, मोनेकः ¶ अपिः । 
[२३] ९.७० स ्ञ्यमानो द्गानः सुकमनिः ! 
(९३३, ९।९९।७ स शयत सुकूमेसिः । 


[8०४६] ९।७०।५ र मञजान इन्द्रियाय छायसे | 


७२३० ९।८६।३ सोमः पुनाने हेर्ङ्ियाय पायसे 


पुनरत -मन्त्रभगा'। [ ९१) 


सोन िनमननिन ० -08४ 


[६९७] ९।७०।८ = (१५४१) ९।१०८।१६ ( दीधेतमा ओचभ्यः । इन्द्राचिष्णू ) ि 
जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे । [६६९] ९।७५।४ ( कविमागिवः ! पवमान सोमः ) 
[६२८] ९।७०।९ ( रेणवश्वामेच्र" । पवमानः सोमः ) प्रोचयन रोदसी मातरा श्चुचि' ! 
इन्द्रस्य शादि सोमधानमा विज्ञ । (७२७) ९।८५।१२ (वेनो भागव । पवमान मोमः ) 
(१०४९१) ९।९०८।९६ (गक्तिवामिष्टः । पवमानः सोमः) प्राृल्चद रोदसी मातरा इचि । 
[६२९] ९।७०।१० { रेणवश्वामि्रः । पवमानः सोमः ) [६७१] ९।७६।१ ( कविर्भागेव । पवमानः सोम > 
दिती न सारिगमि वाजञमषे। धर्ता दिते; पवते कृष्या रसः | . अलो न | 
(७३०) ९।८६।२ ( अष्ृष्टा माषाः । पवमानः सोमः ) (६८०) ९।७अ७।५ ( कविर्मागेव । पवमानः सोम. ) 
अव्यो न हियानो अभि वाजमषे । | चक्रिर्दिवः --। ... अल्योन। 
[६३७] ९।७१।८= (अभिः १८७५) १।९५।८ [३७५] ९।७६।५ ( कविर्मागेव पवमानः सोमः ) 
( कृन्म आगिरसः । अन्निः आप्रमोऽभिवे ) चृषेव युधा परि कोंचमर्षसि ... कनिक्रदत । 
[६५२] ९।७२1४ ( हरिमन्त आिरसः । पवमानः सोमः ) स इन्द्राय पवसे मत्रिन्तमे । 
शुचिर्धिया पवते सोम इन्द्र ते। (८५२) ९।९६।२० (प्रतदनो दैवोदासिः पवमान सोम ) 
(७४०) ९।८६।१३ (मिकला निवावरी । पवमान सोमः) -- - परि कोशमर्षन कनिक्रदत्‌ । 
[६४४] ९।७२।६= (मस्नः १९३) १।६३६।६ (८८८) ९।९७ ३२ ( सप्तपय । पवमानः सोम ) 
( नोता गातम । मस्त ) कनिक्रदन्‌ । 
{६8५} ९।७२।७ ( हरिमन्त आिरसः । पवमान. समः ) -- -- मष्सरवान्‌ । 
नामा प्रथिभ्या घरुणो महो दिवो इपामूभो सिन्धुषु । | [६७६] ९।७७,१ ( कविर्मर्गिव" 1 पवमानः मोमः ) 
सोमो हरे पवते चारु महवरः। वाश्र। भषस्ति पयसेत्र भेनव । 
(७३५) ९।८६।८ ( अक्षा मापाः | पवमानः सोमः ) १०७५8 ( गिन्धुक्षिलयमेधः । नयः ) 
अपामूमि ,,,, . सिन्धुषु | [६८१] ९।७८।१ प्र राजा वाच जनयन्नसिष्यदत्‌ । 
कामा पृधिनर्या धरणो महे शिवः | (७९०) ९।८६।३२३ = (९९७) ९।१०६।१२ 
(७४८) ९।८६।२१ (प्रियोऽजा । पवमानः सोमः ) पुनानो चाच जनयन्नसिष्यदत्‌ । 
सोमो द्र ¢ ( ९।८६।३३ उपावमुः) 
[६४६] ९।७२।८ ( टरिमन्त आष्निरस. । पवमान" सोम 9. 1 | ९७८१९ शद्धा देवानुप यावि निष्कृतम्‌ | 
सतू पवस्व परि पार्थेवं रजः। रथि पिशङ्ग बहु वसीमहि | (७२४) ९।८६।७ सामो (4, 
( १ ०९२) ९। १७७) शश्र ( सततष्रय; । प्रथमान सोमः ) [£ ५५ | ९।७८।५ = 91.59४ (वासा मच्रारवेहण । उपरा) 
| 





६८६] ९।५९।९ अर्यो नशन्त सनिषन्त नो धियः । 
(टन्द्रः २७८०) १०।९३३।३ अर्यो नक्षन्त नो पिय, | 
[६९५] ९।८०।५ (वमृभारष्ा जः । पवमान साम.) 


सत्‌... ..1। 
(१०२०) ९।१०७।२१ रं पिशङ्ग बहुल पृमम्प्रर । 
६५१९] ९।७३।४ { पवित्रे आनिरस । प्रवेमान भमः ) 





दियो नारे सघुजिद्धा भसश्चनः। इन्द्र सोम माद्यन्‌ देभ्यं जन । 
(७२९) ९।८५११० (तनो भागतः । पवमानः मामः ) (७९१३) ९।८४।२ (प्रजाप्रतिवाच्य । पवमानः सोम ) 
* इन्द्रं सोमो माद्रग्रन्‌ । 


[६५७] ९) ७9४1 १= (५३) ९1७४ 
{&६१। ९।७४.५= ११९२०१९२ (गोनसो गष्रगणः उपा) [७०१] ९।८२।१ = (४९) ९।६२,४ 


[६६५) ९,७४ ९>= (१२१) ९।६६।८ [७१०] ९।८३।५ (पवित्र आद्गिस्यः 1 पवमान सोभ ) 
[ ११ ! ९७४९, { कशावान दर्रनमनः । पवमानः नमः) नमो वसानः 
। स्व्रत्रस्वेन्द्रय पवमान भायि । राजा पित्रर्थो बाजमारूढः; सदस्रनष्टिजियति श्रवो च्रुन्‌ । 
(९००) ९ ९७1४४ (पगमरः यस्यः । पवमानः सम्‌.) (७5७9) ९1८819० (भङ्ष्ासापादयच्नयः । पवमान" सौम `) 
 ,,*» पवम्पन ट्टा । ,. अपे। वसानो । 
{६६७} ९,७५।२= (टन २२०५) १।१५५११ चाजमार्हन्‌ सहखश्ष्टिजेयति श्रवो बृदत्‌ ¦ 
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[९५३) ९।९०१९।१० ( मनुः सावरणः । पवमानः मेम.) ¦ (९८९.} ९।१०६1४ = (दनः १७८५) ८।९.१।३ 
लस्मस्म्र गातुतरित्तमाः। (अपारा जनथी । उन) 
(९९१) ९।९०६।६ ( चकर्मानवः । प्रतेमानः भमः ) [ " ] ९।१०६1४ = (९२३) ९।२९।६ 
-जस्मम्ग्रं गातुवित्तमः । [९९०] ९।१०६।५ = (५२०) ९।६५।१३ 
[९५५] ९।१०९।१२ = (१७५) ९।२२।२ [९९९१] ९।१०६।६ = (९५२) ९।२०९।१० 
[ ›' ] ९।१०१९।१२ = (2१८) १५५ [ + ] ९।१०६६ = (९४०) ९१००}६ 
[२५८] ९।१०१।१५ = ७।८६।९ (बनिषठो मेत्रावरुणिः । वगण ) [९९९] ९।१०६.७ = (५२१) ९,६५।१४ 
[९५९] ९।१०९।९६ ( प्रजापनिवेश्वामित्ो वाच्यो वा। ९९५] ९।१०६।१० = (१२३६) ९।१६।८ 
पवमानः मौमः) | [ * | ९।१०३।१० = (२७) ९।३,७ 
भम्र बरिभिः पवते । [९९६] ९।१०६।११ = (४५) ९१६५५ 
(१०३०) ९।१०८।५ ( ऊररद्गिरमः । पवमान. सेम. ) | [९९७] ९।१०६॥१२ (अभिधाषुषः । पवमानः सोम ) 
[ '* ] ९।१०१।१६ = (१९) ९।२३ मीरे सक्षिमं वाजयुः 
[९६४] ९।९०२।५ = (अग्निः२४१०, ११९५६ (१०९०) ९।९१०७। ११ (सपतषयः । पवमानः सोमः) 
( मेधातिथि" ण्वः । अभनिमेरुतश्च ) [९९७] ९।१०६।१२ = (७६०) ९।८६।३३ 
[९६६] ९।१०२।७ ~ (अग्निः१९२४) ११४२९५५ [९९८] ९।१०६।१३ = (५३२) ९।६५।२५ 


[१०००] ९।१०७।१ = ४।४५।५ (वामदेवो गानिमः । अश्विनौ) 
[१००२३] ९।१०७४ = (४७५) २,।६३।१८ 
{ ” ] ९१०७४ = (न्दः ५५३) ८६ १।६ 
वागण्यश्यया गोभिरर्जानो अपति । (भमः प्रागाथः । दद्र.) 
१०२९) ९१५५७२२ (मप्तमः | पवमानः मेम ) [१५०५] ९।१०७।६ = (५५) ९।७।६ 
वारे ... भग्यये ¦ | [१००द] ९।१८५७७ = (न्द्रः ३०) १७३ 
मोभिरश्रानो अर्मि । (मनृन्छन्दा वश्वामिचः 1 न्द्रः) 
[९७०1] ९।१०३।२९ = \१८२) ९।२३।४ [१००९] ९। १०७१९१० = \ 4७2) ९।६५ ४ 
[२.७३] ९।१०३,६ = (*९) ९..२।९ [१०१०] ९।१०७६१ ~ 1९९७) ९१०६।१२ 
{ +, ] ९।१०२,६ =। २६८) ९।२३७१६ | [१०१९] ९।१०७।१२ = ५४८, ९ ६६।९१ 
[९७४] ९१०४१ = १।२२।८ (मेधातिथिः काण्वः ¦ मविना) | [१०१३] ९,१०७.१४ = , १८३) ९।२३०४ 
[९७५ ९।१०४।२ ।(पयेतनारदौ काण्वो, भिखण्डिन्या्मरनो | [ ?' ] ९।१०७१४ = (उन्दः ४२३७) €.३४।१३ 
कये वा । पवमासः मामे) | (नीपानिधि" काष्वः ! टन) 


; 


( दाधिनमा अंचिध्यः ! आश्रीमृक्तं [उपानानक्ता) ) 


[९६९] ९।९१०३।२ = (4७९) ९।६७४ 
[ +! ] ९।१०३।२ (द्विन आन्य. । पवमानः सोमः) 














पुनद - सन्त्र मागाः । [९५ ] 


[वि वि 2 । 


[१०१३] ९।१०७।१० = (२६६) ९।२१।१ ` 


[१०१४] ९।१०७।१५ (सप्तर्षयः । पवमानः मोम) 
राजा देव तं बृहत्‌ । 


(२०३३)९।१०८।८(ऊभ्वद्मा आदिरस, । पवमानः मोम) 


[१०१६] ९१०७११७ = (४७) ९।६।७ 
[ " } ९।१०७१७ = (8६४) ९।६३।१७ 
[१०९०५] ९।१०७।२९ = (६४६) ९।७२।८ 
[१०२१] ९।१०७।२२ = (५२) ९।७।३ 
( "१ ] ९।१०७२२ = (९६९) ९।१०३।२ 
(१०२२) ९।१०७।२३२ = (१०६) ९।१३।३ 
{९०२३} ९।१०७२४ = (६४६) ९।७२।८ 
[१०२९४] ९।१०७।२५५ = (६७२) ९।६३।२५ 
[१०२५] ९।१०७१२६ = (२९५) ९।३०।२ 
[ + ] ९।१०७.१६ = (११७) ९।९४।५ 
९०२९६] ९१०८,१ = (४९९) ९।६४।२२ 
[०३०] ९।१०८१५ = (९५९) ९।१०१।१६ 
[१०२३१) ९।१०८।६ = ८७३१८ 

( गोपवन आत्रेयः सप्तवध्रिं । अश्विन ) 
[१०२३] ९।१०८८ = (१०१४) ९।१०७११५ 
[१०४०} ९।१०८।१५ = (९२) ९।११।८ 
[ , ] ९।१०८।१५ = ४९९) ९1६४।२२ 


[१०४१] २।१० ८१ द = (६ २८) ९।७० ।९ 








| ` | ९। ६ = 1 ८।६।३५ 
वत्स काण्वः! इन्दः 
॥ | | ९। 1 ॥ ९।७०।८ 
"` | ९।१०८ ६६ = (७६१२) ९।८६।३५ 
१०५३] ९।१०९।१२ = (८४९) ९।९६।९१७ 
१५६३] ९। ध = इन्द १८१) ५ ।२ 
धातिथिः काण्वः ! इन्द्रः 
| [१०७२] ९।११०।९ = (दनदः११८४) २।१७४ 
( गृत्समदः शौनकः । इन्द्र; ) 
| [१०७३] ९।११०।१० = (८8?) ९।९६।२ 
[१०७८] ९।१११।२ = ८।१५।१३ 
[१०७९-८] ९।११२।१--४-(१०८३-९२)९।११३।१-११- 
| ॥ (१०९४-९८) ९।११४।१-४ इन्द्रायेन्दो परि खघ | 
१०९०-९३] ९।११३।८-११ तन्न मामुत कचि । 
| [१०९७] ९।११४।8 ( क्यपो मारीचः । पवमान. सोमः} 
मोचनः किं चनाममद्‌। 


म 


| २०।५९।८-९ ( बन्धु श्वुतचन्धु°  ्रावापूथिवी ) 

| मोषुते कि चनाममत्‌ । 

| (उन्द्रः३५५) १०।५९।१० ( बन्धु श्रुतजन्धुिप्रबन्धु- 
गौपायनाः। इन्द्रयानापएथिन्य .। 


देवत-संहितान्तगत 


सोमदेवता-मंत्राणां उपमासूची । 


( भस्पा सूच्या मेत्रकगाङ्क १०९७ पयन्तं ऋर्ेदस्य नवमं मण्डर वतैते । तस्य निदुशचः कृतो नासि 1 ) 


ममन ्नमय 





अश्चिः न वने ८८,५, ७८९ आरज्यमानः पाजांसि । 
भमि न मथितम्‌ ८,९४८.६, ११४० स दिदीपः । 

अभ्रः इव २२२; १७४ अमाः इथा | 

स्कं न निक्तम्‌ ६९.8४; ६१३ परि सोमः अन्यत | 
मस्याः हियाना; न १३,६३, १०९ असग्र चाजसातप्रे | 
भव्य) न ३२,३; २३८ गोभिः अज्यते | 

भव्यः इव 8३११; ३०२ शञ्यते । 

भ्यः न वाजसत्‌ ४३,५; २०९ इन्दु; कनिक्रन्ति । 
जव्यः न सस्वसि; ७६,१; ६७? दथा पाजांसि कृणुते । 
सत्यः न्‌ यूथे ७७,५; ६८० बृषयुः कनिक्रदत्‌ | 

भत्यः न ८१,२; ६९७ वोकहा चषा । 

भत्यः न ८२३२; ७०२ ष्टः । 

भस्य; न ८५,५ ७२० सानतिः। 

मस्यः न हियानः ८६,३; ७३० भमि वाजम्‌ भं । 
भस्य; न ८९,२६; ७५३ क्रीद्छनू परिवारं अषंति । 

भर्यः न ८६.७४; ७७९ क्रोठन्‌ हरिः षसरत्‌ । 

भव्य; न ९३,९, ८१८ बाजी द्रोण ननक्षे | 

भत्यः नं वाजी ९६,१५; ८४७ सरातीः तरक्तत्‌ 1 

भव्य; न ९६२०; <५२ स्त्वा । 

भस्य; न ९७,९१८; ७४ क्र. | 

अध्य: न ९७.४५, ९०९१ हिरा ] 

भद्यासः न सस्हजानासः ९७.२०; ८७६ शुक्रास. धन्व नित । 
शल्यम्‌ इद ताजिनम ६,५; &५ मूजान्ति योषणः दृक्ञ । 
भन्ध्लः यथा ते जातम्‌ ५५.२ २६५ नि बहिषि सद्‌ । 
भपसः यथा रथम्‌ ०७.१३: १०९१२ तम्‌ दंम नदीषु | 
भां त ऊमयः ३३,९. २४२ सोमासः प्रयन्ति | 

अपास्‌ इव अमय ९५.६३, ८३० ततेराणाः सनीषा । 
भश्च! दव वियत्‌ ७६.२३, २७३ रोदसी भर पिन्व । 

भरिता इव नावम्‌ ९५२, &२९ पथ्यां वाचम्‌ इयि | 
भर्षः न ७२,१, ६३९ युज्यते । | 


-~ 


सयमा इव ८८, , ७९२ दक्षाय्यः । 

भयमा इव १,९१.२; २१०३ दक्षाय्यः ) 

भर्वाद््‌ इव ९७,२५; ८८९ श्रवसे सातिम्‌ भच्छ । 
स्वैस्तः न १०,१} ७७ शरवस्यवः । 


' अन्तः न श्रवस्यवः ६६.९०, ५४७ समः भदक्षस । 


पकषत दिवी 


त भेेक्निनिवद 





भर्वनाम्‌ इव वाजेषु ४७.१५; ३३० भरेषु जिभ्युषाम्‌ असि । 
अवताम्‌ इव सगौसः १०,२५,४, ११६२ सखु प्रयन्ति । 
अश्व, न ६४,३; ४८० चक्रदः वृषा | 

अश्व; न ७१,६; ६५ यक्षियः देवान्‌, नेप्प्रेति । 


` भश्च. नं ९७.२८; ८४ कदु; । 
` अश्चःन ९०९,२. 


९४५ कषट्प्रः । 

घश्वः न १०९.१०; १०५१ निक्तः सोमः; । 

अश्वं न हेतार. ६२.६. ४२२३ भण्रताय दम्‌ भाधूश्ुमन्‌ । 
शश्व न ८७, १; ७७६ वाजिभं मजेयन्तः । 

भश्च न १०८,७\ १०३२ अप्तुरम्‌ रजस्तुरम्‌ । 

अश्वया द्रव १०७,८} १००७ हरिता याति घारया । 
महानि इव सूर्यः वासराणि ८,४८,७; ९१४७१ सः भायूषि) 
महि. न ८३,४४, ७७९१ जृणौम्‌ भति सर्प॑ति रचम्‌ ! 
भद्यः; ने दक्ेण्यासः ७७.३२; ६७८ चारवः 1. 


आजिम्‌ यथा ३२,६; २४० एवं हितम्‌ भगन्‌ । 


आपः न प्रक्ताः ६.४; £ इन्दुः भन््रसरच्‌ | 

आपः न प्रवताः २४,२} १८८ भामि गावः सजन्वियुः । 
भापः न ८&,७, ७९१ सुमतिः भत ) 

म्द; न ८८8, ७८८ मह कर्माणि चक्रिः । 

दन्वस्य इव भाज! ९७.६२; ददर ब्व आ श्ण । 

शयुः न धन्वन्‌ ६९.१; ६१० मिः प्रति घीर्त। 

यक्षा इत युधा ७१.९; ३३८ परियन भेराकीन्‌ | 

उत्सं न केचिन्‌ जनपानम्‌ १९१०.५; १०६द भमि जभिहि) 
उपचक्ता इव होतुः ९५.५; ८२२ वाचम हम्‌ | 

उरु इव ९६.१५; ८98७ यातः | ॥ 

उक्ला हवे काव्यम्‌ ९७.७५. & ३ द्वेः दकानां जनिमा) 
उषसः; न सूयः ८४.२, ७१२ इन्र. सिषक्ति । 

उषा सृयः न रदिमभिः ४२,५) २९४ मही रोद्रष्वी नेप्रूण ] 
ऊभिः इव भपान्‌ १०८६५; २०३० क्रीरय्‌ पचसे । 

मि न सिन्धुः ९६३,७; ८२३९ सोपः भिरः आवीतिषत्‌ | 
अरम व तिन्धो. ५०, १; ३४९ ते स्वनः उन्रीरदे। 
ऋः नर नवम्‌ २९१.६.- १७ द्यत केष्ठम्‌ भादि) 


सोममन्श्राणां उपमासूची । 





ककय: न गु्राः ९७५७, ९९१२ अदृर्धाः पदे रेमन्ति। 
कामः न ९७.४६; ९०२ य. देवयतां असर्जि | 

कारिणे न ९७.३८, ८९४ धनं प्र यसत्‌ । 

कारिणाम्‌ हव भरासः १०,२, ७८ गभसमयोः दधन्विरे। 
कृरम्या इवे भ्यसः ४६,१; ३२० देववीतये भसुमन्‌ । 
ृष्टिदा इव ७१,२, ६३९१ शुषः रोरुदत्‌ प्र एति। 

गारः न ४२,१ २९० भृणयः 

गावः यन्ति गोपतिम्‌ ९७,३४, ८९० पृच्छमानाः सोमं । 
गावः शस्त न धेनच ६६,१२; ५४९ इन्दवः ससुदम्‌ । 
गावः न धेनवः ६८,१; ६०० इन्दवः प्र अदिष्य्रद्न्त । 
गावः न यवसतेषु १,९१,१३; १९११३ नः हदि रारन्धि । 
गावः न यवसे १८,२५,१; ११६० ते सख्ये वये रणन्‌ । 
गावः वस्स न मातरः १२.२१ ९६ इन्दर विप्राः अभ्यनूषत। 
गा; इव १९२.२३; १०८१ नानाधियः जनुतस्थिम । 
मरन्धिम्‌ न ९७.१८, «७8 मथितं माम्‌ वि ष्य । 

प्युना दव ९७,१६, ८७२ त्रिष्व्‌ दुरितानि विश्चन्‌ । 

घतं न पवते मधुं ९७,१९; ५७८ अयं सोमः कपर्दिने । 
भृत न पवते छुचि ६७.१२; ५७९ अयं ते घृणे सुतः । 
समसाम्‌ हव १५,२५,४; ११६३ स्वम्‌ विवक्षसे । 

चरः न ५२,३; २५३२ तम्‌ दङ्य । 

िश्रम्‌ न विवः ६१,१६; ४०२ ज्योतिः शृहत्‌ । 

जनः न पुरि १०७,१०; १००९ हरिः चम्त्रोः सदः विश्चत्‌ | 
जन न युध्वा ८ ,५१ ७८९ महतः उप्िद् । 

जस दुद्रवत्‌ ९७.५१; ९०७ नः र्भेयं द्रविणं भम्यश्रवाम। 
जाया हव पर्यो ८२,४, ७०४ जेन्ेव मंहसे । 

जारः न योषितम्‌ २३८,४; २७५ मानुषीषु जा सीदति | 
जारः न योषणाम्‌ १८१,१४, ९५७ सरत्‌ योनिम्‌ जसदत्‌। 
जारम्‌ दष योषा प्रियम्‌ ३२.५; २४० प्रियं स्वा मावः | 
जारम्‌ न कम्या ५६,३, २७० दज योषणः श्वा अभ्यनूषत । 
दिवि; न वियन्‌ ८७,€, ७८३ सोमस्य धारा पवते । 


द्विकः म बृहिः ८९,१; ७९३ पवमान अक्षाः 
द्विकः न बृष्टयः ५७,९१; २३७२ ते धाराः प्रयन्ति, 
दिवः न कृष्टयः ६९.२८. ४४५ असश्रतः ते धाराः प्रयन्ति) 
दिकः न सगा; ९७.३०} && पै जसदप्रम्‌ जह्काम्‌ | 
द्विषः न सानु १६.७५; १३५ धारा एविश्रे था नषेति । 
दिकः न सान्‌ ८६।,९, ७२६ स्तनयन्‌ भव्िक्रदृत्‌ | 
द्विष्याः न कोक्षातः ८८,६४ ७९० सोमासः अश्त्रषोः 1 
रिष्या विट्‌ श्रधा दऽ; ७९९ जनभिश्स्ता सथा । 
दलम्‌ न ९९.५) ९३१ पवचित्तयः तम्‌ आश्चासते । 

दै [समः] १३ 
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1 कका ववयायामााककयक 


देवः न सूय. ५९३; ३६२ सोम सु्रनोपरि तिष्ठति । 


देवः न सूये; ६8,९., ४८६ अकरान्‌ । 


देवः न ६२.१३; ४६० सूथः । 

देवः न ९७.४८, ९०४ सपिता सलयमन्मा । 

द्रविणोदा; इतर ८<८,३; ७८७ स्मन्‌ विश्ववारः । 

धुस्वन्‌ न तृष्णा ७९.२३; ६८८ समरीत तान्‌ अभि । 
धारा इव उर दुहे ६९,९, ६१० मतिः असख अग्रे आयती। 
धुर वाजी न यामनि ४५.8४; ३९७ पवित्र जद्यक्रभीत्‌ । 
धनु; न वत्सम्‌ ८६,२; ७२९ पयसाभि वच्रिणम्‌ इन्दव. 1 
नदी फेनम्‌ इव जथ ० १.८.९१; ९२४० हविः यातुधानान्‌ 
नावा न सिन्धुम्‌ ७०,१०; ६२९ वि अति पर्षि विद्धान्‌ । 
नासल्या इव ८८,३; ७८७ हवे आ शमव्िष्ट । 

निन्नेन इव सिन्धवः १७,१५ १३७ घतः वृत्राणि भुणेयः। 
पय न ९६.१५; ८8७ दुग्धम्‌ । 

पयसा इव धेनवः ७७,१; ६७६ वाश्राः जामे अषेन्ति । 
परावतः न साम ११९१,२ १०७७ धीतय यत्न भारणन्ति | 
पजेन्यः वृष्टिमान्‌ इव २,९; १९ मध्वा धारया पवस । 
पजन्य इव २२.२, १७९ इष्टय. । 

पणवी; इव ४६३,१; २९१ एषः दीयति | 

पश्चो न रेतः ९९,६; ८३२ सोमः चमूषु सीदति । 
पित्ता इव सूनवे १०,२५.३; ११६२ न क । 

पित्ता इव सूनवे ८,४८.४; १९१३८ सुशेव. नः श मव । 
पितुः न पुत्रः ९७,३०; दं कऋतुभि यत्नः स्वम्‌ । 
पिभ्यस्य इव रायः ८,४८,७; ११४१ सुतस्य ते भक्षीमहि । 
पूषा इव ८८,३, ७८७ धीजवनः । 

परतनाषाद्‌ न ८८.७, ७९१ स्वं यज्ञः । 

पेट्र न ८८.&, ७८८ स्वं अहि हन्ता । 

प्रताम्‌ इव सतनिः ६९२; ६१९१ पचमानः परिवारम्‌ अषेति 
प्रियः न भिन्नः ८८८; ७९२ चः सवम्‌ आसति । 

प्रियः न भित्रः १,९१.२; ११०२ छचिः। 

प्रियाम्‌ न जारः ९६,२३; ८५५ श्रन्‌ जपश्चन्‌ एषि । 
भने न पुत्रः ओण्यो १०९१,१४; ९५७ जाभि; अर्के जव्यरत 
तिम्‌ न १०३,९ ९६८ उद्यतं वचः धाभर | 

खः न २०,७; ९६५ क्रीः महयुः । 

मखम्‌ न श्छुगवः १०९२,१३। ९५९ भराधसर शानम्‌ अपहत 
मनवे यथा जापवथाः वयोधाः ९६, १२, ८४४ एवा पत्र । 
मरुताम्‌ इव स्वन; ७०,६१} ६२५ नानदत्‌ एति । 


' मयं इव स्व ओक्ये १,९१.१३६ १११३ नः हृदि रारन्धि 


मर्यः; न योषम्‌ ९३,२; ८१९ भमि निष्करतं यच्‌ । 


[ ९८ ] रैदत- संहितायाम्‌ [ सोमदेत्रता। 
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कि पी 


मथः न छुभ्र. ९६.२०; ८५२ तन्वं खजानः | | राजा न ९७.३० &८६ मित्रम्‌ | 

मिषः न ६९.३२; ६९१२ व्रेम्णः शिशान" रोभते | राजा न ९२.६९; १७ समिती. इयानः । 

महिषः न शद्ध ८७,७, ७८२ तिग्मे शिश्चानः अदधावत्‌ ! | राजान न प्रक्स्िभि. १०,३, ७९ सोमासः गोभिः भसते। 
महिषाः दव चनानि ३३,१, २४२ सोमासः प्र यन्ति । | रेभ न ७९,७; ६२३६ पूर्वाः उषसः विराजति । 

मश्जानं महिष न ९५.९४; ८२९१ सानो ज दुहन्ति । वस न मातु" ऊधनि ९९.९१; ६१० मतिः उपस्ताभ | 
सह। ६ब द्य) अध ०६,९१,२, ६१८६ वेधः्मना तस बर | घसः इव मातृनि. ६०५.२; ९८१ दन्द हिर वानः समस््रकसे) 
मही न धारा ८६,४४, ७७९१ अति भन्ध अपेति । वत्सम्‌ न पेनवः १३.७, १९० वाश्रा. भनि भषन्ति । 
मातरा इव १८.५; १४९ मही रोदसी स दोहते । वर्प जातं न भेनवः १००,७, ९४९ मातरः स्वा रिहन्ति) 
मातरान ददृशान ७०,६, ६२५ उस्िघः नानदत्‌ एति । | बत न मात्तभिः १०४.२, ९७५ गय साधनं ससजत 
माचृभि न शेश्युः ९३,२;) ८१९ वावशान. | वस्स संक्िश्वरीः इव ६९.१४; ४५१ तम्‌ दत्‌ गिरः 

मिता द सद्म ९७.१; ८५७ सुतः पवित्र परयनि रेमन्‌ 1 | वस्तं न पूर आनि १००,१६ ९२५ जात रिहन्ति मातर. | 
भित्र; न २,६, १६ दशेत । वनुषः यज्ञा सीदन्तः ६९,२९; ५०६ वाजी अक्रमीत्‌ 1 
सरग न ३२.४, २२९ तक्तः वयो न वृक्षम्‌ भथ० ६,२,२५, १२४९ भा च विशन्तीन्दरवेः। 
ग. न महषः ९२,६ ८१७ वनेषु सीदन्‌ अय्ाज्तोत्‌ । | वरः न योषणाम्‌ १०१,१४; ९५७ सरत्‌ योनिम्‌ भग्मदम्‌। 
यज्ञ न सप्त घातृभि, १०,६, ७९. सोमास' गोभि; अज्जते। ' वरुणः न सिन्धून्‌ ९०,२, १२ वना वसाना | 

यूपे न निशा वृप्भः ११०,९; १०७२ विश्वा सवना वितिष्टसे । वर्मी दव १०८३; १०३१ ष्णो आ सज ! ॥ 

योपा इव पिन्वावती ४६,२, २३२१ वायुम्‌ अरक्षत वसुभिः नानिक्तः ९२.३१ &२० गावः परयसा भनि। 

योपा इव सुद्ुया ९६.२४; ८५६ सधाराः आ यतित | वाजम्‌ इव २३७.५; २७० सोमः नह्रत्‌ 

रघुजा इव ८६११, ७०८ त्मना मदा" अषेन्नि । वाजम्‌ इव ६२,१६॥ ४२२ सोमः भसरत्‌ | 

रथः न ८८,२, ७८६ भूरिषाद । वाज न पतन्तः जच्छा १०८२१ १०२८ सः षः | 

रथः न ९०.९६ €०० वाजं सनिप्यनू भयासीत्‌ । वाजेन वाजयुम्‌ ६३११९; ४६ भस्यः वारिषु सिश्चन | 
रथः न ९२.१; € १२ मां सनत्रे हियानः। वाजी न सप्तिः ९६९; ८४९ समना जिगाति । 

धाः दव १०.९१; ७७ प्रस्वानास. अक्रमुः] वाजी व्‌ सानसिः १५५.४; ९२८ कर रहैमणा) 

रथाः इव १०,२, ७८ हिन्वानाप्तः दृध्रर्विरे । वाजिनि इव शुभः ९४.१९; ८२३ अस्मिन्‌ धिय; स्पधेन्ते। 
रथा. इवे प्र वाजिन >२२,१; १७३ सगः सृष्टा; भहेवत } | कत न ९७,५२; ९०८ जूलः । 

रथाः; इव चाजवन्तः ६७,१७; "५८४ भसूग्रन्‌ दबवीतये | | वाताः दव २२,२; १७४ उरब । # 
रथाः इव सातिम्‌ जच्छ ६९.,९. ६१८ सोमा; इन्दं भ्र यदुः । | वायुः न नियुस्वान्‌ ८८५२; ७८७ हदष्टयामा स्रम्‌ । 

धम्‌ न ७९१,५, ६२४ सुरिजोः सम्‌ ई अहेपत | विः योना वसतो इव ६२.१५; ४२२ दन्दुः शह धीयने। 
रथ न गावः समनाह ८,४८.५, १९३९ सोप्राः मां पव॑सु। | विदुष न यज्ञम्‌ यजु ६,२६; ९१९६ श्टगोनि देवः) 
रप्र नवम ९८,२, ९१६ सुवानः अग्यग्रम्‌ मञ्यत | िर्प्तिः न १०८,९१०. १०३५ वहि । 
रथी; दव जश्च ६8.१०; ४८७ इन्दुः पविष्ट सृजत्‌ । वृक्षम्‌ न पक्रम्‌ ९७,५३, ९०९ धूनत्रत्‌ वसूनि | 
रथ्यः यथा २९.९६; २६० सुतः पवित्र असिं । दपा इव यूथा ७६,५ ६७५ परि कोशम्‌ अषि । 
रधर भाजो यथा ९११; ८०६ धिग्रा सचेताः असस | | ब्रृपा इव यूधा ९६.२०; ८५२ परि कोलम्‌ भरन्‌ 1 
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अभीनो भषे दिग्या 
भभी३ममक््या उत 
अभीमृतस्य विष्टपं 
सभ्यभि दहि श्रवसा 


अभ्प्रषे हद्‌ यशो 
भभ्धषे महानां देवानां 
घभ्यषे विचक्षण 
भमभ्यषं सहलिण 
भभ्यद स्वायुध सोम 
अभ्य १षानपच्युतो 
अभ्युर्गोति यज्नपन 
जअभिन्रहा विच्षेणिः 
भमूक्तन सशता 

भयं कक्षीवतो महो 
अयं कृन्नुरगुमीतो 
कय त भाषे सुतो 
भयं दक्षाय साधनो 
भयं दिव इयति 

भम दे३ेषु जागविः 
भयं नो विद्धान्‌ 

भयं पुनान उषसो 
भयं पूषा रयिभेग 
भये भराय सानसि 

" भयं मतवाऽ्उङ्कनो 
अथं मे पीत उद्धियतिं 
भयं विच्रषेणिर्हितः 
भयं पवदश्चि्नरक्षी° 
शयं विप्राय दृष्ुपे 
अयं विश्वानि तिष्टति 
भय स्यो द्विषरस्परि 
भरथः स यो वरिमाभं 
यं सूय इषोप 

भयं सोम न्द्र्‌ तुभ्य 
भय सोमः कपर्दिने 
भयं स्सुखान भागम 
भयं स्वादुरिह मदिष्ठ 
अया विकता विपानया 
भया निनद्िसेजसा 
अभा पयस देययु 


९५७ 
९, 
२५९२ 
९०६८ 
१६२ 


२५० 
४५९ 
३७ 
३८ 
२१५९ 
९२ 
९१४ 
१९१६९ 
१९१५० 
५५५५९, 
९८२ 
६०८ 
३१० 
६७९ 
७४८ 
९५५० 
९८७ 
७४५ 
११२९९ 
४२७ 
१९१३१ 
१९७० 
ˆ ३६२ 
२८१ 
१९१२० 


२६९१ 
७८५५ 


५७८ 
१२४१ 
११२८ 


९९ 
३५७ 


९९९ ¦ 


[१ 1 ` त आ 2, श रि 


अय पवस्व धारया 
अया पवा पवस्वैना 
अया र्चा हरिण्या 
अया चीती परि स्रव 
अया सोमः सुङधया 
भयुक्तं सुर एतश 
अरममाणो भव्येति 
अरदमानो येऽर्था 
अरावीदृद्चः सचमान 
अरुषो जनयन्‌ गिरः 
जअरूर्चदुषसः 
आर्थेनो यन्ति चेदर्थं 
अवा इव श्रवसे 
अषौणः सोमन्ञ गने 
भषां सोम दुमत्तमो 
अराय्यसय परदुः 
अव दयुतानः कर 
भव यत्‌ स्वे सधस्ते 
अवा कल्पेषु नः 
भवावद्नान्त धीतयो 
भविता नो भजाश्वः 
भ्ये पुनानं परि 
जष्परे वधूयुः; पवते 


४५४ 
९०८ 
१०७६ 
३८८ 
३२१ 
४७५८ 
६४१ 
८७१ 
दष 
१९८ 
७५८ 
१९५४ 
८८१ 
४०२ 
५२६ 
५९७ 
६६८ 
१९५८ 
७४ 
१५५ 
५.७५ 
७५२ 
६१२ 


अभ्यो वारे परि प्रियो(°य)५५, ३४३ 


अभ्यो वारेभिः पचते 
भो न क्रदो ब्रषभि. 
भश्वो न चक्रता इषा 
भश्वौ योच्हा सुखं रथ 
जषार्हं युस्सु रतना 
भसर्जिं करूशः अमि 
भसि रथ्यां यथा 
असर्जि वक्ता रध्व्र 
भखाजि वाजी तिरः 
भसा स्कम्मो दिव 
भसश्चतः शतधारा 
भकसाडि सोमो अर्ष) 
साम्यश्चुमद्ायाप्सु 
भरक्षत प्र वाजिनो 
भग्र देववीतये 


९५९ 
८८४ 
८० 
९१७८२ 
२१२९९ 
९९७ 
२६० 
८०६ 
१५६० 
७७२ 
७4 
७९९ 
४२१ 
४८१ 


३२०, ५८४ 


असूम्रमिन्द्‌वः पथा 
भस्मभ्य गातुवित्तमो 
भस्मभ्य स्वा वसु° 
अस्मभ्यभिन्दविन्द्‌ 
अस्मभ्य रोदसी रयि 
अस्माकमायुवंधय 
भस्मान्त्समयं पवमान 
भस्मे धेहि यमद्‌ 
भस्मे वसूनि धारयं 
भस्मे सोम भियमसधि 
अस्य ते सख्ये वयं 
अस्य पीत्वा मदाना 
भस्य प्रलनामनु यतं 
जस्य प्रेषा हेमना 
भस्य बतानि नाश्वे 
अस्य चते सजोषसो 
अस्य वो द्यवसा पान्तो 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा 
आ करशा अनूषत 
जा करेषु धावति 
भाच्छद्‌ विधानेरपितो 
भा जागरविर्धिभ्र 

आ जामिरत्के भग्यत 
भात इन्दो मदाय 
आातुन इन्दो श्त 
आते दक्षं मयोभुवं 
भाते स्च. पवमानस्य 
आस्मन्वन्नमो दुद्यते 
भस्मा यक्तस्य रद्य 
आत्‌ रोम हन्दियों 
भा दक्षिणा सञ्यते 
ाद्रश्य इुत्मिणो रसे 
आ दिवस्णष्टमश्वयुः 
आदं केचित्‌ पद्य 
भादीं त्रितस्य योषणो 
भादीमश्च न हैतारो 
भादी हंसो यथा गम 
भा धावक सुहस्त्य 
षान इन्दो महीमिषं 


५० 
९९१ 
९७७ 

१९ 
ट 

११२९ 
७१७५ 
२४१ 
४५७ 

१०९८ 


४१९, ५५१ 


१८१९ 
३९० 
८५७ 
३५८ 
९९8 
९२२ 


१९. ९८८ 


५२१ 


१४०, ५८१ 


१९.७४ 
८९३ 
९५७ 
४२७ 
६४७ 
५३५५ 
८५६ 
६६० 

8८ 
३२९८ 
९६२३० 
१९५ 
२६५ 

१०६९ 
२२७ 
४२२ 
२३८ 
२३२९३ 


५२० 


[१०२] 





आ न इन्दो शतग्विनं ५२४, ५७३ 


भाने परत्रस् धारया 
भानः पचस वसु 
भानं पूषा पवमानः 
भा नः द्युप्म चृषाद्य 
भानः सुतास न्द्वः 
भानः सोम पचमानः 


आन. सोभ सहो जवा 


भानः सोम स्यन्त 


भानः सोम पचिन्न आ 


भा पत्रमाने धारय 
अ पवमान नो 
जा पवमान सुष्टुतिं 
घा पचस गविष्टये 
भा पवस दिशां 

जा पचक मदिन्तम 
भा पवस महीमिष 
सा पवस सहसि 
भा पवस्व सुय 
भा पवस्त्र हिरण्यवद्‌ 
जापरानासो चिचस्वतो 


भाप्प्रायस्त्र मदिन्तम 


२५४ 
६१७ 
६९९ 
२२६्‌ 
९९४ 
६९८ 
५५२५ 
७९४९५ 
४२८ 
१०३ 
१८२ 
५१० 
५५९९ 
१०८४ 


९१९९) २४४ 


९९ 


४२९, ४४८ 


५२१२ 
४६५ 
८१ 


१९१७ 


छा प्प्रायस्व समेतु ते २६३, १९९६ 


आ मन्द्रमा वरेण्यमा 
आ मारुक्षत्‌ पणेमणिः 
भा सिन्रावर्णा मग 
जायं विकस्तीन्दचो 


रा यद्‌ शरान हिरण्य 


आयमगन्‌ पणेमणि 
आ ययो्िद्रातत तना 
खा यस्तस्या भुवना० 
भायो मोभिः सृञ्यत 
आ योनिमर्णो रुद्‌ 
भा यो विश्वानि बाय 
श्रा रयिमा सुचतुनमा 
आ वच्यस्् महि 
भा चच्यस्व सुदक्ष 
शाविचासनू परावता 
भाविन्‌ करश्च सुती 
भाद्धुरष इदन्मते 


५२६ 
१९८० 
॥ 4 "५ 
१९४९ 
४९७ 
११७१ 
२५९ 
७९९ 
७६२ 
२८५ 
९४८ 
॥ 1 २ 9 
९२ 
९५२६५ 
९२८२ 
४३६ 
२.५८ 


देवत~-संहितायाम्‌ 


०० ण 


आ सोता परि बिञ्चता 
भासोम सुवानो अदिभिः 
आसिच्‌ पिश्षङ्गमिन्दवो 


आ हर्यताय शष्णवे 
आ ह्यनो अजैने 


इदं यत्‌ प्रेष्यः ्िरो 
ददं सखरिदभिदास 
इदं हवियोतुधानान्‌ 
इन्दविन्द्राय ब्रहते 
न्दु रिहन्ति महिषा 
इन्दः पविष्ट चार 
इन्दुः पविष्ट चेतनः 
दन्दुः पुनानः भजा 
न्दु पुनानो भति 
दन्दुरयो न बाजसत्‌ 
इन्दुरिन्द्राय तोशते 
इन्दुरिन्द्राय पचत 
नदुर्देवानासुपसस्यं 
इन्दुर्वाजी पवते 
इन्दुर्हिन्बानो जपंति 
इन्दुर्हियानः सोतृभि 
इन्दो यथा तच स्तवो 
दन्दो यदुरदिभिः सुतः 
न्दौ ग्यठ्यरमषति 
हन्द्रो ससुतरमीह्धयः 
दन्द बधंन्तो अप्तुरः 
इन्द्रमच्छ सुता इमे 
दन्द्रस्ते सोम सुतस्य 
दन्दस्य सोम पवमानं 
दन्दस्य सोम राधसे 
इन्द्रस्य हाद सोम 
दन््राय त्या वसुमते 
दन्द्ाय पवत मद्‌. 
दन्द्राय वृषण मदे 
हृन्द्राय सोम पदसे 
इन्द्राय सोम परि 





१०३२ | 


२००९ 
१७० 
९२७ 

१५१२ 


११९० 
१२९५५ 
१२४० 
६९१९ 
९९१२ 
१०५४ 
४८७ 
१७१५० 
७५९५३ 
३०९ 
१०६३ 
९४८ 
८४१ 
८९९ 
५५9 4 
२२५ 
३६५ 
१९९ 
9 ९ 
२५५५५ 
४५५२ 
९८६ 
९०४२ 
६७१ 


६१, ३८७ 


१०९४१ 
११९७ 
१०१६ 
९९० 
१८५ 
६८ 


दृन्द्प्य सोम पातवे ९३ | 


न्द्राय सोमसत्विजः 
हन्य सौम सुधुन. 


१२४८ 
७१वे 








न्द्रायेन्दु पुनीतन 
न्द्रायेन्दो मरुत्वते 
दरन्द्रोनयो महा 
हुम यर्मिदं वचो 
दरस मा पीता यक्घस 
दमो देवो जायमानौ 
हूयमभ्ने नारी पति 
दषं तोायनो दघदु° 
हषमूजेमस्य षश्च 
इषमूर्जं च पिन्वस 
हृषमूज पवमान 
ददिरे ते मनसा 
द्थुनं धन्वन्‌ प्रति 
हषे पवस्व धारया 
दध्यन्‌ वाचमुपवेक्तेव 


टुश्षान इमा भुवनानि 
उक्षा प्िमाति प्रति 


उक्षव यूथा पररियर 
उश्चा ते जातमन्धसो 
उत स्या हरितो दक्ष 
उत स्वामर्णं वयं 
उतने एना पवया 
उतनो मोमतीरिषो 
उत नो गोदिदश्वपित्‌ 
उत नो वाज्षातये 
उत प्र पिप्य उघ 
उत तानि सरोमते 
उत स्म रादि परि 
उत स्वस्या भरन्या 
उताह नक्तयुतं 

उतो सहस्र भणस 
उत्‌ ते शुष्मा इर्ते 


उत्‌ त शुष्मासो भस्ू 


उदीची दिक्‌ सामो 

उनर्मध्व्‌ ऊर्मिर्वनना 
उप त्रितस्य पाध्यो 
डप प्रियं पनिप्नतं 
उपयामगृहीतो 


कैन 


[ सौमदेवता । 


कतभि म 


४४६ 
४९९ 
५८९ 
९१९१० 
११२३९ 
९२९१८ 
१२२५ 
५५२८ 
८२७ 
४४९ 
७६२ 
११९४९ 
६१० 
४९५ 
८२१ 


७६ 
६११ 


६२८ 
२९७ 
++: 
२३१६ 
९०९ 
४४१ 
३६१ 
१०७ 
८२५ 
११६२ 
७८८४ 
६&८ 
१५१९ 
१८ { 
२४१ 
२५९ 
१२६१ 
७६७ 
९६१ 
५९६ 


१२०२, ६२०१ 


"मि यतक 


उप शिक्षापतस्थुषो 
उपासे गायता नरः 
उपो मति पच्यते 
उपो घु जातमप्तुरं 
उभयतः पचमानस 
उमाभ्ग्रं देव सवित 
उभे धावापूथिवी 
उभे सोमावचाकशन्‌ 
उरुरग्युतिरभयानि 
उर्ष्या णो अभिशस्तेः 


रिक्‌ खं देव सोमान्नः 


उखा वेद्‌ वसूनां 
ऊर्ध्वो गन्धर्तो भि 
ऊरियेस्ते पवित्र भा 
च्प्रजः पवस्व बृजिनस्य 
भतं वदन्नृतदुञ् 
चरस्य गोपा न दभाय 
क्तस्य जिह्धा पवते 
धटतस्य तन्तुत्िततः 
वद्रेण सख्या 
पररप्क्‌ सोम सवस्त्रे 
भुन रध्रं नच 
पररप्रिसना य ऋ प्रिरत्‌ 
ध पिर्चप्रः एूरण्ता 
शये मन्त्रकृतां स्तो 
एत उ प्ये मवीवकश्न्‌ 
तस्य हरितो दृश्च 
एतं त्रितस्य योप्रणो 
चतमु स्यं दश क्षिपो 
पलम्‌ स्व मदच्युतं 
एनं सूजस्ति ज्यं 
एतानि सोन पचमानो 
पते जसृग्रमाक्चगो 
पर भसप्रमिन्दतास्तिरः 
पते धामान्या शुका 
एते धावन्नीन्दुव. 
एते पूता विपश्चितः 
एते एष्टानि रोद्रस्ये° 


१५७ 
८६ 
६९१ 


9 
७२२ 
५९२ 
9०९ 
२२९ 
८७३ 
१९९१५ 
१२०८ 
२.७७ 
७२७ 
४८८८ 


८९९ 
१०८ 
६१५५५ 
१६७ 
९५६ 
९१४४ 
५०७ 
१७९ 
८4५० 
५9.9८ 


१०९५ 
१.७२ 
२७६ 
२.७३ 


१२८, ३९४ 


१०३९ 


१२९७, २३९५ 


६८५ 
४५१ 
७१८ 
४६१ 
१६६ 


१७५, ९५५ 


१७७ 


ना ००००७ 
०0000000 0 


५ ~= [क ४) 


[0 क 


1 = 


१०५ 


सोममन्त्राणां व्णानुक्रमसूची | 


१, 


एते सश्र भमर्स्य 
ता इवोरव 
नि वर्या 
मा अति 
मा अमि गव्या 
मा अभिप्रिय 
मोमा जस्‌क्चत 
मोमा पवमानास 
ोमास आश्चवों 
एते सोमास इन्दवः 
एना विश्वान्थयं आ 
एन्द्र पार्थिव रयिं 
एन्द्रस्य कुक्षा पत्ते 
एवात दन्दो सुभ्वं 
पवा देव देव्रताते 
एतान इन्दो अभि 
एवा नः सोम परि 
एवा पचस््र मदिरो 
धूत्रा पुनान दन्द्रयुः 
एवा पुनानो भप. 
एवाश्ताय मह 
पवा राजेव तुम 
पूष उ स्य परत्रतो 
एषडउस्म्रवरपारथो 
पष दन्द्राय वायते 
एष केविरभिष्टत 
एष गब्युरचिक्रदुत्‌ 
एप तुन्नो सभिष्टुतः 
पष ते गायश्चो माग 
एषं दिव वि धावत्ति 
एषं दिव ग्यासरत्‌ 
पुष देव श्युभायते 
पष देवरो अम्य 
एष देवो रथयंति 
एष देवो विपन्यभिः 
एष देवो विषा कनो 
पष धिया याल्यण्ट्या 
एष चृभिदिं नीयते 
पद पवित्रे भक्षरत्‌ 
एष पुनानो मधुमां 


“2 „4 .4 «4 
81 2, ध 2, र र 2} 2/ 34 
+ =^ =| 


| 


९०९) 


१७९ 
१७४ 
१६९ 
७९० 
७८० 

९६ ९ 
४२९ 
६१८ 
१७३ 
३२२ 
२३९८ 
२९३ 
६९३ 
६९.० 
८८२ 
८99 
८९२ 
८५९ 

४९. 
८१२ 


१५४४ 


€ 
३० 
२.५२ 
> 0५9 
२० 
२०५९ 
५८८५७ 


११९२ 


२.७ 
२८ 
२१४ 
२९१ 
9, 
२३ 
२२ 
१९९ 
२५८ 
२१६ 


९6७७४ 





एष पुरू धियायते 
एष प्र कोशे सधुमा 
पष प्रस्नेन जन्मना 
एष भ्रलेन मन्मना 
पूष प्रसेन वयसा 
एष स्कमिभिरीयते 
एष वसूनि पिब्दना 
एष वाजी हितो नृभिः 
एष विग्रैरभिष्टुतो 

एष विश्ववित्‌ पवते 
एष विश्वानि वार्या 
एष चषा कनिक्रदद्‌ 
एष ब्रृषा बुषचत 

एष द्युष्म्यद्‌ाभ्य. सोम 
एष छुष्म्यसिष्यदृद्‌ 
एष शङ्भाणि दोघुवम 
एष सुवानः परि 

पष सूर्य॑मरोचयत्‌ 

एष सूयेण हासते 

पुष सोमो मधि खचि 
एष स्य ते पचत 

पुष स्य ते मधमो 
एष स्य धारया सुतो 
एष स्र परि षिभ्यते 
एष स्य पीतये सुतो 
एष स्य मयो रसो 
एष स्य माचुषरीष्त्रा 
एष स्य सोमः पवसे 
एष स्य सोमो मतिनमि 
एष हितो चवि नीयते 
एषा ययो परम 

एह यातु वर्ण 
छम ख्प बषमसय 
कङहः सोम्यो रसम 
कनिक्रदत्‌ करु 
कनिक्रददनु पन्था० 
कनिक्रन्ति हरिर 
कलि सजन्ति सज्य 
कविर्वेधस्या पर्येषि 


[ १०३] 


कम 


१२२ 
६७१६ 
९९ 
२९७ 
९.०३ 
२२५ 
१२६९ 
२९१२ 
२९ 
९१२ 
२४ 
२१५ 
£ २८ 
२९७ ~ 
२९१९१ 
१२४ 
७८२ 
२९६ 
२१० 
५१ 
९०२ 
७७९ 
१९७२० 
४२० 
२७७ 
२७६ 
२.७५ 
७१९४ 
८७ 
१२३ 
७८३ 
१२५६ 
९२८५ 
८१५५५ 
७२९ 
८&& 
८२८ 
४६७ 
७५२ 


[ १०४ | 


कार्रहं ततो 

कुविद्‌ बृषण्थन्तभ्ियिः 
छ्रण्वन्तो वरिवो गवे 
कृतानीदस्य कस्वं 
केतु क्रण्वन्‌ दिवस्परि 
क्ररवा दक्षस्य रथ्यमपो 
छवा शछक्रभिरक्षभिः 
कर्वे देक्षायनः, कवे 
क्राणा शिद्महीनां 
कीट्मखो न महयु. 
गुर्धवं इत्था पद्मस्य 
गयस्फानो अमीवहा 
गिरस्त इन्द गजक 
गिरा जात इह स्तत 
गिरा यदी सबरधत 
रोलिन्नः सोमो रथ 
गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ 
गोसश्नः सोम वीरवद्‌ 
गोषित्‌ पवस्व वसु° 
गोषा दन्दो सुषा असि 
म्रन्थिनवि प्य म्मथितं 
भराष्णा तुन्नो भभिष्टतः 
धुत पवस्व धारया 
व्युक्रिदिव ; प्रवते 

चतस्र ई धृतदुहः 
नमूषच्छ्यनः शकना 
वर्नं यस्तमीडखगेल्दो 
जधिवरत्रममिन्रियं 
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नाभा परथिष्या धरणो 
निष्यसोत्रो वनस्पति 
निरिणानोि धावति 
नि शत्रोः सोम वृष्ण्य 
नि हछ्ुष्मभिन्दृवेषं 
नून पुनानोऽविभिः 
नू न्यसे नवीयसे 

नू नस्त्वं रथिरो दैव 
नू नो रयिमुप 

ननो रथि महामिन्दो 
नृचक्षसं त्वा चयं 
नुधूतो अद्रिषुतो 
नृबाहुभ््रां चोदितो 
नृभियमानो जज्ञानः 
नृभिर्येमानो हर्यते 
परा उप्रक्तो अरपो 
परि कोशं मधुदुत 
परि णः शमयन्ध्या 
परि णता मतीनां 

परि णो अजश्वमश्वविद्‌ 
परि णो देववीतये 
परि णो याद्यस्मयुः 
पारि ते जिग्युषो यथा 
परि य्य द्यत ह 
दद्य इन्द्रस 
व्यानि मशशद्‌ 
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परि धामानि यानिते 
पर प्र धन्वेन्द्राय 
परिप्रयन्तं वयय 

परि प्रसोमते रमो 
परि भािष्यदत्‌ कत्रि. 
प्ररि प्रियः करूष 

परि प्रिया दिव कत्रि, 
परि यत्‌ कवि; कात्या 
परि यत्‌ कान्या कविः 
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भ्रण इन्दो महे तन 
प्रण इन्दो महे रण 

भ्र णो धन्वन्त्विन्दवो 
भ्र त आक्षवः पवमान 
भ्र त भाश्चिनी, पवमान 
भवतु द्रव परि कोश्च 
प्रते दिवो न ब्ृट्यों 
भरते धाय अल्यण्वानि 
प्रते धारा असश्चतो 
रते धारा मधुमती 
भरते मदासो मदिरास 
प्रते सोतार ओण्यो 
प्रह्नान्मानादध्याये 

श्र स्वा नमोभिरिन्द्वः 
भ्र दानुदो दिभ्यो 

प्र देवमच्छा मघमन्त 
श्र धन्वा सोम जागृतिः 
भ्र धारा भस्य छयु्मिणो 


(भनी 


प्र धारा मध्वो भभेयो 

प्र निम्मेनेष सिन्धी 

मर पवमान धन्वसि 

श्र पुनानस्य चेतसा 

प्र वुनानाय बेधसे 

प्र प्यादस्व भर स्यन्दस्व 

अप्र क्षयाय पन्यसे 

भर युजो वाचा भग्रिवां 

प्रये गाके न भूमय 

श्र राजा काच जनयण० 

भ्र रभ एलयति 

प्र वा्वमिन्दुरिष्यपि 

प्र वाजमिन्दुरिष्यति 

ध्र वरृण्यन्ता अभियुजः 

भ्र यो धियो मन्द्नरुवो 

र शसो वयोजुवो 

धरक्षवे ठ उदरवे 

ध सुन्यानस्वान्धन 

र सुमेधा रपतुविद्‌ 

भ सुवान इन्दुरक्षाः 

प्र सुकानो क्षाः 
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। दधाना नामं यज्ञियम्‌ 


वेथयन्तो यथां मति-मच्छां विदद्वसुं गिरः ! महामनूषत श्रतम्‌ 
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देवं यृण्व एषां कञ्ञा! हस्तपु यद्‌ वदान्‌ 

प्र धुः शधीयु घुष्वये त्वेषद्युञ्नाय रु्मिणे 

प्र शसा मोप्वध्न्यं क्रीटं यच्छर्धो मारुतम्‌ 
कोषो वर्िष्ट आनरो विश्च ग्मश्च धूतयः 
निको यामाय मानुषो दृध उम्रायं मन्यवे 
येषामज्मेषु पथिदी जुंजवीं' इव विरपतिः 

५५ [ श्त _ \ 


। कण्वां अभि प्र मांयत 
। अजायन्त स्वभानवः 
। नि याम॑श्चि्रमूंते 
। देवत्तं बह्म मायत 
। जम्भे रसस्य वावृधे 
। यत्‌ सीमन्तं न धुमुथ 
। जिहीत पर्व॑तो भिरि 
। भिया यामेषु रेज॑ते 


($ क म~ 


> 


१० 


१३ 


°] द्वन-साहतायाम्‌ 

स्थिरं हि जानमवां वर्या मातुर्मिरते । यत्‌ सीमनु दिता शव; 
उद्‌ स्य सूनवो गिरः काष्ठा अस्मप्वनत । वाश्रा अभिनु यात्र 
तपे चिद्‌वादुीर्व परुं मिहो नपातमम्रुधम्‌ । प्र च्यावयन्ति याम॑भिः 
मर्तो यद्ध वो बलं जनं अचुच्यवीतन । गिरीर्चुच्यवीतन 
रद्धं यान्ति मरुतः सं ह व्रवतेऽध्वन्ना । जणोति क्धिद्पाम 
प्रयांतु कीभ॑मा्चुभिः सन्तिकण्वेषुवाइवः । तघ्नोपु सादुयाध्व 
अस्तिह्िष्मा मदाय वः स्मसि ष्मा वयमेणम्‌ । विश्वं चिदायुर्जीवसे 


,'॥५॥ (कण 23८2-१) 
कद्ध मूनं कधप्रियः प्ता पुतरंन हस्तयोः । दधिष्व वृक्तयार्हिषः 
र सनं कद वो अथ गन्तां दिवो न पृथिव्याः । क वा गावो न र॑ण्यन्ति 
कं वः म्ना नव्यसि मरतः क मुषिता । क्वा विश्वाति सोभेगा 
धद यूयं पु्निमातरा मतींसः स्यात॑न । स्तोता वां अमृतः स्यान 
मावोमृगोन मवसे जनिता भदरजेष्यः । पृथा य॒मस्य॑ गादुपं 
मायुणः परापरा निक्िर्दरदणां वधीत्‌ । पदीष्ट त्ुप्णया सर 
स्मरं -वेषा अमवन्तो धन्वञ्चिदा रद्धियांसः । मिह क्रण्वन्त्यवाताम 
वाश्रेव विद्युन्िमाति वत्सं न माता सिषक्ति ! यदा वरष्टिरसतजि 
दिवां चिन्‌ तमः क्रुण्वन्ति पर्जन्य॑नोद्वाहेनं । यत्ते पथिवीं व्युन्दन्ति 
आध स्वनान्मरुतां विभ्वमा सद पार्थिवम । अरजन्त प्र मानुषाः 
मरुता वीढृपणिभि-श्ित्ा रोधस्वतीरनु । यातमसिद्रयामभिः 
स्थिग वः सन्तु नेमयो रथा अश्वास पपाम्‌ । सुसस्करता अभीङ्ञवः 
अच्छ घा तनां गिरा जस्ये बह्मणम्पततिम्‌ 1 अथि मित्रेन दुञ्ानम 
मिभीहि प्टक्मम्यिं पर्जस्य॑ इवे ततनः गाय गाय॒त्रम॒क्ध्यम 
वरस्दृस्व मारतं गण दुं पनुस्युमरक्रिणम 1 अमम न्धा असच्च 
` #"॥ ( ऋण १।६८११-१५) 

( प्रगाथः, विषमा ` वहनी. ( समा) सना करनी )। 
प्र यद्ठुन्धा परावतः जावि मानमस्यथ | 
फस्यु क्त्या मरतः कस्य वपषा क्रं यथिकं हं धरतयः 
स्थिरा व॑ः स॒न्तायुंघा पगणुदं कीर उत प्रतिप्कमं। 


®^ १ 


युष्माकमस्तु तविषी प्मायसी मा मत्य॑स्य मायिनः 
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त्राः १४-५६ |  मरहेवता । 


रा 


न्‌ 


यत्‌ स्थिरं हथ नरो वर्तय॑था गुरु 

पि याथन वनिनः पृधिष्या व्याशाः पवैतानाम्‌ 

नहि वः राचुर्िविदे अधि यवि न भूम्यां रिकाव्सः । 
युष्माक्रमस्तु तविषी तनां युजा रुद्रासो तू चिद्ाधरषे 

प्र वेपयन्ति पवेतान्‌ वि विश्छन्ति वनस्पतीन्‌ । 

प्रो आरत मरुतो ठर्मद। इव॒ देवासः सया विका 

उपो रथ॒ पृषतीरयुग्ध्वं प्रष्टिर्वहति रोहितः 

आ वा यामाय परथिवी चिदश्रोदबीभयन्त मानंषाः 
आवो मक्षु तनाय कं रुद्रा अवां वणीमहे । 

गन्ता ननं नोऽवसा यथा प्रः त्था कण्वाय भिभ्यं 
युध्मपितो मरुते मर्त्यपित आयो नो अभ्व ईषते । 
चि त युयोत रावस्षा व्योजसा वि युष्माकामिरूतिभिः 
असामि हि प्रयज्यवः कण्वं दुद्‌ प्रचेतसः । 
असामिभिर्मरुत आ न॑ ऊतिभिर्गन्ता वृष्टिं न विद्युतः 
असाम्योजो बिभृथा सुदानवो ऽसामि प्रतयः शव॑ः । 
कपिद्रिषं मर्तः परिम॒न्यव॒ पुं न सृजत द्विष॑म्‌ 
+£ ( अऋ० ८1७}१- 4 


( ४-<? ) पुनचन्सः काण्वः गायत्री । 


, ४5 13. 
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प्र यद व॑खिष्टुभमिपं मरुतो विप्रो अक्षरत्‌ । वि पर्वतेषु राजथ 


यदृद्धः तविषीयवो यम शुभ्रा अचिध्वम्‌ । नि पवता अहासत 
उदीरयस्त वायुभि-वाश्रासः पश्षिमाततरः । धुक्षन्त पिप्युषीमिषम्‌ 
वप॑न्ति मरुतो मिह॑ पर वंपयन्ति पतान । यद्‌ यामं यान्ति वायुभिः 
नि यह चार्मायवे गिरि-ि सिन्धवो विधर्मणे! महे शुष्माय येभिरे 
युष्मो उ नक्तमूतये युष्मान्‌ दिवां हवामहे । युष्मान्‌ प्रयत्यध्वरे 

उदु त्ये अरुणप्सव--श्चिचा याम॑भिरीरते । वाश्रा अधि प्णुनां दिवः 
सृजन्ति रश्मिमोजसा पन्थां सूर्याय यातवे ! ते भानुभिर्वि त॑स्थिरे 
इमां म॑ मरुता गिरमिमं स्तोममुभूक्षणः । उमे म॑ वनता ह्वम्‌ 
चीणि सरौसि पश्च॑यो दददे विणे मधुं । उत्सं कवव॑न्धमूद्रिणम्‌ 


मरुतो यद्धंवो दिवः संम्नायस्तो हर्वामदे ।! आत न॒ उपं मन्त्‌ 
. 


0. 


अ = 
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युं हि ष्ठा सुदानवो रद्रा कमुक्षणो दमे 
आनो राधं म॑दुच्युतं पुरुक्षु विम्बधायसम्‌ 
अधीव यद गिरीणां यामं शुभ्रा अर्चिध्वम्‌ 
एतावंतशिदेषां सुम्नं भिक्षेत मल्वः 

ये द्रप्सा इव रोद॑सी धमन्त्यमु वरष्टिभिः 
उड स्वानेभिरीरत उद्‌ रथेरुडुं वायुभिः 
येनाव तुर्व यदुं येन कण्व धनस्पतम्‌ 
इभा उ वः सुदानवो घतं न प्प्युपीर्षिः 
र मनं सुदानवो मद॑था वृक्तबर्हिषः 

नहि प यद्धं वः पुरा स्तोमेमिर्वृक्तवर्हिपः 
समर स्ये महतीरपः सं क्षोणी सम सूर्यम 
वि व॒ पर्वज्ोययु र्वि पवर्तो अराजिनः 
अननु चितस्य युध्यतः चुष्म॑मावन्चुत कतुम्‌ 


बिदयुद्धस्ता अभिद्यवः शिप्राः शीर्पन्‌ हिरण्ययी 


उद्ना यत्‌ परावतं उष्णो रनधमयातन 
आ नो मखस्यं ङावने ऽन्व्हिरण्यपाणिभिः 
यदेषां पुपती रथे प्रष््विहति गेहितः 

सपोमें रार्थणाव-्याजीकि पस्त्यावति 

कुदा ग॑च्छाथ मरुत इत्था विप्रं हव॑मानम्‌ 
कद्ध ननं कधमियो यदिन्मजहातम 


| 
। चक्राणा बण्णि पीस्यम्‌ 
¦| 


देवत-संहितायाम 


। उत प्रच॑तसो श 

। इयर्ता मरुतो दिवः 

। सुवनिर्भन्द्ध्व इन्दुभिः 
। अदाभ्यस्य मन्मभिः 
उत्सं दुहन्तो अक्षितम्‌ 
उत्‌ स्तोमिः पश्चिमातरः 
राये सु तस्य॑ धीमहि 


1 


मं चि १ १ । 


ह्या को व॑ः सपर्यति 
शधो ऋतस्य जिन्व॑थ 
सं वँ परवशो दधुः 
अन्विन्दरवृचतूर्य 
शभरा व्यञ्जत श्रिये 

। दानं च॑क्रद्द्‌ भिया 

। देवास उपं गन्तन 

। यान्ति जुभ्रा रिणन्नपः 
। ययुरसिर्चक्रया नरः 


मार्दकिथिर्नाधमानम्‌ 
। को वः सावित्व ओहते 


सहो पु णो वजहस्तेः कण्वासो अभ्ि मरुद्धिः। स्तुषे दिरंण्यवाकश्षीभिः 


ओ पु वृष्णः प्रयज्यू-ना नय॑सि सुवितायं 
गिरय॑श्चिल्नि जिहते प्चानासो मन्यमानाः 
आक्ष्णयावानो वह -न्त्यन्तरिक्चेण पत॑तः 
अग्निर्हि जानि प्न्य--श्छन्दो न सूरा आर्धिपा 


| + १ | 


। वुवुत्यां दितरवाजान्‌ 
। प्रवताक्चिन्नि यमिरे 

। धातारः स्तुते वयं; 
। ते भानुभिर्वि नस्थि 


॥ ७ ॥ एकर २५४१-५ 9 ,' 
(८२-१०७) सोभरिः काण्वः । प्रगाधःन्विपमा ककष , समा सनावृहेनी }: ६६ सना विरद । 


वर्धान्‌ काण्वस्य मन्मभिः 


९ 
९२ 
3, 


॥ 


१६ 
१५५ 
द 
१ 
२० 
२९ 
२९ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
५४ 
शष्ट 
२५ 
39 
६१ 


२६ 
२५ 
2५ 
३६ 


[ मसहक्ता। 


| २ 
क 


96 


ॐ 


मन्त्राः ५७-१०१ † ४ मरुदेवता | 


वीदुपविभिर्मरुत ऋभुक्षण॒ आ रंद्रासः सुदीतिभिः 
‡ ५ > 
इषा नो अद्या गता पुरुस्पृहो यक्लमा समरीयव॑ः 


रुद्रियाणां # + (. क्न । क 
विद्मा हि रुद्रियाणां शुप्म॑मु्रं अरुत शिमीवताम्‌ \ विष्णेरिषस्यं मी््हुषाम्‌ 


वि द्वीपानि पापतन्‌ तिष्ठ॑द्‌ दुच्छुनो-मे युजन्त रोद॑सी । 
प्र धन्वान्यैरत शुभ्रखादयो यदेजथ स्वभानवः 


अच्युता चिद्‌ षो अज्मन्ना नान॑दति पक्तासो वनस्पति; । भूमिर्यामेषु रे 


[* भ, ०५११ 8१ । । 


अमाय वो मरुतो यातवे यो-रजंहीत उत्त॑रा बुहत्‌ । 

यच्चा नरो देदिशते त्‌ ष्वा व्वक्षासि बाह्लोजसः 

स्वधामनु भियं नरो महिं तवेषा अमवन्तो वष॑प्सवः ! वहन्ते अहुतप्सवः 
गोभिर्वाणो अज्यते सोभरीणां स्थे कोरे हिरण्यये । 

गोबन्धवः सुजातास इषे भुजे महान्तो नः स्परसे तर 

धरति वो दरुषद्न््रयो वृष्णे शाधीय मारुताय भरध्वम्‌ । हव्या वुष॑पयाव्णे 
वृपणभ्वेनं मरुतो वृरषप्सुना रथेन वुषनाभिना । 

आ श्येनासो न पक्षिणो वथा नरो हव्या नोँ वीतये गत 
समानमर्येषां वि भ्राजन्ते रुक्मासो अधि बाहुषु । द्विंदयुतल्य॒ष्टय॑ः 

त उग्रासो वृषण उग्रबाहयो नक्रिष्टनषुं येतिरे । 

स्थिरा धन्वान्यायुधा रथषु बो ऽ्मीकिष्वधि भियः 


येषामर्णो न सप्रथो नामं वेषं शश्व॑तामेकमिद्‌ मजे । वयो न प्व्विं सहः 


तान व॑न्दस्व मरुतस्तौं उप॑ स्तुहि तेषां हि धुनीनाम्‌ । 

अराणां न च॑रमस्तर्देषा ठाना मह्ना तर्देषाम्‌ 

सुभगः स घ॑ ऊतिष्वास पूवस मरुतो व्युष्टिषु । यो वा सनमृतास॑ति 
यस्य॑ वा य॒य प्रतिं वाजिनो नर॒ आ हव्या वीतये गथ 

अभि प युन्चैरुत वाजसातिभिः सुम्ना वों धूतयो नकत्‌ 

यथां रुद्रस्य सूनवे दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः । युवांनस्तथेद॑सत्‌ 
ये चाषटन्ति मरुत॑ः सुदानवः स्मन्भीष्टहुषश्चरन्ति ये 


सतन भ्वी 


अतश्चिदा ते उप वस्य॑सा हदा युवान जा रववृध्वमू 
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१२ 
९६ 


९४ 
१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


यनं ऊ पु नर्विष्ठया दृष्ण॑ः पावकौ अमि समरे गिरा। गाय गा दंव च्ैषत्‌ १९ 


माहा ये सन्ति मुष्टिहेव हव्यो विश्वासु पत्सु हेतुषु ' 
वृष्ण्॑चन्दरास्न सृभरवस्तमान्‌ गिरा॒वन्द॑स्व मरतो अह॑ 


6 
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€५ 


९० 


९५ 


क 


ए ॥ 3। 


[ 5 | दरैवन-संदटिनायाम 


गाव॑श्निद्‌ घा समन्यवः सजा््यैन मरुतः सबन्धवः 1 रिहते ककुमो मिथः 
मत॑श्िद्‌ वो त्रतवो रुक्मवक्षस॒ उप॑ भ्रातृत्वमायति 
आ नो गात मरुतः सदा हि व आपित्िमस्ति निधरषि 
मरतो मारतस्य न॒ आ भेपजस्यं वहता सुदानवः । यूयं सखायः सप्तयः 
याभिः सिन्धुमवथ याभिस्तूर्वथ याभिदशस्यथरा क्रिविम्‌ । 
मयो नो भतोतिभिर्मयोभुवः शिवाभिरसचद्विषः 
यत्त सिन्धौ यदारिक्न्यौ यत समुद्रेषु मरुतः सुबर्हिषः । यन पर्वतेषु भेषजम 
विष्वं पद्यंन्तो भिभृथा तनूष्वा तेनां नो आधं वोचत । 
क्षमा रपो मरुत॒ आतुरस्य न॒ दप्कर्ता विरुतं पुनः 
~ 41८ ॥ (ऋ 22८1२... 

(२०८-५२०) नेश्रा गोतमः! जगी. ९" क्रिष्टुष । 
ष्ण शरधीय॒ सुमखाय वेधसे नोधः सुवक्तिं प्र भ॑रा मरुद्यः। 
अपो न धीरो मन॑सा सुहस्त्यो गिरः सम॑न्ते विदुधप्वाभूवः 
ते ज॑रिरे विव कष्वासं उक्षणो रुद्रस्य मयी असुरा अरप; 
पावकासः शुच॑यः सूया उव॒ सत्वानो न द्रस्सिनों घोरव॑पसः 
युवानो रुद्धा अजरां अभोगनां ववश्वुरधिंमावः पर्व॑ता इव 
टृष््हा चिद्‌ विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति द्प्यानिं मज्मनां 
चित्रैरस्तिभिर्वपुपे व्प््रते वक्षःसु सकरम अधिं येतिर श्म : 


1 ससनजभयनेने # =| ॥ 


अंसेष्वेषां नि भिमश्ुक्रष्टयः साकं ज॑जिर स्वधया दिवि नरः 


किनि धः अ 


५ १ ह ॥ 
) 


{ ५५ 


~ इदानक्रतो धुनयो रिशादसो वातान्‌ विद्युतस्तविषीभिरक्रेत ) 
वहन्तयधरदिव्यानि धूतयो भमिं पिन्वन्ति पय॑सा परिन्नयः 
पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयां धृतर्वद्‌ विद्थ॑प्ठामूव॑ः । 

अस्यं न मिहे वि न॑यन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनर्थन्तमक्षितम 
महिपासा सायिनंश्चिचभानवो गिग्यो न स्वत॑वसो स्वृप्यद्‌ः । 
मभा ईव हस्तिनः खादथा वना यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्‌ 

सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव सुपिशो विभ्वव॑दसः । 
धपे जिन्वन्तः पूरषतीमिक्रष्टिमिः समित सबाधः शवसाहिमन्यवः 
रोद॑सी आ वदता गणयो नृपांचः शराः शवसाहिमन्यवः 1 
आ बन्धुरेध्वमतिनं दशता वियुत तस्थौ मसत ग्थंषु वः 


५। 


[ मस्परेपना 1 


१६५ 


॥ 
डे 
५९ 


1 
# 
। #- 


१४५ 


0. 3 > 
जः 
1१ 


मकराः १०२०।२५ | ४ अरहवत। 


विभ्वरवेदसो रथिभिः समोकसः समिन्टासस्तविषीमिर्विरष्शिनः । 
अस्तार इषुं दधिरे गभ॑स्त्यो-रनन्तरष्मा वर्षखाद्यो नर॑ः 
हिरण्ययभिः पविभिः पयोवृध उनजिंश्नन्त आपथ्योटं न पर्व॑तान्‌ । 
मखा अयासः स्वसृतो धरुवच्युतेः दुधक्रुतो! मरुतो भ्राज॑हष्टयः 
रु पावक्रं वनिनं विचर्षणिं रतस्य सूनुं हवसां गृणीमसि । 
रजस्तुरं तवसं मारुतं गण-मुंजीषिणं वृष॑णं सश्चत भिये 

प्रन्रूस मतः रावसा जनां अति तस्थौ वं ऊती म॑रुतो यमाव॑त \ 
अर्वद्धि्वाजं भरते धना त्रभि-रापृच्छयं क्रतुमा क्षिति पुष्यति 
चष्ट्यं मरुतः पुत्यु दुष्टरं दयुमन्तं शुष्म॑ मघवत्सु धत्तन । 
धनुस्पुत॑म॒क्थ्यं विश्वचर्षणिं तोकं पुण्यम्‌ तन॑यं शतं हिमाः 

नू ष्ठिरं म॑रुतो वीरवन्तमृतीषाहं रथिमस्मासुं धत्त + 

सहषिणं छातिनं युश्वास॑ प्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात 


\ ॥९.॥ (क ८" -२२ 
(१२३-५६) मानमा सहगणः । जगतीः ५.२२ जिष्टुप । 


स्तय 


प्रये शुम्भे जनयो न सयो याम॑न्‌ रुद्रस्य सूनवः सुद॑संसः 1 
रोद॑सी हि मरुतश्चक्रिरे वधे मर्दन्ति वीरा विदथेषु वष्वंयः 

त उक्षितासो महिमानमारत द्वि रुद्रासो आधिं चक्रिरे सदः । 
अस्तो अकं जनयन्त उच्छिय- मधि भियो दधिरे पशिमातरः 
गोमातरो यच्छुभयन्ते अखिभि-स्तनूषुं शुभ्रा दधिरे विरुक्मतः 
बाधन्ते विश्वमभिमातिनमप वत्मीन्येषपामतुं रीयते घृतम 

वि ये भ्राज॑न्ते सुम॑खास कष्िभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा 
मनोङुवो यन्मरुतो रथप्वा वृपतातासः पष॑तीरयुरध्वम 

प्र यद्‌ रपु पृपतीरयुर्ध्े बाजे अद्रिं मरुतो रंहयन्तः । 
उतारुषस्य वि प्य॑न्ति धारा-श्रमवोदभि्युन्दन्ति भूमं 

आ वें बहन्तु सर्वया रघुप्यदूं रघुपत्वानः प्र जिमात बाहुभिः । 
सीकता बर्हिरुरु वः सदस्कृतं भादरय॑ध्वं मरुतो मध्वो अन्धसः 
तंऽवधन्त स्वत॑दसो महित्वना नाक तस्थुरुरु च॑किरे सद॑ः , 
विप्णुयंद्वावद्‌ वर्षणं सदुच्युतं वयो न सीदुक्ञथि बर्हिषि पिये 


१० 


८ 


१६ 


१४ 


५ 


23 


१२० 


+, 
+ 
१. 
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[८] देवन-संहिनायाम्‌ 


शूरा इवद्‌ युयुधयो न जग्म॑यः श्रवस्यवो न पृत॑नासु रिरे । 
भयन्ते विश्वा सुर्दना मरुद्धयो राजान इव वेषरसशो नरः 
त्वष्टा यद्‌ वञ्च सक्तं हिरण्ययं सहसं॑मृष्ठिं स्वपा अर॑र्तयत्‌ । 
धत्त इन्द्रो नयपासि कर्त॑वे ऽहन्‌ वघ निरपामाजद््णवम्‌ 
ऊर्वं नुनुद्रेऽवतं त ओज॑सा दाहहाणं चिद्‌ बिभिदुर पवतम । 
धमन्तो वाणं मरुत॑ः सुदान॑बा मदे सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे 
जिह्यं जनदरेऽवतं तयां दिशा-सिंञ्चनुतपं गोत॑माय त्॒प्णजे । 
आ र॑च्छन्तीम्वसा चिच्र्मानवः कामं विप॑स्य तर्पयन्त धामभिः 
या वः शम शरामानाय सान्ति चिधातरनि दृाश्चपे यच्छताधि । 
अस्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त॒ रयिं नें धत्त वृषणः सवीर॑म 

_,॥ ?०॥ (ऋ १८ १-१०) गायत्री । 
मरुतो यस्य॒ हि क्षय पाथा दिवो विमहसः । स संगापात॑मो जनः 
यक्ेवौ यज्ञवाहसो विस्य वा मतीनाम्‌ ! मरुतः शृणुता हवम 
उत वा यस्यं वाजिनो ऽनु विप्रमतक्षत । सर गन्ता गोम॑ति वरज 
अस्य वीरस्य वर्हिपिं सृतः सोमो दिविष्टिषु । उक्थं मदृश्च शस्यते 
अस्य भषित्वा भुवो विश्वा यश्र्॑पणीरभि । स्रं वित समुषीग्पिः 
एरवीभिरहिं ददाशिम शरद्ध्मरुतो बयम्‌ ¦ अवोमिश्चषणीनाम 
सुमगः स प्रयज्यवो मरतो अस्तु मतैः । यस्य प्रयौमि पध 
शञमानस्य वा नरः स्वेद॑स्य सत्यङावसः । विदा कामस्य वेन॑तः 
ययं तत. सत्यशवस आविर महित्वना । विध्य॑ता विद्युता श्षः 
गता गुह्यं तमा वि यात्‌ विश्व॑मनिर्णम्‌ । ज्योतिष्क यदुषि 

॥ {२ ॥ (क्र ›।८७५।- £) जगती । 

भवक्षसः प्रतवसो विरष्डिनो ऽनानता अविथुरा ऋजीषिणः ! 
जुष्टतमासो नृत॑मासो अखिभि-रव्याननचे के विवृ इव स्तृभिः 
उपरेषु यदचिध्वं यपि वयं हव मरुतः केन॑ चित्‌ पथा । 
ओओोतन्ति कोडा उप॑ वो रथेष्वा पधृतमुक्षता मधुवर्णमरैत 
भेषामर्मेषु विथुरेवं रेजते भूमियिपु यद्धं युते डा । 
ते क्वीवठयो धुनयो भ्राज॑हषटयः म्यं महित्वं प॑नयन्त॒ धूत॑यः 


ॐ 
अनि 


+ 
१ 


क १, 9 “चः 


ए, 


[ मर्दना | 


# | , 6 | 


^ क 
५ +-# 
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स हि स्वसुत्‌ पुषदश्वो धुवां गणो ऽया ईशानस्तविंपीमिराष॑तः । 


आसं सत्य #णयावानेंयो ऽस्या धियः प्राविताथा वृषं गणः ४ 
पितुः प्रलस्य जन्म॑ना वदामासि सोम॑स्य जिहा प्र जिगाति चक्ष॑सा । 
यदीमिन्द्रं शम्युक्राण आज्ञता--दिन्नामांनि यक्ियानि दधिरे ५ 


भियसे कं भानुभिः सं भिमिष्षिरे ते ररिमिभिस्त कक्तिः सुखादयः । 


ते वाक्षीमरत इष्पिणो अभीरवो विद्रे परियस्य मारुतस्य धाञ्चः 


~ १२ ॥ (० ६८८९-६ ) 
(तिष्टुप्‌; १.६ प्रस्तारपक्तिः. ५ वियङरूपा }। 


आ विद्यन्म॑द्धि्मरुतः स्वक रथेभिर्यात कष्टिमद्धिरन्पर्णेः 1 


१५० 


क १६, 


आ वर्धिष्ठयान इषा वयो न प॑प्तता सुमायाः १ 
तेऽरुणेभिर्वरमा पिङ्कः रमे कं यान्ति स्थतर्भिरश्वेः । 

रुक्मो न चिः स्वधितीवान्‌ प॒ञ्या रथ॑स्य जस्यनन्त भूम २ | 
ध्रिये कं वो अधि तनूषु वारी-र्मेधा वना न क्रुणवन्त ऊर्ध्वा । 

युष्मभ्यं क म॑रुतः सुजाता स्तुविदयुन्नासों धनयन्ते अद्िम्‌ ह 

अहांनि मधाः पर्या व आगुरिमां भियं वाकाया च॑ देवीम्‌ । 

अहं कृण्वन्तो गोत॑मासो अर्गै- रुवं नुनुद्र उस्सपिं पिबध्य ४ 

एतत त्यन्न योज॑नमचेति सस्वहै यन्मरुतो गोत॑मो वः 

पश्यन्‌ हिरण्यचक्ानयदिषन्‌ वपिधा्वतो वरहन्‌ ५ १५५ 
एषां स्या बो मरुतोऽनुमर्थी प्रतिं शेभति वाघतो न वाणी । 

ओस्तोभयद्‌ वृथ॑सा-मनुं स्वधां गभस्त्योः ६ ६५३ 


॥ १३ ॥ ( ऋं० ६।१२३९८ ) 

(१५७) परुच्छेपो दैवोदासिः । अव्यघ्ठिः । 
मोषु वों अस्मदभि तानि पौंस्या सनां भूवन्‌ दुन्नानि मोत जारिषु-रस्मत्‌ पुरोत जारिषुः । 
यद्‌ वश्चिरं युगेयुगे नव्यं घोषाद्मत्यम्‌ । 
अस्मासु तन्मरुतो यचच दुष्टर दिधृता यचच दुष्टरम्‌ | < ५७ 

५.1 १४ ॥ (क० ९।१६६१-१५) ~~ 

(२९५८-१९.७) अगस्त्यो मेताचरूणि; ! जगनीः ९४-२५ [च्टुप्‌ । 
तन्नु षोचाम रभसाय जन्म॑ने पूर्वे महित्वं वपभस्य केतवे ! 
ठेथेव याम॑न्‌ मरुतस्तुविष्वणो युधेव शक्रास्तगिषाणि कर्तन १ ९५८ 
‰* [मरन्‌] > 
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नित्यं न सूनुं मधु धिभ्रत उप कऋरीनिति कीटा विद्रु वृष्यः । 
नक्चान्ति रुद्रा अव॑सा नमस्विनं न म॑र्धम्ति स्वत॑वसो हविष्करतम्‌ 
यस्मा ऊमासो अमृता अरासत॒ गयस्पोपं च हविषां दद्शुपे ¦ 
उक्षन्त्व॑स्मे मरुतो हिता ईव पुरू रजासि पयसा मयोभुवः 

आ ये ग्जीमि तर्विषीमिरव्यतं भरव एवासः स्वयतासो अध्रजन्‌ । 
भय॑न्ते विश्वा भुव॑नानि ह्या चिच्ो वो यामः प्रय॑तास्ख्टपु 

यत्‌ त्वययांमा नदयन्त प॑तान्‌ दिवो वां पष्ठं नया अचुच्यवुः । 
विभ्वां वो अज्मन्‌ भयते वनस्पती रथीयम्तीव प्र जिहीत आपिः 
यूयं न॑ उरा मसः सुचेतुना ऽरि्यामाः सुम॒तिं पिपर्तन । 

यत्रां वो दिद्युद्‌ रदति किविदती रिणाति पर्वः सुधितेव बर्हणा 
प्र स्कृम्मदेप्णा अनवभ्रराधसो ऽलात्रणासां विद्र्धपु सृष्टूताः ! 


क्थ, कष 


अचन्त्यकः मदिरस्य पीतये विदुर्वीरस्यं प्रथमानि पास्यां 
तभजिभिस्तमभिहतिरघात्‌ पूरी रक्षता मरुता यमार्द॑त । 

जनं यभ्रास्तवसो विरष्दिनः पाथना शंसान्‌ तनयस्य पष्प 
विभ्वानि भद्रा मस्ता स्थ्पुवो मिधस्पध्यव तविषाण्याहिता । 
धंसप्वा वः प्रपथेषु खादयो क्षां वश्चक्रा समया वि वात्‌ 
भूरीणि मद्वा च्यपु ाहुपु वक्षःसु सक्मा रभसासां अन्यं; ! 
अंसेष्वेताः पविषु क्षरा अधि वयो ने पक्षान्‌ व्यनु श्रियां धिर 
महान्ता मह विभ्वो पिभूतयो द्रे ये दिव्या ईव स्तभिः। 
मन्द्राः सुजिह्वाः स्वरितार आसभिः संमिश्टा इन्द्रं मरूतः परिष्टुभः 
तद वः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं बो वृाचमरदितेरिव वतम्‌ । 
टन्द्र॑श्वन त्यज॑सा वि हंणाति तज्जनाय यस्त सुक्रत्‌ अर्ध्यम्‌ 
तद वा जारित मखतः परं युगे पुरः यच्छंसममृतास आरत । 
ऊया पिया मनवे भष्टिमव्यां साक नरे दंसरेरा विक्रिचिर 

मरेन दीं मर्तः रष्वम युष्माकेन परीणसा तुरासः । 

आ यन ततनन व्रजन्‌ जनास एभिरयज्तमिस्तव्‌ मीर्िमङ्याम्‌ 

एष वः स्तामां मरत इयं मी-मीन्दार्यस्यं मान्यस्यं कारोः 

एषा यासीट तृन्वें वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ 


=+ 


४। 
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मर्ताः १५९-१८६ † ४ मरुदेवता । 


भ ॥ (क० १।६६अ२-११) ष्टुप्‌; (१० वुरस्ताञ्ञ्योतिः )1 ४ 


आ नोऽवेभिमरतों यान्वच्छा ग्येष्ठमिवी हष्टिवेः समायाः 
अध यदैषां जियुतः परमाः समुद्रस्य चिदं धनयन्त पारे 
मिम्यक्ष येषु सुधिता धृताची दिरण्यनिर्णिगुपरा न ऊः 
गुहा चरन्ती मन॑षो न योषा सभावती विद्शथ्येव सं वाक्‌ 
परा शुभ्रा अयासो यव्या साधारण्येव म॒रुतो मिमिक्ष । 
न सदसी अप॑ नुदन्त घोरा जुषन्त व॒धं सख्याय देवाः 
जोपद्‌ यदीमस॒या सचध्ये विषितस्तुका रोदसी नृमणाः 
आ सर्येवं विधतो रथं गात्‌ वेषधरतीक्रा नभसो नेत्या 
आस्थापयन्त युवतिं युवानः रामे निमिन्टां विदथेषु पञ्ाम्‌ । 
अर्क यद्‌ वो मरुतो हविष्मान्‌ गायद्‌ गाथं सुतसोमो दुवस्यन्‌ 
प्रतं विंवस्सिमि वक्म्यो य एषां मरता माहमा सत्या आस्त । 
सचा यदीं वृषमणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनाबहते सुभागाः 
पामि मिन्रावरुणाववया-चयत ईदमयमो अप्रशस्तान्‌ । 
उत च्य॑वन्ते अच्युता धुवाणि वावध इई मरुतो दातिवारः 
नही च षा मरुतो अन्त्यस्मे आरत्ताच्चिच्छवसो अन्तमापुः । 
ते धृष्णुना शवसा रृु्वासो णा न देषा धृषता पार्‌ ष्ठुः 
वयमेन्द्र॑स्य प्रेष्ठां वयं श्वो वाचेमहि समय 
वयं परा महं च नो अत यून्‌ तन्न कभुक्षः नरामनु प्वात्‌ 
ठप वः स्तोमां मरुत दयं मी-मीन्दुयस्य मान्यस्य कारोः 
छा यासी तन्वं वयां विद्यामेषं व्रजनं जीरदानुम्‌ 

॥ ९६ ॥ (०११६८ १-१०) जगतीं 
यज्ञाय्॑ञा वः समना तुंतुबणि -धिर्यधियं वो देवया उ दधिध्वे 
आ वाऽ्वाच॑ः सुविताय रेद॑स्यो-महे व॑वत्यामवसे सृत्क्तिभिः 
दक्षास न ये स्वजाः स्वतवस इषं स्वरमिजायन्त धूतयः । 
सहसियंसो अपां नोर्मय॑ आसा गावो वन्यांसो नोक्षणः 
सोमासोीनये सुतास्तृपारवा द्त्छु पाता दवा नासत 


#^ 


देषामेसषु रम्भिणीव रारमे हस्त॑पु खादिश्च कृतिश्च सं दध 


अवु स्वयुक्ता दव जा चचा यय्‌--रमस्याः कराया चाद त्मना । 


अरेणवस्तूदिजाना अचुच्यवु-ह्दानि चिन्मरुता भ्राजह्यः 
श 


४: 


२ 


१० 


थ. 


[१९ ¡ 


२७५ 


[ १२] दैवन- सेहिनायाम 


को वोऽन्तमरुत कऋशटिविद्युतो रेजति त्मना हन्वेव जिह्वया । 
ध॒न्वच्युतं इषां न याम॑नि पुरुपरेषां अहन्यो: नेतः 

र स्विदस्य रज॑सो महस्परं क्रा्व॑रं मरतो यस्मिन्नायय । 
यच्च्यावयथ विथुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ स्वेषमंणवम्‌ 
साति वोऽम॑वती स्वर्वती व्वेषा विपांक्रा मरुतः पिर्पिष्वती । 
भद्रा वों रातिः पंणतो न दक्षिणा परथुञ्रयीं असर्यव्‌ जती 
प्रतिं शेभन्ति सिन्ध॑वः पविभ्यो यदृधियां वाचमुदीरयन्ति । 
अवं स्मयन्त विद्युतं; पृथिव्यां यदीं श्रते मरुत॑ः पप्णुवन्ति 
असूत प्चिर्महते रणाय वेषमरयासं मरुतामनीकम्‌ 

ते स॑प्सरासोऽजनयन्ताभ्ब-सादित्‌ स्वधामिपिगं पयपर्यन 
एप घः स्तोमो मरुत इयं गी-मीन्ार्थस्य मान्यस्यं कायः । 
पषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजने जीरदानुम्‌ 

(च० ९।१७१।१-८) निष्ट {५ 


कनः 
कि 


[ 
¢ 
५ # ₹4 
॥ 


प्रतिं घ एना नमसाहमेमि सृक्तन भिश्च सुमतिं तुराणाम्‌ 1 
रराणता मरतो वेयाभि-निं टेष्डे धत्त पि मुंचध्वमभ्वांन्‌ 
एव वः स्तोमो मरुतो नम॑स्वान्‌ हृदा तष्टा मनसा धायि देवाः । 
उपेमा याति मना जुषाणा यग्र॑ हिष्ठा नमस इद्‌ धासः 

.. 1 ८ ७०।१-४ गायत्री! 
चिच वोऽस्त॒ यामश्चित्र ऊती सुदानवः । मरुतो अहिभानवः 
आरि सा व॑ः सुदानवो मरुत कती शरः 1 अ अदमा यमस्यथ 
तणस्कन्दस्य तु विशः परि वृङः सुदानवः । ऊर्ध्वान्‌ नैः कर्तं जीवसं 


(क ९) 


(२०.८-१२) गरन्समद्‌ः (वाङ्गः शोनाश्रः पशाद भागयः )} दानक ! 


तै वः शर्धं मारतं मुम्नयुरिरि-प वुतरे नमसा दभ्यं जनम । 
यथां रथिं सर्ववीरं नशामहा अपत्यसाचं शरत्वं दिविदि 
` -॥ २० ॥ (क २४८१-५) जनी, {५ किष्ट्रूप। ` 
धारावय मरुता धष्ण्वानसो मगा न भीयास्नत्िपीमिगचिनः | 
अरथा न शुगुचाना कजपिणा भरमि धमन्त अए गा अवृण्वत 


[ मस्देवता ! 


< १९५ 


१५ 


अन्त 


त ^| 


५५५ ए, ॐ चत 


तगमी । 


ऊ ऋः 
>. ५, 


मन्त्रा" १८५-२१६ ] 8 भरुदेवना | 


कनहिवित 


रद्र यद्‌ वों मरतो सुक्मवक्षसो वषाज॑मि पन्या; शक्र ऊधति 


छं 


ते अश्वां अर्या इवाजिषुं नदस्य कर्णीस्तुरयन्त आश्चभिः । 

दिरण्यशिपरा मरुतो दविध्वतः पक्षं याथ पष॑तीभिः समन्यवः 
पक्षे ता विभ्वा भुव॑ना ववक्षिरे मिच्रायं वा सङमा जीरदानवः 
पपदश्वासो अनवभ्रर॑धस कजिप्यासो न वयुनेषु धर्षद 

धन्वभिधनुमीं रप्शदषभि-रध्वस्मभिः पथिभिभ्रांजहष्टयः 
आ हंसासो न स्वसराणि गन्तन॒ मधोमदाय मर्तः समन्यवः 
आ नो बह्यांणि मरुतः समन्यवो नरां न हंसः स्तनामि गन्तन । 
अश्वामिव पिप्यत धे्ुमृधानि कतौ धियँ जरित्रे वाज॑पेशसम्‌ 
ते नो दात मर्तो वाजिनं स्थ आपानं जह्य चितय॑द दिवेदिवे 
इषं स्तोतभ्यों वज्नषु कारवे सनिं मेधामरिष्टं दुष्टरं सहं 
यद्‌ युते मरुतो रुक्मवक्षसो ऽश्वान्‌ र्थेषु भग आ सुदानवः । 
धेनुर्न शिश्वे स्वस॑रेषु पिन्वते जनाय रातहंक्पि महीमिष॑म्‌ 
योना सरतो धकताति मत्या रिपुवृंधे वसवो रक्षता रिषः 
व्तयत तपुया चक्ियाभि त-मवं रद्रा असो हन्तना वध॑ः 
चिन्न तद्‌ वों मरुतो याम चेकिते पृहन्या यदूधरप्यापयो दुहुः 1 
यदं वां निदे नव॑मानस्य रुदिया-खितं जराय जुरताम॑दाभ्याः 
तान्‌ वो महो मरुतं एवयात्नो विष्णोरेषस्य प्रभुथे हवामहे । 
हिरण्यदणोन्‌ कक्षान्‌ यतद्ुचो बह्यण्यन्तः शस्यं राध ईमहे 
ते दृशषग्दाः प्रथमा यक्तमहिरे तेने हिन्वन्तरषसो व्युष्टिषु 1 
उुधा न रामीर॑रणैरप्णते महो ज्योतिषा श्युचता गोअणेसा 
ते क्षोणीभिररुणेभिनािभ। रुद्रा कतस्य सदनेषु वावुधुः । 
निमेष॑माना अस्यन्‌ पाज॑सा सुश्वन्द्रं व्ण द्िरे सुपेशसम्‌ 
तौ इयानो महि वरूथमूतय उप येदेना नम॑सा गृणीमसि । 
चितो न यान्‌ पञ्च होतरनमिष्टय आवृवतद्वराञ्चकरियावसे 
यया रभ पारयधा्त्यहय यया लिदो मश्थ वन्दुतारम्‌ । 
अदायी सा मरतोयाद ऊतिरेषु वाव सुमाताजमातु 


यावो न स्तुभिश्धितयन्त खादिनो व्य भिया न दुतयन्त वरष्टय॑; 
म्‌ 
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[ ३४ | देवत-संहिनाय्ाम्‌ 


। २१ ॥ ( ऋण २।५९।५--> ) 


1, 
श 


(२८१८-१) गाध्थिनो चिश्वामित्रः । जमनी । 


य॑म्त॒ वाजास्तविषीभमिर श्रयः शुभे संमिश्ाः पषतीरयुक्षत । 
क्ष मरुतो विश्ववेदसः प वेपयन्ति पर्वता अदाभ्याः 
अभियो मरुतो विश्वक्रुष्टय आ तेषमुग्रमव दमे वयम्‌ । 
ते स्वामिनो रुदिया वर्षनिर्णिजः सिंहा नं हेषक्रतवः सुदानवः 
बातैवातं गणगणं सहस्तिभि-र्ेमाम मरुतामोज ईमहे । 
पृपदभ्वासो अनवभररधरो गन्तारो यज्ञं विदथेषु धीराः 
~ ^ २२॥ (क० ५।.२।१-१७) 
(२१७-२१७) स्यावाभ्व अक्रियः । अनुष्टुप: त 

प्र दर्यावाश्च धृष्णुया ऽचा मरद्धिकंक्रभिः 
ये अंदोधमुष्वधं भ्रवरो मदन्ति यक्लियाः 
ते हि स्थिरस्य शव॑सः सखायः सन्ति धृष्णुया । 
ते यामन्ना धषद्धिन- स्त्मनां पान्ति शश्व॑तः 
ते स्पन्द्रीसो नोक्षणः ऽति प्कन्दन्ति शर्वरीः 
मरुतामघा महो दिवि क्षमा च मन्महे 
मरुत्सं वो दधीमहि स्तोम यज्ञं च धृष्णुया । 
विश्वे ये मानुषा यमा पान्ति मत्य रिषः 
अर्हन्तो ये सदानवो नरा असामिरवसः 
प्र य॒ज्ञं यस्तियभ्यो दिवे अर्वा मरुद्धयः 
आ रुक्मेरा युधा नरं क्रप्वा कष्टीरसृ्षत । 
अन्वरनौ अहं वियुत मरुतो जज्ड्ंतीरिव मानूरवं त्मना हिवः 
ये वाव्घन्त्‌ पार्थवा य उरावन्तरि्ष आ । 
वजन वा नदीनां सधस्थे वा म॒हो दिवः 
शधो मारतमुच्छै सत्य्ञवसमृभ्वसम्‌ । 
उतस्मतेशुमे नरः प्र स्पन्द्रा युजत स्मनां 
उत स्म ते परप्ण्या-मूणी वसतत शुन्ध्यवः। 
ठत पव्या रथाना--मद्विं भिन्दुन्न्योजस 
आपथयो विपधयो ऽन्तस्पथा अनुपथाः ! 
एतेभिमैष नाम॑भि-रयज विष्टार ओहते 


जनक 


5७ पर्न. | 


` 


[+ ~ 
९ 


| मस्टेवतः| 


२९५५ 


५६४ 
व 3 
६६1 


४ 


अनका, २१४-२६९ ] & मरुहम्रना । [ १५ ] 


अधा नरो न्योहते ऽधां नियुतं ओहते । 


अधा पारावता इतिं चित्रा रूपाणि दयी ११ 
छन्वुःस्तुभः कुम॒न्यव॒ उत्पमा कीरिणों चतुः 

तेमेके चिन्न तायव उमां आसन्‌ दृशि विषे १२ 
य ऋष्वा कष्टिर्विद्युतः कवयः सन्ति वेधसं; । 

तमपि मारुतं गणे नमस्या रमयां गिरा १३ 
अच्छं कपे मारुतं गणं दाना मिन्नं न योषणः । 

द्वो वां धृष्णव्‌ ओज॑सा स्तुता धीभिरिषण्यत १४ २३० 
नू मन्वान एषां देवों अच्छा न वक्षणां। 
, काना सचेत सूरिभि- याम॑भ्ुतेभिरखिभिः १५ 
प्रयेमें बन्ध्वेषे गां वोच॑न्त सूरयः परक वोचन्त मातरम्‌ \ 

अधां पितर॑मिष्मिणं भ्द्रं वोचन्त शिक्तसः १६ 
सप्त मे सप्त शाकिन पकमेका छता ददुः 

य॒मुनायामाधे भ्रुत--भरद्‌ राधो गन्यं मजे नि राधो अव्य मृज १७ 


^ 4 ८३॥ (कण ५।५२।१-१६ ) „4 
। १,५१०-११,६५.ककुप्‌ : २ वृष्टती. २ अनुष्टुप्‌ , पुरउष्णिक्‌; ६,७,९,१३.१४,१६ सतो बहती; ८,१२ गायनी) 


कोव॑द जार्नमपां कोवा परा सूननष्वांस मरुताम्‌ 1 


यद्‌ युय किलास्य १ 

एतान्‌ रथेधु तस्थुषः क्रः शुभाव कथा य॑युः । 

कस्म सयुः सुदासे अन्वापय रव्छभि्वृष्टय॑ः सह २ २३५ 
ते म॑ आहूरयं आय॒यु-रुप दयुभिर्विभिमद । 

नरो मयीं अरेपसं इमान्‌ परयन्निति ष्टुहि २ 

ये अश्िषु ये वाक्षु स्वभानवः चक्षु रुक्मेषु खाद । 

श्राया रपु धन्वसु ् 

युष्माकं स्मा र्था अनुं मुदे द॑ध मरुतो जीरदानवः । | 

वष्ठी यावो य॒तीरिव ५ 


आ यं नर॑ः स॒दान॑वो दकु द्विः कोशमचुच्यवुः । 
| „प पर्जन्यं र 1, 
वि पर्जन्यं सजन्ति रोद॑सी अनु धन्व॑ना यन्ति वृष्टयः ६ २३९ 


दवन-मीहनाम्‌ ¡ मर्व । 


ई 


१ 


ततदानाः सिम्धवः क्षोदसा रजः प्र संसुरधेनवो। यथा 1 


स्य॒न्ना अश्वां इवा्व॑नो विमोच॑ने बि यद्‌ वर्तन्त एन्यः ७ २४५ 
आ यात मरुतो हिवि आन्तरिश्चादमादत्‌ । 

माव स्थात पएरावतं < 

मावो रसानितमा कुमा कुमुम वः सिन्धु रीरमत्‌ । 

मा वः परि ष्ठात सरयुः पुरीपिण्य--स्मे इत्‌ सश्चम॑स्त वः १, 

तवः राधं रथानां वेषं गणं मारतं नव्य॑सीनाम्‌ | 

अन्‌ प्र यन्ति वुष्टयः १० 

दार्धशधं व एषा वार्तैवातं गणगणं सङास्तिभिः । 

अनु क्रामेम धीतिभिः ११ 

करमां अद्य सुजाताय रातहव्याय प्र सयुः । 

एना यमेन मरुतः १२ २४ 
येन॑ तोकाय तनयाय यान्यं! ब्रीजं बरहध्य आशितम्‌ । 

अस्मभ्यं तद्‌ धत्तन॒ यद्‌ व॒ ईमह राधां विरवाय सौभ॑गम्‌ १३ 

अर्तीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभि-्हित्वावयमरातीः 

श्वी शं योराप उनि भेषजं स्याम मरुतः सह्‌ १४ 

सुवेवः समहासति सवीरों नरो मरुतः स मर्धः ! 

यं चा्यध्ते स्याम॒ते १५ 

स्तुहि भोजान्तसतुवतो अस्य॒ याम॑मि रणन्‌ ग्वा न यतसे । 

यतः पवां इव सखीन ह्वय गिर ग॑णीहि कामिनः १६ 


५ ॥. > | (ऋ ॥11^11519. ) जमती १४ तिध्टुष | ५" | 

पर दार्घाय मारुताय स्वभानव इमां वाच॑मनजा पर्वतच्यतं । 

स्तुभ शिवि आ पष्ठयज्वन युप्नभ्॑वसे महिं नम्णम॑र्चत १ म 
प्र वों मरुतस्तविपा उंृन्यवों वयोवृधो! अभ्वयुज परंजयः 
सं विद्युता दधति साकति चितः स्वररन्न्यापोऽवना परियः 
विद्युन्महसो नसे अरम॑दियवो वात॑विधा मरुतः परवतच्यत; 
अब्दया चिन्मुह्ुस हाहुनीवतः स्तन्य॑दमा रभसा उदोजसः 
व्य१ क्तन्‌ ददा म्यहातिं चिक्रसो व्यन्तरिक्षं वि रजसि धतयः 
वि यदष्खौ अजथ नाव॑ ई यथा वि दुर्गाणि मरुतो नाह रिष्यथ कै भ 


ए 8, 


न 


[ {६1 हदत- साहनायाम्‌ 


भूषणं वा मर्तो महित्वने दिहकषण्यं स्स्यव चक्षणम्‌ । 
प, #" 8 


उतो अस्मा अमृतत्वे द॑यातन सुभ यातामनु रथां अवरत्सत र 
उदीरयथा मरुतः समुद्रतो पयं व्रप्ठिं वरधयथा पुरीषिणः । 

न व! द्घा उप॑ दस्यन्ति धेनवः शुभै यातामनु रथां अत्स्सत ५५ 
यद्वन्‌ धुम पृषतीरयुग्ध्वं हिरण्ययान्‌ प्रत्यत्र अभूग्ध्वम्‌ । 

 धिभ्वा इत्‌ स्पुधो मरुतो व्व॑स्यथ॒ शुभं यातामनु स्थां अवृस्सत ६ 
न पतान नद्यं वरन्त वौ यत्राचिष्वं मरुते गच्छथेदु तत। 

उत दावांप्रैवी याथस परि शुभं यातामनु र्था अव्रस्सत ७ 
यत्‌ पूर्व्यं म॑रुतो यच्च रतने यदुद्यतें वसघ्रा यच्च जस्ये \ 

विश्व॑स्य तस्यं भवथा न्वदसः शुभं यातामनु रथां अवरत्सत १, 
मद्रत॑ ना रुतो मा व॑पिष्टना-ऽस्मभ्यं शं बरहट वि य॑स्तन । 

आपि स्तोघस्यं सुर यस्य॑ गातन॒ शयुं यातामनु स्थां अबुत्सत १ 
ययमस्मान्‌ ल॑यत वस्यो अच्छा रिरहतिभ्यों मरुते गृणाना; । 

जुषध्वं नो हव्यदातिं यजच्रा वयं स्याम्‌ पत॑यो रथीणामर १० 


"~+ २? ॥ ( ऋण "1212-९ ) व्रृहनीः २. ७ सना कृहनी । 
अ क्पन्तमा गणं पिष्टं रकनाभिरस्िभः। 
विशो अद्य मरुतामव हये दिवश्चित रोचनादधि १ 
यथा चिन्मन्यसे हदा तदिन्मे जगप्राक्षसः । 
य त सर्पं हव॑नान्यागमन्‌ तान्‌ व॑ध भीमसदशः 
मीष्हप्पतीव प्रथिवी पराहता मरदन्स्यत्युस्मद्‌ा । 
-फक्षो न वों मरः रि्मी्वो अमां दभो भीरिव भीम॒युः 
तिये ग्णिन्त्योर्ज्ा वधा गवो न दुभरः । 
भदमानं चिन्‌ स्वर्य प्तं गिरिं प्र स्पावयन्ति यामभिः ४, 
उन तिष्ठ सूनम॑पां स्तेनः सम॑क्षितानाम्‌ ) 
मरुतौ पुरतममपव्यं गां सर्मभिच हये ५ 
युङ्ग्ध्वं द्यरषी स्थ॑ युदधःध्वं रय॑षु गेहिनः । 
युट्रध्वं ह आगरा धुरि वोष््हैवे वहिष्ठा धरि वीमे ६ 
उत स्य वाज्य॑रुपस्तुिष्वणि-रिहं स्म॑ धायि दतः । 
मायो यामेषु मरुतश्रिरं करत्‌ प्रत रथ॑पु चोदत ७ 


१. 


१, 


[ सहका । 


२५५१ 


२.७१ 


अत्रा; ३६८६९ | श मरुदेवता 


रथं नु मारतं वयं भ॑वस्युमा हुवामहे । 

आ यस्मिन्‌ तस्थौ सुरणांमि बिभ्रती सच मरुत्सु रो 
तं वः राधं रथेशुभै वेषं प॑नस्युमा हवे । 
यस्मिन्त्सुजाता सुभगा महीयते सचां मरुत्सु मीव्छहुषी 


1 २७ ॥ (ऋ० ५।५७१-८ ) जगती, ७-८ निष्टरप 1/८. 


आ रद्रास इन्द्रवन्तः स॒जोष॑सो हिरण्यरथाः सुषिताय॑ गन्तन । 
इयं वो अस्मत्‌ प्रतिं हर्यते मति-स्तष्णजे न डिव उत्सा उदन्यवे 
वाङीमन्त कष्टिमन्तों मनीषिणः सुधन्वान इषुमन्तो निषङ्किणः 
स्वश्वाः स्थ सुरथा; पृक्षिमातरः स्वायुधा म॑रुतो याथना शुभ॑म्‌ 
धूनुथ यां पवतान्‌ दृशे चसु नि वो वनां जिहते यामनो भिया। 


कोपयथ प्रथिवीं पुंशिमातरः रामे यदुाः पुषतीरयुगध्वम्‌ 
धात॑त्विषो मरुतो वर्धनिर्णिजो यमा इव सुसहशः सुपेशसः 


पिशङ्घाश्वा अरुणाभ्वां अरेपसः परत्व्॑षसो महिना योरिवोरवं 


पुरुद्रप्सा अंखि्न्तः सुदानव स्त्वेपसंह शो अनवभ्रराधसः । 


सुजातासो जनुषां रुक्मवक्षसो दिवो अकी असतं नामं भेभिरे 


कनि 


छष्टयो षो मरुतो असंयोरयि सह ओजो बाहवो बट हितम्‌ । 


नृम्णा ीष॑स्वायुधा र्थेषुवो विभ्वां वः श्रीरपि तषु पिपिशे 


गोमद््वावद रथ॑वत्‌ सवीरं चन्द्रवद्‌ राधां मरुतो ददा नः 
परहस्ति नः कृणुत रुदधियासो भक्षीय वोऽवसो दैव्यस्य 
हये नरो मरुतो भर्ता नस्तुवीमघासो अमृता कतज्ञाः । 
सर्यश्रुतः कवयो युवानो ब्हंद्धिरयो बहदुक्षमांणाः 

५ . ध २८॥ ( ० ५५८१-८) जिष्टु 
तं नने तर्विपीमन्तमेषां स्तुषे गणं मारुतं नव्यसीनास्‌ ॥ 
य आश्वश्वा अमवद्‌ वहन्त उतिरिरे अग्रतस्व स्वराजः 
रपं गणं तवसं खादिंहस्तं धु्नित्रतं मापिनं दातिवारम्‌ । 
मयोभुवो ये अभिता महिष्वा वन्द॑स्व विप्र तुविराधसो स्न्‌ 
आं षो यन्तूदवाहासो अय दृष्टिं ये विभ्वे मरुतो जुनन्ति 1 
अयं यो अिमरुतः समिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः 
ययं राजानमियं जनाय भिभ्वतष्टे जनयथा यजन्नाः \ 
ुष्मदेति मुष्टिहा बहुजन युष्मत्‌ सदश्व मरुतः सुवीरः 


1 ~~ 


॥ ^ 


[ १९1 


६¶ 
१५४. 
न्क 

। 


५९ © „९ 


२९.४५ 


[२० | देवत-सं्टितायाम्‌ 
अर इवेदचरमा अहेव प्रप्र॑ जायन्ते अकवा महोभिः 
पश्च; पता उपमासो र्भिष्ड। स्वयां म्या मसतः सं मिमिक्षुः 
यत्‌ प्रायांसिष्ट्‌ पषतीभिरश्वे-रवीदयुपविभिर्मरुतो स्थेभिः । 
क्षोदन्त आपो रिणते वना-न्यवोक्रयो वषभः क्रन्दत्‌ चोः 
प्राधष्ठु यामन्‌ प्रथिवी चिदेषां मतव गर्भं स्वमिच्छवों धः 
वातान्‌ द्य््वान्‌ धुयीयुयुज्े वर्ष स्वेद चक्रिरे रुद्वियासः 
ह्ये नरो मरुतो मद्छतां न~ स्तुवीमथासो अमृतो फत॑ज्ञाः । 
सत्थश्रुतः कवयो युर्वानो ब्रंटिरयो बदक्षमाणाः 
4 २९ ॥ ( अट० ५५९१-८ ) जगनी. £ खिष्टुषं । ' 
प वः स्पलकरनसुवितायं दावने ऽ्चीं दिवि प्र एधिव्या कतं भरे) 
उश्चन्ते अश्वान्‌ तरुषन्त आ रजो ऽं स्व मानु श्रथयन्ते अणः 
अमदिषां भियसा मूमिरेजति नोनं पर्णा श्व॑रति व्यथिर्यती 
दरेहक्षो थे चितयन्त एमभि--रन्त्हे विदथे येतिरे नरः 
गवामिव प्रिये शूङ्खमत्तमं सूया न चक्ष्‌ रजसो प्रिसज॑ने । 
अव्यां इव सुभ्व श्ार॑वः स्थन॒ स्था इव भियसं चेनथा नरः 
को वों महानिति महताभर्द॑भवत्‌ कस्काभ्यां मरुतः को ह पस्यां । 
युयं ह भूर्म किरणं नरेजथु प्र यद्‌ भरध्वे सुविताय वाने 
अश्वां इवेदरुपासः सयन्धवः शूरां इव प्रयुधः परोत युयुधुः 
मया इव सुवृधो ववधुन॑रः सूर्यस्य चक्षुः प्र मिनन्ति बष्टिभिः 
ते अज्येष्ठा अकरमिष्ठास उद्धिदौ ऽमध्यमासो महसा वि ववृधुः | 
सुजातास जनुषा पश्चिमाये दिवो मर्या आनो अच्छा जिगातन 
वयो न ये भणी; पप्तुरोजसा न्तान्‌ दिवो ब्रंहतः सानुनस्परि । 
अश्वांस एषामृमये यथां विदुः प्र पवत्य नमर्नर्बुचयधुः 
मिमातु दयारदितिरबीतिये नः सं दाुचिघ्ा उपस यतन्ताम्‌ । 
आ्ुच्यवुर्विध्य कोशमेत कं रुद्स्यं मरतां गृणानाः 
"२५ ॥ ऋ 5-४2-2) गायश्री, ६ निच 
कै ष्ठा मरः श्रेष्ठतमा य एकंएक आयय । परमस्याः परात्रतं 
क 4 वोऽश्वाः क्वाऽमीरवः कथं हक कथा य॑य । पष्ठ सदां नसोर्यमः 
जघने चोदं एषं वि सक्थानि नगे यमः । पुञचकृथे न जनयः 


जेषि 


^, 


(+) 


[ सरूदेशका । 


६५५ 
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परां वीरास एतन्‌ मयीसो भद्रजानयः । अथ्रितपो यथासथ ४ 
य ई वहन्त आशुभिः पिबन्तो मदिरं मधु अच्र भवासि दधिरे ११ 
येषा श्रियापि रोद॑सी षिभाज॑न्ते रथेष्वा डिवि रुक्म इंवोपरं १२ 
यवा स मारुतो गण-स्तवेषर॑थो अनयः शुभंयावाप्रातिष्ुतः १९ 
को रवद्‌ नूनमेषां यत्रा मदन्ति धूत॑यः ऋतजाता अरेपसः १४ 
यूयं मर्तं विपन्यदः प्रणेतारं इत्था धिया तारो यामहूतिषु १५ 
ते मो वसनं काम्यां पुरुश्चन्दा रिशादसः आ यज्ञियासो ववृत्तन १६ 


१ ॥ ( ऋ० ५।८७।१-९. ) प. 
(३१८-३२६) एवयामस्दौध्रेय. । अतिजगती । 


प्रवो महे मतयों यन्तु विष्णवे भरत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 

प्र शधौय प्रय॑ज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्थये धुनिवताय शवसे - 
प्रये जाता म॑हिनाये चसु स्वयं प्र विदाना वतं एवयाम॑रत्‌। 

कत्वा तद्‌ वों मरुतो माधषे शवो दाना महा तदेषा-मधृष्टासो नाद्रयः २ 
प्रये दिवो हतः शुण्विरे गिरा सुशुकानः सुभ्वं एवयामरुत्‌ । 

न गेषामिरीं सधस्थ ईष्ट ओ अय्यो न खर्विद्युतः प्र स्पनद्रासो धुनीनाम्‌ ३ 
स च॑क्रमे महतो मिररुक्मः संमानस्मात्‌ सदस एवयामरुत्‌ । 

यदायुक्त॒ तमना स्वादि ष्णुभि-र्विष्पर्धसो विमहसो जिगाति शेवृधो सभिः ४ 
स्वनो न बोऽमवान्‌ रेजयद्‌ पां तवेषो यपिस्तविष एवयामरुत्‌ । 

येना सहन्त ऋत स्वरोविषः स्थाररमानो हिरण्ययाः स्वायुधास इम्मिणंः ५ 
अपारो घो महिमा श्द्धशवस-स््वेषं रावोऽवत्वेवयामरुत्‌ । 

स्थातारो हि परसितौ संहशि स्थन ते न॑ उरुष्यता निदः श्ुरक्रासो नायः ६ 
ते सुराः सम॑सा अग्नयो यथा तुविदुक्ना अवन्त्वेवथामरुत्‌ । 

क्षं प्रथु पये सदा पार्थिवं येषामन्ेष्वा महः सार्थास्यद्धतेनसाम्‌ ७ 
अ्ेषो नां मरुतो गातुमेत॑न शरोता हवं जरितुरखयामरुत्‌ । 


[| ॥ [00 क | 1 नण १ 





गोहः स॑मन्यवो युयातम स्मद्‌ रथ्यो न वसना ऽप द्वेषि सतुतः < 


गन्ता नो यज्ञं य॑ियाः युशमि श्रोता हवंमरक्च एवयामरुत्‌ । 


जयेष्ठस न पवता व्योभनि ययं तस्यं प्रचेतसः स्यात दुधतवो निदः ९ 


[२९) 


३१५ 


२१७ 


३९० 


२२५ 


३२६ 


[ २९) दैवत-संहिनायाम्‌ [ सकुषेवत 1 


॥ २२ ॥ ( ० ‰।४८१ १-११५.२०-२६९ ) 
(२२७-२३३) शयुरबादस्पत्यः (कणपाणि)ः [१२-१५५ लिङ्गोक्ता षा] । ९९१ कङुप , १२ सनो दहनी. 
९३ पुरडाण्णक्‌, १४ गहली, ९५ अनिजगती. २० वृहती, २१ महारहती यवमध्या । 
आ स॑खायः सववा येतम॑जध्वमुप नव्य॑सा वच॑ः । सृजध्वमनपस्फुराम. ११ 
या शीय मारुताय स्वभानवे श्वोऽप्नतयु पुक्षत । 
या मूटठीके मरुतौ तुराणां या सृ्नरेवयावरी १२ 
भरद्वाजायाव धुक्षत द्विता । थेन च॑ विश्वदोहसमिषं च विश्वमे{जसम्‌ १३ 
तंव इन्द्रं न सुक्रतुं बरुणमिव मायिनम्‌ । 
अयंमणं न मन्द्रं सृप्रमे।जसे विष्णुं न स्तुष आदिशे 3, 
तवेषं शध न मारतं तुतिप्ब-ण्यनवौणं पूषणं सं यथां डाता ! 
सं सघा कारिषचषणिभ्य ओं आविग्हा वसरं करत्‌ सुवेदा नो वसू करत १५ 
वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सृनृतां । 
कैवस्य वा मरुतौ मत्य॑म्य वे-जानस्यं प्रयज्यवः २० 
सद्यश्चिद यस्य चर्कृतिः परि द्यां देवो नेति सूर्यः । 
तवेषं शवं दधिरे नाम यजि्य॑ मरतां उवह शवो भ्यष्ठं वं शव॑ः २१ ३१ 
„^ ॥>२॥ (० ६६६ १-११ ) ५. । 
(२३०-३५४ ) वारस्पन्या भर्दरालः } किष्टरप्‌ 1 
वपु त्चिितुपें चिदस्तु समानं नाम येनु पत्यमानम्‌ । 
मतष्वन्यद्‌ हस पीपाय यक्रच्छुकं इद्रे पृभिरूथः 
ये अययो न शोश्ुचक्निधाना द्वित्‌ चिमरुते। वातरुधन्तं । 


। १५ 
। 1 
+€ । 


+ भ 


अरेणवें हिरण्ययास एषां सक्तं मृम्णः पास्यभिश्च भूवन्‌ २ ५९५ 
सदरस्य ये मीच्हूषः सन्ति पुत्रा यांश्वोनु दा्धृविमरंध्ये। 

विदे हि मातामहो महीषा सेत्‌ पक्षः सुभ्व मर्ममाधान्‌ ३ 

म य दैपन्ते जनुपोऽया स्व १--ऽन्तः सन्तऽवद्यानिं पुनानाः 

नियद्‌ बुहे शुचयोऽनु जोषमनु भिया तन्व॑मक्षमंणाः ५ 

म न येषु वहसे चिदृया अआ नामं धृष्णु मारतं दधानाः 

न ये स्तीना अयासो महा नमू चित सुदानुरवं यासदटयान्‌ ५ 


तं इदुयाः शव॑सा धृष्णुपैणा उमे युजन्त सेदसी सुमेक । 
अधं स्मेयु रोदसी स्वशोवि--रम॑वत्यु तस्थ! न गेकः ६ ४३९ 
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अनेनो वां मरुतो यामो अस्त्व-नश्वाशचेद्‌ यमस्यरथीः । 


अनवसो अनभीश् र॑जस्त-व रोद॑सी पथ्या याति साध॑न्‌ ७ 
नास्यं वर्ता न त॑रुता स्व॑स्ति मरतो यमव॑थ वाज॑सातौ 1 

तोके वा गोषु तम॑ये यमष्षु स व्रजे दर्ता पर्थ अध द्योः ~ 
प्र चित्रमकं गृणते तुराय मारताय स्वत॑वसे मरथ्वम्‌ । 

ये सहामि सह॑सा सर्हन्ते रेज॑ते अम्र पाथिवी मसेभ्यः ९ 
विविषीमन्तो अध्वर्यव हिदयुत्‌॒तुपुच्यवसो जुह्वो नाभनेः 

अचच्यो धुन॑यो न वीरा भाज॑ज्नन्मानो मरुतो अररष्टा; १०५ 
तं बुधन्त मारतं भ्राज॑हष्टिं रुद्रस्य॑ सूनुं हवसा विवासे । 

ड्विः शरधीय॒ शुच॑यो मनीषा गिरयो नाप॑ उया अंस्पभन्‌ ११ 


२ २४ ॥ ( ० ,७।५६।१- २५५ ) 1 
< ् ~ £ क 
(३४,५-२९8४) मेत्रावरणवेसि्टः । त्रिष्टुप्‌, १-११ द्विपदा चिद्‌ । 


क ई व्य॑क्ता नरः स्नीक्छा रुद्रस्य मयौ अघा स्वन्वा; 
निरय॑षां जनपिवेकुते अङ्गः विद्रे मिथो जनिम्‌ 

आभे स्वपूभिर्मिथो व॑पन्त॒ वात॑स्वनसः श्येना अंस्पधन्‌ 
एतानि धीरो निण्या चिकेत॒पभिर्यदूधों मही जभारं 

सा विद्र सुवीरां मरुद्धिरस्तु सनात्‌ सहन्त पुष्य॑न्ती नृम्णम्‌ 
यामे येष्ठा; शभा ज्ञोरभिष्ठाः भिया संमिभ्ला ओजोभिरुयाः 
उग्रं व ओजः स्थिरा र्वांस्य- धा मरुद्धिर्गणस्तुधिप्मान्‌ 
शुभ्रो वः शुष्मः कुध्मी मनौपि धुमिर्ुनिरि शर्ध॑स्य धृष्णोः 


ॐ ८ ~ ,.€ ० छ ९) , 


सनेभ्यस्मद्‌ युयोत दिद्युं मावो दुर्मतिरिह प्रण्ङ्कः 

प्रिया वो नामं इवे तुराणामा यत्‌ तपन्मरुतो वावज्ञानाः 
स्वायुधासं इष्मिणः सुनिष्का उत स्वयं तन्व4: शुम्भमानाः 
लुचीं वी ह्या म॑रुतः शुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः 1 
प्रतनं सत्यमृतसाप आयञ्छुचिजन्मानः शुच॑यः पावकाः १२ 
अंसेष्वा म॑रुतः खादयो वो वक्वुसु रुक्मा उंपिध्रियाणाः । 

वि विद्युतो न बृष्टिभीं रुचाना अनुं सधामायुधेरयच्छमानाः १३ 
प्र बुध्न्यां व ईरते महसि प्र सामानि प्रयज्यवस्तिरध्वम्‌ ! 

सृ हश्चियं दम्यं भागमेतं गृहमेधीय मरुतो जुषध्वम्‌ १४ 


म 


नो रक) 
> 6 


( २३) 


३४० 


३४४ 


२६५ 


२.५५५ 


२५८६ 


[९४] देवन-तेहितायाम्‌ [ मर्देवत | 


यदि स्तुतस्य मरुता अधीध~त्था विप्रस्य वाजिना हवीमन्‌ 1 


म्॒चू रायः सुवीर्यस्य दात॒ मू चिद यम॒न्य आदभदरावा १५ 
अत्सि न ये मरुतः खश्च यक्षो न शुभयन्त मर्यः । 

ते हर्म्येष्ठाः रिष्॑वो न शुभ्रा वत्सासो न प्रकीटिनः पयोधाः १६ २६० 
दशस्यन्तो नो मरुतो भ्रढन्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सूमेके । 

आरे गोहा नहा वधो वो अस्तु सुप्नेभिरस्मे व॑सवो नमध्वम्‌ १७ 

आ वो होतां जोहवीति सत्तः सचां रातिं म॑रुतो गृणानः । 

य ईवतो चषणो अस्ति गोपाः सो अद्वयावी हवते व उक्थेः १८ 

इमे तुरं मरुते! रामयन्तीमे सहः सह॑स॒ आ न॑मन्ति ! 

इमे शंसं वमुष्यतो नि पान्ति गुरु द्वेषो अर॑रूपे दधन्ति १९ 

इमे रधं चिन्मरुतो जुनन्ति भूमिं चिद्‌ यथा वस॑वो जुषन्त । 

अपं नाधर्वं वृषणस्तमांसि धत्त विश्वं तनयं तोकमस्मे २० 

मा वों काचान्मरुतो निरराम मा पश्चाद्‌ दध्म रथ्यो विमाभे । 

आ न॑ः स्पा भ॑जतना वसन्ये यदी जातं बुंषणो वो असि २१ ३६५ 
सं यद्धर्न्त मस्पुभिर्जनासः सुरां य्वीप्वाप॑धीपु पिश्वु । 

अधं समानो मरुतो स्दियास-खातारो भूत्‌ पृतनास्वर्यः २२९ - 
भूरि चक्र मरुतः पित्याण्यु-क्थानि या व॑ः शस्यन्ते पुरा चित्‌ । 

मरुद्धिरयः पतनासु साल्व्हां॑मरुद्धिरित् सनिता वाजमवरीं २३ 

असमे वीरो म॑रुतः शुष्म्यस्तु जनानां यो असुंसे विधर्ता । 

अपो येन्‌ सुक्षितये तरमा-ऽध स्वमोको आभि व॑ः स्याम २४ 

तश्च इनो वरुणो भिचो अभि-राप ओपधीर्वनिने। जुषन्त । 

हामन्त्स्याम म॒रंतामपस्थं यूयं पत स्वस्तिभिः सदानः ",. २५ 


५५ 
५. ॥३५॥ {ऋ ७।*५1१-७ ) त्रिष्टुप्‌ । 


म्व वो नाम्‌ मारुतं यजच्नाः प्र यज्ञे शव॑सा मदन्ति + 


ये रेज्॑न्ति रोद॑सी चिदुर्वी पिन्धन््युत्सं यदासुरुयाः १ ॐ 
मिचेतागो हि म॒रुतो गृणन्तं प्रणेतार यर्जमानस्य्‌ मनम । 
अस्माकमद्य विदथेषु बर्हिरा वीतय सदत पिप्रियाणाः २ 


नेतार्वद्न्ये मरुतो यथेमे भ्राजन्ते रुस्म॑रायुधेस्तभिः । 
आ रोद॑सी विश्वपिशः पिश्चानाः संमानमश््यखते शुभे कम्‌ 2 २७९ 


भर्ता, ५५१९६८५ | ७ मरुहेयता । [ ०4 


ऋक्‌ सावो मरुता दिद्युदस्तु यद्‌ व आग; पुरुषत्‌। कराम । 


मा वस्तस्यामपि ममा यजन्ना असे वों अस्तु सुमतिश्निंष्ठ ४ 

कृते चिदच्नं मरुतो रणन्ता-ऽनवद्यासः शुच॑यः पावका; 

भ णोऽवत सुमतिभिर्यजत्राः प्र वाजँमिस्िरत पुष्यसे नः ५ 

उत स्तुतासो मरुतो व्यन्त॒॒विभ्वेभिर्नम॑भि्नरो हवींषि 

ददति नो अमृतस्य प्रजं जिगृत रायः सुनुतां मघानि ६ ९७ 
आ स्तुतासो मरुतो विश्वं ऊती अच्छ सुरीन्सुर्वतांत। जिगात । 

ये नस्त्मना तिना वर्धय॑न्ति युयं पात स्वस्तिभिः सद नः ७ 


॥ ३६ ॥ (ऋ० ७।५८६१-६ ) 
प्र साकमुक्षं अर्चता गणाय यो दैन्यस्य धाम्नस्तुिभ्भान्‌ । 
उत क्षोदन्ति रोदसी महित्वा नक्षन्ते नाकं निक्रतेरवंशात १ 
जनूश्चिद्‌ दो मरुतस्खेप्यंण भीमासस्तविंमन्यवोऽयांसः। 
प्र ये महोभिरोजसोत सन्ति षिभ्वों वो याम॑न्‌ भयते स्वर्हक्‌ 
बरहद वयां मध्व्यो दधात जुजोषन्निन्मरुतः सुष्टुतिं नैः । 


^ 


गतो नाध्वा वि तिराति जन्तं प्र णः स्फाहीभिरूतिभिस्तिरेत र 

युप्मोतो- विपरा मरुतः रातस्वी युष्मोतो अर्वा सहुरिः सहसी । 

युष्मोतः सम्ाहुत हन्ति वृत्र॑प्र तद्‌ घों अस्तु धूतयो देष्णम ४ € 
तौ आ रुद्धस्य मीच्हुषां विवासे कुविन्नस॑न्ते मरुतः पुन॑नेः । . 

यन्‌ सस्व निहीष्टिरे यद़ानि-रव तदेनं इमहे तुराणाम्‌ प 

प्रसा वावि सुष्टुतिम॑घोना- मिदं सूक्तं मरुतो जुषन्त ¦ 

आराच्चिद द्रेषों वृषणो युयात युथ पात स्वसिमिः सदा नः ६ 


५८.२९॥ ३७ ॥ ( ०1९१-१; ) 
{ ग्रगाध= ( चिषमा ब्रहती, समा सनोचहती ), ७-< चिष्टुप . ९-११ गायत्री 1) 


यं चार्वध्व इवं देवसि यं च नय॑थ । 


तस्मां अये वरण मिचा्यमन्‌ मरतः शं यच्छत १ 
युष्माक देषा अवसाहनि परिय ईजानस्तरति द्विषः । 

क्षरं भन भन चै, क दाक्ष { क २ 
धसष्षयं तिरते षि महीरिषो योवो वराय दाति २ 


नहि वश्चरमं चन॒ वर्सिष्ठः परिमंसते । 
क (कक भ्त कन्म क 
अस्माकमद्य मरूतः सुते सचा विभ्वे पिबत कामिनः 
० {मरन्‌} ४ 


२८५ 


। 


२५} शृव्रत संहितायाम्‌ 


हनन 


हि वं ऊतिः प्रतनास मर्धति यस्मा अराध्वं नरः) 
भृमि व आवतं सुमतिर्नवीयसी तूर्यं यात पिपीषवः 
मो पु घष्विसधसो यातनान्धौकि पीतये । 
उमा वो हव्या मरुतो रेरे हिकं मो प्व।स्यन्न गस्तन 
आच॑नो बर्हिः सर्द॑ताषिताच॑नः स्पार्हाणि दातवे बश्ु। 
अस्ैधन्तो मरुतः सोम्ये मधौ स्वहिहु मादयध्वं 
मस्वश्चिद्धि तन्व1; शुम्भ॑माना आ ठैसासो नीरपष्ठा अपतन्‌ । 
पिश्वं दाधौ अभितोमानिपेद्‌ नरो न रण्वाः सवने मद॑न्तः 
चरा ना भरतो आभि इर्हणाय- स्तिरश्चित्तानिं वसवो जिर्घासति । 
रहः पाक्नान्‌ प्रति स मचीप्न तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌ 
सान्तपना इदं हवि-म॑रतस्तञ्जुंजुष्टन । यप्माक्तोती रिशादसः 
गरहभधास आ ग॑त॒ मर्तो माप॑ भूतन । युष्माकोती सुदानवः 
हहं बः स्वतवस्‌: क्रव॑युः सृथर॑तवचः । यज्ञं मरुत्‌ आ ब्र॑ण 
॥ २८ ॥ ( ऋ“ अ“ ) जगना । 
वि निष्ठध्व मरुता विष्ष्विषच्छत गुमायनं रक्षसः सं पिनष्टन । 
वयौ ये भरत्वी पतयन्ति नक्तमि- यंवा रिपो दृधिर वैव अध्वर 
॥ २०. ॥ ( क्र ६९.५६.१२ ) 
(२०.५००?) [विस्दुः पृनदर्ता ता आाङ्किरसः । गायत्री। 
गोधंयति मस्ता शरवस्युर्माता मघोनाम्‌ । यक्ता वहती रथानाम 


यम्या देश उपस्थं वता विश्वं धारयस्त । यामास ठा कम 


शनक 


तितिमु ना चिश्वरञ्जव आ सदा गुणान्ति क्रारवः। मरुतः सोमपीतय 
त सामां अयं स॒तः पिचिन््यस्य मसर्तः । उत स्वराजा अग्धिना 
क [प 


पि्व॑निति पिचौ अर्यमा तनां पृरतस्य वरुणः । चिष्रधस्थय्य॒ जावतः 
उता न्व॑स्य जाप्रमां उन्दः सतस्य गोमतः । प्रातहात॑व मन्सति 


& {32 


५ 


{१ 


+, 


कदुल्विपन्त स॒र्य-स्तिरि आपं इव स्रिधः । अन्ति प्रतदक्षसः 
कटरा अद्य महानां उवानाम्ों वरण । त्मनां च दस्मवर्चसाम 
[य विश्वा पाविवानि पएप्रथन्‌ रचना दिवः ¦ मरुतः सोम॑पीतय 
त्यान्‌ नु पृतदक्षसा डवा म्तादूव | अस्य सौमस्य पीतय 
न्यानुनुयतरिरोदसी तस्तभ्मरतां हव ¦ अस्य सोम॑स्य पीतय 
यनु मारतं गणं भिरिष्ठां वर्षणं ह्वे । अस्य सोमस्य पीतये 


इच ४ + 


 } भ १ । श 
(कः 
ष सूक ई # 


ए) `; 


[ मूदषना | 


४५८ 


, ३९ 


२५, 


अङ 
क 
3 


मन्त्राः ३८६६४१९ | © मम्टवना | ९७ | 


^ 
^ „1४० ॥ ( ऋ० १०७१-८) )⁄५८ 
(४०७-४२२) स्यूमरादिमिभागीवः । त्रिष्टुप्‌ , ५ जगती । 
अभ्रप्रुषो न वाचा पषा वसुं हविष्मन्तो न यज्ञा विंजानुषः 


सुमारुतं न बह्याण॑मरहसे गणमस्तोष्येषां न शोभसे १ 
धिये मर्यासो असीरकरण्वत सुमार॑तं न पूर्वीरति क्षप॑ः । 

दिवस्पुत्रास एता न यत्ति आदित्यासस्ते अक्रा न वावधुः २ 
प्रये दिवः पंथिव्था न बर्हणा त्मना रिरितरि अभ्रान्न सूः, 

पाजस्वन्तो-न वीराः प॑नस्यवां रिशादसो न मर्य अभिर्धवः ३ 
युष्माक बुन्ने अर्पान यामनि विथुर्यति न सही श्रथर्यति \ 

विश्वष्सुज्ञो अर्वागयं सु वः प्रय॑स्वन्तो न स॒चाच आ ग॑त ४ ४९० 
यूयं धृषु प्रयुजो न रर्मिभि- ्यातिष्मन्तो न भासा व्युष्टि 1 

रयेनासो न स्वय॑शसो रिशादसः प्रवासो न धरसितासः परिपुषैः ९ 
प्र यद्‌ वहध्वे मरुतः पराकाद्‌ ययं महः संवरणस्य वस्व॑ः । 

विदानासो वसो राध्य॑स्या--ऽऽराच्चिद्‌ द्रेष॑ः सम॒तथुंयोत ६ 
य उुषहचि यज्ञे अध्वरेष्ठा मर्द्यो न मासुंषो ददाशत्‌ । 

रेवत स. वयाँ दधते सुवीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु ७ 


ते हि यज्ञेषुं यत्तियास ऊम॑ आदित्येन नाम्ना शंभ॑विष्ठा: 


ते नोऽवन्तु ग्थतुभनीषां मदश्च यामन्नध्वरे च॑कानाः 1. ८ 
_ ८? ॥ ( ऋ० ०७८१-८) तिष्टुष्‌ , २,५-७ जगती । ॥ € 
विधासा न मन्म॑भिः स्वाध्या देवाच्यो> न यज्ञिः स्वप्र॑सः। 
राजाना न चित्राः सुसंदृशः क्षितीनां न मयी अरेपसः १ ४९. 
अर्थिन य भ्राजसा रुक्मवक्षसो वातासो न स्वयुजः सद्यऊतयः 
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठः सुनीतयः सुरामीणो न सोमा कतं यते २ 
वातासो न य धुन॑यो जिगतरवां ऽश्रीनां न जिह्वा विरोकिणः, 
वर्॑ण्वन्तो न योधाः शिर्मीवन्तः पितृणां न रसाः सुरातयः २ 
रथानां न ये†गः सनाभयो जिगीवांसो न शरा अभिद्यवः। 
वंरयवो न मयां धरते ऽभिस्व्तारों अर्क न सुष्टुभः र 
अभ्वांस्लो न य ग्येष्ठंसि आशवः दिथिषवो न रथ्यः सुडानवः' 
आणे न नित्ररदभिनिगतवो विश्वरूपा अङ्खिरसो न सामभिः ५५ ४१९ 


॥ 


| >€ | देवन-संहिनायाम [ मर्पैवन। 


ग्रावाणो म सुरयः सिन्धुमातर आदार्टिरासो अद्र॑यो न विभ्वहां । 
शिला न कीव्छयः सुमातरो महारामो न या्म॑न्नुत द्विषा 
उषसां न केतवेऽध्वरभियंः शुरभयवो नासिभिव्धन्वितन्‌ । 
सिन्ध॑वो न यपियो भ्राज॑हष्टयः परावतो न योज॑नानि ममिरे ५ 
सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरता नस्मान्त्स्तोतृन्‌ मरतो वाबुधानाः; 


अध स्ताच्स्य सस्यस्य मात सनाद्ध वा रन्धया सान्त 


\ च 
„३४ 
शै 


ए, 


"1.0. 


४ 


॥ २ ॥ { यर ४५५ ) 
परधासिन। हवामहे मरुतश्च रिजादुमः । करम्मेणं सजाषसः ४ ५५४ 
॥ ५२ ॥ (यर ७।६६) 
उपयामगृहीताऽसीन्द्रय त्वा म॒रुत्व॑त एष ते योनिरिन्द्राय स्वा मसत्वते । 
उपयामगृहीतोऽसि मरतां त्ीज॑से 3६ ५४४ 
॥ ५ ॥ (>२५-४०७) ( य २७।४४-८> ) 
बदक्षास एतादश्षास ऊ षुणः सरक्षा्ः प्र्तिसहक्षास पतन) 
मितासश्च सम्मितासो नो अद्य सभ॑रसो मरता यज्ञे अभ्मिनं ४ ४५५ 
स्वतरवौश्च प्रघासी च॑ सन्तपनसचं गरहमेधी चं । कीटी च॑ ्ञाकी चग्जिषी < 
हन्द देवीर्विक्षो मरुतोऽनवत्मानाऽभमवम्‌ यथेन्द्रं देवीर्विकां मरुताऽनुवत्पनिाऽभ॑वन्‌ । 
प्वमिमं यजमानं देवीश्च विजा मानुषीश्चानुवःमानो भवन्त्‌ ६ ४४७ 
॥ ४4 ॥ ( य ^ २५।ॐ८ ) 
पषद्भ्वा मरुतः पुक्षमातरः श्ुभेयावांनो विदधपु जग्म॑यः । 
अथिजिह्वा मनवः सृर॑वक्षसो विभ्वं नो दवा अवक्षाग॑मन्चिह २८ ४०४८ 
। ४३ ॥ (साम २५) दयाव्राश्च भात्रयः । अनुष्टुप । 
यदी वहन्ध्याज्ञयो म्राजमाना रथेष्वा । प्विनतो मदिर मधु तच श्र्वामि क्रण्वने ५ ५०९ 
॥ 23 । , अयत २,०२६.४ 
(४४०-४४६) व्रह्मा । ‡ रोय. ४ पकाचसनान। पातरनि्युन 
वतो नपा~न्पस्तः सर्यस्यचसः । रामं यच्छाथ सप्रथाः 
मरतं मय नस्तनभ्यो मय॑प्तक्तेभ्य॑स्करामि 
४८ ।। । अशुद्ध ० १।९६ दिशश एणकः | 
छम्दौमि यज्ञे म॑रनुः स्वाहा मतव पूतं पिपत य॒क्ताः ५ ५३४ 


५9५ 


५ 3 


५ „ 
स्र 


मन्त्राः ४२०४४१४ | 8 मरुवः । {९९ | 
| ॥ ४५ ॥ { भथर्च० १२।९१।३) जगनी । 
ययमा मरुतः पुक्षिमातर इन्द्रेण युजा प्र मणीत्‌ श्रन्‌ । 
आ वो रोहितः शणवत्‌ सुदानव--जषपासो मरुतः स्वादुसंमुदः २ ४३ 

॥ ५० ॥ { अथर्वे० ३।१।२ ) 

(४९९४-४२६) अथर्वा । विराद्गर्णा सुरिक्‌ । 
यृयमु्ा म॑रुत इक स्थामि परेतं प्रणत सह॑ध्वम्‌ 1 
अभीमृणन्‌ व॑सवो नाथिता इमे अभिद्यषां दूतः प्रतु विद्वान्‌ २ 
. ॥ ९ ॥ (अथवर ३।२।४) जिष्डुष्‌ ¦ 
असौ या सेनां मरतः पेषा-मस्मानिव्यभ्योजसा स्पधमाना 
तां विध्यत तमसापवतेन यद्घामृन्यो अन्यं न जानात्‌ & ४३५ 
॥ ५२ ॥ (अथर्य० ५।२४,६) चतुष्पदातिहाकसी ¦ 
मरुतः प्॑तानामधिपतयस्ते मावन्तु । अस्मिन्‌ जह्य॑ण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
्रतिष्ठायामस्यां चिच्यामस्यामाकत्यामस्यामाशिष्युस्यां देवहूस्यां स्वाहा ६ ४३४ 
॥ ५३ ॥ ( जथर्य० ५।९२।९ ) (४३७-४२९) शंतातिः । अचुष्डुप्‌ । 
ायन्तामिमं केवा-्ायन्तां मरुतां गणाः \ चाय॑न्तां विश्वां भूतानि यथायमरपा अस॑त्‌ ४ 
॥ ५४ ॥ ( अथ्रठ ‰।२२।२-२३ ) > चतुष्पदा भुरिग्जगती, २ भिष्टुष्‌ । 

पयस्वतीः कृणुधाप ओष॑धीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः ! 


ऊ च तत्र सुमति च पिन्वत यत्र नरो मरुतः सिञ्चथा मधु २ 
उदृपूतों मरुतस्त ईयते वृष्टि विभ्वां निवतैस्पणाति 1 

हन न (^ 4} यें द 
एजति ग्लहां कन्येवतुत्नै-र तन्वाना पत्येव जाया ३ ४२९ 


॥ ५९५ ॥ ( जथर्च० &।२७।१-७ ) (9४०-४४६) १-७ अगारः चिष्टुष्‌ । 
+ क | भ, क ॐ ॐ [. घः 
मरुतौ भन्दे आधिं मे ब्रुवन्तु परमं वाजं वाजसाते अवन्तु । 


आश्चूनिव सयर्मानह् ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वंहसः १ 8७० 
उल्सम्ितं व्यच॑न्ति ये सद्‌ा . य आिञचन्ति रसमोषधीपषु । 

पुरो दृधे मरूतः पु्रिमानूं स्त नं मुरचन्त्वंहसः २ 

पथे! धेतन गसमोय॑धीनां जवमरवतीं कवयो य इन्वथ \ 

गमा भवस्तु मरुतां नः स्योनास्ते मुञचन्तवहसः ३ 

अपः संमदधाद दिविमुद्रहन्ति विवसपथिवीमभि ये सृजन्ति । 

ये अद्धिरीलाना मरुतश्चन्ति ते नँ मुञ्चन्त्वंहसः % 


दे कीलालिन तृ्षय॑न्ति ये धृतेन येवा वयो मेद॑सा संसुजन्त । 
नः = ता वर्दयनि ^आ वाकाय # ¶ ८ 
ये अद्भिरीशाना मुरते। वयन्ति ते नेः भुञचन्त्वद॑सः ५ 


[६५ | देवत-संहितायाप्‌ 


यदीदं मरुतो मारुतेन यदि देवा देव्यनेहगार । 

ययीरिध्वे वसवस्तस्य मिष्क्रते-स्ते नो मञचन्त्वहसः 
तिगममनीकं पिषितं सरस्व न्मारुतं शर्धः पतनासम्म्‌ । 
स्तभि मरुतां नाथितो जोहवीमि ते मो मञचन्त्वहसः 


॥ ५६ ॥ ( अधन" ७। 9७ [८] ।६ (४४५) भङ्गः । लगनी । 


संवत्सरीणां मरुत॑ः स्वका उरुक्षयाः सगणा मानुषासः 1 
ते अस्मत पाशान प्र भ्॑चन्त्वेनसः सांतपना मत्सरा मरद्पिष्णवः 

| मसन्सहचामे देवगणः । 

(१) मरुदरद्रविष्णवः । 


॥ "५ ॥ (ऋ० "५।३।३) ,2४८। व्रसृश्नुल आचत्रयः । सिषटुष । 


तव॑ भिये मर्तो मज॑यन्त सुद्र यतते जर्निम्‌ चारं विच! 
पदं यद विष्णोरुपमं निधायि तेन पापि गृह्यं नाम्‌ गोनाम 
५ = 
(२) मरस्ताऽजामस्ता वा । 


| ५ । \ऋ^ "^ 12५} द) 


(४४९-४.६) य्याश्राद्व पआात्रयः । क्िष्ुप्‌. 9 ८ जगन । 


५ < 


दष्यं अरिं स्ववसं नमाभि- गहि प्र॑सत्तो विं च॑यत कृतं नः 
रिव प्र भरे वाजयद्धिः पदक्षिणिन्मरतां स्तमसृध्याम 

तस्थुः परपतीषु श्रतास सण्वेषु रद्रा मस्ता सथपु । 
वनां चिरा जिहते मि वां भिया पंथिवी चिद रेजत॒ पवतश्ित 
पतश्िम्मरि वृद्धो विभाय श्विवश्चित सानुं रेजत स्न वः । 
यत क्रील्ध॑थ मरुत कण्टिमन्त आपं इव सुध्य॑श्चा धवध्वे 
वरा इवद्‌ "गवतासो दिरण्य--रमि स्वघाभिस्तन्वः पिपिश्र। 
भिय अ्रयँसस्तवसा स्थ॑पु सना महोसि रेकिर तनूषु 
ओग्येष्ठासा अकनिष्ठास एते सं रातम्‌ वाघ्रधुः सौभगाय । 
युवां पित स्वपा सद्र एषां सुदा पक्षः स॒दिनां मर्यः 
यवृत्तमे म॑रुतो मध्यमे वा यद्‌ वावम सुभगासो द्विवि ष्ठ) 
अते नो रुद्रा उत वा न्व4म्या- ऽं वित्ताद्धविषा यद्र यन। 
अशिश्च यन्मरुतो विश्ववदसो दिवो वहध्वे उत्तरादधि ष्णुभिः 
ते मन्दसाना धन्या शिन्नाद्मा वामं ध॑त्त यन॑मानाय मुन्वनि 


; “2 


[क = । 


| मरदषता । 


४ 
५२ 
न्वै 


४५५ 


४८ 


४५ 
१ 
१३ 


+ 


मन्या ४४११-४ | £ मस्टश्चला। 


<, ४; नि { कि  # किणे 
अभ्र मरुषद्धिः शुभयद्धिकक्तमिः . सोमं पिब मन्दसानो ग॑णभिमि, । 


# 


पावुक्रभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभि-रष्वांनर प्रदिवां केतनां सजः ८ 


(३) सामः मरुतः 
॥ ५९. ॥ (अथवे० १।२०१) अथवा । त्रष्टप्‌ । 
अारसुद्‌ भवतु देव सोमा--ऽस्मिन्‌ यज्ञे म॑रुतो मडत। नः 1 
मानों विद्दमिमा मो अक्ष॑स्ति-्मा नों विदद्‌ वजमिना प्रेष्या या १ 


(४) मरुत्पजंन्यो । 
॥ ६० ॥ (अथव० ४।१५18) विसार्‌ पुरस्तादुब्रहती । 
गणास्त्वापं गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः प्रथ॑क्‌ । 
सगा वरथस्य॒ वतो वर्धन्तु पृथिवीमनु ४ 


(५) मरुत आपः | 


॥ ६९ ॥ (७५९.-४६8४) ( अथर्व ४।१५।५-१०) 
(५ बिराड जगती, 9 अवुष्टुप्‌, दे, € त्रिष्टुप्‌, ९ पथ्या पंक्तिः, १० भुरिक्‌ ।) 


उदीरयत मरुतः समुद्रत-स्त्वेपो अर्को नभ उस्पातयाथ । 


अहक्रपभस्य नर्दतो नभ॑स्वतो वाश्रा जापः पथिवीं तर्पयन्त प) 
आभि कंम्द्‌ स्तनयारदरयोकृधिं भं पर्जन्य पयसा समद्कि ! 

त्वया सृष्ट ब्हुरभेतुं वर्ष-मांशारिषी कृशगुरित्वस्तम्‌ ६ 
सं ऽवन्तु सुदानव॒ उत्सा अजगरा उत । 

भरुद्धिः प्रच्युता मेधा वन्तु प्रथिवीमलु ७ 
आङ्षामा्ञा वि ये{ततां वातां वान्तु दिशोदिशः । 

मरुद्धिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमनु ८ 
आपो विद्युदभ्रं वं सं वोऽवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत 

रुद्धः प्रच्युता मेघाः प्राचन्तु पृथिवीमनु १ 
अपामथिस्तनभिः संविदाना य ओषधीनामधिपा वभरव | 

स नें थप मतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अगतं दिवस्परि १० 


न भन द ते ^ 


[३१] 


५९५ 


8५५9 


84८ 


४६४ 
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[१२०] २।६७।९१३ (नधा मातमः । मसुनः) | (इन्द्रः ५०९) ८।५१ (वाल ° ३)! ५ गमेम गोपति जे 
मग्नो... | [१३८] १।८६।४ ( गोतमो राहूगणः । सर्नः ) 
अर्ब बीजं भरते धना नृभिः । | सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
२।२६।२ (गरत्समदः दानक ॥ त्रह्मणरपतिः) | उक्थ मदश्च रस्यते । 
स ट्‌जनेन स विशा स जन्मना स पुत्रशेज मरते धना चृभिः। | (इन्द्र. ६३६) ८।७६।९ (कुरुखतिः काण्वः { इन्दर ) 
(उनः २८०७) १०।१४७.४ ( युवेदाः देरीषि. ' उन्दः) । खत सोमं दिविष्ठ । 

| 


सदन... । [इन्दः ३२३१७] ४।४९।१ [वामदेवो गोतमः। इन्द्रबरहरपनी] 
म्स वाजं भरते धना भिः | उक्थ मदश्च शस्यते| 
[१२४] दमार्‌ त उध्षिनामो महिमानमाशत । , [१३९] १।८६।५ [गोतमो राहूगणः । मरुत.] 
("न्द्रः ३२०३) ८।५९. (बाल ० १११।२ | विश्वा यश्चषेणीरमि । 
(सुपण; काण्वः ) इन्द्रावरुण ) | [अभिः ६९६] 81७19 [वामेदषो गतिमः । अनिः] 


टन्द्ावेस्णा महिमानमाशत ! 
[१२७] १।,८५४५ प्र यट रु पृषतीरयुरध्वं | 
(४९) १,३९।६ ( कण्वो घार्‌ः ! मस्तः ) 


[अभिः ९०३] ५।२३।१ [दुप्न विश्चचषणिरत्रेयः। अभि.] 
[१४८] १।८७।8 [गोतमो राहूगणः ! मरत.| 
असि सल्य ऋणयाचनेयो । 


~= - ^~~---~-न 


उपा रथेषु एषतीरयुर्ध्वं । २।२६।११ [गृत्समदः रोनकः । ब्रह्मणस्पतिः] 
[१३०] १।८५१८ ( मेनमे राहूगणः । मर्तः ) । ...अर्मया ब्रह्मणस्पत । 
भयन्ते विश्वा भुवना मरुटरो । । [१९९] १।१९६८।९ [अगस्य मैत्रावरुणिः । मरत. 
(६६१) १।६९६।४ ( अगस्य मत्रावरुणिः , मरुनः ) | अदिन्‌ खधामिषिसं पयैपरयन्‌ । 
,.. सुकषनानि दम्या । , १०९१५७५ [सुवन आप्त्यः साधने वा भौवनः! विध देवाः] 
[६३१] १।८५।९ भहन्‌ शत्र निरपामोन्जदणेवम्‌ । [१९२} १।१६८।१०= [इन्द्रः ३२६४] १।१६९५।१५ 
(६: ०९) १।५६।५ (सव्य आश्रमः । दन्दः } = १७२ १।१६६।१५= [१८२] १।१९७।११ 
[१३७] १७८६।३ स गन्ता ओमति रजे । [अगस्त्यो मेत्रावरणिः। मरूलानिन्दरः] 
(इन्रः ९२४४) ७।३२।१० गमस् गोमति चरने । एष वः स्तोमो०. ...कारेः । 
(नः १८२५) ८।४६।९ (वसोऽटव्यः । रन्ध) | एषा यासीष्ट०. . "जीरदानुम्‌ ॥ 


ऋण्वेदस्य द्वतीयं मण्डलम्‌ । 


[१९८ २।,२०।१६ त वः श मस्तं । | परवद्श्चासो अनव ञ्नराधश्चः। 
(२४३ ) ५।५१३।१० सं वः शे रथाना। (२९६) ३।२६।६ ( गाथिनो विश्वामित्रः | मस्नः ) 
[९०९] २३४1४ ( शृममदः शौनकः ` ममनः) | . 
ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलम्‌ । 
[२९६] ३।२६।६ = (२०२) २३४४ 


ऋग्वेदस्य पञ्चमं मण्डलम्‌ । 


[२४३] ५।५३।१० तष गण मारुते नव्यसीनाय्‌ । 
[२९२] ५।५८।१ स्तुषे गण . . । 
[२४९] ५।५३।१६ [दयावाश्च आत्रेयः । मरत ] 
रणन्‌ गाचो न यवसे | 


[२३०] ५५२४ (ट्सनिश्र अत्रयः । मदनः) 
यो... ..-स्तोमं यक्त च दच्णुया। 
[भक्निः१०६२] ६।१९।२२ [भरद्राजे वाहस्य. । अभिः] 
छः ., ,.. स्लोमं यक च छष्णुयः। 


रै [मर्ष] ५ 








[ ३४ 
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|) ति 2. सि । 


1 ता 1 तृनेन ०१५०१५० क 


सोम | 
रणम्‌ गावो न यवसे विवक्षसे । 
[२६०] ५,५६।९९ [दावार आत्रेयः । मरुतः) 
विद्यनो गभस्ा. क्षिप्रः शीष॑सु वितता हिरण्ययीः; । 
19०] ८।७।९५ [पमवेत्सः काण्वेः । मर्त] 
परिदयद्धन्ता ,.,.क्षिप्राः शीषन्‌ हिरण्रयीः। । 
[२५५ ७२] ५।५५५१-९ छम यातामनु रथा मब्रप्सत । 
[२६७] ५।५५ ३ विरोति सूर्यस्येव रङ्मयः। 
धिः १६०४) १०।९१।४ (असमो वेनहय्यः [ अ्मिः) 
अरप सूदस्यक रदर्न्यः| 
[२५३) ५।५५.९ (: प्रताद्च अत्रेः । मसल) 
सस्मभ्यरं श्म बहुं वि यन्तन | 
भधि सोश्रस्य सख्यस्य गातन। 
६।५५१।५ (ऋभिव्वा नीग्गाञ' । चिश्वं द्वाः) 
अस्मभ्य शमे बहुल वियन्त) 
(४२२) १०।७८1८ {रयृसर्मनायव । मूः) 
भायि श्ोग्रस्प सरुयस्म गात | 
[२७०] ५१५५) १०४।५०।६ [वमेवे गोनमः + (एसि. ] , 
वयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌ | 
[२७५ ५१५६। १८९१।४९।६१ [सरकण्नः काण्य. । उपा) 
दिवश्चिद रोचनादनि। 
२७८ ५।५६।४ -{९५| १।९७1११ । 


रैवत~संहितायाभ्‌ 


| कि 7, त, ष 1 , 1 ष 7 | ए त 7 आ ष 1 


१०।२५।१ [तिमद रद्र प्राजापत्यो या वसुक्र वायक्रः! | 


[ मरूहंअत | 


वि, 1 कमि अचण -शनष्छ नन [11 ॥ 1, च "= नै ^“ श 


प्र स्यावयस्ति यामनि) 
[२८] ५।५६।१ युररवे हद्धी रथे। 
१।९४।९१२ (मपाः कप्त: । विन पवा | 
युष्या इारपी रथ) 
{ ” 1 ५५६।६ [रपरवाच आनेदः { भसः 
२२. । 
लजिरः घुरि योष्डये यषिच्छ पुरि कोङ्इवे। 
१।९१२४।२ [परा वातामि। १ वायुः| 
[२९०] ५५4७७ (्तवापे भाि" | मत्न | 
भक्षीयने त्रयो दम्यस्य 
[दन्दः १५५३] ४।२२।१५ (वामरेवा गानमः | रनः] 
भक्षीय त (वसो दष्दरस्य । 
[१९१] ५।५५८-[२९९] ५।५८। ८ "वात जत्र ष । मरन] 
हये नरो मरनो भक्ता नम्नुनीमपामो मेमन ऋतक.) 
सल्यश्रन, कवयो युगनो ददिर्यो शएवुक्चषमाणाः। 
{२९} ५५८1 १ [१४६३] ५1५५1१५ 
(२९९) ५८७. २ (नपामर दयः | मरन 
रान महा वदषाम्‌ | 
(९५) २५1 (सानि; ण], | सन्न्‌ । 
[२९२] ५,८७.१ । पने वमर. भर 1.) 
स्वायुषाम ह्मण; 
| २५५) ७।५६।११ (वनिन मनानर ण, 
स्वायुधान दष्मिणः स} | 


भष ) 


ऋग्वेदस्य षष्टं मण्डलम्‌ । 


[३३४] ६।९९।९ (नादन्पन्या भरदानः । मग्नः) 
शु हं पएकिसरूध | 
(निः २७५) ४३1१० (तामत सातम: | अपिः) 
[२४९] ६1६३८ नास्य देना न तरुता स्वनि । 
२।४०।८ । कण्वो घौरः । व्रद्मणरपततिः) 


| ›` ] द।६दे)द् मस्ता सवभ व्राजपातं | 


( 
दय धता न तष््ना महाधन । | 
| 


१०।२३५६४ 1. यी वता: [न 441 
 नायादनथ दाद | 
१०.३२२ ।न. दन्‌, [पन्‌ तका. 
२९८ लोकै चा गोधु निरथं +^ | 
(शद ९४१) २५ ८ {न जसः । 4) 
-41.491 
[३४४] ३।६९।६१- ११९) ९,३५.५४ 


( ” ) 


ऋग्वेदस्य सत्तम मण्डलम्‌ । 


१ 


[१५५] ७५२1१. : ३४२) ५1८७५ 


[६३७; ७।५६।२२ हत्‌, समिन वाजमकी | | 
(दमः २०१७; २।३३।२ ! रनहत्रे भारद्राजः । इन्ध) ` 


[२३९] ७.५६।२५०७.३४.२५ ययं पान स्वसिभिः सकानः। 
[| + 1 ५५।५६।२५ भप जीपधीवनिनो उपनत | 


१०।६६।९ (वधको) लसन । वते को 
लाए भोयघीकनिनात्नि सान) 1 
२४९५ (मलदा सनक णः 1 विन्‌ 4) 
{२७२ ७५७४ (वसन मनकमण. । म) 4६) 
यद्र भामः इह्य कतम । 
भ्म मो लसतु बुमतिश्रनिष् | 


पुनर्क-मन्त्रभागः। 








१०।१५।६ (शद्धा सामायनः । पितरः) 
यक्चु.. .. 1 
७,७०।५ (वसिष्ठे मन्नायस्णेः । अधनो) 
भस्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा । 
[२७६] ७।५७}७ आ रनृनामे। मरतो विश्व उती । 
५।४२।१० (अक्निममः | विशवे देवाः) 
विद्रे गन्त सर्नो चिश्च उती) 
[३७९ ७1५८२ (नरिष्रे मैत्रावस्णिः । मश्नः) 
धरणः रपाहामक्ूतिभिस्विरेत । 


[३५ 





मानमा न० 


(इन्द्रः ३१९४) ७,८४.३ (वसिष्ठो मेत्रावरुणिः। इन्दरावस्णै) 
, रेतम्‌ । 
[३८२] ७५८६ आराच्चिद्‌ देषो वृषणो युयोत । 
(इन्रः २१११) 8।४७।९१३ ( गगौ भारद्वाजः । इन्ध 
आराश्चिद्‌ द्वेषः मुत युयोमु । 

[३८४] ७।५९।२ युष्माक देवा अवसाहनि । 

१।११०।७ (ङुत्स आंगिरसः । ऋभव ) 
[ +» ] ७५९।२ ( विष्टो मेत्रावकणिः । मर्तः ) 
भ्रस क्षय तिरत वि महीरिषो यो वो वराय दाक्षि, 
८।२७।१६ ( मनुवैवस्वत । विशे देवाः ) 


क्ग्वेदस्याष्टमं मण्डटप्‌ । 


[४६] ८.७१ शर यद वाशिष्टुममिषं , 


(>: २३०५) ८,६९९।१ (प्रियमेध अंभिरमः। टन ) 


भश्र वाचषटुभमिष । 
[8७] &1<।२ यतङ्ग कविपीयवा | 
{रः ५२८) द) ६।२६ (वन्नः काण्वः । इन्द्रः) 
यश्रङ्ख तदवयीथस। 
[४७.५९] ८।७,२,६४ थाम श्चुजा अचिध्वम्‌ । 
(४६) 1७२ (धूमकः काण्वः । मरनः) 
= भन्तं पिप्युषीमिषन्‌ । 
(रन्द्र; 2४५) ८१३२५ ( नारदः काण्वः । 
प्स्व दिप्युपीमिषमना ने न. । 
(न्द५३७) ८।५४८काल ० ६)७ (मातरिशा काण्वः । न्द्रः) 
पुक्षश्च पिध्युयीमिषम्‌ । 
९।६१। १५ ({अमीयुरादिरमः । पवमानः सोमः) 
धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 
(४९] 191४ = (४०) ६।३९।५ 
ध्र वेपयन्ति पवतार्‌ । 
[५३,६६} ६।७,८,२६ ते भानुभिर्वि तस्थिरे) 
[५५] 1७.१० ({ पुनकन्मः वप्या । मस्नः ) 
~ दुषु वन्नमे मधु| 
(दन्दः २३५९) ८।६९।६ (प्रियमष आंगिरसः । दन्दः) 
[५९] ८19११ = (६७; १ ३७१९२ 
अशनो यद्धवो दिवः [वरल] 
[५७] 1७.१२ = (५) ११९५१ 
यूथ हिष्ट सुदानवे [त्वे] 
{१८} €।७.६२ पुस्शचं विश्वषायसम्‌ । त 
८५।६५ ( क्ानिधि; काण्वः ६ अश्विनी) 
॥ 


गनः) 


[६०] ८.७१ १५ (पुनर्वत्सः काण्वः । भरतः) 
एषां सुन्न भिक्षेत मयः । 
८।१८।१ (इरिम्बिठिः काण्व; 1 आदिल्याः) 
[६५] ८।७।२० (पुनवैत्सः काण्वः { मरतः) 
बर्मा को वः सपर्यति । 
(इन्द्रः ५९५) ८।६81७ ( प्रगाथः काण्वः । इन्द्रः ) 
घष्टा करत सप्ति | 
› [६७] ८।७।२२ ( पुगवेत्सः काण्वः । मरतः) 
| सम्‌ .. संक्षोणी समु सृचम्‌ । सम्‌... 
| (दन्द, ५२४) ८।५२ (वारु० ४)।१० । 
| (आयुः काण्वः । इन्दर.) 
| समू .. सं क्षोणी ससु सूर्यम्‌ । 
सभ्‌ . सम्‌ । 
| [६८] < ७।२३ = (इन्दः २५५) <८।६,१३ 
| वि दत्र पर्क्षो ययुः (रुजन्‌ } । 
| [७०] ८७ २५ = \२६०) ५।५६।१९ 
। [७१] ८७२६ = (इन्दः १०१९) १।१३०\९ 
| उकश्षना यत्‌ पराव्रतः । 
` {७३} ८1७२८ = (४१, २२९1६ 
` [७६] ८७।३१ = (२९) १,३८।१ 
। [८०] ८७३५ ( पुनवेत्स काण्वः ॥ मस्त. } 
चद्टन्यस्तरिक्षेण प्रतत. । 
| १।२५1७ ८ छनः नेष आजीगर्तिः । वरुणः ) 
; पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
` [८६] ८२०५ = (१३) १।३७८. _ 
मूमि (भिया) यौमेषु रजते । 


(३१ | 


{८९1 द, २०१८ (मर्मरः समव. । ममनः) 
श्थे कोश्चे हिरण्यये ! 
८।२२।९ ( सोभरिः कण्व '। अध्विनं। ) 
रथे कोश हिरण्यये नृपण्वस । 
९५] ८।२०।१४ = (३१९) ५।८७।२ 
[१०७] ८।२०।२द्‌ ( सोभरिः पष्वः | मरतः ) 
तेना नो अभि कोचत्त। 


८३७1६ (सतस्य माम्मिदः मान्यो मेनावदयणिः बहवे चा 


दैषत- संहितायाम्‌ [ मरदेवता 1 





[1 आतरोगे वीरेककपपि कोरि ूनयिरतिननपिेतिषति 


। [ "" ] ८।९४।२ मर्तः सोमपीतये | 
| ११२३।१० (मधान काणः । तिश शवा ) 
¦ [३९८ } ८।९४।४ भाने सोमो अयं सुन 
नरः १७६६३) ५।४०।२ प्या कोम जम द्ुभः | 
, [४०२] &।९४'८ = ६।२द्‌६० 
[४०३] ८९४।९-- १२२।१०(मभापी ण्वः । किते तेवा) 
[४०४-६] ८।९४।१०.-१२ भम्थ सोमस्य पीनमे । 


मन्््रा जारमेद्धाः। भाट्िसयाः) = १।२५।१ (मभागा. कण्ण । जना) 


[ ) ] ८।२०।२६े दृष्करता विष्टं इनः । 


\ >: ३९६९३ १।२३।२ (मनिः षिः | सनम) 


1 2; ०.८) € 19२ { मनालान-मेःव्रानणी फण्का। , । २९९१ )४.४९५ त मदा मातमते रन्यापदस्यनी) 
र्म ) । ८: ३ ०५.५९)९।५९। १०. स्पा नर दामे रछाप्रीौ 
। ३९७ ८।९४३ तष सु नो तिचे अर्यं जा सदा भूगन्ति कारवः (न्द: द२२) ८७६।६ (कर्माः कणन. +नः) 


२।६५।२२ ( जूरधाररपत्यः । पनृुस्तकना) 


५१।७१।३ ( बदरप्तः आनः 1 भिताकर्ण ) 


ऋश््रेदस्य दशमं मण्डलम्‌ । 


४९४} १९1७७17 = (उखः र ६।४०५६३ 
नमि मास्त" । एरर ) 
(४ १४] ‡०।७अद् मे हि यतेषु यज्ञिया ऊमाः) 


। ७।३९।४ ( वि मृ दकमभः 1 वमि द्रकाः | 
[४२२] १०।७५८}€ = ( ९७३ । 4 ५५९ 


भस्त्‌-गुणबोधक-पदानां सूची । [५३] 


सिनता कमतो पि काका 





सवरत. -तः १,६४,१११ १११ । ८७,8; १४८६ हिरण्यचक्राः १,८८.५, १५५ 

स्वाहुससुदः भयः १६३,१,३; ४३३ हिरण्ययाः ५,८७.५; ३२ 

स्वानिनः २,२६.५) २१५ हिरण्यरथाः ५,५७.१; २८४ 

स्वायुधाः-चासः ५,१७.२; २८५ | ८७।,५) ३१२ दिरण्यवणाः २,३४,११; २०९ 
पहा; ७,५६.१६, ३६० दिरण्यवाशी ८,७,३२। ७७ 

ह 15७) 4२०१द्‌ इद्‌ हिरण्य्षिप्राः २ „३४.२३; २०१ 

हसि: १,६३४,७\ ११४ टादुनी-नि-वृचः ५,५९,३; २५२ 


(८८ न) 


